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पूर्वभाग 


सिद्धाश्रममें शौनकादि महर्षियोंका सूतजीसे प्रश्न तथा सूतजीके द्वारा 
नारदपुराणकी महिमा और विष्णुभक्तिके माहात्म्यका वर्णन 


ॐ वेदव्यासाय नमः 
जारायणं नमस्कृत्य नरं चैव जरोत्तमम्‌। 
देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्‌॥ १॥ 

भगवान्‌ नारायण, नर नर तथा सरस्वतीदेवीको 
जमस्कार करके भगवदौय उत्कर्षका प्रतिपादन 
करनेवाले इतिहास-पुराणका पाठ करे। 
चन्दे वुन्दावनासीनमिन्दिरानन्दमन्दिरम्‌। 
उपेन्द्र सान्द्रकारुण्य पशनं परात्यरम्‌॥ २॥ 

जो लक्ष्मीके आनन्द- निकेतन भगवान्‌ विष्णुके 
अवतार-स्वरूप है, उस ख्नेहयुक्त करुणाकी निधि 
परात्पर परमानन्दस्वरूप पुरुषोत्तम वृन्दावनवासी 
श्रीकृष्णको मै प्रणाम करता हूँ। 
बहाविष्णुमहेशाख्य यस्याशा लोकसाथका: । 
तमादिदेवं चिदरूप॑ विशुद्ध परमं भजे ॥ ३॥ 

जहा, विष्णु तथा शिव जिसके स्वरूप हैं 
तथा लोकपाल जिसके अंश हैं, उस विशुद्ध 
ज्ञानस्वरूप आदिदेव परमात्माकी मैं आराधना 








करता हूँ। 

अैमिपारण्य नामक विशाल वमे महात्मा 
शौनक आदि ब्रह्मवादो मुनि मुक्तिकी इच्छासे 
तपस्ये संलग्न थे। उन्होंने इड्रियोंको बशमें कर 
लिया था। उनका भोजन नियमित था। वे सच्चे 
संत थे और सत्यस्वरूप परमात्माकी प्रात्िके लिये 
पुल्पार्थ करते थे। आदिपुरुष सनातन भगवान्‌ 
विष्णुका वे बड़ी भक्तिसे यजन-पूजन करते रहते 
थे। उनमें ईष्यांका नाम नहाँ था। चे सम्पूर्ण 
'धर्मके ज्ञात और समस्त लोकॉपर अनुप्रह कलेवाले 
थे। ममता और अहङ्कार उन्हें छू भी नहीं सके 
थे। उतका चित निरन्तर परमात्माके चिन्तनमें 
तत्पर रहता था। वे समस्त कामताओंका त्याग 
करके सर्वथा निष्पाप हो गये थे। उनमें शम, दम 
आदि सदगुणोंका सहज विकास था। काले 
मृगचर्मकी चादर ओढे, सिरपर जटा बढ़ाये तथा 
निरत ग्रहाचयंका पालन करते हुए वे महर्षिगण 


॥ संक्षित्त कारदपुराण 





सदा पसह परमात्माका जप एवं कोर्तन करते थे। 
सूर्यके समान प्रतापी, धर्मशास्त्रोका यथार्थ तत्व 
जाननेवाले वे महात्मा तैमिपारण्यमें तप कर्ते थे। 
उनमेंसे कुछ लोग योर यज्ञपति भगवान्‌ विष्णुका 
यजन करते थे। कुछ लोग ज्ञानयोगके साधनोंद्रा 
ज्ञानस्वरूप श्रोहरिकी उपासना करते थे और कुछ 
लोग भक्तिके मार्गपर चलते हुए परा-भक्तिके द्वार 
भगवान्‌ नारायणकौ पूजा करते थे। 

एक समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका 
उपाय जाननेको इच्छासे उन श्रेष्ठ महात्माओंने 
एक बड़ी भारी सभा कौ। उसमें छब्बोस हजार 
ऊर्ध्वरता (नैष्ठिक ब्रहाचर्यका पालन करनेवाले) 
सुति सम्मिलित हुए थे। उनके शिष्य-प्रशिष्योंकी 
संख्या तो बतायी हो नहीं जा सकती। पवित्र 
अन्त:करणवाले वे महातेजस्वी महर्षि लोकॉपर 
अनुग्रह रेके लिये हौ एकत्र हुए थे। उनमें राग 
और मात्सर्यका सर्वथा अभाव था। वे शौनकजोसे 
यह पूछना चाहते थे कि इस पृथ्वीपर कौन- 
कौन-से पुण्यक्ेत्र एवं पवित्र तीर्थ हैं। त्रिविध 
तापसे पीड़ित चित्तवाले मनुष्यको मुक्ति कैसे 
प्राप्त हो सकती है। लोगोंको भगवान्‌ विष्णुकी 
अविचल भक्ति कैसे प्रास होगी तथा सात्विक, 
राजस और तामस-भेदसे तीत प्रकारके कमॉका 
फल किसके हार प्राप्त होता है। उन मुतियॉको 
अपनेसे इस प्रकार प्रश्न करके लिये उद्यत 
देखकर उत्तम बुद्धिवाले शौनकजी विनयसे झुक 
गये और हाथ जोड़कर बोले। 

शौनकजीने कहा--महर्षियो! पवित्र सिद्धात्रम- 
तौर्थमें पौराणिकोमे श्रेष्ट सूतजो रहते हैं। बे वहाँ 
अनेक प्रकारके यज्ञौँद्ा विश्वरूप भगवान्‌ विष्णुका 
जन किया करते हैं। महामुनि सूतजी व्यासजीके 
शिष्य हैं। वे यह सब विषय अच्छी तरह जानते 
हैं। उनका नाम रोमहर्षण है। वे बडे शान्त 








स्वभावके हैं और पुराणसंहिताके वक्ता हैं। भगवान्‌ 
मधुसूदन प्रत्येक युगर्मे धर्मोका हास देखकर 
वेदव्यास-रूपसे प्रकट होते और एक ही वेदके 
अनेक बिभाग करते हैं। विप्रगण! हमने सब 
शास्तरोमे यह सुना है कि वेदव्यास मुनि साक्षात्‌ 
भगवान्‌ नारायण हो हैं। नहीं भगवान्‌ व्यासने 
सूतजीको पुराणोंका उपदेश दिया है। परम बुद्धिमान्‌ 
'बेदव्यासजीके द्वारा भलीभौँति उपदेश पाकर सूतजी 
सब धोके ज्ञाता हो गये हैं। संसारमै उनसे 
बढ़कर दूसरा कोई पुराणोंका ज्ञाता नहीं है; 
क्योंकि इस लोकमें सूतज हौ पुराणोके तात्विक 
अर्थको जाननेवाले, सर्वज्ञ और बुद्धिमान हैं। 
उनका स्वभाव शान्त है। वे मोक्षधर्मके ज्ञाता तो हैं 
हो, कर्म और भक्तिके विविध साधनोंको भी जानते 
है) मोशे! वेद, वेदाङ्ग और शास्त्रोंका जो 
सारभूत तत्व है, वह सब मुनिवर व्यसने जगते 
हितके लिये पुणो बता दिया है और ज्ञानसागर 
सूतजी उन सबका यथार्थ तत्व जाननेमें कुशल हैं, 
इसलिये हमलोग उन्हॉसे सब बातें पूछें। 

इस प्रकार शौनकजीने मुनियोसे जब अपना 
अभिप्राय निवेदन किया, तब वे सब महर्ष 
वानो श्रेष्ठ शौनकजीको आलिङ्गन करके बहुत 
सत्र हुए और उन्हें साधुवाद देने लगे। तदनन्तर 
सब मुनि वनके भौतर पवित्र सिद्धा्रमतीरथमे 
गये और बह उन्होंने देखा कि सूतजी अग्रिष्टोम 
के द्वार अनन्त अपराजित भगवान्‌ नारायणका 
यजन कर रहे हैं। सूतजीने उन विख्यात तेजस्वी 
महात्माओँका यथोचित स्वागत-सत्कार किया। 
तत्यक्षात्‌ उनसे नैमिषारण्यनिवासी मुनयो इस 
प्रकार पूछा- 

ऋषि बोले--उत्तम व्रतका पालन करनेवाले 
(सूतजो! हम आपके यहाँ अतिथिरूपमें आये हैं, 
आपसे आतिथ्य-सत्कार पानेके अधिकारी 





_पूर्वभाग-प्रचम याद हे 





हैं। आप ज्ञान-दानरूपी पूजन-सामग्रोके द्वार 
हमारा पूजन कीजिये। मने! देवतालोग चन्द्रमाकी 
'किरणोंसे निकला हुआ अमृत पीकर जीवन धारण 
करते हैं; परंतु इस पृथ्वीके देवता ब्राह्मण आपके 
मुखसे निकले हुए ज्ञानरूपी अमृतको पीकर दू 
होते हैं। तात! हम यह जानना चाहते हैं कि यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ किससे उत्पन्न हुआ? इसका आधार 
और स्वरूप क्या है? यह किसमें स्थित है और 
किसमें इसका लय होगा? भगवान्‌ विष्णु किस 
साधनसे प्रसन्न होते हैं? मनुष्योंद्राश उनकी पूजा 
कैसे की जाती है? भिन्न-भिन्न वर्णो और आश्रमोंका | 
आचार क्या है! अतिथिकी पूजा कैसे की जाती 
है, जिससे सब कर्म सफल हो जाते हैं? यह | 
मोक्षका उपाय मनुष्योंको कैसे सुलभ है, पुरुषोंको 
भक्तिसे कौन-सा फल प्राप्त होता है और भक्तिका 
स्वरूप बया है? मुनिश्रेष्ठ सूतजी! ये सब बातें 
आप हमें इस प्रकार समझाकर बतावें कि फिर 
इनके विषयमें कोई संदेह न रह जाय, आपके 
अपृतके समान वचनोंको सुननेके लिये किसके 
मनमें श्रद्धा नहीं होगी? 

सूतजीने कहा--महर्षियो! आप सब लोग 























सुने। आप लोगोंको जो अभीष्ट है, वह में 
बतलाता हूँ। सनकादि मुनौश्वरोने महात्मा नारदजीसे 
जिसका वर्णन किया था, वह नारदपुराण आप 
सुनेँ। यह वेदार्थसे परिपूर्ण है-इसमें वेदके 
सिद्धान्तका ही प्रतिपादन किया गया है। यह 
समस्त पापोंकी शान्ति तथा दुष्ट ग्रहॉकी बाधाका 
निवारण कलेवाला है । दुःस्वप्नोंका नाश कलेवाला, 
धर्मसम्पत तथा भोग एवं मोक्षको देनेवाला है। 
इसमें भगवान्‌ नारायणकी पवित्र कथाका वर्णन 
है। यह नारदपुराण सब प्रकारके कल्याणकी 
पापिका हेतु है। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षका भौ 
कारण है। इसके द्वारा महान्‌ फलोकी भौ प्राति 
होती है, यह अपूर्व पुण्यफल प्रदान करनेयाला 
है। आप सब लोग एकाग्रचित्त होकर इस 
महापुराणको सुनें। महापातकों तथा उपपातकोसे 
युक्त मनुष्य भी महर्षि व्यासप्रोक्त इस दिव्य 
पुराणका श्रवण करके शुद्धिको प्राप्त होते हैं। 
इसके एक अध्यायका पाठ करनेसे अश्वमेध 
यज्ञका और दो अध्यायोकै पाठसे राजसूय यज्ञका 
'फल मिलता है । ब्राहमणो! ज्येष्ठे महानेमे पूर्णिमा 
तिथिको मूल नक्षत्रका योग होनेपर मनुष्य इन्द्रिय- 
संयमपूर्वक मधुरापुरीकी यमुनाके जलमें खान 
करके निराहार व्रत रहे और विधिपूर्वक भगवान्‌ 
कृष्णा पूजन करे तो इससे उसे जिस फलकी 
आति होती है, उसीको वह इस पुराणके तीन 
अध्यायोंका पाठ करके प्रा कर लेता है। इसके 
दस अध्यायाँका भक्तिभावसे श्रवण करके मनुष्य 
निर्वाण मोक्ष परास कर लेता है। यह पुराण 
'कल्वाण-प्रासिके साधनोमि सबसे श्रेष्ठ ह । पवित्र 
नयमे इसका स्थान सर्वोत्तम है। यह बुरे 
स्वप्नॉका नाशक और परम पवित्र है। ब्रहमर्षियो! 
इसका यूवक श्रवण करना चाहिये। यदि मनुष्य 
अद्धापूर्वक इसके एक श्लोक या आधे श्लोकका 
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भो पाठ कर ले तो वह महापातकॉके समूहसे 
तत्काल मुक्त हो जाता है। 

साधु पुरुषोंके समक्ष हो इस पुराणका वर्णन 
करना चाहिये; क्योंकि यह गोपनीयसे भौ अत्यन्त 
गोपनीय है। भगवान्‌ विष्णुके समक्ष, किसी पुण्य 
क्षेत्रे तथा ब्राह्मण आदि ड्विजातियोंके निकट इस 
पुराणकी कथा बाँचनी चाहिये | जिन्होंने काम- 
क्रोध आदि दोषोंको त्याग दिया है, जिनका मन 
भगवान्‌ विष्णुको भक्तिमें लगा है तथा जो 
'सदाचारपरायण हँ, उन्को यह मोक्षसाधक पुराण 
सुनाना चाहिये। भगवान्‌ विष्णु सर्वदेवमय है । वे 
अपना स्मरण करनेवाले भक्तोंकी समस्त पोड़ाओंका 
नाश कर देते हैं। श्रेष्ठ भक्तोंपर उनकी ख्रेह-धारा 
सदा प्रवाहित होती रहती है। ब्राहमणो! भगवान्‌ 
बिष्णु केवल भक्तिसे हो संतुष्ट होते हैं, दूसरे 
किसी उपायसे नही । उनके नामका बिना श्रद्धाके 
भी कीर्तन अथवा श्रवण कर लेनेपर मनुष्य सब 
पापॉसे मुक्त हो अविनाशी वैकुण्ठ धामको प्रास 
कर लेता है । भगवान्‌ मधुसूदन संसाररूपी भयङ्कर 
एवं दुर्गम वनको दग्ध करनेके लिये दावानलरूप 
हैं। महर्षियो! भगवान्‌ श्रीहरि अपना स्मरण 
कलेवाले पुरुषोंके सब पापॉका उसी क्षण नाश 
कर देते हैं। उनके तत्वका प्रकाश करनेवाले इस 
उत्तम पुराणका श्रवण अवश्य करना चाहिये। 
सुनने अथवा पाठ केसे भी यह पुराण सब 
पापोंका नाश करनेवाला है। ब्राह्मणों! जिसको 
बुद्धि भक्तिपूर्वक इस पुराणके सुतनेमें लग जाती 
है, बहो कृतकृत्य है। वही सम्पूर्ण शास्त्रोका 
गर्मज्ञ पण्डित है तथा उसीके द्वारा किये हुए तप 
और पुण्यको मैं सफल मानता हूँ ; क्योकि बिना 
तप और पुण्यके इस पुराणको सुनने प्रेम नहाँ 
हो सकता। जो संसारका हित करनेवाले साधु 
पुरुष हैं, वे ही उत्तम कथाओंके कहने-सुसनेमें 





वत्त होते हैं। पापपरायण दुष्ट पुरुष तो सदा 
दूसरोंकी निन्दा और दूसरोंके साथ कलह करम 
ही लगे रहते हैं। ढविजवरो! जो नराधम पुराणो 
अर्थबाद होनेको शङ्का करते हैं, उनके किये हुए 
समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। विप्रवरो! मोहप्रस्त 
मानव दूसरे-दूसरे कायाँके साधनमे लगे रहते हँ, 
परंतु पुराणश्रवणरूप पुण्यकर्मका अनुष्ठान नहीँ 
करते हैं। श्रेष्ठ ब्राहाणो! जो मनुष्य बिना किसी 
परिश्रमके यहाँ अनन्त पुण्य प्रात करना चाहता 
हो, उसको भक्तिभावे निश्चय हौ पुराणोंका 
श्रवण करना चाहिये। जिस पुरुषको चित्तवृत्ति 
पुराण सुननेमें लग जाती है, उसके पूरवजन्मोपार्जित 
समस्त पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। जो मानव 
सत्मङ्ग, देवपूजा, पुराणकथा और हितकारी उपदेशम 
तत्पर रहता है, वह इस देहका नाश होनेपर 
भगवान्‌ विष्णुके समान तेजस्वी स्वरूप धारण 
करके उन्हॉके परम धाममें चला जाता है। 
अतः विप्रवरो! आपलोग इस परम पघित्र 
चारदपुराणका श्रवण करें । इसके श्रवण करनेसे 
मनुष्यका मन भगवान्‌ विष्णुम संलग्न होता है 
और बह जन्म-मृत्यु तथा जरा आदिके बन्धनसे 
छूट जाता है। 

आदिदेव भगवान्‌ नारायण श्रेष्ठ, वरणीय, 
बरदाता तथा पुराणपुरुष हैं। उन्होंने अपने प्रभावसे 
सम्पूर्ण लोकोंको व्याप्त कर रखा है। वे भक्तजनोंके 
मनोबाज्छित पदार्थको देनेवाले हैं। उनका स्मरण 
करके मनुष्य मोक्षपदको प्राप्त कर लेता है। 
ब्राहाणो! जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु आदि भिन्न- 
भिज्ञ रूप धारण करके इस जगतूकी सृष्टि, संहार 
और पालन करते हैं, उन आदिदेव परम पुरुष 
परमेश्वरको अपने हृयमें स्थापित करके मनुष्य 
मुक्ति पा लेता है। जो नाम और जाति आदिकी 
कल्पनाओंसे रहित हैं, सर्वश्रेष्ठ तत्वॉसे भी परम 
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उत्कृष्ट हैं, परात्पर पुरुष हैं, उपनिषदोंके द्वार 
जिनके तत्वका ज्ञान होता है तथा जो अपने प्रेमी 
भक्तोके समक्ष ही सगुण-साकार रूपे प्रकट होते 
हैं, उन्हीं परमेश्वरकी समस्त पुराणों और वेदेकि 
द्वार स्तुति की जाती है। अतः जो सम्पूर्ण जगत्के 
ईश्वर, मोक्षस्वरूप, उपासनाके योग्य, अजन्मा, 
परम रहस्यरूप तथा समस्त पुर्पार्थौके हेतु हैं, 
उन भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करके मनुष्य भवसागरसे 
पार हो जाता है । धर्मात्मा, श्रद्धालु, मुमुक्ष, यति 
तथा वीतराग पुरुष हौ यह पुराण सुननेके अधिकारी 
हैं। उहको इसका उपदेश करना चाहिये | पवित्र 
दशमे, देवमन्दिस्के सभामण्डपमे, पुण्ये, 
पुण्यतीर्थमें तथा देवताओं और ब्राहाणेकि समीप 
पुराणका प्रवचन करना चाहिये। जो मनुष्य पुराण- 
कथाके बौचमें दूसरेसे बातचोत करता है, वह 
भयङ्कर नरकर्मे पड़ता है। जिसका चित एकाग्र 








जहाँ है, वह सुनकर भी कुछ नहीं समझता। अतः 
एकचित्त होकर भगवत्कथामृतका पान करना 
चाहिये। जिसका मन इधर-उधर भटक रहा हो, 
उसे कथा-रसका आस्वादन कैसे हो सकता है? 
संसारमें चछल चितवाले मनुष्यको क्या सुख 
मिलता है? अत: दुःखकी साधनभूत समस्त 
कामनाओका त्याग करके एकाग्रचित्त हो भगवान्‌ 
विष्णुका चिन्तन करना चाहिये। जिस किसी 
उपासे भी यदि अविनाशी भगवान्‌ नारायणका 
स्मरण किया जाय तो चे पातकी मनुष्यपर भी 
तिस्र हो जाते हैं सम्पूर्ण जगतूके स्वामी 
तथा सर्वत्र व्यापक अविनाशी भगवान्‌ वणप 
जिसकी भक्ति है, उसका जन्म सफल हो गया और 
मुक्ति उसके हमें है। विप्रवरो! भगवान्‌ विष्णुके 
भजन संलग्न रहनेवाले पुरुषोंको धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष-चायें पुरुषार्थ रा होते हँ। 


क काकी 


जारदजीद्वारा भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति 


ऋषियोंनि पूछा-- सूतजी ! सनत्कुमारजीने महात्मा 
नारदको किस प्रकार सम्पूर्ण धर्माका उपदेश 
किया तथा उन दोनोंका समागम किस तरह 
हुआ? वे दोनों ब्रहावादी महात्मा किस स्थानम 
स्थित होकर भगवान्‌की महिमाका गान करते थ| 
यह हमें बताइये। 

सूतजी बोले--महात्मा सनक आदि ब्रहाजीके 
मानस पुत्र हैं। उनमें न ममता है और न अहङ्कार । 
वे सभी नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। उनके नाम बतलाता 
हुँ, सुनिये। सनक, सदन, सनत्कुमार और 
सनातन--इन्हीं नामॉसे उनको ख्याति है। वे चारों 
महात्मा भगवान्‌ विष्णुके भक्त हैं तथा निरन्तर 
परब्रहा परमात्माके चिन्तनमें तत्पर रहते हैं। 


| उनका प्रभाव सहर सूर्योके समान है । वे सत्यत्रती 
तथा मुमु हैं। एक दिनकी बात है, वे मेरगिरिके 
| शिखरपर ब्रह्माजीकी सभामें जा रहे थे। मार्गमें 
उन्हे भगवान्‌ विष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई गङ्गाजीका 
दर्शन हुआ। यह उन्हें अभीष्ट था। गङ्गाजीका 
(दर्शन करके वे चारों महात्मा उनकी सीता नामवाली 
धारके जलमें खान करनेको उद्यत हुए। ढ्विजवरो! 
[इसी समय देवाचं नारदमुनि भी वहाँ आ पहुंचे 
और अपने बडे भाइयोंको वहाँ स्के लिये उद्यत 
देख उन्हें हाथ खोडकर नमस्कार किया। उस 
समय वे प्रेम-भक्तिके साथ भगवान्‌ मधुसूदनके 
तामाका कीर्तन करले लगे-“नारायण! अच्युत! 











अनन्त! वासुदेव ! जनार्दन! यज्ञश! यज्ञपुरुष ! कृष्ण! 


ति स नारदपुराण 








विष्णु! आएको नमस्कार है। कमलनवन 
कमलाकान्त! गङ्गाजनक! केशव! क्षौरसमुद्रमे 
शयन कलेबाले देवेश्वर! दामोदर! आपको नमस्कार 
हे। श्रीराम! विष्णो! नृसिह! बामन! प्रसुप्! 
संकर्षण! वासुदेव! अज! अनिरुद्ध! निर्मल 
प्रकाशस्वरूप! मुरारे! आप सब प्रकारके भयसे 
निरन्तर हमारी रक्षा कीजिये।' इस प्रकार उच्च 
स्वरसे हरिनामका उच्चारण करते हुए उन अग्रज 
मुनियोँको प्रणाम करके बे उनके पास बैठे और 
ऊहे साथ प्रसत्तापूर्वक वहाँ रान भी किया। 
सम्पूर्ण लोकंका पाप दूर करनेवाली गङ्गाकी धारा 
सोताके जलमें खान करके उन निष्पाप मुनियोनि 
देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंका तर्पण किया। 
फिर जलसे बाहर आकर संध्योपासन आदि अपने 
नित्य-नियमका पालन किया। तत्पक्षात्‌ वे भगवान्‌ 
जारायणके गुणोंसे सम्बन्ध रखनेवाली नाना प्रकारकी 
कथा-वार्ता करने लगे। उस मनोरम गङ्गातटपर 
सनकादि मुनियोंने जब अपना नित्यकर्म समास 
कर लिया, तब देवर्ष नारदने अनेक प्रकारको 
कथा-बार्ताके बौच उनसे इस प्रकार प्रश्न किया। 

जारदजी बोले--मुनिवरो! आपलोग सर्व 
है। सदा भगवानूके भजनमें तत्पर रहते हैं। आप 
सब-के-सब सनातन भगवान्‌ जगदीश्वर हैं और 
जगत्‌के उद्धारमें तत्पर रहते हैं। दौन-दु:खियोके 
प्रति भैत्रीभाव रखनेवाले आप महानुभावो मैं 
कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उसे बतायें। विद्वानो! मुझे 
भगवान्‌का लक्षण बताइये। यह सम्पूर्ण स्थावर- 
जङ्गम जिनसे उत्पन्न हुआ है, भगवती गङ्गा 
जिनके चरणोंका थोवन हैं, वे भगवान्‌ श्रीहरि 
कैसे जाने जाते हैं? मनुष्योंके मन, वाणी, शरीरसे 
किये हुए कर्म कैसे सफल होते हैं? सबको मान! 
देनेबाले महात्माओ! ज्ञान और तपस्याका भी 
लक्षण बतलाइवे। साथ ही अतिथि-पूजाका भी 








महत्व समझाइये, जिससे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते 
है. हे नाथ! इस प्रकारके और भी जो गुहा सत्कर्म 
भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करनेवाले हैं, उन सबका 
मुझपर अनुग्रह करके यथार्थ रूपसे वर्णन कीजिये। 

















उदनन्तर नारदजी भगवानको स्तुति करने 
लगे-'जो परसे भौ परे परम प्रकाशस्वरूप 
परमात्मा सम्पूर्ण कार्य-कारणरूप जगते अन्तरयामी- 
रूपसे निवास करते हैं तथा जो सगुण और 
निर्गुणरूप हैं, उनको नमस्कार है। जो मायासे 
रहित हैं, परमात्मा जिनका नाम है, माया 
जिनको शक्ति है, यह सम्पूर्ण विश्व जिनका 
स्वरूप है, जो योगियोके ईश्वर, योगस्वरूप 
तथा योगगम्य हैं, उन सर्वव्यापी भगवान्‌ विष्णुको 
नमस्कार है। जो ज्ञानस्वरूप, ज्ञानगम्य तथा 
सम्पूर्ण ज्ञानके एकमात्र हेतु हैं, ज्ञानेश्वर, ज्ञेय, 
जाता तथा विज्ञानसम्पत्तिरूप हैं, उन परमात्माको 
जमस्कार है। जो ध्यानस्वरूप, ध्यानगम्य तथा 
ध्यान कस्लेवाले साधकोंके पापका नाश करनेवाले 
हैं; जो ध्यानके ईश्वर श्रेष्ट बुद्धिसे युक्त तथा 
ध्याता, ध्येयस्वरूप हैं; उन परमेश्वरको नमस्कार 
है। सूर्य, चन्द्रमा, आग्रि तथा ब्रह्मा आदि देवता, 
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सिद्ध, यक्ष, असुर और नागगण जिनकी शक्तिसे 
संयुक्त होकर ही कुछ करनेमें समर्थ होते हैं, 
जो अजन्मा, पुराणपुरुष, सत्यस्वरूप तथा स्तुतिके 
अधौश्चर हैं, उन परमात्माको मैं सर्वदा नमस्कार 
करता हूँ। ब्रहान्‌! जो ब्रह्माजोका रूप धारण 
करके संसारको सृष्टि और विष्णुरूपसे जगतूका 
पालन करते हैं तथा कल्पका अन्त होनेपर जो 
रूष धारण करके संहारें प्रवृत्त होते हैं 
और एकार्णवके जलमें अक्षयबटके पत्रपर 
शिशुरूपसे अपने चरणारबिन्दका रसपान करते 
हुए शयन करते हैं, उन अजन्मा परमेश्वरका मैं 
भजन करता हूँ। जिनके नामका संकीर्तन करनसे 
गजराज ग्राहके भयानक बन्धनसे मुक्त हो गया, 
जो प्रकाशस्वरूप देवता अपने परम पदमें नित्य 
विराजमान रहते हैं, उन आदिपुरुष भगवान्‌ 
विष्णुकी मैं शरण लेता हूँ। जो शिवकी भक्ति 
करनेवाले पुरुषोंके लिये शिवस्वरूप और विष्णुका 
धाव करनेवाले भक्तोंके लिये विष्णुस्वरूप हैं, 
जो संकल्पपूर्वक अपने देहधारणमें स्वयं हो 
हेतु हैं, उन नित्य परमात्माकी मैं शरण लेता 
हूँ। जो केशी तथा नरकासुरका नाश करनेवाले 
है, जिन बाल्यावस्थायें अपने हाथके अप्रधागसे 
गिरिराज गोवर्धनको धारण किया था, पृथ्वोके 
भारका अपहरण जिनका स्वाभाविक विनोद है, 
उन दिव्य शक्तिसम्पन्न भगवान्‌ वासुदेवको मैं 
सदा प्रणाम करता हूँ। जिन्होने खम्भमें भयङ्कर 
नृसिंहरूपसे अवतीर्ण हो पर्वतकी चट्टानके समान 
कठोर दैत्य हिरण्यकशिपुके वक्ष:स्थलको विदोर्ण 
करके अपने भक्त प्रहवादकी रक्षा को; उन 
अजन्मा परमेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ। जो 
आकाश आदि तत्वॉंसे विभूषित, परमात्मा नामसे 
प्रसिद्ध, निरञ्जन, नित्य, अमेयतत्व तथा कर्मरहित 
हैं, उन विश्वविधाता पुराणपुरुष परमात्माको मैं 





जमस्कार करता हुँ। जो ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, अग्नि, 
वायु, मनुष्य, यक्ष, गन्धर्व, असुर तथा देवता 
आदि अपने विभिन्न स्वरूपोंके साथ स्थित हैं, 
जो एक द्वितीय परमेश्वर हैं, उन आदिपुरुष 
परमात्माका मैं भजन करता हूँ। यह भेदयुक्त 
सम्पूर्ण जगत्‌ जिनसे उत्पन्न हुआ है, जिनमें 
स्थित है और संहारकालमें जिनमें लौन हो 
जायगा, उन परमात्माकी मैं शरण लेता हूँ। जो 
विश्वरूपे स्थित होकर यहाँ आसक्त-से प्रतीत 
होते हैं, परंतु वास्तवमें जो असङ्ग और परिपूर्ण 
हैं, उन परमेश्वरकौ मैं शरण लेता हूँ। जो 
भगवान्‌ सबके हृदयमें स्थिर होकर भी मायासे 
मोहित चित्तवालॉके अनुभवमें नहीं आते तथा 
जो परम शुद्धस्वरूप हैं, उनकौ मैं शरण लेता 
हुँ। जो लोग सब प्रकारकों आसक्ियोंसे दूर 
रहकर ध्यानयोगमें अपने मनको लगाये हुए हैं, 
उन्हें जो सर्वत्र ज्ञानस्वरूप प्रतीत होते हैं, उन 
परमात्पाकौ मैं शरण लेता हूँ। क्षोरसागरमें 
अमृतमन्धनके समय जिन्होंने देवताओंके हितके 
लिये मन्दराचलको अपनी पीठपर धारण किया 
था, उन कूर्म-रूपधारी भगवान्‌ विष्णुको गै 
शरण लेता हूँ। जिन अनन्त परमात्माने अपनी 
दाढाँके अग्रभागद्वारा एकार्णवके जलसे इस 
पृथ्वीका उद्धार करके सम्पूर्ण जगत्‌को स्थापित 
किया, उन वाराह-रूपधारो भगवान्‌ विष्णुको 
मैं नमस्कार करता हूँ। अपने भक्त प्रहादकी 
रक्षा करते हुए जिन्होंने पर्वतकी शिलाके समान 
अत्यन्त कठोर वक्षवाले हिरण्यकशिपु दैत्यको 
विदीर्ण करके मार डाला था, उन भगवान्‌ 
नृसिहको यै नमस्कार करता हूँ। विरोचनकुमार 
बलिसे तोन पग भूमि पाकर जिन्होंने दो ही 
पगोसे ब्रह्मलोकपर्यन्त सम्पूर्ण विश्वको माप 
लिया और उसे पुनः देवताओंको समर्पित कर 
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दिया, उन अपराजित भगवान्‌ वामनको में 
नमस्कार करता हूँ। हैहयराज सहसबाहु अर्जुनके 
अपराधसे जिन्होंने समस्त क्षत्रियकुलका इक्कीस 
बार संहार किया, उन जमदग्रिनन्दन भगवान्‌ 
परशुरामको नमस्कार है। जिन्होंने राम, लक्ष्मण, 
भरत और शत्रुप्र-इन चार रूपॉमें प्रकट हो 
बानरोंकी सेनासे घिरकर राक्षसदलका संहार 
किया था, उन भगवान्‌ श्रौरमचद्रको मैं नमस्कार 
कर्ता हूँ। जिन्होंने बलराम और श्रोकृष्ण-इन 
दो स्वरूपको धारण करके पृथ्वीका भार उतारा 
और अपने यादवकुलका संहार कर दिया, उन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका मैं भजन करता हूँ। भू 
भुवः, स्व:--तौनों लोकॉमें व्याप्त अपने हृदयमें 
साक्षात्कार कलेवाल निर्मल बुद्धरूप परमेश्वरका 
मैं भजन करता हूँ। कलियुगके अन्तमं अशुद्ध 
'चित्तबाले पापियोंको तलबारकी तौखौ धारसे 
मारकर जिन्होंने सत्ययुगके आदिमं धर्मकी स्थापना 
को है, उन कल्किस्वरूप भगवान्‌ विष्णुको मैं 
प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार जिनके अनेक 
स्वरूपॉकी गणना बड़े-बड़े विद्वान्‌ करोड़ों वषमे 
भी नहाँ कर सकते, उन भगवान्‌ विष्णुका मैं 
भजन करता हूँ। जिनके नामको महिमाका पार 
पानेमै सम्पूर्ण देवता, असुर और मनुष्य भी 
समर्थ नहीं हैं, उन परमेश्वरको मैं एक शुद्र 
जीव किस प्रकार स्तुति करूं। महापातकी 
मानव जिनके नामका श्रवण करनेमात्रसे हो 
पवित्र हो जाते हैं, उन भगवानकी स्तुति मुझ- 
जैसा अल्प-बुद्धिवाला व्यक्ति कैसे कर सकता 
है। जिनके नामका जिस किसी प्रकार कोर्न 











अथवा श्रवण कर लेनेपर भी पापी पुरुष 
अत्यन्त शुद्ध हो जाते हैं और शुद्धात्मा मनुष्य 
मोक्षको प्राप्त कर लेते हैं, निष्पाप योगौजन 
अपने मनको बुद्धिमें स्थापित करके जिनका 
साक्षात्कार करते हैं, उन ज्ञानस्वरूप परमेश्वरकी 
मैं शरण लेता हूँ। सांख्ययोगी सम्पूर्ण भूतोमें 
आत्मारूपसे परिपूर्ण हुए जिन जरारहित आदिदेव 
श्रोहरिका साक्षात्कार करते हैं, उन ज्ञानस्वरूप 
भगबान्‌का मैं भजन करता हूँ। सम्पूर्ण जीव 
जिनके स्वरूप हैं, जो शान्तस्वरूप हैं, सबके 
साक्षी, ईश्वर, सहस्रो मस्तकोसे सुशोभित तथा 


, | भावरूप हैं, उन भगवान्‌ श्रीहरिकौ मैं वन्दना 


करता हूँ। भूत और भविष्य चराचर जगतको 
व्याप्त करके जो उससे दस अङ्गुल ऊपर स्थित 
हैं, उन जरा-मृत्युरहित परमेश्वरका मैं भजन 
करता हूँ। जो सूक्ष्मसे भौ अत्यन्त सूक्ष्म, 
सहानूसे भौ अत्यन्त महान्‌ तथा गुहासे भी 
अत्यन्त गुह्य हैं, उन अजन्मा भगवानको मैं 
बार-बार प्रणाम करता हूँ। जो परमेश्वर ध्यान, 
चिन्तन, पूजन, श्रवण अथवा नमस्कारमात्र कर 
लेनेपर भी जीवको अपना परम पद दे देते हैं, 
उन भगवान्‌ पुरुषोत्तफकी मैं वन्दना करता हूँ। 
इस प्रकार परम पुरुष परमेश्वरकी नारदजीके 
स्तुति करनेपर नारदसहित बे सनन्दन आदि 
'मुनीश्वर बड़ी प्रसत्रताको प्राप्त हुए। उनके नेतरोमे 
आनन्दके आँसू भर आये थे। जो मनुष्य प्रात:- 
काल उठकर परम पुरुष भगवान्‌ विष्णुके उपर्यक्त 
स्तोत्रका पाठ करता है, वह सब पापोंसे शुद्धचित्त 
होकर भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता है। 


हि डी 
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सृष्टिक्रमका संक्षिप्त वर्णन; द्वीप, समुद्र और भारतवर्षका वर्णन, भारतमें 
सत्कर्मानुष्ठानकी महत्ता तथा भगबदर्पणपूर्वक कर्म करनेकी आज्ञा 


'जारदजीने पूछा--सनकजो! आदिदेव भगवान्‌ 
बिष्णुने पूर्वकालमें ब्रह्म आदिको किस प्रकार सृष्टि 
की? यह बात मुझे बताइये; क्योंकि आप सर्व है| 

श्रीसनकजीने कहा--देववें ! भगवान्‌ नारायण 
अचिनाशी, अनन्त, सर्वव्यापी तथा निरञ्जन हैं। 
उन्होंने इस सम्पूर्ण चराचर जगत्को व्याप्त कर 
रखा है। स्वयग्रकाश, जगन्मय महाविष्णुने आदिष्ट 
समय भिन्न-भिन्न गुणोंका आश्रय लेकर अपनी 
तीन मूर्तियोंको प्रकट किया। पहले भगवानूने 
अपने दाहिने अङ्गसे जगत्‌को सृष्टिके लिये प्रजापति 
बरहाजीको प्रकट किया। फिर अपने मध्य अङ्गसे 
जगतूका संहार करनेवाले रुट्-नामधारी शिवको 
उत्पन्न किया। साथ ही इस जगत्‌का पालन कलेके 








लिये उन्होंने अपने बायें अङ्गसे अविनाशी भगवान्‌ 
विष्णुको अभिव्यक्त किया। जरा-मृत्युसे रहित उन 
आदिदेव परमात्माको कुछ लोग 'शिब' नामसे 
पुकारते हैं। कोई सदा सत्यरूप *विष्णु' कहते 








और कुछ लोग उन्हे 'बरह्म' बताते हैं। भगवान्‌ 


विष्णुकी जो पराशक्ति है, वही जगतूरूपी कार्यका 
सम्पादन करनेवाली है । भाव और अभाव--दोनों 
उसीके स्वरूप हैं। बही भावरूपसे विद्या और 
अभावरूपसे अविद्या कहलाती है। जिस समय 
यह संसार महाविष्णुसे भिन्न प्रतीत होता है, उस 
समय अविद्या सिद्ध होती है; वही दुःखका 
कारण होतो है। नारदजी! जब तुम्हारी ज्ञाता, 
ज्ञान, ज्ञेय रूपकी उपाधि नष्ट हो जायगी और 
सब रूपॉमें एकमात्र भगवान्‌ महाविष्णु हौ 
हरे भावना बुद्धिम होने लगेगो, उस समय 
विद्याका प्रकाश होगा। वह अभेद-बुद्धि हौ 
विद्या कहलाती है। इस प्रकार महाविष्णुकी 
आयाशक्ति उनसे भिन्न प्रतीत होनेपर जन्म- 
सृत्युरूप संसार-बन्धनको देनेवाली होती है और 
बहो यदि अभेद-बुद्धिसे देखी जाय तो संसार- 
अन्थनका नाश करनेवाली बन जाती है। यह 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ भगवान्‌ विष्णुकी शक्तिसे 
उत्पन्न हुआ है, इसलिये जज्नम--जो चेष्टा करता 
है और स्थावर-जो चेष्टा नहीं करता, वह 
सम्पूर्ण विश्व भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है। जैसे 
घट, मठ आदि भिन्न-भिन्न उपाधियोंक कारण 
आकाश भित्र-भित्र रूपमें प्रतीत होता है, उसी 
प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ अविद्यारूप उपाधिके 
योगसे भित्र-भित्र प्रतीत होता है। मुने! जैसे 
भगवान्‌ विष्णु सम्पूर्ण जगतूमे व्यापक हैं, उसी 
प्रकार उनकी शक्ति भी व्यापक है; जैसे अङ्गारं 
रहनेवाली दाहशक्ति अपने आश्रयमें व्याप्त होकर 
स्थित रहती है। कुछ लोग भगवानूकी उस 
शक्तिको लक्ष्मी कहते हैं तथा कुछ लोग उसे 
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उमा और भारती (सरस्वती) आदि नाम देते हैं। 
भगवान्‌ विष्णुकी वह परा शक्ति जगत्को सृष्टि 
आदि केवाली है । वह व्यक्त और अव्यरूरूपसे 
सम्पूर्ण जगत्‌को व्याप्त करके स्थित है। जो 
भगवान्‌ अखिल विश्वकी रक्षा करते हैं, वे हो 
परम पुरुष नारायण देव हैं। अतः जो परात्पर 
अविनाशी तत्व है, परमपद भी बहौ है; वही 
अक्षर, निर्गुण, शुद्ध, सर्वत्र परिपूर्ण एवं सनातन 
परमात्मा हैं; वे परसे भी परे हैं। परमानन्दस्वरूप 
परमात्मा सब प्रकारकी उपाधियोंसे रहित हैं 
एकमात्र ज्ञानयोगके द्वार उनके तत्वका बोध होता 
है। वे सबसे परे हैं। सत्‌, चित्‌ और आनन्द हौ 
उनका स्वरूप है। वे स्वयं प्रकाशमय परमात्मा 
नित्य शुद्ध स्वरूप हैं तथापि तत्व आदि गुणोंके 
भदे तौन स्वरूप धारण करते हैं। उनके ये हौ 
तीनों स्वरूप जगत्‌की सृष्टि, पालन और संहारके 
कारण होते हैं। मुने! जिस स्वरूपसे भगवान्‌ इस 
जगतूकी सृष्टि करते हैं, उसीका नाम ब्रह्मा है। ये 
अह्याजी जिनके नाभिकमलसे उत्पन्न हुए हैं, वे ही 
आनन्दस्वरूप परमात्मा विष्णु इस जगतका पालन 
करते हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। वे 
सम्पूर्ण जगतूके अन्तर्यामी आत्मा हैं। समस्त 
संसारमै वे हो व्यास हो रहे हैं। वे सबके साक्षी 
तथा निरञ्जन हैं। वे ही भित्र और अभिन्न रूपमे 
स्थित परमेश्वर हैं। उन्हीँकी शक्ति महामाया है, 
जो जगतूकी सत्ताका विश्वास धारण कराती है। 
विश्वको उत्पत्तिका आदिकारण होनेसे विद्वान्‌ 
पुरुष उसे प्रकृति कहते हैं। आदिसृष्टिके समय 
लोकरचनाके लिये उद्यत हुए भगवान्‌ महाविष्णुके 
प्रकृति, पुरुष और काल--ये तीन रूप प्रकट होते 
हे शुद्ध अन्त:करणवाले ब्रहारूपसे जिसका साक्षात्कार 
करते हैं, जो विशुद्ध परप धाम कहलाता है, वही 
विष्णुका परम पद है । इसी प्रकार वे शुद्ध, अक्षर, 





अनन्त परमेश्वर ही कालरूपमें स्थित हैं। वे ही 
सत्त्व, रज, तम-रूप तीनों गुर्णोमे विराज रहे हैं 
तथा गुणोंके आधार भी वे ही हैं। वे सर्वव्यापी 
परमात्मा हो इस जगत्के आदि-सष्टा हँ । जगद्गुरु 
पुरुयोत्तमके समीप स्थित हुई प्रकृति जब क्षोभ 
(चञ्चलता)-को प्राप्त हुई, तो उससे महत्वका 
गरादुर्भाव हुआ; जिसे समष्टि-बुद्धि भी कहते हैं। 
फिर उस महत्तत्वसे अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकारसे 
सूक्ष्म तनमात्राएँ और एकादश इन्दा प्रकट हुईं। 
उत्पक्षा्‌ तन्मात्राओसे पञ्च महाभूत प्रकट हुए, जो 
इस स्थूल जगत्के कारण हैं। नारदजी! उन 
भृतोके नाम हैं--आकाश, वायु, आग्रि, जल और 
पृथ्यौ। ये क्रमशः एक-एकके कारण होते हैं 
तदनन्तर संसारको सृष्टि करनेवाले भगवान्‌ 
ज्रहाजीने तामस सर्को रचना कौ तिर्यग योनिवाले 
पशु-पक्षौ तथा मृग आदि जन्नुओको उत्पन्न 
किया! उस सर्गको पुरुषार्थका साधक न मानकर 
ब्रह्माजोने अपने सनातन स्वरूपसे देवताओंको 
(सात्विक सर्गको) उत्पन्न किया । ततप उन्होंने 
अतुष्योंकी (राजस सर्गकी) सृष्टि की । इसके बाद 
दक्ष आदि पुत्रॉको जन्म दिया, जो सृष्टिके कार्यमे 
तत्पर हुए! ब्रह्माजीके इन तरसे देवताओं, असर 
तथा मनुष्योंसहित यह सम्पूर्ण जगत्‌ भरा हुआ है। 
भूलॉक, भुवर्लोक, स्वलोक, महर्लोक, जनलोक, 
तपलोक तथा सत्यलोक--ये सात लोक क्रमशः 
एकके ऊपर एक स्थित हैं विप्रवर! अतल, वितल, 
सुतल, महातल, रसातल तथा पाताल-ये 
सात पाताल क्रमशः एकके नोचे एक स्थित हैं। इन 
सब लोकें रहनेवाले लोकपालोंको भी ब्रह्माजीने 
उत्पन्न किया । भिन्न-भिन्न देशोंके कुल पर्वतं और 
दियको भी सृष्टि की तथा वहाँके निवासियोके 
लिये जीविका आदि सब आवश्यक वस्तुओंकी भी 
यथायोग्य व्यवस्था कौ। इस पृथ्वोके मध्यभागमें 
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मेरू पर्वत है, जो समस्त देवताओंका निवासस्थान 
है। जहाँ पृथ्वीकी अन्तिम सीमा है, वहाँ लोकालोक 
पर्वतको स्थिति है। मेरु तथा लोकालोक पर्वतके 
बौचमे सात समुद्र और सात द्वीप हैं। विप्रवर! 
अत्येक द्वीपमें सात-सात मुख्य पर्वत तथा निरन्तर 
जल प्रवाहित करनेवाली अनेक विख्यात चदिवाँ 
भी हैं। वहाँके निवासी मनुष्य देवताओंके समान 
तेजस्वी होते हैं। म्ब, प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, 
क्रौ, शाक तथा पुष्कर-ये सात ड्रौपोंके नाम 
हैं। वे सब-की-सब देवभूमिया हँ । ये सातो ट्रीप 
सात समुदरोसे धरे हुए हैं। काद, इथुर्सोद, 
सुरोद, घृत, दधि, दुग्ध तथा स्वादु जलसे भरे हुए 
जे समुद्र उन्हीं नामोसे प्रसिद्ध हँ। इन द्रोपों और 
समुद्रोंको क्रमशः पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा उतरोतर 
दते विस्तारवाले जानना चाहिये। ये सब लोकालोक 
पर्वततक स्थित हैं। क्षार समुद्रसे उत्तर और 
हिमालय पर्वतसे दक्षिणके प्रदेशको ' भारतवर्ष' 
समझना चाहिये। वह समस्त कमका फल 
देनेवाला है। 

जारदजी! भारतवर्षमे मनुष्य जो सास्विक, 
राजसिक और तामसिक तीन प्रकारके कर्म करते 
हैं, उनका फल भोगधूमियोँमें क्रमशः भोगा जाता 
है। विप्रवर! भारतवर्षमें किया हुआ जो शुभ 
अथवा अशुभ कर्म है, उसका क्षणभङ्गुर (बचा 
हुआ) फल जो जीवोद्वारा अन्यत्र भोगा जाता है। 
आज धी देवतालोग भारतभूमिमें जन्म लेनेकी इच्छा 
करते हैं। वे सोचते हैं, * हमलोग कब संचित किये 
हुए महान्‌ अक्षय, निर्मल एवं शुभ पुण्यके फलस्वरूप 
भारतवर्षकी भूमिपर जन्म लेंगे और कब कहाँ 
महान्‌ पुण्य करके परम पदको प्राप्त होगे। अथवा 


वहाँ ताना प्रकारके दान, भौति-भौतिके यज्ञ या | जो 


तपस्याके द्वारा जगदीश्वर श्रीहरिकी आराधना 
करके उनके नित्यानन्दमय अनामय पदको कब 





आह कर लेंगे।' नारदजो! जो भारतधूमिमें जन्म 
लेकर भगवान्‌ विष्णुको आराधनामें लग जाता है, 
उसके समान पुष्यात्मा तनो लोकॉमें कोई नह 
है। भगवानूके नाम और गुणोंका कीर्तन जिसका 
स्वभाव बन जाता है, जो भगवद्धक्तोका प्रिय होता 
है अथवा जो महापुरुषोंकी सेवा-शुभ्रूषा करता है, 
बह देवताओके लिये भी वन्दनीय है। जो नित्य 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधनामें तत्पर है अथवा 
हरि-भक्तॉके स्वागत-सत्कारमे संलग्न रहता है 
और उन्हें भोजन कराकर बचे हुए (श्रेष्ट अन्नका 
स्वयं सेवन करता है, वह भगवान्‌ विष्णुके परम 
पदको प्राप्त होता है। जो अहिंसा आदि धम्मोके 
पालनमें तत्पर होकर शान्तभावसे रहता है और 
भगवानूके “नारायण, कृष्ण तथा वासुदेव' आदि 
जामॉका उच्चारण करता है, वह श्रेष्ठ इन्दि 
देवताओंके लिये भी वन्दनीय है। जो मानव 
"शिव, नौलकष्ठ तथा शङ्कर' आदि तापो 
भगवान्‌ शिवका स्मरण करता तथा सदा सम्पूर्ण 
जौवॉके हितमें संलग्न रहता है, वह (भी) 
देवताओँके लिये पूजनीय माना गया है। जो 
शुरुका भक्त, शिवका ध्यान करलेवाला, अपने 
आश्रम-धर्मके पालनमें तत्पर, दूसरॉके दोष न 
देखनेवाला, पवित्र तथा कार्यकुशल है, वह भी 
देवव पूज्य होता है। जो ब्राह्मणा हित- 
साधन करता है, वर्णधर्म और आश्रमधर्म श्रद्धा 
रखता है तथा सदा वेदो स्वाध्यायमें तत्पर होता 
है, उसे 'पड्क्तिपावन' मानना चाहिये। जो देवेश्वर 
भगवान्‌ नारायण तथा शिवमें कोई भेद नहीं 
देखता, वह ब्रहाजीके लिये भी सदा वन्दनीय है; 
फिर हमलोगॉकी तो वात ही क्या है? नारदजी! 
मौओंके प्रति क्षपाशील-उनपर क्रोध न 
केवला, ब्रह्मचारी, परयो निन्दासे दूर रहनेवाला 
ता संग्रहसे रहित है, वह भी देवताओंके लिये 
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पूजनीय है। जो चोरी आदि दोपोंसे पराड्मुख है, 
दृसोंद्रार किये हुए उपकारको याद रखता है, 
सत्य बोलता है, बाहर और भीतरसे पवित्र रहता 
है तथा दूसरोंकी भलाईके कार्यमें सदा संलग्न 
रहता है, वह देवता और असुर सबके लिये 
पूजनोय होता है। जिसको बुद्धि वेदार्थ श्रवण 
करने, पुराणकी कथा सुनने तथा सत्सङ्गमे लगो 
होती है, वह भी इत्यादि देवताओारा वन्दनीय 
होता है। जो भारतवर्षमें रहकर श्रद्धापूर्वक पूरवो 
प्रकारके अनेकानेक सत्कर्म करता रहता है, वह 
हमलोगोके लिये वन्दनीय है। 

जो शीघ्र हो इन पुण्यात्माऑमेंसे किसो 
एककी श्रेणौमें अपने-आपको ले जानेको चेष्टा 
अही करता, वह पापाचारी एवं मूढ हो है; उससे 
बढ्कर बुद्धिहीन दसय कोई नहं है। जो भारतवर्षं 
जन्म लेकर पुण्यकर्मसे विमुख होता है, वह 
अमृतका घडा छोड़कर विषके पात्रको अपनाता 
है। पुने! जो मनुष्य वेदों और स्मृतियोंपें बताये 
माका आचरण करके अपने-आपको पवित्र 
नहीँ करता, वहीं आत्महत्यारा तथा पाषियोंका 
अगुआ है। मुनौश्चर! जो कर्मभूमि भारतवर्षका 
आश्रय लेकर धर्मका आचरण नहीं करता, बह 
बैदज्ञ महात्माओद्वारा सबसे 'अधम' कहा गया 
है। जो शुभ-कमाँका परित्याग करके पाप- 
कर्मका सेवन करता है, वह कामधेनुको छोड़कर 
आकका दूध खोजता फिरता है। विप्रवर! इस 
प्रकार ब्रह्म आदि देवता भी अपने भोगोंके नाशसे 
भयभीत होकर भारतवर्षके भूभागकी प्रशंसा किया 
करते हैं। अतः भारतवर्षको सबसे अधिक पवित्र 
तथा उत्तम समझना चाहिये। यह देवताऑके लिये 
भी दुर्लभ तथा सब कर्मोंका फल देनेवाला है। जो 
इस -पुण्यमय भूखण्डमें सत्कर्म करनेके लिये 
उद्यत होता है, उसके समान भाग्यशाली तीनों 








लोकें दूसरा कोई नहीं है। जो इस भारतवर्षमे 
जन्म लेकर अपने कर्मबन्धनको काट डालनेकी 
चेष्टा करता है, बह नररूपमें छिपा हुआ साक्षात्‌ 
“नारायण' है। जो परलोकमें उत्तम फल प्रा 
करनेकी इच्छा रखता है, उसे आलस्य छोड़कर 
सत्कर्मॉका अनुष्ठान करना चाहिये। उन कर्माको 
भक्तिपूर्वक भगवान्‌ विष्णुको समर्पित कर देनेपर 
उनका फल अक्षय माना गया है । यदि कर्मफलॉकी 
ओस्से मनमें वैराग्य हो तो अपने पुण्यकर्मको 
भगवान्‌ विष्णुमे प्रेम होनेके लिये उनके चरणोंमें 
समर्पित कर दे। ब्रह्मलोकतलके सभी लोक 
पुण्यक्षय होनेपर पुनर्जन्म देनेवाले होते हैं; परंतु 
जो कंका फल नहीं चाहता, वह भगवान्‌ 
विष्णुके परम पदको प्राप्त कर लेता है । भगवान्‌को 
प्रसत्नताके लिये बेद-शास्त्रोंद्रार बताये हुए 
आश्रमानुकूल कर्मॉका अनुष्ठान करना चाहिये। 
जिसने कर्म-फलकी कामना त्याग दौ है, वह 
अविनाशी पदको परात होता है। मनुष्य निष्काम 
हो या सकाम, उसे विधिपूर्वक कर्म अवश्य 
करना चाहिये। जो अपने वर्ण और आश्रमके कर्म 
छोड़ देता है, बह विद्वान्‌ पुरुषोंद्वार पतित कहा 
जाता है। नारदजी ! सदाचारपरायण ब्राह्मण अपने 
ब्रह्तेजके साध वृद्धिको प्राप्त होता है । यदि वह 
भगबानूके चरणोंमें भक्ति रखता है तो उसपर 
भगवान्‌ विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। समस्त धर्मोके 
फल भगवान्‌ वासुदेव हैं, तपस्याका चरम लक्ष्य 
भी बासुदेव ही हैं, बासुदेवके तत्वको समझ लेना 
ही उत्तम ज्ञान है तथा वासुदेवको प्राप्त कर लेना ही 
उत्तम गति है। ब्रह्माजोसे लेकर कोटपर्यन्त यह 
सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम जगत्‌ वासुदेवस्वरूप है, 
उनसे चित्र कुछ भौ नहीं है। वे हो बरह्मा और शिव 
हैं, वे हो देवता, असुर तथा यइरूप हैं, वे हो यह 
कऋद्माण्ड भी हैं। उनसे भिन्न अपनी पृथक्‌ सत्ता 


रवभ 


जद क 





रखनेवाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जिनसे पर 
या अपर कोई वस्तु नहीं है तथा जिनसे अत्यन्त 
लघु और महान्‌ भी कोई नहीं है, उन्हं भगवान्‌ 


विष्णुने इस विचित्र विश्वको व्यास कर रखा है, 
स्तुति करनेयोग्य उन देवाधिदेव श्रीहरिको सदा 
प्रणाम करना चाहिये'। 


क्ट 


श्रद्धा-भक्ति, वर्णाश्रमोचित आचार तथा 
तपस्यासे संतुष्ट होकर भगवानका 


भ्रीसनकजी कहते हैं--नारद! श्रद्धापूर्वक 
आचरणमें लाये हुए सब धर्म मनोवाज्छित फल 
देवाले होते हैं। श्रद्धेसे सब कुछ सिद्ध होता है 
और श्रद्ासे ही भगवान्‌ श्रीहरि संतुष्ट होते हँ'। 
भक्तियोगका साधन भक्तिपूर्वक ही करता चाहिये 
तथा सत्कमोका अनन भी श्रद्धा-भकतिसे ही कला 
चाहिये। विप्रवर नारद! श्र्ाहीन कर्म कभी सिद्ध 
नहीँ होते। जैसे सूर्यका प्रकाश समस्त जीवोंकी 
ष्टम कारण होता है, उसी प्रकार भक्ति सम्पूर्ण 
सिद्धियॉंका परम कारण है। जैसे जल सम्पूर्ण 
लोकॉंका जीवन माना गया है, उसी प्रकार भक्त 
सब प्रकारको सिद्धियॉंका जीवन है। जैसे सब 
जीब-जन पृथ्वीका आश्रय लेकर जीवन धारण 
करते हैं, उसी प्रकार भक्तिका सहारा लेकर सब 
कार्योंका साधन करना चाहिये। श्रद्धालु पुरुषको 
धर्मका लाभ होता है, श्रद्धालु हो धन पाता है, 
श्द्धासे ही कामनाओँकी सिद्धि होती है तथा श्रद्धालु 


था सत्सङ्गकी महिमा, मृकण्डु मुनिकी 
गा मुनिको दर्शन तथा वरदान देना 


पुरूष हो मोक्ष पाता है मुनिश्रेष्ठ! दान, तपस्या 
अथवा बहुत दक्षिणावाले यज्ञ भी यदि भक्तिसे रहित 
हैं तो उनके द्वारा भगवान विष्णु संतुष्ट नही होते हँ। 
मेरू पर्वतके बराबर सुवर्णकी करोड़ों सहर राशियोंका 
दान भौ यदि बिना श्रद्धा-भक्तिके किया जाय तो 
चह निष्फल होता है। बिना भक्ति जो तपस्या की 
जाती है, बह केवल शरीरको सुखाना मात्र है; बिना 
भक्ति जो हविष्यका हवन किया जाता है, बह 
रामं डाली हुई आहुतिके समान व्यर्थ है, श्रद्धा 
भक्तिके साथ मनुष्य जो कुछ थोड़ा-सा भी सत्कर्म 
कर्ता है, वह उसे अनन्त कालतक अक्षय सुख 
देनेवाला होता है । ब्रह्मन्‌। वेदोक्त अश्वमेध यज्का 
एक सहर बार अनुष्ठान क्य न किया जाय, यदि 
जह श्रद्धा-भक्तिसे रहित है तो सब-का-सब 
निष्फल होता है। भगवान्‌की उत्तम भक्ति मनुष्योके 
लिये कामधेनुके समान मानी गयी है; उसके रहते 








वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरं तक ॥ 
वासुदेवात्पक॑ सवै जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 


स एव धाता जिपुक्तकअ स एव देवासुर: 
दस रल विति तथा मही 


हुए भी अज्ञानी मनुष्य संसाररूपी विषका पान 
बासुदेव सुदेवा गतिः॥ 
तस्ादन्यत्ना विद्यते 


स एव डम तेका किंचिदरित व्यतिरिकरूपमू॥ 
च्ल हि तेनेदमिद विचित्र त॑ देवदेव प्रणमेत्समीड्यम्‌॥ 


जान 


(जार पुश ३। ८०-८३) 

२. शरडापूर्वाः सर्वधर्मा पनोरथफलप्रदाः । श्रढया साध्यते सर्व श्रद्या तुष्यते हरिः॥ 
(का पुन १) 

३. ताौज्भते धर्मं श्रद्धावातर्धमाप्टुयात्‌। द्या साध्यते काम: श्रद्धावान मोकषमालुयात्‌॥ 


(० पु ४1 ६) 


शड 


सि नारदपुराण 





करते हैं, यह कितने आश्चर्यको बात है! बहपुर 
नारदजी! इस असार संसारम ये तीन बातें हो सार 
है-'भगवद्धक्तोंका सङ्ग, भगवान्‌ विष्णुको भक्ति 

दुःख आदि धोको सहन करनेका 
स्वभाव । ब्रह्मन्‌! जिनके मनमें दूसरोंके दोष 
देखनेकी प्रवृत्ति है, उनके किये हुए भजन-दान 
आदि सभी कर्माको निष्फल जानो। भगवान्‌ विष्णु 
उनसे बहुत दूर हैं। जो दूसरोकी सम्पत्ति देखकर 
'मन-ही-मन संतत होते हैं, जिनका चित्त पाखण्डपूर्ण 
आचाएँमें ही लगता है, वे व्यर्थ कर्म कलेवाले हैं। 
भगवान्‌ श्रीहरि उनसे बहुत दूर हैं। जो बड़े-बड़े 
धोके विषयमें प्रश्‍न करते हैं, किंतु उन धर्मोको 
झूठा बताते हैं और धर्म-कर्मकि विषयमें जिनका 
मन श्रद्धा-भक्तिसे रहित है, ऐसे लोगोंसे भगवान्‌ 
विष्णु बहुत दूर हैं। धर्मका प्रतिपादन वेद किया 
गया है और वेद साक्षात्‌ परम पुरुष नाशयणका 
स्वरूप है। अतः चेदम जो अश्रद्धा रखनेवाले हैं, 
उनसे भगवान्‌ बहुत दूर हैं । जिसके दिन धर्मातृष्ठनके 
बिना ही आते और चले जाते हैं, बह लुहारकी 
धौकमीके समान साँस लेता हुआ भी जीवित नहीँ 
है। ब्रह्मन्न! धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-ये चार 
पुरुषार्थ सनातन हैं। श्रद्धालु पुरुषांको ही इनकी 
सिद्धि होती है; श्रद्धाहीनको नहीं *। जो मानव 
अपने वर्णाश्रमोचित आचारका उल्लङ्घन किये बिना 
हो भगवान्‌ विष्णुको भिमं तत्पर है, वह उस 
वैकुण्ठधाममे जाता है, जिसका दर्शन बड़े-बड़े 
ज्ञानी भक्तोंको सुलभ होता है। मुनीश्वर! जो अपने 











आश्रमके अनुकूल वेदोक्त धर्मोका पालन करते हुए 
भगवान विष्णुके भजन-ध्यानमें लगा रहता है, वह 
परम पदको प्राप्त होता है । आचारसे धर्म प्रकट होता 
है और धर्मके स्वामी भगवान्‌ विष्णु है । अत: जो 
अपने आश्मके आचारे संलग्न है, उसके द्वारा 
भगवान्‌ श्रोहरि सर्वदा पूजित होते हैं'। जो छहों 
अङ्गोसहित वेदों और उपनिषदोंका ज्ञाता होकर भी 
अपने वर्णाश्रमोचित आचारे गिरा हुआ है, उसीको 
पतित समझना चाहिये; क्योंकि वह धर्म-कर्मसे 
भ्रष्ट हो चुका है। भगवानूको भक्तिमें तत्पर तथा 
भगवान्‌ विष्णुके ध्यानम लौन होकर भी जो अपने 
वर्णाश्रमोचित आचारसे प्रष्ट हो, उसे पतित कहा 
जाता है। द्विजे बेद, भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति 
अथवा शिवभक्ति भी आचार-भ्रष्ट मूढ पुरुषको 
पवित्र कहाँ करती है। ब्रह्‌! पुण्ये जाना, 
पवित्र तोथोका सेवन करना अथवा भाँति-भौतिके 
यज्ञॉका अनुष्ठान भी आचार- भ्रष्ट पुरुषकी रक्षा नहीं 
करता। आचारसे स्वर्ग प्र्त होता है, आचारसे सुख 
मिलता है और आचारे हौ मोक्ष सुलभ होता है; 
आचारे क्या कहाँ मिलता? 

साधु! सम्पूर्ण आचारोंका, समस्त योगॉका 
तथा स्वयं हरिभक्तिका भी मूल कारण भक्ति हौ 
मानी गयी है। सबको मनोबाज्छित फल प्रदान 
करलेबाले भगवान्‌ विष्णु भक्तिसे ही पूजित होते 
हैं। अत: भक्ति सम्पूर्ण लोकोंकी माता कही जाती 
है। जैसे सब जीव माताका ही आश्रय लेकर 
जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार समस्त धार्मिक 








१. हरिभिः परा णां कामयेनूपमास्कृक। तस्था सत्या पिकन्चजञा संखारगएल झाहो॥ 


असारभूते संसारे सारमेतदजात्मज| भगकद्धरूसङ्गछ 





२, वेदप्रणिहितो धमो खेदो नारायन: पर: | त 


३, पर्मोर्थकाममोक्षाख्या: पर साः र्तं 


हरिभक्तिस्तितिशुता ॥ 
(जार पुर ४॥ १२-१३) 


श्द्धापर ये तु तेषां दूरतरो हरिट॥ (ना पु ४1 १७) 





(सित नानथा ब्हमनन्दन ॥ (न पु० ४। १९) 


ॐ आचाएभवो धमो धर्मस्य प्रभुरच्युतः। आश्रपाचास्युळेन पूजितः सर्वदा हरि: ॥ (न पु० ४1२२) 


वूर्वभाग- प्रथम पाद 


श्र 





पुरुष भक्तिका आश्रय लेकर जीते हैं। नारदजी ! 
अपने वर्ण और आश्रमके आचारका पालन करेमें 
लगे हुए पुरुषको यदि भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति 
आ हो जाय तो तीनों लोकॉमें उसके समान दूसरा 
कोई नहीँ है। भक्तिसे कमॉकी सिद्धि होतो है, उन 
कमसे भगवान्‌ विष्णु संतुष्ट होते हैं, उनके संतुष्ट 
होनेपर ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञानसे मोक्ष 
मिलता है। भक्ति तो भगवद्धकोके सद्भसे पराल 
होती है, किंतु भगवद्धक्ॉका सङ्ग मनुष्यको 
पूर्वजन्मॉके संचित पुष्यसे ही मिलता है। जो 
वर्णाश्रमोचित कर्तव्यके पालनमें तत्पर, भगवद्धक्तिके 
सच्चे अभिलाषी तथा काम, क्रोध आदि दोषोंसे 
मुक्त हैं, वे हौ सम्पूर्ण लोकाँको शिक्षा देनेवाले 
संत है'। ग्रहान्‌! जो पुण्यात्मा अथवा जितेन्द्रिय 
नहीं हैं, उन्हें परम उत्तम सत्सङ्गको प्रालि नही 
होती। यदि सत्सङ्ग मिल जाय तो उसमें पूर्वजन्मेकि 
संचित पुण्यको ही कारण जानना चाहिये। जिसके 
पूर्बजनमॉमे किये हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, 
उसौको सत्सङ्ग सुलभ होता है ; अन्यथा उसकी 
प्राप्ति असम्भव है। सूर्य अपनी किरणोंके समूहसे 
दिनमै बाहरके अन्धकारका नाश करते हैं, किंतु 
संत-महात्मा अपने उत्तम वचनरूपी किरणे 
समुदायसे सदा भीतरके अज्ञानान्थकारका नाश 
करते रहते हैं। संसार भगवद्धक्तिके लिये लालायित 
रहनेवाले पुरुष दुर्लभ हैं; उनका सङ्ग जिसे प्रा 
होता है, उसे सनातन शान्ति सुलभ होती है। 
जारदजीने पूछा--भगवद्धळ पुरुषोंका क्या 
लक्षण है? वे कैसा कर्म करते हैं तथा उन्हे कैसे 
लोकको प्रालि होती है? यह सब आप यथार्थरूपसे 
बताइये। सनकजी ! आप सुदर्शनचक्रधारी देवाधिदेव 
लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुके भक्त हैं। अत: आप 





हो वे सब बातें बतानेमें समर्थ हैं। आपसे बढ़कर 
दूसरा कोई नहीं है। 

सनकजीने कहा--ब्रहान्‌! योगनिद्रासे मुक्त 
होनेपर जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुने बुद्धिमान्‌ महात्मा 
मार्कण्डेयजीको जिस परम गोपनीय रहस्यका 
उपदेश किया था, बही तुम्हे बतलाता हूँ, सुनो। 
बे जो परम ज्योतिःस्वरूप देवाधिदेव सनातन 
भगवान्‌ विष्णु हैं, वे ही जगत्‌-रूपमे प्रकट होते 
हैं। इस जगत्‌के सटा भी वे ही हैं। भगवान्‌ शिव 
तथा ब्रह्मी भी उन्हॉके स्वरूप हँ वे प्रलयकालमें 
भयंकर रुद्ररूपसे प्रकट होते हैं और समस्त 
ब्रहाण्डको अपना ग्रास बनाते हैं। स्थावर- 
जङ्गमरूप सम्पूर्ण जगत्‌ नष्ट होकर जब एकार्णवके 
जलमे विलीन हो जाता है, उस समय भगवान्‌ 
विष्णु हो वटवृक्षके पत्रपर शिशुरूपसे शयन करते 
हैं। उनका एक-एक रोम असंख्य ब्रह्मा आदिसे 
विभूषित होता है। महाप्रलयके समय जब भगवान्‌ 
वटपत्रपर सो रहे थे, उस समय उसी स्थानपर 
भगवान्‌ नारायणके परम भक्त महाभाग मार्कण्डेयजी 
भगवात्‌कौ विविध लौलाओंका दर्शन करते हुए 
खड़े थे। 

ऋषियोंने पूछा-मुने! हमने पहलेसे सुन 
रखा है कि उस महाभयंकर प्रलयकालमें स्थावर- 
जङ्गम समस्त प्राणी नष्ट हो गये थे और एकमात्र 
भगवान्‌ श्रीहरि ही विराजमान थे। जब समस्त 
चराचर जगत्‌ नष्ट होकर एकार्णवे विलीन हो 
चुका था, तब सबको अपना ग्रास बनानेवाले 
श्रोहरिने मार्कण्डेय मुनिको किसलिये बचा रखा 
दा? सूतजो! इस विषयको लेकर हमारे मनम 
बडा कौतूहल हो रहा है। अत: इसका निवारण 
कौजिये। भगवान्‌ विष्णुको सुयश-सुधाका पान 





१. वर्णाश्रमाचाररता 


भगवद्धक्तिलालखा:। कामादिदोषनिर्मुकास्तै सन्यो लोकशिक्षका: ॥ (ना० पु०४। ३४) 
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कलमे किसे आलस्य हो सकता है! 

सूतजी बोले--ब्राहमणो! पूर्वकालमें मृकण्डु 
जामसे विख्यात एक महाभाग मुनि हो गदे हैं। उन 
'महातपस्वौ महर्षिने शालग्राम नामक महान्‌ तोर्थमे 
बड़ी भारी तपस्या को । ब्रहान्‌! उन्होंने दस हजार 
चुगोतक सनातन ब्रहाका गुणगान करते हुए 
उपवास किया। वे बड़े क्षमाशील, सत्यप्रत तथा 
जितेन्द्रिय थे। समस्त प्राणियांको अपने समान 
देखते थे। उनके मनमें विषय-भोगोंके लिये 
तनिक भी कामना नहीं थी। बे सम्पूर्ण जोबोके 
'हितैपी तथा मन और इन्द्रयोंको वशमें रखनेवाले 
थे। उन्होंने उक्त तौर्थमें बड़ी भारी तपस्या को। 
उनकी तपस्यासे शक्लित हो इन्द्र आदि सब देवता 
उस समय अनामय परमेश्वर भगवान्‌ नारायणको 
शरणमें गये। क्षौरसागरके उत्तर तटपर जाकर 
देवताओंने देवदेवेश्वर जगद्गुरु पद्यनाभका इस 
प्रकार स्तवन किया। 

देवता बोले-हे अविनाशी नारायण! हे 
अनन्त! हे शरणागतपालक! हम सब देवता 
मृकण्डु मुनिको तपस्यासे भयभीत हो आपकी 
शरणमें आये हैं। आप हमारी रक्षा कौजिये। 
देवाधिदेवेश्वर! आपकी जय हो | शङ्ख और गदा 
धारण करनेवाले देवता! आपको जय हो। यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ आपका स्वरूप है। आपको नमस्कार 
है। आप ही ब्रह्माण्डकी उत्पतिके आदि कारण 
हैं। आपको नमस्कार है। देवदेवेश्वर! आपको 
नमस्कार है। लोकपाल! आपको नमस्कार है। 
सम्पूर्ण जगत्‌की रक्षा करनेवाले! आपको नमस्कार 
है। लोकसाक्षिन्‌! आपको नमस्कार है । ध्यानगम्य! 
आपको नमस्कार है । ध्यानके हेतुभूत ! ध्यानस्वरूप 
तथा ध्यानके साक्षी परमेश्वर! आपको नमस्कार 
है। पृथिवों आदि पाँच भूत आपके हो स्वरूप 
हैं; आपको नमस्कार है। आप चैतन्यरूप हैं; 





आपको नमस्कार है। आप सबसे ज्येष्ठ हैं, आपको 
नमस्कार है। आप शुद्धस्वरूप हैं, निर्गुण हैं तथा 
गुणरूप हैं; आपको नमस्कार है। निराकार-साकार 
कथा अनेक रूप धारण करनेवाले आपको नमस्कार 
है। गाओं तथा ब्राहाणोके हितैषी ! आपको नमस्कार 
है। जगता हित-साधन कस्नेवाले सच्चिदानन्दस्वरूप 
गोविन्द! आपको बार-बार नमस्कार है। 

इस प्रकार देवताओद्वारा कौ हुई स्तुतिको 
सुनकर शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले 
भगवान्‌ लक्ष्मोपतिने उन्हे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। 
उनके नेत्र खिले हुए कमलदलके समान शोभा पा 
रहे थे। उनका करोड़ों सूर्यॉके समान प्रभाव था। 
सब प्रकारके दिव्य आधूषणोंसे खे युक्त थे। 
भगवानूके वक्ष/स्थलपर श्रीवत्सचिह सुशोभित हो 
रहा था। वे पौताम्बर धारण किये हुए थे। उनकी 
आकृति बड़ी सौम्य थी। बायें कंधेपर सुनहले 
रंगका यज्ञोपवीत चमक रहा था। बड़े-बड़े महर्षि 
उनको स्तुति कर रहे थे तथा श्रेष्ठ पार्षद उन्हें सब 
ओरसे घेरकर खड़े थे। उनका दर्शन करके वे 
सम्पूर्ण देवता उनके तेजके समक्ष फौके पड़ गये 
और बड़ी प्रसन्नताके साथ पृथिवीपर लेटकर 
अपने आठों अङ्गोसे उन्हें प्रणाम किया। तब 
प्रसन्न हुए भगवान्‌ विष्णु प्रणाम कलेबाले 
इन्दरादि देवताओंको आनन्दित करते हुए गम्भीर 
बाणोमें चोले। 

औभगबानूने कहा--देवताओ । मै जानता हूँ, 
मृकण्डु मुनिकी तपस्यासे तुम्हारे मनमें बड़ा खेद 
हो रहा है, परंतु वे महर्षि साधुपुरुषोमे अग्रगण्य 
हैं। अत: तुम्हे कष्ट नहीं देंगे। श्रेष्ठ देवताओ! जो 
साधुपुरुष हँ, वे सम्पतिमें हों या विपतिमें, किसी 
प्रकार भी दूसरेको कष्ट नहीं देते। वे स्वप्रमे भी 
ऐसा नहोँ करते। सज्जनो! जो मानब सम्पूर्ण 
जगठ्‌का हित करनेवाला, दूसरे दोष न देखनेवाला 


'पूर्वधान-प्रथय घाट 
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तथा ईच्यारहित है, वह इहलोक और परलोके 
साधुपुरुषोंद्रर 'निःशङ्क' कहा जाता है। सशङ्क 
व्यक्ति सदा दुःखी रहता है और निःशङ्क पुरुष 
सुख पाता है। अतः तुमलोग निडिन्त होकर 
अपने-अपने घर जाओ। मृकण्डु मुनि तुम्हें कोई 
कष्ट नही देंगे। इसके सिवा तुम्हारी रक्षा करनेबाला 
जँ तो हुँ हौ। अतः सुखपूर्वक विचरो। 

'इस प्रकार अलसीके फूलकी भौति श्यापकान्तिकाले 
भगवान्‌ विष्णु देवताओंको चर देकर उनके 
देखते-देखते यहीँ अन्तर्धान हो गये । देखताओँका 
मन प्रसन्न हो गया। वे जैसे आये थे, उसो प्रकार 
स्वर्गको लौट गये। भगवान्‌ श्रोहरिने प्रसन्न होकर 
'मृकण्डुको भी प्रत्यक्ष दर्शन दिया । जो स्वयंप्रकाश, 
निरञ्जन एवं निराकार परब्रह्म हँ, यहो अलसोके 
फूलके समान श्यामसुन्दर विग्रह धारण करके 
प्रकट हो गये। दिव्य आयुधोंसे सुशोभित उन 
पीताम्बरधारी भगवान्‌ विष्णुको देखकर मृकण्डु मुनि 
आश्चर्यचकित हो गये। उन्होंने ध्यानसे आँखें 
खोलकर देखा, भगवान्‌ विष्णु सम्मुख विराजमान 
है। उनके मुखसे प्रसन्नता टपक रही है, वे 
शान्तभावसे स्थित हैं। जगत्का धारण-पोषण 




















उके डा होता है।यह सम्पूर्ण विश्व उन्हीका तेज 
है। भगवानका दर्शन करके मुनिका शरीर पुलकित हो 
उठ उनके न्रे आनन्दके आँसू झरे लगे । उन्होने 
वृष्वोपर दण्डको भौँति गिरकर उन देवाधिदेव सनातन 
परमात्माको प्रणाम किया। फिर हर्षजनक आँसुओसे 
वाके दोनों चरण पखारते हुए चे सपर अञ्जलि 
बाँचे उनको स्तुति कले लगे। 

मृकण्डुजी बोले--परमात्मस्वरूप परमेश्वरको 
नमस्कार है। जो परसे भी अति परे हैं, जिनका 
चार पाना असम्भव है, जो दूसरॉपर अनुग्रह 
करनेवाले तथा दूसरोंको संसार-सागरके उस पार 
पहुँचा देनेवाले हैं, उन भगवान्‌ श्रीहरिको नमस्कार 
है। जो नाम और जाति आदिकी कल्पनाऑसे 
रहित हैं, जिनका स्वरूप शब्दादि विषये दोषसे 
दूर है, जिनके अनेक स्वरूप हैं तथा जो 
तमोगुणसे सर्वथा शून्य हैं, उन स्तुति करनेयोग्य 
परमेश्वरका मैं भजन करता हूँ। जो वेदान्तवे्च और 
पुराणपुरुष हैं, ब्रह्मा आदिसे लेकर सम्पूर्ण जगत्‌ 
जिनका स्वरूप है, जिनकी कहीँ भी उपमा नही 
है तथा जो भक्तजनॉपर अनुग्रह करनेवाले हैं, उन 
स्तवन कलेयोग्य आदिपरमेश्वरकी मैं आराधना 
करता हुँ। जिनके समस्त दोष दूर हो गये हँ, जो 
एकमात्र ध्यानमें स्थित रहते हं, जिनको कामना 
निवृत्त और मोह दूर हो गये हैं,ऐसे महात्मा पुरुष 
जिनका दर्शन करते हैं, संसार-बन्धनको नष्ट कलेवाले 
उत परम पवित्र परमात्माको मैं प्रणाम करता हूँ। जो 
स्मरणमात्रसे समस्त पीड़ाओंका नाश कर देते हँ, 
शरणमें आये हुए भक्तजनोंका पालन करते हैं, जो 
समस्त संसारके सव्य हैं तथा सम्पूर्ण जगत्‌ जिनके 
भीतर निवास कर्ता है, उन करुणासागर परमेश्वर 
विष्णुको मैं नमस्कार करता हूँ। 

महर्षि मृकण्डुके इस प्रकार स्तुति करनेपर 
शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेबाले भगवान्‌ 
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झिम चारदपुराण 





विष्णुको बड़ी प्रसन्नता हुई! उन्होंने अपनी चार 
विशाल भुजाओंसे खाँचकर मुनिको हदयसे लगा 
लिया और अत्यन्त प्रेमपूर्वक कहा--“उत्तप ब्रतका 
पालन करनेवाले मुन! तुम सर्वथा निष्पाप हो, 
तुम्हारी तपस्या और स्तुतिसे थै बहुत प्रसन्न हुँ। 
तुम कोई वर माँगो। सुत्रत! तुम्हारे मनको जो 
अभीष्ट हो, बही वर माँग लो।' 

मृकण्दुने कहा--देवदेव! जगत्राथ! मैं कृतार्थ 
हो गया, इसमें तनिक भी संशय नहीँ है; क्योंकि 
जो पुण्यात्मा नहीं हैं, उनके लिये आपका दर्शन 
सर्वथा दुर्लभ है। ब्रह्मा आदि देवता तथा तीक्ष्ण 
मतका पालन कलेवाले योगीजन भी जिनका 
दर्शन नहीं कर पाते, धर्मनिष्ठ, यज्ञको दीक्षा 
लेनेवाले यजमान, बीतराग साधक तथा ई्यारहित 
साधुओंको भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, उन्ही परम 
तेजोमय आप श्रीहरिका मैं दर्शन कर रहा हुँ, 
इससे बढ़कर दूसरा क्या वर माँगूँ? जगद्गुरु 


जनादन! में इतनेसे ही कृतार्थ हूँ। अच्युत 
महापातकी मनुष्य भी आपके नामका स्मरण 
कलेमात्रसे आपके परम पदको प्राप्त कर लेते है. 
फिर जो आपका दर्शन कर लेता है, उसके लिये 
तो कहना ही क्या है? 

धवान्‌ खोले--ब्रहान्‌! तुमने ठीक कहा 
है। विदन! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हुँ, मेरा दर्शन 
कदापि व्यर्थ नहीं होगा। अत: तुम्हारी तपस्यासे 
संतुष्ट होकर मैं तुम्हारे यहाँ (अंशरूपसे) समस्त 
गुणोंसे युक्त, रूपवान्‌ तथा दीर्घजीबी पुत्रके रूपमे 
उत्फा होऊँगा। मुनिश्रेष्ट! जिसके कुलमें भेर 
जन्म होता है, उसका समस्त कुल मोक्षको प्रा 
कर लेता है। मेरै प्रसन्न होनेपर तौनों लोकगे 
कौन-सा कार्य असाध्य है। 

ऐसा कहकर देवदेवे भगवान्‌ विष्णु मृकण्ड 
मुनिके देखते-देखते अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर 
जे मुनि तपस्यासे निवृत्त हो गये। 


क्ट 


मार्कण्डेयजीको पिताका उपदेश, समय-निरूपण, मार्कण्डेयद्वारा भगवान्‌की स्तुति 
और भगवानका मार्कण्डेयजीको भगवद्धक्तोंके लक्षण बताकर वरदान देना 


जारदजीने पूछा ब्रहम्‌! पुराणम यह सुता 
जाता है कि चिरञ्जीवी महामुनि मार्कण्डेयने इस 
जगतके प्रलयकालमें भगवान्‌ विष्णुकी मायाका 
दर्शन किया था, अतः इस विषयमें कहिये। 

औसनकजीने कहा--नारदजी ! मैं उस सनातन 
कथाका वर्णन करूँगा, आप सावधान होकर सुर्वे । 
मार्कण्डेय मुनिसे सम्बन्ध रखनेवाली यह कथा 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिसे परिपूर्ण है। साथुशिरोमणि 
मृकण्डुने तपस्यासे निवृत्त होनेके बाद विवाह 
करके प्रसन्नतापूर्वक गृहस्थधर्मका पालन आरम्भ 
किया। वे मन और इन्द्रियांका संयम करके सदा 





असन रहते और कृतार्थताका अनुभव करते थे। 
उनकी पत्र बड़ी पवित्र, कार्यकुशल तथा निरन्तर 
'पतिकी सेबामें तत्पर रहनेबाली थीं। बे मन, 
वाणी और शरीरले भी पातित्रत-धर्मका पालन 
कसती थौं। समय आनेपर उन्होंने भगवानूके तेजोमय 
अंशसे युक्त गर्भ धारण किया और दस महीनेके 
बाद एक परम तेजस्वी पुत्रको जन्म दिया। 
महर्षि पृकण्डु उत्तम लक्षणोंसे सुशोभित पुत्रको 
देखकर बहुत स्र हुए! उहि विधिपूर्वक मङ्गलमय 
जातकर्म-संस्कार सम्पन्न कराया। मुनिका वह पुत्र 
शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी भाँति दिन-दिन बढ्ने 
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'लगा। विप्रवर! तदनन्तर पांचवें वर्षे प्रसञ्तापूर्वक 
प्रका उपनयन- संस्कार करके मुनिने उसे बैदिक- 
धर्म-संहिताकी शिक्षा दी और कहा-'बेटा! 
जहाणोका दर्शन होनेपर सदा विधिपूर्वक उन्हे 
नमस्कार करना चाहिये। तीनों समय सूर्यको 
जलाञ्जलि देकर उनकी पूजा करना और वेदोंके 
स्वाध्यायपूर्वक वेदोक्त कर्मका पालन करते रहना 
चाहिये । ब्रह्मचर्य तथा तपस्याके द्वारा सदा श्रीहरिकी 
पूजा करती चाहिये। दृष्ट पुषे वार्तालाप आदि 
निषिद्ध कर्मको त्याग देना चाहिये। भगवान्‌ 
विष्णुके भजनमें लगे हुए साधुपुरुषोंके साथ रहना 
चाहिये। किसीसे भी द्वेष रखना उचित नहीं है। 
सबके हितका साधन करना चाहिये। वत्स! यज, 
अध्ययन और दान-ये कर्म तुम्हें सदा करने 
चाहिये। 

इस प्रकार पिताका आदेश पाकर मुनीश्वर 
मार्कण्डेय नित्य-निरन्तर भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन 
करते हुए स्वधर्मका पालन करने लगे। महाभाग 
मार्कण्डेय बड़े धर्मानुरागी और दयालु थे। ये मनको 
जशे रखनेवाले और सत्प्रति थे। वे जितेन्द्रिय, 
शान्त, महाज्ञानी और सम्पूर्ण तत्वोकि मर्ह थे। 
उन्होंने भगवान्‌ विष्णुकी प्रसताके लिये बड़ी भारी 
तपस्या की । बुद्धिमान मार्कण्डेयके आराधना करलेपर 
जगदीश्वर भगवान्‌ विषु उन्हे पुयणसंहिता बनानेका 
बर दिया। चिरञ्जीवी मार्कण्डेयजो सुदर्शनचक्रधारी 
देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुके महान्‌ भक्त और उनके 
तेजके अंश (अ० ५ श्लोक ६) थे। ब्रह्मन्‌! यह 
संसार जब एकार्णवके जलमें विलीन हो गया, 
उस समय भी उन्हें अपना प्रभाव दिखानेके लिये 
भगवान्‌ विष्णुने उनका संहार नहीं किया। मृकस्डुपु् 
मार्कण्डेय बड़े बुद्धिमान्‌ और विष्णुभकू थे। 
भगवान्‌ श्रीहरि स्वयं जबतक सोते रहे, तबतक 
मार्कण्डेयजी वहाँ खड़े रहे। उस समयका माप मैं 
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बतला रहा हूँ, सुनिये। पंद्रह निमेषकी एक काष्ठा 
|बायी गयो है। नारदजी! तीस काष्ठाकी एक 
कला समझनी चाहिये। तीस कलाका एक क्षण 
होता हे और छः क्षणोंकी एक घड़ी मानी गयी 
है। दो घडीका एक मुहूर्त और तीस मुहूर्तका एक 
(दिन होता है। तीस दिनका एक मास होता है और 
एक मासमे दो पक्ष होते है | दो मासका एक ऋतु 
और तीन ऋलुओंका एक अयन माना गया है। दो 
अयनसे एक वर्ष बनता है, जो देवताओंका एक 
दिन है। उत्तरायण देवताऑका दिन है और 
दक्षिणायन उनकी रात्रि है । मनुष्योकि एक मासके 
बराबर पिरका एक दिन कहा जाता है। इसलिये 
सूर्य और चन्द्रमाके संयोगमे अर्थात्‌ अमावस्याके 
दिन उत्तम पितृकल्प जानना चाहिये। बारह हजार 
दिव्य वर्षाका एक दैवत युग होता है। दो हजार 
दैवत युगके बराबर हमे एक दिन-रात्रिका 
मान है। वह मनुष्येकि लिये सृष्टि और प्रलय 
दोनों मिलकर ब्रल्माका दिन-रात-रूप एक कल्प 
है। इकहत्तर दिव्य चतुर्युगका एक मन्वन्तर होता 
है और चौदह मन्वन्तरे ब्रह्माजोका एक दिन 
पू होता है। मुने! जितना बड़ा ब्रह्माजीका दिन 
होता है, उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी बतायो 
गयी है। विप्रवर! ब्रह्माजीकी रात्रिके समय तीनों 
लोकॉका नाश हो जाता है। मानव वर्ष-गणनाके 
अनुसार उसका जो प्रमाण है, वह सुनो। मुने! एक 
हजार चतुर्युग (चार हजार युग)-का ब्रह्माजीका 
एक दिन होता है। ऐसे ह तीस दिनॉका एक मास 
और बारह महीनोंका उनका एक वर्ष समझना 
चाहिये। ऐसे सौ वर्षोमे उनकी आयु पूणे होती है। 
उनके काल-मानके अनुसार उनकी सम्पूर्ण आयुका 
समय दो पथका होता है। ब्रहाजीका दो पर्थ 
भगवान्‌ विष्णुके लिये एक दिन समझना चाहिये। 
इतनी हो बड़ी उनकी रात्रि भी बतायी गयी है। 
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मृकण्डुनन्दन मार्कण्डेयजो उतने ही समयतक उस 
भयंकर एकार्णवके जलमें भगवान्‌ विष्णुकी शक्तिसे 
बलवान्‌ होकर सूखे पत्तेकी भौति खडे रहे। उस 
समय चे श्रीहरिके समीप परमात्मतत्वका ध्यान 
करते हुए स्थित थे। 

तदनन्तर प्रलयकालका अन्त समय आनेपर 
'योगनिद्रसे मुक्त हो श्रीहरिने ब्रहाजीके रूपसे इस 
चराचर जगत्‌की रचना कौ। जलका उपसंहार 
और जगत्को नूतन सृष्टि देखकर मार्कण्डेवजी 
चकित हो गये। उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
हरिके चरणोंमे प्रणाम किया। महामुनि मार्कष्डेयने 
'सिरपर अज्ञलि बांधे नित्यानन्दस्वरूप श्रोहरिका 

'बचनोंद्वारा इस प्रकार स्तवन किया। 











मार्कण्डेयजी बोले-जिनके सहसों मस्तक 
हैं, रोग-शोक आदि विकारसे जो सर्वथा रहित हैं, 
जिनका कोई आधार रहीं है (स्वयं हो सबके 
आधार हैं) तथा जो सर्वत्र व्यापक हैं, मतुष्योंसे 
सदा प्रार्थित होनेवाले उन भगवान्‌ नारायणदेवको 
मैं सदा प्रणाम कर्ता हूँ। जो प्रमाणसे परे तथा 





जरावस्थासे रहित हैं, नित्य एवं सच्चिदानन्दस्वरूप 


हैं तथा जहाँ कोई तर्क या संकेत काम नही देता, 
उन भगवान्‌ जनार्दनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो 
परम अक्षर, नित्य, विश्वेक आदिकारण तथा 
जगते उत्पतिस्थान हैं, उन सर्वतत्वमय शानस्वरूप 
भगवान्‌ जनार्दनको मैं नमस्कार करता हूँ। जो 
पुरातन पुरुष सब प्रकारको सिद्धियोंसे सम्पन्न 
और सम्पूर्ण ज्ञानके एकमात्र आश्रय हैं, जिनका 
स्वरूप परसे भो अति परे है, उन भगवान्‌ 
जजार्दनको मैं नमस्कार करता हूँ। जो परम ज्योति, 
परम धाम तथा परम पवित्र पद हैं, जिनको सबके 
साथ एकरूपता है, उन परमात्मा जनार्दनको मैं 
प्रणाम करता हूँ। सत्‌, चित्‌ और आनन्द हो 
जिनका स्वरूप है, जो सर्वश्रेष्ठ ्ह्मादि देवताओंके 
लिये भी परम पद हैं, उन सर्वस्वरूप श्रेष्ठ सनातन 
भगवान्‌ जना्दनको चै नमस्कार करता हूँ। जो 
सगुण, निर्गुण, शान्त, मायातीत और विशुद्ध 
मायाके अभिपति हैं तथा जो रूपरहित होते हुए 
भी अनेक रूपवाले हैं, उन भगवान्‌ जनार्दनको मैं 
प्रणाम करता हूँ। जो भगवान्‌ इस जगत्‌की सृष्टि, 
पालन और संहार करते हैं, उन आदिदेव भगवान्‌ 
जनार्दनको मैं नमस्कार करता हॅ । परेश! परमानन्द 
शरणागतवत्सल ! दयासागर! मेरी रक्षा कौजिये | मन- 
वाणीसे अतीत परमेश्वर! आपको नमस्कार है। 

विप्रवर नारदजी ! शाक, चक्र और गदा धारण 
[करनेवाले जगद्गुरु भगवान्‌ विष्णु इस प्रकार 
स्तुति करनेवाले मार्कण्डेयजीसे अत्यन्त प्रसभ्नता- 
पूर्वक खोले । 

औधणबानूने कहा--द्विजश्रेष्ट! संसारमें जो 
भक्त पुरुष मुझ भगवानूकी भक्तिमें चित्त लगाये 
रहतेवाले हैं, उनपर संतुष्ट हो मैं सदा उनकी रक्षा 
करता हुँ, इसमें संदेह नहीं है। भगवद्धक्तरूपसे 
अपनेको छिपाकर मैं ही सदा सब लोकॉंकी रक्षा 
करता हूँ। 
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मार्कण्डेयजीने पूछा-- भगवन्‌! भगवद्धकके 
कया लक्षण हैं? किस कर्मसे मनुष्य भगवद्धक 
होते हैं, यह ये सुनना चाहता हूँ; क्योंकि इस 
चातको जानक लिये मेरे मनमें बड़ उत्कण्ठा है। 
भगवानले कहा-मुनित्रे्ठ! भगवद्धकॉंके 
लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। उनके प्रभाव अथवा 
महिमाका वर्णन करोड़ों वर्षोमे भी नहौं किया जा 
सकता। जो सम्पूर्ण जौवोके हितैषी हैं, जिनमें 
दूसरेके दोष देखनेकी आदत नहीं है, जो 
ईष्यारहित, मन और इन्द्रियॉको वशे रखनेवाले, 
निष्काम एवं शान्त हैं, वे हो भगवद्धकॉमें श्रेष्ठ 
माने गये हँ। जो मन, वाणी तथा क्रियाद्वारा 
दूसरोंको कभी पीडा नही देते तथा जिनमें संग्रह 
अथवा कुछ ग्रहण करनेका स्वभाव नहीँ है, ये 
भगवद्धक्त माने गये हैं। जिनकी सात्विक बुद्ध 
उत्तम भगवत्सम्बन्धी कथा-वा्त सुननेमें स्वभावतः 
लगी रहती है तथा जो भगवान्‌ और उनके 
भक्तोके भी भक्त होते हॅ, वे श्रेष्ठ भक्त समझे जाते 
हैं। जो श्रेष्ठ मानव माता और पिताक प्रति गङ्गा 
और विश्वनाथका भाव रखकर उनकी सेवा करते 
है, वे भी रे भगवद्धक हैं। जो भगवान्के पूजनम 
रत है, जो इसमें सहायक होते हैं तथा जो भगवान्‌की 
पूजा देखकर उसका अनुमोदन कसो है, वे उत्तम 
भगवद्धक्त हैं। जो ब्रतियों तथा यतियोंकी सेमे 
संलग्न तथा पणौ निन्दासे दूर रहते हैं, वे बे 
भागवत है जो श्रेष्ठ मनुष्य सबके लिये हितकारक 
बचन बोलते हैं और सबके गुर्णोको हो ग्रहण 
कलेबाले हैं, वे इस लोकमें भगवद्धक माने गये हैं। 
जो श्रेष्ठ मानव सब जीवॉको अपने ही समान देखते 
तथा शत्रु और मित्रम भी समान भाव रखते हैं, वे 
उत्तम भगवद्धक्त हैं। जो धर्मशास्तके वक्ता, सत्यवादी 
तथा साधुपुरुषोंके सेवक हैं, वे भगवद्ध्ोे श्रेष्ठ 





कहे गये हैं। जो पुराणको व्याख्या करते, जो 
पुराण सुनते और पुराण-वक्तामें श्रद्धापक्ति रखते 
हैं, वे श्रेष्ठ भगवद्धक हैं। जो मनुष्य सदा गौओं तथा 
ब्राह्मणोंकों सेवा करते और तीर्थयात्रामें लगे रहते 
हैं, वे श्रेष्ठ भगवद्धक हैं। जो मनुष्य दूसरोंका 
अभ्युदय देखकर प्रसत्र होते और भगवत्रामका जप 
करते रहते हैं, वे उत्तम भागवत हैं। जो बगीचे 
लगाते, तालाब और पोखरोंकी रक्षा करते तथा 
बाबड़ी और कु बनवते हैं, वे उत्तम भक्त हैं। जो 
तालाब और देबमन्दिर बनवाते तथा गायत्री-मन्त्रके 
जपमें संलग्न रहते हैं, वे श्रेष्ठ भक्त हैं। जो 
हरिनामका आदर करते, उन्हें सुनकर अत्यन्त हर्षम 
भर जाते और पुलकित हो उठते हँ, वे श्रेष्ठ 
अगवद्धक हैं। जो मनुष्य तुलसौका बगीचा देखकर 
उसको नमस्कार करते और कानोंमें तुलसी काष्ठ 
धारण करते हैं, वे उत्तम भगवद्धक्त हैं। जो 
तुलसीकी गन्ध सूँघकर तथा उसकी जड़के समीपकी 
मिट्टीको सूँघकर प्रसन्न होते हैं, वे भी श्रेष्ठ भक्त हैं। 
जो वर्णाश्रम-धर्मके पालनमें तत्पर, अतिथियोंका 
सत्कार करनेवाले तथा वेदार्थके वक्ता होते हैं, वे 
छ भागवत माने गये हैं। जो भगवान शवसे प्रेम 
रखनेवाले, शिवके चिन्तनमें ही आसक्त रहनेवाले 
तथा शिवके चरणोंकी पूजामें तत्पर एवं त्रिपुण्ड 
धारण करनेवाले हैं, वे भी श्रेष्ठ भक्त हैं। जो 
भगवान्‌ विष्णु तथा परमात्मा शिवके नाम लेते 
तथा रुद्राक्षकी मालासे विभूषित होते हैं, वे श्रेष्ठ 
भगवद्धक हैं। जो बहुत दक्षिणावाले यज्ञॉद्वर 
महादेवजी अथवा भगवान्‌ विष्णुका उत्तम भक्तिसे 
यजन करते हैं, वे श्रेष्ठ भगवद्धक्त हैं। जो पढ़े हुए 
शास्त्रॉका दूसरॉके हितके लिये उपदेश करते 
और सर्वत्र गुण ही ग्रहण करते हैं, वे उत्तम 
भक्त माने गये हैं। परमेश्वर शिव तथा परमात्मा 


श्र 


सिम नारदपुराण 





चिष्णुमे जो समबुद्धिसे प्रवृत्त होते हे, वे श्रेष्ठ 
भक्त माने गये हुँ । जो शिवको प्रसन्नताके लिये 
अग्निहोत्रे तत्पर पक्षाक्षर मन्त्रके जपमें संलग्न 
तथा शिवके ध्यानमें अनुरक्त रहते हैं, चे उत्तम 
भागवत हैं। जो जलदानमें तत्पर, अन्रदानमें सलगर 
तथा एकादशोत्रतके पालनमें लगे रहनेवाले हैं, वे 
श्रेष्ठ भक्त हैं। जो गोदान करते, कन्यादानमें तत्पर 
रहते और मेरी प्रसश्नताके लिये सत्कर्म करते हैं 
चे श्रेष्ठ भगवद्धक्त हैं। विप्रवर मार्कण्डेय! यहाँपर 
कुछ हो भगवद्धकॉका वर्णन किया है। मैं भ सौ 
करोड़ वषमे भी उन सबका पूरा-पूरा वर्णन नही 
कर सकता। अतः विप्रवर! तुम भी सदा उत्तम 
शौलसे युक्त होकर रहो। समस्त प्राणियोंको 
आश्रय दो। मन और इच्द्रयॉंकों वशमें रखो। 
सबके प्रति मैत्रीभाव रखते हुए धर्माचरणमें लगे 
रहो। पुनः महाप्रलय-कालतक सब धम्मोंका पालन 
करते हुए मेरै स्वरूपके ध्यानमें तत्पर रहकर तुम 


सरम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। 
देवताओके स्वामी दयासिन्धु भगवान्‌ विष्णु 
अपने भक मार्कण्डेयको इस प्रकार वरदान देकर 
बही अन्तर्धान हो गये। महाभाग मार्कण्डेयजी 
सदा भगवान्के भजनम लगे रहकर उत्तम धर्मका 
पालन करने लगे । उन्होंने अनेक प्रकारके पत्र 
विधिपूर्वक भगवान्‌का पूजन किया । फिर महाक्षेत्र 
शालग्रामतीर्थमें उत्तम तपस्या की और भगवानूके 
ध्यानद्वारा कर्मवन्धनका नाश करके परम मोक्ष 
प्राप्त कर लिया। इसलिये भगवानूकी आराधना 
करनेवाला भक्त पुरुष समस्त प्राणियोंका हितकारी 
होता है। वह मनसे जो-जो वस्तु पाना चाहता 
है, बह सब निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। 
सनकजी कहते हैं-- विप्रवर नारद! तुमने जो 
कुछ पूछा था, उसके अनुसार यह सब भगवद्धक्तिका 
माहात्म्य मैंने तुम्हें बताया है। अब और क्या 





| सुनना चाहते हो? 


हि 
गङ्गा-यमुना-संगम, प्रयाग, काशी तथा गङ्गा एवं गायत्रीकी महिमा 


सूतजी कहते हुँ--भगवान्‌की भक्तिका यह 
माहात्य सुनकर नारदजी बहुत प्रसत हुए। 
उन्होंने ज्ञान-विज्ञानके पारगामी सनक मुनिसे पुनः 
इस प्रकार प्रश्‍न किया। 

जारदजी बोले--मुने | आप शास्त्रेके पारदर्शी 
बिहान्‌ है। मुझपर बढी भारी दया करके यह 
ठीक-ठीक बताइये कि क्षेत्रि उत्तम क्षेत्र तथा 
तीथा उत्तम तीर्थ कौन है? 

सनकजीने कहा--ब्रहमन्‌! यह परम गोपनीय 
प्रसङ्ग है, सुनो। उत्तम क्षेत्रॉका यह वर्णन सब 
कारको सम्पतिको देनेवाला, रे बु स्वरका 
नाशक, पवित्र, धर्मानुकूल, पापहारी तथा शुभ है। 
मुनियोंको नित्य-निरन्तर इसका श्रवण करना 





चाहिये। गङ्गा और यपुनाका जो संगम है, 
उसौको महर्षिलोग शास्त्रॉमे उत्तम क्षेत्र तथा 
तीथे उत्तम तीर्थ कहते हैं। ब्रह्मा आदि समस्त 
देवता, मुनि तथा पुण्यकौ इच्छा रखनेवाले सब 
मनुष्य श्वेत और श्याम जलसे भरे हुए उस 
संगम-तोर्थका सेवन करते हैं। गङ्गाको परम 
पवित्र नदी समझना चाहिये; क्योंकि वह भगवान्‌ 
'विष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई है। इसी प्रकार 
यमुना भी साक्षात्‌ सूर्यकी पुत्री हैं। ब्रहान्‌! इन 
दोनोका समागम परम कल्याणकारी है । मुने! 
जदियोमँ श्रेष्ठ गङ्गा स्मरणमात्रसे समस्त क्लेशोंका 
नाश करनेवाली, सम्पूर्ण पापोंको दूर करनेवालो 

तथा सारे उपद्रवोँको मिटा देनेवाली है। महामुने! 





पूर्वभाग- प्रचय घाद 


र्ड 





समुद्रपरयत पृथ्वोपर जो-जो पुष्यकषेत्र हैं, उन 
सबसे अधिक पुण्वतम क्षेत्र प्रयागको ही जानना 
'चाहिये। जहाँ रहमान यजा भगवान लक्ष्मीपतिका 
जन किया है तथा सब महर्षये भी वहाँ ताना 
प्रकारके यज्ञ किये हुँ । सब तोयॉमें खान करनेसे 
जो पुण्य प्राप्त होते हैं, वे सब मिलकर गङ्गाजीके 
एक बुँद जलसे किये हुए अभिषेककी सोलहवी 
कलाको भौ समता नहीं कर सकते। जो गङ्गासे 
सौ योजन दूर खड़ा होकर भी 'गङ्गा-गङ्गा' का 
उच्चारण करता है, वह भी सब पापोंसे मुक्त हो 
जाता है; फिर जो गङ्गाम खान करता है, उसके 
लिये तो कहना ही क्या है? भगवान्‌ विष्णुके | 
चरणकमलॉसे प्रकट होकर भगवान्‌ शिवके मस्तकपर 
विराजमान होनेवाली भगवती गङ्गा मुनियों और 
देवताओंके द्वारा भी भलीभौति सेवन करनेयोग्य 
हैं, फिर साधारण मनुष्योके लिये तो बात हो क्या 
है? श्रेष्ठ मनुष्य अपने ललाटमें जहाँ गङ्गाजौकी 
बालूका तिलक लगाते हैं, वहीं अर्धचत्रके नोचे 
प्रकाशित होनेवाला तृतीय नेत्र समझना चाहिये। 
गङ्गाम किया हुआ ख्रान महान्‌ पुण्यदायक तथा 
देवताओकि लिये भी दुर्लभ है; वह भगवान्‌ 
विष्णुका सारूप्य देनेवाला होता है-इससे बढ़कर 
उसकी महिमाके विषयमे और क्या कहा जा सकता 
है? गङ्गामे खान करनेवाले पापी भौ सब पापोंसे 
मुक्त हो श्रेष्ठ विमानपर बैठकर परम धाम वैकुण्ठको 
चले जाते हैं। जिन्होंने गज़ामें खान किया है, ते 
महात्मा पुरुष पिता और माताके कुलकी बहुत- 
सौ पोढ़ियोंको उद्धार कर्के भगवान्‌ विष्णुके 





में चले जाते हैं। ब्रह्मन्‌! जो गङ्गाजीका 
स्मरण करता है, उसने सब तौथोमें खान और 
सभी पुण्य-क्षेत्रॉमे निवास कर लिया--इसमें 
संशय नहीँ है। गङ्गा-ख्ान किये हुए मनुष्यको 
देखकर पापी भी स्वर्गलोकका अधिकारी हो 
जाता है। उसके अङ्गका स्पर्श करनेमात्रसे वह 
देबताओंका अधिपति हो जाता है। गङ्गा, तुलसी, 
भगवानूके चरणोंमें अविचल भक्ति तथा धर्मोपदेशक 
सद्गुरुमै श्रद्धा-ये सब मनुष्योंके लिये अत्यन्त 
दुर्लभ हैं '। उत्तम धर्मका उपदेश देनेवाले गुस्के 
चरणको धूल, गङ्गाजौको मृत्तिका तथा तुलसावृक्षक 
'मूलभागकी मिट्टीको जो मनुष्य भक्तिपूर्वक अपने 
मस्तकपर धारण करता है, वह वैकुण्ठ धामको 
जाता है। जो मनुष्य मन-ही-मन यह अभिलाषा 
करता है कि मैं कब गङ्गाजीके समीप जाऊँगा 
और कब उनका दर्शन करूँगा, वह भी बैकुण्ठ 
धामको जाता है। ब्रह्मन्‌। दूसरी बातें बहुत 
'कहनेसे क्या लाभ, साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु भौ 
सैकड़ों यों गङ्गाजीकौ महिमाका वर्णन नहीं 
कर सकते। अहो! माया सारे जगत्को मोहमें 
डाले हुए है, यह कितनी अद्भुत बात है? क्योंकि 
गङ्गा और उसके नामके रहते हुए भी लोग 
जरकमें जाते हैं। गङ्गाजीका नाम संसार-दुःखका 
जाश करनेवाला बताया गया है। तुलसीके नाम 
तथा भगबानूकी कथा कहनेवाले साधु पुरुषके 
प्रति को हुई भक्तिका भौ यही फल है। जो एक 
बार भौ 'गङ्गा' इस दो अक्षरका उच्चारण कर 
लेता है, वह सव पापोंसे मुक्त हो भगवान्‌ 








३, गङ्गा सङ्गेति यो बरूयाद योजनाना शते स्थिठ:। सोऽचि सुचत पादेध्यः किस गङ्गाभिवेकवान्‌ ॥ 


विष्णुपादोद्धवा 


देखी विशेसा संसेव्या मनिष कि. पुनः पामरैः ॥ 


(नार पूर्व» ६। १२-१३) 


२. ङ्गा च तुलसी चैव हरिभक्तिरचञ्चला । अत्यत्तदुरभा ता भाकिंमंप्रवकारि॥ (न पूर्व» ६। २१) 


रड 


संक्षिस नारदपुराण 





विष्णुके लोकमें जाता है!। परम पुण्यमयी इस 
गङ्गा नदीका यदि मेष, तुला और मकरको 
संक्रान्तियोमे (अर्थात्‌ वैशाख, कार्तिक और माघके 
'महोनोंमे) भक्तिपूर्वक सेवन किया जाय तो सेवन 
करनेवाले सम्पूर्ण जगतूको यह पवित्र कर देती 
है। हिज गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, नर्मदा, 
सरस्वती, तुङ्गभटटा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, वेत्रवती, 
ताप्रपर्णो तथा सरयू आदि सब तोधा गङ्गाजो 
ही सबसे प्रधान मानी गयो हैं। जैसे सर्वव्यापी 
भगवान्‌ विष्णु सम्पूर्ण जगतको व्याप्त करके स्थित 
हैं, उसी प्रकार सब पापॉंका नाश करनेवाली गङ्गादेवो 
सब तीथे व्यात है। अहो! महान्‌ आश्‍चर्य है! 
परम पावनी जगदम्बा गङ्गा खान-पान आदिके 
हा सम्पूर्ण संसारको पवित्र कर रही हैं, फिर 
सभी मनुष्य इनका सेवन क्यों नहाँ करते? 
इसी प्रकार विख्यात काशीपुरी भी ती्थॉमें 
उत्तम तीर्थ और क्षेत्रोमे उतम क्षेत्र है। समस्त 
देवता उसका सेवन करते हैं। इस लोकमें 
'कानवाले पुरुषोंके वे ही दोनों कान धन्य हैं और 
थे ही बहुत-से शास्त्रॉका ज्ञान धारण करनेवाले 
हैं, जिनके द्वारा वारम्बार काशौका नाम श्रवण 
किया गया है । द्विज्रे्ट जो मनुष्य अवमुक्त 
काशीका स्मरण करते है, वे सब पापोंका नाश 
करके भगवान्‌ शिवके लोकमें चले जाते हैं। 
मनुष्य सौ योजन दूर रहकर भी यदि अविमुक्त 
क्षेत्रका स्मरण करता है तो वह बहुतर पातकोंसे 
भरा होनेपर भी भगवान्‌ शिवके रोग-शोकरहित 
तित्यधामको चला जाता है | ब्रहम्‌! जो प्राण 





निकलते समय अविमुक्त क्षेत्रका स्मरण कर लेता 
है, वह भी सब पापोंसे छूटकर शिवधामको प्रात 
हो जाता है। काशीके गुणोके विषयमे यहाँ बहुत 
कहनेसे क्या लाभ; जो काशीका नाम भी लेते हैं, 
| उनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-ये चारों 
पुरुषार्थ दूर नह रहते। ब्रह्मन्‌! गङ्गा और यमुनाका 
संगम (प्रयाग) तो काशौसे भी बढ़कर है; 
क्योंकि उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य परम गतिको 
प्राकर लेते हैं। सूर्यके मकर राशिपर रहते समय 
जहाँ कहाँ भौ गङ्गामे खान किया जाय, वह 
खान-पान आदिके द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌को पवित्र 
करती और अन्तमें इन्रलोक पहुँचाती है। 
लोळका कल्याण करनेवाले लिङ्गम्वरूप भगवान्‌ 
शङ्कर भौ जिस गङ्गाका सदा सेवन करते हैं, 
उसकी महिमाका पूरा-पूरा वर्णन कैसे किया जा 
सकता है? शिवलिङ्ग साक्षात्‌ श्रीहरिरूप है और 
हरि साक्षात्‌ शिव-लिङ्गरूप हैं। इन दोनॉमें 
थोड़ा भी अन्तर नहीं है। जो इनमें भेद करता 
है, उसकी बुद्धि खोटी है। अज्ञानके समुद्रम 
डूबे हुए पापी मनुष्य ही आदि-अन्तरहित 
भगवान्‌ विष्णु और शिकमें भेदभाव करते हैं। जो 
सम्पूर्ण जगत्के स्वामी और कारणोंके भी कारण 
हैं, वे भगवान्‌ विष्णु ही प्रलयकालमें रुद्ररूप 
धारण करते हैं। ऐसा विद्वान्‌ पुरुषोका कथन है । 
भगवान्‌ रुद्र हौ विष्णुरूपसे सम्पूर्ण जगतूका 
पालन करते है । वे ही ब्रह्माजीके रूपसे संसारकी 
सृष्टि करते हैं तथा अन्तमें हररूपसे वे हौ तीनों 
लोकोंका संहार करते हैं। जो मनुष्य भगवान्‌ 





९. गज्ञाया महिमा हन्‌ वळु वर्षहतैरपि । न शक्यते विष्णुनापि किमन्ैबंहु भाषि: ॥ 
अहो माया जगत्सव॑ मोहयत्येतददधतम्‌। यते वै नरके यानि गङगा स्थितेअपि हि॥ 


संसारदुःखविच्छेदि गङ्गालाम 


सकृषष्युच्रेद 


वस्तु 


प्रकोर्तितम्‌। तथा तुलस्या धक्ति हरिकोतिप्रवतरि॥ 
न्यायम्‌ सर्वपापतिनिमुक्तो विष्णुलोक॑ स गच्छति॥ 
(कार पूर्व, ६। २४-२७) 


पूर्वभाग-प्रचम पाद 
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विष्णु, शिव तथा ब्रहाजीमे भेदबुद्धि करवा है, 
चह अत्यन्त भयंकर नरकमें जाता है। जो भगवान्‌ | 
शिव, विष्णु और ब्रह्माजोको एक रूपसे देखता 
है, बह परमानन्दको प्रास होता है। यह शास्त्रका 
सिद्धान्त है । जो अनादि, सवज, जगतूके आदिल 
तथा सर्वत्र व्यापक हैं, वे भगवान्‌ विष्णु ही 
शिवलिङ्गरूपसे काशीमें विद्यमान हैं। काशीपुरीका 
विश्वे्रलिङ्ग ज्योतिलिङ्ग कहलाता है । श्रेष्ठ मनुष्य 
उसका दर्शन करके परम ज्योतिको प्राह् होता है। 
जिसने त्रिभुवनको पवित्र करनेवाली काशीपुरौकी 
परिक्रमा कर लौ, उसके द्वारा समुद्र, पर्वत तथा 
सात ट्वौपॉसहित पृथ्वीकी परिक्रमा हो गयी । धातु, 
मिट्टी, लकड़ी, पत्थर अथवा चित्र आदिसे निर्मित 
जो भगवान्‌ शिव अथवा विष्णुको निर्मल प्रतिमाएँ 
हैं, उन सबमें भगवान्‌ विष्णु विद्यमान हैं। जहाँ 
तुलसीका बगीचा, कमलॉका वन और पुणाणोंका 
पाठ हो, वहाँ भगवान्‌ विष्णु स्थित रहते हैं। 
ब्रहान्‌! पुराणको कथा सुनें जो प्रेम होता है, 
बह गङ्गाख्ानके समान है तथा पुराणको कथा 
कहनेवाले व्यासके प्रति जो भक्ति होती है, यह 
प्रयागके तुल्य मानी गयी है। जो पुराणोक्त धर्मका 
उपदेश देकर जन्म-मृत्युरूप संसार-सागरमे डूबे 
हुए जगतका उद्धार करता है, वह साक्षात्‌ 
श्रीहरिका स्वरूप बताया गया है। गङ्गाके समान 
कोई तीर्थ नहीं है, माताके समान कोई गुरु नहा 
है, भगवान्‌ विष्णुके समान कोई देवता नहाँ है 
तथा गुरुसे बढ़कर कोई तत्त्व नहीं है!। जैसे 
चारों वर्णामें ब्राह्मण, नक्षत्रोमें चन्द्रमा तथा 
सरोवरॉमें समुद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुण्य 
तीर्थो और नदियोंमें गङ्गा सबसे श्रेष्ठ मानी 
गयी हैं। शान्तिके समान कोई बन्धु नहा है, 
















सत्यसे बढ़कर कोई तप नहीं है, मोक्षसे बड़ 
कोई लाभ नहो है और गङ्गाके समान कोई नदी 
जहाँ है'। गङ्गाजीका उत्तम नाम पापरूपी वनको 
भस्म करके लिये दावानलके समान है। गङ्गा 
संसाररूपी रोगको दूर करनेवाली हैं, इसलिये 
त्नपूर्वक उनका सेवन करना चाहिये। गायत्री 
और गङ्गा दोनों समस्त पापोंको हर लेनेवाली 
मानी गयी हैं। नारदजी! जो इन दोनोकि प्रति 
भक्तिभावसे रहित है, उसे पतित समझना 
चाहिये। गायत्रो वेदोंकी माता हैं और जाहवी 
(गङ्ग) सम्पूर्ण जगत्‌की जननी हैं। वे दोनों 
समस्त पापोंके ताशका कारण हैं। जिसपर 
गायत्री प्रसन्न होती हैं, उसपर गङ्गा भी प्रसन्न 
विष्णुकी शक्तिसे 





सम्पन्न हैं, अतः सम्पूर्ण कापनाओंकी सिद्ध 
देनेवाली हैं। गङ्गा और गायत्री धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष-इन चारों पुरुषा्धोके फलख्पमें प्रकट 
हुई हैं। ये दोनों निर्मल तथा परम उत्तम हैं और 








ए. जसम कोय नस्ति मूस गुरु नस विन्न देव नस्त तत्ज नुरे: पर्स (ज पूर्व ६८८) 
३. नाहित शन्तिसमो कमुत सत्यात्पर तप: । नात मोक लाधो नि गङ्गासमा नदी ॥ (ना पूर्व ६। ६०) 


रू 


संक्षित ास्दयुराण 





सम्पूर्ण लोकोपर अनुग्रह केके लिये प्रवृत्त हुई 
हैं। मनुष्येकि लिये गायत्री और गङ्गा दोनों अत्यन्त 
दुर्लभ हैं। इसी प्रकार तुलसीके प्रति भक्ति और 
भगवान्‌ विष्के प्रति सात्विक भक्ति भी दुर्लभ है। 
अहो! महाभागा गङ्गा स्मरण करप समस्त 
पापोंका नाश कलेवालौ, दर्शन कस्नेपर भगवान्‌ 
बिष्णुका लोक देनेवाली तथा जल पौनेपर भगवानका 
सारू प्रदान केवाली हैं। उनमे खान कर लेनेपर 


अनुष्य भगवान्‌ विष्णुके उत्तम धामको जाते हैं'। 
जगतका धारण-पोषण करनेवाले सर्बव्यापी सनातन 
भगवान्‌ नारायण गङ्गा-खरान कलेवाले मनुध्योंको 
मनोवाज्छित फल देते हैं। जो श्रेष्ठ मानव गङ्गाजलके 
एक कणसे भी अभिषिक्त होता है, वह सब पापे 
मुत हो परम धामको प्राप्त कर लेता है। गङ्गाके 
जलविन्दुका सेवन करनेमात्रसे राजा सरको 
संतति परम पदको प्राप्त हुई। 


क्ट 
असूया-दोषके कारण राजा बाहुकी अवनति और पराजय तथा उनकी मृत्युके 
बाद रानीका और्व मुनिके आश्रममें रहना 


जारदजीने पूछा-_मुनितरेष। राजा सगर कौन 
थे? बह सब मुझे बतानेकी कृपा करें। 

सनकजीने कहा--मुनिवर! गङ्गाजीका उत्तम 
माहात्म्य सुनिये, जिनके जलका स्पर्श होनेमात्रसे 
राजा सगरका कुल पवित्र हो गया और सम्पूर्ण 
लोकॉमे सबसे उत्तम वैकुण्ठ धामको चला गया। 
सूयव बाहु नामवाले एक राजा हो गये हैं 
उनके पिताका नाम वृक था। बाहु बडे धर्मपरायण 
रजा थे और सारी पृथ्वीका धर्मपूर्वक पालन 
करे थे। उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शू तथा 
अन्य जीवॉको अपने-अपने धर्मकी मर्यादामें 
स्थापित किया था। महाराज बाहुने सातों द्रोपो्मे 
सात अश्वमेध यज्ञ किये और ब्राह्मणोंको गाय, 
भूमि, सुवर्ण तथा वस्त्र आदि देकर भलीभाँति तृत 
'किया। नौतिशस्तरके अनुसार उन्होंने चोर-डाकुओंको 
यथेष्ट दण्ड देकर शासनमें रखा और दूसरोंका 
संताप दूर करके अपनेको कृतार्थ माना। पृथ्वोपर 
बिना जोते-बोये अन्न पैदा होता और वह फल- 


फूलसे भरी रहती थी। मुनीश्वर! देवराज इन्द्र 
उनके राज्यकी भूमिपर समयानुसार वर्षा करते थे 
और पापाचारियोंका अन्त हो जानेके कारण 
वहाँकी प्रजा धर्मसे सुरक्षित रहती थो। 

एक समय राजा बाहुके मनम असूया (गुणें 
दोष-दृष्टि)-के साथ बडा भारी अहंकार उत्प 
हुआ, जो सब सम्पतियोका नाश करनेवाला तथा 
अपने विनाशका भी हेतु है। वे सोचने लगे-मै 
समस्त लोकॉका पालन करनेवाला बलवान्‌ राजा 
हू ते बड़े-बड़े हका अनुदा किया है । मुझसे 
पूजनीय दूसरा कौन है? मैं विद्वान्‌ हू, श्रीमान्‌ हँ 
मैने सब शज्ुआंको जीत लिया है। मुझे वेद और 
बेदाङ्गोके तत्वका ज्ञान है और नौतिशास्त्रका तो मैं 
बहुत बड़ा पण्डित हँ। मुझे कोई जीत नहीं सकता। 
मेरे ऐश्वर्यको हानि नहीं पहुँचा सकता। इस पृथ्वीपर 
मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है? इस प्रकार अहंकारके 
वशोभूत होनेपर उनके मनमेँ दूसरोंके प्रति दोषदृष्टि 
हो गयी। मुनौश्चर! दोषदृष्टि होनेसे उस राजाके 











अहो गङ्गा महाभागा समका पापप्रणाशिती 
सत्र स्वाता नण यान्ति विष्णोः पदमनुक्तमम्‌ ७ 


हिसका दृष्ट पीता सारू्यदापिनो। 
(ना पूर्व» ६। ६७) 


_ूर्वभाग-प्रथय घाट 
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इदयमें काम प्रबल हो उठा । इन सब दोषोके स्थित 
होनेपर मनुष्यका विनाश होना निश्चित है। यौवन, 
धनसम्पत्ति प्रभुता और अविवेक-इनमेंसे एक- 
एक भी अनर्थका कारण होता है, फिर जहाँ ये चारों 
मौजूद हों वहाँके लिये क्या कहना' ? विप्रवर! 
उनके भीतर बड़ी भारी असूया पैदा हो गयी, जो 
लोकका विरोध, अपने देहका नाश तथा सब 
सम्पतियॉका अन्त करनेवाली होतो है । सुब्रत! 
असूयासे भरे हुए चितवाले पुरुषोकि पास यदि धन- 
सम्पत्ति मौजूद हो तो उसे भूसेको आगमें वायुके 
संयोगके समान समझो । जिनका चित दूसरे दोष 
देखनेमें लगा होता है, जो पाखण्डपूर्ण आचारका 
पालन करते हैं तथा सदा कटुबचन बोला करते हैं 
उन्हें इस लोकमें और परलोकमें भी सुख नहीं 
'मिलता। जिनका मन असूया-दोषसे दूषित है तथा 
जो सदा निहु भाषण किया करत है, उनके प्रियजन, 
पुत्र तथा भाई-बन्थु भी शत्रु बन जाते है (जो परायी 
स्त्रीको देखकर मन-ही-मन उसे प्राप्त करनेकी 
अभिलाषा करता है, यह अपनी सम्पत्तिका नाश 
केके लिये स्वयं ही कुठार बन गया है-इसमें 
संशय नहीं है। मुने। जो मनुष्य अपने कल्याणका 
जाश करनेके लिये प्रयत्न करता है, वही दूसरोंका 
कल्याण देखकर अपनी कुत्सित बुद्धिके कारण उनसे 
डाह कले लगता है ह्‌ जो मित्र, संतान, गृह, केळ. 
धन-धान्य और पशु-सबकी हानि देखना चाहता हो, 
बही सदा दूसरोंसे असूया को। 

तदनतर जब राजा बाहुका हदय असूया-दोपसे 
दूषित हो जानेके कारण वे अत्यन्त उदण्ड हो गये, तब 
हेहय और तालजङ्क-कुलके क्षत्रिय उनके प्रबल शत्रु 





बन गये। असूया होनेपर दूरे जीवक साथ ष बहुत 
चढ़ जाता है--इसमें संदेह नहीं है। असूयासे दूषित 
_चितवाले उस राजाका अपने शतुओके साथ लगातार 
एक मासतक भयंकर युद्ध होता रहा । अन्तमे वे अपने 
चतो हैहय और तालजङ्घ नामवाले क्षत्रिये परास्त 
हो गये। अतः दु:खी होकर राजा बाहु अपनी गर्भवती 
पके साथ वनमें चले गये। वहाँ एक बहुत बढ़ा 
तालाब देखकर उन्हें बड़ा संतोष हुआ; परंतु उनके 
मनें तो असूया भरी हुई थी, इसलिये उनका भाव 
देखकर उस जलाशयके पक्ष भी इधर-उधर छिप 
जये। यह बड़े आक्ष्यकी बात हुई। उस समय बड़ी 
उतावलीके साथ अपने घॉसलॉमें समाते हुए वे पक्षी 
इस प्रकार कह रहे थे-' अहो! बड़े षटक बात है। 
यहाँ तो कोई भयानक पुरुष आ गया।' राजाने अपनी 
दोनों प्ियोके साथ उस सरोवर प्रवेश करके जल 
पौया और वृक्षे नचे उसकी सुखद छायाम जा बैठे। 
जारदजौ ! गुणवन्‌ मनुष्य कोई भी क्यों न हो, वह 
सबके लिये शलाष्य होता है और सब प्रकारकी 
सम्पत्तियोंसे युक होनेपर भी गुणहीन मनुष्य सदा 
लोगोंसे निन्दित हौ होता है। द्विजश्रे्ठ नारद! उस 
समय बाहुकी बहुत निन्दा हुई थी। वे संसारमे अपने 
पुरुयार्थ और यशका नाश करके मरे हुएकी भौति 
दनम रहते थे। अकोर्तिके समान कोई मृत्यु नही है। 
क्रोधके समान कोई शु कहीं है। नाके समान कोई 
पाप नहं है और मोहके समान कोई भय नहीं है। 
असूयाके समान कोई अपकौर्ति नहीं है, कामके 
समान कोई आग नहँ है, रागके समान कोई बन्धन 
जहाँ है और सङ्ग अथवा आसक्तिके समान कोई विष 
नहीं है* इस प्रकार बहुत विलाप करके राजा बाहु 





१,यौवनं धनसम्पतति: प्रभुत्वमविवेकता । एककमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्‌॥ (नऽ पूर्व ७। १५) 
२,नास्त्यकीर्तिसमो मृत्युनास्त क्रोधसमो रिपु:॥ नास्ति निन्दासम पार्ष नास्ति सोहससासव: 
जास्त्यसूयासमाकोर्तिनास्ति कामसोउनल: । नास्ति रागसम: पारो नास्ति सङ्गसम विषम्‌॥ 


(० पूर्व ७ ४१-४२) 


२८ 


सिन नारदपुराण 





अत्यन्त दुःखित हो गये। मानसिक संताप ओर 
बुढ़ापेके कारण उनका शरीर जर्जरीभूत हो गया। 
मुनिश्रेष्! इस तरह बहुत समय बौतनेके पक्त 
और्ब मुनिके आश्रमके निकट रोगसे ग्रस्त होकर 
राजा बाहु संसारसे चल बसे। उनको छोटी पलो 
यद्यपि गर्भवती थी तो भी दुः खसे आतुर हो दीर्घकालतक 
विलाप करके उसने पतिके साथ चितापर जल 
मेका विचार किया। इसी बौचमे परम बुद्धिमान्‌ 
और्व मुनि, जो महान्‌ तेजकी निधि थे, वहाँ आ 
पहुंचे । उन्होंने उत्तम समाधिके द्वारा यह सब वत्ता 
जान लिया था। मुनौश्चरगण तोनों कालोंके ज्ञाता 
होते हैं। वे असूयारहित महात्मा अपनी ज्ञानदृष्टसे 
भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख लेते हैं। 
परम पुण्यात्मा और्व मुनि अपनी तपस्याके कारण 
तेजको राशि जान पड़ते थे। वे उसी स्थानपर आये, 
जहाँ राजा आहुकी प्यारी एवं पतित्रता पत्री खड़ी 
थी । मुनिश्रष् नारद! रानीको चितापर चढ्नेके लिये 








उद्यत देख मुनिवर ओर्व धर्ममूलक वचन बोले । 

और्बने कहा--महाराज बाहुकी प्यारी पत्नी! तू 
पतितत है; किंतु चितापर चढ्नेका अत्यन्त साहसपूर्ण 
कार्य न कर। तेरे गर्भमें शजुओंका नाश करनेवाला 
चक्रवती बालक है। कल्याणमयो राजपुत्र! जिनकी 
संतान बहुत छोटी हो, जो गर्भवती हों, जिन्होने अभी 
आ्लुकाल न देखा हो तथा जो रजस्वला हों, ऐसी 
स्त्रिया पतिके साथ चितापर नहीं चढ़तीं-उनके लिये 
_चितारेहणका निषेध है। बे पु ब्रहाहत्या आदि 
पापका प्रायश्चित बताया है, पाखण्डो और परनिन्दकका 
भी उद्धार होता है; किंतु जो गर्भक बालकको हत्या 
करता है, उसके उद्धारका कोई उपाय नहीं है। सुब्ते! 
नास्तिक, कृत, धर्मतयागी और विश्वासपातीके उदासा 
भी कोई उपाय नहीं हैं। अत: शोभने! तुझे यह 
महान्‌ पाप नहीं कला चाहिये। 

मुनिके इस प्रकार कहनेपर पतित्रता रानीको 
उनके वचरनोपर विश्वास हो गया और वह अत्यन्त 
डःखसे पोड़ित हो अपने मरे हुए पतिके चएणकमलोको 
पकड़कर विलाप करने लगौ। महात्मा और् सब 
शास्त्रेके जता थे। वे नसे पुन: बोले--'राजकुमारी! 
तू से मत, तुझे श्रेष्ठ राजलक्ष्मी प्राप्त होगी। 
महाभागे! इस समय सज्जन पुरुषोंके सहयोगसे 
इस मृतक शरीरका दाह-संस्कार करना उचित है, 
अत: शोक त्यागकर तू समयोचित कार्य कर। 
पण्डित हो या मूर्ख, दरिद्र हो या धनवान्‌ तथा 
डुराचारी हो या सदाचारी-सबपर मृत्युकी समान 
दृष्टि है। नगरमें हो या वनमेँ, समुद्रमें हो या 
पर्वतपर, जिस जीवने जो कर्म किया है, उसे 
उसका भोग अवश्य करना होगा। जैसे दुःख बिना 
बुलाये हो प्राणियोंके पास चले आते हैं, उसी 








अहाहत्यादिपापाता प्रोक्ता कतस्य 
वास्तिकस्य कृतप्रस्य धरमोपेक्षाकरस्य च 


ज तिष्कृति:॥ 
[विशवासघातकस्यापि निष्कृतिनॉस्ति सुत्रते॥ 


(ना पूर्व» ७1५२-५४) 


पूर्वभाग-प्रथम पाद 


९ 





प्रकार सुख भी आ सकते हैँ--ऐसी मेरी मान्यता 
है। इस विषयमे दैव ही प्रबल है। पूर्वजन्मके 
जो-जो कर्म हैं, उन्हौ-उन्हींको यहाँ भोगना 
पड़ता है। कमलानने! जीव गर्भमे हों या 
बाल्यावस्थामे, जबानीमें हों या बुढ़ापेमें, उन्हें 
मृत्युके अधीन अवश्य होना पड़ता है। अतः 
सुब्रते! इस दुःखको त्यागकर तू सुखी हो जा। 
पतिके अन्त्येष्टि-संस्कार कर और विवेकके हारा 
स्थिर हो जा। यह शरीर कर्मपाशमें बँधा हुआ 
तथा हजारौँ दुःख और व्याधियोंसे घिरा हुआ है। 
इसमें सुखका तो आभास हो मात्र है। क्लेश ही 
अधिक होता है।' 

परम बुद्धिमान्‌ और मुनिने रानीको इस 
प्रकार समझा-बुझाकर उससे दाह-सम्बन्धी सब 
कार्य करवाये; फिर उसने शोक त्याग दिया और 
मुनीश्वरको प्रणाम करके कहा- भगवन्‌! आप- 
जैसे संत दूसरोंकी भलाईकी ही अभिलाषा रखते 
हैं-इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं। पृथ्वीपर 
जितने भी वृक्ष हैं, वे अपने उपभोगके लिये नही 
फलते--उनका फल दूसरोंके ही काम आता है। 
इसलिये जो दूसरोंके दुःखसे दु:खी और दूसरोंकी 


जसत्रतासे प्रसन्न होता है, वही नर-रूपधारी 
जगदीश्वर नारायण है। संत पुरुष दूसरोंका दुःख 
दूर करनेके लिये शास्त्र सुनते हैं और अवसर 
आनेपर सबका दुःख दूर कलेके लिये शास्त्रॉके 
बचन कहते हैं। जहाँ संत रहते हैं, वहाँ दुःख 
जहाँ सताता; क्योंकि जहाँ सूर्य है, वहाँ अन्धकार 
कैसे रह सकता है?" 

इस प्रकार कहकर रानीने उस तालाबके 
किनारे मुनिकी बतायौ हुई विधिके अनुसार अपने 
पतिकौ अन्य पारलौकिक क्रियाएँ सम्पन्न कीं। 
जहाँ और मुनिके स्थित होनेसे राजा बाहु तेजसे 
प्रकाशित होते हुए चितासे निकले और श्रेष्ठ 
बिमानपर बैठकर मुनोश्वर और्वको प्रणाम करके 
परम धामको चले गये । जिनपर महापुरुषोंको दृष्टि 
पड़ती है, चे महापातक या उपपातकसे युक्त 
होनेपर भौ अवश्य परम पदको प्राप्त हो जाते हैं। 
पुण्यात्मा पुरुष यदि किसीके शरीरको, शरीरके 
भस्मको अथवा उसके धुएँकों भी देख ले तो वह 
परम पदको परात होता ह । नारदजी ! पतिका र्रम 
करके एनी और्व मुनिके आश्रमपर गयी और अपनी 
सौतके साथ महर्षिकी सेवा कले लगी। 


a सका 


सगरका जन्म तथा शत्रुविजय, कपिलके क्रोधसे सगर-पुत्रॉका विनाश 
तथा भगीरथद्वारा लायी हुईं गङ्गाजीके स्पशंसे उन सबका उद्धार 


औसनकजी कहते हैं--मुतौधर। इस प्रकार 
राजा बाहुकी वे दोनों रानियाँ और्व मुनिके आश्रमपर 
रहकर प्रतिदिन भक्तिभावसे उनको सेवा-सुूया 
करतो रही । नारदजी! इस तरह छः महीने बीत 
जानेपर राजाको जो जेठी रानौ थी, उसके मते 





सौतकी समृद्धि देखकर पापपूर्ण विचार उत्पन्न 
'हुआ। अत: उस पापिनीने छोटी रानीको जहर दे 
दिया; किंतु छोटी रानी प्रतिदिन आश्रमकी भूमि 
'लीपने आदिके वा मुनिको भलीभाँति सेवा करती 
थी, इसोलिये उस पुण्यकर्मके प्रभावसे रानीपर उस 





१. पहापातकयुछा वा युछा वा चोपपातकैः। परे पद प्रयाल्येव भहस्धिरवलोकिता:॥ 


खा तद्धस्म सद्धुर्म यापि सतम। यदि पश्यति 


पुत स प्रयाति परा गतिम्‌॥ 
(लान पूर्व, ७1 ७४-७८) 





३० 


सच चारदपुराण 





'विषका असर नहीं हुआ । तत्पश्चात्‌ तीन मास और 
व्यतीत होनेपर रानीने शुभ समयमें विषके साथ हो 
एक पुत्रको जन्म दिया । मुनिको सेवासे रानीके सब 
पाप नष्ट हो चुके थे। अहो! लोकमें सत्सङ्गका 
केसा माहात्म्य है? बह कौन-सा पाप नष्ट 
सकता और सत्क प्रभावसे पाप नट हो जानेपर 
पुण्यात्मा मनुष्योंकों कौन-सा सुख अधिक-से- 
अधिक नहीं मिल सकता ? जानकर और अनजानमें 
किया हुआ तथा दूसरोंसे कराया हुआ जो पाप है, 
उस सबको महात्मा परकी सेवा तत्काल नष्ट कर 
देती है। संसारं सतक प्रभावसे जड भी पूज्य हो 
जाता है। जैसे भगवान्‌ शंकरके द्वारा ललाटमें ग्रहण 
कर लिये जानेपर एक कलाका चन्द्रमा भी वन्दनीय 
हो गया। विप्रवर! इहलोक और परलोकमें सत्सङ्ग 
मनुष्यको सदा उत्तम समृद्ध प्रदान करता है, इसलिये 
संत पुरुष परम पूजनीय है मुनीश! महात्मा पुरुषेकि 
गुणका वर्णन करनेमें कौन समर्थ है? अहो! उनके 
भावस गर्भमे पड़ा हुआ विष तीन मासतक पचता 
रहा। यह कैसी अद्भुत बात है ? तेजस्वी मुनि और्बने 
गर (विष)-के सहित उत्पन्न हुए परको देखकर 
उसका जातकर्म-संस्कार किया और उस बालकका 
जाम सगर रखा। माताने बालक सगरका बड़े प्रेमसे 
पालन-पोषण किया । मुनी श्वर और्बने यथासमय उसके 
_चूडाकर्म तथा यज्ोपवीत-संस्कार किये तथा राजाके 
लिये उपयोगी शास्त्रॉका उसे अध्ययन कराया । मुनि 
सब मन्त्रोंके ज्ञाता थे। उन्होंने देखा, सगर अब 
बाल्यावस्थासे कुछ ऊपर उठ चुका है और 
मन्त्रग्रहण करनेमें समर्थ है, तब उसे अस्त्र- 
सस्त्री मन्त्रसहित शिक्षा दी। नारदजी! महर्षि 








से शिक्षा पाकर सगर बडा बलवान्‌, धर्मात्मा, 
कृतज्ञ, गुणवान्‌ तथा परम बुद्धिमान्‌ हो गया । धर्मज 
सगर अब प्रतिदिन अमित तेजस्वी औवं मुनिके लिये 
समिधा, कुल, जल और फूल आदि लाने लगा। बालक 
बड विनवी और सदगुण भण्डार था। एक दिन उसने 
अपनो माताको प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा। 

सगरने कहा--माँ! मेरै पिताजी कहाँ चले गये 
ह? उनका क्या नाम है और वे किसके कुलम उत्फा 
हुए हैं? यह सब बातें मुझे बताओ। मेरे मनमें यह 
सुननेके लिये बड़ी उत्कण्ठा है। संसारमें जिनके पिता 
जहाँ हैं, वे जोवित होकर भी मरे हुएके समान हैं। 
जिसके माता-पिता जीवित नहीं हैं, उसे कोई सुख 
नहाँ है। जैसे धर्महीन मूर्ख मनुष्य इस लोक और 
परलोके निन्दित होता है, वहो दशा पितृहीन वालककी 
भौ है। माता-पितासे रहित, अज्ञानी, अविवेकी, 
प्रहत तथा ऋणप्रतपुरुपका जन्म व्यर्थ है। जैसे 
चन्द्रमाके बिना रात्रि, कमलके बिना तालाब और 
तिके बिना स्त्रौको शोभा नहीं होती, उसी प्रकार 
'पितृहीन जालक भी शोभा नहीं पाता । जैसे धर्महीन 
मनुष्य, कर्महीन गृहस्थ और गौ आदि पशुओंसे हीन 
शैश्यकी शोभा नहीं होती, वैसे ही पिताके बिना पुत्र 
सुशोभित नहीँ होता। जैसे सत्यरहित बचन, साधु 
पुरुषे रहित सभा तथा दयाशून्य तप व्यर्थ है, वहो 
दशा पिताके बिना बालककी होती है। जैसे वृक्षके 
बिना वन, जलके बिना नदी और बेगहीन घोड़ा 
निरर्थक होता है, बैसो हौ पिताके बिना बालकको 
दशा होती है'। माँ! जैसे याचक मनुष्य-लोकमें 
अत्यन्त लघु समझा जाता है, उसी प्रकार पितृहीन 
जालक बहुत दुःख उठाता है। 





ह. चदरहोना यथा रात्र: पहने सथा सरः 
धर्महीनो यथा जुः कर्महीनो यथा गृही 
सत्यहीनं यथा वाक्य साथुहीना यथा सभा 


यृक्षहो्न यथारण्यं जलहोना यया नदी । वेगहीनौ यथा याजी तथा पितरा 











जा यथा नाते दिट्हीनस्तया शिशु ॥ 
सहनो यथा वैश्यस्तथा पित्रा विनार्भक: ॥ 
था दयाहीनं तथा पित्रा विनार्भक: ॥ 

| 


(ना पूर्व ८। २९-२० 
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पुत्रको यह बात सुनकर रानी लंबी सास 
खाँचकर दु:खमें डूब गयी । उसने सगरके पूछनेपर 
उसे सब बातें ठौक-ठीक बता दीं। यह सब 
वृत्तान्त सुनकर सगरको बड़ा क्रोध हुआ। उनके 
नेत्र लाल हो गये । उन्होंने उसो समय प्रतिज्ञा को, 
“मैं शत्रुओका नाश कर डालूँगा।' फिर और्व 
मुनिकी परिक्रमा करके माताको प्रणाम किया और 
मुनिसे आज्ञा लेकर बहाँसे प्रस्थान किया। औवंके 
आश्रमसे निकलनेपर सत्यवादी एवं पवित्र राजकुमार 
सगरको उनके कुलपुरोहित महर्षि वसिष्ठ मिल 
गये । इससे उन्‍हें बडी प्रसन्नता हुई | अपने कुलगुरू 
महात्मा वसिष्ठको प्रणाम करके सगरने अपना सब 
समाचार बताया; यद्यपि वे ज्ञानदृष्टिसे सब कुछ 
'पहलेसे ही जानते थे। राजा सगरने उन्हा महर्षिसे 
ऐर, वारुण, रहम और आग्रेय-अस्त्र तथा उत्तम 
खङ्ग तथा वग्रके समान सुदृद धनुष प्रा किया। 
तदनन्तर शुद्ध हदयबाले सगरने मुनिकी आज्ञा ले 
उनके आशीर्वादसे समादृत हो उन्हें प्रणाम करके 
तत्काल वहाँसे यात्रा को। शूरवीर सगरने एक हौ 
धनुषसे अपने विरोधियोंको पुतर-पौत्र और सेनासहित 
स्वर्लोक पहुँचा दिया। उनके धनुषसे छूटे हुए 
अग्रिसद्श बाणोंसे संतत होकर कितने हो शतु 
नष्ट हो गये और कितने ही भयभीत होकर भाग 
गये। शक, यवन तथा अन्य बहुत-से राजा प्राण 
अचानेकी इच्छसे तुरंत वसिष्ठ मुनिकी शरणमे 
गये। इस प्रकार भूमण्डलपर विजय प्रा करके 
बाहुपुत्र सगर शीघ्र ही आचार्य वसिक्ठके समीप 
आये। उन्हें अपने गुप्तचरोंसे यह बात मालूम हो 
गयी थी कि हमारे शत्रु गुरुजीको शरणमें गये हैं। 
बहुतर सगरको आया हुआ सुनकर महर्षि वसिष्ठ 
शरणागत राजाओंकी रक्षा करने तथा अपने शिष्य 
सगरकी प्रसन्नताके लिये क्षणभर विचार करने 
लगे। फिर उन्होंने कितने हो राजाओके सिर 





मुवा दिये और कितने हो राजाओंकी दाढी-मूँठ 
ुंडवा दौ। यह देखकर सगर हँस पड़े और अपने 
तपोनिधि गुरुसे इस प्रकार बोले। 

सगर्ने कहा--गुरुदेव! आप इन ढुराचारियोँकी 
व्यर्थ रक्षा करते हैं। इन्होने मेरे पताके राण्यका 
अपहरण कर लिया था, अतः मैं सब प्रकारसे 
इनका संहार कर डालूँगा। पापात्पा दुष्ट मनुष्य 
तबतक दष्टा करते हैं, जबतक कि उनकी शक्ति 
प्रबल होतो है। इसलिये शत्रु यदि दास बनकर 
आदे, वेश्याएँ सौहार्द दिखायें और साँप साधुता 
पकट करें तो कल्याणको इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको 
उनपर विश्वास नहीं करना चाहिये। क्रूर मनुष्य 
पहले तो जौभसे बड़ी कठोर बातें बोलते हैं, किंतु 
जब निर्बल पड़ जाते हैं तो उसी जोभसे बड़ी 
'करुणाजनक बातें कहने लगते हैं। जिसको अपने 
कल्याणकी इच्छा हो, वह नीतिशास्त्रका ज्ञाता 
पुरुष दशके दम्भपूर्ण साधुभाव और दासभावपर 
कभी विश्वास न करे। नप्ता दिखाते हुए दुर्जन, 
कपटी मित्र और दुषटस्वभाववाली स्त्रीपर विश्वास 
करलेवाला पुरुष मृत्युतुल्य खतरे हौ है। अतः 
गुस्देब! आप इनको प्राणरक्षा न करें। ये रूप तो 
शौका-सा बनाकर आये हैं, परंतु इनका कर्म 
ज्याप्रॉके समान है। इन सब दुष्टोका वध करके मैं 
आपकी कृपासे इस पृथ्वीका पालन करूँगा। 

असिष्ठ बोले-महाभाग! तुम्हें अनेकानेक 
साधुवाद है। सुरत! तुम ठीक कहते हो। फिर भी 
जेरी बात सुनकर तुम्हे पूर्ण शान्ति मिलेगी । राजन्‌! 
सभी जीव कमोंकी रस्सीमें बधे हुए हैं, तथापि 
जो अपने पापोसे हो मारे गये हैं, उन्हें फिर 
'किसलिये मारते हो? यह शरीर पापसे उत्पन्न हुआ 
और पापसे ही बढ़ रहा है। इसे पापमूलक 
जानकर भौ तुम क्यों इसका वध कलेको उच्चत 
हुए हो? तुम वीर क्षत्रिय हो। इस पापमूलक 
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शरीरको मारकर तुम्हें कौन-सी कोर्ति प्राप्त होगी? 
ऐसा विचारकर इन लोगोंको मत मारो। 

गुरु वसिष्ठका यह वचन सुनकर सगरका 
क्रोध शान्त हो गया। उस समय मुनि भौ सगरके 
शरौरपर अपना हाथ फेरते हुए बहुत प्रसन्न हुए। 
तदनन्तर महर्षि वसिष्ठने उत्तम व्रतका पालन 
करनेवाले अन्य मुनियॉके साथ महात्मा सगरका 
राज्याभिषेक किया। सगरकी दो स्त्रियों थी--केशिनी 
और सुमति। नारदजो ! ये दोनों बिदर्भगज काश्यपकी 
कन्याएँ थीं। एक समय राजा सगरकौ दोलों 
पत्यो प्रार्थना करनेपर भृगुबंशो मन्वत 
और्व मुनिने उन्हें पुत्र-प्राप्तिक लिये वर दिया। वे 
मुनीश्वर तीनों कालकी बातें जानते थे। उन्होंने 
क्षणभर ध्यानमें स्थित होकर केशिनी और सुमतिका 
हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा। 

और्व योले--महाभागे! तुम दोनॉमेंसे एक 
रानी तो एक हौ पुत्र प्राप्त करेगी; किंतु वह वंशको 
चलानेवाला होगा। परंतु दूसरी केवल संतानविषयक 
इच्छाकी पूर्तिक लिये साठ हजार पुत्र पैदा करेगी | 
तुमलोग अपनी-आपनी रुचिके अनुसार इनमेंसे 
एक-एक वर माँग लो। 

और्ब मुनिका यह बचन सुनकर केशिनीने 
'वंशपरम्पराके हेतुभूत एक ही पुत्रका वरदान माँगा 
तथा रानी सुमतिके साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए। 
मुनिश्रेष्ठ केशिनीके पुत्रका नाम था असमञ्जस। 
दृष्ट असमझस उत्पत्तकौ-सो चेष्टा करने लगा। 
उसकी देखा-देखौ सगरके सभी पुत्र बुरे आचरण 
करने लगे। इन सबके दूषित कर्माको देखकर 
बाहुपुत्र राजा सगर बहुत दुःखी हुए। उन्होंने 
अपने पुत्रके निन्दित कर्मपर भलीभौति विचार 
किया। बे सोचने लगे--अहो! इस संसारमै दु्शेका 
सङ्ग अत्यन्त कष्ट देनेवाल है । तदनन्तर असमञ्जसके 
अंशुमान्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बड़ा 





धर्मात्मा, गुणवान्‌ और शास्त्रोंका ज्ञाता था। वह 
सदा अपने पितामह राजा सगरके हितमें संलग्न 
रहता था। सगरके सभी दुराचारी पुत्र लोकमें 
उपद्रव करे लगे। वे धार्मिक अनुष्ठान करनेवाले 
लोगॉके कार्यम सदा विघ्न डाला करते थे। वे दुष्ट 
राजकुमार सदा मद्यपान करते और पारिजात आदि 
दिव्य वृक्षोंके फूल लाकर अपने शरीरको सजाते 
थे। उन्होंने साधु पुरुषोंकी जीविका छीन ली और 
_सदाचारका नाश कर डाला। यह सब देखकर इन्द्र 
आदि देवता अत्यन्त दुःखसे पीड़ित हो इन 
सगरपुत्ोंके नाशके लिये कोई उत्तम उपाय सोचने 
लगे। सब देवता कुछ निक्षय करके पातालकी 
गुफामें रहनेबाले देखदेवेश्वर भगवान्‌ कपिलके 
समीप गये। कपिलजी अपने मनसे परमानन्दस्वरूप 
आत्माका ध्यान कर रहे थे। देवताओंने भूमिपर 
दण्डकी भाँति लेटकर उन्हं साङ्ग प्रणाम किया 
और इस प्रकार स्तुति कौ। 

देवता योले-भगवन्‌। आप योगशक्तियॉसे 
सम्पन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सांख्ययोगमें 
रत रहनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। आप 
जररूपसे छिपे हुए नारायण हैं, आपको नमस्कार 
है। संसाररूपी वनको भस्म करनेके लिये आप 
दावानलके समान हैं तथा धर्मपालनके लिये 
सेतुरूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रभो! आप 
महान्‌ वीतराग महात्मा हैं, आपको बारम्बार 
जमस्कार है। हम सब देवता सगरके पुत्रॉसे 
'पौडित होकर आपकी शरणमें आये हैं। आप 
हमारी रक्षा करें। 

'कपिलजीने कहा- श्रेष्ठ देवगण? जो लोग 
इस जगतूमे अपने यश, बल, धन और आयुका 
जाश चाहते हैं, चे ही लोगोंको पौड़ देते हैं। जो 
सर्वदा मन, वाणी और क्रियाद्वारा दूसरॉंको पीड़ा 
देते हैं, उन्हे दै हो शीघ्र नष्ट कर देता है। थोड़े 
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हो दिनोमें इन सगरपुत्रोंका नाश हो जायगा। 
महात्मा कपिल मुनिके ऐसा कहनेपर देवता 
विधिपूर्वक उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोकको चले 
गये। इसी बौचमे राजा सगरने वसिष्ठ आदि 
महर्षियोके सहयोगसे परम उत्तम अश्वमेध यज्ञका 
अनुष्ठान आरम्भ किया। उस यज्ञके लिये नियुक्त 
किये हुए घोडेको देवराज इने चुरा लिया और 
पातालमे जहाँ कपिल मुनि रहते थे, वहीँ ले 
जाकर बाँध दिया। इन्दे द्वारा चुराये हुए उस 
अको खोजनेके लिये सगरके सभी पुत आश्चर्यचकित 
होकर भू आदि लोकॉमें घूमने लगे। जब ऊपरके 
लोकॉमें कहीँ भी उन्हें वह अश्व दिखायी नहीँ 
दिया, तब चे पातालमें जानेको उद्यत हुए। फिर 
तो सारी पृथ्वीको खोदना शुरू किया। एक-एकने 
अलग-अलग एक-एक योजन भूमि खोद डाली । 
खोदी हुई मिट्टीको उन्होंने समुद्रके तटपर बिखेर 
(दिया और उसी वसे वे सभी सगरपुत्र पाताललोकमें 
जा पहुँचे। वे सब अविवेकी मदसे उन्मत्त हो रहे 
थे। पातालमें सब ओर उन्होंने अश्वको ढूँद़ना 
आरम्भ किया। खोजते-खोजते वहाँ उन्हें करोड़ों 
सूर्योके समान प्रभावशाली महात्मा कपिलका 
दर्शन हुआ। बे ध्यानमे तन्मय थे। उनके पास ही 
वह घोड़ा भी दिखायी दिया। फिर तो वे सभी 
अत्यन्त क्रोधमें भर गये और मुनिको देखकर उन्हे 
मार डालनेका विचार करके वेगपूर्वक दौड़ते हुए 
उनपर टूट पड़े। उस समय आपसमें एक-दूसरेसे 
वे इस प्रकार कह रहे थे-'इसे मार डालो, मार 
डालो। बाँध लो, बाँध लो। पकडो, जल्दी 
पकड़ो। देखो न, घोड़ा चुराकर यहाँ साधुरूपमें 
बगुलेकी भाँति ध्यान लगाये बैठा है। अहो! 





रे है ।' इस तरहकी बातें बोलते हुए वे मुनीधर 
कपिलका उपहास करने लगे। कपिली अपने 
समस्त इन्द्रयर्ण और बुद्धिको आत्मामे स्थिर 
करके ध्यानमें तत्पर थे; अतः उनकी इस 
'कर्वूतका उन्हे कुछ भी पता नहीं चला। सगरपुत्रोकी 
मृत्यु निकट थो, इसलिये उन लोगोंको बुद्धि मारी 
गयो थी। बे मुनिको लातोंसे मारने लगे। कुछ 
लोगॉने उनकी आहें पकड़ ली। तब मुनिकी 
समाधि भङ्ग हो गयो। उन्होंने विस्मित होकर 
लोकमें उपद्रव करनेवाले सगरपुत्रॉको लक्ष्य करके 
गम्भोरभावसे युक्त यह वचन कहा--' जो ऐश्वर्यक 
मदसे उन्मत हैं, जो भूखसे पीड़ित हैं, जो कामी 
हैं तथा जो अहंकास्से मूढ हो रहे हैं-ऐसे 
मनुष्यको विवेक नहाँ होता'। यदि दुष्ट मनुष्य 
सजजनोंको सताते हैं तो इसमें आश्‍चर्य क्या है? 
नदीका वेग किनारेपर ठगे हुए वृको भी गिरा 
देता है। जहाँ धन है, जवानी है तथा परायी स्त्री 
औ है, वहाँ सदा सब अन्धे और मूर्ख बने रहते 
है। दटके पास लक्ष्मी हो तो वह लोकका विनाश 
करनेवाली ही होती है। जैसे वायु अप्रिकी 
ज्वालाको बढ़ानेमें सहायक होता है और जैसे दूध 
साँपके विषको बढ़ानेमें कारण होता है, उसी 
प्रकार दुष्टकी लक्ष्मी उसकी दुष्टताको बढ़ा देती 
है। अहो! धनके मदसे अन्धा हुआ मनुष्य देखते 
हुए भी नहीं देखता। यदि वह अपने हितको 
देखता है तभी वह वास्तवें देखता है।' 

ऐसा कहकर कपिलजीने कुपित हो अपने 
नेत्रोंसे आग प्रकट कौ। उस आगने समस्त 
सगरपुत्रॉको क्षणभरमें जलाकर भस्म कर डाला। 
उनकी जेत्राग्रिको देखकर पातालनिवासी जीव 


संसारमें ऐसे भी खल हैं, जो बड़े-बड़े आडम्बर | शोकमें डूब गये और असमयमें प्रलय हुआ 
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जानकर चीत्कार करने लगे। उस अघ्रिसे संतत हो 
सम्पूर्ण सर्प तथा राक्षस समु शघरतपूर्वक समा 
'गये। अवश्य हौ साधु-महात्माओंका कोप दुस्सह 
होता है। 

तदनन्तर देवदते रजके यज्ञमें आकर यजमान 
सगरको बह सब समाचार बताया। राजा सगर 
सब शास्स्रोके ज्ञाता थे। यह सब वृत्तान्त सुतकर 
उन्होंने अत्यन्त प्रसतनतापूर्वक कहा--दैवने ही उन 
दोक दण्ड दे दिया। माता, पिता, भाई अथवा 
पुत्र जो भी पाप करता है, वही शत्रु माना गया 
है। जो पापमें प्रवृत्त होकर सब लोगोके साथ 
विरोध करता है, उसे महान्‌ शत्रु समझना 
चाहिये यही शसो निर्णय है। मुनौ धर नारदजी ! 
राजा सगरने अपने पुत्रॉका नाश होनेपर भी शोक 
नहीं किया; क्योंकि दुराचारियोंकी मृत्यु साधु 
पुरुषोंके लिये संतोषका कारण होती है। 'पुत्रहीन 
पुरुषोंका यज्ञमें अधिकार नहीं है'। धर्मशास्त्रको 
ऐसी आज्ञा होनेके कारण महाराज सगरे अपने 
पौत्र अंशुमानूको हो दत्तक पुत्रे स्मे गोद ले 
लिया। सारप्राही राजा सगरने बुद्धिमान्‌ और 





डिद्वानोंमें श्रेष्ठ अंशुमानकों अश्व दूँ लानेके 
कार्दमं नियुक्त किया। अंशुमानूने उस गुफाके 
डारपर जाकर तेजोराशि मुनिवर कपिलको देखा 
और उन्हें साङ्ग प्रणाम किया। फिर दोनों 
हाथोंको जोड़कर वह विनयपूर्वक उनके सामने 
खड़ा हो गया और शान्तचित्त सनातन देवदेव 
कपिलसे इस प्रकार बोला। 

अंशुमानने कहा--ब्रह्मन्‌! मेरै पिताके भाइयोंने 
यहाँ आकर जो दुष्टता कौ है, उसे आप क्षमा करें; 
क्योंकि साधु पुरुष सदा दूसरोंके उपकारमें लगे 
रहते हैं और क्षमा हो उनका बल है। संत- 
महात्मा दुष्ट जीबॉपर भी दया करते हैं। चन्द्रमा 
चाण्डालके घरसे अपनी चाँदनी खौँच नहीं लेते 
ह सज्जन पुरुष दूसरोंसे सताये जानेपर भी सबके 
लिये सुखकारक हो होता है । देवताओंद्वारा अपनी 
अमृतमयो कलाके भक्षण किये जानेपर भी चन्द्रमा 
उन्हें परम संतोष हो देता है । चन्दनको काटा 
जाय या छेदा जाय, बह अपनी सुगन्धसे सबको 
सुवासित करता रहता है । साधु पुरुषोंका भी ऐसा 
हौ स्वभाव होता है । पुरुषोत्तम! आपके गुणोंको 
जाननेवाले मुनौश्षरगण ऐसा मानते हैं कि आप 
क्षमा, तपस्या तथा धर्माचरणद्वारा समस्त लोकोंको 
शिक्षा देनेके लिये इस भूतलपर अवतीर्ण हुए हैं। 
ब्रह्मन्‌! आपको नमस्कार है। मुने! आप ब्रह्मस्वरूप 
है, आपको नमस्कार है। आप स्वभावत: ब्राह्मणोंका 
हित करनेवाले हैं और सदा ब्रह्मचिन्तनमें लगे 
रहते हैं, आपको नमस्कार है। 

अंशुभावके इस प्रकार स्तुति करनेपर कपिल 
मुनिका मुख प्रसत्रतासे खिल उठा। उस समय वे 
खोले--' निष्पाप राजकुमार! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, 
बर माँगो।' मुनिके ऐसा कहनेपर अँशुमानूने 
प्रणाम करके कहा-' भगवन्‌! हमारे इन पितरोंको 
लोकम पहुँचा दें।' तब कपिल मुनि अंशुमानूपर 
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अत्यन्त प्रसन्न हो आदरपूर्वक बोले--'राजकुमार! 
तुग पौत्र यहाँ गङ्गाजीको लाकर अपने पितरोंको 
स्वर्लोक पहुँचायेगा। वत्स! तुम्हा पौत्र भगोरयद्ाय 
लायो हुई पुण्यसलिला गङ्गा नदी इन सगरपुतरेके 
पाप धोकर इन्हें परम पदकी प्राप्ति करा देगी। 
बेटा! इस घोड़ेको ले जाओ, जिससे तुम्हारे 
पितामहका यज्ञ पूर्ण हो जाय।' तब अंशुमान्‌ 
अपने पितामहके पास लौट गये और उन्हे 
अश्वसहित सब समाचार निवेदन किया। सगरने 
उस पणुके द्वारा ब्राह्मणॉके साथ वह यज्ञ पूर्ण 
किया और तपस्याद्वारा भगवान्‌ विष्णुको आराधना 


करके वे वैकुण्ठधामको चल गये। अंशुमानके 
दिलीप नामक पुत्र हुआ। दिलीपसे भगीरथका 
जन्म हुआ, जो दिव्य लोकसे गङ्गाजीको इस 
भूतलपर ले आये। मुने! भगीरथकी तपस्यासे 
संतुष्ट हो ब्रह्माजीने उन्हें गङ्गा दे दौ; फिर 
भगीरथ, गङ्गाजीको धारण कौन करेगा-इस 
विषयमै विचार करने लगे। तदनन्तर भगवान्‌ 
शिवको आराधना करके उनकी सहायतासे वे 
देवनदी गङ्गाको पृथ्वीपर ले आये और उनके 
जलसे स्पर्श कराकर पवित्र हुए पितरोंको उन्होने 
दिव्य स्वर्गलोकमें पहुँचा दिया। 


a कळी 


'बलिके द्वारा देवताओंकी पराजय तथा अदितिकी तपस्या 


जारदजीने कहा-भाईजी! यदि मैं आपकी 
कृपाका पात्र होड तो भगवान्‌ विष्णुके चरणोके 
अग्रभावसे उत्पन्न हुई जो गङ्गा बतायी जाती हैं, 
उनकी उत्पत्तिकी कथा मुझसे कहिये। 

औसनकजी बोले--निष्याप तारदजी! वै गङ्गाकी 
उत्पत्ति बताता हुँ, सुनिये। वह कथा कहने और 
सुननेवालेके लिये भी पुण्यदायिनी है तथा सब 
पापॉंका नाश करलेवाली है। कश्यप नमसे प्रसिद्ध 
एक मुनि हो गये हैं। वे ही इन्द्र आदि देवताऑके 
जनक हैं। दक्ष-पुत्री दिति और अदिति-ये दोनों 
उनकी पत्नियाँ हैं। अदिति देवताओंकी माता है 
और दिति दैत्योंकी जननी । ब्रहान्‌! उन दोनेकि दो 
पुत्र हैं, वे सदा एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छा 
रखते हैं। दितिका पुत्र आदिदैत्य हिरण्यकशिपु बड़ा 
बलवान्‌ था। उसके पुत्र प्रहाद हुए। वे दयम बड़े 
भारी संत थे। प्रहादका पुत्र विरोचन हुआ, जो 
आहाणभक्त था। विशेचनके पुत्र बलि हुए, जो 
अत्यन्त तेजस्वी और प्रतापी थे। मने! बलि ही 





दक सेनापति हुए। वे बहुत बड़ी सेनाके साथ 
इस पृथ्वीका राज्य भोगते थे। समूची पृथ्वीको 
जीतकर स्वर्गको भौ जीत लेनेका विचार कर वे 
बुम प्रवृत्त हुए। उन्होंने विशाल सेनाके साथ 
देवलोको प्रस्थान किया। दवश बलिने स्वर्गलोको 
पहुँचकर सिंहके समान पराक्रमी दैत्यहा इ्रकी 
(राजधानीको घेर लिया। तब इन्द्र आदि देवता भी 
युद्धके लिये नगरसे बाहर निकले। तदनन्तर 
देवताओं और दैत्यॉमें घोर युद्ध छिड़ गया। 
योन देवताओंकी सेनापर बाणोंकी झडी लगा 
दौ। इसी प्रकार देवता भी दैत्यसेनापर बाणवर्षा 
करने लगे। तदनन्तर दैत्यगण भी देवताओंपर नाना 
प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंराग घातक प्रहार करने 
लगे। पत्थर, भिन्दिपाल, खङ्ग, परशु, तोमर, 
परिष, क्षुरिका, कुन्त, चक्र, शङ्कु, मूसल, अङ्कश, 
लाङ्गल, पढ़िश, शक्ति, उपल, शतस्तो, पाश, 
कष्पड़, मुळे, शूल, नालीक, ताराच, दूरसे फॅकनेयोग्य 
अन्यान्य अस्त्र तथा मुदरसे वे देबताओंको मारने 
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लगे। रथ, अश, गन और पैदल सेनाओसे 
खचाखच भरा हुआ वह युद्ध निरन्तर बढ्ने 
लगा। देवताओनि भौ दैत्योंपर अनेक प्रकारके 
अस्त्र चलाये। इस प्रकार एक हजार वर्षोतक 
बह युद्ध चलता रहा। अन्तमें दैत्याँका बल बढ़ 
जानेके कारण देवता परास्त हो गये और सब- 
के-सब भयभीत हो स्वर्गलोक छोड़कर भाग 
गये। बै मुष्योंके रूपमे छिपकर पृथ्वोपर 
'विचरने लगे। विरोचनकुमार बलि भगवान्‌ 
जारायणकी शरण ले अव्याहत ऐश्वर्य, बढ़ी हुई 
लक्ष्मी और महान्‌ बलसे सम्पन्न हो प्रिभुवनका 
राज्य भोगने लगे। उन्होंने भगवान्‌ विष्णुकी 
प्रौतिके लिये तत्पर होकर अनेक अश्वमेध यज्ञ 
'किये। बलि स्वर्गमें रहकर इन्द्र और दिक्पाल 
दोनों पदोंका-उपभोग करते थे। देवमाता अदिति 
अपने पुत्रॉंकी यह दशा देखकर बहुत दुःखी 
हुईं। उन्होंने यह सोचकर कि अब मेरा यहाँ 
रहता व्यर्थ है, हिमालयको प्रस्थान किया। वहाँ 
इन्दा ऐश्वर्य तथा दैत्योंकी पराजय चाहती हुई 
जे भगवान्‌ विष्णुके ध्यानमें तत्पर हो अत्यन्त 
कठोर तपस्या करने लगौँ। कुछ कालतक चे 
निरन्तर बैठी ही रहीं। उसके बाद दो्कालतक 
दोनों पैराँसे खड़ी रहाँ। तदनन्तर बहुत समयतक 
एक पैरसे और फिर उस एक पैरकी अँगुलियोंके 
हौ बलपर खड़ी रहाँ। कुछ कालतक तो ये 
फलाहार करती रही, फिर सूखे पत्ते खाकर 
रहने लगीं। उसके बाद बहुत दिवॉतक जल 
पीकर रहा, फिर वायुके आहारपर रहने लगी 


और अन्तमे उन्होंने सर्वथा आहार त्याग 
| दिवा। नारदजी! अदिति अपने अन्त:करणट्वरा 
सच्चदान्दघन परमात्माका ध्यान करती हुई 
एक हजार दिव्य वर्षोतक तपस्यामे लगी रहाँ। 

तदनन्तर दैत्योने अदितिको ध्यानसे विचलित 
|करलेके लिये अपनी दाढ़ोंके अग्रभागसे अग्नि 
प्रकट को, जिसने उस वनको क्षणभरमें जला 
[दिया। उसका विस्तार सौ योजन था और बह 
जाना प्रकारके जीव-जन्तुओसे भरा हुआ था। 
जो दैत्य अदितिका अपमान करनेके लिये गये 
थे, वे सब उसी अप्रिसे जलकर भस्म हो गये। 
केवल देवमाता अदिति हौ जौवित बची थीं, 
क्योंकि दैत्योंका विनाश और स्वजनोंपर अनुकम्पा 

















करनेवाले भगवान्‌ विष्णुके सुदर्शन चने उनकी 





रक्षा की थी। 


नसल 


पूर्वभाग-प्रधय पाद 


छ 





अदितिको भगवद्दर्शन और वरप्राप्ति, वामनजीका अवतार, बलि-वामन-संवाद, 
भगवानका तीन पैरसे समस्त ब्रह्माण्डको लेकर बलिको रसातल भेजना 


जारदजीने पुछा--भाईजी। आपने यह बड़ी 
अद्भुत बात बतायी है । मैं जानना चाहता हूँ कि 
उस अग्निने अदितिको छोड़कर उन दैत्योंको हो 
श्षणभरमें कैसे जला दिया। आप अदितिके महान्‌ 
सत्त्वका वर्णन कौजिये, जो विशेष आशयका 
कारण है; क्योंकि मुनीश्वर साधु पुरुष सदा 
'दूसरोंको उपदेश देनेमें तत्पर रहते हैं। 
सनकजीने कहा--नारदजी! जिनका मन 
भगवानूके भजनमें लगा हुआ है, ऐसे संतोंकी 
महिमा सुनिये। भगवानूके चिन्तने लगे हुए साधु 
पुरुषोको बाधा देनेमें कौन समर्थ हो सकता है? | 
जहाँ भगवानूका भक्त रहता है, वहाँ ब्रह्मा विष्णु, 
शिव, देवता, सिद्ध, मुनीश्वर और साधु-संत नित्य 
निवास करते हैं। महाभाग! शान्तचितवाले 
हरिनामपरायण भक्ते भी हृदयमें भगवान्‌ विष्णु 
सदा विराजते हैं, फिर जो निरन्तर उन्होंके ध्यानमें 
लगे हुए हैं, उनके विषयमें तो कहना हो क्या है? | 
भगवान्‌ शिवकी पूजामे लगा हुआ अथवा भगवान्‌ 
विष्णुकी आराधनामें तत्पर हुआ भक्त पुरुष जहाँ 
रहता है, हाँ लक्ष्मी तथा सम्पूर्ण देवता निवास 
करते हैं। जहाँ भगवान्‌ विष्णुकौ उपासनामें संलग्र 
भक्त पुरुष वास करता है, वहाँ अग्नि बाधा नहीँ 
पहुँचा सकती । राजा, चोर अथवा रोग-व्याधि भौ 
कष्ट नहीं दे सकते हैं। प्रेत, पिशाच, कृष्माण्ड, 
ग्रह, बालग्रह, डाकिनी तथा राक्षस--ये भगवान्‌ 
विष्णुकी आराधना करनेवाले पुरुषको पीड़ा नही 
दे सकते। जितेन्द्रिय, सबका हितकारी तथा धर्म- 
कर्मका पालन करनेवाला पुरुष जहाँ रहता है, 
बही सम्पूर्ण तीर्थ और देवता वास करे हैं। जहाँ 
एक या आधे पल भी योगी महात्मा पुरुष ठहरते 


हैं, वहीं सब श्रेय हैं, वहां तीर्थ है, वही तपोवन 
है। जिनके नामका, स्तोत्रपाठसे अथवा पूजनसे 
भी सब उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, फिर उनके 
ध्यानसे उपद्रवोंका नाश हो, इसके लिये कहना 
ही क्या है? ब्रह्मन्‌! इस प्रकार दैत्या प्रकट 
कौ हुई उस अग्रि दैल्योंसहित सारा बन दगध हो 
जया, कितु देवमाता अदिति नहीं जली; क्योंकि वे 
भगवान्‌ विष्णुके चके सुरक्षित थौँ। 

तदनन्तर कमलदलके समान विकसित नेत्र 
और प्रसन्न मुखवाले शङ्क, चक्र, गदाधारी भगवान्‌ 
विष्णु अदितिके समीप प्रकट हुए। उनके 
मुखपर मन्द-मन्द मुसकानकी छटा छा रही थी 
और चमकौले दॉतोंको प्रभासे सम्पूर्ण दिशा 
उद्धासित हो रहो धी । उन्होंने अपने पवित्र हाथसे 
कस्पपजीकी प्यारी पत्नी अदितिका स्पर्श करते 
हुए कहा। 

भगवान्‌ ओोले-- देवमाता! तुमने तपस्या 
जेरी आराधना की है, इसलिये मैं तुमपर प्रसन्न हँ। 
तुने बहुत समयतक कष्ट उठाया है। अब तुम्हारा 
कल्याण होगा, इसमे संदेह नहीँ है। तुम्हारे मनमें 
जैसी रुचि हो, वह वर मांगो, मैं अवश्य दूँगा। 
भद्रे! भय न करो। महाभागे! तुम्हारा कल्याण 
अवश्य होगा। 

देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुके ऐसा कहनेपर 
देवमाता अदितिने उनके चरणों प्रणाम किया 
और सम्पूर्ण जगत्को सुख देनेवाले उन परमेश्वरकी 
स्तुति की। 

अदिति बोलीं--देवदेवेश्वर! सर्वव्यापी जनार्दन! 
आपको नमस्कार है। आप हो सत्त्व आदि गुणेके 
भेदसे जगतूके पालन आदि व्यवहार चलानेके 
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कारण हैं। आप रूपरहित होते हुए भी अनेक रूप 
धारण करते हैं। आप परमात्माको नमस्कार है। 
सबसे एकरूपता (अभत) ही आपका स्वरूप है। 
आप निर्गुण एवं गुणस्वरूप हैं। आपको नमस्कार 
हे) आप सम्पूर्ण जगते स्वामी और परम 
ज्ञानरूप हैं। श्रेष्ठ भक्तजनोंके प्रति वात्सल्यभाव 
सदा आपकी शोभा बढ़ाता रहता है। आप 
मङ्गलमय परमात्माको नमस्कार है। मुनीश्वरगण 
जिनके अवतार-स्वरूपॉकी सदा पूजा करते हैं, 
उन आदिपुरुष भगवान्को मैं अपने मनोरथकी 
सिडिके लिये प्रणाम करती हूँ। जिह श्रियो कहीं 
जानती, उनके ज्ञाता विद्वान्‌ पुरुष भी नहीं जानते, 
जो इस जगतूके कारण हैं तथा मायाको साथ रखते 
हुए भी मायासे सर्वथा पृथक्‌ हैं, उन भगवान्को 
नमस्कार करती हूँ। जिनकी अद्भुत कृपादृष्टि मायाको 
दूर भगा देनेवालो है, जो जगत्के कारण तथा 
जगत्स्वरूप हैं, उन विश्ववन्दित भगवान्‌की मैं 
बन्दना करती हूँ। जिनके चरणारविन्दोंकी धूलके 
सेवनसे सुशोभित मस्तकबाले भक्तजन परम सिद्धिको 
प्राप्त हो चुके हैं, उन भगवान्‌ कमलाकान्तको मैं 
नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा आदि देवता भी जिनको 
महिमाको पूर्णरूप नहीं जानते तथा जो भोके 
अत्यन्त निकट रहते हैं, उन भक्तसङ्गी भगवान्को 
मै प्रणाम करती हुँ। वे करुणासागर भगवान्‌ जगत्के 
सङ्गका त्याग करके शान्तभावसे रहनेवाले भक्तजनको 
अपना सङ्ग प्रदान काते हैं, उन सङ्गरहित श्रोहरिको 
मैं प्रणाम करती हूँ। जो यज्ञि स्वामी, योक 
भोक्ता, यकम स्थित रहनेवाले यज्ञकर्मके बोधक 
तथा यज्ञोंके फलदाता हैं, उन भगवानको मैं 
नमस्कार करती हूँ। पापात्मा अजामिल भी जिनके 
नामोच्चारणके पश्चात्‌ परम धामको प्र्त हो गया, 
उन लोकसाक्षी भगवानको मैं प्रणाम करती हूँ। जो 
विष्णुरूपी शिव और शिवरूपी विष्णु होकर इस 





जातके संचालक हैं, उन जगद्गुरु भगवान्‌ नारायणको 
मैं नमस्कार करतो हूँ। ब्रह्मा आदि देवेश्वर भो 
जिनकी मायाके पाशमें बधे होनेके कारण जिनके 
परमात्मभावको नहीँ समझ पाते, उन भगवान्‌ 
सर्वे वै प्रणाम करती हुँ। जो सबके हदयकमलमें 
स्थित होकर भी अज्ञानी पुरुषॉको दूरस्थ-से प्रतीत 
होते हैं तथा जिनकी सत्ता प्रमाणोंसे परे है, उन 
ज्ञानसाक्षी परमेश्वरको मैं नमस्कार करती हूँ। जिनके 
मुखसे ब्राह्मण प्रकट हुआ है, दोनों भुजाओंसे 
कषत्रियकी उत्पत्ति हुई है, ऊरुऑँसे वैश्य उत्पन्न हुआ 
है और दोनों चरणोंसे शटा जन्म हुआ है; जिनके 
फतमे चन्द्रमा प्रकट हुआ है. नेतरसे सयक प्रादुर्भाव 
हुआ है; मुखसे आप्रि और इन्द्रकी तथा कानोंसे 
आायुकी उत्पत्ति हुई है; ऋ्बेद, यजुर्वेद और 
सामवेद जिनके स्वरूप हैं, जो संगीतविषयक सातौं 
स्वरोँके भी आत्या हैं, व्याकरण आदि छः अङ्ग भी 
जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं आप परमेश्वरको मेरा 
आम्र नमस्कार है। भगवन्‌। आप ही इन्द्र, वायु 
और चद्रमा हैं। आप हौ ईशान (शिव) और आप 
हो यम हैं। अग्नि और निहति भी आप ही हैं। आप 
हौ वरुण एवं सूर्य हैं। देवता, स्थावर वृक्ष आदि, 
पिशाच, राक्षस, सिद्ध, गन्धर्व, पर्वत, नदी, भूमि 
और समुद्र भौ आपके स्वरूप हैं। आप हौ 
जगदीश्वर हैं, जिनसे परात्पर तत्त्व दूसरा कोई नहीँ 
है। देव! सम्पूर्ण जगत्‌ आपका ही स्वरूप है, 
इसलिये सदा आपको नमस्कार है। नाथनाथ! 
सर्व! आप हो सम्पूर्ण भूतोके आदिकारण हैं। वेद 
आपका ही स्वरूप है। जनार्दन! दैत्योंद्रारा सताये 
हुए मेरे पुत्रॉकी रक्षा कीजिये। 

इस प्रकार स्तुति करके देवमाता अदितिने 
भगवानूको बारम्बार प्रणाम किया और हाथ 
जोड़कर कहा। उस समय आनन्दके आँसुओंसे 
उनका वक्षःस्थल भींग रहा था। (बे बोलीं-) 


पूर्वधागलप्रचय घाट 


३९. 





देवेश! आप सबके आदिकारण हैं मै आपको 
कृपाकी पात्र हूँ। मेरे देवलोकवासी पुत्रको 
अकण्टक राज्यलक्मी दीजिये। अन्त्‌! विश्वरूप! 
सर्वज्ञ! परमेश्वर! लक्ष्मीपते! आपसे क्या छिपा 
हुआ है? प्रभो! आप मुझसे पूछकर मुझे क्यो 
मोहमें डाल रहे हैं? तथा आपको आज्ञाका पालन 
केके लिये मेरे मनमें जो अभिलाषा है, वह 
आपको बताऊँगी। देवेश्वर! मै दत्से पोडित हो 
रही हँ। मेरे पुत्र इस समय मेरी रक्षा न कर 
सकतेके कारण व्यर्थ हो गये है। मैं दैल्योंका भौ 
बध करता नहीं चाहती, क्योंकि खे भौ मेरे पुत्र 
हौ हैं। सरेर! उन दैत्योंको मारे बिना हो मेरै 
प्रको सम्पत्ति दे दीजिये ।' नारदजौ ! अदितिके 
ऐसा कहनेपर देवदेवेश्वर भगवान्‌ विष्णु पुनः 
बहुत प्रसन्न हुए और देवमाताको आनन्दित 
करते हुए आदरपूर्वक बोले। 

औभगवानूने कहा--देवि! मै प्रसन्न हू (तुम्हा 
कल्याण हो। मैं स्वयं हो तुम्हारा पुत्र बग; 
क्योंकि सौतके प्रपर इतना वात्सल्य तुम्हारे 
सिवा अन्यत्र दुर्लभ है। तुमने जो स्तुति की है, 
उसको जो मनुष्य पढे, उन्हें श्रेष्ठ सम्पत्ति प्रात 
होगी और उनके पुत्र कभी हीन दशामेँ नहीं 
पड़ेंगे। जो अपने तथा दूसरेके पुत्रप समानभाव 
रखता है, उसे कभी पुत्रका शोक नहीं होता-यह 
सनातन धर्म है'। 

अदिति बोलीं--देव! आप सबके आदिकारण 
और परम पुरुष हैं। मैं आपको अपने गर्थमें धारण 
करलेमें असमर्थ हैँ। आपके एक-एक रोममें 
असंख्य ब्रह्माण्ड हैं। आप सबके ईश्वर तथा 
कारण हैं। प्रभो! सम्पूर्ण देवता और श्रुतियाँ भी 
जिनके प्रभावको नहीं जानती, उन्हं देवाधिदेव 





अगवाद्को मै गर्भम कैसे धारण कहूँगी? आप 
सकषम भी अत्यन्त सूक्ष्म, अजन्मा तथा परात्पर 
परमेश्वर हँ (देव! आप पुसुषोत्तमको मैं कैसे र्मे 
धारण करूंगो? महापातकी मनुष्य भी जिनके 
जाम-स्मरणमाजसे मुक्त हो जाता है, वे परमात्मा 
आम्यजनोंके बोच जन्म कैसे धारण कर सकते हैं ? 
प्रभो! जैसे आपके मत्स्य और शूकर अवतार हो 
गये हैं, वैसा ही यह भौ होगा। विदेश! आपको 
लोलाको कौन जानता है? देव! मैं आपके 
चरणारविन्द प्रणत होकर आपके ही नाम- 
स्मरणम लगी हुई सदा आपका हो चिन्तन करती 
हुँ। आपको जैसी रूचि हो, वसा करें। 
औसनकजीने कहा--अदितिका वचन सुनकर 
देवताओंके भी देवता भगवान्‌ जादे देवमाताको 
अभयदान दिया और इस प्रकार कहा। 
भगवान्‌ ोले--महाभागे! तुमने सत्य कहा 
है। इसमें संशय नहीं है। शुभे! तथापि मैं तुम्हे 
एक गोपनौयसे भौ गोपनीय रहस्य यतलाता हुँ, 
सुनो। जो राग-टरेषसे शून्य, दूसरोमें कभी दोष 
जहां देखनेवाले और दम्भसे दूर रहनेवाले मेरे 
शरणागत भक्त हैं, वे सदा मुझे धारण कर सकते 
हैं। जो दूसरोंको पौडा नहीं देते, भगवान्‌ 
शिवके भजनमें लगे रहते और मेरी कथा 
सुननेमें अनुराग रखते हैं, वे सदा मुझे अपने 
हदयमें धारण करते हैं। देवि! जिन्होंने पति- 
भक्तिका आश्रय लिया है, पति ही जितका 
प्राण है और जो आपसमें कभी डाह नहाँ 
रखता, ऐसी पतिता स्त्रिया भी सदा मुझे 
अपने भीतर धारण कर सकती है । जो माता- 
|पिताका सेवक, गुरुभक्त, अतिथियोंका प्रेमी 
और ब्राहाणोंका हितकारी है, वह सदा मुझे 
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ज क्व जुललकः सदय बक सनातन: 
(नर पूर्व, ११। ४८) 


संत नारदपुराण 





धारण करता है। जो सदा पुण्यतीथॉका सेवन 
करते, सत््गम लगे रहते और स्वभावसे ही 
सम्पूर्ण जगतूपर कृपा रखते हैं, वे मुझे सदा अपने 
हदये धारण करते हैं। जो परोपकारम तत्पर, 
णये धनके लोभसे विमुख और परायो स्त्रियोके 
अति नपुंसक होते हैं, वे भी सदा मुझे अपने भीतर 
धारण करते हैं'। जो तुलसौको उपासनामे लगे 
हैं, सदा भगवत्रामके जपमें तत्पर हैं और गौओँकी 
रक्षां संलग्न रहते हैं, वे सदा मुझे हदयमें धारण 
करते हैं। जो दान नही लेते, पराये अन्नका सेवन 
नहीँ करते और स्वयं दूसरॉंको अन्न और जलका 
दान देते हैं, वे भी सदा मुझे धारण करते हैं। 
देखि! तुम तो सम्पूर्ण भूरोंके हितमें तत्पर पतिप्राणा 
साध्वी स्त्री हो, अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर 
तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। 

देवमाता अदितिसे ऐसा कहकर देवदेवेश्वर 

















भगवान्‌ विष्णुने अपने कण्ठकी माला उतारकर 
उन्हें दे दी और अभयदान देकर वे वहाँसे 





अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर दक्षकुमारी देवमाता 
आदिति प्रसत्रचि्तसे भगवान्‌ कमलाकान्तको पुनः 
णाम करके अपने स्थानपर लौट आयीं। फिर 
समव आनेपर विश्ववन्दित महाभागा अदितिने 
अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक सर्वलोकनमस्कृत पुत्रको 
जन्म दिया। वह बालक चन्द्रमण्डलके मध्य 
विराजमान और परम शान्त था। उसने एक हाथमे 
शङ्ख और दूसरेमें चक्र ले रखा था। तीसरे हाथमे 
अमृतका कलश और चौथेमें दधिभिश्रित अन्न था। 
यह भगवान्‌का सुप्रसिद्ध वामन अवतार था। 
भगवान्‌ वामनकी कान्ति सहस्र सूर्योके समान 
उचल थी। उनके नेत्र खिले हुए कमलके समान 
शोभा पा रहे थे। चे पौताम्बरधारी श्रीहरि सब 
कारके दिव्य आभूपणोसे विभूषित थे। सम्पूर्ण 
'लोकोके एकमात्र नायक, सोत्र स्तवन करे 
योग्य तथा ऋषि-मुनियोंके ध्येय भगवान्‌ विष्णुको 
प्रकट हुए जानकर महर्षि कश्यप हर्षसे विहल हो 
जये। उन्न भगवानको प्रणाम करके हाथ जोड़कर 
इस प्रकार स्तुति करना आरम्भ किया। 
अश्यपजी जोले--सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टिके 
कारणभूत! आप परमात्माको नमस्कार है, नमस्कार 
है। समस्त जगत्‌का पालन करनेवाले! आपको 
नमस्कार है, नमस्कार है। देवताओँके स्वामी! 
आपको नमस्कार है, नमस्कार है। दैत्यॉंका नाश 
करनेवाले देब! आपको नमस्कार है, नमस्कार है । 
भरूजनोके प्रियतम! आपको नमस्कार है, नमस्कार 
है। साधु पुरुष आपको अपनी चेष्टाओसे प्रसन्न 
कर्ते हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार है। 
दोका नाश करनेवाले भगवान्को नमस्कार है, 
जमस्कार है। उन जगदीश्वरको नमस्कार है, 
नमस्कार है। कारणवश वामनस्वरूप धारण कलेवाले 





' परोपकारः 


चरदब्यपराङ्मुखा:। तपुसका: परस्कोष ते वहन्ति च मा सदा॥ 


(जा पूर्व १२। ६२) 


_ूर्वभाग-प्र्ाय याद 





अभित पराक्रमी भगवान्‌ नारायणको नमस्कार है, 
जमस्कार है । धनुष, चक्र, खङ्ग और गदा धारण 
करनेवाले पुरुषोत्तमकों नमस्कार है। क्षोरसागरमें 
निवास करनेवाले भगवान्को नमस्कार है। साधु- 
पके हृदयकमलमें विराजमान परमात्माको नमस्कार 
है। जिनकी अनन्त प्रभाकी सूर्य आदिसे तुलना 
नहीं की जा सकती, जो पुण्यकथामें आते और 
स्थित रहते हैं, उन भगवानको नमस्कार है, 
जमस्कार है। सूर्य और चन्द्रमा आपके नेत्र हैं, 
आपको नमस्कार है, नमस्कार है । आप यज्ञॉका 
फल देनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। आप 
यज्ञके सम्पूर्ण अङ्गे विराजित होते हैं, आपको 
नमस्कार है। साधु पुरुषोंके प्रियतम! आपको 
नमसकार है। जगतूके कारणेकि भो कारण आपको 
नमस्कार है। प्राकृत शब्द, रूप आदिसे रहित 
आप परमेश्वरको नमस्कार है। दिव्य सुख प्रदान 
कलेवाले आपको नमस्कार है। भक्तोके इदयं 
वास करनेवाले आपको नमस्कार है। मत्स्यरूप 
धारण करके अज्ञानान्थकारका नाश करनेवाले 
आपको नमस्कार है। कच्छपरूपसे मन्दराचल 
धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। यज्ञवराह- 
नामधारी आपको नमस्कार है। हिरण्याक्षको विदीर्ण 
करनेवाले आपको नमस्कार है। वामन-रुपधारी 
आपको नमस्कार है। क्षत्रिय-कुलका संहार कलेवाले 
परशुरामरूपधारी आपको नमस्कार है। रावणका 
संहार करनेवाले श्रीराम-रूपधारी आपको नमस्कार 
है। नन्दसुत बलराम जिनके ज्येष्ठ भ्राता हैं, उन 
श्रीकृष्णावतारधारी आपको नमस्कार है। कमलाकात! 
आपको नमस्कार है। आप सबको सुख देनेवाले 
तथा स्मरणमात्र कलेपर सबकी पीडाआँका जारा 
करनेवाले हैं। आपको बारम्बार नमस्कार है। 
यज्ञेश! यज्ञस्थापक! यज्ञविप्र-विनाशक! यज्ञवूप! 
और यजमानरूप परमेश्वर! आप ही यके सम्पूर्ण 





अङ्ग हैं। वे आपका यजन करता ह! 
कस्यपजीके इस प्रकार स्तुति करनेपर सम्पूर्ण 
लोकोंको पवित्र करनेवाले देवेश्वर बामन हँसकर 
कश्यपजीका हर्ष बढ़ाते हुए बोले। 
औभगबानूने कहा--तात! तुम्हारा कल्याण 
हो। मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। देवपूजित महये 
थोडे ही दिनॉंमें तुम्हारा सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध 
कहूँगा। मैं पहले भी दो जन्मोमें तुम्हारा पुत्र 
हुआ हूँ तथा अब इस जन्सम भी तुम्हारा पुत्र 
होकर तुम्हे उत्तम सुखको प्राप्ति कराऊँगा। 
इधर दैत्यराज बलिने भी अपने गुरु शुक्राचार्य 
तथा अन्य मुनौश्वरोके साथ दीर्घकालतक चलनेवाला 
बहुत बड़ा यज्ञ प्रारम्भ किया । उस यें ब्रहावादी 
महर्षियॉने हविष्य ग्रहण करनेके लिये लक्ष्मीसहित 
भगवान्‌ विष्णुका आवाहन किया। जिसका ऐश्वर्य 
बहुत बढ़ा-चढ़ा था, उस दैत्यराज बलिके महायजमे 
माता-पिताकी आज्ञा ले ब्रह्मचारी वामनजी भी 
गये। वे अपनों मन्द मुसकानसे सब लोगोंका 
मन मोहे लेते थे। भक्तवत्सल बामनके रूपमे 
भगवान्‌ विष्णु मानो बलिके हविष्यका प्रत्यक्ष 
भोग लगानेके लिये आये थे। दुराचारी हो या 
सदाचारी, मूर्ख हो या पण्डित, जो भक्तिभावसे 
युक्त है, उसके अन्तःकरणमें भगवान्‌ विष्णु 
सदा विराजमान रहते हैं। यामनजीको आते देख 
ज्ञानदृष्टिवाले महधिंगण उन्हें साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारयण जानकर सभासदोंसहित उनकी अगवानीमेँ 
गये। यह जानकर दैत्यगुरु शुक्राचार्य एकानें 
बलिको कुछ सलाह देने लगे। 
शुक्राचार्य बोले--दैत्यराज! सौम्य! तुम्हारी 
राजलक्ष्मीका अपहरण करनेके लिये भगवान्‌ 
बिष्णु वामनरूपसे आदितिके पुत्र हुए हैं। वे 
तुम्हारे यजं आ रहे हैं। असरे! तुम उन्हें कुछ 
ज देना तुम तो स्वयं विद्वान हो। इस समय मेरा 


डर 


सकिन कासदपुराण 





जो मत है, उसे सुनो। अपनी बुद्धि ही सुख 
देनेवाली होती है। गुरुको बुद्धि विशेषरूपसे 
सुखद होती है। दूसरेकी बुद्धि विनाशका कारण 
होती है और स्त्रीकी बुद्धि तो प्रलय करनेवाली 
होती है। 

बलिने कहा--गुरुदेव! आपको इस प्रकार 
धर्ममार्गका विरोधी वचन नहाँ कहना चाहिये। 
यदि साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु मुझसे दान ग्रहण 
करते हैं तो इससे बढ़कर और क्या होगा? विद्वान 
पुरुष भगवान्‌ विष्णुको प्रसत्रताके लिये यज्ञ करते 
हैं, यदि साक्षात्‌ विष्णु हो आकर हमारे हविष्यका 
भोग लगाते हैं तो संसारे मुझसे बढ़कर भाग्यशाली 
कौन होगा? पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु जीवको 
उत्तम भक्तिधावसे स्मरण कर लेनेसे हो पवित्र 
कर देते हैं। जिस किसी भी वस्तुसे उनको पूजा 
कौ जाय, बे परम गति दे देते हैं। दूषित चित्तवाले 
पुरुषोंके स्मरण करनेपर भी भगवान्‌ विष्णु उनके 
पापको वैसे हो हर लेते हैं, जैसे अप्रिको बिना 
इच्छा किये भी छू दिया जाय तो भौ वह जला 
ही देती है। जिसकी हाके अग्रभागपर “हरि! 
यह दो अक्षर वास करता है, बह पुनरावृत्तिरहित 
आविष्णुधामको प्रास होता है!। जो राग आदि 
दोषोंसे दूर रहकर सदा भगवान्‌ गोविन्दका धयान 
करता है, बह वैकुण्ठधाममें जाता है-यह मतीषी 
पुरुषॉका कथन है। महाभाग गुरुदेव! आग्रि 
अथवा आहाणके मुखमें भगवान्‌ विष्णुके प्रति 
भक्ति-भाव रखते हुए जो हविष्यको आहुति दौ 
जाती है, उससे वे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं। वै तो 
केवल भगवान्‌ विष्णुको प्रसलताके लिये ही उत्तम 


आ रहे हैं, तब तो में कृतार्थ हो गया--इसमें 
संशय नहीं है। 

दैत्यराज बलि जब ऐसी बातें कह रहे थे, 
उसी समय वामनरूपधारी भगवान्‌ विष्णुने यह्षशालामें 
प्रवेश किया। वह स्थान होमयुक्त प्रज्वलित 
अग्रिके कारण बडा मनोरम जान पड़ता था। 
करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशमान तथा सुडौल 
अङ्गोके कारण परम सुन्दर वामनजीको देखकर 








राजा बलि सहर्ष खड़े हो गये और हाथ जोड़कर 
उनका स्वागत किया। बैठनेके लिये आसन देकर 
उन्होंने वामनरूपधारी भगवानूके चरण पखारे और 
उस चरणोदकको कुटुम्बसहित मस्तकपर धारण 
करके बड़े आनन्दका अनुभव किया । जगदाधार 
भगवान्‌ विष्णुको विधिपूर्वक अर्धय देते-देते बलिके 
जरे रोमा हो आया, मेत्रोसे आनन्दके आँसू 
जरे लगे और वे इस प्रकार बोले। 





यज्ञका अनुष्ठान करता हुँ। यदि स्वयं भगवान्‌ यहाँ 


बलिने कहा--आज मेरा जन्म सफल हुआ। 





ह. हरहि पापानि दुत स्मृतः। 
मरे वसते. यस्य हरिरित्वक्षदयम्‌ । 


अनिच्छ्यापि संसृष्टो दहत्येव हि पावक, ॥ 
स विष्ुलोकयाणोति पुनरावृतिदुर्लभम्‌॥ 
ता" पूर्व» ११। १००-१०१) 
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आज मेरा यज्ञ सफल हुआ और मेरा यह जीवन 
भो सफल हो गया। मैं कृतार्थ हो गया-इसमें 
संदेह नहीं है। भगवन्‌! आज मेरे यहाँ अत्यन्त 
दुर्लभ अमोघ अमृतकी वर्षा हो गयौ। आपके 
'शुभागमनमात्रसे अनायास महान्‌ उत्सव छा गया। 
इसमें संदेह नहीं कि ये सब ऋषि कृतार्थ हो गये। 
प्रभो! इन्होंने पहले जो तपस्या कौ थी, वह आज 
सफल हो गयी। मैं कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हू, कृतार्थ 
हूँ--इसमें संशय नहीं है। अतः भगवन्‌! आपको 
नमस्कार है, नमस्कार है और बारम्बार नमस्कार है। 
आपकी आज्ञासे आपके आदेशका पालन करूँ-ऐसा 
बिचार मेरे मनमै हो रहा है। अत: प्रभो! आप पूर्ण 
उत्साहके साथ मुझे अपनी सेवाके लिये आज्ञा दें। 

यज्ञमें दीक्षित यजमान बलिके ऐसा कहनेपर 
भगवान्‌ वामन हँसकर बोले-- राजन्‌ मुझे तपस्याके 
निमित्त रहनेके लिये तौन पग भूमि दे दो। 
भूमिदानका माहात्म्य महान्‌ है। वैसा दान न 
हुआ है, न होगा। भूमिदान करनेवाला मनुष्य 
निश्चय ही परम मोक्ष पाता है। जिसने अग्निको 
स्थापना कौ हो, उस श्रोत्रिय ब्राह्मणके लिये 
शोड़ी-सी भी भूमि दान करके मनुष्य पुनरावृत्तिरहित 
ब्रह्मलोकको प्राप कर लेता है। भूमिदाता सब कुछ 
देनेवाला कहा गया है। भूमिदान करनेवाला 
मोक्षका भागी होता है। भूमिदानको अतिदान 
समझना चाहिये । बह सब पापोंका नाश करनेवाला 
है | कोई महापातकसे युक्त अथवा समस्त पातकोंसे 
दूषित हो तो भी दस हाथ भूमिका दान करके सब 
पापोंसे छूट जाता है। जो सत्पात्रको भूमिदान 
करता है, वह सम्पूर्ण दानॉंका फल पाता है । तोनों 
लोकॉमें भूमिदानके समान दूसरा कोई दान कहीं 
है। दैत्यराज! जो जीविकारहित ब्राह्मणको भूमिदान 
करता है, उसके पुण्यफलका वर्णन मैं सौ वर्षो 
भी नहीं कर सकता। जो ईख, गेहूँ, धान और 





खुपारीके वृक्ष आदिसे युक्त भूमिका दान करता है, 
बह निश्चय ही श्रोविष्णुके समान है। जीविकाहीन, 
दाखि एवं कुम्ब ब्राह्मणको थोड़ौ-सी भी भूमि 
देकर मनुष्य भगवान्‌ विष्णुका सायुज्य प्राप्त कर 
लेता है। भूमिदान बहुत बडा दान है। उसे 
अतिदान कहा गया है। वह सम्पूर्ण पापोंका 
नाशक तथा मोक्षरूप फल देनेवाला है। इसलिये 
दैत्यराज! तुम सब धर्मोके अनुष्ठानमें लगे रहकर 
मुझे तोत पग पृथ्वी दे दो। वहाँ रहकर मैं तपस्या 
कहूँगा।' 

भगवानूके ऐसा कहनेपर विरोचनकुमार बलि 
बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मचारी वामनजीको 
भूमिदान करनेके लिये जलसे भरा कलश हाथमे 
'लिया। सर्वव्यापी भगवान्‌ विष्णु यह जान गये कि 
शुक्राचार्य इस कलशमें घुसकर जलकी धाराको 
रोक रहे हैं। अत: उन्होंने अपने हाथमें लिये हुए 
कुशके अप्रभागको उस कलशके मुखमें पुसे 
दिया जिसने शुक्राचार्यके एक नेत्रको नष्ट कर 
दिया। इसके बाद उन्होंने शस्त्रके समान उस 
कुशके अग्रभागको आँखसे अलग किया। इतनेमें 
राजा बलिने भगवान्‌ महाविष्णुको तीन पग 
पृथ्वीका दान कर दिया। तदनन्तर विश्वात्मा भगवान्‌ 
उस समय बढ्ने लगे। उनका मस्तक ब्रह्मलोकतक 
पहुच गया। अत्यन्त तेजस्वी विश्वरूप श्रीहरिने 
अपने दो पैरसे सारी भूमि नाप लौ। उस समय 
उनका दूसरा पैर ब्रहाण्डकटाह (शिखर)-को छू 
गया और अँगूठेके अग्रभागके आधातसे फूटकर वह 
द्मा्ड दो भागम बट गया। उस छे दाण 
ब्रह्मण्डसे बाहरका जल अनेक धाराओंमें बहकर 
आते लगा। भगवान्‌ विष्णुके चरणको धोकर 
निकला हुआ वह निर्मल गङ्गाजल सम्पूर्ण लोकोंको 
पवित्र करनेवाला था। ब्रह्माण्डके बाहर जिसका 
उद्दमस्थान है, वह श्रेष्ठ एवं पावन गङ्गाजल 


डड सषि रपु 
घाल्पमे प्रवाहित हुआ और ब्रह्म आदि देवताओको | महाविष्णुने विरोचनपुत्र बलिके लिये भोजन 
उसने पवित्र किया। फिर सस्थियोंसे सेवित हो | आदिकी क्या व्यवस्था की। 
बह मेरुपर्वतके शिखरपर गिरा। वामनजीका यह श्रीसनकजीने कहा--नारदजी ! अग्निमें बिना 
अद्भुत कर्म देखकर ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि तथा | मन्त्रके जो आहुति डाली जाती है और अपात्रको 
मनुष्य हर्से विल हो उनकी स्तुति करने लगे। | जो दान दिया जाता है, वह सब कर्ताके लिये 
देवता ोले-- आप परमात्मस्वरूप परमेश्वरको | भयंकर होता है और वही राजा बलिके भोगका 
जमस्कार है। आप परात्पर होते हुए भी अपरा | साधन बनता है। अपवित्र मनुष्यके द्वारा जो 
प्रकृतिसे उत्पन्न जगतका रूप धारण करते है । | हविष्यका होम, दान और सत्कर्म किया जाता 
आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मरूप हैं, आपकी | है, वह सब रसातलमें बलिके उपभोगके योग्य 
मन-बुद्धि अपने ब्रह्मरूपे हौ रमण करती है। | होता है और कर्ताको अधःपातरूप फल देनेवाल 
आप कहीं भी कुण्ठित न होनेवाले अद्भुत कर्मसे | है। इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुने बलिदैत्यको 
सुशोभित होते हैं। आपको नमस्कार है। परेश! | रसातल-लोक और अभयदान देकर सम्पूर्ण 
परमानन्द! परमात्भन्‌! परात्पर विश्वत ! प्रमाणातीत ! | देवताओंको स्वर्गका राज्य दे दिया। उस समय 
आप सर्वात्माको नमस्कार है। आपके सब ओर | देवता उनका पूजन, मह्दिगण स्तवन और 
नेत्र हैं, सब ओर भुजाए हैं, सब ओर मस्तक है | गन्धर्वलोग गुणगान कर रहे थे। वै विरार 
और सब ओर गति है, आपको नमस्कार है। | महाविष्णु पुनः वामनरूप हो गये। ब्रह्मवादी 
ह्मा आदि देवताओं इस प्रकार स्तुति की | मुनियोंने भगवानका यह महान्‌ कर्म देखकर 
जानेपर भगवान्‌ महाविष्णु स्वर्गवासी देवताओंको | परस्पर मुसकराते हुए उन पुरुषोत्तमको प्रणाम 
अभयदान दिया और वे देवाधिदेव सनातन श्रीहरि | किया । सम्पूर्ण भूतस्वरूप भगवान्‌ विष्णु वामनरूप 
बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने एक पग भूमिको पूर्तिके | धारण करके सब लोगोंको मोहित करते हुए 
लिये बिरोचनपुत्र दैत्यराज बलिको बाँध लिया, | तपस्याके लिये वनमेँ चले गये। भगवान्‌ विष्णुके 
फिर उसे अपनी शरणमें आया जान रसातलका | चरणॉसे निकली हुई गङ्गादेवीका ऐसा प्रभाव है 
राज्य दे दिया और स्वयं धक्के वशीभूत होकर | कि जिनके स्मरणमात्रसे मनुष्य सम्पूर्ण पातकॉसे 
बलिके द्वारपाल होकर रहने लगे। मुक्त हो जाता है। जो इस गङ्गा-माहात्म्यको 
जारदजीने पूछा--मुने! रसातल तो सर्पोके देवालय अथवा नदीके तटपर पढ़ता या सुनता 
भयसे परिपूर्ण भयंकर स्थान है। वहाँ भगवान्‌ | है, वह अश्वमेधयज्ञका फल पाता है। 
os ले 
दानका पात्र, निष्फल दान, उत्तम-मध्यम-अधम दान, धर्मराज-भगीरथ-संवाद, 
ब्राहाणको जीविकादानका माहात्म्य तथा तडाग-निर्माणजनित पुण्यके 
विषयमे राजा बीरभद्रकी कथा 
नाएदजी बोले भाईजी! मुझे गङ्गा-माहात्म्य | पापोका नारा करनेवाला है। अब मुझे दान एवं 
सुननेको इच्छा थी, सो तो सुन लौ। वह सब | दानके पात्रका लक्षण बताइये। 
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औसनकजीने कहा-_देवर्षे! ब्राह्मण सभी 
चरणका श्रेष्ठ गुरु है। जो दिये हुए दानको अक्षय 
बनाना चाहता हो, उसे ब्राह्मणको हौ दान देना 
चाहिये। सदाचारी ब्राह्मण निर्भय होकर सबसे 
दान ले सकता है, किंतु क्षत्रिय और वैश्य कपी 
'किसौसे दान ग्रहण न क| जो ब्राह्मण क्रोधी, 
प्रहीन, दम्भाचार-परायण तथा अपने कर्मका 
त्याग करनेवाला है, उसको दिया हुआ दान 
निष्फल हो जाता है। जो परायी खोमें आसक्त, 
पराये धनका लोभी तथा नक्षत्रसूचक (ज्योतिषी) 
है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। 
जिसके मनमेँ दूसरोंके दोष देखनेका दुर्गुण भरा 
है, जो कृत, कपटी और यज्ञके अनधिकारियोंसे 
यज्ञ करानेवाला है, उसको दिया हुआ दान भी 
निष्फल होता है। जो सदा माँगनेमे ही लगा रहता 
है, जो हिंसक, दुष्ट और रसका विक्रय करनेवाला 
है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। 
ब्रहान्‌। जो वेद, स्मृति तथा धर्मका विक्रय 
करनेवाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल 
होता है। जो गीत गाकर जीविका चलाता है, 
जिसकी स्त्री व्यभिचारिणी है तथा जो दूसरोंको 
कष्ट देनेवाला है, उसको दिया हुआ दान भी 
निष्फल होता है। जो तलवारसे जीविका चलाता 
है, जो स्याहीसे जीवन-निर्वाह करता है, जो 
जीविकाके लिये देवताकी पूजा स्वीकार करता 
है, जो समूचे गाँवका पुरोहित है तथा जो 
धावनका काम करता है, ऐसे लोगोंको दिया हुआ 
दान निष्फल होता है। जो दूसरोंके लिये रसोई 
बनानेका काम करता है, जो कविताद्ारा लोगोंको 
चूड प्रशंसा किया करता है, जो वैद्य एवं अभक्षय 
वस्तुओंका भक्षण करनेवाला है, उसको दिया 
हुआ दान भी निष्कल होता है। जो चूका अन्न 
खाता, सट्क मुर्दे जलाता और व्यभिचारिणी 





स्त्रीको संतानका अन्न भोजन करता है, उसको 
'दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो भगवान्‌ 
विष्णुके नाम-जपको बेचता है, संध्याकर्मको 
त्यागनेवाला है तथा दूषित दान-ग्रहणसे दग्ध हो 
चुका है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता 
है। जो दिलमें सोता, दिनमें मैथुन करता और 
संघ्याकालपेँ खाता है, उसे दिया हुआ दान भी 
निष्फल होता है। जो महापातकोंसे युक्त है, जिसे 
जाति-भाइयॉने समाजसे बाहर कर दिया है तथा 
जो कुण्ड (पतिके रहते हुए भी व्यभिचारसे 
उत्पन्न हुआ) और गोलक (पतिके मर जानेपर 
व्यधिचास्से पैदा हुआ) है, उसे दिया हुआ दान 
भी निष्फल होता है। जो परिवित्ति (छोटे भाईके 
'बिवाहित हो जानेपर भी स्वयं अविवाहित), शठ, 
चरिवेत्ता (बड़े भाईके अविवाहित रहते हुए स्वयं 
विवाह करनेवाला), सरके वशमें रहनेवाला और 
अत्यन्त दुष्ट है, उसको दिया हुआ दान भी 
"निष्फल होता है। जो शराबी, मांसखोर, स्त्रीलम्पट, 
अत्यन्त लोभी, चोर और चुगली खानेवाला है, 
उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। 
ढिजत्रेष्। जो कोई भी पापपरायण और सज्जन 
पुस्षोंद्ार सदा निन्दित हों, उनसे न तो दान लेना 
चाहिये और न दान देना ही चाहिये। 

नारदजी ! जो ब्राह्मण सत्कर्ममें लगा हुआ हो, 
उसे यूवक दान देना चाहिये । जो दान श्रद्धापूर्वक 
तथा भगवान्‌ विष्णुके समर्पणपूर्वक दिया गया हो 
एवं जो उत्म पत्रके याचना करनेपर दिया गया 
हो, वह दान अत्यन्त उत्तम है। नारदी! इहलोक 
या परलोकके लाभका उद्देश्य रखकर जो सुपात्रको 
दान दिया जाता है, वह सकाम दान मध्यम माना 
गया है। जो दम्भसे, दूसरंको हिंसाके लिये, 
अविधिपूर्वक, क्रोधसे, अश्रद्धासे और अपात्रको 
(दिया जाता है, वह दान अधम माना गया है। राजा 


ड्ष 


सिम नारदपुराण 





यलिको संतुष्ट करनेके लिये यानो अपवित्र भावसे 
तथा अपात्रको किया हुआ दान अधम, स्वार्थ- 
सिद्धिके लिये किया हुआ दान मध्यम तथा 
भगवानको प्रसन्रताके लिये किया हुआ दान उत्तम 
है-यह वेदवेत्ताओमे श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष कहते हैं। 
दान, भोग और नाश--ये धनको तोन प्रकारको 
गतियो हैं। जो न दान करता है और न उपभोगमे 
लाता है, उसका थन केवल उसके नाराका कारण 
होता है। ब्रहम्‌! धनका फल है धर्म और धर्म 
बही है जो भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करनेवाला है | 
क्या वृक्ष जीवन धारण नहों करते? बे भी इस 
जगताम दूसरेके हितके लिये जोते हैं विप्रवर 
जारद! जहाँ वृक्ष भी अपनो जड़ों और फलेकि 
द्वारा दूसरॉंका हित-साधन करते हैं, वहाँ यदि 
मनुष्य परोपकारी न हों तो वे मरे हुएके ही समान 
हैं। जो मरणशील मानव शरीरले, धनसे अथवा 
मन और वाणोसे भी दूसरोंका उपकार नहँ करते, 
उन्हें महान्‌ पापी समझना चाहिये । नारदजी ! इस 


विषय मै एक यथार्थ इतिहास सनता ह | «ही 


सुनिये। उसमें दान आदिका लक्षण भी बताया 
जायगा, साथ ही उसमें गञ्गाजीका माहात्म्य भी 
आ जायगा, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है। 


इस इतिहासमें भगीरथ और धर्मका पुण्यकारक | 


संवाद है। 

सगरके कुलमें भगीरथ नामवाले राजा हुए. 
जो सातौं द्वीपों और समुद्रोंसहित इस पृथ्वीका 
शासन करते थे। वे सदा सब धर्मामे तत्पर, सत्व- 
प्रतिज्ञ और प्रतापो थे। कामदेवके समान रूपवान, 
महान्‌ यज्ञकर्ता और विद्वान्‌ थे। वे राजा भगोरव 
यमे हिमालय और धमम धर्मराजकी समानता 
करते थे। उनमें सभी प्रकारके शुभ लक्षण भरे थे। 
मुन! वे सम्प शास्त्रे पारगामी विद्वान्‌, सब 
सम्पत्तियोंसे युक्त और सबको आनन्द देनेवाले थे 


अतिथियोके सत्कारमे यनपूर्वक लगे रहते और 
सदा भगवान्‌ वासुदेव आराधनाम तत्पर रहते 
थे। वे बडे पराक्रमी, सदगुणोंके भण्डार, सबके 
| प्रति मैत्रीभावसे युक, दयालु तथा उत्तम बुद्धिवाले 
थे। श्र! राजा भगोरथको ऐसे सदगुणोंसे 
युक्त जानकर एक दिन साक्षात्‌ धर्मराज उनका 
दर्शन कलेके लिये आये। राजाने अपने घरपर 
पारे हुए धर्मराजका शास्त्रीय विधिसे पूजन किया। 
ततया धर्मराज प्रसन्न होकर राजासे बोले। 











थर्मराजने कहा-- धर्मजोंमे श्रेष्ठ राजा भगोरध! 
तुम तीनों लोकमें प्रसिद्ध हो। मै धर्मराज होकर 
भौ तुम्हारी कौर्ति सुनकर तुम्हारे दर्शनके लिये 
आया हूँ। तुम सम्मार्गे तत्पर, सत्यवादी और 
सम्पूर्ण भूतोके हितैषी हो। तुम्हारे उत्तम गुणोंके 
कारण देवता भी तुम्हारा दर्शन करना चाहते हं। 
भूपाल! जहाँ कोर्ति, नीति और सम्पत्ति है, वहाँ 
निश्चय ही उत्तम गुण, साधु पुरुष तथा देवता 
| निवास करते हैं। राजन्‌! महाभाग! समस्त प्राणियोकि 
| हितमें लगे रहना आदि तुम्हारा चरित्र बहुत सुन्दर 
है। वह मेरे-जैसे लोगेकि लिये भी दुर्लभ है। 
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रेसा कहनेवाले धर्मराजको प्रणाम करके 
राजा भगीरथ प्रसन्न एवं विनीत भावसे मधुर 
बाणोमें बोले। 

भगीरथने कहा--भगवन्‌! आप सब धोके 
ज्ञाता हैं। परेश्वर! आप समदर्शी भी हँ! मैं जो 
कुछ पूछता हूँ, उसे मुझपर बडी भारी कृपा करके 
बताइये। धर्म कितने प्रकारके कहे गये हैं? 
धर्मात्मा पुरुषोंके कौन-से लोक हैं? यमलोकमें 
कितनी यातनाएँ बतायी गयी हैं और वे किल्हेँ 
प्राप्त होती हैं? महाभाग! कैसे लोग आपके द्वार | 
सम्मानित होते हैं और कौन लोग किस प्रकार 
आपके द्वारा दण्डनीय हैं? यह सब मुझे विस्तारपूर्वक 
बतानेकी कृपा करें। 

धर्मराजने कहा--महाबुद्धे! बहुत अच्छा, 
बहुत अच्छा । तुम्हारी बुद्धि निर्मल तथा ओजस्विनी 
है। मैं धर्म और अधर्मका यथार्थ वर्णन करता हँ, 
तुम भक्तिपूर्वक सुनो! धर्म अनेक प्रकारके बताये 
गये हैं, जो पुण्यलोक प्रदान करनेवाले हैं। इसी 
प्रकार अधर्मजनित यातनाएँ भी असंख्य कही 
गयी हैं, जिनका दर्शन भी भयंकर है। अत: मैं 
संक्षेपसे हौ धर्म और अधर्मका दिग्दर्शन कराऊँगा। 
आध्यणोंकों जौविका देना अत्यन्त पुण्यमय कहा 
गया है। इसी प्रकार अध्यात्पतत्वके ज्ञाता पुरुषको 
दिया हुआ दान अक्षय होता है। ब्राह्मण सम्पूर्ण 
देवताऑका स्वरूप बताया गया है, उसको जीविका 
देनेवाले मनुष्यके पुण्यका वर्णन करनेमें कौन 
समर्थ है? जो नित्य (सदाचारी) ब्राहाणका हित 
करता है, उसने सम्पूर्ण यज्ञॉका अनुष्ठान कर 
लिया, वह सब तौथॉमें नहा चुका और उसने सब 
तपस्या पूरी कर ली। जो ब्राह्मणको जीविका 
देनेके लिये “दो' कहकर दूसरेको प्रेरित करता है, 
बह भी उसके दानका फल प्राप्त कर लेता है। 

जो स्वयं अथवा दूसरेके दार तालाब बनवाता 





है, उसके पुण्यको संख्या बताना असम्भव है। 
राजन्‌! यदि एक राही भी पोखरेका जल पी ले 
तो उसके बनानेवाले पुरुषे सब पाप अवश्य नष्ट 
हो जाते है। जो मनुष्य एक दिन भी भूमिपर 
जलका संग्रह एवं संरक्षण कर लेता है, वह सब 
पापस छूटकर सौ वर्षोतक स्वर्गलोकमें निवास 
करता है। जो मानव अपनी शक्तिभर तालाब 
खुदानेमें सहायता करता है, जो उससे संतुष्ट 
होकर उसको प्रेरणा देता है, वह भी पोखरे 
चनानेका पुण्यफल पा लेता है। जो सरसों बराबर 
मिट्टी भी तालाबसे निकालकर बाहर फेकता है, 
बह अनेकों पापोंसे मुक्त हो सौ वर्षोतक स्वरम 
शास करता है। नष्ठ! जिसपर देवता अथवा 
गुरुजन संतुष्ट होते हैं, वह पोखरा खुदानेके 
पुण्वका भागी होता है-यह सनातन श्रुति है। 
पवे! इस विषयमे मैं तुम्हें एक इतिहास 
बतलाता हूँ, जिसे सुतकर मनुष्य सब पापोंसे 
छुटकारा पा जाता है-इसमें संशय नही है। 
गौडदेशे अत्यन्त विख्यात वीरभद्र नामके एक 
राजा हो गये हँ । वे बड़े प्रतापी, विद्वान्‌ तथा सदैव 
बाहाणोँकौ पूजा करनेवाले धे । वेद और शस्त्रॉकी 
आजञाके अनुसार कुलोचित सदाचारका वे सदा 
पालन करते और मित्रके अभ्युदयमें योग देते थे। 
उनकी परम सौभाग्यवती रानीका नाम चम्पकमञ्जरी 
था। उनके मुख्य मन्त्रीगण कर्तव्य और अकर्तव्यके 
विचारें कुशल थे। वे सदा धर्मशस्तरद्ारा धर्मका 
निर्णय किया करते थे। "जो प्रायक्षित, चिकित्सा, 
ज्योतिष तथा धर्मका निर्णय बिना शास्त्रके करता 
है, उसे ब्राह्मणघाती बताया गया है'--मन-ही- 
मन ऐसा सोचकर राजा सदा अपने आचारयोसे मनु 
आदिके बताये हुए धमाका विधिपूर्वक श्रवण 
किया करते थे। उनके राज्यमें कोई छोटे-से-छोटा 
मनुष्य भौ अन्यायका आचरण नहीं करता था। 
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उस राजाका धर्मपूर्वक पालित होनेवाला देश 
स्वर्गको समता धारण करता था। वह शुभकारक 
उत्तम राज्यका आदर्श था। 

(एक दिन राजा वीरभद्र मन्त्री आदिके साथ 
शिकार खेलनेके लिये बहुत बड़े वनमें गये और 
दोपहरतक इधर-उधर घूमते रहे। वे अत्यन्त थक 
गये थे। भगीरथ! उस समय वहाँ राजाको एक 
छोटी-सो पोखरी दिखायी दी। वह भौ सूखी हुई 
थी। उसे देखकर भन्ने सोचा-पृथ्वोके ऊपर 
इस शिखरपर यह पोखरी किसने बनायो है? यहाँ | 
कैसे जल सुलभ होगा, जिससे ये राजा वौरभद्र 
प्यास बुझाकर जीवन धारण करेंगे! नृपते! 
तदनन्तर मन्त्रके मनमेँ उस पोखरीको खोदनेका 
विचार हुआ। उसने एक हाथका गङ्गा खोदकर 
उसमेंसे जल प्राप्त किया। राजन्‌! उस जलको 
पोनेसे राजा और उनके बुद्धिसागर नामक मन्त्रीको 
भौ तति हुई। तब धर्म-अर्थके ज्ञाता बुद्धिसागरने 
राजासे कहा--' राजन्‌! यह पोखरी पहले वर्षाके 
जलसे भरी थी। अब इसके चारों ओर बाँध बना 
दे--ऐसौ मेरी सम्पति है। देव! निष्पाप राजन्‌! 
आप इसका अनुमोदन करें और इसके लिये मुझे 
आज्ञा दें।' नृपश्रष्ट वोरभट्र अपने मन्त्रीकी यह 
बात सुनकर बहुत प्रसत्न हुए और इस कामको 
करनेके लिये तैयार हो गये। उन्होंने अपने मन्त्री 
बुद्धिसागरको ही इस शुभ कार्यमें नियुक्त किया। 
तब राजाकी आज्ञासे अतिशय पुण्यतमा बुद्धिसागर 
उस पोखरीको सरोवर बनानेके कार्यमें लग गये। 
उसकी लंबाई और चौडाई चारों ओरसे पचास 
धनुषकौ हो गयौ। उसके चारों ओर पत्थरके घाट 
बन गये और उसमें अगाध जलराशि संचित हो 
गयी। ऐसी पोखरी बनाकर मन्त्रीने राजाको सब 
समाचार निवेदन किया। तबसे सब वनचर जीव 
और प्यासे पथिक उस पोखरीसे उत्तम जल पान 





करले लगे। फिर आयुको समाति होनेपर किसी 
समय मन्त्री बुद्धिसागरकी मृत्यु हो गयी । राजन्‌! 
जे मुझ धर्मराजके लोकमें गये। उनके लिये मैंने 
चित्रे धर्म पूछा, तब चित्रगुसने उनके पोखरी 
बनानेका सब कार्य मुझे बताया। साथ हौ यह भौ 
कहा कि ये राजाको धर्म-कार्यका स्वयं उपदेश 
करते थे, इसलिये इस धर्मविमानपर चढ़नेके 
अधिकारी हैं। राजन्‌! चित्रगुस्के ऐसा कहनेपर 
मैंने बुद्धिसागरको धर्मविमानपर चढ़नेको आज्ञा दे 
दी। भगीरथ! फिर कालान्तरमे राजा वीरभद्र भी 
मृत्युके पश्चात्‌ मेरे स्थानपर गये और प्रसत्रतापूर्वक 
मुझे नमस्कार किया। तब मन वहाँ उनके सम्पूर्ण 
धर्मोके विषयमे भी प्रश्न किया राजन्‌! मेरे पूछनेपर 
चितरगुसने राजाके लिये भी पोखरे खुदानेसे होनेवाले 
धर्मको बात बतायी। तब मैंने राजाको जिस प्रकार 
भलौभाँति समझाया, वह सुनो। (मैंने कहा-) 

“भूपाल भगीरथ! पूर्वकालमें सैकतगिरिके 
'शिखरपर उस लावक (एक प्रकारको चिड़िया) 
पक्षोने जलके लिये अपनी चौंचसे दो अङ्गुल 
भूमि खोद लौ थी। नृपश्रेष्ठ तत्पक्षात्‌ कालान्तरमें 
उस बाराहने अपनो धूथुनसे एक हाथ गहरा गट्टा 
खोदा। तबसे उसमें हाथभर जल रहता था। उसके 
बाद किसो समय उस कालो (एक पक्षी)-ने उसे 
पानीमें खोदकर दो हाथ गहरा कर दिया। महाराज! 
तबसे उसमें दो महौनेतक जल टिकने लगा। 
बनके छोटे-छोटे जीव प्याससे व्याकुल होनेपर 
उस जलको पोते थे । सुत्रत! उसके तीन वर्षके बाद 
इस हाथीने उस गड्ढेको तीन हाथ गहरा कर दिया। 
अब उसमें अधिक जल संचित होकर तौन महीनेतक 
टिक्ने लगा। जंगलो जीव-जन्तु उसको पौया करते 
थे। फिर जल सूख जानेके बाद आप उस स्थानपर 
आये! वहाँ एक हाथ मिट्टी खोदकर आपने जल प्राप्त 
'किया। नरपते! तदनन्तर मतो बुद्धिसागरके उपदेशसे 
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आपने पचास धनुषको लंबाई-चौड़ाईमें उसे उतना 
हो गहरा खुदवाया। फिर तो उसमें बहुत जल 
संचित हो गया। इसके बाद पत्थरोंसे दृढतापूर्वक 
घाट बँध जानेपर वह महान्‌ सरोवर बन गया। 
वहाँ किनारेपर सब लोगोंके लिये उपकारो वृक्ष 
लगा दिये गये। उस पोखरेके द्वारा अपने-अपने 
पुण्यसे ये पाँच जोव धर्मविमानपर आसू हुए हैं। 
अब छठे तुम भी उसपर चढ़ जाओ।' भगीरथ! 


मेरा यह वचन सुनकर छठे राजा वोरभद्र भी उन 
पके समान हो पुण्वभागी होकर उस धर्मविमानपर 
जा बैठे। राजन्‌! इस प्रकार मैंने पोखे बनवानेसे 
होनेवाले सम्पूर्ण फलका वर्णन किया। इसे सुनकर 
भतुष्य जन्मसे लेकर मृत्युतकके पापसे मुक्त हो 
जाता है। जो मानव श्रद्धापूर्वक इस कथाको 
सुनता अथवा पढ़ता है, वह भी तालाब बनानेके 
सम्पूर्ण पुण्यको प्राप्त कर लेता है। 


क्क 
तडाग और तुलसी आदिकी महिमा, भगवान्‌ विष्णु और शिवके स्त्रान-पूजनका 
महत्त्व एवं विविध दानों तथा देवमन्दिरमें सेवा करनेका माहात्म्य 


धर्मराज कहते हैं--राजन्‌! कासार (कच्चे 
'पोखरे) बनानेपर तडाग (पक्के पोखरे) बनानेकी | 
अपेक्षा आधा फल बताया गया है। कुँ बनानेपर 
एक चौथाई फल जानना चाहिये। बावडी बनानेपर 
'कमलोंसे भरे हुए सरोबरके बराबर पुण्य प्रात 
होता है। भूपाल! नहर निकालनेपर आवड़ीकी 
अपेक्षा सौगुना फल प्राप्त होता है। धनी पुरुष 
पत्थरसे मन्दिर या तालाब बनावे और दरिद्र पुरुष 
मिष्टीसे बनावे तो उन दोनोंको समान फल प्राप्त 
होता है। यह व्रह्माजीका कथन है | धनो पुरुष 
एक नगर दान करे और गरीब एक हाथ भूमि दे; 
इन दोनोंके दानका समान फल है--ऐसा वेदबेता 
पुरुष कहते हैं। जो धनी पुरुष उत्तम फलके 
साधनभूत तडागका निर्माण करता है और दरि 
एक कुआँ बनवता है; उन दोनोंका पुण्य समान 
कहा गया है। जो बहुत-से प्राणियांका उपकार 
करनेवाला आश्रम या धर्मशाला बनवाता है, वह 
तीन पीढ़ियोंके साथ ब्रह्मलोकमें जाता है। राजन्‌! 
धेनु अथवा ब्राह्मण या जो कोई भी आधे क्षण भी 
उस आश्रमको छायामें स्थित होता है, वह उसके | 
बनवाेवालेको स्वर्गलोकमें पहुँचाता है। राजन्‌! 





जो बगीचे लगाते, देवमन्दिर बनवाते, पोखरा 
खुदाते अथवा गाँव बसाते हैं, वे भगवान्‌ विष्णुके 
साथ पूजित होते हैं। जो तुलसौके मूलभागकौ 
मिट्टीसे, गोपीचन्दनसे, चित्रकूटकी मिट्टीसे अथवा 
गङ्गाजीकी मृत्तिकासे ऊर्ध्व तिलक लगाता 
है, उसे प्राप्त होनेवाले पुण्यफलका वर्णन सुनो। 
च श्रे विमानपर बैठकर गन्थ्वो और अप्सराअकि 
समूहद्वारा अपने चरित्रका गान सुनता हुआ भगवान्‌ 
विष्णुके धाममे आनन्द भोगता है। जो तुलसीके 
ौधेपर चुलूभर भी पानी डालता है, वह क्षीरसागर- 
निवासी भगवान्‌ विष्णुके साथ तबतक निवास 
करता है, जबतक चन्द्रमा और तारे रहते हैं, 
तदनन्तर विष्णुमें लय हो जाता है। जो ब्राह्मणोंको 
कोमल तुलसीदल अर्पित करता है, बह तीन 
ीदियोके साथ व्रह्मलोकमें जाता है। जो तुलसीके 
लिये काँटांका आवरण या चहारदीवारी बनवाता 
है, वह भौ इकीस पौढ़ियोंके साथ भगवान्‌ 
विष्णुके धाममें आनन्दका अनुभव करता है। 
जरेश्वर! जो तुलसीके कोमल दलोंसे भगवान्‌ 
विष्णुके चरणकमलॉकी पूजा करता है, वह 
विष्णुलोकको प्राप्त होता है, उसका वहाँसे कभी 
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पुनरागमन नहीं होता। पुष्प तथा चन्दनके जलसे 
भगवान्‌ गोविन्दको भक्तिपूर्वक नहलाकर मनुष्य 
विष्णुधाममें जाता है। जो कपड़ेसे छाने हुए 
जलले द्वारा भगवान्‌ लक्ष्मीपतिको खान कराता है, 
चह सब पापोंसे छूटकर भगवान्‌ विष्णुके साथ 
सुखी होता है। जो सूर्यकी संक्रान्तिके दिन दूध 
आदिसे श्रीहरिको नहलाता है, वह इकीस पोढ़ियोके 
साथ विष्णुलोकमें बास करता है। शुक्लपक्षे 
चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा, एकादशी, रविवार, 
द्वादशी, पञ्चमी तिथि, सूर्यग्रहण, चन््प्रहण, मन्वादि 
तिथि, युगादितिथि, सूर्यक आधे उदयके समय, 
सूर्यके पुष्यनक्षत्रप रहते समय, रोहिणी और 
चुधके योगमें, शनि और रोहिणो तथा मङ्गल और 
अश्विनीके योगमें, शनि-अश्विनी, बुध-अश्विनी, 
शुक्र रेवती योग, बुध-अतुगधा, श्रवण- सर्व, सोमवार- 
श्रवण, हस्त-बृहस्पति, बुध-अष्टमी तथा बुध 
और आणावाके योगमें और दूसरे-दूसरे पवित्र 
दिनम जो पुरुष शान्तचित्त, मौन और पवित्र होकर 
दूध, दही, घो और शहदसे श्रोविष्णुको खान कराता 
है, उसको प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन सुनो। बह 
सब पापोंसे छूटकर सम्पूर्ण यका फल पाता और 
इकषीस पीढ़ियोंके साथ बैकुष्ठधाषमें निवास करता 
है। राजन्‌! फिर वहीं ज्ञान प्राप्त करके वह 
पुनरावृत्तिरहित और योगियॉके लिये भी दुर्लभ 
हरिका सायुज्य प्राप्त कर लेता है। भूपते! जो 
कृष्णपक्षमें चतुर्दशी तिथि और सोमवारके दिन 
भगवान्‌ शङ्करको दूधसे नहलाता है, शिवका 
सुय प्राप्त कर लेता है । अष्टमी अथवा सोमवारको 
भक्तिपूर्वक नारियलके जलसे भगवान्‌ शिवको 
ज्ञान करकर मनुष्य शिव-सायुज्यका अनुभव 
करता है। भूपते! शुक्लपक्षकी चतुर्दशी अथवा 
अष्टमीको घृत और मधुके डार भगवान्‌ शिवको 
ज्ञान कराकर मनुष्य उनका सारू प्रात कर लेता 





हे। तिलके तेलसे भगवान्‌ विष्णु अथवा शिवको 
खान कराकर मनुष्य सात पीढ़ियोंके साथ उनका 
सारूप्य प्राह कर लेता है। जो शिवको भक्तिपूर्वक 
|ईखके रससे स्नान कराता है, वह सात पौडियोकि 
साथ एक कल्पतक भगवान्‌ शिवके लोकमें निवास 
करता है। (फिर शिवका सुय प्रत कर लेता है!) 
नरेश! एकादशीके दिन सुगन्धित फूले 
भगवान्‌ विष्णुको पूजा करके मनुष्य दस हजार 
जन्मके पापोंसे छूट जाता और उनके परम धामको 
परह कर लेता है। महाराज! चम्पाके फूलॉसे 
भगवान्‌ विष्णुको और आकके फूलॉसे भगवान्‌ 
शङ्करको पूजा करके मनुष्य उन-डनका सालोक 
प्रास करता है। जो मनुष्य भप्तिपूर्वक भगवान 
शङ्कर अथवा विष्णुको धूपमें भृतयुक्त गुणुल 
'मिलाकर देता है, यह सब पापोंसे छूट जाता है। 
श्रे! जो भगवान्‌ विष्णु अधवा शङ्करको 
हिलके तेलसे युक्त दीपदान करता है, वह समस्त 
कामनाओको परास कर लेता है। जो भगवान्‌ शिव 
अथवा विष्णुको घौका दीपक देता है, वह सब 
पापाँसे मुख हो गङ्गा-खानका फल पाता है। 
जो-जो अभीष्ट वस्तुएं हैं, वह सब ब्राह्मणों 
डान कर दे-ऐसा मनुष्य पुन्जन्पसे रहित भगवान्‌ 
विष्णुके धामे जाता है। अन्न और जलके समान 
दूसरा कोई दान न हुआ है; न होगा। अन्नदान 
करबला प्राणदाता कहा गया है और जो 
आणदाता है, वह सब कुछ देनेवाला है। नृपश्रे्र! 
इसलिये अन्नदान करनेवालेको सम्पूर्ण दानोंका 
फल मिलता है। जलदान तत्काल संतुष्ट करनेवाला 
जाना गया है । नृपश्रेष्ठ! इसलिये हादी मुने 
जलदानको अन्नदाने श्रेष्ठ बताया है । महापातक 
अथवा उपपातकोंसे युक्त मनुष्य भी यदि जलदान 
'कलेवाला है तो वह उन सब पापस मुक्त हो जाता 
है, यह ब्रहाजीका कथन है । शरीरको अन्ने उत्पन्न 
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कहा गया है। प्राणोको भो अन्नजनित हो मानते 
; अतः पृथ्वीपते ! जो अन्नदान देनेवाला है, उसे 
प्राणदाता समझना चाहिये; क्योंकि जो-जो तृष्तिकारक 
दान है, वह समस्त मनोवाज्छित फलोंको देनेवाला 
है; अतः भूपाल! इस पृथ्वोपर अन्नदानके समान 
दूसरा कोई दान नहीं है। जो दधि अथवा रोगी 
मनुष्यकी रक्षा करता है, उसपर प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ विष्णु उसकी सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण 
कर देते हैं। जो मन, वाणी और क्रियाह्वारा 
रोगीकी रक्षा करता है, बह सब पापे छूटकर 
सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। महीपाल! 
जो ब्राहाणको निवास-स्थान देता है, उसपर प्रसन्न 
हो देवेश्वर भगवान्‌ विष्णु उसे अपना लोक देते 
हैं। जो बहे ब्राह्मणको दूध देनेवालो गाय दान 
करता है, वह प्रह्मलोकमें जाता है तथा जो 
बेदवेता ब्राह्मणको कपिला गाय दान देता है, वह 
सब पार्पोसे मुक्त हो स्टरस्वरूप हो जाता है। जो 
भयसे व्याकुलचितवाले पुरुषांको अभय दान देता 
है, राजन्‌। उसके पुण्यफलका यथार्थ वर्णन करता 
हैं, सुनो; एक ओर तो पूर्णरूपसे उत्तम दक्षिणा 
देकर सम्फा किये हुए सभी यज्ञ हैं और दूसरी 
ओर भयभीत मनुष्यको प्राणरक्षा है (ये दोनों 
समान हैं)। महीपाल! जो भयविहल ब्राहाणकी 
रक्षा करता है, वह सम्पूर्ण तथं खान कर चुका 
और सम्पूर्ण यकी दीक्षा ले चुका। वस्त्रदान 
'कलेबाला रुद्रलोकमें और कन्यादाता ब्रह्मलोकमें 
जाता है। 

भूपते! कार्तिक अथवा आषादकी पूर्णिमाको 
जो मानव भगवान्‌ शिवकी प्रसन्नताके लिये 
वृषोत्सर्ग कर्म करता है, उसका फल सुनो-बह 
सात जन्मोंके पापोंसे मुक्त हो रुद्रका स्वरूप प्राप्त 
कर लेता है। नृपश्रेष्ठ! जो धैसेको शिवलिङ्गसे 
चिहित कर्के छोड़ा है, उसे कभी यमयातना 
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(नरक) नहो प्राप्त होती है। नृपसत्तम! जो 
शके अनुसार ताम्बूल दान करता है, उसपर 
असन्न हो भगवान्‌ विष्णु उसे आयु, यश तथा 
ल्मी प्रदान करते हैं। दूध, दही, घी और मधुका 
दान करनेवाला मनुष्य दस हजार दिव्य वर्षोतक 
स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। नृपो! ईख दान 
कसेवाला मनुष्य ब्रह्मलोकमें जाता है। गन्ध एवं 
पवित्र फल देनेवाला पुरुष भी ब्रहाधाममे जाता 
है। गुड़ और ईखका रस देनेवाला मनुष्य क्षोरसागरको 
आ होता है। विद्यादान करलेसे मनुष्यको भगवान्‌ 
विष्णुका सायुज्य प्रा होता है । विद्यादान, भूमिदान 
और गोदान--ये उत्तम-से-उत्तम तीन दान क्रमशः 
जप, जोतने-बोनेकी सुविधा और दूध दुहनेके 
कारण नरकसे उद्धार करनेवाले होते हैं। नृपोत्तम! 
सम्पूर्ण दानोंमे विद्यादान श्रेष्ठ है। विद्यादानसे 
मतुष्य भगवान्‌ विष्णुका सायुज्य प्राप्त कर लेता 
हे। इंधन दान कलेसे मनुष्यको उपपातकोंसे 
छुटकारा मिलता है। शालग्राम शिलाका दान 
महादान बताया गया है। उसका दान करके मनुष्य 
मोक्ष प्रा करता है। शिर्वालङ्ग-दान भी ऐसा हौ 
माना गया है। प्रभो! जो मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषको घर 
दान देता है, राजन्‌! उसे गङ्गाख्ानका फल 
अवश्य प्रा होता है। 

रे! जो सयुक्त सुवर्णा दान करता है, 
वह भोग और मोक्ष-दोनों प्रास कर लेता है; 
क्योंकि स्वर्णदान महादान माना गया है। माणिक्यदान 
करलेसे मनुष्य परममोक्षको प्रास होता है । वज़मणिके 
नसे मानव श्रुक्लोकमें जाता है। मूँगा दान 
करसे स्वर्ण एवं स्द्रलोककी प्राप्ति होती है। 
सबारी देने और मुकादान कलेसे दाता चन्द्रलोक 
पह करता है। बैदूर्य और पद्मारागमणि देनेवाला 
मनुष्य स्टरलोकमें जाता है। पद्यरागमणिके दानसे 
सर्वत्र सुखको प्रपि होती है। राजन्‌! घोडा दान 
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'कलेवाला दीर्घकालके लिये अश्चिनोकुमारोके समोप 
जाता है। हाथी-दान महादान है। उससे मनुष्य 
सब कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। सवारी दान 
कलेसे मनुष्य स्वर्गीय विमानमें बैठकर स्वगंलोकमें 
जाता है। भैस देनेवाला निस्संदेह अपमृत्युको 
जीत लेता है। गौओंको घास देनेसे रद्रलोकको 
पापि होती है। महीपते! नमक देनेवाला पुरुष 
वरुणलोकमें जाता है। 

जो अपने आश्रमोचित आचारके पालनमें 
सं, सम्पूर्ण भूतोकि हितमें तत्पर तथा दम्भ 
और असूयासे रहित हैं, बे ब्रह्मलोकमें जाते हैं। 
जो बीतशग और ईष्यारहित हो दूसरोंको परमार्थका 
उपदेश देते और स्वयं भी भगवानूके चरणोंको 
आधनामें लगे रहते हैं, बे बैकुष्ठधाममें जाते 
हैं। जो सत्सङ्गमे आनन्दका अनुभव करते, सत्कर्म 
करलेके लिये सदा उद्यत रहते और दूसरोंके 
अपवादसे मुँह मोड़ लेते हैं, वे विष्णुधाममें जाते 
हैं। जो सदा ब्राह्मणों और गौओका हित साधन 
करणे और परायी स्त्रयॉके सङ्गसे विमुख होते हैं, 
चे यमलोकका दर्शन नहीं करते। मिहने इनि 
और आहारको जीत लिया है, जो गायोंके प्रति 
क्षमाभाव रखनेयाले और सुशील हैं तथा जो 
ज्ाहाणोपर भी क्षमाभाव रखते हैं, वे वैकुष्ठधाममें 
जाते हैं। जो अग्निका सेवन करनेवाले गुर्सेवक 
पुरुष हैं तथा जो पतिकी सेवम तत्पर रहनेवाली 
स्त्रिया हैं, वे कभी जन्प-मरणरूप संसार-बन्धनमें 
नहीँ पड्ती । जो सदा देव-पूजामें तत्पर, हरिनामकी 
शरण लेनेवाले तथा ग्रतिग्रहसे दूर रहते हैं, चे 
परम पदको प्राप्त होते हैं। नृपश्रेष्ठ! जो ब्राह्मणके 
अनाथ शवका दाह करते हं, वे सहस अश्चमेध 
यज्ञोंका फल भोगत हैं। मनुजे! जो पूजारहित 
'शिवलिङ्गका पत्र, पुष्प, फल अथवा जलसे पूजन 
करता है, उसका फल सुनो--वह विमानपर 





बैठकर भगवान्‌ शिवके समीप जाता है। जनेश्वर! 
जो भरक्ष्य-भोज्य और फोदा निर्जन स्थानम 
स्थित शिवलिङ्ग पूजन करता है, वह पुनरावृत्तिहित 
'शिव-सायुज्यको प्रात करता है। सूर्यवंशी भगोरथ! 














जो पूजारहित विष्णु-प्रतिमाका जलसे भी पूजन 
| करता है, उसे विष्णुका सालोक्य प्रात होता है। 
राजन्‌! जो देवालये गोचर्मके बराबर भू-भागको 
भी जलसे सौंचता है, वह स्वर्गलोक पाता है। जो 
देवमन्दिरकौ भूमिको चन्दनभिश्रित जलसे साँचता 
है, वह जितने कोको भिगोता है, उतने कल्पतक 
उस देवताके समीप निवास करता है। जो मनुष्य 
पत्थरके चूनेसे देवमन्दिरको लीपता है या उसमें 
स्वस्तिक आदिके चिह बनाता है, उसको अनन्त 
पुणव प्रा होता है। जो भगवान्‌ विष्णु या शङ्करके 
समीप अखण्ड दौपकी व्यवस्था करता है, उसको 
एक-एक क्षणमें अश्वमेध यका फल सुलभ 
होता है। भूमिपाल! जो देवीके मन्दिरकी एक 
बार, स्वके मन्दिरको सात बार, गणेशके मन्दिरकी 
तोन बार और विष्णु-मन्दिरकी चार बार परिक्रमा 
| करता है, वह उन-उनके धाममें जाकर लाखों 
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युगोंतक सुख भोगता है । जो भक्तिभावसे भगवान्‌ | 
विष्णु, गौ तथा ब्राहाणकी प्रदक्षिणा करता है, उसे 
'पग-पगपर अश्वमेश्र यज्ञका फल मिलता है । जो 
काशौमे भगवान्‌ शिवके लिङ्गका पूजन करके 


प्रणाम करता है, उसके लिये कोई कर्तव्य शेष | जो 


नहीं रह जाता, उसका फिर संसारम जन्म नही 
होता। जो विधिपूर्वक भगवान्‌ शङ्करकी दक्षिण 
और वाम परिक्रमा करता है, वह मनुष्य उनको 
कृपासे-स्वर्गसे नौचे नहीं आता! जो रोग-शोकसे 
रहित भगवान नारायणको उस्रा स्तुति करता 
है, .बह मनसे जो-जो चाहता है, उन सब 
कामताऑंको प्राप्त कर लेता है। भूपाल! जो 
भक्तिभावसे युक्त हो देवमन्दिरं नृत्य अथवा गान 
करता है, वह स्द्रलोकमें जाकर मोक्षका भागी 
होता है । जो मनुष्य देवमन्दिरमें बाजा जाते हँ, 
चै हंसयुक्त विमानपर आरद्‌ हो ब्रहाजीके धामे 
जाते हैं। जो लोग देवालयमें करताल बजाते हैं, 
थे सब पापोंसे मुक्त हो दस हजार युगॉतक 
विमानचारौ होते हैं। जो लोग भेरी, मृदङ्ग, 
पटह, मुरज और डिँडिम आदि बाजोडारा देवेश्वर 
भगवान्‌ शिवको प्रसन्न करते हैं, उन्हें प्राप्त 
होनेबाले पुण्यफलका वर्णन सुनो। वे सम्पूर्ण 


कामनाओसे पूजित हो स्वर्गलोकमें जाकर पाँच 
कल्पॉतक सुख भोगते हैं। राजन्‌! जो मनुष्य 
देवमन्दिरमे शङ्खध्वनि करता है, वह सब पापोंसे 
मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके साथ सुख भोगता है। 
भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरमे ताल और झाँझ 
आदिका शब्द करता है, वह सब पापोंसे मुक्त 
हो भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता है। जो सबके 
साक्षी, निरञ्जन एवं ज्ञानस्वरूप भगवान्‌ विष्णु 
हैं, वे संतुष्ट होनेपर सब धोका यथायोग्य 
सम्पूर्ण फल देते हैं। भूपते! जिन देवाधिदेव 
सुदर्शनचक्र धारो श्रौहरिके स्मरण मात्रे सम्पूर्ण 
कर्म सफल होते हैं, वे जगदीश्वर परमात्मा ही 
समस्त कर्मॉके फल हैं। पुण्यकर्म करनेवाले 
पुरुषं्ारा सदा स्मरण किये जानेपर वे भगवान्‌ 
उनकी सब पौडाऑका नाश करते हैं। भगवान्‌ 
विष्णुके उद्देश्यसे जो कुछ किया जाता है, वह 
अक्षय मोक्षका कारण होता है। भगवान्‌ विष्णु 
हो धर्म हैं। धर्मके फल भी भगवान्‌ विष्णु ही 
हैं। इसो प्रकार कर्म, कर्मोंके फल और उनके 
भोका भी भगवान्‌ विष्णु हो हैं। कार्य भी विष्णु 
हैं, करण भौ विष्णु हैं। उनसे भिन्न कोई भी 
वस्तु नहीं है!। 


क १ डी 
विविध प्रायक्चित्तका वर्णन, इष्टापू्तका फल और सूतक, 
श्राद्ध तथा तर्पणका विवेचन 


धर्मराज कहते हैं-तृपश्रे्! अब मैं चारों 
चरणके लिये वेदों और स्मृतिये, बताये हुए 
धर्मका क्रमशः वर्णन करता हूँ, एकाप्रचित्त होकर 





सुनो। जो भोजन करते समय क्रोधमें या अज्ञानवश 
किसी अपवित्र वस्तुको या चाण्डाल एवं पतितको 
छू लेता है, उसके लिये प्रायश्चित्त बतलाता हँ 





१-यो देवः सर्वदगविषणुजानरूषी तिरञ्जन:। 





परमात्मा जगन्नाथ: सर्वकर्मफललप्रद: 


सर्वधर्यकलं पूर्ण संतः प्रददाति च॥ 
भवन्त्येव सर्वकर्माणि भूपते॥ 
स्कम्भ स्मृतः स्वानः । 


'तपुदिस्व कृत यच्च तदानन्याय 
पमाण विष्णु फलानि व्यू माणि विलुठ फलानि भोका । कार्य च विष्णु; करणानि वणुन किचिदव्यतिरिकमर्ति॥ 


(लाउ पूर्व १३। ५०-५३) 


५ 


संक्षि नारदपुराण 





चह क्रमानुसार अर्थात्‌ अपवित्र वस्तुके स्पर्श 
कर्नेपर तीन रात और चाण्डाल या पतितका स्पर्श 
कर लेनेपर छः राततक पञ्जगव्यसे तौनों समय 
खान करे तो शुद्ध होता है। यदि कदाचित्‌ भोजन 
करते समय क्राह्मणके गुदासे मलखाव हो जाय 
अथवा जूठे मुँह या अपवित्र रहनेपर ऐसी बात हो 
जाय तो उसको शुद्धिका उपाय बतलाता हूँ! 
पहले वह ब्राह्मण शौच जाकर जलसे पवित्र हवे 
(अर्थात्‌ शौच जाकर जलसे हाथ-पैरको शुद्ध 
करके कुल्ला और खान करे)। तदनन्तर दिन-रात 
उपवास करके पञ्चगव्य पौनेसे शुद्ध होता है। यदि 
भोजन करते समय पेशाब हो जाय अथवा पेशाब 
करेपर बिना शुद्ध हुए हो भोजन कर ले तो 
दिन-रात उपवास करे और अग्रिमें घोकी आहुति 
दे। यदि भोजनके समय आहण किसी भी 
निमित्तसे अपवित्र हो जाय तो उस समय ग्रासको 
जमीतपर रखकर खान करके पश्चात्‌ शुद्ध होता 
है। यदि उस प्रासको खा ले तो उपवास करलेपर 
शुद्ध होता है और यदि अपवित्र अवस्थे वह 
सादा अन्न भोजन करके उठे तो तीन राततक वह 
अशुद्ध रहता है (अर्थात्‌ तौन रात्रितक उपवास 





'करनेसे शुद्ध होता है)। यदि भोजन करते-करते 
चमन हो जाय तो अस्वस्थ मनुष्य तीन सौ 
गायत्री-मन्त्रका जप करे और स्वस्थ मनुष्य तीन 
हजार गायत्री जपे, यही उसके लिये उत्तम 
आवडित्त है। यदि हिज मल-मूत्र करनेपर चाण्डाल 
या डोमसे छू जाय तो वह त्रिरात्र व्रत करे और 
यदि भोजन करके जूठे मुँह छू जाय तो छः 
राततक व्रत करे। यदि रजस्वला और सूतिका 
स्त्रोको चाण्डाल छू ले तो तीन राततक व्रत 
करेपर उसकी शुद्धि होतो है-यह शातातप मुनिका 
बचन, है। यदि रजस्वला सत्री कुतं, चाण्डालो 
अथवा कौओसे छू जाय तो वह अशुद्ध अवस्थातक 
निराहार रहे; फिर समयपर (चौथे दिन) खान करनेसे 
वह सुद्ध होती है। यदि दो रजस्वला आपसमें एक 
दूसरीका स्पर्श कर लेती हैं तो ब्रह्मकृर्च' पौनेसे 
उनको शुद्धि होतो है और ऊपरसे भी बरूर 
उन्हें खान कराना चाहिये। जो जूठेसे छू जानेपर 
तुरंत स्नान नहीं कर लेता, उसके लिये भी यही 
परायक्षित है। ऋलुकालमें मैथुन करनेवाले पुरुषको 
गर्भाधान होनेकौ आशङ्कासे खान करनेका विधान 
है। बित्रा ऋतुके स्त्रीसङ्गम करनेपर मल-मूत्रकौ 





ह. स प्रसज्के प्रायः अधिक रलोक यम-स्पृतिसे और कुछ श्लोक वृद्धशातातप-स्पृतिसे भो मिलते ह 
२. पशगव्य और कुशोदक मिलानेसे कूर्च बनता है। उसको विधि इस प्रकार है-पलाश या कमलके पत्ते 
अथवा ते या सुवर्णके पात्रें प्य संग्रह करना चाहिये। गयो गमका, 'गन्धद्धत०' इस मे गोवरका, 
' आष्यापस्व»' इस मने दूधका, ' दिण इस मनत्रसे दहीका, तेजोऽसि मुक्े** इस मनसे चौका और 'देवस्य 
ल्या०' इस मनसे कुशोदकका संग्रह को । चतुदशीको उपवास करके अमावास्थाको उपयुक्त वस्तुओंका संग्रह कर। गोमू 
एक पल होना चाहिये। गोवर आधे अँगूठेके दरावर हो। दूधका मान सात पल और दहौका तीन पल है। घी और 
'कुशोदक एक-एक पल बताये गये है।इस प्रकार इन सबको एकत्र करके परस्पर मिला दे त्यचा सात-सात पते 
तीन कुश लेकर जिनके अप्रभाग कटे न हॉ, उनसे उस पड़गव्यको अरे आहुति दे। आइतिसे बचे हुए पशगव्यको 
अघवसे आलोडन और प्रणवसे हो मन्यन करके प्लवे ही हाथमें ले तथा फिर प्रणवका हो उच्चारण करके उसे पी 
जाय! इस प्रकार तैयार किये हुए पडव्यको बकच कहते है। स्त्री-ुटोको क्रा्मणके द्वार पञ्ग्य बनवाकर प्रणव 
'उच्चारणके चिना हो पीना चाहिये। सर्वसाधारणके लिये ब्रहकू्च-पातल्य मन्त्र यह है 
'चत्वगस्थिगत॑ भाप देहे तिष्ठत देहिनम्‌ । रू दहेत्सरव प्रदीहास्तरिवेन्धनम्‌॥ 
(बृद्धशातातप० १२) 
अर्थात्‌ 'देहधारयके शरीरम चमड़े और हङ्गीतकमे जो पाप विद्यमान है, वह सब ज्ह्मकूर्च इस प्रकार जला 
दे, जैसे प्रचलित आग ईँधनको जला डालती है। 





पुर्वभाग-प्रथय पाद 


५५ 





हो भाँति शुद्धि भनी गयी है। अर्थात्‌ हाथ, मुँह 
आदि थोकर कुल्ला करना चाहिये। मैथुनकर्ममें 
लगे हुए पति-पत्नी दोनों हो अशुद्ध होते हैं, परंतु 
शग्यासे उठनेपर स्त्री तो शुद्ध हो जाती है, किंतु 
पुरुष सके पूर्वतक अशुद्ध ही बना रहता है। जो 
लोग पतित न होनेपर भी अपने अन्थुजनोंका त्याग 
करते हैं, (राजाको उचित है कि) उन्हें उत्तम 
साहस' का दण्ड दे। यदि पिता पतित हो जाय 
तो उसके साथ इच्छानुसार बर्ताव करे | अर्थात्‌ 
अपनी रुचिके अनुसार उसका त्याग और ग्रहण 
दोनों कर सकते हैं; किंतु माताका त्याग कभी न 
करे। जो रस्सी आदि साधनोद्वारा फाँसी लगाकर 
आत्मघात करता है, वह यदि मर जाय तो उसके 
शरीरें पवित्र वस्तुका लेप करा दे और यदि 
जीवित बच जाय तो राजा उससे दो सौ मुद्रा दण्ड 
ले। उसके पुत्र और मित्रॉपर एक-एक मुद्रा दण्ड 
लगावे और वे लोग शास्त्रीय विधिके अनुसार 
पायत करें। जो मनुष्य मरनेकै लिये जलमें 
प्रवेश करके अथवा फाँसौ लगाकर मरनेसे बच 
जाते हैं, जो संन्यास ग्रहण करके और उपवास 
व्रत प्रारम्भ करके उसे त्याग देते हैं, जो विष 
चौकर अथवा ऊँचे स्थानसे गिरकर मरनेकी चेष्टा 
करनेपर भी जीवित बच जाते हैं तथा जो शस्त्रका 
अपने ऊपर आघात करके भी मृत्युले बञ्चित रह 


जाते हैं, वे सब सम्पूर्ण लोकसे बहिष्कृत हैं। 
| इनके साथ भोजन या निवास नहीं करना चाहिये। 
[ये सब-के-सब एक चाद्रायण अथवा दो तसकृच्ठरत्त 
केसे शुद्ध होते हैं। कुत्ते, सियार और वानर 
आदि जन्तुओँके काटनेपर तथा मनुष्यद्वारा दाँतसे 
काटे जानेपर भी मनुष्य दिन, रात अथवा संध्या 
कोई भो समय क्यों न हो, तुरंत खान कर लेनेपर 
शुद्ध हो जाता है। जो ब्राह्मण अज्ञानसे--अनजानमें 
किसी प्रकार चाण्डालका अन्न खा लेता है, वह 
गोमूत्र और यावकका आहार करके पंद्रह दिनमें 
शुद्ध होता है। गौ अथवा ब्राह्मणका घर जलाकर, 
फाँसी आदि लगाकर मरे हुए मनुष्यका स्पर्श 
करके तथा उसके बन्धनोको काटकर ब्राह्मण 
अपनी शुद्धिके लिये एक कृच्छूत्रतका आचरण 
करे। माता, गुरुप, पुत्री, बहिन और पुत्रवधूसे 
समागम करनेवाला तो प्रज्वलित अग्रिम प्रवेश 
कर जाय। उसके लिये दूसरा कोई शुद्धिका उपाय 
जहाँ है। रानी, संन्यासिनी, धाय, अपनेसे श्रेष्ठ 
वर्णकी स्त्री तथा समान गोत्रवालौ स्त्रीक साथ 
समागम करनेपर मनुष्य दो कृच्छूत्रतका अनुष्ठान 
करे। पिताके गोत्र अथवा माताके गोत्रमें उत्पन्न 
'होनेवाली अन्यान्य स्त्रियों तथा सभी परस्त्रियाँसे 
अनुचित सम्बन्ध रखनेवाला पुरुष उस पापसे 
हटकर अपनो शुद्धिके लिये कृच्ृशान्तपनत्रत 





१, मनुष्य बलके अधिमानसे जो कृर्तापूर्ण कर्म करता है, उसे “साहस” कहते है। उसके तीन भेद हैं-प्रधम, 
मध्यम और उत्तम! फल, मूल, जल आदि और खेतको सामग्रीको नष्ट काला “पथम साहस' माना गया है। वस्त, पु 
अमरान और घरकी सामयी आदिक लूट-खसोट काला मधयम साहस' कहा गया है। जहर देकर या ह्यारसे किसको 
मारला, परायी स्वये बलात्कार करना तथा अन्याय पनाक कार्य करना 'डतम साहस' के अन्तरगत है। "परम 
साहस' का दण्ड है कम-से-कम सौ पण, *मध्यम साहस' का दण्ड कम-से-कम पाँच सौ पण हैं। “उत्तम साहस" 
में कम-से-कम एक हजार पण दण्ड लगाया जाता है। इसके सिवा, अपराधीका वध या अङ्ग-धङ्ग अथवा सर्वस्व 
हरण या नगरसै निवासन आदि भी “उत्तम साहस' के दण्ड बताये गये हैं; जैसा कि नारद-स्यृतिमें कहा गया है 

तस्य दण्ड: क्रियपेक्ष: प्रधमस्य सतवर: मध्यमस्य तु शास्र पकशतावर:॥ 
उत्तमे साहसे दण्डः सहरावर इष्यते। वध: सर्वस्वहरणं पुरामिवांसनाडूने ॥ 
सङ्गे इत्युछो दण्ड उत्तमसाहसे 









(बवादपद ७-९) 


द 


सि चारदपुराणा 





करे। ढिजगण खूब तपावे हुए कुशोदकको केवल 
एक बार पाँच राततक पीकर वेश्यागमनके पापका 
निवारण करते है । गुरुतल्पगामीके लिये जो व्रत 
है, बही कुछ लोग गोघातकके लिये भो बताते हैं 
और कुछ विद्वान्‌ अवकोर्णी (धरम) -के लिये 
भी उसी ब्रतका विधान करते है । जो डंडेसे गौके 
ऊपर प्रहार करके उसे मार गिराता है, उसके 
लिये गोवधका जो सामान्य प्राक्त है, उससे 
दूना व्रत करनेका विधान है। तभो वह व्रत उसके 
पापको शुद्ध कर सकता है। गौको हाँकनेके लिये 
अँगूठेके बराबर मोटी, बॉहके बराबर बडी प्वयुच्त 
और गौली पतली डालका डंडा उचित बताया 
गया है। यदि गौओंके मारनेपर उनका गर्भ भी हो 
और वह मर जाय तो उनके लिये पृथक्‌ -पृथक्‌ 
एक-एक कृच्छूत्रत करे। यदि कोई काठ, देला, 
पत्थर अथवा किसी प्रकारके शमत्र गौओंको 
मार डाले तो भिन्न-भिन्न शस्त्रके लिये शास्त्रम 
इस प्रकार प्रायश्चित्त बताया गया है। कासे 
मारनेपर शान्तपनव्रतका विधान है। ढेलेसे मारनेपर 
प्राजापत्यत्रत करना चाहिये। पत्थरसे आघात 
'करनेपर तप्कृच्छुत्रत और किसी शस्त्रे मारनेपर 
अतिकृच्छूत्रत करना चाहिये। यदि कोई गौओं 
और ब्राह्मणोंके लिये (अच्छी तौयतसे) ओषधि, 
तेल एवं भोजन दे और उसके देनेके बाद उसको 
मृत्यु हो जाय तो उस दशामें कोई प्रायश्चित नहीँ 
है। तेल और दबा पीनेपर अथवा दवा खानेपर या 
शरीर धैसे हुए लोहे या के आदिको निकालनेका 
प्रयत्न करने मृत्यु हो जाय तो भो कोई प्रायश्चित 
नहीं है। चिकित्सा या दवा करनेके लिये बछड़ोंका 
कण्ठ बाँधनेसे अथवा शामको उनको रक्षके 
लिये उन्हें घरमें रोकने या खाँधनसे भी कोई दोष 
नहीं होता। 

(उपर्युक्त पाका यित करते समय मनुष्यको 





इस विधिसे मुण्डन कराना चाहिये)--एक पाद 
(चौथाई) प्रायश्चित्त करनेपर कुछ रोपमात्र कटा 
देने चाहिये। दो पादक प्रावश्वितमें केवल दाढ़ी- 
मूँछ मुड ले, तोन पदका प्रायश्चित करते समय 
शिखाके सिवा और सब बाल बनवा दे और पूरा 
आआयश्ित करनेपर सब कुछ, मुड़ा देना चाहिये। 
यदि सतियो प्रायश्चित्त करना पड़े तो उनके सब 
केश समेटकर दो अंगुल कटा देना चाहिये। इसी 
प्रकार स््रियोक सिर मुड़ानेका विधान है। सत्रीके 
(लिये सारे बाल कटाने और वीरासनसे बैठनेका 
नियम नहीं है। उनके लिये गोशालामें निवास 
करलेको विधि नहीं है। यदि गौ कहाँ जाती हो 
तो उसके पीछे नह जाना चाहिये । राजा, राजकुमार 
अथवा बहुत-से शास्त्रॉका ज्ञाता ब्राह्मण हो तो 
उन सबके लिये केश मुय बिना हो प्रायश्चित्त 
बताना चाहिये। उन्हें केशॉंकी रक्षाके लिये दूने 
व्रतका पालन करकौ आज्ञा दे। दूना व्रत करनेपर 
उसके लिये दक्षिणा भी दूनी हौ होनी चाहिये। 
यदि ऐसा न करे तो हत्या करनेवालेका पाप नष्ट 
नहीँ होता और दाता नरके पड़ता है। जो लोग 
बेद और स्मृतिके विरुद्ध ्रत-प्रायश्षित्त बताते हैं, 
वे धर्मपालनमें विष्न डालनेवाले हैं। राजा उन्हे 
दष्डदार पौड़ित करे, परंतु किसी कामना या 
स्वार्थले मोहित होकर राजा उन्हें कदापि दण्ड न 
दे; नही तो उनका पाप साँगुना होकर उस राजापर 
हो पड़ता है। तदनन्तर प्रायश्चित्त पूरा कर लेनेपर 
आहाणोंको भोजन करावे। बीस गाय और एक 
बैल उन्हें दक्षिणामे दे। यदि गौओके अङ्गम घाव 
होकर उसमें कड़े पड़ जाये अथवा मक्खी आदि 
लगने लगें और इन कारणोंसे उन गौओंकी मृत्यु 
हो जाय तो उन गाबोंको रखनेवाला पुरुष आधे 
कृच्छुब्रतका अनुष्ठान करे और अपनी शक्तिके 
अनुसार दक्षिणा दे। इस प्रकार प्रायश्चित करके 


पुर्वभाग-परथम पाद 


५७ 





ह ब्राह्मणको भोजन कराकर कम-से-कम एक 
माशा सुवर्ण दान करे तो शुद्धि होतो है। 
जलके भीतरकी, बाँबीकी, चूहोंके बिलको, 
कसर भूमिकी, रास्तेकी, श्मशान-भूषिकी तथा 
शौचसे बची हुई-ये सात प्रकारकी मृत्तिका 
'कापमें नहीं लानी चाहिये। ब्राहाणको प्रयक्रपूर्वक 
इशपूर्त कर्म करने चाहिये। इष्ट (यज्ञ-याग आदि) 
से वह स्वर्ग पाता है और पूर्त कर्मसे वह 
मोक्षसुखका भागी होता है। धनकी अपेक्षा रखनेवाले 
यज्ञ, दान आदि कर्म इष्ट कहलाते हैं और 
जलाशय बनवाना आदि कार्य पूर्त कहा जाता है। 
विशेषतः बगीचा, किसी देवताके लिये बने हुए 
तालाब, बावडी, कुओ, पोखरा और देवमन्दिर-ये 
यदि गि या नष्ट होते हॉ तो जो इनका उद्धार 
करता है, वह पूर्त कर्मका फल भोगता है; क्योंकि 
ये सब पूर्त कर्म हैं। सफेद गायका मूत, कालो 
गौका गोबर, ताके रंगवाली गायका दूध, सफेद 
'गायका दही और कपिला गायका घी-- इन सब 
वस्तुओंको लेकर एकत्र करे तो बह पञ्चगव्य बड़े- 
बडे पातकोंका नाश केवला होता है। कुशोष्ारा 
लाये हुए तीर्थ-जल और नदी-जलके साथ उक्त 
सभी दरव्योंको पृथक्‌ -पृथक्‌ प्रणवमन्त्रसे लाकर 
णबा ही उन्हें उठावे, प्रणव-जप करते हुए हो 
उनका आलोडन करे और प्रणवके उ्चारणपूर्वक 
ही पौये। पलाश वृक्षक बिचले पततेमें अथवा ताके 
शुभ पात्रमें अथवा कमलके पत्तेमें या मिद्धीके 
तमे कुशेदकसहित उस पञ्चगव्यको पीना चाहिये। 
एक सूतकमें दूसरा सूतक उपस्थित हो जाय 
तो दूसरेमें दोष नही लगता । पहले सूतकके साथ 
हौ उसकी शुद्धि हो जाती है। एक जननाशौचके 
साथ दूसरा जननाशौच और एक मरणाशौचके 
साथ दूसरा मरणाशौच भी शुद्ध हो जाता है। एक 
मासके भीतर गर्भलाब हो तो तीन दिनका अशौच 





बताये। दो माससे ऊपर होनेपर जितने महीमे 
गर्भाव हो, उतनी हो रातय उसके अशौचको 
निवृत्त होती है। साध्वी रजस्वला स्त्री रज बंद हो 
जानेपर खानमात्रसे शुद्ध होती है। विवाहसे सातवें 
दपर अर्थात्‌ सत्तपदीकौ क्रिया पूरी होनेपर अपने 
'पिू-सम्वन्थी गोरस च्युत हो जाती है यानी 
उसके पतिका गोत्र हो जाता है; अतः उसके लिये 
आड और तर्पण पतिके गोत्रसे हौ करने चाहिये। 
पिण्डदानमें पति और पत्नी दोनॉका उद्देश्य होता 
है; अतः प्रत्येक पिण्डमें दो नामसे संकल्प होना 
चाहिये। तात्पर्य यह है कि पिता या पितामह 
आदिको सपत्रीक विशेषण लगाकर पिण्डदान 
करना चाहिये। इस प्रकार छः व्यक्तियोंके लिये 
तौन पिण्ड देने योग्य हैं। ऐसा दाता मोहे नहँ 
पड्ता। माता अपने पतिके साथ विश्वेदेवपूर्वक 
श्रद्धका उपभोग करती है। इसी प्रकार पितामही 
और प्रपितामहो भी अपने-अपने पतिके हौ साथ 
आद्ध-भोग करती है । प्रत्येक वर्षमे माता-पिताका 
एकोदिश्श्ादद्धारा सत्कार करे । उस वार्षिक शराम 
विश्वेदवका पूजन नहीं किया जाता। अत: उनके 
बिता हौ वह श्राद्धभोजन करावे। उसमें एक ही 
पिण्ड दे । नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धिआरद्ध तथा 
चार्वण-विद्वान्‌ पुरुषोंको ये पच प्रकारके श्राद्ध 
जाते चाहिये। ग्रहण, संक्रान्ति, पूर्णिमा या 
अमावास्या पर्व, उत्सवकाल तथा महालयके 
अवसरपर मनुष्य तीन पिण्ड दे और मृत्युतिथिको 
एक ही पिण्ड दे। जिस कन्याका विवाह 
जहाँ हुआ है, वह पिण्ड, गोत्र और सूतकके 
विषय्मे पिताके गोत्रसे पृथक्‌ नहीँ है। 
चाणिग्रहण और मन्दारा वह अपने पिताके 
गोत्रसै पृथक्‌ होती है। जिस कन्याका विवाह 
जिस वर्णके साथ होता है, उसके समान उसे 
सूतक भी लगता है। उसके लिये पिण्ड और 
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तर्षण भी उसी वर्णके अनुसार होने चाहिये। 
बिवाह हो जानेपर चौथी रातमें वह पिण्ड, गोत्र 
और सूतकके विषयमें अपने पतिके साथ एक 
हो जाती है। मृत व्यक्तिके प्रति हितबुद्धि 
रखनेवाले बन्धुजनोंको शबदाहके प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय अथवा चतुर्थ दिन अस्थि-संचय करना 
चाहिये अथवा ब्राह्मण आदि चारों वर्णोका 
अस्थि-संचय क्रमशः चौथे, पाँचने, सातवें और 
वें दिन भी कर्तव्य बताया गया है। जिस मृत 
व्यक्तिके लिये ग्यारहवें दिन वृषोत्सर्ग किया 
जाता है, वह प्रेतलोकसे मुक्त और स्वर्गलोकभें 
प्रतिष्ठित होता है। नाभिके बराबर जलमें खडा 
होकर मन-ही-मन यह चिन्तन करे कि मेरे 
पितर आवें और यह जलाझलि ग्रहण करें। 
दोनों हाथोंकों संयुक्त करके जलसे पूर्ण करे 
और गोशृक्षमात्र जल उठाकर उसे पुनः जले 
डाल दे। जलमें दक्षिणकी ओर मुँह करके खड़ा 
हो आकाशमें जल गिराना चाहिये; क्योंकि 


हिसका स्थान आकाश और दिशा दक्षिण है। 
देवता आप (जल) कहे गये हैं और पितरोका 
नाम भी आप है; अतः पितरोंके हितकी इच्छा 
रखनेवाला पुरुष उनके लिये जलमे ही जल दे। 
जो दिलमें सूर्यकी किरणोंसे तपता है, राते 
नक्षतरोकि तेज तथा वायुका स्पर्श पाता है और 
दोनों संध्याओंके समय भी उक्त दोनों वस्तुओंका 
सम्पर्क लाभ करता है, वह जल सदा पवित्र 
माना गया है । जो अपने स्वाभाविक रूपमे हो, 
जिसमें किसी अपवित्र वस्तुका मेल न हुआ हो, 
बह जल सदा पवित्र है । ऐसा जल किसी पात्रमे 
हो या पृथ्वोपर, सदा शुद्ध माना गया है। 
देवताओं और पितरोंके लिये जलमें ही जलाज़लि 
दे और जो चिना संस्कारके ही मरे हैं, उनके 
लिये विद्वान्‌ पुरुष भूमिपर जलाञ्जलि दे। श्राद्ध 
और होमके समय एक हाथसे पिण्ड एवं 
आहुति दे; किंतु तर्षणमें दोनों हाथोंसे जल देना 
चाहिये। यह शास्त्रोंद्रारा निश्चित धर्म है। 


Re 
'पापियोंको प्राप्त होनेवाली नरकोंकी यातनाओँका वर्णन, भगवद्भक्तिका निरूपण 
तथा धर्मराजके उपदेशसे भगीरथका गङ्गाजीको लानेके लिये उद्योग 


धर्मराज कहते हैं-राजा भगोरध! अब मैं 
'पापोकि भेद और स्थूल यातनाओंका वर्णन करुँगा । 
तुम धैर्य धारण करके सुनो; क्योकि नरक बड़े 
भयंकर होते हैं। जो दुरात्मा पापी सदा जिन 
जरकाग्रियोमे पकाये जाते हैं, वे नरक पापका 
भयंकर फल देनेवाले हैं। मैं उन सबका वर्णन 
करता हूँ। उनके नाम इस प्रकार हैं-तपन, 
बालुका, रौरव, महारौरब, कुम्भ, कुम्भीपाक, 
'निरुच्द्वास, कालसूत, प्रमद, भयंकर असिपत्रवन, 
लालाभक्ष, हिमोत्कट, मूषावस्था, वसारूप, वैतरणी 
नदी, श्रभक्षय मूत्रपान, पुरीषहद्‌, ततशूल, तसशिला, 





शाल्मली वृक्ष, शोणित कूप, भयानक शोणितभोजन, 
बहिज्वालानिवेशन, शिलावृष्टि, शष, गृ 
क्षारोदक, उष्णतोय, तत्ताय:पिण्डभक्षण, अध:शिर:- 
शोषण, मसपन, पायाणवर्ष, कृमिभोजन, केप, 
मन, क्रकचदारण, पुरीष-लेपन, पुरीष-भोजन, 
महार रेतःपान, सर्वसन्धिदाहन, धूमपान, पाशबन्ध, 
जानाशूलानुलेपन, अङ्गार-शयन, मुसलपर्दन, 
'विविधकाङयन्त्र, कर्षण, छेदन, पतनोत्पतन, 
गदादण्डादिपौडन, गजदततप्रहरण, नानासर्पदंशन, 
'जासामुखशीताम्बुसेचन, घोरक्षारम्बुपान, लवणभक्षण, 
चेद सुक, अस्थच्छेद,कषारामवुपूर्णलत्परवेश, 
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मांस-भोजन, महाघोर पित्तपान, श्लेष्म-भोजन, 
बृक्षाप्रपातन, जलान्तर्मन्जन, पाषाणधारण, 
कण्टकोपरिशयन; पिपीलिकार्दशन, वृश्चिकपौडन, 
व्याप्रपौडा, शृगालीपीडा, महिष-पीडन, कर्दमशयन, 
दुगन्थपरिपूर्ण, बहुशस्तरस्त्रशयन, महातिकनिषेवण, 
अत्युष्णतैलपान, महाकदुनिषेषण, कथायोदक-पान, 
तप्रपाषाण-तक्षण, अत्युष्णशीत-खान, दशनशीर्णन, 
तप्ताय:शयन और अयोभार-बन्धन। महाभाग! 
इस तरह करोड़ों प्रकारको नरक-यातनाऐ होती 
हैं। जिनका सहस्र वर्षोमे भी मैं वर्णन नहीं 
कर सकता। 

भूपाल! इन नरकॉमेंसे जिस पापीको जो प्रास 
होता है, वह सब मैं बतलाऊँगा। यह सब मेरे 
मुखसे सुनो। ब्रहाहत्यारा, शराब, सुवर्णको चोरी 
करवाल, गुरुपब्रोगामी--ये महापातकी हैं। इनसे 
संसर्ग रखनेवाला पाँचवाँ महापातकी है | जो 
'पदक्तिभेद करता, बलिव श्रदेवहीन होनेके कारण 
व्यर्थ (केवल शरीरपोषणके लिये हो) पाक 
बनाता, सदा ब्राह्मणोंकों लाज्छित करता, ब्राह्मणों 
या गुरुजनॉपर हुक्म चलाता और वेद बेचता है, 
ये पाँच प्रकारके पापी ब्रहाधातक कहे गये हैं। “मै 
आपको धन आदि दुँगा' यह आज्ञा देकर जो 
आहाणको बुलाता है और पौछे “नहाँ है" ऐसा 
कहकर उसे सूखा जवाब दे देता है, उसे व्रहा- 
हत्यारा कहा गया है। जो खान अथवा पूजनके 
लिये जाते हुए ब्राहाणके कार्यमें विन्न डालता है, 
उसे भी ब्रह्मघाती कहते हैं। जो परायी निन्दा और 
अपनी प्रशसामें लगा रहता है तथा जो असत्यभापणमं 
रत रहता है, वह ब्रहाहत्यारा कहा गया है। 





कहते हैं। जो दूसरोंको उगम डालता, दूसरोंके 
दोषोंकी चुगलो खाता और पाखण्डपूर्ण आचारमे 
तत्पर रहता है, उसे ब्रहाहत्यारा बताया गया है। 
जो प्रतिदिन दान लेता, प्राणियोंके वधमें तत्पर 
रहता तथा अधर्मका अनुमोदन करता है, उसे भी 
बहाधाती कहा गया है। राजन्‌! इस तरह नाना 
प्रकारके पाप ब्रहाहत्याके तुल्य बताये गये हैं। 

अब मदिरापानके समान पापका संक्षेपसे 
बर्णन करता हूँ। गणात्र-भोजन (कई जगहसे 
भोजन लेकर खाना), वेश्यासेवन करना और 
पतित पुरुषोंका अन्न भोजन करना सुरापानके तुल्य 
माना गया है। उपासनाका त्याग, देवल पुरुष 
(मन्दिरे पुजारी)-का अन्न खाना तथा शराब 
पौनेवाली सत्रे सम्बन्ध रखना मदिरापानके समान 
माना गया है। जो विज शूदके यहाँ भोजन करता 
है, उसे सब धर्मोसे बहिष्कृत शराबी ही समझना 
चाहिये। जो शके आह्ञानुसार दासका कर्म करता 
है, वह नराधम ब्राह्मण मदिरापानके समान पापका 
भागी होता है। इस तरह अनेक प्रकारके पाप 
मदिरापानके तुल्य माने गये हैं। 

अब मैं सुवर्णकी चोरीके समान पापका वर्णन 
कराता हुँ, सुनो । कंद, मूल, फल, कस्तूरी, रेशमी 
अस्त्र तथा रत्नॉंकी चोरीको सदा सुबर्णको चोरके 
हो समान माना गया है । तांबा, लोहा, राँगा, कास, 
जो, शहद और सुगन्धित द्रव्यॉंका अपहरण करना 
सुवर्णकी चोरोके समान माना गया है। सुपारी, 
जल, चन्दन तथा कपूरका अपहरण भी सुवर्णकौ 
चोरीके समान है। श्राद्धका त्याग, धर्मकार्यका 
लोप करना और यति पुरुषोंकी निन्दा करना भी 


अधर्मका अनुमोदन करनेवालेको भी ब्रह्मघाती | सुवर्णको चोरीके समान माना गया है। भोजनके 
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योग्य पदाथोका अपहरण, विविध प्रकारके अनाजोको 
चोरी तथा रु्राक्षका अपहरण भी सुवर्णको चोरीके 
समान माना गया है। 

अब गुरुपत्रीगमनके समान पापका वर्णन 
किया जाता है। भगिनी, पुत्र-वधू तथा रजस्वला 
स्त्रोके साथ संगम करना गुरुपब्रोगमनके समान 
माना गया है। नौच जातिको स्त्रीसे सम्बन्ध 
रखना, मदिरा पौनेवाली स्त्रीसे सहवास करना 
तथा परयी स्त्रे साथ सम्भोग कला गुत्तल्पगमनके 
समान माना गया है। भाईको स्त्रोके साथ गमन, 
मित्रकी स्त्रीका सेवन तथा अपनेपर विश्वास 
करनेबाली स्त्रोके सतीत्वका अपहरण भी 
गुरुतल्पगमनके समान माना गया है। असमयमें 
मैथुन कर्म करना, पुग्रीगमन करना तथा धर्मका 
लोप और शास्त्रको निन्दा करवा-यह सब 
गुरुपत्रीगमनकै समान माना गया है | राजन्‌! इस 
प्रकारके पाप महापातक कहे गये हैं। इनमेंसे 
किसी एकके साथ भौ संसर्ग रखनेवाला पुरुष 
उसके समान हो जाता है। शान्तचिल महर्षये 
जिस किसी प्रकार प्रायक्षित आदिको व्यवस्थाद्वार 
इन पापोके निवारणका उपाय देखा है। 

भूपते! जो पाप प्रायश्षित्से रहित हैं, उनका 
वर्णन सुनो। वे पाप समस्त पापोंके तुल्य तथा बड़े 
भारी नरक देनेवाले हैं। ब्रह्महत्या आदि पापोके 
निवारणका उपाय तो किसी प्रकार हो सकता है; 
परंतु जो ब्राह्मणे डे करता है, उसका कहाँ भौ 
निस्तार नहीं होता। नरेश्वर! जो विश्वासषाती, 
कृतत्र तथा शूहजातीय स्त्रौका सङ्ग करनेवाले हैं, 
उनका उद्धार कभी नहीं होता। जिनका शरीर 
निन्दित अने पुष्ट हुआ है तथा जितका चित 
वेदोंकी निन्दामे ही रत है और जो भगवत्‌-कथा- 
वार्ता आदिकी निन्दा करते हैं, उनका इहलोक 
तथा परलोकमे कहीं भी उद्धार नहीं होता। प्रयधिचहोन 








और भो बहुत-से पाप हे, उनका परिचय मेरे 
जरक-वर्णनके साथ सुनो। जो महापातकी बताये 
गे हैं, वे उन प्रत्येक नरकमें एक-एक युग रहते 
हैं और अन्तनें इस पृथ्वीपर आकर वे सात 
जन्मोंतक गदहे होते हैं, तदनन्तर वे पापी दस 
जन्मॉंतक घावसे भरे शारीरवाले कुत्ते होते हैं, 
फिर सौ वर्षंतक उन्हें विष्ठाका कौडा होना 
पडता है । तदनन्तर बारह जन्मोंतक वे सर्प होते 
हैं। राजन्‌! इसके बाद एक हजार जन्मोंतक वे 
मृण आदि पशु होते हैं। फिर सौ वर्तक स्थावर 
(वृक्ष आदि) योनिमें जन्म लेते हैं। ततष्‌ उन्हे 
गोधा (गोह)-का शरीर प्राप्त होता है। फिर सात 
जन्मोंतक वे पापाचारो चाण्डाल होते है । इसके 
बाद सोलह जन्पाँतक उन्हें नोच जातियोमें जन्म 
लेना पड़ता है। फिर दो जन्मतक बे दख, 
रोगपीडित तथा सदा प्रतिग्रह लेनेवाले होते हैं, 
उससे उन्हें फिर नस्कगामो होना पढ़ता है। जिनका 
चित्त असूया (गुणो दोषदृष्टि)-से व्याप्त है, 
उनके लिये गौरव नरककी प्राप्ति बतायी गयी है। 
जहाँ दो कल्पॉतक स्थित रहकर वे सौ जन्मोतक 
चाण्डाल होते हैं। जो गाय, आग्रि और ब्राह्मणके 
'लिबे 'न दो' ऐसा कहकर बाधा डालते हैं, वे सौ 
आर कृतको योनिम जन्म लेकर अने चाण्डालॉके 
घर उत्पन होते हैं। इसके बाद वे विष्ठाके कीड़े होते 
हैं। फिर तोन जन्मोंतक व्याप्र होकर अलम इकीस 
तक तरकमें पड़े रहते हैं। जो परायी निदं 
तत्पर, कटु भाषी और दानम विप्र डालनेवाले 
होते हैं, उनके पापका यह फल है। चोर मुसल 
और ओखलीके डा चूर्ण किये जाते हैं। उसके 
बाद उन्हें तीन वर्षातक तपाया हुआ पत्थर 
उठाना पड़ता है, तदनन्तर चे सात वर्षोतक 
कालसूजसे विदीर्ण किये जाते हैं। उस समय 
राये धनका अपहरण करनेवाले वे चोर अपने 
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पाप-कर्मके लिये शोक करते हुए कर्मके फलसे 
निरन्तर नरकांग्रिंमे पकाये जाते हैं। जो दूसरॉके 
दोष बताते या चुंगुली खाते हैं, उन्हें जिस भयंकर 
नरककी प्राप्ति होती है, वह सुनो। उन्हे एक 
सहस्र युगतक तपाये हुए लोहेका पिण्ड भक्षण 
करना पड़ता है।' अत्यन्त भयानक सँड्साँसे 
उनकी जीभको पीड़ा दी जाती है और चे अत्यन्त 
घोर निरुच्छ्वास नामक नरकमें आधे कल्पतक 
"निवास करते हैं। अब पर-स्त्रौ-लम्पट पुरुषोंको 
प्राप्त होनेवाले नरकका तुमसे वर्णन करता हूँ। 
तपाये हुए ताँबेकी स्त्रियाँ सुन्दर रूप और 
आभरणोंसे युक्त होकर उनके साथ हठपूर्वक 
दीर्घकालतक रमण करती हैं। उनका रूप वैसा ही 
होता है, जैसी स्त्रियॉके साथ वे इस लोकमें 
सम्बन्ध रखते रहे हैं। वह पुरुष उनके भयसे 
भागता है और वे बलपूर्वक उसे पकड़ लेत हैं 
तथा उसके पाप-कर्मका परिचय देती हुई उन्हे 
क्रमशः विभिन्न नएको पहुँचाती हैं। भूपाल! इस 
लोकमें जो स्त्रियां अपने पतिको त्यागकर दूसरे 
पुरुषकी सेवा स्वीकार करती हैं, उन्हें यमलोकमें 
तपाये हुए लोहेके बलवान्‌ पुरुष लोहेकी तपी हुई 
शब्यापर बलपूर्वक गिराकर उनके साथ बहुत 
समयतक रमण करते हैं। उनसे छूटनेपर वे स्रियो 
अप्रिके समान प्रज्वलित लोहेके खंभेका आलिङ्गन 
करके एक हजार वर्षतक खड़ी रहती हैं। 
तत्पश्चात्‌ उन्हें नमक मिलाये जलसे नहलाया 
जाता है और खारे पानीका ही सेवन कराया जाता 
है। उसके बाद जे सौ बर्षोतक सभी नरकोंको 
यातनाएँ भोगती हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण, गौ और 
शेठ क्षत्रिय राजाका इस लोकमें वध करता है, 
वह भी पाँच कल्पाँतक सम्पूर्ण यातनाओंको 
भोगता है। जो महापुरुषांकी निन्दाको आदरपूर्वक 
सुनता है, उसका फल सुनो; ऐसे लोगोके 








कामो तपाये हुए लोहेको बहुत-सी कीले ठोक 
दी जाती हैं। तत्पक्षात्‌ कानोकि उन छिरे 
अत्यन्त गरम किया हुआ तेल भर दिया जाता है। 
फिर वे कुम्भीपाक नरकमें पड़ते हैं। जो लोग 
भगवान्‌ शिव और विष्णुसे विमुख एवं नास्तिक 
हैं, उनको मिलनेवाले फलोँका वर्णन करता हूँ। 
बे यमलोकमें करोडौं वर्षोतक केवल नमक खाते 
हैं। उसके बाद एक कल्पतक तपी हुई बालूसे 
पूर्ण गैरव नरकमें डाले जाते हैं। राजन्‌! इसी 
प्रकार अन्य नसों भी थे पापाचारी जोब अपने 
पापॉंका फल भोगते हैं। जो नराधम कोपपूर्ण 
दृहिसे ब्राहाणोंकी ओर देखते हैं, उनको आँखें 
हजारों तपी हुई सूझ्या चुभो दी जाती हैं। षठ! 
तदनन्तर वे नमकौन पानीकौ धारासे भिगोये जाते 
हैं, इसके बाद उन पापकर्मियोंको भयंकर क्रकचो 
(आर) से चोरा जाता है। राजन्‌! जो लोग 
विश्वासघाती, मर्यादा तोड्नेवाले तथा पराये अप्रके 
लोभी हैं, उन्हें जिस भयंकर नरककी प्राप्ति होती 
है, वह सुनो। वे अपना ही मांस खाते हैं और 








उनके शरीरको वहाँ प्रतिदिन कुत्ते नोच खाते हैं। 
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उन्हें सभी नरकॉमें एक-एक वर्ष निवास करना 
पडता है। जो सदा दान हो लिया करते हैं, जो 
केवल नक्षत्र ही पढ़नेवाले ( नकषत्र-विद्यासे जोविका 
करनेवाले) हैं तथा जो सदा देवलक (पुजारी)- 
का अन्न भोजन करते हैं, उनकी क्या दशा होती है, 
बह भी मुझसे सुनो। राजन्‌! वे पापसे पूर्ण जीव 
एक कल्पतक इन सभी यातनाओंमें पकाये जाते 
हैं और वे सदा दुःखो रहकर निरन्तर कष्ट भोगते 
रहते हैं। तत्पक्षात्‌ कालसूत्रसे पौडित हो तेलमें 
डुबोये जाते हैं। फिर उन्हें नमकोन जलसे 
नहलाया जाता है और उन्हें मल-मूत्र खाना 
पड़ता है। इसके बाद वे पृथ्वीपर आकर म्लेच्छ 
जातिमें जन्म लेते हैं। जो सदा दूसरोंको वेगें 
डालनेवाले हैं, ये वैतरणी नदीमें जाते हं। पञ्च 
महायज्ञा त्याग करनेवाले पुरुष लालाभक्ष नरकर्मे 
पड़ते हैं। वहाँ उन्हें लार खाना पड़ता है। 
'उपासनाका त्याग करनेवाला पुरुष रौरव नरकमें 
जाता है । भूपाल! जो ब्राह्मणोंके गवसे ' कर' लेते 
हैं, वे जबतक चन्द्रमा और ताकी स्थिति रहती है, 
ततक इन नसकयातनाओंमें पकाये जाते हैं। जो राजा 
गाँचोमिँ अधिक 'कर' लगाता है, वह पाँच कल्पॉतक 
सहलों पौदियॉके साथ नरक भोगता है। रजन्‌! जो 
पापी ब्राहाणेकि गाँचसे ' कर' लेनेकी अनुमति देता है, 
उसने मानो सहं ब्रहाहत्याएँ कर डालों। वह दो 
चतुर्युगीतक महाघोर कालसूतरमे निवास करता है। 
जो महापापी अयोनि (योनिसे भित्र स्थान), 
वियोनि (विजातीय योनि) और पशुयोनिमें वोर्यत्याग 
कर्ता है, बह यमलोकमें वीर्य हो भोजनके लिये 
पाता है। तत्पश्चात्‌ चर्बीसे भरे हुए कुमे डाला 
जाकर वहाँ सात दिव्य वर्षौतक केवल वीर्य भोजन 
करके रहता है। उसके बाद मनुष्य होकर सम्पूर्ण 
लोकोंमें निन्दाका पात्र बनता है। राजन्‌! जो 
'उपवासकै दिन दौंतु करता है, बह चार युगोंतक 





भक्ष नामक घोर नरकर्मे : पडा रहता है; 
जिसमें व्यघ्र उसका मांस खाते. हे । जो अपने 
कमका परित्याग करनेवाला है, ढसे विद्वान्‌ पुरुष 
पाखण्डी कहते हैं। उसका साथ करनेवाला भी 
उसौके समान हो जाता है। बे दोनों अत्यन्त पापी 
हैं और सहस्ों कलयोंतक क्रमश: नरक-यातनाएँ 
भोगते हैं। राजन्‌! जो देवता-सम्बन्धी द्रव्यका 
अपहरण करनेवाले और गुरुका धन चुरानेवाले 
हैं, वे ब्रहाहत्याके समान पापका फल भोगत हैं। 
जो अनाथका धन हड़प लेते और अनाधसे द्वेष 
करते हैं, वे कोटिकल्पसहरूतक नरकमें निवास 
करते हैं। जो स्त्रियों और शूद्रोंके समौप वेदाध्ययन 
करते हैं, उनके पापका फल बतलाता हुँ, ध्यान 
देकर सुनो। उनका सिर नीचे करके पैर ऊपर कर 
दिया जाता है और दोनों पशो दो खेमं केसे जड़ 
दिया जाता है। फिर बे ब्रहाजीके एक वर्षतक 
प्रतिदिन धुआं पौकर खते हैं। जो जल और 
देवमन्दिरपे तथा उनके समीप अपने शारोरिक मलका 
त्याग कस्ता है, वह भ्रृणहत्यके समान अत्यन्त 
भयानक पापको प्राप्त होता है। जो ब्राहाणका धन तथा 
सुगन्धित काष्ठ चुरे हैं, बे चन्द्रमा और तारोकी 
स्थितिपर्यत घोर नरकर्मे पड़े रहते है। राजन्‌! 
राहणे धनका अपहरण इहलोक और परलोकमें भी 
दुःख देनेवाला है। इस लोकमे तो वह धनका नाश 
करता है और पर्लोकमें नएकको प्राप्ति कराता है। 

जो झूठी गवाही देता है, उसके पापका फल 
सुनो। बह जबतक चौदह इन्द्रोंका राज्य समास 
होता है, तबतक सम्पूर्ण यातनाओको भोगता रहता 
है। इस लोकमें उसके पुत्र-पौत्र नष्ट हो जाते हैं 
और पण्लोकमें बह रौरव तथा अन्य नरकोंको 
क्रमश: भोगता है। जो मनुष्य अत्यन्त कामी 
और मिथ्यावादी हैं, उनके मुँहमे सर्पके समान 
'जोकें भर दो जाती हैं। इस अवस्थामे उन्हे साठ 
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हजार वर्षोतक रहना पड़ता है। तत्पश्चात्‌ उन्हं 
खारे पानीसे नहलाया जाता है। मतुजेऽर! जो 
ऋलुकालमें अपनी स्त्रीसे सहवास नहीं करते, वे 
ख्रहाहत्याका फल पाते और घोर नरकमें जाते हैं। 
जो किसीको अत्याचार करते देखकर शक्ति होते 
हुए भी उसका निवारण नहीं करता, वह भी उस 
अत्याचारके पापका भागी होता है और वे दोनों 
नरकमें पड़ते हैं। जो लोग पापियोके पापको 
'शिनती करके दूसरॉको बताते हैं, वे पाप सत्व 
होनेपर भी उनके पापके भागी होते हैं। राजन्‌! 
यदि वे पाप झूठे निकले तो कहनेवालेको दूने 
पापका भागी होना पड़ता है । जो पापहीन पुरुषले 
पापका आरोप करके उसकी निन्दा करता है, वह 
चन्द्रमा और तारोके म्थितिकालतक घोर नरकमें 
रहता है। जो व्रत लेकर उन्हें पूर्ण किये बिना ही 
त्याग देता है, वह असिपत्रवनमें पीड़ा भोगकर 
पथ्वीपर किसी अङ्गसे हौन होकर जन्म लेता है। 
जो मनुष्य दूसरोंद्रार किये जानेवाले तोम वित्र 
डालता है, वह मनुष्य अत्यन्त दुःखदायक और 
भयंकर शलेष्प भोजन नामक तरकमें, जहाँ कफ 
भोजन करना पडता है, जाता है | जो न्याय करने 
तथा धर्मकौ शिक्षा देनेमें पक्षपात करता है, वह 
दस हजार प्रायश्चित कर ले तो भी उस पापसे 
उसका उद्धार नहीँ होता, । जो अपने कटुवचनोंसे 
ब्रह्मणॉंका अपमान करता है, वह ब्रह्महत्याको 
प्राह होता है और सम्पूर्ण नरकोंकी यातनाएँ 
भोगकर दस जन्मोतक चाण्डाल होता है। जो 
ब्राह्मणको कोई चीज देते समय वित्र डालता है, 
उसे ब्रह्महत्याके समान प्रायश्चित करना चाहिये। 
जो दूसरेका धन चुराकर दूसरॉको दान देता है, 
चह चुरानेवाला तो नरकमे जाता है और जिसका 





धन होता है, उसीको उस दानका फल मिलता है। 
जो कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करके नहीं देता है, बह 
लालाभक्ष नरकमें जाता है। राजन्‌ ! जो संन्यासीकी 
निन्दा करता है, वह शिलायन्त्र नामक नरकमें 
जाता है । बगीचा काटनेवाले लोग इक्कीस युगोतिक 
अभोजन नामक नरके रहते हैं, जहाँ कुत्ते उनका 
मांस नोचकर खाते है। फिर क्रमशः बह सभी 
जरकोँकी यातनाएँ भोगता है। 

भूपते! जो देवमन्दिर तोडते, पोखरा नष्ट करते 
और फुलवारी उजाड़ देते हैं, वे जिस गतिको प्रा 
होते हैं, वह सुनो। वे इन सब यातनाओं (नरकों)- 
में पृथक्‌ -पृथक्‌ पकाये जाते हं अन्तमें इकीस 
कल्पॉतक वे विष्ठाके कोडे होते हैं। राजन्‌! उसके 
बाद वे सौ बार चाण्डालकी योनिम जन्म लेते हैं 
जो जूठा खाते और भित्रोसे द्रोह करते हैं, उन्हे 
चन्द्रमा और सूर्यके स्थितिकालतक भयंकर 
जरकयातनाएँ भोगनी पड़ती हैं। जो पितृयज्ञ और 
देवयज्ञका उच्छेद करते तथा वैदिक मार्गसे बाहर 
हो जाते हैं, वे पाखण्डीके नमसे प्रसिद्ध हैं। उ 
सब प्रकारकौ यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं। राजा 
भगीरथ! इस प्रकार पापियोकि लिये अनेक प्रकारकी 
यातना. हे प्रभो! मैं नरको और उनकी यातनाओंकी 
गणना करनेमें असमर्थ हूँ। भूपते! पापों, यातनाओं 
तथा धमाँकी संख्या बतलानेके लिये संसारमें 
भगवान्‌ विष्णुके सिवा दूसरा कौन समर्थ है? इन 
सब पापोंका धर्मशास्त्रकी विधिसे प्रायश्चित्त कर 
लेनेपर पापराशि नष्ट हो जाती है। धार्मिक 
कृतयोमें जो न्यूनाधिकता रह जाती है, उसकी 
पूर्तिके लिये लक्ष्यीपति भगवान्‌ विष्णुके समीप 
पूर्वोक्त पापोंके प्रायश्चित्त करने चाहिये। गङ्गा, 
तुलसी, सत्सङ्ग, हरिकोर्तन, किसोके दोष न 
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देखना और हिंसासे दूर रहना-ये सब बातें 
पापका नाश करलेवाली होती हैं। भगवान्‌ विष्णुको 
अर्पित किये हुए कर्म निक्षय हौ सफल होते हैं। 
जो कर्म उन्हें अर्पित नहीं किये जाते, थे राखमें 
डाली हुईं आहुतिके समान व्यर्थ होते हैं। नित्य, 
अमिततिक, काम्य तथा जो मोक्षके साधनभूत कर्म 
हैं, थे सब भगवान्‌ विष्णुके समर्पित होनेपर 
सात्विक और सफल होते हैं। 

भगवान्‌ विष्णुकी उत्तम भक्ति सब पापोंका 
जाश करनेबाली है। नपश! सात्विक, राजस 
और तामस आदि भेदोंसे भक्ति दस' प्रकारको 
जाननी चाहिये। बह पापरूपी वनको जलानेके 
लिये दावानलके समान है | राजन्‌! जो दूसरेका 
विनाश करनेके लिये भगवान्‌ लक्ष्मीपतिका 
भजन किया जाता है, बह 'अधमा तामसी" 
भक्ति है; क्योंकि वह दुष्टभाव धारण करनेवाली 
है जो मनमें कपटबुद्धि रखकर, जैसे व्यभिचारिणी 
स्त्री अपने पतिकी सेवा करती है, उस प्रकार 








जगदीश्वर भगवान्‌ नारायणका पूजन करता है, 
उसकी वह “मध्यमा तामसो भक्ति है। पृथ्वीपाल! 
जो दूसरोंकों भगवान्‌की आराधनामें तत्पर देखकर 
इया स्वयं भी भगवान्‌ श्रोहरिकी पूजा 
करता है, उसकी वह क्रिया 'उत्तमा तामसी' 
भक्ति मानी गयी है। जो धन-धान्य आदिकी 
याचना करते हुए परम श्रद्धाके साथ औहरिकी 
अर्चना करता है, वह पूजा 'अधमा राजसी' 
भक्ति मानी गयी है। जो सम्पूर्ण लोकोंमें 
विख्यात कॉर्तिका उद्देश्य रखकर परम भक्तिभावसे 
भगवानूकी आराधना करता है, उसकी वह 
क्रिया 'मध्यमा राजसी” भक्ति कही गयी है। 
पृथ्योपते! जो सालोक्य और सारूप्य आदि पद 
पराह करलेको इच्छासे भगवान्‌ विष्णुकी अर्चना 
करता है, उसके द्वारा को हुई वह पूजा 'उत्तमा 
राजसी' भक्ति कही गयी है। जो अपने किये 
हुए पापोंका नाश करनेके लिये पूर्ण श्रद्धाके 
साथ श्रीहरिकौ पूजा करता है, उसकी की हुई 
बह पूजा 'अधमा सात्त्विकी" भक्ति मानी गयी 
है। “यह भगवान्‌ विष्णुको प्रिय है” ऐसा 
मानकर जो श्रद्धापूर्वक सेवा-शुभ्रूषा करता है, 
[उसको वह सेवा 'मध्यमा सात्त्विकी' भक्ति है। 
राजन्‌! “शास्त्रकी ऐसी हो आज्ञा है! यह 
मानकर जो दासकी भाँति भगवान्‌ लक्ष्मीपतिकी 
पूजा-अर्चा करता है, उसकी वह भक्ति सब 
प्रकारकी भक्तियोंमें श्रेष्ठ “उत्तमा सात्चिकी' 
भक्ति मानी गयी है। जो भगवान्‌ विष्णुको 
थोडौ-सी भौ महिमा सुनकर परम संतुष्ट हो 
उनके ध्यातमें तन्मय हो जाता है, उसकी बह 
भक्ति "उत्तमोततमा' मानी गयी है। 'मैं ही परम 
षु हुँ, मुझमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित है।' 





है. पहले सात्विक, राजस और तामस--भेदसे भके लोन भेद हैं। फिर प्रत्येकके उत्तम, मध्यम और 
अधप-ये तीन भेद और होते हैं। इस प्रकार नौ भेद हुए! दसो 'उलयोतमा परा भक्ति! है। 


पूर्वभाग-प्रथम पाद 


क्ष 





इस प्रकार जो सदा भगवानूसे अपनेको अभिन्न 
देखता है, उसे उत्तमोत्तम भक्त समझना चाहिये'। 
यह दस प्रकारकी भक्ति संसार-बन्धनका नाश 
कलेबालो है। उसमें भी सात्विको भक्ति सम्पूर्ण 
मनोबाज्छित फल देनेबाली है। इसलिये भूपाल! 
सुनो--संसारको जीतनेकी इच्छावाले उपासकको 
अपने कर्मका त्याग न करते हुए भगवान्‌ जनार्दनकी 
भक्ति करनी चाहिये। जो स्वधर्मका परित्याग 
करके भक्तिमात्रसे जीवन धारण करता है, उसपर 
भगवान्‌ विष्णु संतुष्ट नहीं होते। वे तो धर्मांचरणसे 
संतुष्ट होते है । सम्पूर्ण आगमोमें आचारको प्रथम 
स्थान दिया गया है । आचारसे धर्म प्रकट होता है 
और धर्मक स्वामी साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु हैं २ । 
इसलिये स्वधर्मका विरोध न करते हुए श्रोहरिको 
भक्ति करनी चाहिये । सदाचारशून्य मनुषे धर्म 
भी सुख देनेवाले नहँ होते। स्वधर्मपालनके बिना 
की हुई भक्ति भी नहीं कौ हुईके समान कहो गयो 
है। राजन्‌! तुमने जो कुछ पूछा था, वह सब मैने 
कह दिया। अतः तुम अपने धर्ममें तत्पर रहकर 
सूक्ष्म-से-सूक्षम स्वरूपवाले जनार्दन भगवान्‌ 
नातयणका पूजन करो । इससे तुम्हें सनातन सुखकी 
प्राप्ति होगी। भगवान्‌ शिव ही साक्षात्‌ श्रीहरि हैं 





और श्रीहरि ही स्वयं शिव हैं। इन दोनोमे भेद 
देखनेवाला दुष्ट पुरुष करोड़ों नरकोंमें जाता है । 
इसलिये भगवान्‌ विष्णु और शिवको समान 
समझकर उनकी आराधना करो। इनमें भृष्ट 
'कलेवाला मनुष्य इहलोक और परलोकमें भी दुःख 
पावा है। 

जनेश्वर! मैं जिस कार्यके लिये तुम्हारे पास 
आवा था, वह तुह बतलाता हूँ। सुमते! सावधान 
होकर सुनो। राजन्‌! आत्मघातका पाप कलेवाले 
तुम्हारे पितामहगण महात्मा कपिलके क्रोधसे दगध 
हो गये हैं और इस समय बे नरकमें निवास करते 
हैं। महाभाग! गङ्गाजीको खानेका पराक्रम करके 
तुम उनका उद्धार करो । भूपते! गङ्गाजी निश्चय हौ 
सब पापोंका नाश कर देती हं। नपे मनुष्यके 
केश, हङ्गी, नख, दाँत तथा शरीरकी भस्म भी 
यदि गङ्गाजीके शरीरसे छू जायें तो ये भगवान्‌ 
विष्णुके धाममें पहुँचा देती हैं। राजन्‌। जिसकी 
ही अथवा भस्मको मनुष्य गङ्गाजीमेँ डाल देते 
हैं, वह सब पापॉसे मुक्त हो भगवान्‌ श्रीहरिके 
धामे चला जाता है। भूपते! अबतक जितने भी 
पाप तुम्हें बताये गये हैं, थे सब गङ्गाजीके एक 
बिन्दुका अभिषेक होनेसे नष्ट हो जाते हं 





यच्यान्यस्य विनाशाय अजन 


आरा सा तामस्ययमा पक खलभाबधत यहा 


'योउचंयेत्कैतवधिया स्वैरिणो स्वपतिं यथा । नाणयणं जगा तामसी मध्यमा तु सा॥ 
देवपूजापरान दृठ मत्सद्‌ योउचवेदधरिम्‌ । स्तर भक्ति: पृथ्वोपाल तामसी चोतमा स्मृता॥ 
यस प्रा्थप्रचवदधरिम्‌ । श्रद्या परवा युक्त: सा राजस्यधमा स्मृता॥ 


धनधान्यादिके 
यः सर्वलोकविख्यातकीरतिमुहिश्य 


माधवम्‌। अधंयेत्पर्या भक्त्या सा मध्या राजसी 


मता॥ 


सालोक्यादि पदं यस्तु समुहिश्याचयेद्धरिम्‌ । सा राजस्या भक्ति: क्तत पृधिवीपते॥ 
अस्तु स्वकृतपापाला ` क्षयथ प्रार्चवद्धिम्‌। श्रद्धा परयोपेतः सा सास्विक्यथमा स्मृत 
श्या संपलो भूय सात्विक मध्यमा तु सा॥ 
स Md 


हाद प्रियपिति शषा कुस्ते तु 
विधिवु्भयद्स्तु दासवच्छीपतिं तृप 
महिमान हस्त किचिच्छुत्वापि यो कर: 
अहमेव परो विष्णुर्भयि  सर्वमिदं जगत्‌ 





२. सर्वागमानामाचारः 








अळीचा प्रव सा तु उमा सात्विकी 
तन्मयेन संत 
इलि य: सततं परेतं विद्यादुतमोत्तमम्‌॥ 

(सार पूर्व, १५। १४०-१५०) 








परथमं परिकल्पते । आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य. प्रभुरच्युत: ॥ 


लान पूर्व” १५३ १५४) 


धष सचि नारदपुराण 


गरदपुराण 





श्रीसनकजी कहते हैं--सुनिश्े्ट नारद! 
धर्मात्मा महाराज भगीरथसे ऐसा कहकर धर्मराज 
तत्काल अन्तर्धान हो गये। तब सब शास्त्रोके 
पारगामी महाबुद्धिमान्‌ राजा भगीरथ सम्पूर्ण 
पृथ्वीका राज्य सन्त्रियोंको सौँपकर स्वयं वनको 


चले गये। वहाँसे हिमालवपर जाकर नर- 
नारायणके आश्रमसे पश्चिमकी तरफ बर्फसे उके 
हुए एक शिखरपर, जो सोलह योजन विस्तृत है, 
उन्होंने तपस्या कौ और त्रिभुवनपावनी गङ्गाको 
चे इस भूतलपर ले आये। 


किन भनी 
राजा भगीरथका भूगुजीके आश्रमपर जाकर सत्सड्र-लाभ करना तथा 
'हिमालयपर घोर तपस्या करके भगवान्‌ विष्णु और शिवकी 
कृपासे गङ्गाजीको लाकर पितरोंका उद्धार करना 


जारदजीने पूछा--पुने ! हिमालय पर्वतपर जाकर 
राजा भगौरथने कया किया? वे गद्गाजौको किस 
प्रकार ले आये? यह मुझे बतानेको कृपा करें। 

औसनकजीने कहा--पुने! महाराज भगौरथ 
जटा और चीर धारण करके तपस्याके लिये 
'हिमालयपर जाते हुए गोदावरी नदौके तटपर 
पहुँचे'। वहाँ उन्होंने महान्‌ वनमें महर्षि भूगुका 
उत्तम आश्रम देखा, जो कृष्णसार मृगोसे भरा 
हुआ था और चमरी गायोका समुदाय अपनी पूछ 
हिलाकर मानो उस आश्रमको चँवर डुला रहा 
था। मालती, जूही, कन्द, चम्पा और अश्चत्ध-उस 
(आश्रमको विभूषित कर रहे थे। वहाँ चारों ओर 
भौति-भौतिके फूल खिले हुए थे । ऋषि-मुनियोका 
समुदाय वहाँ निवास करता था। चेदों और 
शास्त्रॉंका महान्‌ घोष आकाशमें गूँज रहा था। 
महर्षि भूगुके ऐसे आश्रममें यजा भगीरधने प्रवेश 
किया। भूगुजी परब्रहाके स्वरूपका प्रतिपादन कर 
रहे थे। शिष्योंकी मण्डली उन्हें घेरकर बैठी थी। 
तेजमें बे भगवान्‌ सूर्यके समान थे। राजा भगीरथने 








आदि बिधिसे उन ब्राह्मणशिरोमणिकी वन्दना कौ; 
साथ हो भूगुजीने भी सम्मानपूर्वक राजाका आतिथ्य- 
सत्कार किया। महर्षि भूगुके हारा आतिध्य- 
सत्कार हो जानेपर राजा भगीरथ उन मुनी ्वरसे 
हाथ जोड़कर वितयपूर्वक बोले। 

भगीरथने कहा-- भगवन्‌! आप सब धर्मोके 





वहाँ उनका दर्शन किया और उनके चरण-ग्रहण 


ज्ञाता तथा सम्पूर्ण शास्त्रॉके विद्वान्‌ हैं। मैं संसार- 





६ इस प्रसंगको देखनेसे यह जात पड्ता है कि उन दिलों राजा भगीरथ दक्षिण भतम गोदावतेसे थी कुछ 


दूर दक्षिणके किसी स्थानमें रहा करते थे। तथो उनके 
राजधानी अयोध्यासे हिमालय जानम 








मे गोदावरी नदो आ सको । सूर्ववशियोंकी सुप्रसिद्ध 


गोदावरीका मार्गमे आना सम्भव कहाँ है। 


पूर्वभाग-प्रथाय पाद 


a७ 





बन्धनके भवसे डरकर आपसे मनुप्योके उद्धारका 
उपाय पूछता हूँ। सर्वज्ञ मुनिसत्तम! यदि मैं 
आपका कृपापात्र होऊँ तो जिस कर्मसे भगवान्‌ 
संतुष्ट होते हैं, वह मुझे बताइये। 

भूगुने कहा-- राजन्‌! तुम्हारी अभिलाषा क्या 
है, यह मुझे मालूम हो गयो। तुम पुण्यात्माओंमें 
श्रेष्ठ हो। अन्यथा अपने समस्त कुलका उद्धार 
करलेकी योग्यता तुममें कैसे आती। भूपाल! जो 
कोई भी क्यों न हो, यदि वह शुभ कर्मके द्वारा 
अपने कुलके उद्धारकौ इच्छा रखता है तो उसे 
जररूपमे साक्षात्‌ नारायण हौ समझना चाहिये। 
राजेन्द्र! जिस कर्मे प्रसन्न होकर देवेश्वर भगवान्‌ 
विष्णु भनुष्योंको अभीष्ट फल प्रदान करते है, वह 
बतलाता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। राजन्‌! तुम 
सदा सत्यका पालन करो और अहिंसाधर्ममें 
रहो। सदा सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें लगे रहकर 
कभी भी झुठ न बोलो। दुष्टोंका साथ छोड़ दो। 
सत्सङ्गका सेवन करो। पुण्य करो और दिन-रात 
सनातन भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करते रहो। 
भगवान्‌ महाविष्णुकी पूजा करो और उत्तम 
शान्तिका आश्रय लो। द्वादशाक्षर अथवा अष्टाक्षर- 
भन्त्र जपो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा। 

भगीरधने पूछा-मुने 2 सत्य कैसा कहा गया 
है? सम्पूर्ण भूतोंका हित क्या है? अनृत (झूठ) 
किसे कहते हैं? दुष्ट कैसे होते हैं? कैसे लोगोंको| 
साधु कहा गया है? तथा पुण्य कैसा होता है? 
भगवान्‌ विष्णुका स्मरण कैसे करना चाहिये और 
उनकी पूजा कैसे होती है? मुने! शान्ति किसे 
कहा गया है? अष्टक्षर-मत्त्र क्या है? तत्वार्यके 
ज्ञाता महे! ड्वादशाक्षर-मन्त्र क्या होता है ? मुझपर 





बडी भारी कृपा करके इन सबकी व्याख्या करें। 


भृगुने कहा--महाप्राज्! बहुत अच्छा, बहुत 
अच्छा! तुम्हारी बुद्धि बहुत उत्तम है। भूपाल! 
तुमने मुझसे जो कुछ पूछा है, वह सब तुम्हे 
जतलाता हूँ। विद्वान पुरुष यथार्थ कथनको 'सत्य' 
कहते हैं। धर्मपरायण मनुष्योंको इस प्रकार सत्य 
बोलना चाहिये कि धर्मका बिरोध न होने पाये। 
इसलिये साधु पुरुष देश, काल आदिका बिचार 
करके स्वधर्मका विरोध न करते हुए जो यथार्थ 
चन बोलते हैं, वह 'सत्य' कहलाता है। राजन्‌! 
सम्पूर्ण जौवॉपेंसे किसीको भी जो क्लेश न देना है, 
उसका नाम 'अहिंसा' है। वह सम्पूर्ण कामनाओंको 
देनेवाली बतायी गयी है। धर्मके कार्यमें सहायता 
पहुँचाना और अधर्मके कार्यका विरोध करना-इसे 
धर्म पुरुष सम्पूर्ण लोकोंका हितसाधन कहते हैं। 


स्थित | धर्म और अधर्मका विचार न करके केवल अपनी 


इच्छाके अनुसार कहना असत्य है। उसे सब 
प्रकारके कल्याणका विरोधी समझना चाहिये। 
राजन्‌! जिनकी बुद्धि सदा कुपार्गमें लगी रहती 
है, जो सब लोगोसे द्वेष रखनेवाले और मूर्ख हैं, 
उन्हे सम्पूर्ण धसे बहिष्कृत दुष्ट पुरुष जानना 
चाहिये। जो लोग धर्म और अधर्मका विवेक 
करके वेदोक्त मार्गपर चलते हैं तथा सब लोगेकि 
हिते संलग्न रहते हैं, उन्हें 'साधु' कहा गया 
है!) जो भगवान्‌कौ भक्तिमें सहायक है, साधु 
पुरुष जिसका पालन करते हैं तथा जो अपने लिये 
भी आनन्ददायक है, उसे “धर्म' कहते हैं। यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप है, विष्णु 
सबके कारण हैं और मैं भी विष्णु हूँ--यह जो 
ज्ञान है, उसोको "भगवान्‌ विष्णुका स्मरण' 
समझना चाहिये। भगवान्‌ विष्णु सर्वदेवमय हैं, मै 
विधिपूर्वक उनकी पूजा करूँगा; इस प्रकारसे जो 





२ बरताधमतितेकेन बेदमार्गादुसारिण-॥ 


सर्वलोकहितासका: साधवः परिकोर्तिता:। 
(लान पूर्व» १६। २९-३०) 
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श्रद्धा होती है, वह उनको 'भक्ति' कहो गयी है। 
श्रौविष्णु सर्वभूतस्वरूप हैं, सर्वत्र परिपूर्ण सनातन 
परमेश्वर हँ; इस प्रकार जो भगवान्‌के प्रति अभेद 
बुद्धि होती है, उसोका नाम “समता' है। राजन्‌ ! 
शत्रु और मित्रेकि प्रति समान भाव हो, सम्पूर्ण 
इच्या अपने बशमें हों और दैववश जो कुछ 
मिल जाय, उसीमें संतोष रहे तो इस स्थितिको 
*शान्ति' कहते हैं। राजन्‌! इस प्रकार तुम्हारे इन 
सभी प्रश्‍नॉंकी व्याख्या हो गयौ। ये सब विषय 
मनुष्योंको सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं और समस्त 
'पापराशियोंका वेगपूर्वक नाश करनेके साधन हैं। 

अष्टाक्षर-मन्त्र सब पापोंका नाश करनेवाला 
है। राजेन्द्र! मैं उसका स्वरूप तुम्हें बतलाता हूँ। 
बह समस्त पुरुपाथॉका एकमात्र साधन, भगवान्‌ 
विष्णुको प्रसन्न करनेवाला तथा सम्पूर्ण सिद्धियोंको 
देनेवाला है।' ॐ» नमो नारायणाय' यही अष्टाक्षर- 
मन्त्र है। इसका जप करना चाहिये। महाराज! 
*३ नमो भगवते वासुदेवाय' यह द्वादशाक्षर मन्त्र 
कहा गया है। राजन्‌! इन अष्टक्षर और 
द्वादशाक्षर--दोनों मन्त्रॉका समान फल है | इनकी 
प्रवृत्ति और निवृत्ति-इन दोनों मार्गवालोकि लिये 
समता बतायी गयी है। इन दोनों मन्त्रके जपके 
लिये भगवानका ध्यान इस प्रकार करना चाहिये । 
भगवान्‌ नारायण अपने हाथोमे शङ्ख और चक्र 
धारण किये शान्तभावसे विराजमान हैं। रोग और 
शोक उनका कभी स्पर्श नहॉ करते। उनके 
बामाड्ूमें लक्ष्मीजी विराज रही हँ । वे सर्वशक्तिमान्‌ 
प्रभु सबको अभयदान कर रहे है । उनके मस्तकपर 
किरीट और कानोंमे कुण्डल शोभा पाते हैं। वे 
जाना प्रकारके अलंकारोंसे सुशोभित हैं। गलेमें 
कौस्तुभमणि और वनमाला धारण किये हुए हैं। 
उनका वक्षःस्थल श्रीवत्सचिहसे चिहित है। वे 
'पोताम्बरधारी भगवान्‌ देवताओं और दानवोसे भी 





नदित हैं। उनका आदि और अन्त नही है। 
चे सम्पूर्ण मनोवाज्छित फलोके देवाले हैं। 
इस प्रकार भगवानूका ध्यान करना चाहिये। वे 
अन्तम, ज्ञानस्वरूप, सर्वव्यापी तथा सनातन 
हैं। राजा भगीरथ! तुमने जो कुछ पूछा, वह 
सब इस रूपमे बताया गया है। तुम्हारा कल्याण 
'हो। अब सुखपूर्वक तपस्यामे सिद्धि प्राप्त कलेके 
लिये जाओ। 

महर्षि भूगुके ऐसा कहनेपर राजा भगीरथ 
बहुत प्रस्न हुए और तपस्याके लिये यनम गये। 
हिमालय पर्वतपर पहुँचकर वहाँके मनोहर पावन 
अदेशमें स्थित नादेश्वर महाक्रम उन्होंने अत्यन्त 
दुष्कर तपस्या को। राजा तीनों काल खान करते। 
कद, मूल तथा फल खाकर रहते और उसीसे 
आये हुए अतिथियोंका सत्कार भी करते थे। ये 
प्रतिदिन होममें तत्पर रहते। सम्पूर्ण भूतोंके हितैपी 
होकर शान्तभावसे स्थित थे। उन्होंने भगवान्‌ 
जारायणकौ शरण ले रखी थी। पत्र, पुष्य, फल 
और जलसे वे तीनों काल श्रीहरिकी आराधना 
करते थे। इस प्रकार अत्यन्त पैरयपूर्वक भगवान्‌ 
वारायणका ध्यान करते हुए वे सूखे पते खाकर 
रहने लगे। तदनन्तर परम धर्मात्मा राजा भगीरधने 
आणायाम करते हुए श्वास बंद करके तपस्या 
करा प्रारम्भ किया। जिनका कहीं अन्त नहँ है 
या जो किसोसे पराजित नहीं होते, उन्हीं 
ओनारायणदेवका चिन्तन करते हुए वे साठ हजार 
तक श्वास रोके रहे। उस समय राजाकी 
जासिकाके छिद्रसे भयंकर अग्नि प्रकट हुई। उसे 
देखकर सब देवता थरा उठे और उस अग्निस 
संतर होने लगे। फिर वे देवेश्वरगण क्षोरसागरके 
उत्तर तटपर जहाँ जगदीश्वर श्रीहरि निवास करते 
है, पहुँचकर भगवान्‌ महाविष्णुको शरणमे गये 
अर तो रक्षा केवल देवदेवेश्वर भगवानूकी 


पूर्वभाग-प्रथण पाद 
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इस प्रकार स्तुति करने लगे। 

देबताओने कंहा--जो जगतूके एकमात्र स्वामी 
तथा स्मरण करनेवाले भक्तजनोंकी समस्त पीड़ा 
दूर कर देनेवाले हैं, उन परमेश्वर श्रोविष्णुको हम 
नमस्कार करते हैं। ज्ञानी पुरुष उन्हें स्वभावतः 
शुद्ध, सर्वत्र परिपूर्ण एवं ज्ञानस्वरूप कहते हैं। 
श्रेष्ठ योगीजन जिनका सदा ध्यान कर्ते हैं, जो 
परमात्मा अपनी इच्छाके अनुसार शरीर धारण 
करके देवताओंका 'कार्य सिद्ध करते हैं, यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ जिनका स्वरूप है तथा जो जगतूके 
आदिस्वामी हैं, उन भगवान्‌ पुरुषोत्तमको हम 
प्रणाम कणे हैं। जिनके नामोंका संकोर्तन कलेमात्रसे 
दुष्ट पुरुषोकि भौ समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं; जो 
सबके शासक, स्तवन करने योग्य एवं पुराणपुरुष 
हैं, उन भगवान्‌ विष्णुको हम पुरुषार्थसिद्धिके 
लिये नमस्कार करते हैं। सूर्य आदि जिनके तेजसे 
प्रकाशित होते हैं और कभी भी जिनकी आज्ञाका 
जवन नहीं करते, जो सम्पूर्ण देवताओके अधीश्वर 
तथा पुरुषार्थरूप हैं, उन कालस्वरूप श्रीहरिको 
हम नमस्कार करते हैं। जिनकी आज्ञाके अनुसार 
गाजी इस जगतूकी सृष्टि करते हैं, र संहार 
करते हैं और ब्राहाणलोग श्रुतियोंके द्वारा सब 
लोगॉको पवित्र करते हैं, जो गुणोंके भण्डार और 
सबके उपदेशक गुरु हैं, उन आदिदेव भगवान्‌ 
विष्णुको हम शरणमें आये हैं। जो सबसे श्रेष्ठ 
वरण करने योग्य तथा मधु और कैटभको 
मारनेबाले हैं, देवता और दैत्य भी जिनकी 
चरणपादुकाका पूजन करते हैं, जो श्रेष्ठ भकॉकी 
मनोबाज्छित कामनाओँकी सिद्धिके कारण हैं तथा 
एकमात्र जानार जिनके तत्वका बोध होता है, 
उन दिव्यशक्तिसम्पत्र भगवान्को हम प्रणाम करते 
हैं। जो आदि, मध्य और अन्तसे रहित, अजन्मा, 
अनादि, अविद्या नामक अन्धकारका नाश करवाल, 





सत्‌, चित्‌, परमानन्दचन स्वरूप तथा रूप आदिसे 
रहित हैं, उन भगवान्‌ परमेश्वरको हम प्रणाम 
कर्ते हैं। जो जलमें शयन करनेके कारण नारायण, 
सर्वव्यापी होनेसे विष्णु, अविनाशी होनेसे अनन्त 
और सबके शासक होनेसे ईश्वर कहलाते हैं, 
अपने श्रीअङ्गोपर रेशमो पौताम्बर धारण करते हैं, 
ब्रह्म तथा रुद्र आदि जिनको सेवामें लगे रहते हैं, 
जो यज्ञके प्रेमी, यज्ञ करनेवाले, विशुद्ध, सर्वोत्तम 
एवं अव्यय हैं, उन भगवान्‌ विष्णुको हम नमस्कार 
कर्ते हैं। 

इन्द्र आदि देवताओके इस प्रकार स्तुति 
करलेपर भगवान्‌ महाविष्णुने देवताओंको राजि 
भगौरथका चरित्र बतलाया। नारदजी! फिर उन 
सबको आश्वासन तथा अभय देकर निरञ्जन 
भगवान्‌ विष्णु उस स्थानपर गये, जहाँ राजर्षि 
भगीरथ तपस्या करते थे। सम्पूर्ण जगतूके गुरु 
शङ्ख-चक्रधारी सच्विदानन्दस्वरूप भगवान्‌ श्रीहरिने 
राजा भगौरथको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। राजाने देखा, 
सामने कमलनयन भगवान्‌ विराजमान हुँ । उनकी 
प्रभासे सम्पूर्ण दिम्दिगन्त उद्धासित हो रहा है। 
उनके अङ्गाँकी कान्ति अलसौके फूलकी भाँति 
श्याम है। कानोमे झलमलाते हुए कुण्डल उनकी 
शोभा बढ़ा रहे हैं। चिकने घुँघराले केशॉवाले 
मुखारविन्दसे सुशोभित हैं। मस्तकपर जगमगाता 
हुआ मुकुट उनके स्वरूपको और भौ प्रकाशपूर्ण 
किये देता है । वक्ष:स्थलमें श्रोवत्सका चिह और 
कौस्तुभमणि है। वे बनमालासे विभूषित हैं। 
उनको भुजाएँ बड़ी-बड़ी हैं। अङ्ग-अङ्गसे उदारता 
टप रही है। उनके चरणारविन्द लोकेश ब्रहाजीके 
द्वारा पूजित हैं। भगवान्‌की यह झाँकी देखकर 
राजा भगीरथ भूतलपर दण्डकी भाँति पड़ गये। 
उनका कंथा झुक गया और वे बार-बार प्रणाम करने 
लगे। उनका हृदय अत्यन्त हर्षसे भरा हुआ था। 
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शरीरमे रोमक हो आया था और बे गद्गद 
कण्ठसे “कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, श्रीकृष्ण इस 
प्रकार उच्चारण कर रहे थे। अन्तर्यामो जगद्गुरु 
भगवान्‌ विष्णु भगीरथपर प्रसन्न थे । उन भूतभावन 
भगवानूने करुणासे भरकर कहा। 

्रीधगवान्‌ बोले--महाभाग भगीरथ! तुम्हारा 
अभीष्ट सिद्ध होगा, तुम्हारे पूर्व पितामह मेरे 
लोकमें जाकँ। राजन्‌! भगवान्‌ शिव मेरै दूसरे 
स्वरूप हैं। तुम यथाशक्ति स्तुति-पाठ करके 
उनका स्तवन करो। बे तुम्हारा सम्पूर्ण मनोरथ 
तत्का सिद्ध करेंगे। जिन्होंने अपनी शरणमें आये 
हुए चन्द्रमाको स्वीकार किया है, वे बड़े 
शरणागतवत्सल हैं। अत: सत्र स्तवन करने 
योगय उन सुखदाता ईशानकौ तुम आराधना करो । 
अनादि अनन्तदेव महेश्वर सम्पूर्ण कामनाओं तथा 
'फलोके दाता हँ । राजन्‌! तुमसे भलीभौति पूजित 
होकर वे शौभ्र तुम्हारा कल्याण करेंगे। 

मुनिश्रेष्ठ नारद! तीनों लोकोकि स्वामो देवदेवेश्वर 
भगवान्‌ अच्युत ऐसा कहकर अन्त्धान हो गये। 
फिर ले राजा भगौरथ भी उठे। द्विजे! राजाके 
नमे बड़ा आश्चर्य हुआ। चे सोचने लगे-कया 
यह सब स्वप्न था अथवा साक्षात्‌ सत्यका ही 
दर्शन हुआ है। अब मैं क्या करू? इस प्रकार 
नाचित हुए राजा भगौरथसे आकाशवाणीने 
उच्च स्वरसे कहा-राजन्‌! यह सब अवश्य ही 
सत्य है। तुम चिन्ता न करो।' आकाशवाणी 
सुनकर भूपाल भगीरथने हम सबके कारण तथा 
समस्त देवताओंकि स्वामी भगवान्‌ शिवका भक्िपूर्वक 
स्तवन किया। 

भगीरथने कहा--सैं प्रणतजनोंकी पीडाका 
जाश करनेवाले विश्वनाथ शिवको प्रणाम करता 
हूँ। जो प्रमाणसे परे तथा प्रमाणरूप हैं, उन 
भगवान्‌ ईशानको मैं नमस्कार करता हूँ। जो 








जगत्‌स्वरूष होते हुए भी नित्य और अजना हैं, 
संसारको सृष्टि, संहार और पालनके एकमात्र 
कारण हैं, उन भगवान्‌ शिवको/मैं प्रणाम करता 
हुँ। योगी, महात्मा जिनका आदि, मध्य और 
अन्तसे रहित अनन्त, अजन्मा एवं अव्ययरूपसे 
चिन्तन करते हैं, उन पुष्टिवर्धक शिवको मैं प्रणाम 
कर्ता हुँ। पशुपति भगवान्‌ शिवको नमस्कार है। 
चैतन्यस्वरूप भगवान्‌ शंकरको नमस्कार है। 
असमर्थोको सामर्थ्य देनेवाले शिवको नमस्कार 
है। समस्त प्राणियोंके पालक भगवान्‌ भूतनाथको 
नमस्कार है। प्रभो! आप हाथमे पिनाक धारण 
कर्ते हैं। आपको नमस्कार है। त्रिशूलसे शोभित 
हाथबाले आपको नमस्कार है। सम्पूर्ण भूत 
आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। जातके 
अनेक रूप आपके हौ रूप हैं। आप निर्गुण 
परमात्माको नमस्कार है। ध्यानस्वरूप आपको 
जमस्कार है। ध्यानके साक्षी आपको नमस्कार है 
ध्यातमें सम्यक्‌ रूपे स्थित आपको नमस्कार है 
तथा ध्यानसे हौ अनुभवमें आनेवाले आपको 
नमस्कार है। जो आपने हौ प्रकाशे प्रकाशित 
होनेबाले, महात्मा, परमज्योति:स्वरूप तथा सनातन 
हैं, ततव पुरुष जिन्हें मानवनेत्राको प्रकाश 
देनेवाले सूर्य कहते हैं, जो उमाकान्त, नकश, 
जौलकष्ठ, सदाशिव, मृत्युञ्जय, महादेव, पर्पर 
एवं विधु कहे जाते हैं, परब्रह्म और शब्दब्रह्म 
जिनके स्वरूप हैं, उन समस्त जगतूके कारणभूत 
परमात्माको मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभो! आप 
जटाजूट धारण करनेवाले हैं, आपको नमस्कार 
है। जिनसे समुद्र, नदियाँ, पर्वत, गन्धर्व, यक्ष, 
असुर, सिद्ध-समुदाय, स्थावर- जङ्गम, बड़े-छोटे, 
सत्‌ असत्‌ तथा जड और चेतन--सबका प्रादुर्भाव 
हुआ है, योगो पुरूष जिनके चरणारविन्दोमे 
नमस्कार करते हैं, जो सबके अन्तरात्मा, रूपहीन 
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एवं ईश्वर हैं, उन स्वतन्त्र एक तथा गुणियोके 
गुणस्वरूप भगवान्‌ शिवको मैं बार-बार प्रणाम 
कर्ता हुँ, बार-बार मस्तक झुकाता हूँ। 

सब लोगोंका कल्याण करनेवाले महादेव 
भगवान्‌ शंकर इस प्रकार अपनी स्तुति सुनकर, 
जिनको तपस्या पूर्ण हो चुकी है, उन राजा 
भगीरथके आगे प्रकट हुए। उनके पाँच मुख और 
दस भुजाएँ हैं। उन्होने अर्धचनरका मुकुट धारण 


उदारता टपकती है। उन्होंने सर्पका यज्ञोपवीत 
पहन रखा है। उनका वक्षःस्थल विशाल तथा 
कान्ति हिमालयके समान उज्वल है। गजचर्मका 
बस्त्र पहने हुए उत भगवान्‌ शिवके चरणारविन्द 
समस्त देवताऔद्वारा पूत हो रहे हैं। नारदजी ! 
भगवान्‌ शिवको इस रूपमें उपस्थित देख राजा 
भगीरथ उनके चरणेके आगे दण्डको भाँति 
पृथ्वीपर गिर पडे। फिर सहसा उठकर उन्होंने 
भगवानके सम्मुख हाथ जोडे और उनके महादेव 
तथा शंकर आदि नामॉका कीर्तन करते हुए प्रणाम 











'किया। राजाकी भक्ति जानकर चन्द्रशेखर भगवान 


शिव उनसे बोले-'राजन्‌! में बहुत प्रसन्न हूँ 
बुम इच्छानुसार वर माँगो। तुमने स्तोत्र और 
तपस्याद्वारा मुझे भलौभाँति संतुष्ट किया है" 
भगवान्‌ शिवके ऐसा कहनेपर राजाका हृदय 
प्रसत्रतासे खिल उठा और वे हाथ जोड़कर 
जगदीश्वर शिवसे इस प्रकार बोले। 

भगीरथने कहा--महेश्वर! यदि मैं वरदान 
देकर अनुगृहीत करने योग्य होऊँ तो हमारे 
पितरौंकी मुक्तिके लिये आप हमें गङ्गा 
प्रदात करं। 

भगवान्‌ शिव खोले --राजन्‌! मैने तुम्हे गङ्गा 
दे दौ। इससे तुम्होरे पितरोंको उत्तम गति प्रा 
होगी और तुम्हें भो परम मोक्ष मिलेगा। 

यो कहकर भगवान्‌ शिव अन्तर्धान हो गये। 
तत्पक्षात्‌ जटाजूटधारी भगवान्‌ शिवकी जासे 
नोचे आकर जगत्‌को एकमात्र पावन करनेवाली 
गङ्गा समस्त जगत्को पवित्र करती हुई राजा 
भगीरधके पौछे-पौछे चलॉ। मुने! तबसे परम 
निर्मल पापहारिणी गङ्गादेवी तोनों लोकॉमे ' भागीरथी' 
के नामसे विख्यात हुईं। सगरके पुत्र पूर्वकालमें 
अपने ही पापके कारण जहाँ दग्ध हुए थे, उस 
स्थानको भौ सरिताओमें श्रेष्ठ ज्ञाने अपने जलसे 
प्लावित कर दिया। सगर-पुत्रोकी भस्म ज्यों ही 
गङ्गाजलसे प्रवाहित हुई, त्यों ही वे निष्पाप हो 
गये। पहले जो नरकमें डूबे हुए थे, उनका गङ्गाने 
उद्धार कर दिवा। पूर्वकालमें यमराजने अत्यन्त 
कुपित होकर जिन्हे बड़ी भारी पीड़ा दी थी, वे 
हो गङ्गाजीके जलसे (उनके शरोरकी भस्म) 
आप्लाबित होनेके कारण उन्हीं यमराजके द्वार 
पूजित हुए। सगर-पु्को निष्पाप समझकर यमराजने 
उन्हें प्रणाम किया और विधिपूर्वक उनकी पूजा 
करके प्रसतनतापूर्वक कहा--' राजकुमारो! आपलोग 
अत्यन्त भयंकर नरकसे उद्धार पा गये। अब इस 








ष्र 


सं चारदपुराण 





विमानपर बैठकर भगवान्‌ विष्णुके धाममे | लोकोंमे विख्यात हैं। यह पवित्र आख्यान 
जाइये।' यमराजके ऐसा कहनेपर वे पापरहित | महापातकोंका नाश करनेवाला है। जो इसे 
महात्मा दिव्य देह धारण करके भगवान्‌ विष्णुके | पढ़ता अथवा सुनता है, वह गङ्गाखानका फल 
लोकमें चले गये। भगवान्‌ विष्णुके चरणोंके | पाता है। जो इस पवित्र आख्यानको ब्राह्मणके 
अग्रभागसे प्रकट हुई गङ्गाजौका ऐसा प्रभाव | सम्मुख कहता है, वह भगवान्‌ विष्णुके 
है। महापातकोंका नाश करनेवाली गङ्गा सम्पूर्ण | पुतरावृत्तिरहित धाममें जाता है। 


मक काडी 
मार्गशीर्ष माससे लेकर कार्तिक मासपर्यन्त उद्यापनसहित शुक्लपक्षके 
द्वादशीव्रतका वर्णन 


ऋषि बोले--महाभाग सूतजी ! आपको साधुवाद 
है। आपका हृदय अत्यन्त दयालु है । आपने कृपा 
करके सब पापोका नाश करनेवाला उतम गङ्गा- 
माहात्य हमें सुनाया है। यह गङ्गा-माहात्प्य 
सुनकर देवर्षि नारदजीने पुनिश्रेष्ठ सनकजीसे कौन- 
सा प्रश्न किया? यह बताइये। 

सूतजीने कहा--आप सब ऋषि सुने देवि 
नारदने फिर जिस प्रकार प्रश्न किया था, यह 
बतलाऊँगा। 

जारदजी योले--मने! आप भगवान्‌ विष्णुके 
उन स्तोका वर्णन कौजिये, जिनका अनुष्ठान 
केसे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं। जो भगवत्‌- 
सम्बन्धी व्रत, पूजन और ध्यानमें तत्पर हो 
भगवानका भजन करते हैं, उनको भगवान्‌ विष्णु 
मुक्ति तो अनायास ही दे देते हैं, पर वे जल्दी 
किसीको भक्तियोग नहीँ देते। मुनिश्रेष्ट! आप 
भगवान्‌ विणे भक्त है) प्रवृत्ति और निवृति 
सम्बन्धी जो कर्म भगवान्‌ श्रीहरिको प्रसन्न कलेवाला 
हो, उसका मुझसे वर्णन कौजिये। 

श्रीसनकजीने कहा--मुनिश्रेष्ट! बहुत अच्छा, 
बहुत अच्छा। तुम भगवान्‌ पुरुषोतमके भक्त हो, 
इसीलिये बार-बार उन शाङ्गधन्वा--श्रोहरिका 
चरित्र पूछते हो। मैं तुम्हें उन लोकोपकारी व्रतांका 





उपदेश कर्ता हूँ, जिनसे भगवान्‌ श्रीहरि प्रसन्न होते 
हैं और साधकको अभव-दान देते हैं। जिस पुर्षपर 
यज्ञस्वरूप भगवान्‌ नाकी प्रसश्ता हो जाती है, 
उसे इहलोक और परलोकमें सुख मिलता है तथा 
उसके तपकी वृद्धि होती है। महर्षिगण कहते हैं कि 
जिस किसी उपायद्वारा भी जो लोग भगवान्‌ 
विष्णुकी आराधनामे लगे रहते हैं, वे परम पदको 
प्रा होते ह । मार्गशीर्ष मासमें शुक्लपक्षकी द्वादशीको 
उपवास करके मनुष्य श्रद्धापूर्वक जलशायी भगवान्‌ 
चाणयणको पूजा करे। मुनिश्रे्ठ! पहले दन्तधावन 
करके खान करे, फिर श्रेतवत्र धारण करके मौन 
हो गन्ध, पुष्य, अक्षत, धूप, दौप और नैवेद्य आदि 
उपचारा भक्ति-भावसे श्रीहरिका पूजन करना 
चाहिये। 'केशबाय नमस्तुध्यम्‌' (केशव! आपको 
नमस्कार है।)--इस मन्त्रदाराश्रीविष्णुकी पूजा 
करनी चाहिये। उसी मने प्रज्वलित अग्रिम 
अुतमित्रित तिलकी एक सौ आठ आहुति देकर 
भगवान्‌ शालग्रामके समीप रातमें जागरण करे। उस 
रतम ही-सेरभर दूधसे रोग-शोकरहित भगवान्‌ 
औवारायणको खान करावे और गीत-वादय, नैवेद्य, 
भक्ष्य तथा “भोज्यपदा्दरा, महालक्ष्मीसहित उन 
भगवान्‌ नारायणका भक्तिपूर्वक तीन समय पूजन 
'करे। फिर सबेरै उठकर यथावश्यक शौच-स्नानादि 
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कर्म करके पूर्ववत्‌ मन-इन््रियॉको संयममे रखते 
हुए मौनभावसे पवित्रतापूर्वक भगवान्को पूजा 
करे। उसके बाद/निम्राद्धित मनत्रसे दक्षिणासहित 
'ृतमिश्रित खीर और नारियलका फल भक्तिपूर्वक 
ब्राह्मणको अर्पित करे- 
केशवः केशिहा देवः सर्वसम्पत्प्रदायकः॥ 
'परमान्रप्रदाचेन मम स्थादिष्टदायक: । 
(ता. पूर्व, ९७॥ २१-२२) 
"नहो केशी दैत्यको मारा है तथा जो सब 
प्रकारकौ सम्पत्ति देनेवाले हैं, वे भगवान्‌ केशव 
यह उत्तम अन्न दान करलेसे मेरे लिये अभीष्ट 
बस्तुको देनेवाले हों।' 
तदनन्तर अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणभोजन 
करावे। उसके बाद भगवान्‌ नारायणका चिन्तन 
करते हुए मौन होकर स्वयं भी भाई-बन्धुआँसहित 
भोजन करे। इस प्रकार जो भक्ति-भावसे भगवान्‌ 
केशवकौ उत्तम पूजा करता है, बह आठ पौण्डरीक 
यजकै समान फल पाता है । पौष मासके शुक्लपक्षकी 
द्वादशी तिथिको उपवास करके “नमो नारायणाय' 
इस मनसे पवित्रतापूर्वक श्रीहरिका पूजन करे। 
दूधसे भगबानूको नहलाकर खौरका नैवे अर्पण 
करे। रातमें तीनों समय श्रोहरिको पूजामें संलग्र 
रहकर जागता रहे। गन्ध, मनोरम पुष्प, धूप, दौप, 
वेद, नृत्य, गीत-वाद्य आदि तथा सतो 
शहरिकी अर्चना करे। सबेरेको पूजाके पक्त 
घृत और दक्षिणासहित खिचड़ी ब्राह्मणकों दे। 
(उस समय नि्राङ्कित मन्त्र पढ़ना चाहिये-) 
सर्वात्मा सर्वलोकेशः सर्वव्यापी सनातन: | 
जारायणः प्रसन्न: स्यात्‌ कृशरात्रप्रदानत: ॥ 
ला पक. ₹७। २८) 
“जो सबके आत्मा, सम्पूर्ण लोकॉके ईश्वर तथा 
सर्वत्र व्यापक हैं, वे सनातन भगवान्‌ श्रीनारायण 
यह खिचड़ी दान कलेसे मुझपर प्रसन्न हो" 








इस मनसे ब्राह्मणको उत्तम दान देकर यथाशक्ति 
जाह्मणोंको भोजन करावे। फिर स्वयं वन्धु- 
'बान्थवॉसहित भोजन करे! जो इस प्रकार भक्तिपूर्वक 
भगवान्‌ नारायणदेवका पूजन करता है, वह आठ 
अग्रिष्टोम यज्ञॉका सम्पूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। 
माघ शुक्ला ड्वादशीको भी पूर्ववत्‌ उपवास करके 
“नमस्ते माधवाय' इस मन्त्रसे अगि आठ बार 
को आहुति दे। उस दिन पूर्ववत्‌ सेरभर दूधसे 
भगवान्‌ माधवको खान करावे। फिर चित्तको 
एकाग्र करके गन्ध, पुष्प और अक्षत आदिसे 
'पहलेकी तरह तोनों समय भक्तिपूर्वक पूजन करते 
हुए रातमें जागरण करे। तत्पक्षात्‌ प्रातःकालका 
कृत्य समास करके पुन: श्रीमाधवकौ अर्चना करे। 
अन्तमें सब पापोंसे छुटकारा पानेके लिये वस्त्र 
और दक्षिणासहित सेरभर तिल ब्राह्मणको इस 
मनसे दान करे- 
माधव: सर्वभूतात्मा सर्वकर्भफलप्रदः। 
तिलदानेन महता सर्वान्‌ कामान्‌ प्रयच्छतु॥ 
(त पूर्व ७! ३५) 
"सम्पूर्ण कर्मॉका फल देनेवाले तथा समस्त 
भूलोके आत्मा भगवान्‌ लक्ष्मीपति विलके 
इस महादानसे प्रसन्न होकर मेरी सब कामनाएँ 
पूरी करें।' 
इस मन्त्रसे भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको तिल दान 
देकर भगवान्‌ माधवका स्मरण करते हुए यथाशक्ति 
ग्राहाणोको भोजन कराये। मुने! जो इस प्रकार 
अक्ति-भावसे तिलदानयुक्त व्रत करता है, वह सौ 
वाजपेय यज्ञके सम्पूर्ण फलको प्राप्त कर लेता है। 
फाल्युनके शुक्लपक्षमें द्वादशोको उपवास करके 
जती पुरुष “गोविन्दाय नमस्तुभ्यम्‌' इस मन्त्रसे 
धगवान्का पूजन करे और भृतमिश्रित तिलकी 
एक सौ आठ आहुति देकर पूर्वोक्त मानके 
अनुसार एक सेर दूधसे पवित्रतापूर्वक भगवान्‌ 


सकि चारदपुराणा 











गोधिन्दको खान करावे। पूर्ववत्‌ रातमें जागरण 
और तीनों समय पूजा करे। फिर प्रातःकालका 
शौच, स्रान आदि कर्म पूरा करके पुनः भगवान्‌ 
गोविन्दकी पूजा करती चाहिये। तत्पक्षात्‌ वस्त्र 
और दक्षिणासहित एक आदक (चार सेर) धान 
ब्राह्मणको दे और नित्राङ्कित मन्त्रका पाठ करे-- 

जमो गोविन्द सर्वेश गोपिकाजनवालभ॥ 

अनेन धान्यदानेन प्रीतो भव जगदगुरों। 

(तान पूर्व १७। ४९-०२) 

“गोविन्द! सर्वेश्वर गोपाङ्गनाओके प्राणवाल्भ ! 
जगद्गुरो। इस धान्यके दानसे आप मुझपर 
प्रसन्न हों।' 

इस प्रकार भलीभौँति ब्रतका पालन करके 
मनुष्य सम्पूर्ण पपोसे मुक्त हो जाता है और महान्‌ 
यज्ञका पूरा पुण्य प्राप्त कर लेता है। 

चैत्र मासके शुक्लपक्षकी ट्वादशी तिथिको 
उपवास करके पहले बताये अनुसार “नमोऽस्तु 
विष्णवे तुभ्यम्‌'-इस मन्त्रसे भगवानूकी पूजा 
करे। पूर्ववत्‌ एक सेर दूधसे भगवान्‌ विष्णुको 
खान करावे। विप्रवर! यदि शक्ति हो तो उसो 


प्रकार सेरभर घीसे भी आदरपूर्वक भगवान्को 
|नहलाबे तथा रातमें भी पहलेकी तरह जागरण 
और पूजन करे। तदनन्तर सबेरै उठकर प्रात:- 
कालके आवश्यक कर्म पूरा करके मधु, घी और 
| तिलमिश्रित हवन-सामग्रौकी एक सौ आठ आहुति 
दै। उसके बाद ब्राह्मणको दक्षिणासहित एक 
(आढक (चार सेर) चावल दान करे। (मन्त्र इस 





(rot ४७-४८) 
“भगवान्‌ महाविष्णु प्राणस्वरूप हँ । वे ही 
सबके प्रियतम और प्राणदाता हैं। इस एक आढक 
चावलके दानसे थे भगवान्‌ जनार्दन मुझपर 
असन्न हॉ" 
इस प्रकार भक्तिभावसे व्रतका पालन करके 
मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है और 
अत्यग्रि्टोम यज्ञके आठगुने फलको पाता है। 
बैशाख शुक्ला ट्वादशीको उपवास करके 
भक्तिपूर्वक देवेश्वर मधुसूदनको द्रोण (कलश) 
परिमित दूधसे खान करावे तथा रातमें तीन समय 
पूजन करते हुए जागरण को । मधुसूदनकी विधिपूर्वक 
पूजा करके “नमस्ते मधुहत्रे--इस मन्त्रे घौकी 
एक सौ आठ आहुतिका होम करे । घीका उपयोग 
अपनी शक्तिके अनुसार करे। इससे पापरहित 
होकर मनुष्य आठ अश्वमेध यज्ञॉका फल पाता है। 
ज्येष्ठ मासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिको उपवास 
करके एक आढक (चार सेर) दूधसे भगवान्‌ 
त्रिविक्रमको खन करवे और 'नमस्खिविक्रमाय' इस 
अनरे भक्तिपूर्वक भगवानूका पूजन करे! खीरकी 
एक सी आठ आहुति देकर होम करे। फिर रातमे 
जागरण करके भगवान्‌की पूजा करे। फिर प्रातःकृत्य 
करके पूजनके पक्षत्‌ ब्राह्मणको दक्षिणासहित बीस 
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पूझा दान करे। (दानका मन्त्र इस प्रकार ह) 
देवदेव जगन्नाथ प्रसीद परमेश्वर ॥ 
उपायन च संगृहा भमाभी्टपरदो भव। 

(पूवः एक ५५-५६) 
“देवदेव! जगन्नाथ! परमेश्वर! आप मुझपर 
असन्न होइये और यह भेट ग्रहण करके मेरे 
अभीष्टी सिद्धि कोजिये।' 
तत्प्‌ यथाशक्ति ब्राहा्णोको भोजन करावे 
और उसके बाद स्वयं भी मौन होकर भोजन करे | 
हान्‌! जो इस प्रकार भगवान्‌ त्रिविक्रमका व्रत 
करता है, बह निष्पाप हो आठ यज्ञॉका फल 
पाता है। 
आपद शुक्ला द्वादशीको उपवास-य्रत करनेवाला 
जितेन्द्रिय पुरुष पूर्ववत्‌ एक आढक (चार 
सेर) दूधसे वामनजीको खान करावे ' नमस्ते 
आामनाय'--इस मनसे दूर्वा और घीकी एक सौ 
आठ आहुति देकर रातमें जागरण और वामनजीका 
पूजन को । दक्षिणासहित दही, अन और नारिपलका 
फल वामनजीकी पूजा कलेवाले ब्राहाणको धकिपूर्वक 
अर्पण करे। (मन्त्र इस प्रकार है-) 
वामनो बुद्धिदो होता द्रव्यस्थो वामन: सदा। 
बामनस्तारकोस्माच्या वामनाय नमो नम:॥ 
(क पूर्व, ९७। ६९) 
"वामन बुद्धिदाता हैं। वे हौ होता है और 
यमे भी सदा वामनजी स्थित रहते हैं। वामन 
ही इस संसार-सागरसे तारनेवाले है | वामनजीको 
बार-बार नमस्कार है।' 
इस मन्त्रसे दही-अन्नका दान करके यथाशक्ति 
ब्राह्मणॉको भोजन करावे | ऐसा करके मनुष्य सौ 
अग्निम यज्ञॉका फल पा लेता है। 
श्रावण मासके शुक्लपक्षकी दवादश तिथिको 
उपवास कलेवाला व्रती मधुमिश्चित दूधसे भगवान्‌ 
श्रीधरको खान करवे और “नमोऽस्तु श्रीधराय'--. 





इस मचे गन्ध, पुष्प, धूप, दीप आदि सामगरिेदवार 
क्रमशः पूजन करे । मन! तत्पश्चात्‌ दही मिले हुए 
चोसे एक सौ आठ आहुति दे। फिर रातमें जागरण 
करके पूजाको व्यवस्था करे और ब्राह्मणको परम 
उत्तम एक आढक (चार सेर) दूध दान करे। 
विप्रवर! साथ ही सम्पूर्ण कामनाओकी सिडिके 
लिये वस्त्र और दक्षिणासहित सोनेके दो कुण्डल 
भो निग्राङ्कित मनसे अर्पण करे। 
क्षीराब्धिशायिन्‌ देवेश रमाकान्त जगत्पते। 
क्षीरदानेन सुप्रीतो भव सर्वसुखप्रदः ॥ 
ला. पूर्व १०। ७७) 
'क्षीरलागरमैँ शयन करनेवाले देवेश्वर! 
लक्ष्मोकान्त! जगत्पते! इस दुग्धदानसे आप अत्यन्त 
प्रसन्न हो सम्पूर्ण सुखोकि दाता होइये।' 
ब्राहाणभोजन सुख देनेवाला है, इसलिये ब्रती 
पुरुष यथाशक्ति भोजन करावे। ऐसा करनेसे एक 
हजार अश्वमेध यज्ञॉका फल प्रास होता है। 
आादपद मासके शुक्लपक्षकी द्वादशों तिथिको 
उपवास करके एक द्रोण (कलश) दूधसे जगद्गुरु 
भगवान्‌ हृषीकेशको खान करावे। 'हपीकेश 
जमस्तुभ्यम्‌' इस मने मनुष्य भगवानूका पूजन 
करे) फिर मधुमित्रित चरुसे एक सौ आठ आहुति 
दे। फिर पूर्ववत्‌ जागरण आदि कार्य सम्पन्न 
करके आत्मज्ञानी ब्राह्मणको डेढ़ आढक (छ; 
सेर) गेहूँ और यधाशक्ति सुवर्णकी दक्षिणा दे। 
(मत इस प्रकार है-) 
हृषीकेश नमस्तुभ्यं सर्वलोकैकहेतवे। 
महं सर्वसुखं देहि गोधूमस्य प्रदानत: ॥ 
(जाळ पूर्व» १७। ७२) 
“इतके स्वामी भगवान्‌ हपीकेश। आप 
सम्पूर्ण लोकोके एकमात्र कारण हैं। आपको 
जमस्कार है। इस गोधूम-दानसे प्रसन्न हो आप 
मुझे सब प्रकारके सुख दौ 





सि नारदपुराण 





तत्त्‌ यथाशक्ति ब्राहाणोको भोजन करकर 
स्वयं भो मौन होकर भोजन करे। ऐसा करनेवाला 
पुरुष सब पापोसे मुक्त हो महान्‌ यज्ञका फल 
पाता है। 

आश्विन मासकौ शुक्ला ड्वादशीको उपवास 
करके पवित्र हो भक्तिपूर्वक भगवान्‌ पद्चनाभको 
दूस सान करावे । फिर 'तमस्तै पदानाभाय'--इस 
मन्तरसे यथाशक्ति तिल, चावल, जी और घृतद्वारा 
होम एवं विधिपूर्वक पूजन करे। रातमें जागरणका 
कार्य सम्पन्न करके पुनः पूजन करे और ब्राह्मणको 
दक्षिणासहित एक पाव मधु दान करे। (मन्त्र इस 
प्रकार है-) 


जमस्कार है। इस मधुदानसे अत्यन्त प्रसन्न हो 
आप हमें सम्पूर्ण सुख प्रदान करें।' 

जो उत्तम बुद्धिवाला पुरुष इस प्रकार भक्तिभावमे 
पद्मनाभ-ब्रतका पालन करता है, उसे निष्षय हो 
एक हजार महान्‌ यज्ञॉका फल प्रतत होता है। 

कार्तिक शुक्ला द्वादशोको उपवास करके 
जितेन्दरय पुरुष एक आढक (चार सेर) दूध, दही 
अथवा उतने ही घीसे भक्तिपूर्वक भगवान्‌ दामोदरको 
खान करावे । खान करानेका मनत है ॐ नमो 
दाघोदराय।' उसासे मधु और घी मिलाये हुए 
'तिलकी एक सौ आठ आहुति दे। फिर संयम- 
'नियमपूर्वक तीनों समय श्रीहरिकी पूजाम तत्पर 
हो रातमें जागरण करे और प्रातःकाल आवश्यक 
कृत्योंसे निवृत्त हो मनोरम कमलके फूलाँदारा 
भगवानूकी पूजा करे। उसके बाद घृतमिश्रित 
लोके द्वारा पुनः एक सौ आठ आहुति दे और 
पाँच प्रकारके भक्ष्य पदार्थोसे युत अनन ब्राह्मणको 





भक्तिपूर्वक दे। (मतर इस प्रकार है--) 
दामोदर जगत्राथ सर्वकारणकारण। 
आहि मां कृपया देव शरणागतपालक॥ 
(लान पूर्व, १७। ८३) 

“दामोदर! जगन्नाथ! आप समस्त कारणोंके 
भी कारण हैं। शरणागतोंको रक्षा करनेवाले देव! 
कृपया मेरी रक्षा कौजिये।' 

इस प्रकार कुटुम्बयुक्त त्रिय ब्राह्मणको दान 
और यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणॉंकों भौ 
भोजन करावे। इस प्रकार व्रतका विधिपूर्वक 
पालन करके अपने बन्थुजनोंके साथ स्वयं भी 
भोजन करे। इससे वह दो हजार अश्चमेधयज्ञोंका 
फल पाता है। 

सुनिश्रेष्! इस प्रकार व्रतका पालन करनेवाला 
जो पुरुष परम उत्तम ट्वादशौ-व्रतका एक वर्षतक 
पूर्वो विधिसे अनुष्ठान करता है, वह परम 
पदको प्रात होता है। जो एक मास या दो मासमे 
भक्तिपूर्वक उक्त स्रतका पालन करता है, वह 
उस-उस महौनेके बताये हुए फलको पाता है 
और हरिके परम पदको प्रात हो जाता है। 
मुनौ व्रती पुरुषको चाहिये कि वह एक वर्ष 
पूरा करके मार्गशीर्ष मासके शुक्लपक्षमे द्वादशी 
(तिथिको व्रतका उद्यापन कर प्रात:काल शौचादिसे 
निवृत्त हो दत्तधाबन और खान करके नित्य कृत्य 
करे। फिर श्वेत वस्त्र तथा श्वेत पुष्पोंकी माला 
धारण करे। श्वेत चन्दनका अनुलेपन करे । घरके 
आँगनमें एक दिव्य चौकोर एवं परम सुन्दर 
अण्डप बनावे । उसमें घण्टा और चवर यथास्थान 
लगा दे। छोटो-छोटो घण्टियोंको ध्वनिसे उस 
मण्डपको सुशोभित करे। फूलॉंको मालाओंसे 
उसको सजावे। ऊपरसे चंदोबा लगा दे और 
ध्वजा-पताकासे भी उस मण्डपको विभूषित करे। 
चह मण्डप त सरे आच्छादित तथा दीपमालाओंसे 


पूर्वधागलप्रथम घाट 
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आच्छादित होना" चाहिये। उसके मध्यभागमें 
सर्वतोभद्रमण्डल बनोकर उसे विविध रॅगोसे भलीभाँति 
अलंकृत करे। सर्वतोभट्के ऊपर जलसे भरे हुए बारह 
घड़े रखे। भलीभोति शुद्ध किये हुए एक हो चेत 
वस्त्रसे उन सभी कलशोँको ढैंक दे। वे सब कलश 
पञ्चे युक्त होने चहिये ब्रह्मन्‌! व्रती पुरुष अपनी 
शक्तिके अनुसार सोने, चाँदी अथवा तांबेको भगवान्‌ 
'लक्ष्मीनारयणकौ प्रतिमा बनावे और उसे मन और 
इय संयममें रखते हुए कलशके ऊपर स्थापित 
करे। द्विजक्रेह! जो प्रतिमा न बना सके, वह आपनो 
जक्तिके अनुसार सुवर्ण अथवा उसका मूल्य वहाँ चा 
दे। बुद्धिमान्‌ पुरुष सभी क़तोंमें उदार रहे। धनको 
कंजूसी न करे। यदि वह कृपणता करता है तो उसको 
आयु और धन-सम्पत्तिका क्षय होता है। पहले 
शेषनागकी शय्यापर शयन करनेवाले रोग-शोकसे 
रहित भगवान्‌ लक्ष्मीनारायणका ध्यान करके उन्हे 
भक्तिपूर्वक पञ्चामृतसे स्रान करावे। फिर केशव आदि 
जामोसे उनके लिये भिन्न-भिन्न उपचार चढावे । खतमें 
'पुण्ण-कथा-श्रवण आदिके द्वार जागरण करे। निद्राको 
जौते और उपवासपूर्वक जितेन्दरिय- भावसे रहकर 
अपने वैभवके अनुसार रातके प्रथम, द्वितीय और तृतीय 
प्रहे अत्म तीन बार भगवानूकी पूजा करे। तदनन्तर 
प्रातःकाल उठकर सबेरेके शौच-स्नान आदि आवश्यक 
कृत्य पूरे करके ब्राहाणोारा व्याहतिमन्त्रसे तिलको 
एक हजार आहुतियाँ दिलावे। उसके बाद क्रमशः 
गन्ध, पुष्प आदि उपचारोंसे पुनः भगवान्‌की पूजा करे 
तथा भगवानके समक्ष पुराणकी कथा भी सुने। फिर 
बारह ब्राह्मणोंमेंसे प्रत्येकको दस-दस पूआ, 
चूत, दधिसहित अन्न तथा खीर दान करें। उसके साथ 

दक्षिणा भी दे। (दानका मन्त्र इस प्रकार है-) 

देखदेब'. जगन्नाथ. भक्तानुग्रविग्रह। 

गृहाणोपायन कृष्ण सर्वाधीषप्रदो धव॥ 
लान पुर ९७) १०३) 





- र कृपा कले अवतार शरीर धारण कलेवाले 
देवेदव! जगदीशवर! श्रीकृष्ण! आप यह भेंट ग्रहण 
कजय और मुझे सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तु दीजिये।' 

इस मन्रसे भगवानको भेंट अर्पण करके दोनों 
चु पृष्वीपर टेककर व्रती पुरुष विनयसे नतमस्तक 
हो हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना को- 

जमो नमस्ते सुरराजराज 
मोऽ ते देव जगब्रिबास। 
कुरुष्व सम्पूर्णफलं ममाद्य 
मोऽत तष्य पुरषोत्तमाय॥ 
(लाए पूर्व, ९७१ १०५) 

“देवताओकि राजाधिराज! आपको नमस्कार है, 
जमस्कार है। सम्पूर्ण जगते निवासस्थान नागयणदेव | 
आपको नमस्कार है। आज मेरे इस व्रतको पूर्णत: 
सफल बनाइवे। आप पुसुषोत्तमको नमस्कार है।' 

इस प्रकार ब्राह्मणों तथा भगवान्‌ पुरुपोलमसे 
प्रार्थना को। तप्त महालक्षमीसहित भगवान्‌ विष्णुको 
निग्राङ्कित पनरे अर्घ्य दे। 

लक्ष्मपते नमस्तुभ्यं क्षीरर्णवनिवासिने। 
अर्ध्य गृहाण देवेश लक्ष्या च सहितः प्रधो॥ 
यस्य समतया च नामोक्त्या तपोयब्क्रियादियु। 
उत सम्पूर्णता याति स्यो चदे तमच्युतम्‌॥ 
(तान पू ९७) १७७-१७८) 

"लक््मोपते! कोरसागरमे निवास करनेवाले आपको 
जमस्कार है। देवेश्वर! प्रभो! आप लक्ष्मीजीके साथ 
यह अय स्वीकार कं जिनके स्मरण तथा नापोखारण 
कलेसे तप तथा यज्ञकर्म आदिमं जो जुटि रह गयी 
हो, उसकी पूर्ति हो जाती है, उन भगवान्‌ अच्युतको 
मैं शोत्र मस्तक झुकाता हूँ।' 

इस प्रकार देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुसे वह सब 
कुछ निवेदन करके संयमशील त्रती पुरुष दक्षिणासहित 
तिया आचार्यको समर्पित को। उसके बाद व्राहाणोको 
भोजन करावे और यथाशक्त दक्षिणा दे। फिर स्वयं 
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भो बन्थुजनोंके साथ मौन होकर भोजन करे। फिर 
सायंकालतक विद्वानोंके साथ बैठकर भगवान्‌ 
विष्णुको कथा सुने। नारदजी! जो मनुष्य इस 
प्रकार द्वादशी-व्रत करता है, वह इहलोक और 
परलोकमें सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है 





तथा सब पापोंसे मुक्त हो अपनी इक्ोस पीढ़ियोके 
साथ भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता है, जहाँ 
जाकर कोई शोकका सामना नहीं करता। ब्रह्मन्‌! 
जो इस उत्तम द्वादशी-ब्रतकों पढ़ता अथवा सुनता 
है, बह मनुष्य वाजपेय यज्ञका फल पाता है। 


Fenn 
मार्गशीषं-पूर्णिमासे आरम्भ होनेवाले लक्ष्मीनारायण-व्रतकी उद्यापनसहित 
विधि और महिमा 


ओसनकजी कहते हैं--मुनितरे्! अव मैं दूसरे 
उत्तम रता वर्णन कला हुँ सुनिये। वह सब पसे 
दूर कलेवाला, पुण्यजनक तथा सम्पूर्ण दुःखोंका 
नाशक है। राहण, सिय, वैश्य, शू तथा स्त्रौ-इन 
सबकी समस्त मनोबाज्छित कामनाओंको सफल 
कलेबाला तथा सम्पूर्ण त्रतोका फल देनेवाला है। उस 
बसे युर-युरे स्वप्नोंका नाश हो जाता है। वह 
धर्मानुकूल व्रत दृष्ट ग्रहोंकी याधाका निवारण 
कलेबाला है, उसका नाम है पूर्णिमात्रत। वह परम 
उत्तम तथा सम्पूर्ण जगते विख्यात है। उसके 
'पालनसे पापोंकी करोड़ों राशियाँ नष्ट हो जाती हैं। 

मार्गशीर्ष मासके शुक्लपक्षकी पूर्णिमा तिथिको 
संयम-नियमपूर्वक पवित्र हो शास्त्रीय आचारके 
अनुसार दन्तधावनपूर्वक खान करे; फिर श्वेत वस्त्र 
धारण करके शुद्ध हो मौनपूर्वक घर आवे। वहाँ 
हाथ-पैर धोकर आचमन करके भगवान्‌ नारायणका 
स्मरण करे और संध्या-वन्दन, देवपूजा आदि 
तित्यकर्म करके संकल्पपूर्वक भक्तिभावसे भगवान्‌ 
लक्ष्मीनारायणकी पूजा करे। जती पुरुष "नमो 
चारायणाय'--इस मवसे आवाहन, आसन तथा गन, 








जुम आदि उपचारो्रात भक्ति-तत्पर हो भगवानूकी 
अर्चना करे और एकचितत हो वह गोत, वाद, नृत्य, 
पुढ्ण-पाठ तथा स्तोत्र आदिके द्वार श्रीहरिकी आराधना 
करे। भगवानूके सामने चौकोर वेदी बनावे, जिसकी 
लंबाई-चौड़ाई लगभग एक हाथ हो। उसपर गृहा- 
सरमे बतायो हुई पडके अनुसार अको स्थापना 
करे और उसमें आज्यभागान्त' होम करके पुरषसूक्तके 








१. अग्रिस्थापनके पश्चात दाये हाये खुब लेकर दाहिना 





ना जुट्न भूमिप सकर ग्रहासे अनार करके पृतकी जो 


चार आहति द जाती ह. नेसे दो आहुतियोको ' आधार" सका है और शेव दो आहय ' आज्यभाग' कळते हैं रातये 
स्वाहा'-इस मसे प्रजापतिके लिये जो घृतकी अधि धार दी जाती है. यह “पूर्व आधार” है।यह अग्रिके उतरभागे 
प्रज्वलित आहि हो छोड़ी जाती है! इस प्रकार अके दिनम इर स्वाहा'--इस मे प्रज्वलित अगि इरे 


'पूर्वधाग-प्रण्य घाट 
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मन्तरोसि चह, तिल तथा घृतद्वारा यथाशक्ति एक, दो, 
तीन बार होम करे। सम्पूर्ण पापोको निवृत्तिके 
लिये प्रयत्नपूर्वक होमकार्य सम्पन करना चाहिये | 
अपनी शाखाके गृहासूत्रमें बतायी हुई विधिके 
अनुसार प्रायश्चित्त आदि सब कार्य करे। फिर 
विधिवत्‌ होमको समाप्ति करके विद्वान्‌ पुरुष 
जान्तिसूक्तका जप करे! तत्पक्षात्‌ भगवानके समीप 
आकर पुनः उनकी पूजा करे और अपना उपवासत्रत 
भक्तिभावसे भगवान्‌के अर्पण करे। 
पौर्णमास्यां निराहार; स्थित्वा देव तवाज़या। 
भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष परेऽह्नि शरणं भव॥ 
(नान पूर्ब १८॥ १३) 
"देव! पुण्डरकाक्ष! मैं पूर्णिमाको निराहार 
रहकर दूसरे दिन आपकी आज्ञासे भोजन करूँगा। 
आप मेरे लिये शरण हों।' 
इस प्रकार भगवानको व्रत निवेदन करके 
संध्याको चन्द्रोदय होनेपर पृथ्वोपर दोनों घुटने 
देकर श्वेत पुष्प, अक्षत, चन्दन और जलसहित 
अर्घ्य हाथमै ले चन्द्देवको समर्पित करे 
क्षीरोदार्णवसम्भूत अग्रिगोत्रसमुद्धव। 
गृहाणार्ध्यं मया दत्त रोहिणीनायक प्रभो॥ 
(क पूर्व १८। १५) 
'भगबन्‌ रोहिणीपते! आपका जन्म अ्रिकुलमेँ 
हुआ है और आप क्षीरसागरसे प्रकट हुए हैं। मेरे 
दिये हुए इस अर्ध्यको स्वीकार कीजिये ।' 
जारदजी ! इस प्रकार चत्रदेबकों अर्घ्य देकर 
पूर्वाभिमुख खड़ा हो चद्रमाको ओर देखते हुए 
हाथ जोड़कर प्रार्थना करे 
जमः शुक्लांशवे तुभ्यं द्विजराजाय ते चम: ॥ 
रोहिणीपतये तुध्यं कषरते नमोऽस्त ते ॥ 
(१८1 १४) 
“भगवन्‌! आप श्वेत किरणोंसे सुशोभित होते हँ, 











आपको नमस्कार है। आप ढिजोके राजा हैं, 
आपको नमस्कार है। आप रोहिणीके पति हैं, 
आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मीजीके भाई हैं, 
आपको नमस्कार है" 

तदनन्तर पुराण-श्रवण आदिके हाय जितेन्द्र 
एवं जु भावसे रातभर जागरण करे। पाखण्डियोकी 
दृष्टिले दूर रहे। फिर प्रात:काल उठकर अपने नित्य- 
नियमका विधिपूर्वक पालन करे। उसके बाद अपने 
वैभवके अनुसार पुनः भगवानको पूजा कर। ततचा 
यथाशक्त ब्राको भोजन करावे और स्वयं भी 
शुद्धचिच हो आपने भाई-बन्धुओं तथा भूत्य आदिके 
साथ भोजन करे भोजनके समय मौन रहे। इसी 
प्रकार पौष आदि महीनेमिं भी पूर्णिमाको उपवास 
करके भिय हो रेग-शोकरहित भगवान्‌ नाशयणकी 
पूजा-अर्चा करे। इस तरह एक वर्ष पूण करके 
कार्तिककी पूर्णिमाके दिन उद्यापन करे! उद्यापनका 
विधान तुम्हे बतलाता हू! ब्रती पुरुष एक परम सुन्दर 
चौकोर मङ्गलमय मण्डप बनवावे, जो पुष्प-लताऑसे 
सुशोभित तथा चँदोवा और ध्वजा-पताकासे सुसजित 
हो। वह मण्डप अनेक दौपकॉके प्रकाशसे व्याप्त होना 
चाहिये। उसकी शोभा बढ़ानेके लिये छोटी-छोटी 
चष्टिकाओँसे सुशोभित झालर लगा देनी चाहिये। 
उसमें किनारे-कितारे बड़े-बड़े शरो और चैवर लगा 
देने चाहिये। कलशोंसे वह मण्डप पिया रहे | मण्डपके 
मध्य भागे पाँच रंगोंसे सुशोभित सर्वतोभट्र मण्डल 
बनावे। नाएदचो! उस मण्डलपर जलसे भरा हुआ 
एक कलश स्थापित को। फिर सुन्दर एवं महीन 
वस्त्रे उस कलशको ढक दे। उसके ऊपर सोने, 
चाँदी अथवा तांबेसे भगवान्‌ लक्ष्मीनारयणकी परम 
सुदर प्रतिमा बनाकर स्थापित करे। तदनन्तर जितेन्द्रिय 
पुरुप भक्तिभावसे भगवान्‌को पञ्चामृतद्वारा खान 
करावे और क्रमशः गन्ध, पुष्प, धूप, दीप आदि 





लिये जो अविच्छि कृती पाद दी जालो है उसका तम "उक आधार है। इसके बाट अह उतरावे स्वाह“-इस 
से अ लिये जो लो एक आहुति दी जाती है, उसका नाम * आग्रेय आज्यधाय' है और आगे दिध 
“रोगाय स्वाहा '--इस मनसे सोमक लिये दी जानेवाली अलिका नाम “सन्य आज्यभाग' है। 
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सामग्रियों तथा भक्ष्य, भोज्य आदि वैवेदयोदाग 
उनकी पूजा करके उत्तम श्रद्धापूर्वक रातमें जागरण 
कर दूसरे दिन प्रातःकाल पूर्ववत्‌ भगवान्‌ विष्णुको 
विधिपूर्वक अर्चना करे । फिर दक्षिणासहित प्रतिमा 
आचार्यको दान कर दे और धन-वैभव हो तो 
ब्राह्मणोंको यथाशक्ति अवश्य भोजन करावे | उसके 
बाद एकाग्रचित्त हो विद्वान्‌ पुरुष यथाशक्ति तिल 


दान करे और तिलका हो विधिपूर्वक अग्निम 
होम करे। जो मनुष्य इस प्रकार भलीभाँति 
लक्ष्मीनारावणका व्रत करता है,.वह इस लोके 
चुत्र-पौजोके साथ महान्‌ भोग भोगकर सब 
पापे मुक्त हो अपनी बहुत-सी पीढ़ियोंके 
साथ भगवानके वैकुण्ठधाममें जाता है, जो 
ोगियोके लिये थी दुर्लभ, है। 


तलका 


विष्णुमन्दिरे व्वजारोपणकी 


श्रीसनकजी कहते हैं-तारदजों! अब मैं 
ध्वजारोपण नामक दूसरे व्रतका वर्णन करूँगा, जो 
सब पापोंको हर लेनेवाला, पुण्यस्वरूप तथा 
भगवान्‌ विष्णुकी प्रसत्रताका कारण है। जो 
भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरमेँ ध्वजारोपणका उत्तम 
कार्य करता है, बह ब्रह्मा आदि देवताओंड्रार 
पूजित होता है। बहुत-सौ दूसरी बातें कहनेसे 
क्या लाभ! जो कुटुम्बयुक्त ब्राह्मणकों सुवर्णका 
एक हजार भार दान देता है, उसके उस दानका 
फल ध्वजारोपण-कर्मके बराबर हो होता है। परम 
उततम गङ्गा- खान, तुलसीकी सेवा अथवा शि्वलिङ्गका 
पूजन-ये सब कर्म हौ ध्यजारोपणकी समानता 
कर सकते हैं। ब्रह्मन्‌! यह ध्वजारोपण नामक 
कर्म अद्भुत है, अपूर्व है और आश्चर्यजनक है। 
यह सब पापोंको दूर करनेवाला है। ध्वजारोपण 
कार्यये जो-जो कार्य आवश्यक हैं, उन सबको 
बतलाता हूँ, आप मेरे मुखे सुने 

कार्तिक मासके शुक्लपक्षे दशमी तिथिको 
मनुष्य अपने मन और इख्ियोंकों संयममें रखते 
हुए, प्रयक्रपू्वक दातुत करके खान करे। व्रत 
करलेवाला ब्राह्मण उस दिन एक समय भोजन 
को ब्रहाचर्यसे रहे और धुले हुए शुद्ध वस्त्र धारण 
करके शुदधतापूर्वक भगवान्‌ नारायणके सामने 





['णकी विधि और महिमा 


उन्होंका स्मरण करते हुए रातमे शयन करें। 
तप्‌ प्राःःकाल उठकर विधिपूर्वक खान और 
आचमन करके नित्यकर्म पूर्ण करनेके अनन्तर 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करे। चार ब्राहाणोकि साथ 
स्वस्तिवाचन करके ध्वजारोपणके निमित नदीमुख- 
आड करे। वस्त्रसहित ध्वज और स्तम्भका गायत्री 
मनत प्रोक्षण (जलसे अभिषेक) करे। फिर 
उस ध्वजके वस्त्रे सूर्य, गरड और चन्द्रमाकी 

















पूजा करे। ध्वजके दण्डमें धाता और विधाताका 
पूजन करे। हल्दी अक्षत और गन्ध आदि सामग्रियोंसे 
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संकित जारदपुराण 





जिनके मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, जिनकी 
भुजासे क्षत्रियोंको उत्पत्ति हुई है, जिनके करूसे 
वैश्य प्रकट हुए हैं और जिनके चरणोंसे शूका 
जन्म हुआ है, विद्वान्‌ लोग मायके संयोगमात्रसे 
जिन्हें पुरुष कहते हैं, जो स्वभावतः निर्मल, 
शुद्ध, निर्बिकार तथा दोषोंसे निर्लित् हैं, जिनका 
कहाँ अन्त नहीं है, जो किसीसे पराजित नहीं होते 
और क्षीरसागरमें शयत करते हैं, श्रेष्ठ भकॉपर 
जितको स्रेहधारा सदा प्रवाहित होतो रहती है 
तथा जो भक्तिसे ही सुलभ होते हैं, उन भगवान्‌ 
विष्णुको मैं प्रणाम करता हूँ। पृथ्वी आदि पाँच 
भूत, तम्पात्राएँ, इन्द्रियाँ तथा सूक्ष्म और स्थूल 
सभी पदार्थ जिनसे अस्तित्व लाभ करते हैं, सब 
और मुखवाले उन सर्वव्यापी परमेक्षरको मैं 
जमस्कार करता हूँ। जिन्हे सम्पूर्ण लोकॉमें 
उत्तम-से-उत्तम, निर्गुण, अत्यन्त सूक्ष्म, परम 
प्रकाशमय परब्रह्म कहा गया है, उन श्रीहरिको 
मैं बारम्बार प्रणाम करता हूँ। योगीश्वरणण निले 
निर्विकार, अजन्मा, शुद्ध, सब ओर बाँहवाले 
तथा ईश्वर मानते हैं, जो समस्त कारणतत्वोंके 
भी कारण हैं, जो भगवान्‌ सम्पूर्ण प्राणियोंके 
अन्तर्यामी आत्मा हैं, यह जगत्‌ जिनका स्वरूप 
है तथा जो निर्गुण परमात्मा हैं, वे भगवान्‌ विष्णु 
सुझपर प्रसन्न हों। जो मायासे मोहित चित्तवाले 
अज्ञानी पुरुषोंके लिये हृयमें रहकर भी उनसे 
दूर बने हुए हैं और ज्ञानियोंके लिये जो सर्वत्र 
प्राप्त हैं, वे भगवान्‌ बिष्णु मुपप प्रसन्न हों। 
चार, चार, दो", पाँच और दो" अक्षरवाले 
मन्जोसे जिनके लिये आहुति दो जाती है, बे 
विष्णुभगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हों। जो ज्ञानियों, 





कर्मयोगियो तथा भक्त पुरुषोंको उत्तम गति 
प्रदान करनेवाले हैं, वे विश्वपालक भगवान्‌ 
मुझपर प्रसन्न हों। जगतूका कल्याण करनेके 
लिये श्रीहरि लीलापूर्वक जिन शरीरोंको धारण 
करते हैं, विद्वान्‌ लोग उन सबकी पूजा करते 
हैं, बे लोलाविग्रहधारी भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न 
हों। ज्ञानी महात्मा जिन्हें सच्चिदानन्दस्वरूप 
निर्गुण तथा गुणोंके अधिष्ठान मानते हैं, वे 
भगवान्‌ विष्णु मुझपर प्रसन्न हों। 

इस प्रकार स्तुति करके भगवान्‌ विष्णुको 
प्रणाम और ब्राह्मणोंका पूजन करे। तत्प 
दक्षिणा और वस्त्र आदिके द्वारा आचार्यको 
भी पूजा करे विप्रवर! उसके बाद भक्तिभावसे 
पूर्ण होकर यधाशक्ति ब्राहाणोंको भोजन करावे । 
फिर स्त्री-पुत्र और भित्र आदि बन्धुजनोके 
साथ स्वयं भौ भोजन करे तथा निरन्तर भगवान्‌ 
जारायणके चिन्वनमें लगा रहे । नारदजी ! जितने 
क्षणॉतक उस ध्वजाकौ पताका वायुसे फहराती 
रहती है, आरोपण करनेवाले मनुष्यकी उतनी 
हो पाप-राशियाँ निस्संदेह नष्ट हो जाती हैं। 
महापातकोँसे युक्त अथवा सम्पूर्ण पातकॉसे दूषित 
पुरुष भी भगवान्‌ विष्णुके मन्दम ध्वजा फहराकर 
सब पातर्कोसे मुक्त हो जाता है। जो धार्मिक पुरुष 
ध्वजाको आरोपित देखकर उसका अभिनन्दन 
करे हैं, वे सभी अनेकों महापातकोंसे मुक्त हो 
जाते हैं। भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरमे स्थापित 
किया हुआ ध्वज जब अपनी पताका फहराने 
लगता है, उस समय आधे पलमे हौ वह उसे 
आरोपित करनेवाले पुरुषे सम्पूर्ण पापोंकों नष्ट 
कर देता है। 


रक "काडा 





र. ओश्रावय। २. अस्तु श्रोषद्‌। ३. यज। ४. ये यजामहे । ५. बषद्‌। 


_पूर्वभाग-प्रथम पाद 
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हरिपञ्चक-व्रतकी विधि और माहात्म्य 


श्रीसनकजी कहते है--नारदजो! अब मं दूसरे 
अतका यथार्थहूपसे वर्णन करता हू, सुनिये। यह व्रत 
हरिपञ्चक नमसे प्रसिद्ध है और सम्पूर्ण लोकॉमे 
दुर्लभ है। सुनिग्रेछ! सित्रयो तथा पुरके सम्पूर्ण 
दुखका इससे निवारण हो जाता है तथा यह धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष प्रापि करनेवाला एवं सम्पूर्ण 
मनोरथो और समस्त व्रतोकि फलको देनेवाला है। 

मार्गशीर्ष माके शुक्लपक्षकी दशमी तिथिको 
मनुष्य अपने मन और इच्दियोंकों संयममें रखते 
हुए शौच, दन्तधावन और खान करके शास्त्रविहित 
नित्यकर्म करे। फिर भलीभाँति देवपूजन तथा 
पक्ष महायज्ञॉका अनुष्ठान करके उस दिन 
'नियमपूर्वक रहकर केवल एक समय भोजन 
करे। मुनौश्वर! दूसरे दिन एकादशीको प्रात:- 
काल उठकर खान और नित्यकर्मसे निवृत्त 
होकर अपने घरपर भगवान्‌ विष्णुकी पूजा 
करे। पञ्चामृतकी विधिसे देवदेवेश्वर श्रीहरिको 
खान करावे। तत्पश्चात्‌ गन्ध, पुष्प आदिसे तथा 
धूप, दीप, जवे, तम्यूल और परिक्रमाद्वार 
उत्तम भक्तिभावके साथ क्रमशः भगवान्‌को अर्चना 
करे। देवदेवेश्वर भगवानूकी भलीभौति पूजा करके 
इस मन्त्रका उच्चारण करे- 

जमस्ते ज्ञानरूपाय ज्ञानदाय नमोऽस्तु ते॥ 
जपस्ते . सर्वरूपाय सर्वसिद्धिप्रदायिले । 
ला» पै. २९१ ८-९) 

“प्रभो! आप ज्ञानस्वरूप हैं, आपको नमस्कार 
है। आप ज्ञानदाता हैं, आपको नमस्कार है। आप 
सर्वरूप तथा सम्पूर्ण सिद्धियोंकों देनेवाले हैं, 
आपको नमस्कार है" 

इस प्रकार सर्वव्यापी देवेश्वर भगवान्‌ जनार्दतको 
प्रणाम करके आगे बताये जानेवाले मतरे द्वार 
[1183 ] संग नाळ पु० ड- 





अपना उपवास-ग्रत भगवानूको समर्पित करे- 
पञ्ज निराहारो हाद्यप्रभृति केशव॥ 
त्वदाजया जगत्वामिन्‌ ममाभष्टप्रदो भव। 
(श २९॥ ९०-९९) 
“सम्पूर्ण जगत्के स्वामी केशव! आपको 
आज्ञासे मैं आजसे पाँच राततक निराहार रहुँगा। 
आप मुझे मेरो अभीष्ट वस्तु प्रदान करें।' 
इस प्रकार भगवानको उपवास समर्पित करके 
जितेन्द्र पुरुष रातमें जागरण करे। मने! एकादशी, 
दसी, रोदशो, चतुर्दशी तथा पूर्णिमाको इद्रियसंयम 
एवं उपवासपूर्वक इसी प्रकार भगवान्‌ विष्णुका 
पूजन करना चाहिये। विप्रवर! एकादशी तथा 
पूर्णिमाकी र्रम ही जागरण करना चाहिये। पशामृत 
आदि सामप्रियांसे को जानवली पूजा तो पाँचो दिन 
समानरूपसे आवश्यक है; परंतु पूर्णिमाके दिन 
अधाशक्ति दूधके द्वारा भगवान्‌ विष्णुको स्नान कराना 
चाहिये। साथ ही तिलका होम और दान भी करना 
चाहिये तत्पक्षात छठा दिन आनेपर अपना आश्रमोचित 
कर्म करके प्य पीकर विधिपूर्वक श्रीहरिको 
पूजा करे। यदि अपने पास धन हो तो ब्राह्मणोंको 
बेशेक-टोक भोजन करावे। तदनन्तर भाई-वन्थुऑके 
साथ स्वयं भी मौन होकर धोजन करे। नारदजी! इस 
प्रकार पौषसे लेकर कार्तिकतकके महीनों भौ 
शुक्लपक्षे मनुष्य पूर्वोक्त विधिसे इस व्रतको करे। 
इस प्रकार इस पापनाशक व्रतको एक वर्तक करे। 
फिर मार्गशीर्ष मास आनेपर व्रती पुरुष उसका 
उद्यापन करे! ब्रह्म! एकादशीको पहलेकी हौ 
भोहि निराहार रहना चाहिये और द्वादशको एकाग्रचितत 
हो पाव्य पोना चाहिये। फिर गन्ध, पुष्प आदि 
सामग्रियोंसे देवदेव जनार्दनकी भलीभाँति पूजा 
करके जितेन्द्रिय पुरुष ब्राहाणको भेंट दे । मुनो धर! 


ev 


सि गास्दपुराण 





मधु और घृतयुक् खीर, फल, सुगन्धित जलसे 
भर और वस्वसे ढका हुआ पज्चस् और दक्षिणासहित 
कलश अध्यात्मतत्वके ज्ञात ब्राह्मणको दान करे। 
(उस समय नित्राङ्कितशरूपसे प्रार्थना करे-) 
सर्वाम्‌ सर्वभूतेश सर्वव्यापिन्‌ सनातन । 
परमान्प्रदानेन सुप्रीतो भव माधव॥ 
(तार पूर्व, २९४ २३) 
“सबके आत्मा, सम्पूर्ण भूक स्वामी, सर्वव्यापी, 
सनातन माधव! आप इस उत्तम अन्नके दानसे 
अत्यन्त प्रसन्न हॉ!" 
इस मन्त्रसे खीर दान करके यथाशक्ति ब्राह्मण- 


मासोपवास-ब्रतकी 


श्रीसनकजी कहते है--नारदजी! अब मैं 
मासोपवास नामक दूस श्रेष्ठ तका वर्णन करूँगा; 
'एकाग्रचित्त होकर सुनिये। वह सब पापोंको हर 
लेनेवाला, पवित्र तथा सब लोकॉका उपकार 
करनेबाला है। विप्रवर! आषादू, श्रावण, भादों 
अथवा आशिन मासमे इस व्रतको करना चाहिये | 
इनमेसे किसी एक मासके शुक्ल पक्षम जितेन्द्रिय 
पुरुष पञ्चगव्य पोये और भगवान्‌ विष्णुके समीप 
शयन करे। तदनन्तर प्रात:काल उठकर नित्यकर्म 
समाप्त करनेके पश्चात्‌ मन और इन्द्रियोंको दशमं 
करके क्रोधरहित हो, श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ विष्णुको 
पूजा करे। विद्वानंकि साथ भगवान्‌ विष्णुका यथोचित 
पूजन करके स्वस्तिवाचनपूर्वक यह संकल्प करे 
मासमेकं निराहारो हाद्यप्रभूति केशव। 
मासान्ते पारणं कुर्खे देवदेव तवाज़या॥ 
तपोरूप नमस्तुभ्यं तपसां फलदायक। 
ममाभीष्ठफल देहि सर्वविष्तान्‌ निवारय। 
(क पूर्वश २२॥ ६-७) 
"देवदेव! केशव! आजसे एक मासतक मैं 





भोजन करावे और स्वयं भी मौन होकर भाई- 
बन्थुओंके साथ भोजन करे। जो इस हरिपञ्चक 
जामक व्रतका पालन करता है, उसका ब्रह्मलोक 
अथात्‌ परमात्माके परम धामसे कभी पुनरागमन 
जहाँ होता। उत्तम मोक्षकी इच्छा रखनेवाले 
पुरुषको यह व्रत अवश्य करना चाहिये। बन्‌! 
यह ब्रत सम्पूर्ण पापरूपी दुर्गम वनको जलानेके 
लिये दावानलके समान है। जो मानव भगवान्‌ 
जारायणके चिन्तनमें तत्पर हो भक्तिपूर्वक इस 
संगको सुनता है, वह महाघोर पातकॉसे मुक्त 
हो जाता है। 


विधि और महिमा 


'लिशहार रहकर मासके अन्तमं आपको आडासे पारण 
कणा प्रभो! आप तपस्यारूप हैं और तपस्याके फल 
देनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। आप मुझे अभीष्ट 
फल दें और मेरे सपूर्ण विरका निवारण कॉ।' 
इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुको शुभ मासत्रत 
समर्पण करके उस दिनसे लेकर महीनेके अन्ततक 
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भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरमे निवास करे और प्रतिदिन 
पञ्चामृतकी विधिसे भगवानको खान करावे। उस 
महीनेमे निरतर भगवानके मतिर दोप जलावे। 
तित्यप्रति अपामार्ग (अँगा--चिरचिरा)-की दातुन 
करे और भगवान्‌ नारायणके चिन्तनमेँ रत हो 
विधिपूर्वक खान करे। तदनन्तर पहलेको भोति 
संयमपूर्वक भगवान्‌ विष्णुको खान करावे और 
उनकी पूजा करे। इस प्रकार मासोपवास पूरा होनेपर 
भागवत्पूजनपूर्वक यथाशक्ति वराहाणोको भोजन करावे 
और भक्तिपूर्वक उन्हें दक्षिणा दे। फिर स्वयं भो 
इन्रयोको वशमें करके बन्धुजनेकि साथ भोजन 
करे! इस प्रकार व्रती पुरुष तेरह यार मासोपवास 
अर्थात्‌ प्रतिवर्ष एक मासोपवासञ्व्रत करता हुआ 
तरह वर्षतक व्रत करें। उसके अन्तमं वेदवेतता 
आहाणको दक्षिणासहित गोदान करे। बार ग्राहार्णोको 
विधिपूर्वक भोजन करावे और अपनी शक्तिके 


अनुसार उन्हे बल आभूषण तथा दक्षिणा दे। 

इस प्रकार जो मनुष्य इन्द्रयसयमपूर्वक तेरह 
पराक पूर्ण कर लेता है, वह परमानन्द को प्रास 
होता है, जहाँ जाकर कोई शोक नहीं करता। 
सासोपवास-ब्रतमें लगे हुए, गङ्गाम तत्पर 
तथा धर्ममार्गका उपदेश करनेवाले मनुष्य निस्संदेह 
मुक्त हो हैं। विधवा स्त्रियों, संन्यासियों, ब्रह्मचारियों 
और विशेषत: वानप्रस्थियोंको यह मासोपवास- 
व्रत करना चाहिये। स्त्री हो या पुरुष, इस परम 
दुर्लभ ब्रतका अनुष्ठान करके मोक्ष प्राप्त कर लेता 
है, जो योगियोंके लिये भी दुर्लभ है। गृहस्थ हो 
दा वातप्रस्थ, ब्रह्मचारी हो या संन्यासी तथा मूर्ख 
हो या पण्डित-इस प्रसंगको सुनकर कल्याणका 
भागी होता है। जो भगवान्‌ नारायणकी शरण 
होकर इस पुण्यमय व्रतका वर्णन सुनता अथवा 
पढ़ता है, वह पापॉसे मुक्त हो जाता है। 





ere 
'एकादशी-ब्रतकी विधि और महिमा-भद्रशीलकी कथा 


औसनकजी कहते हैं-- तारदजी! अब मैं इस 
अन्य ब्रतका, जो तीनों लोकॉमें विख्यात है, वर्णन 
कहूँगा। यह सब पापॉंका नाश करनेवाला तथा 
सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाला है। इसका 
नाम है-एकादशी-ब्रत। यह भगवान्‌ विष्णुको 
विशेष प्रिय है। ब्रह्मन्‌! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शृह-और स्त्री-जों भो भक्तिपूर्वक इस ब्रतका 
पालन करते हैं, उनको यह मोक्ष देनेवाला है। यह 
मनुष्यको उनकी समस्त अभीष्ट वस्तुएँ प्रदान 
करता है। विप्रवर! सब प्रकारसे इस व्रतका 
पालन करना चाहिये; क्योंकि यह भगवान्‌ विष्णुको 
प्रसन्न करनेवाला है। दोनों पक्षको एकादशीको 
भोजन न करे। जो भोजन कर लेता है, वह इस 
लोकमें बड़ा भारी पापी है। परलोकमें उसे 


जरककी प्रालि होतो है। मुनौश्वर! मनुष्य यदि 
मुक्तिकी अभिलाषा रखता है तो वह दशमी और 
ट्वादशीको एक समय भोजन करे और एकादशीको 
सर्वथा निराहार रहे। महापातको अथवा सब 
प्रकारके पातकोँसे युक्त मनुष्य भी यदि एकादशीको 
निराहार रहे तो बह परम गतिको प्राप्त होता है। 
एकादशो परम पुण्यमयी तिथि है। यह भगवान्‌ 
विष्णुको बहुत प्रिय है। संसार-बन्धनका उच्छेद 
करलेको इच्छावाले त्राह्मणोंको सर्वथा इसका 
सेवन करना चाहिये। दशमीको प्रात:काल उठकर 
दन्तथावनपूर्वक खान करे और इन्द्रियोंको वशमें 
रखते हुए विधिपूर्वक भगवान्‌ विष्णुका पूजन 
करे। रातमें भगवान्‌ नारायणका चिन्तन करते हुए 
उन्हॉके समौष शयन करे। एकादशीको सबेरे 
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उठकर शौच-खानके अनन्तर गनध, पुष्प आदि 
सामग्रियोंडाया भगवान्‌ विष्णुको विधिपूर्वक पूजा 
करके इस प्रकार कहे- 
एकादश्यां निराहारः स्थित्वा्याह परेम्हानि। 
भोक्ष्याम पुण्डरीकाक्ष शरणं घे भवाच्युत 
(ला सवर २३॥ ९५) 
“कमलनयन अच्युत! आज एकादशीको निराहार 
रहकर मैं दूसरे दिन भोजन कहूँगा। आप मेरे 
लिये शरणदाता हॉ!" 
सुदर्शनचक्रधारी देवदेव भगवान्‌ विष्णुके समीप 
भक्तिभावे उक्त मन्त्रका उच्चारण करके संतुष्टचित 
हो उन्हें एकादशीका उपवास समर्पित करे! रतो 
पुरुष नियमपूर्वक रहकर भगवान्‌ विष्णुके समक्ष 
गीत, बाध, नृत्य तथा पुराणब्रवण आदिके द्वारा एते 
जागरण करे। तदनन्तर द्वादशीके दिन प्रात:काल 
उठकर रतथा पुरुष खान करे और इनको वशं 
रखते हुए विधिपूर्वक भगवान्‌ विष्णुको पूजा को! 
विप्रवर! जो एकादशीके दिन भगवान्‌ जनार्दनको 
पञ्चामृत स्तन कराकर द्वादशीको दूधसे नहलाता 
है, यह श्रीहरिका सार्य प्रात कर लेता है! 
(पूजनके पश्चात्‌ इस प्रकार प्रार्थना को--) 
अज्ञाततिमिराम्धस्य ख्रतेनानेन केशव। 
परसीद सुमुखो भत्वा जानदृष्टपिदो भव॥ 
SU 
“केशव! मैं अज्ञानरूपी तिमिर रोगसे अन्धा 
हो रहा हुँ। मेरै इस ब्रतसे आप प्रसन्न हाँ और 
प्रसत्रमुख होकर मुझे ज्ञानदृष्टि प्रदान करें" 
विप्रवर! इस प्रकार द्वादशीके दिन भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिसे निवेदन करके एकाग्रचित हो यथाशक्ति 





ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा दे। 
तत्पक्ष अपने भाई-बन्धुओके साथ भगवान्‌ 
जारायणका चिन्तन करते हुए पञ्चमहायज्ञ 
(बलिवैश्वदेव) करके स्वयं भी मौनभावसे भोजन 
करे। जो इस प्रकार संयमपूर्वक पवित्र एकादशी- 
ब्रठका पालन करता है, बह पुनरावृत्तिरहित 
बैकुण्ठयाममे जाता है । उपवास-श्रतमें तत्पर तथा 
धर्मकर्म संलग्न मनुष्य चाण्डालों और पतितोंकी 
ओर कभी त देखे। जो नास्तिक हैं, जिन्होंने 
मर्यादा भङ्ग की है तथा जो निन्दक और चुगले 
है, ऐसे लोगोंसे उपवास-प्रत करनेबाला पुरुष 
कभी बातचीत न करे। जो यज्ञके अनधिकारियोंसे 
यज्ञ करानेवाला है, उससे भी ब्रती पुरुष कभी न 
जोले। जो कुण्ड (पतिके जीते-जी परपुरुषसे 
उत्प किये हुए पुरुष)-का अन्न खाता, देवता 
और ब्राहाणसे विरोध रखता, परावे अभ्नके लिये 
लालाचित रहता और परायी सत्यमे आसक्त 
होता है, ऐसे मनुष्यका ब्रती पुरुष वाणीमात्रसे भी 
आदर न करे। जो इस प्रकारके दोषोंसे रहित, 
रद, जितेनद्रिय तथा सबके हितम तत्पर है, बह 
उपवासपरायण होकर परम सिद्धिको प्रास कर 
लेता है। गङ्गाके समान कोई तीर्थ नहीं है। 
माते समान कोई गुरु नहीं है । भगवान्‌ विष्णुके 
समान कोई देवता नहं है और उपवाससे बढकर 
कोई तप नही है । क्षमाके समान कोई माता नहँ 
है। कोर्तिके समान कोई धन नहीँ है। ज्ञानके 
समान कोई लाभ नहीं है। धर्मके समान कोई 
पिता नहं है। विवेकके समान कोई बन्धु नहीं है 
और एकादशीसे बढ़कर कोई व्रत नहीं है। 





१-ास्ति गङ्गासर्प तीरथ नास्ति मातृसपो गुरु: नास्ति विष्णुसर्प दैवं तपो 





जानरनातपरम्‌॥ 


नत क्षमासमा माता नारित कोरतिसम धनस्‌। नास्ति जानसमो लाभो न च धर्मसम: पिता॥ 
न विवेकसमो मन्दस्व: परे ख्रतम्‌। (नऽ पूर्व» २३। ३०-३२) 
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इस विषयमै लोग भद्रशील और गालवमुनिके 
पुरातन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। 
पूर्वकालकी बात है, नर्मदाके तटपर गालव नामसे 
प्रसिद्ध एक सत्यपरायण सुनि रहते थे। वे शम 
(मनोनिग्रह) और दम (इन्द्रियसंयम)-से सम्पन्न 
तथा तपस्याकी निधि थे। सिद्ध, चारण, गन्धर्व, 
यक्ष और विद्याधर आदि देवयोनिके लोग भी बहाँ | 
विहार करते थे। वह स्थान कंद, मूल, फलॉसे 
परिपूर्ण था। वहाँ सुनियोका बहुत बड़ा समुदाय 
निवास करता था। विप्रवर गालव वहाँ चिरकालसे 
निवास करते थे। उनके एक पुत्र हुआ, जो 
भद्रशील नामसे विख्यात हुआ। वह बालक अपने 
मन और इन्द्रियॉको बशमें रखता था। उसे अपने 
पूर्वजन्सकी बातोंका स्मरण था। वह महान्‌ भाग्यशाली 
ऋषिकुमार निरन्तर भगवान्‌ नारायणके भजन- 
चिन्तनमें ही लगा रहता था। महामति भद्रशोल 
बालोचितत क्रोडाके समय भी मिट्टोसे भगवान्‌ 








विष्णुको प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करता और 
अपने साथियोंको समझाता कि “मनुष्योंको सदा 
भगवान्‌ विष्णुको आराधना करनी चाहिये और 





दिनेको एकादशी-ब्रतका भी पालन करना 
चाहिये।' मुनीस्वर! भद्रशीलद्वार इस प्रकार समझाये 
जानेपर उसके साथी शिशु भौ मिट्टीसे भगवान्‌की 
प्रतिमा बनाकर एकत्र या अलग-अलग बैठ जाते 
और प्रसत्नतापूर्वक उसकी पूजा करते थे। इस 
तरह वे परम सौभाग्यशालों बालक भगवान्‌ 
बिष्णुके भजनमें तत्पर हो गये। भद्रशौल भगवान्‌ 
विष्णुको नमस्कार करके यही प्रार्थना करता था 
कि “सम्पूर्ण जगतका कल्याण हो।' खेलके 
समय वह दो घड़ी या एक घड़ी भौ ध्यानस्थ हो 
एकादशो-ब्रतका संकल्प करके भगवान्‌ विष्णुको 
समर्पित करता था। अपने पुत्रको इस प्रकार 
उत्तम चरित्रसे युक्त देखकर तपोनिधि गालब 
मुनि बड़े विस्मित हुए और उसे हदसे लगाकर 
पूछने लगे। 

'गालब बोले--उत्तम व्रतका पालन करनेवाले 
महाभाग भद्शौल! तुम अपने कल्याणमय शौल- 
स्वभावके कारण सचमुच भद्रशील हो। तुम्हारा 
जो मङ्गलमय चरित्र है, वह योगियोंके लिये भौ 
दुर्लभ है। तुम सदा भगवान्‌की पूजामें तत्पर, 
सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें संलग्न तथा एकादशी- 
तके पालनमें लगे रहनेवाले हो। शास्त्रतिपिद्ध 
कमसे तुम सदा दूर रहते हो। तुमपर सुख-दुःख 
आदि डंका प्रभाव तहाँ पड़ता। तुममें ममता 
जहाँ दिखायो देतो और तुम शान्तभावसे भगवानके 
धयानम मग्न रहते हो। बेटा! अभी तुम बहुत छोटे 
हो तो भो तुम्हार बुद्धि ऐसी किस प्रकार हुई; 
क्योंकि महापुरुषोंको सेवाके बिना भगवान्‌की 
भक्ति प्रायः दुर्लभ होती है। इस जीवकी बुद्ध 
स्वभावतः अज्ञानयुक्त सकाम कमोमें लगतो है। 
तुम्हारी सब क्रिया अलौकिक कैसे हो रहो 
है ? सत्संग होनेपर भी पूर्व पुण्यकी अधिकतासे 
ह मनुष्योंमे भगवद्धक्तिका उदय होता है । अतः 


संक्षि चारदपुराण 





तुम्हारी अद्भुत स्थिति देखकर मं बड़े विस्मये 
पड़ा हूँ और प्रसतरतापूर्वक इसका कारण पूछता 
हूँ। अतः तुम्हें यह बताना चाहिये। 

मुनिश्रे्! पिताके हारा इस प्रकार पूछे जानेपर 
पूर्वजन्मका स्मरण रखनेवाला पुण्यात्मा भद्रशील 
बहुत प्रसन्न हुआ। उसके मुखपर हास्यकी 
छा गयी। उसने अपने अनुभवमें आयो हुई सब 
बातें पिताको ठीक-ठौक कह सुनावीं। 

भद्रशील बोला--पिताजी ! सुनिये पूर्वजन्म 
मैंने जो कुछ अनुभव किया है, वह जातिस्मर 
होनेके कारण अब भी जानता हूँ। मुनिश्रेष्ठ! मैं 
पूर्वजन्म चनद्रवंशी राजा था | मेरा नाम धर्मकीर्ति 
था और महष दतता्रेयने मुझे शिक्षा दी थो। मैंने 
जौ हजार वर्षोतक सम्पूर्ण पृथ्वीका पालन किया। 
पहले मैंने पुण्यकर्म भी बहुत-से किये थे, परंतु 
पीछे पाखण्डियोंसे बाधित होकर मैंने वैदिकमार्गको 
त्याग दिया। पाखण्डियोंकी कूट युक्तिका अवलम्बन 
करके मैंने भौ सब यहाका विध्वंस किया! मुझे 
अधर्मे तत्पर देख मेरे देशकी प्रजा भी सदैव 
पाप-कर्म करने लगी। उसमेंसे छठा अंश और 
मुझे मिलने लगा। इस प्रकार यै सदा पापाचारपरायण 
हो इुर्ि्यसनोंमे आसक्त रहने लगा। एक दिन 
शिकार खेलनेकी रुचिसे मैं सेनासहित एक बने 
शया और वहाँ भूख-प्याससे पीड़ित हो घका- 
मादा नर्मदाके तटपर आया। सूर्यकी तीखो धूपसे 
संत होनके कारण मैंने नर्मदाजीके जलें खान 
'किया। सेना किथर गयी, यह मन नहीं देखा। 
अकेला ही वहाँ भूखसे बहुत कष्ट पा रहा धा। 
संध्याके समय नर्मदा-तटके निवासी, जो एकादशी- 
व्रत करनेवाले थे, वहाँ एकत्र हुए! उन सबको 
मैंने देखा। उन्ही लोगेकि साथ निराहार रहकर 
बिना सेनाके ही मैं अकेला रातमें वहाँ जागरण 
करता रहा। और हे तात! जागरण समा होनेपर 





जेरी वही मृत्यु हो गयी। तब बड़ी-बड़ी दाढ़ोंसे 
भय उत्पन्न करनेवाले यमराजके दूतोने मुझे बाँध 
लिया और अनेक प्रकारके क्लेशसे भरे हुए 
मारगद्वारा यमराजके निकट पहुँचाया। वहाँ जाकर 
मैंने यमराजको देखा, जो सबके प्रति समान 
बर्ताव करनेवाले हैं। तब यमराजरे चित्रगुसको 
बुलाकर कहा-- विवत्‌! इसको दण्ड-विधान 
कैसे करना है, बताओ।' साधुशिरोमणे ! धर्मराजके 
[ऐसा कहनेपर चित्रगुतने देरतक विचार किया; 
फिर इस प्रकार कहा-- ' धर्मराज! यदपि यह 
सदा पापमें लगा रहा है, यह ठीक है, तथापि एक 
जात सुतिये। एकादशीको उपवास करनेवाला 
मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है। नर्मदाके 
रमणीय तटपर एकादशीके दिन यह निराहार रहा 
है। वहाँ जागरण और उपवास करके यह सर्वथा 
निष्याप हो गया है। इसने जो कोई भी बहुत-से 
पाप किये थे, वे सब उपवासके प्रभावसे नष्ट हो 
चुके हैं।' बुद्धिमान्‌ चित्रगुतके ऐसा कहनेपर 
धर्मराज मेरे सामने काँपने लगे। उन्होंने भूमिपर 
दण्डकौ भौँति पढ़कर मुझे साष्ाङ्ग प्रणाम किया 
और भक्तिभावसे मेरी पूजा की। तदनन्तर धर्मराजने 
अपने सब दूतोंको बुलाकर इस प्रकार कहा। 
थर्मराज बोले-*दूतो! मेरी बात सुनो। मैं 
द्रे हितको बड़ी उत्तम बात बतलाता हूँ। 
अर्ममारगमें लगे हुए मनुष्यको मेरे पास न लाया 
करो। जो भगवान्‌ विष्णुके पूजनमें तत्पर, संयमी, 
कृतज्ञ, एकादशी-ब्रतपरायण तथा जिते हैं 
और जो “हे नारायण! हे अच्युत! हे हरे! मुझे 
शरण दीजिये" इस प्रकार शान्तभावसे निरन्तर 
कहते रहते हैं, ऐसे लोगोंको तुम तुरंत छोड़ देना। 
मेरे दूतो! जो सम्पूर्ण लोकॉके हितैषी तथा परम 
'शान्तभावसे रहनेवाले हैं और जो नारायण! अच्युत! 
जनार्दन! कृष्ण! विष्णो! कमलाकान्त! ब्ह्माजीके 


चुवधाग-प्रद्य पाद 


ति 





पिता! शिव! शंकर! इत्यादि नामोंका नित्य कीर्तन 
किया करे हँ, रूस ही त्याग दिया करो । उनपर 
मेरा शासन नहीं चलता। मेरे सेवको! जो अपना 
सम्पूर्ण कर्म भगवान्‌ विष्णुको समर्पित कर देते है, 
हक भजन लो रहते हैं, अपने वर्णात्रमोचित 
आचारके मार्ममें स्थित हैं, गुरुजनोंकी सेवा किया 
कले हैं, सत्पत्रको दान देते, दीनोंकी रक्षा करते और 
तितर भगकश्रामके जप-कौर्तनमे संलग्न रहते है, 
उनको भी त्याग देना। दूतगण! जो पाखप्डियोके 
संगसे रहित, ब्राह्मणोंके प्रति भक्ति रखनेवाले, 
सत्संगके लोभी, अतिथि-सत्कारके प्रेमी, भगवान्‌ 
शिव और विष्णुमें समता रखनेवाले तथा लोगे 
उपकाएं तत्पर हों, उन्हे त्याग देना। मेरे दृत! जो 
लोग भगवान्‌की कथारूप अमृतके सेवनसे बित है, 
भगवान्‌ विष्णुके चिनानमें मन लगाये रेवले 
साधु-महात्माओँसे जो दूर रहते हैं, उन पापियोंको ही 
भर भर लाया के। मेर किडे! जो माता और 
पिताको डॉटनेवले, लो देष रखनेवाले, हितैपो- 
जरनोका भी अहित कलेवल, देवताकी सम्पतिके 
लोभी, दूसरे लोगोंका नाश कलेवाले तथा सदैव 
दूसरकै अपराधे ही तत्पर रहनेवाले है, उनको यहाँ 
पकड़कर लाओ। मेर दो! जो एकादशे विमुख, 
कूर स्वभाववाले, लोरगोको कलडू लगानेबाले, परनिन्दामे 
तत्पर, ग्रामका विनाश कलेवाले, त्रे पुस्केंसे वैर 
रखनेबाले तथा ब्राहाणके धनका लोभ कलेवाले है उनको 
यहाँ ले आओ। जो भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिसे मुँह मोड़ 
चुके हैं, शरणागतपालक भगवान्‌ नारायणको प्रणाम नही. 
कले हैं तथा जो मूर्ख मनुष्य कभी भगवान्‌ विके 
मन्दिसमे नहीं जाते हैं, उन अतिशय पापें स्त रहनेवाले 
दुष्ट लोगोंक हो तुम बलपूर्वक पकड़कर यहाँ ले आओ। 

इस प्रकार जब मैंने यमराजकी कही हुई बातें 
सुनी तो पश्षात्तापसे दग्ध होकर अपने किये हुए उस 





लिल्दित कर्मको स्मरण किया। पापकर्मके लिये 
पकप और श्रेष्ठ धर्मका श्रवण केसे मेरे सब पाप 
बह नष्ट हो गये। उसके बाद मैं उस पुण्यकर्मके 
अधावसे इन्द्रलोकमे गया। बाप मैं सब प्रकारके 
भेगोंसे सम्पन रहा । सम्पूर्ण देवता मुझे नमस्कार करते 
थे। बहुत कालतक स्मि रहकर फिर वहसे मै 
भूलेकमें आया। यहाँ भी आप-जैसे विष्णु-भ्तोके 
कुलमें मेरा जन्म हुआ मुनीश्वर! जातिस्मर होनेके 
कारण मैं यह सब बातें जानता हूँ। इसलिये मैं 
ालकोकि साथ भगवान्‌ विष्णुके पूजनकी चे करता 
हे. पूर्वजे एकादरी-म्रतका ऐसा महत्य है, यह 
जात मैं नहीं जान सका था। इस समय पूर्वजन्मकी 
ातोंकी स्मृतिके प्रधावसे मैंने एकादशी-व्रतको जान 
जिया है। पहले विवश होकर भौ जो व्रत किया गया 
था, उसका यह फल मिला है। प्रधो! फिर जो 
अकिपूर्वक एकादशी-ब्रत करते हैं, उनको क्या नहीँ 
मिल सकता। अत: विग्रेद्र! 'पैं शुभ एकादशी- 
तका पालन तथा प्रतिदिन भगवान्‌ विष्णुकी पूजा 
कहेगा। भगवानूके परम धामको पानेकी आकाढ्झा 
हौ इसमे हेतु है। जो मनुष्य श्र्धापूर्वक एकादशी- व्रत 
कले है, उन्हें निक्ष हौ परपानन्ददायक वैकुण्टधाम 
ग होता है।' अपने पुत्रका ऐसा वचन सुनकर 
गालव मुनि बहुत प्रस्न हुए। उन्हे बढ़ा संतोष प्रात 
हुआ। उनका हृदय अत्यन्त हसे भर गया। वे 
बोले--बल्म! मेरा जन्म सफल हो गया। मेरा कुल 
भी पवित्र हो गया; क्योंकि तुम्होर-जैसा विष्णुभक्त 
परु मरे घरे पैदा हुआ है।' इस प्रकार पे उत्तम 
कर्मले मन-ही-मन संतुष्ट होकर महर्षि गालवने उसे 
भगवानूकी पूजाका विधान ठीक-ठीक समझाया। 
सुतश नारद! तुम्हारे प्के अनुसार ने ये सब 
बातें कुछ विस्तारके साथ तुम्हें बता दी हैं। तुम 
और क्या सुनना चाहते हो? 


A 


सिस चारदपुराणा 





चारों वर्णो और द्विजका परिचय तथा विभिन्न वर्णाके विशेष और 
सामान्य धर्मका वर्णन 


सूती कहते हैं-- महर्षियो! सनकजीके मुखसे 
'एकादशौ-व्रतका यह माहात्म्य जो अप्रमेय, पवित्र, 
सर्वोत्तम तथा पापराशिको शान्त कसनेवाला है, 
सुनकर ब्रह्मपुत्र नारदजी बड़े प्रसन्न हुए और फिर 
इस प्रकार बोले। 

चारदजीने कहा--महरें! आप बड़े तत्वज् 
हैं। आपने भगवानको भक्ति देनेवाले तथा 
परम पुण्यमय व्रत-सम्बन्धौ इस आख्यानका 
चधार्थरूपसे पूरा-पूरा वर्णन किया है। सुने! 
अब मैं चारों वर्णोके आचारकों विधि और 
सम्पूर्ण आश्रमॉके आचार तथा प्रायश्चितकौ 
बिधि सुनना चाहता हूँ। महाभाग! मुझपर बड़ी 
भारी कृपा करके यह सब मुझे यथार्थरूपसे 
जताइये। 

औसनकजी बोले--मुनिश्े्ट! सुनिये। भोका 
प्रिय करनेवाले अविनाशी श्रीहरि वर्णाश्रम-धर्मका 
पालन करलेबाले पुर्षोंद्रा जिस प्रकार पित 
होते हँ, बह सब बतलाता हूँ। मनु आदि 
स्मृतिकारोंने वर्ण और आश्रम-सम्बन्धी धर्मका 


जैसा वर्णन किया है, वह सब आपको विधिपूर्वक ||; 


बतलाता हूँ; क्योंकि आप भगवानूके भक्त हैं। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र-ये चार ही वर्ण 
कहे गये हैं। इन सबमें ब्राह्मण श्रेष्ठ ह । ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य-ये तीन द्विज कहे गये हैं। 
पहला जन्म मातासे और दूसरा उपनयन-संस्कारसे 
होता है। इन्हीं दो कारणोंसे तीनों वर्णोके लोग 
ढिजत्व प्राप्त करते हैं। इन वर्णोके लोगोंको 
अपने-अपने वर्णके अनुरूप सब धमाका पालन 
करना चाहिये। अपने वर्णधर्मका त्याग केसे 
विद्वान्‌ पुरुष उसे पाखण्डो कहते हैं। अपनी 


'शाखाके गृहासूत्रमे बताये. हुए कर्मका अनुष्ठान 
करोबाला द्विज कृतकृत्य होता है, अन्यथा वह 
सब धर्मोसे बहिष्कृत एवं पतित हो जाता है। 
इन बोको यथोचित युगधर्मका धारण करना 
चाहिये तथा स्मृतिधर्मके विरुद्ध न होनेपर 
देशाचार भी अवश्य ग्रहण करना चाहिये। मन, 
वाणी और क्रियाद्वारा यत्रपूर्वक धर्मका पालन 
करना चाहिये। 

'दिजक्रष्! अब मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
के सामान्य कर्तव्योंका वर्णन करता हुँ, 
'एकाग्रचित होकर सुनो । ब्राह्मण ब्राहाणोंको दान 
दे, गोदा देवताओंका यजन करे, जौविकाके 
लिये दूसरोंका यज्ञ करावे तथा दूसरॉको पढ़ावे। 
जो यज्ञके अधिकारी हों, उन्हींका यज्ञ करावे| 
ब्राह्मणको नित्य जलसम्बन्धी क्रिया-स्नात-संध्या 
और तर्पण करना चाहिये। वह वेदोंका स्वाध्याय 

















तथा अग्निहोत्र करे। सम्पूर्ण लोकोंका हित करे, 





पूर्वभाग-प्रथय घाद 


२१ 





सदा मीठे वचन बोले और सदा भगवान्‌ विष्णुको 
पलां तत्पर रहे। द्विजग्े्! क्षत्रिय भी ब्राह्मणोंको 
दान दे। बह भी वेदोंका स्वाध्याय और यबा 
देवताओंका यजन करे। बह शस्त्रग्रहणके द्वारा 
जीविका चलावे और धर्मपूर्वक पृथ्वीका पालन 
'करे। दशको दण्ड दे और शिष्ट रुपकी रक्षा करे! 
हिजसत्तम! वैश्यके लिये भी दोका अध्ययन 
आवश्यक बताया गया है। इसके सिवा वह 
पशुओंका पालन, व्यापार तथा कृषिकर्म करे। 
सजातीय स्त्रीसे विवाह करे और धमाँका भलीभौति 
पालन करता रहे। वह क्रय-विक्रय अथवा 
शिल्पकार प्राप्त हुए धनसे जीविका चलावे । 
शहर भी ब्राह्मणॉंको दान दे, किंतु पाको 
यजन न करे। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्याँकी 
सेवामें तत्पर रहे और अपनी खोसे ऋुकालमें 
सहवास करे। 

सब सोगौंका हित चाहना, सबका मङ्गल- 
साधन करना, प्रिय वचन बोलना, किसौको कष्ट 
ज पहुँचाना, मनको प्रसन्न रखना, सहनशील होना 
तथा घमंड न करता-यह सब मुनिन समस्त 


नका सामान्य धर्म बतलाया है। अपने आश्रमोचित 
कर्मके पालनसे सब लोग मुनितुल्य हो जाते हैं। 
हन्‌! आपत्तिकालमं ब्राह्मण क्षत्रियोचित आचारका 
आश्रय ले सकता है। इसी प्रकार अत्यन्त आपत्ति 
आनेपर क्षत्रिय भी वैश्यवृत्तिको ग्रहण कर सकता 
है; परंतु भारो-से-भारी आपत्ति आनेपर भी 
ब्राह्मण कभी शुद्रवृत्तिका आश्रय न ले। यदि कोई 
भू ब्राह्मण शुट्वृत्ति ग्रहण करता है तो वह 
चाण्डालभावको प्राप्त होता है। मुनि! ब्राह्मण, 
त्रिय और वैश्य-इन तीनों बणे लिये ही चार 
आश्रम बताये गये हैं। कोई पाँचवाँ आश्रम सिद्ध 
जहाँ होता । साधुशिरोमणे। ब्राची, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
और संन्यास--ये हो चार आश्रम हैं। वपर! इन्ही 
चार आन्रमों्रात उत्तम धर्मका आचरण किया जाता 
है। जिसका चित्त कर्मयोणमें लगा हुआ है, उसपर 
भगवान्‌ विष्णु पस होते हैं। जिनके मनमें कोई 
कामना नहीं है, जितका चित शान्त है तथा जो 
अपने वर्ण-आश्रमोचित कर्तव्यके पालनमें लगे 
रहते हैं, वे उस परम धामको प्रात होते हैं, जहाँसे 
पुनः इस संसारम लौटकर आना नहीं पढ्ता। 


a >> 
संस्कारोंके नियत काल, ब्रहाचारीके धर्म, अनध्याय तथा वेदाध्ययनकी 
आवश्यकताका वर्णन 


श्रीसनकजी कहते हैं-- मुनि! अब मैं विशेष- 
रूपसे वर्ण और आश्रम-सम्बन्धी आचार और 
विधिका वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर 
सुनो। जो स्वधर्मका त्याग करके परधर्मका पालन 
करता है, उसे पाखण्डी समझना चाहिये। द्विजोंके 
गर्भाधान आदि संस्कार वैदिक मन्त्ोक्त विधिसे 





करले चाहिये) स्त्रियोके संस्कार यथासमय बिना 
अत्के हौ विधिपूर्वक करने चाहिये। प्रथम बार 
गर्भाधान होनेपर चौथे मासमें सीमन्तकर्म करना 
उत्तम माना गया है अथवा उसे छठे, सातवें या 
आठवें महीनेमैँ कराना चाहिये। प्रका जन्म होनेपर 
'पिता वस्त्रसहित खान करके स्वस्तिवाचनपूर्वक 





३. तैयार की हुई रसोईसे जो यज्ञ होते है, उन्हे "पापल" कहते हैं। घतुस्मृतिमें चार प्रकारके पाकपज्ञॉका 
उल्लेख है-वैश्वदेवहोम, बलिकर्म, तित्यश्राद्ध और अतिथि-भोजन। 


श्र 


संल लासटयुराणा 





नान्दीश्राद्ध तथा जातकर्म-संस्कार करे! पुत्र- 
जन्मके अवसरपर किया जानेवाला वृदित्राद्ध सुवर्ण 
या रजतसे करना चाहिये। सूतक व्यतीत होनेपर 
पिता मौन होकर आभ्युदयिक श्राद्ध करनेके अनन्तर 
पुत्रका विधिपूर्वक नामकरण- सस्कार कर । विप्रवर! 
जो स्पष्ट न हो, जिसका कोई अर्थ न बनता हो, 
जिसमें अधिक गुरु अक्षर आते हों अथवा जिसमें 
अक्षराँकी संख्या विषम होती हो, ऐसा नाम न रखे। 
तीसरे वर्षमें चूडा-संस्कार उत्तम है। यदि उस 
समय न हो तो पांचवे, छठे, सातवें अथवा आठवें 
वर्षयें भी गृहासूत्रमें बतायी हुई विधिके अनुसार 
उसे सम्पन्न कर लेना चाहिये। गर्भसे आठवें र्म 
अथवा जन्मसे आठवें वर्षमे ब्राहषणका उपनयन- 
संस्कार करना चाहिये। विद्वान्‌ पुरुष सोलहवें 
बर्षतक उपनयनका गौणकाल बतलाते हैं। 

गर्भसे ग्यारहवें वर्षें क्षत्रियके उपनयनका 
मुख्यकाल है। उसके लिये बाईसवें वर्षतक 
गौणकाल निश्चित करते हैं। गर्भसे बारहवें वर्षम 
बैश्यका उपनयन-संस्कार उचित कहा गया है। 
उसके लिये चौबोसबें वर्षतक गौणकाल बतलाते 
हैं। ब्राहाणकी मेखला मूँजकी और क्षत्रियको 
मेखला धनुषकी प्रत्यञ्चासे बनी हुई (सूतकी) 
तथा वैश्यकी मेखला भेड्के ऊनकी बनी होती है। 
आहाणके लिये पलाशका और क्षत्रियके लिये 
'गूलरका तथा वैश्यके लिये बिल्बदण्ड विहित है। 
आहाणका दण्ड केशतक, क्षत्रियका ललाटके 
बराबर और वैश्यके दण्डको लंबाई नासिकाके 
अग्रभागतककी वतायी है। ब्राह्मण आदि ब्रह्मचारियेकि 
लिये क्रमशः गेरुए, लाल और पौले रंगका वस्त्र 
जताया गया है। विप्रवर! जिसका उपनवन- 
संस्कार किया गया हो, वह द्विज गुरुकी सेवामें 
तत्पर रहे और जबतक वेदाध्ययन समात न हो 
जाय, तबतक गुरके ही घरमै निवास करे! 














मुनोश्वर! ब्रह्मचारी प्रातःकाल खान करे और 
प्रतिदिन सबेरै ही गुुके लिये समिधा, कुशा और 
फल आदि ले आवे । मुनिशरेष्ठ! यज्ञोपवीत, मृगचर्म 
अथवा दण्ड जब नष्ट या अपवित्र हो जाय तो 
मनसे नूतन यज्ञोपवीत आदि धारण करके नष्ट- 
भ्रष्ट हुए पुराने यज्ञोपवीत आदिको जलमें फेंक दे। 
ब्रहाचारीके लिये केवल भिक्षाके अन्नसे हो 
जौवन-निर्वाह करना बतावा गया है। वह मन- 
इन्डियाको संयममें रखकर श्रोत्रिय पुरुषके घरसे 
भिक्षा ले आवे। भिक्षा मागते समय ब्राह्मण वाक्यके 
आदिमे, क्षत्रिय वाक्यके मध्यमे औ वैश्य वाक्यके 
अन्तमं ' भवत्‌' शब्दका प्रयोग कोर । जैसे--ब्राह्मण 
“भवति! भिक्षा मे देहि' (पूजनीय देवि! मुझे भिक्षा 
दीजिये), क्षत्रिय 'भिक्षां भवति! मे देहि" और वैश्य 
“भिक्षा मे देहि भवति' कहे। जितेन्द्र ब्रह्मचारी 
प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल शास्त्रीय विधिके 
अनुसार अप्रिहोत्र (ब्रह्मयज्ञ) तथा तर्पण करे। जो 
अग्रिहोत्रका परित्याग करता है, उसे विद्वान्‌ पुरुष 
पतित कहते हुँ । त्रहायज्ञसे रहित ब्रह्मचारी ग्रहाहत्यारा 
कहा गया है। वह प्रतिदिन देवताकी पूजा और 
गुरुको उत्तम सेवा करे। ब्रह्मचारी नित्यप्रति भिक्षाका 
ही अन्न भोजन करे। किसी एक घरका अन्न कभी 
न खाय। वह इच्द्रियॉ]को दशमं रखते हुए श्र 
आहाणोंके घरसे भिक्षा लाकर गुरुको समर्पित कर 
दे और उनकी आडासे मौन होकर भोजन करे! ब्रह्मचारी 
मधु, सांस, स्त्री, नमक, पान, दन्तथावन, उच्छट- 
भोजन, दिनका सोना तथा छता लगाना आदि न करे। 
फुका, चन्दन, माला, अनुलेपन, जलब, नृत्य, 
गीत, वाद्य, परतिन्दा, दूसरे सताना, बहकी-बहकी 
कते करता, अंजन लगाना, पाखण्डी लोगोंका साथ 
करना और शूट्रॉकी संगतिमें रहना आदि न करे। 

वृद्ध पुल्षोंको क्रमशः प्रणाम करे। वृद्ध तीन 
प्रकारके होते हैं। एक ज्ञानवृद्ध, दूसरे तपोवृद्ध 


'पूवंभाग-प्रधम पाद 





और तीसरे वयोवृद्ध हैं। जो गुरु वेद-शास्त्रोके 
उपदेशसे आध्यात्मिक आदि दुःखोंका निवारण कर्ते 
हैं, उन्हें पहले प्रणाम करे। प्रणाम करते समय द्विज 
बालक 'मैं अमुक हूँ, इस प्रकार अपना परिचय भौ 
दे। ब्राह्मण किसी प्रकार क्षत्रिय आदिको प्रणाम न 
करे। जो नास्तिक, धर्ममरयादाको तोड़नेवाला, कृत, 
ग्राम-पुरोहित, चोर और शक हो, उसे ब्राह्मण होनेपर 
भी प्रणाम न करे। पाखण्डी, पतित, संस्कार 
नक्षत्रजीवी (ज्यौतिषी) तथा पातकीको भौ प्रणाम न 
'करे। पागल, शठ, धूर्त, दौड़ते हुए, अपवित्र, सिरं 
तेल लगाये हुए तथा मन्य-जप के हुए पुरुषको भी 
प्रणाम नहीं कला चाहिये। जो झगड़ालू और क्रोध हो, 
वमन कर रहा हो, पानौमें खड़ा हो, हाथमें भिक्षाका अन्न 
लिये हो और सो रहा हो, उसको भी प्रणाम न करे। 
यमे जो पतिकी हत्या कलेवाली, रजस्वला, 
परपुरुषसे सम्बन्ध रखनेबाली, सूतिका, गर्भपात 
केवाली, कृतप्र और क्रोधिनी हो, उसे कभी प्रणाम 
ज करे) सभा, यज्ञशाला और देवमन्दिरे भो एक- 
एक व्यक्तिके लिये किया जानेवाला नमस्कार पूर्वकृत 
पुण्यका नाश कराता है। श्राड, ब्त, दान, देवपूजा, 
यज्ञ और तर्पण करते हुए पुरुषको प्रणाम न कोर; 
क्योंकि प्रणाम कलेपर जो शास्त्रीय विधिसे आशीर्वाद 
ज दे सके, वह प्रणाम करने योग्य नहीं । बुद्धिमान्‌ 
शिष्य दोनों पर थोकर आचमन कस्के सदा गु्के 
सामने बैठे और उनके चरण पकड़कर नमस्कार करे! 
फिर अध्ययन करे। अष्टमी, चतुर्दशी, प्रतिपदा, 
अमावास्या पूर्णिमा, महाभरणी (भरणी -नक्षत्रके योगसे 
होनेवाले पर्वविशेष) श्रवणयुक्त द्वद, पितृपक्षकी 
द्वितीया, माघशुक्ला सत्तमी, आश्विन शुक्ला नवमो--इन 




















तिथियों तथा सर्के चारों ओर घेरा लगनेपर एवं 
किसी रजय विदानंके अपने यहाँ पधालेपर अध्ययन 
बंद रखना चाहिये। जिस दिन किसी श्रेष्ठ बराहाणका 
स्वागत-सत्कार किया गया हो या किसीके साथ 
कलह बढ़ गया हो, उस दिन भी अनध्याय रखना 
चाहिये। देवं! संध्याके समय, अकालमें भेषकी 
गर्जना होनेपर, असमयमें वर्षा होनेपर, उल्कापात तथा 
ब्रत होनेपर, अपने द्वार किसी ब्राहाणका अपमान 
हो जनेपर मन्वादि तिथिरयोके आनेपर तथा युगादि चार 
तिधिरयेकि उपस्थित होनेपर सब कर्मके फलको इच्छा 
रखनेवाला कोई भौ द्विज अध्ययन न करे। वैशाख 
शुक्ला तृतीया, भाड कृष्णा त्रयोदशी, कार्तिक शुक्ला 
नवमी तथा माघकी पूर्णिपा-ये तिथिय युगादि कही 
गयी हैं। इनमें जो दान दिया जाता है, उसके पुण्यको 
चे अक्षय बनानेवाली है | नारदजी! आश्विन शुक्ला 
नवमी, कार्तिक शुक्ला डाशी, चत्र तथा भइपदमासकी 
ठृतीया, आषाढ शुक्ला दशमी, माघ शुक्ला सप्तमी, 





तृतीया मधवे शुक्ला भाडे कृष्णा जयोदसी। कार्तिके नवमी सुद्धा मधे पञ्चदशो तिथि: ॥ 

एता युगाचा: कथिता दसस्याक्षयकारिका-। (ना पूर्व» २५। ५०-५१) 
स्कन्दपुराणके अनुसार भित्न-भिन्न युगको आदितिथि इस प्रकार हैं-कार्तिक शुक्ला नवमी सत्ययुगकी, 
बैशाख शुक्ला तृतीया रुकी, मापक पुर्णिमा द्वापको और भादपद कृष्णा श्योदशी कसियुगको आदितिधि है। 


र्ड 


संक्षिल चारदपुराण 





श्रावण कृष्णा अष्टमी, आषाढ शुक्ला पूर्णिमा, 
'फाल्गुनकी अमावास्या, पौष शुक्ला एकादशी तथा 
कार्तिक फाल्गुन, चैत्र और जे पूर्णिमा तिवियों-वे 
मन्वन्तरकी आदितिथियाँ बतायी गयी हैं, जो दानके 
पुण्यको अक्षय बनानेवाली है! । द्विजोंको मन्वादि 
और युगादि तिथियोंमें श्राद्ध करना चाहिये। श्राद्धका 
'निमन्ण हो जानेपर, चर्ण और यपरके दिन, 
'उत्ततयण और दक्षिणायन प्रारम्भ होनेके दिन, भूकम्प 
होनप, गलग्रहमें और बादलोके आनेसे अँधेरा हो 
जानेपर कभी अध्ययन न करे। नारदजो! इन सब 
अनध्यायोंमें जो अध्ययन कले हँ, उन मूढ वंको 


संतति, बुद्धि, यश, लक्ष्मी, आयु, बल तथा आरोग्यका 
साक्षात्‌ यमराज नाश कले. हैं। जो अनध्यायकालमें 
अध्ययन करता है, उसे बरहा-हत्यार समझना चाहिये। 
जो ब्राह्मण वेद-शास्त्रॉका अध्ययन न करके अन्य 
कमम परिश्रम कर्ता है, उसे शूहके तुल्य जानना 
चाहिये, वह नरकका प्रिय अतिथि है। वेदाध्ययनरहित 
राहणे नित्य, नैमित्तिक, काम्य तथा दूसरे जो 
बँदिककर्म हैं, वे सब निष्फल होते हैं। भगवान्‌ विष्णु 
शब्द-ब्रह्ममय हैं और वेद साक्षात्‌ श्रीहरिका स्वरूप 
माना गया है। जो ह्मण वेदोंका अध्ययन करता है, 
चह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। 


हि डी 
विवाहके योग्य कन्या, विवाहके आठ भेद तथा गृहस्थोचित शिष्टाचारका वर्णन 


श्रीसनकजी करते है- तारदजी! वेदाष्ययनकाल- 
तक ब्रह्मचारी निरन्तर गुरुकी सवाम लगा रहे, 
उसके बाद उनकी आज्ञा लेकर अग्रिपरिग्रह 
(गा्ईपत्प-अप्निकौ स्थापना) करे। द्विज वेद, 
शास्त्र और वेदाज़ॉका अध्ययन करके गुरुको 
दक्षिणा देकर अपने घर जाय। वहाँ उत्तम कुलमें 
उत्पन्न, रूप और लावण्यसे युक्त, सद्गुणवती तथा 
सुशीला और धर्मपरायणा कन्याके साथ विवाह 
'करे। जो कन्या रोगिणी हो अथवा किसी विशेष 
रोगसे युक्त कुलमें उत्पन्न हुई हो, जिसके केश 
बहुत अधिक या कम हौं, जो सर्वथा केशरहित 
हो और बहुत बोलनेवाली हो, उससे विद्वान्‌ पुरुष 
विवाह न करे। जो क्रोध करनेवाली, बहुत नटी, 
बहुत बड़े शरीरवाली, कुरूपा, किसी अङ्गसे होन 








या अधिक अङ्गवाली, उन्मादिनी और चुगली 
करेवालो हो तथा जो कुबड़ी हो, उससे भी 
विवाह न करे। जो सदा दूसरेके घरमे रहती हो, 
झगडालू हो, जिसकी मति भ्रान्त हो तथा जो 
निष्ठुर स्वभावकी हो, जो बहुत खानेवाली हो, 
जिसके दाँत और ओठ मोटे हों, जिसकी नाकसे 
जुर्चुराहटकी आवाज होती हो और जो धूर्त हो, 
उससे विद्वान्‌ पुरुष विवाह न करे। जो सदा 
रौनेबाली हो, जिसके शरीरकी आभा श्वेत रंगकी 
हो, जो निन्दित, खासी और दमे आदिके रोगसे 
पीड़ित तथा अधिक सोनेवाली हो, जो अनर्थकारी 
वचन बोलती हो, लोगोंसे द्वेष रखती हो और 
चोरी करती हो, उससे विद्वान्‌ पुरुष विवाह न 
करे। जिसकी नाक बड़ी हो, जो छल-कपट 





१. अधयुवशुक्लनवमी कार्तिके ददशो सिता। दृतीया चैत्रमासस्थ तथा भारपदस्य च॥ 
आषाढशुक्‍्लदशमी सिता मापस्य सहमो। श्रावणस्याष्मी कृष्णा तथाषाढी च पूर्णिमा॥ 
'फाल्गुनस्य त्वमावास्या पौषस्यैकादशी सिता। कार्तिको फाल्गुनी चैत्री यी पञ्चदशी सिता॥ 

मन्वादयः समाख्याता दसस्याक्षयकारिका:। (नाऽ पूर्वः २५। ५६-५५) 
स्कन्दपुराण्मे भी मन्वादि तिथियोका पाठ ऐसा हो है। केवल स्लोकोके क्रममें थोड़ा अन्तर है। 


'पूर्वधाग-प्रथय घाट 





करनेवाली हो, जिसके शरीरमें अधिक रोएँ बढ़ 
गये हॉ तथा जो बहुत घमंडो और बगुलावृत्तिवाली 
(ऊपरसे साधु और भौतरसे दुष्ट हो), उससे भी 
विद्वान पुरुष विवाह न करे। 

मुनिश्रेष्ट! ब्राह्म आदि आठ प्रकारके विवाह 
होते हैं, यह जानना चाहिये। इनमें पहला-पहला 
श्रेष्ठ है। पहलेवालेके अभावमें दूसरा श्रेष्ठ एवं 
राहा माना गया है । ब्राहा, दैव, आर्थ, प्राजापत्य, 
आसुर, गथ, राक्षस तथा आठवा पैशाच विवाह 
है। श्रेष्ठ हरिजको ब्राहाविवाहकी विधिसे विवाह 
करना चाहिये। अथवा दैवविवाहकी रोतिसे भी 
विवाह किया जा सकता है। कोई-कोई आर्प- 
विवाहको भौ श्रेष्ठ बतलाते हैं। ब्रह्मन्‌! शेष 
प्राजापत्य आदि पाँच विवाह निन्दित हैं। 

(अब गृहस्थ पुरुषका शिष्टाचार बताया जाता 
ह) दो यज्ञोपवीत तथा एक चादर धारण करे । 
कानॉमें सोनेके दो कुण्डल पहने। धोती दो रखे। 
सिरके बाल और नख कटाता रहे । पवित्रतापूर्वक 
रहे। स्वच्छ पगडी, छाता तथा चरणपादुका धारण 
करे। वेष ऐसा रखे जो देखनेयें प्रिय लगे। 
प्रतिदिन दोक स्वाध्याय करे। शास्त्रेक्त आचारका 
पालन करे। दूसराँका अन्न न खाय। दूसरोंकी 
निन्दा छोड़ दे। पैरसे पैरको न दबाये, जूठी 
चीजको न लाँधे। दोनों हाथोंसे अपना सिर न 
खुजलाये। पूज्य पुरुष तथा देवालयको बायें करके 
न चले। देवपूजा, स्वाध्याय, आचमन, खान, व्रत 
तथा श्राद्धकर्म आदिमें शिखाको खुली न रखे और 
एक वस्त्र धारण करके न रहे। गदहे आदिकी 
सवारी न करे। सूखा वाद-विवाद त्याग दे । पराय 
स्त्रीके पास कभी न जाय ब्रहान्‌! गौ, पीपल 
तथा अग्निको भी अपनेसे बायें करके न जाय। 
इसौ प्रकार चौराहेको, देववृक्षको, देवसम्बन्धी 
कुण्ड या सरोवरको तथा राजाको भी अपनेसे 











जायें करके न चले। दूसरॉके दोष देखना, डाह 
रखना और दिनमे सोना छोड़ दे। दूसरोंके पाप 
न कहे। अपना पुण्य प्रकट न करे | अपने नामको, 
जनम-नक्षत्रको तथा मानको अत्यन्त गुप्त रखे। 
देके साथ निवास न करे। अशास्त्रीय बात न 
सुने। ट्विजको मद्य, जूआ तथा गौतमें कभी 
आसक्ति नहीं रखनी चाहिये। गौली हट्टी, जूठी 
वस्तु, पतित तथा मुर्दा और कुत्तेको छूकर मनुष्य 
वस्त्रसहित खान कर ले । चिता, चिताकी लकडी, 
यूष, चाण्डालका स्पर्श कर लेनेपर मनुष्य वस्त्रसहित 
जले प्रवेश करे। दौपककौ, खाटकी और शरीरकी 
छाया, केशका, वस्त्रका और चटाईका जल तथा 
'बकरीके, झाड्के और बिल्लीके नीचेकी धूल-ये 
सब शुभ प्रारब्धको हर लेते हैं। सूपकी हवा, 
ज्रेतके दाहका धु, शूद्रके अन्नका भोजन तथा 
बूषलीके पतिका साथ दूरसे हौ त्याग दे। असत्‌ 
शास्त्रोंके अर्थका विचार, नख और केशोंका 
दाँतासे चबाना तथा नंगे होकर सोना सर्वदा छोड़ 
दै। सिरमेंलगानेसे बचे हुए तेलको शरौरमें न 
लगावे। अपवित्र ताम्बूल (बाजारके लगाये हुए 
पान) न खाय तथा खोतेको न जगाये। अशुद्ध 





र 


सकि नारदपुराणा 





हुआ मनुष्य अग्निको सेवा, देवताओं और गुरूजनोका 
पूजन न करे) बये हायसे अथवा केवल मुखसे 
जल न पीये। मुव! गुरुकी छायापर पैर न रखे। 
उनकी आज्ञा भी न टाले। योगी, ब्राह्मण और यति 
पुरुषॉंकी कभी निन्दा न करे। द्विजको चाहिये कि 
बह आपसकी गुप्त (रहस्य)-की बातें कभी त 
कहे। अमावास्या तथा पूर्णिमाको विधिपूर्वक याग 
करे। द्विजोंको सुबह-शाम उपासना और होम 
अवश्य करने चाहिये। जो उपासनाका परित्याग 
करता है, उसे विद्वान्‌ पुरुष 'शराबी' कहते हैं। 
अयन आरम्भ होनेके दिन, विषुवयोगमें (जब 


'हिल-ठत बराबर होते हैं); चार युगादि तिथये, 
अमावास्थाको और प्रतपं गृहस्थ द्विजको अवश्य 
आड करना चाहिये। नारदी! मन्वादि तिथयो, 
मृत्युकी तिथिको, तोनों अष्टकाओमें तथा नूतन अन्न 
घरमै आनेपर गृहस्थ पुरुष अवश्य श्राद्ध करे। कोई 
त्रिय ब्राह्मण घरपर आ जाय या चन्द्रमा और 
सूर्यका ग्रहण लगा हो,अथवा पुण्यत एव तीर्थम 
पहुँच जाय तो गृहस्थ पुरुष निश्चय ही श्राद्ध करे! 
जो उपर्युक्त सदाचारमें तत्पर हैं, उनपर भगवान्‌ 
विष्णु प्रसन्न होते हैं। जेष्ट! भगवान्‌ विके 
प्रसन्न हो जानेपर क्या असाध्य रह जाता है? 


त 


गृहस्थ-सम्बन्धी शौचाचार, स्त्रान, संध्योपासन आदि तथा वानप्रस्थ और 
संन्यास-आश्रमके धर्म 


श्रीसनकजी कहते हैस! अब मै गृहस्थका 
सदाचार बतलाता हुँ, सुनो। उन सदाचारेके पालन 
केल पुरुषेकि सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें 
संशय नहीं है। हन्‌! गृहस्थ पुरुष बराह 
(सूरयोदयसे पूर्वकी चार घड़ी)-में उठकर जो 
पुरुषार्थ (मोक्ष) साधनकी विरोधिनी न हो, ऐसी 
जीविकाका चिन्तन करे। दिनमें या संध्याके समय 
'कानपर जनेऊ चद़ाकर उत्तरकी ओर मह करके मल- 
मूका त्याग कला चाहिये। यदि शतम इसका 
अवसर आवे तो दक्षिणकी ओर मुँह करके बैठना 
चाहिये। द्विज सरको वस्त्रसे ढककर और भूमिपर 
तृण बिछाकर शौचके लिये बैठे और उसके होनेतक 
मौन रहे। मार्ग, गोशाला, नदीके तटपर, पोखे 
और घरके समीप, पेड़की छायामें, दुर्गम स्थानमें, 
अग्रिके समीप, देवालयके निकट, बगीचेमें, जोते हु 


समीप; भूसो, अंगार. खप्पर या खोपड़ीमें तथा जलके 
चीतर-उत्यादि स्थानम मल-मूत्र न को। शौच 
(सुद्धि-के लिये सदा यन कला चाहिये। शौच ही 
ज्यका भूल है। जो शौचाचारसे रहित है उसके 
सब कर्म निष्फल होते है | शौच दो प्रकारका कहा 
गया है--एक बाह्य शौच और दूसरा आध्यन्तर- 
'शौँच। मिट्टी और जलसे जो ऊपर-ऊपरकी शुद्धि की 
जाती है. यही बाहम-सैच है और भौतरके भावोंकी 
जो पवित्रता है उसे हौ आभ्यन्तर-शौच कहा गया 
है। मलत्यागके पश्चात्‌ उठकर शुद्धिके लिये मिट्टी 
लावे। चूहे आदिकी खोदी हुई, फारसे उलाटी हुई 
तथा चाबड़ी, कुँआ और पोखे निकाली हुई मिट्टी 
शौचके लिये न लाबे। अच्छी मिट्टी लेकर यसे 
शुद्धिका सम्पादन को। लिङ्ग एक बार या तीन 
बार मिट्टी लगाकर घोये और अण्डकोषोमें दो 





खेतमें, चौराहेपर; ब्राह्मण, गाय, गुरुजन तथा स्त्य 


बार मिट्टी लगाकर जलसे धोये। मनीषी पुरुषेनि 





ह. सचे यन: सदा कार मूल जः स्पृत। 


जञोचाचारबिहीनस्य समस्त कर्म निष्कलम्‌॥ 
(न पूर्व २७१ ८) 


पूर्वभाग-प्रथम पाद 


१७ 





मूतत्यागके पश्चात्‌ इस प्रकार शुद्धिका विधान 
किया है। लिङ्गमें एक यार, गुदद्वारे पाँच बार, 
जाये हाथमे दस बार, फिर दोनों हाथों सात बार 
तथा दोनों में तन बार पृथक्‌ मिट्टी लगानी और 
धोनी चाहिये। यह मल-त्यागके पश्चात्‌ उसके लेप 
और दुर्गन्धको दूर केके लिये जुद्धिका विधान 
किया गया है। ब्रह्मचारियोंके लिये इससे टुगुने 
शौचका विधान है। वानप्रस्थियोंकि लिये तिगुना 
और संन्यासियोंके लिये गृहस्थकी अपेक्षा चौगुना 
शौच बताया गया है। मनश कहाँ रमे हो तो 
आधा हौ पालन करे। रोगीके लिये या बड़ी भारी 
विपति पड़नेपर भी नियमका बन्धन नहीँ रहता। 
स्त्रियों और उपनयनरहित ट्विजकुमारेके लिये भौ 
लेप और दुर्गन्ध दूर होनेतक ही शौचकी सोमा है। 
उसके बाद किसी श्रेष्ठ ृक्षकौ छिलकेसहित लकड़ी 
लेकर उससे दोंतून करे। बेल, असना, अपामार्ग 
(कैग या चिरचिरा) नौम, आम और अर्क आदि 
वृक्षोका दौंतुत होना चाहिये। पहले उसे जलसे 
धोकर निप्राङ्कित मन्त्रसे अभिमत करे- 
आयुर्बलं यशो र्चः प्रजाः पशुवसूनि च। 
अहा पज च भधा च त्व॑ नो देहि वनस्यते ॥ 
(तार पष २९ २६) 

*बनस्पते! तुम हमें आयु, यश, बल, तेज, 
प्रजा, पशु, धन, वेद, बुद्धि तथा धारणाशक्ति 
प्रदान करो।' 

'कनिष्ठिकाके अग्रभागके समान मोटा और 
दस अंगुल लंबा दाँतुन ब्राह्मण करे । क्षत्रिय नौ 
अंगुल, वैश्य आठ अंगुल, शू और स्त्रियॉको 
चार अंगुलका दाँतुन करना चाहिये। दाँतुन न 
'भिलनेपर बारह कुछोंसे मुख शुद्धि कर लेनी. 
चाहिये। उसके बाद नदी आदिके निर्मल जलमें 
खान करे। वहाँ तीथोंको प्रणाम करके सूर्यमण्डलमें 
भगवान्‌ नारायणका आवाहन करे। फिर गन्ध 





आदिले मण्डल बनाकर उन्हीं भगवान्‌ जना्दनका 
ध्यान करे । नारदजी ! तदनन्तर पवित्र मन्रो और 
तीका स्मरण करते हुए खान करना चाहिये- 
गड्ढे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । 
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ संनिधिं कुरु ॥ 
सुष्करद्धानि तीर्थानि गद्याः सरितस्तथा। 
आगच्छनु महाभागाः ख्रानकाले सदा मम॥ 
अवोष्या मधुरा माया काशी काकी हावन्तिका । 
पुरी द्वारवती ज्ञेया: समता मोक्षदायिका:॥ 
(त पूर्व २७। ३३-३५) 
“गङ्ग, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, 
सिन्धु तथा कावेरी नामवाली नदियाँ इस जलें 
निवास करें पुष्कर आदि तीर्थ और गङ्गा आदि 
परम सौभाग्यवती नदियाँ सदा मेरै ख्रानकालमें 
यहाँ पधारें। अयोध्या, मधुर, हरर, काशी, 
काञ्ची, अवन्ती (उजैन) और द्वारकापुरी-इन 
साताको मोक्षदायिनी समझना चाहिये ।' 
तदनन्तर श्वासको रोके हुए पानीमे डुबकी 
लगावे और अघमर्षण सूक्तका जप करे। फिर 
ख्ानाङ्ग-तर्षण करके आचमनके पश्चात्‌ सूर्यदेवको 
अर्घ्य दे। नारदजी ! उसके बाद सूर्यभगवानूका 
ध्यान करके जलसे बाहर निकलकर बिना फटा 
हुआ शुद्ध धौतवस्त्र धारण करे। कपरसे दूसरा 
वस्त्र (चादर) भी ओढ ले। तत्पश्चात्‌ कुशासनपर 
बठक संघ्याकर्म प्रारम्भ करे। ब्रह्म! ईशानकोणकी 
ओर मुख करके गायत्री-मनत्रसे आचमन करे, 
फिर "ऋतु" इत्यादि मन्जका उच्चारण करके 
विद्वान पुरुष दुबार आचमन करे । तदनन्तर अपने 
चारों ओर जल छिड्कर अपने-आपको उस 
जलसे आवेष्टित करे। अपने शरीरपर भौ जल 
साँचे। फिर प्राणायामका संकल्प लेकर प्रणवका 
उच्चारण केके बाद प्रणवसहित सातो व्यहतियोके 
तथा गावत्री-मनत्रके ऋष, छन्द और देवताओंका 


१ सिल चारदपुतण 


स्मरण करते हुए (विनियोग करते हुए) भूः आदि | तुम्हें नमस्कार है'। मध्याहकालमें वृषभपर आरूढ़ 
सात व्याहतियोद्वारा मस्तकपर जलसे अभिषेक करे। | हुई, श्वेतवस्त्रसमावृत सावित्रोका आवाहन करे। जो 
तत्प मनर पुुष पृथक्‌-पृथक्‌ करन्यास और | योनि तथा स्ट्रवादिनी है*। सायंकालके समय 
अङ्गन्यास करे। पहले इदयमें प्रणवका न्यास करके | गरूडपर चढी हुई पौताम्बरसे आच्छादित विष्णुयोनि 
'मस्तकपर भू: का न्यास करे। फिर शिखामें भुवःका, | एवं विष्णुवादिनी सरस्वतीदेवीका आवाहन करना 
कब में स्व:का, न्म भूर्भुः-का तथा दिशाओंमें | चाहियें'। प्रणव, सात व्याहति, त्रिपदा गायत्री तथा 
भुवः स्वः-इन तौनों व्याहतियोंका और अस्त्रक | शिरःशिखा मन्त्र-इन सबका उच्चारण करते हुए 
न्यास करे। तीन बार हथेलौपर ताल देना हो | क्रमशः पूरक, कुम्भक और विरेचन करे। ग्राणायाममें 
अस्यास हँ । तदन प्रातःकाल कमलके आसनपर | बायाँ नासिकाके छिद्रसे वायुको धीरे-धीरे अपने 
विराजमान संध्या (गायत्री)-देवीका आवाहन को । | भीतर भरना चाहिये। फिर क्रमशः कुम्भक करके 

सबको वर देनेवाली तीन अक युक्त हदो | विरेचन उसे बाहर निकालना चाहिये | तत्पश्चात्‌ 
गायत्रौदेबी! तुम बेदोंकी माता तथा ब्रह्मयोनि हो! | प्रातःकालकी संध्यामें *सूर्वक्ष मा' इत्यादि मन्त्र 

२, जकारसहित ब्याइतियेका, नायक मका सथा लिम्का थितियोग या उनके ऋषि, छन्द ओर 
देवताओंका स्मरण इस प्रकार है- 

अबा अह रिती गायश छ; पसा देवता. स्या प्रपत त पाशुणगत- 
'शा्दस्यपरिवायुमूर्हस्पतिवसुणठविशेदेवा देवतः, ततुरि विम्य छनः सविता देवता, आपो 
ज्योतिरिति शिरसः रापत मू दतः प्रणायामे विनियोग: । 

२, आधुनिक संध्याकी प्रतियॉमे न्यासकी विधि सुरयोपस्थानके बाद दो हुई है। परतु तारदपुराणके अनुसार 
प्राणायापके पहले तथा जपके पहले भौ न्यास करना चाहिये। मलमे क्यास और अङ्गन्यास दोनोंकी चर्चा कौ 
गवी है। पर विधि केवल अङ्गन्यासकी ही दी गयो है। जिसका प्रयोग इस प्रकार होता है 

ॐ दयाय नम: । 3 भः शिरे स्वाहा।ॐ भूवः शिखादै वषद! ॐ स्व: कवचाय हुम्‌। ॐ भवः त्रयां 
जौषद। ३ भूर्मुव: स्वः अस्त्य फ्‌! 

उपयुक्त छः गवाय अङ्त्यासकेहँ। इने पहले याक्यका उच्चारण कारके दाहिने हाथकी हथेलीसे हदयका स्पर्श 
'कोरे। स वाक्यको पढ़कर अगूठेसे मम्तकका स्प करना चाहिये। तीसरे यायक उच्चारण करके ंगुलियंकि अग्रभागसे 
'शिखाका स्पर्श कर। चतुर्थ वाकय पढ़कर दाहिने हाथको अलसे भाका और आये हाधकी अंगुलियॉसे दहनी 
अजस सर करे पढ के अमिक अ दे नक पर छल बक दाह 
हाथो आयी शो ठेकी ओर ले जाकर दाहिने ओते आगसो ओर ले आवे। तर्जनी तथा मध्यमा अंगुलियॉसे बारे 
सथो हलोर ताली बजावे। अङ्गन्याससे पहले कयास काला चाहिये। काल्यास-बाक्‍्य इस प्रकार हो सकते हँ-- 

अझै अङगु नमः । 39 भू. तर्जनीध्या तम: । ॐ भवः मध्या जय | ॐ स्वः अनाम्यं नम: । ॐ पूर्व: 
कतिया नमः ॐ भः स्व: कतलकरध्या नम: । 

मे प्रथम वाक्य बोलकर दोनों तर्जनीसै दोनो अका, द्वितौय 
कोण बसे अ हो द मामो ई करले जे मलम पम बाते दोस 
'कनिषिकाआँका और छठे वकते दोनों हथेलियों तथा उनके पृष्ागाका परस्पर स्पर्श करना चाहिये। 

३. आगच्छ वरदे देखि जे ख्रहावादिनि । शायजिच्छन्दसा मातर्कहायोने मस्तु तै॥ 

(लाक पूर्व» २७ ४३-४४) 

४ मध्याहे वृषभारूका शुक्ताम्वरसमातृताम्‌ । सावित्री स्रवो चावाहयेहुवदिोम्‌॥ 

५. सायं तु गरुडाला पोताप्वरसमादृताम्‌ । सरस्वती विष्युवोनिमाइलेद्‌ विष्णुवादिनीम्‌॥ 

(बा. पूर्व, २७। ४४-४६) 











बोलकर दोनों अङ दोनों तर्जनीका, 








६. प्राणायाम-मन्ज और उसकी विधि इस प्रकार है 
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पढ़कर दो बार आचमन करे। मध्याहकालमें 
“आपः पुनन्तु इत्यादिसे और सायं संघ्यामे 'अग्निक् 
इत्यदि मनसे आचमन करना चाहिये। इसके 
बाद 'आपो हि हला मयो भुकः' इत्यादि तीन 
ज्राचाओद्वारा मार्जन करे। फिरू- 

सुभित्रिया न आप ओषधय: सन्तु  दु्ितरियास्तसपै 
सन्तु योऽसमदष्टि। यं च वयं द्विष्म:। 

-इस मन्त्रको पढ़ते हुए हथेलीमे जल लेकर 
जासिकासे उसका स्पर्श कराये और भीतरके काम- 
क्रोधादि शत्रु उस जलमें आ गये, ऐसी भावना 
'करके दूर फेंक दे। इस प्रकार शत्रुको दूर भगाकर 
“पदादि मुमुचानः' इत्यादि मनसे अभिमन्त्रत 
जलको अपने सिरपर डाले। उसके बाद "ऋतक 
सत्यम्‌' इत्यादि मत्से अघमर्षण करके ' अन्तरि 
इत्यादि मन्त्रद्वारा एक ही बार जलका आचमन 
करे। देवर्ष! तदनन्तर सूर्यदेवको विधिपूर्वक गन्ध, 
पुष्प और जलको अञ्जलि दे। प्रात:काल स्वस्तिकाकार 
अज्ञलि बाँधकर भगवान्‌ सूर्यका उपस्थान करे। 
मध्याहकालमें दोनों भुजाओंकों ऊपर उठाकर और 
सायंकाल यह नीचे करके उपस्थान करे। इस 
प्रकार प्रात: आदि तीनों समयके लिये पृथकू- 
पृथक्‌ विधि है। नारदजी ! सूर्योपस्थानके समय 
“उदुत्यं जातवेदसम्‌', चित्रं देवानामुदगादनीकम्‌', 
*तच्चक्षुरदेंबहितम्‌' इन तीन ऋचाओंका जप करे। 





इसके सिवा सूर्यदेवता-सम्बन्थी अन्य मन्त्रा, 
शिव-सम्बन्धी मन्त्रोंका तथा विष्णुदेवता-सम्बन्धी 
मनका धो जप किया जा सकता हँ । सूर्योपस्थानके 
बाद 'तेजोऽसि' तथा “गायत्यस्थेकपदी' इत्यादि 
मन्त्रको पढ़कर भगवान्‌ सविताके तेज:स्वरूप 
गायत्रीकी अथवा परमात्म-तेजकी स्तुति-ग्रारथना 
करे। तदनन्तर पुनः तीन बार अङ्गन्यास करके 
ब्रह्मा स्र तथा विष्णुकी स्वरूपभूता शक्तियोंका 
चिन्तन करे। प्रात:काल ब्रह्मी, मध्याहमें रकी 
और सायंकाल विष्णुकी शक्तिरूपसे क्रमशः गायत्री, 
सावित्रो और सरस्वतीका चिन्तन करना चाहिये। 
उनका क्रमश: ध्यान इस प्रकार है) 
विभ्ाणा त्यरुणन्दुकान्तिवदना परहारूपिणी बालिका । 
हेसारोहणकेलिखण्‌खण्फणे्विम्बार्चिता भूषिता 
गायत्री परिभाविता भवतु च: संपत्समृद्धवै सदा॥ 
(नार पूर्व । २७। ५५) 
“प्रातःकालमें. गायत्रोदेवी ऋ्वेदस्वरूपा 
जालिकाके रूपमें विराज रही हैं। ये ब्रह्माजौकी 
शक्ति हैं। इनके चार मुख हैं। इन्होंने अपने 
हाथोमें अक्षबलय, कलश, लुक्‌ और खुवा धारण 
कर रखा है। इनके मुखकी कान्ति अरुण चन्द्रमाके 
समान कमनीय है । ये हंसपर चढनेकी क्रौड़ा कर 
रही हैं। उस समय इनके मणिमय आभूषण 








ॐ भू ॐ भुक ॐ स्व ॐ महः 3 जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्‌ ॐ ततपि भो देवस्य धीमहि चियो 
योनः प्रचोदयात्‌। ॐ आपो ज्योती रसोऽमतं तरा भूर्भवः स्वरोम्‌ ॥ 

पहले दाहिने हाथके अङ्गुहसे नासिकाका दयो छिद्र बद करके बाय छिरे वायुको अंदर खीचे। साथ ही 
नाभिदेशे नीलकमलदलके समान श्यामवर्ण चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते हुए प्राणायाम-मन्त्रका तीन बार पाठ 
कर जाय। (यदि तीन आर पाठ न हो सके ठो एक हो आर पाठ करे और अधिकके लिये अभ्यास बढे!) इसको 
पूरक कहते हैं। पूरकके पश्चात्‌ अनामिका और कनिडिका अंगुलियोंमे नासिके जायें छिको भी बंद करके तबतक 
आस रोके रहे, जबतक कि प्राणायाम- मन्त्का तीन आर (या रके अनुसार एक चार) पाठ ज हो जाय। इस समय 
हदयके बीच कमलासनपर विराजमान अरुण-गौरमिश्रित वर्णवाले चटुमुख जीका ध्यान करे। यह कुम्भक क्रिया 
है। इसके बाद आंगूठा हटाकर नासिकाके दाहिने ट्रे वायुको धधे तबतक बाहर निकाले, जबतक प्राणायाम- 
मन्त्रका तीन (या एक) चार पाठ न हो जाय। इस समय सुद्ध स्फटिके समान श्वेत वर्वाले ज़िमेरधारी भगवान्‌ 
शंकरका ध्यान करे। यह रेचक क्रिया है, यह सब मिलकर एक प्राणायाम कहलाता है। 








१०० 


सि नारदपुराण 





'खनखन करने लगते हैं। गणिके बिम्बोंसे ये कूजित 
और विभूषित हैं। ऐसी गायजौदेवी हमारे ध्यानकी 





बिद्युहामजटाकलापविलसद्वालेन्दुमौलिमुँदा 
सावित्री सृषयाहना सिततनुध्येंया यजूरूपिणी॥ 
(बा पूर? २०। ५६) 
“मध्याहकालमे वही गायत्री “सावित्री नाम धारण 
करती हैं। ये स्की शक्ति है। नूतन यौवनसे सम्पन्न है। 
इसके तौन नेत्र १) व्याप्रका चर्म इहो चे रूपमें 
धारण कर रखा है। इनके हाथोंमें खट्वाङ्ग, त्रिशूल, 
अक्षवलय और अभयकी मुद्रा है। तेजोमयो बिके 
समान देदीप्यमान जयमें बालचद्रमाका मुकुट शोभा 
पा रहा है। ये आनदं मग हैं। वृषभ इनका वाहन 
है। शरीरका रंग (कपूरके समान) गौर है और यजुर्वेद 
इनका स्वरूप है। इस रूपमे ध्यान कले योग्य 
सावित्री हमारे ऐश्रयकी वृद्धि को" 
ध्येया सा च सरस्वती भगवती पीताम्बरालङ्ता 
श्यामा श्यामनु्खग परिलसद्‌ गाजाझिता वैष्णवी । 





तार्श्वस्था पणिनूपुगकुदलसदैेयभूषोज्वला 
हहस्तालङ्गतशङ्ञचक्रसुगदाफ्या श्रियै चास्तु न: ॥ 
(र पूर्व, २७1 ५७) 
“सायंकालमे चहो गायत्री विष्णुशक्ति भगवती 
सरस्वतीका रूप धारण करती है। उनके श्रीअङ्ग 
ोताम्बस्से अलडूत होते हैं। उनका रंग-रूप श्याम 
है। शरीरका एक-एक अवयव श्याम है। विभिन्न 
अङ्गम जरावस्थाके लक्षण प्रकट होकर उनकी शोभा 
जदा रहे हैं। वे गरुङ्पर बैठी हैं। मणिमय नूपुर, 
भुजबंद और सुन्दर हार, हमेल आदि भूषणे उनकी 
स्वाभाविक प्रधा और बढ़ गयी है। उनके हाथमे 
शङ्ख, चक्र और उत्तम गदा तथा प्म सुशोभित हैं। 
इस रूपे ध्यान करे योग्य सरस्वतीदेवी हमारी 
वृद्धि कॉ 
इस प्रकार ध्यान करके गायप्री- मनत्रका 
जप करे। प्रातः और मध्याहकालमें खड़े 
होकर तथा सायंकालमें बैठकर भक्तिभावसे 
गावत्रीकै ध्यातयें हौ मनको लगाये हुए जप 
करना चाहिये। प्रति समयकी संध्योपासनामें 
सायत्रौदेवोका एक हजार जप उत्तम, एक सौ 
जप मध्यम तथा कम-से-कम दस बार जप 
साधारण माना गया है। आरम्भे प्रणव फिर 
*भूभुंब/स्व:” उसके बाद 'तत्सचितुः' इत्यादि 
त्रिपदा गायत्री-- यही जपने योग्य गायत्री-मन्त्रका 
स्वरूप है। मुने! ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और 
अतिके द्वारा जो गायत्री-मन्त्रका जप होता है, 
उसमें छः प्रणब लगावे अथवा आदि-अनें प्रणव 
लगाकर मन्त्रको उसमें सम्पुटित कर दे। परंतु 
गृहस्थके लिये केवल आदिमें एक प्रणव 
लगानेका नियम है। ऐसा हौ मन्त्र उसके लिये 
जपने योग्य है। तदनन्तर यथाशक्ति जप करके 
उसे भगवान्‌ सूर्यको निवेदित करे। फिर 
गावत्री तथा सूयदेवताके लिये एक-एक अज्ञलि 





पुर्वभाग-प्रथम पाद 





जल छोड़े। तत्पक्षात्‌ “उत्तर शिखरे देवि" 
इत्यादि मन्त्रसे गाय़त़रोदेवीका विसर्जन करते 
हुए कहे-'देवि! श्रीब्रह्मा, शिव तथा भगवान्‌ 
विष्णुको अनुमति लेकर सादर पधारो।' इसके 
बाद दिशाओं और दिग्देवताओंको हाथ जोड़कर 
प्रणाम करनेके अनन्तर प्रातःकाल आदिका दूसरा 
कर्म भी विधिपूर्वक सम्पन्न करे। देवषें! गृहस्थ 
पुरुष तो प्रातःकाल और मध्याहकालमें खान करे । 
परंतु वानप्रस्थी तथा संन्यासीको तीनों समय खान 
करना चाहिये। जो रोग आदिसे कष्ट पा रहे हों 
उनके लिये तथा पथिकोके लिये एक ही बार 
सानका विधान किया गया है। मुन धर! संध्योपासनके 
अनन्तर द्विज हाथमें कुश धारण करके ब्रह्मयज्ञ 
करे। यदि दिनमें बताये गये कर्म प्रमादवश न 
किये गये हों तो रातके पहले पहरमें उन्हें क्रमशः 
पूर्ण कर लेना चाहिये। जो धूर्त बुद्धिवाला द्विज 
आपत्तिकाल न होनेपर भी संध्योपासन नहीँ 
करता, उसे सब धर्मॉसे भ्रष्ट एवं पाखण्डी 
समझना चाहिये | जो कपटपूर्ण झूठी युक्ति दनम 
चतुर होनेके कारण संध्या आदि कमक अनावश्यक 
ताते हुए उनका त्याग करता है, उसे महापातकियोंका 
सिरमौर समझना चाहिये*। 

संध्योपासनाके बाद विधिपूर्वक देवपूजा तथा 
बलिवैश्वदेव-कर्म करना चाहिये। उस समय आये 
हुए अतिथिका अन्न आदिसे भलीभौति सत्कार 
करना चाहिये। उनके आनेपर मीठे वचन बोलना 
चाहिये। उन्हें घरमै ठहरनेके लिये स्थान देकर 




















अन्न-जल अथवा कन्द-मूल-फलसे उनकी पूजा 
करनी चाहिये। जिसके घरसे अतिथि निराश 
होकर लौटा है, वह उसे अपना पाप दे बदलेमें 
उसका पुण्य लेकर चला जाता है। जिसका नाम 
और गोत्र पहलेसे ज्ञात न हो और जो दूसरे 
गाँवसे आया हो, ऐसे व्यक्तिको विद्वान्‌ पुरुष 
“अतिथि” कहते हैं। उसका श्रौविष्णुकी भाँति 
पूजन करना चाहिये ग्मन्‌ प्रतिदिन पितरोंकी 
तृश्तिके उद्देश्यसे आपने ग्रामे निवासी एक 
त्रिय एवं वैष्णव ब्राह्मणकों अन्न आदिसे तृत 
करना चाहिये। जो पश्षमहायज्ञॉंका त्यागी है, 
उसे विद्वान्‌ लोग ब्रह्महत्यारा कहते हैं। इसलिये 
प्रतिदिन प्रयलपूर्वक पक्षमहायज्ञॉका अनुष्ठान करना 
चाहिये। देवयज्ञ, भूतयज्ञ पितृयज्ञ मनुष्ययज्ञ 
तथा ब्रह्मयज्ञ-इनको पञ्चयज्ञ कहते हैं। भृत्य 





१. तैतिरीय आरण्यकर्मे “उत्तमे शिखरे ऐसा पाठ मिलता है। इस पुराणमें 'उत्ते शिखरे आया है। 
२. यस्तु संध्यादिकर्माणि कृट्युकिविशारद: । परित्यजति तं विद्यानमहापातकितां वरम्‌॥ 


(जाः पूर्व» २७। ६८) 


३. अतिथिर्यस् भग्नाशो गृहात्मतिनिवर्तते । स तस दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति॥ 


अज्चातत्रनामारन 


अन्यग्रामादुपागतम्‌ । विपशितोअतिधि प्राुविष्णुबर्‌ तं प्रपूजयेत्‌॥ 


(लाग पूर्व» २७। ७२-७३) 
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और मित्रादिवर्गके साथ स्वयं मौन होकर भोजन 
करना चाहिये। द्विज कभी अभक्ष्य पदार्थको न 
खाय! सुपात्र व्यक्तिका त्याग न करे, उसे अवश्य 
भोजन करावे। जो अपने आसनपर पैर रखकर 
अथवा आधा वस्त्र पहनकर भोजन करता है या 
मुखसे उगले हुए अन्नको खाता है, विद्वान्‌ पुरुष 
उसे 'शराबी' कहते हैं। जो आधा खाये हुए 
मोदक, फल और प्रत्यक्ष नमकको पुनः खाता है, 
बह गोमांसभोजी कहा जाता है। ट्रिजको चाहिये 
कि वह पानी पीते, आचमन करते तथा भक्ष्य 
पदार्धौका भोजन करते समय मुखसे आवाज न 
करे। यदि वह उस समय गुँहसे आवाज करता है 
तो नरकगामी होता है । मौन होकर अन्की निन्दा 
न करते हुए हितकर अन्रका भोजन करना 
चाहिये। भोजनके पहले एक बार जलका आचमन 
करे और इस प्रकार कहे ' अपृतोपस्तरणमस्सि'-- 
(हे अपृतरूप जल! तू भोजनका आश्रय अथवा 
आसन है) | फिर भोजनके अन्तमें एक बार जल 
'पीये और कहे-' अमृतापिथानमसि' (हे अमृत! 
तू. भोजनका आवरण-उसे डकनेवाला है)। 
पहले प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान-इनके 
निमित्त अन्नको पाँच आहुतियाँ अपने मुखमें 
डालकर आचमन कर ले'। उसके बाद भोजन 
आरम्भ करे। विप्रवर नारदजी ! इस प्रकार भोजनके 
पश्चात्‌ आचमन करके शास्त्रत तत्पर होना 
चाहिये। रातमें भी आये हुए अतिथिका यथाशक्ति 
भोजन, आसन तथा शयनसे अथवा कन्द-मूल- 
फल आदिसे सत्कार करे। मुने! इस प्रकार गृहस्थ 
पुरुष सदा सदाचारका पालन करे। जिस समय 
वह सदाचारको त्याग देता है, उस समय प्रायक्षितका 
भागी होता है। 





साधुशिरोमणे। अपने शरीरको सफेद बाल 
आदि दोषोंसे युक्त देखकर अपनी पत्रीको 
पुत्रोके संरक्षणमें छोड़ दे। स्वयं घरसे विरक्त 
होकर बनमें चला जाय अथवा पत्नीको भी साथ 
हौ लेता जाय। वहाँ तीनं समय खान करे । नख, 
दाढ़ी, मुँ और जटा धारण किये रहे। नीचे 
भूमिपर सोये। ब्रहाचर्यका पालन करे और 
पञ्चमहायज्ञोके अनुष्ठानमें तत्पर रहे। प्रतिदिन 
'फल-मूलका भोजन करे और स्वाध्यायमे लगा 
रहे। भगवान्‌ विष्णुके भजनमें संलग्न होकर सब 
्राणियोंके प्रति दयाभाव रखे। गामे पैदा हुए 
'फल-मूलको त्याग दे। प्रतिदिन आठ ग्रास भोजन 
करे तथा रातमें उपवासपूर्वक रहे। वानप्रस्थ- 
आश्रमम रहनेवाला द्विज उबटन, तेल, मैथुन, 
निद्रा और आलस्य त्याग दे। वानप्रस्थ पुरुष 
शङ्ख, चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ 
जारायणका चिन्तन तथा चान्द्रायण आदि तपोमय 
गत को । सर्दी-गरमी आदि इन्दोंको सहन करे। 
सदा अप्रिकी सेवा (अप्रिहोत्र)-में संलग्न रहे । 

जब मनमें सब बस्तुऑकी ओरसे वैराग्य हो 
जाय तभी संन्यास ग्रहण करे, अन्यथा वह पतित 
हो जाता है। संन्यासीको वेदान्तके अध्यासमें 
तत्पर, शान्त, संयमी और जितेन्द्रिय, इन्दोंसे रहित 
तथा ममता और अहंकारसे शून्य रहना चाहिये। 
बह शम-दम आदि गुणोंसे युक्त तथा काम- 
क्रोधादि दोषोंसे दूर रहे । संन्यासी द्विज नग्र रहे या 
पुना कौपीन पहने। उसे अपना मस्तक मुँडाये 
रहना चाहिये। वह शब्रु-मित्र तथा मान-अपमानमें 
समान भाव रखे। गाँवमें एक रात और नगरमे 
अधिक-से-अधिक तौन रात रहे। संन्यासी सदा 
भिक्षासे ही जीवन-निर्वाह करे। किसी एकके 





इ. प्राशाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाह समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा इस प्रकार कहत हआ 


पाँच ग्रास ले। 


'पूर्वधास-प्रणण पाद 
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घरका अन्न खानेवाला न हो | जब चूल्हेको आग बुझ 
जाय, परके लोरगोका खाना-पना हो गया हो, कोई 
बाकी न हो, उस समय किसी उत्तम ट्विजके घरमे, 
जहाँ लड़ाई-झगड़ा न हो, भिक्षाके लिये संन्यासीको 
जाना चाहिये। संन्यासी तौनों काल खान और 
भगवान्‌ नारायणका ध्यान करे। और मनको जीतकर 
इन्डियाको वशमें रखते हुए प्रतिदिन प्रणवका जप 
कर्ता रहे। अगर कोई लम्पट संन्यासी कधी एक 
व्यक्तिका अन्न खाकर रहने लगे तो दस हजार 
प्रायक्षित्त कलेपर भौ उसका उद्धार नहीं दिखायो 
देता। हान! यदि संन्यासी लोभवश केवल शरीरके 
ही पालन-पोषणमें लगा रहे तो उसे चाण्डालके 
समान समझना चाहिये। सभी बरो और आक्रमोमे 
उसकी निन्दा होती है। संन्यासी अपने आत्मस्वरूप 
भगवान्‌ नाशयणका चिन्तन करे। जो रोग-सेकसे 


रहित, दले पेर ममताशून्य, शा, मायातीत, ईहित, 
अव्यय, पन सच्चिदाननदस्वरूप ज्ञानमय, निर्मल, 
परम ज्योतिर्मय, सनातन, अधिकारी, अनादि, अनन्त 
जगतको चिन्सवताके कारण गुणातीत तथा पर्पर 
परमात्मा हैं, उहाँका नित्य ध्यान करना चाहिये। वह 
उपनिषद्‌-वाक्योका पाठ एवं वेदान्तशस्त्रके अर्थका 
विचार करता रहे। जितेन्द्रिय रहकर सदा सहस 
'मस्तकवाले भगवान्‌ श्रीहरिका ध्यान के। जो ईषया 
कर इस प्रकार भगवान्‌के ध्यानमें तत्पर रहता है, 
बह पस्माननदस्वरूप उत्कृष्ट सनातन ज्योतिको प्रा होता 
है। जो हिज इस तरह क्रमश: आश्रमसम्बन्धी आचारेका 
पालन कला है, वह परम धाममें जाता है। वहाँ जाकर 
कई शोक नहीं करता। वर्ण और आश्रम-सम्बन्धी 
धर्मके पालनमें तत्पर एवं सव पापे रहित भगवद्धक्त 
भगवान्‌ विष्के परम धामको प्रात होते हैं। 


क ली 
श्राद्धकी विधि तथा उसके विषयमें अनेक ज्ञातव्य विषयोंका वर्णन 


श्रीसनकजी कहते हुते मै श्राद्धको 
उत्तम विधिका वर्णन कर्ता हुँ, सुनो। उसे सुनकर 
मनुष्य सब पापस मुक्त हो जाता है। पिताकी 
क्षयाह तिथिके पहले दिन सान करके एक समय 
भोजन कोर । जमीनपर सोये, ब्रहाचर्यका पालन करे 
तथा रातमें आहाणोंको निमन्त्रण दे। श्राङकर्ता पुरुष 
दाँतुन करना, पान खाना, तेल और उबटन लगाना, 
मैथुन, औषध-सेवन तथा दुसरोकै अन्नका भोजन 
अवश्य त्याग दे। रास्ता चलना, दूसरे गाँव जाना, 
कलह, क्रोध और मैथुन करना, बोझ दोना तथा 
दिनमें सोना--ये सब कार्य श्राद्धकर्ता और श्राद्धभोक्ताको 
छोड़ देने चाहिये। यदि आदम निमन्ित पुरुष 
मैथुन करता है तो वह ग्रहाहत्याको प्रास होता और 
जरकमेँ जाता है। श्राद्धमें वेदके ज्ञाता और वैष्णव 
ब्राह्मणको नियुक्त करना चाहिये। जो अपने वर्ण 





और आश्रमधर्मके पालनमें तत्पर, परम शान्त, उत्तम 
कुलमें उत्पन्न, राग-देषले रहित, पुराणेके अर्थज्ञनमें 
निपुण, सब प्राणियोपर दया करलेवाला, देवपूजापरायण, 
स्मृतियोंका तत्त्व जाननेमें कुशल, वेदान्त-तत्वका 
जाता, सम्पूर्ण लोकेकि हितमें संलग्र, कृतज्ञ, उत्तम 
गुणयुक्त, गुरुजनोकी सेवामे तत्पर तथा उत्तम 
शास्त्रवचनोंद्राग धर्मका उपदेश देनेवाला हो, उसे 
शर्म निमन्त्रित करे। 

किसी अङ्गसे हीन अथवा अधिक अङ्गवाला, 
कदर्य, रोगी, कोदी, बुरे नखोंबाला, अपने व्रतको 
खण्डित करनेवाला, ज्योतिषी, मुर्दा जलानेवाला, 
कुत्सित वचन बोलनेवाला, परिवेत्ता (बड़े 
भाईके अविवाहित रहते हुए स्वयं विवाह 
करनेवाला), देवल, दुष्ट, नन्दक, असहनशील, 
धूत. गाँवभरका पुरोहित, असत्‌-शास्त्रॉमे अनुराग 


Re 
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रखनेवाला, वृषलीपति, कुण्डगेलक यके 
अनधिकारियेंसे यज्ञ केवा, पण्ड आचर, 
अकारण सिर मुँनेवाला, पणय स्त्री और पराये धनका 
लोभ रखनेवाला, भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिसे रहित, 
भगवान्‌ शिवकी भक्तिसे विमुख, वेद बेचनेवाला, 
जतका विक्रय कलेवाला, स्मृतियों तथा मोको 
बेचनेवाला, गवैया, मनुष्यको झूठी प्रशंसाके लिये 
कविता कलेवाला, वधक सास्रे जीविस चलेका, 
चेदनिदक, गाँव और वनमें आग लगनेवाल, अत्यन्त 
कामी, रस बेचनेवाला, झूठी युक्ति दे तत्पर 
रनेवाला--ये सब क्राहमण यत्रपूर्वक में त्याग देने 
योग्य हैं शरसे एक दिन पहले या श्रे दिन 
हाके नमन्त को शराङकर्ता पुय हाथमें कुश 
लेकर इ्टरयोको यशे रखते हुए विद्‌ व्राहाणको 
निमन्रण दे और इस प्रकार कहे “हे साधुशिरेमणे! 
श्राद्धमे अपना समय देकर मुझपर कृपा प्रसाद करें।' 

तदनन्तर प्रात:काल उठकर सबेरेका नित्यकर्म 
समाप्त करके विद्वान्‌ पुरुष कुतपकालमेर श्राद्ध 
प्रारम्भ करे। दिनके आठवें मुहूतें जब सूर्यका तेज 
कुछ मन्द हो जाता है, उस समयको “कुतपकाल' 
कहते हैं। उसमें पितरोंको ततके लिये दिया हुआ 
दान अक्षय होता है। ब्रहाजीने पितरोंको अपराहकाल 
हो दिया है। मुनित्रेछ। विभिन्न इवयोके साथ जो 
कब्य असमयमें पितरोंके लिये दिया जाता है, उसे 
राक्षसका भाग समझना चाहिये। वह पितरोके पास 
नहीं पहुँच पाता है। सायंकालमें दिया हुआ कव्य 
राक्षसका भाग हो जाता है। उसे देनेवाला नरकमें 
पड़ता है और उसको भोजन कलेवाला भौ 
जरकगामी होता है। रह यदि निधनतिथिका मान 





हले दिन एक दण्ड हो हो और दूसरे दिन वह 
अपवहतक चया हो तो विद्वान्‌ पुरुषको दूसरे हो 
दिन श्राद्ध करता चाहिये। किंतु मृत्युतिथि यदि 
दोनों दिन अपराहकालमें व्याप्त हो तो क्षयपक्षमें 
पूर्वतिथिको श्रादमें ग्रहण “करना चाहिये और 
जृद्धिपक्षमें परतिथिको । यदि पहले दिन क्षयाहतिथि 
चार घड़ो हो और दूसरे दिन वह सायंकालतक 
ज्या हो तो शराद्धके लिये दूसरे दिनवाली तिथि हौ 
उत्तम मानी गयो है । ट्विजोत्तम ! निमन्त्रित ब्राहाणकि 
एकर होनप प्रायश्ितसे शुद्ध हदयवाला श्राडकर्ता 
पुरुष उनसे श्राद्धक लिये आजा ले ब्राहाणोंसे 
काङके लिये आहा मिल जानेपर शरकर्ता पुरुष 
फिर उनमॅसे दोक विश्वेदेव श्राद्के लिये और 
तनक विधिपूर्वक पितृश्ाडके लिये पुन: निमित 
करे) अथवा देवश्राद्ध तथा पिट्शराद्के लिये एक- 
एक ब्राह्मणको हौ निमत्त करे। श्रा्धक लिये 
आज्ञा लेकर एक-एक मण्डल बनावे। ब्राहाणके 
लिये चौकोर, कषत्रियके लिये त्रिकोण तथा वैश्यके 
'लिये गोल मण्डल बनाना आवश्यक समझना चाहिये 
और शूको मण्डल न बनाकर केवल भूमिको साँच 
देना चाहिये। योग्य राहणे अभावमें भाईको, पुझो 
अथवा अपने-आपको ही शरां नियुक्त करे। पर 
जेदशास्त्रके ज्ञानसे रहित ब्राह्मणको श्रम नियुक्त 
ज करे) बराहाणेकि पैर धोकर उन्हें आचमन करावे 
और नियत आसनपर बैठाकर भगवान्‌ विष्णुका 
स्मरण करते हुए उनकी विधिपूर्वक पूजा करे। 
ब्राह्मणोंके बौचमें तथा श्राद्धमण्डपके द्वारदेशमें 
ऋद्धकर्ता पुस्य 'अपहता असुर स्स सदिद 
इस ऋचाका उच्चारण करते हुए तिल बिखेरे। जौ 





ह. बृष्ली गुहजातिको स्त्रोको कहते है। स्पृतियोके अनुसार जो कन्या अविवाहित अवस्थामे अपने चिताके 
यहाँ रजस्वला हो जाती है, उसको भी वृपली संजा होतो है। 
२. सम्पूर्ण दिन १५ मुहू्तका होता है। उसमे आठवां मुहूर्त पध्याहके बाद आता है। वही पितरोके आके 


लिये उत्तम माना गया है, उसीका नाम “कुछप' है। 


पुर्वभाग-प्रथम पाट 


१०५ 




















और कुर्रा विश्वेदेबोंकों आसन दे। हाथमे जी 
और कुश लेकर कहे-'विशवेषां देवनाम्‌ इदम्‌ आसनभू* 
ऐसा कहकर विश्ेदेवोकि बैठनेके लिये आसनरूपे 
उस कुशाको रख दे और प्रार्थना करे-हे विशवेदेवो! 
आपलोग इस देवश्रादमें अपना क्षण (समय) दें 
और प्रतीक्षा कॉ! अक्ष्योदक और आसन समर्पणके 
वाक्यम विद्वो और पितरे लिये ठ विभक्ता 
प्रयोग करना चाहिये। आवाहन-वाक्यमें द्वितीया 
विभक्ति बतायी गयौ है । अन्न समर्पणके वाक्यम 
चतुर्थी विभक्तिका प्रयोग होना चाहिये। शेष कार्य 
सम्बोधनपूर्वक करना चाहिये। कुशकी पितरस 
युक्त दो पात्र लेकर उनमें 'शं नो देवी' इत्यादि 
'ऋचाका उच्चारण करके जल डाले । फिर "यवोऽसि" 
इत्यादि मन्त्र बोलकर उसमें जव डाले। उसके 
बाद चुपचाप बिता मन्त्रके हो गन्ध और पुष्प 
छोड़ दे। इस प्रकार अर्घ्यपात्र तैयार हो जानेपर 
“विश्वाः स' इत्यादि मन्त्से विशेदेवोंका आवाहन 
करे। तदनन्तर “या दिव्या आपः” इत्यादि मनसे 
अ्घ्यंको अभिमन्त्रित करके एकाग्रचित हो पितृ 





और मातामह-सम्बन्धी विश्वेदेवोंको संकल्पपूर्वक 
क्रमशः अर्घ्य दे। उसके बाद गन्ध, पत्र, पुष्य, 
यज्ञोपवीत, धूप, दीप आदिके द्वार उन देवताओंका 
पूजन करे। तत्पक्षात्‌ विश्वेदेवॉसे आज्ञा लेकर 
'पिदृगणोका पूजन करे। उनके लिये सदा तिलयुक्त 
कुशोंबाला आसन देना चाहिये। उन्हें अर्ध्य देनेके 
लिये ज पूर्ववत्‌ तीन पात्र रखे। "शं नो देवी०' 
इत्यादि मतरे जल डालकर ' तिलोऽसि सोमदैवत्यो' 
इत्यादि मन्रसे तिल डाले । फिर 'उशन्तस्त्वा' इत्यादि 
करक ब्राह्मण एकाप्रचित 
हो “या दिव्या आपः” इत्यादि मत्से अर्ध्यको 
अभिमन्त्रित करके पूर्ववत्‌ संकल्पपूर्वक पितरोको 
समर्पित करे ( अ्यपाजको उलटकर पितरेकि वामभागमें 
रखना चाहिये)। साधुशिरोमणे! तदनन्तर गन्ध, पत्र 
पु, धूप, दीप, वस और आधूषणसे अपनी शक्तिके 
अनुसार उन सबकी पूजा करे! तत्प विद्वान्‌ पुरुष 
पूतसहित अन्नका ग्रास ले 'अग्नौ करिष्ये” (अग्रिम 
होम कहा) ऐसा कहकर उन ब्राहमण इसके 
'लिये आहा ले। मुने 'करबै'-अथवा *करवाणि' 
(करू?) ऐसा कहकर श्राद्धकतकि पूछनेपर ब्राह्मण 
लोग 'कुरुष्य''क्रियताम्‌' अथवा 'कुक' (को) ऐसा 
कहें। इसके बाद अपनी शाखे गृहासूतमे बतायो हुई 
विधिके अनुसार उपासनाग्रिकी स्थापना करके उसमें 
पूर्वक अनके ग्रासकी दो आहुतियाँ डाले। उस समय 
“साय पिठृमते स्वधानमः ऐसा उच्चारण करे! फिर 
*अप्रये कव्यवाहनाय स्वधा नमः” ऐसा उच्चारण 
करे। विद्वान फु असमे स्वधाकी जगह स्वाहा लगाकर 
भी पिलृयक्की भोति आहुति दे सकते है। इन्हीं दो 
आहुतियेंसे पितो अक्षय तृत प्रा होती है। अघ्रिके 
अभावे अर्थात्‌ यजमानके अग्निहोत्री न होनेपर 
्हाणके हाथमें दानरूप होम करनेका विधान है'। 








है आजकल अपात्र पर्वण आदि त्रा्धोम अम्तीकरण होमकी देखे आहुतयो पुटकस्थित जलधे डाली जाती 
है। परु प्राचीन मत उपासनागरियं ही हवन करका है। आस्वलायनका वचन है ' अड्रौकरणहो तु कुयादौपासनानले' 
और आग्रिके अभावमें पितृस्वलप ग्र्यणोके हाथयें हवन करका विधान है जैसा कि आश्लायनका वचन है। जुहुयात्‌ 
पितृपाणिपु' अत: नारदपुराणका मूलोच् वचन अन्य स्मृतिकारोंके मतसे भो मिलता-जुलता है। 


१०६ 


सिम जास्दपुराण 





बहन्‌! जैसा आचार हो, उसके अनुसार 
ब्राह्मणके हाथ या अग्निमें उक्त होम करना 
चाहिये। पार्वण उपस्थित होनेपर अग्निको दूर 
नहीं करना चाहिये। विप्रवर! यदि पार्वण उपस्थित 
होनेपर अपनी उपास्य अग्नि दूर हो तो पहले 
नूतन आग्रिकी स्थापना करके उसमें होम आदि 
आवश्यक कार्य करनेके पश्चात्‌ विद्वान्‌ पुरुष उस 
अग्निका विसर्जन कर दे। यदि क्षयाह (निधनदिन) 
तिथि प्राप्त हो और उपासना दूर हो तो अपने 
अग्निहोत्री द्विज भाइयोंसे विधिपूर्वक श्राद्धकर्म 
सम्पन्न करावे ।्विजश्रेष्ठ!श्राद्धकर्ता प्राचीनावीती 
होकर (जनेऊको दाहिने कंधेपर करके) 
अग्निमें होम करे और होमावशिष्ट अन्नको 
आहाणके पात्रोमे भगवत्स्मरणपूर्वक डाले। 
फिर स्वादिष्ट भक्ष, भोजय, लेहा आदिके द्वारा 
खाहाणोका पूजन करे। तदनतर एकाप्रचित हो 
विवे और पितर-दोनोके लिये अन परोसे। उस 
समय इस प्रकार प्रार्थना को 
आगच्छनत महाभागा विश्वेदवा महाबलाः ॥ 
ये यत्र विहितः श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते। 
(पूरवः २८१ ५७-५८) 
“महान्‌ बलवान्‌ महाभाग विश्वेदेवणण यहाँ 
पारें और जो जिस श्राद्में विहित हों वे उसके 
लिये सावधान व्हे 
इस प्रकार विश्वेदेवाँसे प्रार्थना करे | 'ये देवास:' 
इत्यादि मनसे भी उनकी अध्यर्थना करती चाहिये। 
देवपक्षके ब्राह्मणोंसे भौ ऐसी ही प्रार्थना करे। उसके 





बाद “ये चेह पतये इत्यादि मसे पतक अभ्यर्थना 
करके निमित मसे उनको नमस्कार को 
अमू्तानां च मूर्तानां पितृणां दीपतेजसाम्‌॥ 
जमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां योगचक्षुषाम्‌। 
(कर फं» २८। ५९-६०) 
जितका तेज सब ओर प्रकाशित हो रहा है, जो 
ध्यानपशयण तथा योद सम्फ् है, उन मूर पिको 
था अपूर्त पितो भी मैं सदा नमस्कार कला हँ" 
इस प्रकार पतक प्रणाम करके र्धा पुरुप 
भगवान्‌ नारायणका चिन्तन करते हुए दिये हुए हविष्य 
तथा आद्धकर्मको भगवान्‌ विष्णुकी सवाम समर्पित कर 
दे। इसके बाद वे सब ब्राह्मण मौन होकर भोजन प्रसभ 
कं) यदि कोई ब्रहम उस समय हॅसता या बात करता 
है तो वह हविष्य रक्षसका भाग हो जाता है। पाक 
आदिको प्रशंसा (या निन्दा) न कोरे! सर्वथा मौन खे। 
'भोजनपाउको हाथसे स्पर्श किये हुए ही भोजन करे। यदि 
कोई श्राद्धं नियुक्त हुआ ब्राह्मण पात्रको सर्वथा छोड़ 
देता है तो उसे शराद्हता जानना चाहिये | वह नरकमे 
'घड़ता है। भोजन कलेवाले ब्रह्मणेमेंसे कुछ लोग यदि 
एक दू स्पर्श कर लें और अनका त्याग न करके 
उसे खा लें तो उस स्पर्शजनित दोषका निवारण कलेके 
लिये उहें आठ सौ गायज्ञे-मत्रका जप कला चहिये। 
जब ब्राहमणलोग भोजन करते हों उस समय श्रादधकर्ता 
पुरुष श्रद्धापूर्वक कभी पराजित न होनेबाले अविनाशी 
भगवान्‌ चाहयणका स्मरण के! खोष्नमरता, वैष्णवसूक्ते 
तथा विशेषतः पितृसम्बन्धी' मन्त्रोका पाठ करें। 
इसके सिवा पुस्पसूक्तों, त्रिणाचिकेत, ब्रम, 





३. ॐ अपहता असुरा रक्षस बहस: इद 


२. ' इद विष्णुवियक्रम',' विष्णो: कर्माणि पश्यत', 'विष्णो: क्रमोःसि सपबहा 'विष्णोनु कं या प्रवोचम्‌, 


*विष्णो रराटमसि विष्यो:'1 






उत्यादि। 





६ 'मधुवाता' इत्यादि तोन ऋचाएँ। 


'उदीरतामवर', “ये चेह पितरे", "कर्जवहन्तीरपूत' इत्यादि। 


अं काव यः पवते' इत्यादि तीन अनुवाक। 
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त्रिसुपर्ण, पवमानसूक तथा यजुर्वेद और सामवेदके 
मन्तरोका जप करे। अन्यान्य पुण्यदायक प्रसंगोंका 
चिन्तन करे। इतिहास, पुराण तथा धर्मशाखंका भी 
'पाठ करे। नारदजी ! जबतक ब्राह्मणलोग भोजन करें, 
तबतक इन सबका जप या पाठ करना चाहिये। जब 
खे भोजन कर लें, उस समय परोसनेवाले पात्रमें बचा 
हुआ उच्छिष्के समीप भूमिपर बिखेर दे। यह 
विकिरत कहलाता है। 

उस समय "मधुवाता ऋलायते' इत्यादि सूक्तका 
जप करे। नारदजी! इसके बाद श्राद्धकर्ता पुरुष 
स्वयं दोनों पैर धोकर भलीभाौति आचमन कर ले। 
फिर व्राहाणेकि आचमन कर लेनेपर पिण्डदान करे। 
स्वस्तिवाचन कराकर अक्षय्योदक दे (तर्पण करें) । 
उसे देकर एकाग्रचित्त होकर ब्राह्णोंका अभिवादन 
करे। उलटे हुए अर्धयप्रको सोधा करके ब्राह्णोको 
दक्षिणा दे और उनसे स्वस्तिवाचनपूर्वक आशीवाद 
ले। जो द्विज अर्ध्यपात्रको हिलाये या सौधा किये 
बिना (दक्षिणा लेते और) स्वस्तिवाचन करते हैं, 
उनके पितर एक वर्षतक उच्छिष्ट भोजन करते हैं। 
स्मृति-कथित 'गोतर नो वर्धताम्‌' दतारे नोउभिवर्थन्ताम्‌* 
इत्यादि वचन कहकर ब्राह्मणोंसे आशीवाद ग्रहण 
'करे। तदनन्तर उन्हं प्रणाम करे और उन्हें यथाशक्ति 
दक्षिणा, गन्ध एवं ताम्बूल अर्पित करे। उलटे हुए 
अर्घ्यपात्रको उत्तान केके बाद हाथमे लेकर 'स्वधा'का 
उच्चारण करे। फिर 'वाजे खाजे' इत्यादि ऋचाको 
'पढ़कर पितरोंका, देवताओंका विसर्जन करे। 

आद्ध-भोजन करनेवाला ब्राह्मण तथा श्राद्धकर्ता 
यजमान दोनों उस रातमें मैथुनका त्याग करें। उस दिन 
स्वाध्याय तथा रस्ता चलनेका कार्य यतपूर्वक छोड़ 
दें। जो कहाँ जानेकै लिये यात्रा कर रहा हो, जिसे 





जोई रोग हो तथा जो धनहोन हे; वह पुरुष पाक न 
बनाकर कच्चे उने श्राद्ध करे और जिसकी पत्नी 
रजस्वला होनेसे स्पर्श कले योग्य न हो, वह 
दूयसे सुवर्ण देकर श्राद्धकार्य सम्पन्न करे! यदि 
धनका अभाव हो और ब्राह्मण भी न मिले तो बुद्धिमान्‌ 
पुरुष केवल अन्नका पाक बनाकर मनसे 
उसका होम जरे! ब्रहान्‌! यदि उसके पास अन्नमय 
हविष्यका अभाव हो तो यथाशक्ति घास ले आकर 
तको तृसिके उह्यसे गौऔको अर्पण करे। अथवा 
ञान कस्के विधिपूर्वक तिल और जलसे पितरेका 
तर्पण करे। अथवा विदान्‌ पुरुष निर्जन बनमें चला 
जाय और मैं महापापी दरि हूँ -यह कहते हुए 
उच्चस्वरले रुदन करे। मुनीश! जो मनुष्य दक 
श्राद्ध कले हुँ वे सम्पत्तिशाली होते हैं और उनकी 
'संतानपरम्पराका नाश नहीं होता। जो श्रां पिका 
पूजन कले हैं, उनके द्वार साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु पूजित 
होते हैं और जगदोश्वर भगवान्‌ विष्णुके पूजित हौनेपर 
सब देवता संतुष्ट हो जाते हैं। देवता, पितर, गन्धर्व, 
अप्सरा, यक्ष, सिद्ध और मनुष्यके रूपमे सनातन 
भगवान्‌ विष्णु हो विराजमान हँ । उन्हींसे यह स्थावर- 
जंगमरू जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। अतः दाता और भोक्ता 
सब भगवान्‌ विष्णु हो है। भगवान्‌ विष्णु सम्पूर्ण जे 
आधार सर्वपूतस्वरूप तथा अविनाशी है। उनके स्वभावकी 
कही भौ तुलना नहीं है, वे ही हव्य और कव्यके भोका 
है। एकमात्र भगवान्‌ जनार्दन हो पख पराता कहलाते 
है। मुनि! इस प्रकार तुमसे शराद्धकी उत्तम विधिका 
वर्णन किया गया। इस विधिले श्राद्ध करनेवालॉका 
चाप तत्काल नष्ट हो जाता है। जो श्रेष्ठ ्विजशराद्कालमे 
पवक इस प्रसंगका पाठ करता है. उसके पितर 
संत होते हैं और संतति बढ़ती है। 





र व ऋबेतु 





इत्यादि तोन अनुमाळ 
पितृ-सम्बन्धी 
अग्रिदग्धाक्ष ये जीवा येडप्यदग्धा: कुले 


जाम्‌" 

२ दिक उन पतक भाग है जो आरे जलकर मर गये हों अथवा जितका दाइ संस्कार न हु 
चूके प दा कुश निकर पोक थाली बचे 

देना चाहिये। फिर तिल और जल लेकर मिमित श्लोक पढ़ते हुए वह अन्न समर्पित करना चाहिये। 





आ हो। 
बिखर 


भूमौ दत्तेन लोचेन तृता यान्तु परां गतिम्‌ ॥ 
(बाज? आचार» २४१ वें रलोकको मिताक्षरा टोका) 


सकि नारदपुराण 





व्रत, दान और श्राद्ध आदिके लिये तिथियोंका निर्णय 


औसनकजी कहते हैं--ब्रह्मन्‌! श्रुतियों और 
स्मृतियोमे कहे हुए जो व्रत, दान और अन्य 
वैदिक कर्म हैं वे यदि अनिर्णीत (अनिश्चित) 
'तिथियॉमें किये जायें तो उनका कोई फल नह 
होता। एकादशी, अष्टमी, पट्टी, पूर्णिमा, चतुर्दशी, 
अमावास्या और तृतीया-ये परूतिथिसे विद्ध 
(संयुक्त) होनेपर उपवास और व्रत आदिम श्रेष्ठ 
मानी जाती हैं। पूर्व-तिथिसे संयुक्त होने ये व्रत 
आदिमे गाह नहीं होती हैं। कोई-कोई आचार्य 
कृष्णपक्षमें सप्तमी, चतुर्दशी, तृतीया और नवमीको 
पूर्वतिथिसे विद्ध होनेपर भी श्रेष्ठ कहते हैं। परंतु 
सम्पूर्ण व्रत आदिमे शुक्लपक्ष हो उत्तम माना गया 
है और अपराहकी अपेक्षा पूर्वाहको यतमे ग्रहण 
करने योग्य काल बताया गया है; क्योंकि वह 
उससे अत्यन्त श्रेष्ठ है। रात्रि-ब्रतमें सदा बहो 
तिथि ग्रहण करनी चाहिये जो प्रदोषकालतक 
मौजूद रहे। दिनके रमे दिनव्यापिनी तिथियाँ 
ही ब्रतादि कर्म करनेके लिये पवित्र मानी गयी 
हैं। इसी प्रकार राक्रि-ब्रतोंमें तिथियॉके साथ 
रात्रिका संयोग बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। श्रवण 
दादशौके खतम सू्ोदयव्यापित्री द्वादशी ग्रहण 
करी चाहिय सूर्यग्रहण और चन्ग्रहणमें जबतक 
ग्रहण लगा रहे, तबतककी तिथि जप आदिमे 
ग्रहण करने योग्य है। 

अब सम्पूर्ण संक्रान्तयोमे होनेवाले पुण्यकालका 
वर्णन किया जाता है। सूर्यको संक्रान्तियोँमे खान, 
दान और जप आदि करतेवालॉको अक्षय फल 
आत होता है। इन संक्रान्तियोमे कर्ककी संक्रान्तिको 
दक्षिणायन संक्रम जानना चाहिये। कर्कको संक्रान्ति 
विद्वान्‌ लोग पहलेकी तीस घडीको पुण्यकाल 
मानते हैं। वृष, वृश्चिक, सिंह और कुम्भ राशिको 








संक्रान्तियोमे पहलेके आठ मुहूर्त (सोलह घड़ी) 
खान और जप आदिमे ग्राह्य हैं। और तुला तथा 
मेषकी संक्रानतियोमे पूर्व और परकी दस-दस 
घॉडिया खान आदिके लिये श्रेष्ठ मानी गयी हैं। 
इनमें दिया हुआ दान अक्षय होता है। ब्रह्मन्‌! 
कन्या, मिथुन, मौन और धनकी संक्रान्तियोपे 
'बादकी सोलह घटिकाएँ पुण्यदायक जाननी चाहिये। 
सकर-संक्रान्तिको उत्तरायण संक्रम कहा गया है। 
इसमें पूर्वकी चालीस और बादकौ तौस घडया 
ख्रान-दान आदिके लिये पवित्र मानी गयी हैं। 
विप्रवर! यदि सूर्य और चन्द्रमा ग्रहण लगे हुए ही 
अस्त हो जायें तो दूसरे दिन उनका शुद्ध मण्डल 
देखकर ही भोजन करना चाहिये। 

धर्मको इच्छा रखनेवाले बिद्वानेनि अमावास्या 
डो प्रकारकी वतायी है--सिनीवाली और कुहू! 
[जिसमें चद्रमाको कला देखी जाती है, वह 
चचुर्दशीयुक्त अमावास्या सिनीवाली कही जाती है 
और जिसमें चन्द्रमाकी कलाका सर्वथा क्षय हो 
जाता है, वह चतुर्दशीयुक्त अमावास्या कुहू मानी 
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गयी हैं । अभरिहो्री दविजोको शराद्कर्ममे सिनीवाली 
अमावास्याको ही ग्रहण करना चाहिये तथा स्रों, 
शो और अग्रिरहित द्विजोंको कुह श्राद्ध करता 
चाहिये। यदि अमावास्या तिथि अपगहकालमें 
व्याप्त हो तो क्षय (मृत्युकर्म)-में पूर्व-तिथि और 
वृद्धि (जन्म-कर्म)-में उत्तर-तिथिको ग्रहण करना 
_चाहिये। यदि अमावास्या मृध्याह्कालके बाद प्रतीत 
हो तो शास्त्रकुशल साधु पुस्थोंने उसे भूतविद्धा 
(चतदस संयुक्त) कहा है। जब तिथिका अत्यन्त 
क्षय होनेसे दूसरे दिन वह अपरहव्यापिनी न हो 
तब (पूर्व दिनकी) सायंकालव्यापिनी सिनीवाली 
तिथिको हो श्राद्धमे ग्रहण करना चाहिये। यदि 
तिथिकी अतिशय वृद्धि होनेपर वह दूसरे दिन 
अपणइकालतक चलो गयी हो तो चुर्दशो-विद्धा 
अमावास्याको त्याग दे और कुड्को हो श्रादधकर्ममे 
ग्रहण करे। यदि अमावास्या तिथि एक मध्याहसे 
लेकर दूसरे मध्याइतक व्याप्त हो तो इच्छानुसार पूर्व 
या पर-दिनकी तिथिको ग्रहण के! 

मुनवे! अब पै सम्पूर्ण पपर होनेवाले अन्वाधान 
(अप्रिस्थापन)-का वर्णन करता हँ प्रतिपदाके 
दिन याग करना चाहिये। पर्वके अन्तिम चतुर्थांश 
और प्रतिपदाके प्रथम तीन अंशको मनोषी पुरुषे 
'यागका समय बताया है । यागका आएम प्रात:काल 
करना चाहिये। विप्रवर! यदि अमावास्या और 
पूर्णिमा दोनों मध्याहकालमें व्याप्त हों तो दूसरे ही 
दिन यागका मुख्य काल नियत किया जाता है । 
यदि अमावस्या और पूर्णिमा दूसरे दिन सङ्गवकाल 
(प्रत:कालसे छः घड़ी)-के बाद हो तो दूसरे ही 
दिन पुण्यकाल होता है। तिथिक्षयमें भी ऐसी हो 
व्यवस्था जाननी चाहिये। सभी लोगोंको दशमौरहित 





एकादशो तिथि व्रतमे ग्रहण करनी चाहिये। दशमीयुक्त 
एकादश तीन जन्पोंके काये हुए पुण्यका नाश 
कर देती है। बदि एकादशी द्वादशीमे एक कला भी 
अतीत हो और सम्पूर्ण दिन द्वादशी हो और द्वादशो 
भो जबोदशीें मिली हुई हो तो दूसरे दिनकी तिथि 
(डादशो) हो उत्तम मानी गयी है। यदि सम्पूर्ण दिन 
शुद्ध एकादशी हो और ट्वादशीमेँ भी उसका संयोग 
प्रा होता हो तथा रात्रिके असें ज्रयोदशी आ जाय 
तो उस विषयमें निर्णय बतलाता हूँ। पहले दिनकी 
एकादशो गृहस्थॉको करनी चाहिये और दूसरे 
(दिनकी विरक्तोको । यदि कलाभर भी द्वादशी न रहनेसे 
पारणाका अवसर न मिलता हो तो उस दशामें 
'दशमीविद्धा एकादशीको भी उपचास-ब्रत कला 
चाहिये। यदि शुक्ल या कृष्णपक्षमें दो एकादशियाँ हाँ 
तो पहली गृहस्थेकि लिये और दूसरी विरक्त यतियेकि 
लिखे ग्राह्य मानी गयी है। यदि दिनभर दशमीयुक्त 
"एकादशो हो और दिनकी समाप्तिके समय द्वादशीमें 
भी कुछ एकादशो हो तो सबके लिये दूसरे हो दिन 
(दशी) व्रत बताया गया है। यदि दूसरे दिन 
द्वादशी न हो तो पहले दिनकी दशमीविद्धा एकादशी 
भै ब्रतमें ग्राह्म है। और यदि दूसरे दिन दवादश है 
खो पहले दिनको दशमीबिद्धा एकादशी भी निषिद्ध 
हो है (इसलिये ऐसी परिस्थिति द्वादशको रत 
काला चाहिये)। यदि एक ही दिन एकादशी, 
ड्वादशी तथा रातके अन्तिम भागगे त्रयोदशी भी आ 
जाय तो त्रयोदशीमें पाणा करनेपर बारह द्वादशियोंका 
पुण्य होता है। यदि ट्वादशीके दिन कलामात्र ही 
एकादशो हो और त्योदशीपे द्वादशीका योग हो या न 
हो तो गृहस्थेकि पहले दिनकी विडा एकादशी भी 
तमे ग्रहण करनी चाहिये। और विरक्त साधुओं 





३. अमावास्याके तीन विभाग हैं--सिनोवालो, दर्श और कुहू । चतुर्दशोका अन्तिम प्रहर और अमावासयाके आठ 


प्रहर इस प्रकार यह नौ प्रहरका समय चन्रमाके 


का काल माना गया है॥ इनमेंसे पहले दो प्रहरोंमें चद्रमाकी 


कला विराजमान रहत है, अत: उसे सिनीवाली कहते हैं और आनय दो ्रहरोयें चद्धमाकी कलाका पूर्णतः क्षय 
हो जाता है। अतः उसीका नाम कुहू है और बोचके जो शेष पाँच प्रहर हैं उनका नाम दर्श है। 


इ 


संक्षित्र चारदपुराण 





तथा विधवाओंको दूसरे दिनकी तिथि (द्वादशी) 
स्वीकार करनी चाहिये। यदि पूरे दिनभर शुद्ध 
एकादशी हो, हादशीमे उसका तनिक भी योग न 
हो तथा द्वादशी त्रयोदशीमे संयुक्त हो तो वहाँ कैसे 
व्रत रहना चाहिये--इसका उत्तर देते हैं-गृहस्थोंको 
पूर्वकी (एकादशी) तिथिमे व्रती रहना चाहिये 
और विरक्त साधुओँको दूसरे दिनकी (द्वादशी) 
'तिथिमे । कोई-कोई विद्वान्‌ ऐसा कहते हैं कि सब 
लोगोंको दूसरे दिनकी तिथिमें हौ भक्तिपूर्वक 
उपवास करना चाहिये। जब एकादशी दशमीसे 
विद्ध हो, द्वादशीमें उसकी प्रतीति न हो और 
द्वादशी त्रयोदशीसे संयुक्त हो तो उस दशामें 
सबको शुद्ध हादशी तिथिमें उपवास करना चाहिये-- 
इसमें संशय नहीं है। कुछ लोग पूर्व तििमे व्रत 
कहते हैं; किंतु उनका मत ठीक नही है। 

जो रविवारको दिनमें, अपावास्या और पूर्णिमाको 
रातमें, चतुर्दशी और अष्टमी तिथिको दितमें तथा 
एकादशी तिथिको दिन और रात दोनॉमें भोजन 
कर लेता है, उसे प्रायक्षिततूपमें चाद्रायण-ब्रतका 


अनुष्ठान करना चाहिये। सूर्यग्रहण प्राह होनेपर 
तीन पहर पहलेसे ही भोजन न करे। यदि कोई 
कर लेता है तो वह मदिरा पौनेवालेके समान होता 
है। मुनिश्रेष्ठ! यदि अग्न्याधान और दर्शपौर्णमास 
आदि यागके बोच चन्द्रग्रहण अथवा सूर्यग्रहण हो 
जाय तो यहकर्त षको प्रायश्चित्त करना चाहिये। 
बहन्‌! चत््रग्रहणरमे “दशमे सोम:' 'आप्यायस्थ' 
तथा “सोमपास्ते' इन तीन मन्त्रोसे हवन करें। और 
सूर्यग्रहण होनेपर हवन कलेके लिये “उदुत्यं 
जातवेदसम्‌, ' आसत्येन, उं तमसः'--ये तीन 
मन्त्र बताये गये हैं। जो पण्डित इस प्रकार 
स्मृतिमार्गसे तिथिका निर्णय करके व्रत आदि 
करता है उसे अक्षय फल प्रात होता है। बैदमे 
जिसका प्रतिपादन किया गया है बह धर्म है। 
धर्मसे भगवान्‌ विष्णु संतुष्ट होते हैं। अतः 
भर्मपरायण मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके परम थाममें 
जाते हैं। जो धर्माचरण करना चाहते हँ, वे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ कृष्णके स्वरूप हैं। अतः संसाररूपी रोग 
उन्हें कोई बाधा नही पहुँचाता। 


A 


विविध पापोंके प्रायश्चित्तका विधान तथा 
सनकजी कहते है-नासदजी! अब मै 
प्रावश्षित्तको विधिका वर्णन करूँगा, सुनिये! सम्पूर्ण 
धर्मॉका फल चाहनेवाले पुरुषोंको काम-क्रोधसे 
रहित धर्मशास्त्रविशारद ब्राह्मणोंसे धर्मकी बात 
पूछती चाहिये। विप्रवर! जो लोग भगवान्‌ नारायणसे 
बिमुख हैं, उनके द्वारा किये हुए प्रायक्षित उन्हे 
पवित्र नहाँ करते; ठीक उसी तरह जैसे मदिराके 
पात्रको नदियाँ भी पवित्र हों कर सकतीं। 
हत्या, मदिरा पीनेवाला, स्वर्ण आदि वस्तुओँकी 
चोरी करनेबाला तथा गुरुपत्रीगामी-ये चार 
महापातकी कहे गये हैं। तथा इनके साथ सम्पर्क 





ग भगवान्‌ विष्णुके आराधनकी महिमा 

'करलेवाला पुरुष पाँचौँ महापातकी है। जो इनके 
साथ एक वर्षतक सोने, बैठने और भोजन करने 
आदिका सम्बन्ध रखते हुए निवास करता है, उसे 
भो सब कमसे पतित समझना चाहिये | अज्ञातवश 
जाहाणहत्या हो जानेपर चीर-वस्त्र और जटा 
धारण करे और अपने द्वारा मारे गये ब्राह्मणकी 
कई वस्तु ध्वज-दण्डमें बौधकर उसे लिये हुए नपे 
चूमे। वहाँ जंगली फल-मूलॉका आहार करते हुए 
निवास करे। दिने एक बार परिमित भोजन करे। 
नो समय खान और विधिपूर्वक संध्या करता रहे। 
अध्ययन और अध्यापन आदि कार्य छोड़ दे। 


पूर्वभाग-प्रथम पाट 
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निर्तर भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन करता रहे। 
नित्य ब्रहाचर्यका पालन करे और गन्ध एवं माला 
आदि भोग्य वस्तुओँको छोड़ दे। तों तथा पवित्र 
आश्रमम निवास करे। यदि बनें फल-मूलोसे 
जीविका न चले तो गाँचोमें जाकर भिक्षा माँगे। 
इस प्रकार श्रीहरिका चिन्तन करते हुए बारह 
वर्षका व्रत करे। इससे ब्रहाहत्यारा शुद्ध होता और 
आहाणेचित कर्म केके योग्य हो जाता है। ब्रतके 
चमे यदि हिंसक जनुओं अथवा रोगोसे उसको 
मृत्यु हो जाय तो वह शुद्ध हो जाता है। यदि गौओं 
अथवा ब्राहाणकि लिये प्राण त्याग दे या जे 
आहाणोंको दस हजार उत्तम गायोंका दान को तो 
इससे भी उसकी शुद्धि होती है। इनमेंसे एक भी 
यकषत करके ब्रहहत्यात पापस मुक्त हो सकता है। 

में दीक्षित श्रियका वध करके भी ग्रहहत्याका 
ही व्रत करे अथवा प्रश्वलित अगिं प्रवेश कर 
जाय या किसी ऊँचे स्थानसे वायुके झोके खाकर 
'गिर जाय। यजे दीक्षित ब्राह्मणको हत्या करनेपर 
इने ब्रतका आचरण करे। आचार्य आदिको 
हत्या हो जानेपर चौगुना अत बतलाया गया है। 
जापमात्रके ब्राह्मणकी हत्या हो जाय तो एक 
वर्षतक व्रत करे। ब्रह्मन्‌! इस प्रकार आहाणके 
लिये प्रायश्ितकी विधि बतलायी गवी है। यदि 
क्षत्रियके द्वारा उपर्युक्त पाप हो जाय तो उसके 
लिये दुगुना और वैश्यके लिये तीनगुना प्रायश्चित 
बताया गया है। जो शूट ग्राहाणका वध करता है, 
उसे विद्वान्‌ पुरुष मुशल्य (मूसलसे मार डालने 
योग्य) मानते हैं। राजाको ही उसे दण्ड देना 
चाहिये। यही शास्त्रॉका निर्णय है। ब्राहाणीके 
बधमें आधा और ब्राह्मण-कन्याके वधे चौथाई 
प्रायश्षित कहा गया है। जिनका यज्ोपवीत- 
संस्कार न हुआ हो, ऐसे ब्राह्मण बालकॉका वध 
करनेपर- भी चौथाई व्रत करे। यदि ब्राह्मण 





क्त्रिवका वध कर डाले तो बह छः वर्षोतक 
कृच्छत्रका आचरण करे। वैश्यको मारनेपर तीन 
वर्ष और शूद्को मारनेपर एक वर्षतक व्रत करे। 
दमे दीक्षित ब्राह्मणको धर्मपत्रीका वध करनेपर 
आठ वर्षोंतक हत्याका व्रत करे। मुने 
जुड. रोगी, स्त्री और बालकोँके लिये सर्वत्र आधे 
आयक्षिततका विधान बताया गया है। 

सुरा मुख्य तोन प्रकारको जाननी चाहिये। 
जड़ो (गुड़से तैयार को हुई), ष्टी (चावलो 
आदिके आटेसे बनायी हुई) तथा माध्य (फूलके 
रस, अंगूर या महुवेसे बनायौ हुई)। नारदजी! 
चारों वर्णोके पुरुषों तथा स्त्रियॉको इनमेंसे कोई 
औ सुरा नह पनी चाहिये। मुने! शराब पौनेवाला 
हिज खान करके गोले वस्त्र पहने हुए मनको 
एकाग्र कर्के भगवान्‌ नारायणका निरन्तर स्मरण 
करे और दूध, घी अथवा गोमूत्रको तपाये हुए 
लोहके समान गरम करके पौ जाय, फिर (जीवित 
रहे तो) जल पौवे। वह भौ लौहपात्र अथवा 
आयसपात्रसे पौये या तबके पासे पीकर मृत्युको 
प्राप्त हो जाय। ऐसा करनेपर ही मदिरा पीनेवाला 
दविज उस पापसे मुक्त होता है। अनजानमें पानी 
समझकर जो द्विज शराब पौ ले तो विधिपूर्वक 
जहाहत्याका व्रत करे; किंतु उसके चिहोंको न 
धारण करे। यदि रोग-निवृत्तिक लिये औषध- 
सेवनकी दृष्टिसे कोई दविज शराब पी ले तो उसका 
फिर उपनयन-संस्कार करके उससे दो चान्द्रायण- 
त कराने चाहिये। शराबसे छुवाये हुए पात्रें 
भोजन करना, जिसमें कभी शराब रखी गयी हो 
उस पात्रका जल पीता तथा शराबसे भोगी हुई 
वस्तुको खाना यह सब शराय पौनेके ही समान 
बाया गया है। ताङ, कटहल, अंगूर, खजूर और 
महुआसे तैयार को हुई तथा पत्थरसे आटेको 
सकर बनायो हुई अरिष्ट, मैरेय और नारियलसे 
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निकाली हुई, गुड़को बनो हुई तथा माध्वो-ये 
ग्यारह प्रकारको मदिरा बतायो गयी है | (उपर्युक्त 
तीन प्रकारकी मदिराके ही ये ग्यारह भेद हैं।) 
इनमेंसे किसी भी मद्यको ब्राह्मण कभी न पीवे। 
यदि द्विज (ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य) अज्ञानवश इनमेंसे 
किसी एकको पी ले तो फिरसे अपना उपनयन- 
संस्कार कराकर तप्कृच्छ-ब्रतका आचरण करे। 

जो सामने या परोक्षमें बलपूर्वक या चोरोसे 
दूसरॉके धनको ले लेता है, उसका यह कर्म 
विद्वान्‌ पुरुषोद्वार स्तेय (चोरी) कहा गया है। मनु 
आदिने सुवर्णके मापकी परिभाषा इस प्रकार को 
है। विप्रवर! वह मान (माप) आगे कहे जानेवाले 
प्रायक्षित्तनी उक्तिका साधन है | अत: उसका 
वर्णन करता हूँ; सुनिये! झरोखेके छिद्से घरमें 
आयौ हुई सूर्यकी जो किरणे हैं, उनमेंसे जो 
उत्पन्न सूक्ष्म धूलिकण उड़ता दिखायी देता है, 
उसे विद्वान्‌ पुरुष सरेण कहते हैं। बहो त्रसरेणुका 
माप है। आठ तरसरेणुऑका एक निष्क होता है 
और तीन निष्कोंका एक राजसर्पप (राई) बताया 
गया है। तीन राजसर्षपाँका एक गौरसर्षप (पीली 
सरसों) होता है और छः गौरसरषपॉंका एक यव 
कहा जाता है। तीन यवका एक कृष्णल होता है। 
पाँच कृष्णलका एक माष (माशा) माना गया है। 
नारदजी। सोलह माशेके बराबर एक सुवर्ण होता 
है। यदि कोई मूर्खतसे सुवरणके बायर जहार 
धनका अर्थात्‌ सोलह माशा सोनेका अपहरण कर 
लेता है तो उसे पूर्ववत्‌ बारह वर्षांतक कपाल 
और ध्वजके चिहोँसे रहित ब्रह्महत्या-व्रत करना 
चाहिये। गुरुजनों, यज्ञ करनेवाले धर्मनिष्ठ पुरुषों 
तथा श्रोत्रिय ब्राह्मणोंके सुवर्णको चुरा लेनेपर इस 
प्रकार प्रायश्चित्त करे। पहले उस पापके कारण 
बहुत पश्चात्ताप करे, फिर सम्पूर्ण शरौरमें घीका 
लेप करे और कंडेसे अपने शरीरको ढककर आग 




















लगाकर जल मरे। तभी वह उस चोरीसे मुक्त 
होता है। यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मणके धनको चुरा 
ले और पश्चात्ताप होनेपर फिर उसे वहाँ लौटा दे 
तो उसके लिये रक्षी विधि मुझसे सुनिये। 
ज! वह बारह दिनॉतक उपवासपूर्वक सान्तपन- 
व्रत करके शुद्ध होता है। रतन, सिंहासन, मनुष्य, 
स्त्र, दूध देनेवालौ गाय तथा भूमि आदि पदार्थ 
भौ स्वके हौ समान माने गये हैं। इनकी चोरी 
कलेपर आधा प्रायश्चित कहा है। राजसर्पप 
(राई) बराबर सोनकी चोरी करनेपर चार प्राणायाम 
करे चाहिये । गौरसर्षप बराबर स्वर्णका अपहरण 
कर लेनेपर विद्वान्‌ पुरुष खान करके विधिपूर्वक 
८००४ गायीका जप करे। जौ बराबर स्वर्णको 
चुरानेपर दि यदि प्रात/कालसे लेकर सायंकालतक 
वेदपाता गायत्रीका जप करे तो उससे शुद्ध होता 
है। कृष्णल बराबर स्वर्णकी चोरी करनेपर मनुष्य 
सान्तपत-ब्रत करे। यदि एक माशाके बराबर 
सोना चुरा ले तो वह एक वर्षतक गोमूत्रमें पकाया 
हुआ जी खाकर रहे तो शुद्ध होता है। मुनौश्वर! 
पूरै सोलह माशा सोनेकी चोरी करनेपर मनुष्य 
एकचि हो बारह वर्तक ब्रहाहत्वाका व्रत करे। 


पूर्वभाव घाट 
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अब गुरुप्नीगामी पुरुषोके लिये ग्रायक्ित्तका 
वर्णन किया जाता है। यदि मनुष्य अज्ञानवश माता 
अथवा सौतेली मातासे समागम कर ले तो 
जलोगॉपर अपना पाप प्रकट करते हुए स्वयं ही 
अपने अण्डकोशको काट डाले। और हाथमें उस 
अण्डकोशको लिये हुए नैऋंत्य कोणमें चलता 
जाय। जाते समय मार्गमे कभी सुख-दुःखका 
विचार न करे। जो इस प्रकार किसो याजोकी ओर 
ज देखते हुए प्राणान्त होनेतक चलता जाता है, 
बह पापसे शुद्ध होता है। अथवा अपने पापको 
जताते हुए किसी ऊँचे स्थानसे हवाके झोंकेके 
साथ कूद पड़े। यदि बिना विचारे अपने वर्णकी 
या अपनेसे उत्तम वर्णको स्त्रीके साथ समागम 
कर ले तो एकाप्रचित्त हो बारह वर्षोतक व्रहाहत्याका 
अत करे। हिजश्रेषठ! जो बिना जाने हुए कई बार 
समान वर्ण या उत्तम वर्णवाली स्त्रीसे समागम कर 
ले तो वह कंडेकी आगमें जलकर शुद्धिको प्राप्त 
होता है। यदि वीर्यपातसे पहले हो माताके साथ 
समागमसे निवृत्त हो जाय तो ब्रहाहत्याका व्रत करे 
और यदि वीर्यपात हो जाय तो अपने शरीरको 
अग्निम जला दे। यदि अपने वर्णकी तथा अपनेसे 
उत्तम वर्णकी स्त्रीके साथ समागम करनेवाला 
पुरुष वॉर्यपातसे पहले हौ निवृत्त हो जाय तो 
भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन करते हुए नौ वर्षोतक 
त्रहाहत्याका व्रत करे मनुष्य यदि कामसे मोहित 
होकर मौसी, बूआ, गुरुपती, सास, चाची, मामी 
और पुत्रीसे समागम कर ले तो दो दिनतक 
समागम करनेपर उसे विधिपूर्वक ब्रहाहत्याका व्रत 
करना चाहिये और तीन दिनतक सम्भोग करलेपर 
बह आगमें जल जाय, तभी शुद्ध होता है, अन्यथा 
नहौं। मुनौश्चर! जो कामके अधीन हो चाण्डाली, 





पुष्कसो (भोलजातिको स्त्र), पुत्रवधू, बहिन, 
मित्रप तथा शिष्यकी स्त्रीसे समागम करता है, 
बह छः वर्षांतक ब्रह्महत्याका व्रत करें'। 

अब महापातकी पुल्पेकि साथ संसर्गका प्रायश्चित 
बतलाया जाता है | व्रहाहत्यारे आदि चार प्रकारके 
अहापातकियोंसे जिसके साथ जिस पुरुषका संसर्ग 
होता है, वह उसके लिये विहित प्रायश्चित व्रतका 
पालन करके निश्चय हो शुद्ध हो जाता है। जो 
बिना जाने पाँच राततक इनके साथ रह लेता है, 
उसे विधिपूर्वक प्राजापत्य कृच्छ नामक व्रत 
करना चाहिये | बारह दिनॉतक उनके साथ संसर्ग 
हो जाय तो उसका प्रायश्चित्त महासान्तपन-व्रत 
बताया गया है। और पंद्रह दिनोंतक महापातकियोंका 
खाथ कर लेनेपर मनुष्य बारह दिनतक उपवास 
करे। एक मासतक संसर्ग करनेपर पराक-ब्रत 
और तीन मासतक संसर्ग हो तो चान्द्रायण-व्रतका 
विधान है। छ: महीनेतक महापातकी भनुष्योंका 
संग करके मनुष्य दो चान्द्रायण-्रतका अनुष्ठान 
करे। एक वर्षसे कुछ कम समयतक उनका सङ्ग 
कलेपर छः महौनेतक चान्द्रायण-व्रतका पालन 
करे और यदि जान-बूझकर महापातकी पुरुषोंका 
सङ्ग किया जाय तो क्रमशः इन सबका प्रायश 
ऊपर बताये हुए प्रायसे तोनगुना बताया गया 
है। भेढ़क, नेवला, कौआ, सूअर, चूहा, बिल्ली, 
करी, धेड़, कुत्ता और मुर्गा-- इतमेंसे किसीका 
बध कपर ब्राह्मण अर्धकृच्छू-ब्रतका आचरण 
कोर और घोडेकी हत्या करनेवाला मनुष्य अतिकृच्छू- 
तका पालन करे । हाथीकी हत्या करनेपर तसकृच्छ्‌ 
और गोहत्या करनेपर पराक-ब्रत कलेका विधान 
है। यदि स्वेच्छासे जान-बूझकर गौओंका वध 
किया जाय तो मनीषी पुरुषोनि उसकी शुद्धिका 





२. थे महापाप साजे प्राय: बहुत हो कम होते है, परंतु रविधा तो लाखो-करोडो एक भी मन्यसे 
यदि वैसा पाप बनता है तो उसका भी प्रायश्चित बताना चाहिये, इसोलिये शास्त्रका यह कठिन दण्ड-विधान है। 
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संब चारदयुराणा 





कोई भी उपाय नहीं देखा है। पौनेयोग्य वस्तु, 
शय्या, आसन, फूल, फल, मूल तथा भक्ष्य और 
भोज्य पदार्थोकी चोरीके पापका शोधन करनेवाला 
प्रायश्चित पञ्जगव्यका पान कहा गया है। सूखे 
काठ, तिनके, वृक्ष, गुड, चमडा, वस्त्र और 
मांस--इनकौ चोरी करनेपर तीन रात उपवास 
करना चाहिये। टिटिहरी, चकवा, हंस, कारण्डव, 
उच, सारस, कबूतर, जलमुर्गा, तोता, नोलकण्ठ, 
बगुला, सूँस और कछुआ इनमेसे किसौको भी 
मारनेपर बारह दिनोंतक उपवास करना चाहिये। 
बीर्य, मल और मूत्र खा लेनेपर प्राजापत्य-ब्रत 
करे। शुद्रका जूठा खानेपर तोन चान्द्रायण-व्रत 
करनेका विधान है। रजस्वला स्त्री, चाण्डाल, 
महापातकी, सूतिका, पतित, उच्छिष्ट वस्तु आदिका 
स्पर्श कर लेनेपर वस्त्रसहित खान करे और घृत 
'पौजे। नारदजी! इसके सिवा आठ सौ गायत्रोका 
जप करे, तब बह शुद्धचित्त होता है । ब्राह्मणों और 
देवताओंकी निन्दा सब पापॉसे बड़ा पाप है। 
विद्वानोने जो-जो पाप महापातकके समान बताये 
हैं, उन सबका इसी प्रकार विधिपूर्वक प्रायश्चित 
करना चाहिये। जो भगवान्‌ नारायणकी शरण 
लेकर प्रायश्चित्त करता है, उसके सब पाप नष्ट हो 
जाते हैं। 

जो राग-द्वेष आदिसे मुक्त हो पापोंके लिये 
प्रायश्चित्त करता है, समस्त प्राणियोंके प्रति दयाभाव 
रखता है और भगवान्‌ विष्णुके स्मरणमें तत्पर 
रहता है, बह महापातकोंसे अथवा सम्पूर्ण पातकोंसे 
युक्त हो तो भी उसे सब पापोंसे मुक्त ही समझना 
चाहिये। क्योंकि वह भगवान्‌ विष्णुके भजनमें 
लगा हुआ है। जो मानव अनादि, अनन्त, विश्वरूप 
तथा रोग-शोकसे रहित भगवान्‌ नारायणका चिन्तन 
करता है, वह करोड़ों पापोंसे मुक्त हो जाता है। 
साधु पुरुषोंके हदयमें विराजमान भगवान्‌ विष्णुका 











स्मरण, पूजन, ध्यान अथवा नमस्कार किया जाय 
खो वे सब पापोंका निश्चय ही नाश कर देते है 
जो किसोके सम्पर्कसे अथवा मोहवश भी भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन करता है, वह सब पारषोसे मुक्त हो 
उनके वैकुण्ठधाममें जाता है। नारदजी! भगवान्‌ 
विष्णुके एक बार स्मरण करनेसे सम्पूर्ण क्लेशोंक 
राशि नष्ट हो जाती है तथा उसी मनुष्यको स्वर्गादि 
भोगों प्राहि होती है--यह स्वयं ही अनुमान हो 
जाता है। मनुष्य-जन्म बड़ा दुर्लभ है। जो लोग 
इसे पाते हैं, बे धन्य है । मानव-जन्म मिलनेपर 
भी भगवान्‌की भक्ति और भी दुर्लभ बतायी गयी 
है, इसलिये बिजलोकी तरह चञ्जल (क्षणभर) 
एवं दुर्लभ मानब-जन्मको पाकर भरक्तिपू्वक 
भगवान्‌ विष्णुका भजन करना चाहिये। वे भगवान्‌ 
हो अज्ञानी जौयोंको अज्ञानमय बन्धनसे छुडानेवाले 
हैं। भगवानूके भजनसे सब विघ्न नष्ट हो जाते 
हैं तथा मनकी शुद्धि होती है। भगवान्‌ जनार्दनके 
पूजित होनेपर मनुष्य परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 
भगवात्‌की आहाधनामें लगे हुए मनुप्योके धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष नामक सनातन पुरुषार्थ 
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अवश्य सिद्ध होते हैं। इसमें संशय नहो है । 

रे! पुत्र, सत्री, घर, खेत, धन और धान्य ताम 
धारण कलेवाली मानवी वृत्तिको पाकर तू घमण्ड 
ज कर! काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, परापवाद 
और निन्दाका सर्वथा त्याग करके भक्तिपूर्वक 
भगवान्‌ श्रीहरिका भजन कर! सारे व्यापार छोड़कर 
भगवान्‌ जनार्दनकी आराधनामेँ लग जा। यमपुरीके 
जे वृक्ष समीप ही दिखायी देते हैं। जबतक बापा 
नहीं आता, मृत्यु भी जबतक नहीं आ पहुँचती है 
और इन्डिया जबतक शिथिल नहीं हो जातीं 
तभीतक भगवान्‌ विष्णुकी आराधना कर लेनी 
चाहिये। यह शरीर नाशबान्‌ है। बुद्धिमान्‌ पुरुष 
इसपर कभी विश्वास न करे। मौत सदा निकट रहती 
है। धन-बैभव अत्यन्त चञ्चल है और शरीर कुछ 
ही समयमें मृत्युका ग्रास बन जानेवाला है। अतः 
अभिमान छोड़ दे। महाभाग! संयोगका अन्त 
वियोग ही है। यहाँ सब कुछ षणु है- यह 
जानकर भगवान्‌ जनार्दनकी पूजा कर! मनुष्य 





आशासे कष्ट पाता है। उसके लिये मोक्ष अत्यन्त 
दुर्लभ है। जो भक्तिपूर्वक भगवान विष्णुका भजन 
करता है, वह महापातको होनेपर भी उस परम 
धामको जाता है, जहाँ जाकर किसीको शोक नहीं 
होता। साधुशिरोमणे! सम्पूर्ण तीर्थ, समस्त यज्ञ और 
अद्डलॉसहित सब बेद भी भगवान्‌ नारायणके पूजनकी 
ओोलहवों कलाके बराबर भी नहीं हो सकते'। जो 
लोग भगवान्‌ विष्णुको भक्तिसे वञ्चित है, उन्हे वेद, 
यज्ञ और शास्त्रे क्या लाभ हुआ? उन्होंने तीथाँकी 
सेवा करके क्या पाया तथा उनके तप और व्रतसे 
भी क्या होनेवाला है? जो अनन्तस्वरूप, निरीह, 
अ#कासवोध्य, वरेण्य, वेदान्तवेध तथा संसाररूपी 
रोगके वैद्य भगवान्‌ विष्णुका यजन करते हैं, वे 
मनुष्य उन्हीं भगवान्‌ अच्युतके वैकुण्ठधाममें जाते 
हृ जो अनादि, आत्मा, अनन्तशक्तिसम्पन्न, जगत्‌के 
आधार, देवताओंकि आरध्य तथा ज्योति:सवरूप 
परम पुरुष भगवान्‌ अच्युतका स्मरण करता है, वह 
नर अपने नित्यसखा नारायणको प्राप्त कर लेता है। 


हि डी 





१. यस्तु रागादिनिरमुँठो हातुतापसमन्धितः ॥ 
सर्वभूतदयायुछो विष्णुस्परणतत्पर; । महापातकयुको या युक्त वा सर्वपातकैः ॥ 
सि एव पापेध्यो जेयो विष्णुपरो यतः । नाणयणपनादलं विशाकारमनामयम्‌॥ 
स्त संस्मरते म्यः स मुः पापको टिभिः। स्मृतो वा पितो यापि ध्यात: प्रणमितोऽपि या॥ 
वाशयत्येय पापानि चिष्णुई दशयन: सताम । समपादि वा भोहाधस्तु पूजयते हरिम्‌॥ 
सर्वपापविनिर्मुछः स प्राति हरे: पदम्‌ । सकृत्सस्मरणिष्णोर्नश्यन्ति क्लेशसंचया: ॥ 


स्यगादिभोगग्रातस्तु तस्य वि्रातुमीयते । मतुं दर्भं जन्म प्राप्य. वैमुनीशवर॥ 






परै मोक्ष लघेर्ख्चंत पूजिते तु जाने । धरमार्थकायमोक्षाख्या: 
हरिपूजापराणां तु सिध्यान्ति नात्र संशय: । (न पूर्व» 
२. सर्वतीर्थानि यजा साङ्गा वेदाकष सतप॥ 
'नागयणार्चनस्वैते कलां हत्त घोडशीम्‌। (नार पूर्व ३०। ११०-१११) 
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यमलोके मार्गमे पापियोके कष्ट तथा पुण्यात्पाओंके सुखका वर्णन एवं 
कल्पान्तरमें भी कमाँके भोगका प्रतिपादन 


श्रीसनकजी बोले- ब्रह्मन्‌! सुनिये । यै अत्यन्त 
दुर्गम यमलोकके मार्गका वर्णन करता हूँ। वह 
पुण्यात्माओंके लिये सुखद और पापियोके लिये 
भयदायक है। मनीश! प्राचीन ज्ञानो पुरुषॉने 
'यमलोकके मार्गका विस्तार छियासी हजार योजन 
बताया है । जो मनुष्य यहाँ दान करनेवाले होते हे, 
चे उस मार्ममें सुखसे जाते हैं; और जो धर्मसे हीन 
हैं, वे अत्यन्त पीडित होकर बड़े दुःखसे यात्रा 
करते हैं। पापी मनुष्य उस मार्गपर दोनभावसे 
जोर-जोरसे रोते-चिल्लाते जाते हैं-वे अत्यन्त 
भयभीत और जंगे होते हैं। उनके कण्ठ, ओठ 
और तालु सूख जाते हैं। यमराजके दूत चाबुक 
आदिसे तथा अनेक प्रकारके आयुधधॉसे उनपर 
आघात करते रहते हँ । और वे इधर-उधर भागते 
हुए बढे कश्से उस पथपर चल पाते हैं। वहाँ 
कही कौचड़ है, कहाँ जलतो हुई आग है, कहाँ 
तपायी हुई बालू बिली है, कहीं तीखी धारवाली 
शिलाएँ हैं। कहीं कादर वृक्ष हैं और कहीँ 























ऐसे-ऐसे पहाड़ हैं, जिनकी शिलाओंपर चढ़ना 
अत्यन्त दुःखदायक होता है। कहीं काँटेंकी बहुत 
बड़ी बाड़ लगी हुई है, कहाँ-कहाँ कदा 
प्रवेश करना पड़ता है । उस मार्गमे कहीं कंकड़ 
हैं, कहाँ देले हैं और कहाँ सुईके समान का 
बिछे हैं तथा कहीं बाघ गरजते रहते हैं। नारदजी! 
इस प्रकार पापी मनुष्य--भाति-भौतिके क्लेश 
उठाते हुए यात्रा करते हैं। कोई पाशमें धे होते 
हैं, कोई अडुशॉसे खाँचे जाते हैं और किन्होंक 
घीठपर अस्त्र-शस्त्रोकी मार पडती रहती है। इस 
दशके साथ पापी उस मार्गपर जाते हैं। किन्हींक 
जाक छेदकर उसमें नकेल डाल दी जाती है और 
उसीको पकड़कर खाँचा जाता है। कोई आंतोंसे 
बँधे रहते हैं और कुछ पापी अपने शिशके 
अग्रभागसे लोहेका भारी भार ढोते हुए यात्रा करते 
हैं। कोई नासिकाके अग्रभागद्वारा लोहेका दो भार 
डोते हैं और कोई पापी दोनों कानोंसे दो लौहभार 
बहन करते हुए उस मार्गपर चलते हैं। कोई 
अत्यन्त उच्छवास लेते हैं और किन्हींकी आँखें 
डक दी जाती हैं। उस मार्ममें कहाँ विश्रामके 
लिये छाया और पौनेके लिये जलतक नहीँ है। 
अत: पापी लोग जानकर या अनजानमें किये हुए 
अपने पापकर्मोके लिये शोक करते हुए अत्यन्त 
दुःखसे यात्रा करते हैं। 

बारदजी! जो उत्तम बुद्धिवाले मानव धर्मनिष्ठ 
और दानशोल होते हैं, वे अत्यन्त सुखी होकर 
धर्मराजके लोकको यात्रा करते है ।मुनित्रे्। अन्न 
देनेवाले स्वादिष्ट अन्नका भोजन करते हुए जाते 
हैं। जिन्होंने जल दान किया है, वे भी अत्यन्त 
सुखो होकर उत्तम दूध पीते हुए यात्रा करते हैं। 





'पूव॑भाग-प्रथम पाद 
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मझ और दही दान कलेवाले तत्सम्बन्धी भोग प्रात 
करते हैं। हिने! घृत, मधु और दूधका दान 
कलेबाले पुरुष सुधापान करते हुए धर्ममन्दिर्को 
जाते हैं। साग देनेवाला खीर खाता है और दीप 
देनेवाला सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते हुए 
जाता है। मुनिप्रवर! वस्त्रदान करलेवाला पुरुष 
दिव्य वससे विभूषित होकर यात्रा करता है। 
जिसने आभूषण दान किया है, वह उस मार्गपर 
'देबताओंके मुखसे अपनी स्तुति सुता हुआ जाता 
है। गोदानके पुण्यसे मनुष्य सब प्रकारके सुख- 
भोगसे सम्पन्न होकर जाता है | द्विजत्रे्ट 

हाथी तथा रथकी सवारीका दान करनेबाला पुरुष 








जाता है। जिस श्रेष्ठ पुरुषने माता-पिताकी सेवा- 
शुश्रूषा की है, वह देवताओंसे पूजित हो प्रसत्रचितत 
होकर धर्मराजके घर जाता है। जो यतियो, 
ब्रतधारियों तथा श्रेष्ठ दराह्मणोंकी सेवा करता है, 
बह बडे सुखसे धर्मलोकको जाता है। जो सम्पूर्ण 
भते प्रति दयाभाव रखता है, बह द्विज देवताओंसे 


पूजित हो सर्वभोगसमन्वित विमाना यात्रा करक | 





है। जो विद्यादानमें तत्पर रहता है, वह ब्रह्माजीसे 
पूजित होता हुआ जाता है । पुराण-पाठ करनेवाला 
पुरुष मुनी अरोरा अपनी स्तुति सुनता हुआ यात्रा 
कर्ता है।इस प्रकार धर्मपरायण पुरुष सुखपूर्वक 
धर्मराजके निवासस्थानको जाते हैं। उस समय 
धर्मराज चार भुजाओंसे युक्त हो शङ्ख, चक्र, गदा 
और खङ्ग धारण करके बड़े ख्नेहसे मित्रकी भाँति 
उस पुण्यात्पा पुरुषको पूजा करते हैं और इस 
प्रकार कहते है-'हे बुद्धिमानॉमें श्रेष्ठ पण्यात्प 
पुरुषों! जो मानब-जन्म पाकर पुण्य नहीं करता 
है, वही पापियोंमें बड़ा है और वह आत्मघात 
करता है। जो अनित्य मानव-जन्म पाकर उसके 
द्वारा नित्य वस्तु (धर्म)-का साधन नहीँ करता, 
बह घोर नरकमें जाता है। उससे बढ़कर जड और 
कौन होगा? यह शरीर यातनारूप (दुःखरूप) है 
और मल आदिके हार अपवित्र है। जो इसपर 
(इसकी स्थिरतापर) विश्वास करता है, उसे 
आत्मघाती सपझना चाहिये। सब भूतम प्राणधारी 
जड़ हैं। उनमें भी जो (पशु-पक्षी आदि) बुद्धिसे 
जीवन-निर्वाह करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। उनसे भी 
मनुष्य श्रेष्ठ हँ । मनुष्ये ब्राह्मण, ब्राहाणोमे विद्वान्‌ 
और विद्वानोमें अचल बुद्धिवाले पुरुष श्रेष्ठ हैं। 
अचझल बुद्धिवाले पुरुषे कर्तव्यका पालन 
करनेवाले श्रेष्ठ हैं और कर्तव्य-पालकॉमें भौ 
जहावादी (वेदका कथन कसेवाले) पुरुष श्रेष्ठ 
हैं। ब्रह्मवादियोंमें भी वह श्रेष्ठ कहा जाता है, जो 
ममता आदि दोषोंसे रहित हो। इनकी अपेक्षा भी 
उस पुरुषको श्रेष्ट समझना चाहिये, जो सदा 
भगवानूके ध्यानमें तत्पर रहता है। इसलिये सर्वथा 
प्रयत्न करके (सदाचार और ईश्वरी भक्तिरूप) 
धर्मका संग्रह करना चाहिये। धर्मात्मा जीव सर्वत्र 
पूत होता है इसमें संशय नहीं है। तुम लोग सम्पूर्ण 
गोसे सम्पन्न पुष्यलोकमें जाओ। यदि कोई पाप है 
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तो पीछे यहीँ आकर उसका फल भोगना।' 

ऐसा कहकर यमराज उन पुण्यात्माओंको 
पूजा करके उन्हें सद्गतिको पहुँचा देते हैं और 
पापियोंको बुलाकर उन्हें कालदण्डसे डराते हुए 
फटकाएते हैं। उस समय उनकी आवाज प्रलयकालके 
मेघके समान भयंकर होती है और उनके 
शरीरको कान्ति कण्जलगिरिके समान जान पड़ती 
हे। उनके अस्त्र-शस्त्र बिजलीकी भाँति चमकते 
हैं, जिनके कारण वे बड़े भयंकर जान पडते हैं। 
उनके बत्तीस भुजाएँ हो जाती हैं। शरीरका 
विस्तार तीन योजनका होता है। उनको लाल- 
लाल और भयंकर आँखें बावड़ोंके समान जान 
पड़ती हैं। सब दूत यमराजके समान भयंकर 
होकर गरजने लगते हैं। उन्हें देखकर पापी जीव 
थर-धर काँपने लगते हैं और अपने-अपने कर्माका 
विचार करके शोकग्रस्त हो जाते हैं। उस समय 
'यमकी आज्ञासे चित्रगुत उन सब पापियोंसे कहते 
है-'अरे, ओ दुराचारी पापात्माओ ! तुम सब 
लोग अधिमानसे दूषित हो रहे हो। तुम अविवेकियनि 
काम, क्रोध आदिसे दूषित अहंकास्युक्त चितसे 
'किसलिये पापका आचरण किया है। पहले तो 
बड़े हर्षमें भरकर तुम लोगॉने पाप किये हैं, अब 
उसी प्रकार नरककी यातना भी भोगनी चाहिये। 
अपने कुटुम्ब, मित्र और स्त्रोके लिये जैसा पाप 
तुमने किया है, उसौके अनुसार कर्मवश तुम 
यहाँ आ पहुँचे हो। अब अत्यन्त दु:खी क्यों हो 
रहे हो? तुम्ही सोचो, जब पहले तुमने पापाचार 
किया था, उस समय यह भी क्यों नह विचार 
लिया कि यमराज इसका दण्ड अवश्य देंगे। 
कोई दरिद्र हो या धनी, मूर्ख हो या पण्डित और 
कायर हो या वीर-यमराज सबके साथ समान 
बर्ताव करनेवाले हैं।' चित्रगुप्तता यह वचन 





सुनकर वे पापी भयभीत हो अपने कर्मोके लिये 
शोक करते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। तब 
'यमराजकी आज्ञाका पालन करनेवाले क्रूर, क्रोधी 
और भयंकर दूत इन पापियोंको बलपूर्वक पकड़कर 
जरकोँगेँ फेंक देते हैं। वहाँ अपने पापका फल 
भोगकर अन्तमें शेष पापके फलस्वरूप वे भूतलपर 
आकर स्थावर आदि योनियोंमे जन्म लेते हैं। 

चारदजीने कहा--भगवन्‌। मेरे भनमें एक 
संदेह पैदा हो गया है। आपने हो कहा है कि जो 
लोग ग्राम-दान आदि पुण्यकर्म करते हैं, उन्हें 
'कोटिसहरू कल्पोंतक उनका महान्‌ भोग प्रात 
होता रहता है । दूसरी ओर यह भी आपने बताया 
है कि प्राकृत प्रलयमें सम्पूर्ण लोकोंका नाश हो 
जाता है और एकमात्र भगवान्‌ विष्णु ही शेष रह 
जाते हैं। अतः मुझे यह संशय हुआ है कि 
प्रलयकालतक जीवके पुण्य और पापभोगकी क्या 
समाप्ति नहों होतो? आप इस संदेहका निवारण 
करले योग्य हैं। 

औसनकजी बोले--महाप्राह! भगवान्‌ नारायण 
अविनाशी, अनन्त, परमप्रकाशस्वरूप और 
सनातन पुरुष हैं। वे वशु, निर्गुण, नित्य और 
माया-मोहसे रहित हैं। परमानन्दस्वरूप श्रीहरि 
तरुण होते हुए भी सगुण-से प्रतीत होते हैं। 
जहा, विष्णु और शिव आदि रूपो व्यक्त 
होकर भेदवान्‌-से दिखायो देते हैं। बे हौ 
मायाके संयोगसे सम्पूर्ण जगत्‌का कार्य करते 
हैं। वे हौ श्रीहरि ब्रहाजीके रूपसे सृष्टि और 
'विष्युरूपसे जगत्‌का पालन करते हैं और अन्तम 
भगवान्‌ रुके रूपसे वे ही सबको अपना ग्रास 
नाते हैं। यह निश्चित सत्य है। प्रलयकाल 
व्यतीत होनेपर भगवान्‌ जनार्दने शेषशब्यासे 
[उठकर ब्रह्माजोके रूपसे सम्पूर्ण चराचर विश्वकी 


यूर्वभागन प्रथम पाद 
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पूर्व कल्पोंके अनुसार सृष्टि को है । विप्रवर! पूर्व 
कल्पोंमें जो-जो स्थावर-जङ्गम जीव जहाँ-जहाँ 
स्थित थे, नूतन कल्पमें ब्रह्माजो उस सम्पूर्ण 
जगतको पूर्ववत्‌ सृष्टि कर देते हैं। अत: साधुशिरोमणे! 
किये हुए पापों और पुण्योंका अक्षय फल अवश्य 
भोगना पड़ता है (प्रलय हो जानेपर जोबके जिन 


मोका फल शेष रह जाता है, दूसरे कल्पमे नयी 
सृष्टि होनेपर वह जीव पुनः अपने पुरातन कर्मोका 
भोग भोगता है।) कोई भी कर्म सौ करोड़ 
कल्पे भो बिना भोगे नष्ट नहीं होता। अपने 
किये हुए शुभ और अशुभ कर्मोंका फल अवश्य 
हो भोगता पड़ता है'। 


रजक. डी 


पापी जीवोंके स्थावर आदि योनियोंमें जन्म लेने और दुःख भोगनेकी 
अवस्थाका वर्णन 


औसनकजी कहते हैं-इस प्रकार कर्मपाशमें 
बँधे हुए जीव स्वर्ग आदि पुण्यस्थानोमे पुण्यकमोंका 
फल भोगकर तथा नरक-यातनाऑमें पापोंका 
अत्यन्त दुःखमय फल भोगकर क्षीण हुए कर्मके 
अवशेष भागसे इस लोकमें आकर स्थावर आदि 
योनियॉमे जन्म लेते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वाली 
और पर्वत तथा तृण-ये स्थावरके नामसे विख्यात 
हैं। स्थावर जोय महामोहसे आच्छत्र होते हैं। 
स्थावर योगियॉमें उनकी स्थिति इस प्रकार होती 
है। पहले थे बौजरूपसे पृथ्वीमेँ ओये जाते हैं। 
फिर जलसे सौंचनेके पश्चात्‌ मूलभावको प्रा होते 
हैं। उस मूलसे अङ्करको उत्पत्ति होती है। अङ्करसे 
पत्ते, तने और पतली डाली आदि प्रकट होते हैं। 
उन शाखाऑसे कलियाँ और कलियोंसे फूल 
प्रकट होते हैं। उन फूलाँसे हो चे धान्य वृक्ष 
फलान्‌ होते हैं। स्थावर योनिमें जो बड़े-बड़े 
वृक्ष होते हैं, बे भी दीर्षकालतक काटने, दाबानलमें 
जलने तथा सर्दी-गरमी लगने आदिके महान्‌ दुः 
खका अनुभव करके मर जाते हं। तदनन्तर वे 
जोब कौट आदि योनियोंमें उत्पन्न होकर सदा 
अतिशय दुःख उठाते रहते हैं। अपनेसे बलवान्‌ 





पणयो पौड प्रास होनेपर वे उसका निवारण 
करोमे असमर्थ होते हैं। शीत और वायु आदिके 
भारी क्लेश भोगत हैं और नित्य भूखसे पीड़ित हो 
मल-मूत्र आदिम विचरे हुए दुःख-पर-दुःख 
उठाते रहते हैं। तदनन्तर इसी क्रमे पशुयोनिमें 
आकर अपनेसे बलवान्‌ पशुओँकी बाधासे भयभीत 
रहते हुए वे जीव अकारण भी भारी उसे क्ट 
पाते रहते हँ। उन्हें हा, पानो आदिका महान्‌ 
कष्ट सहन करना पड़ता है। अण्डज (पक्षी) - 
को योनिमे भौ वे कभी वायु पीकर रहते हैं और 
कभी मांस तथा अपवित्र वस्तुएँ खाते हैं। ग्रामीण 
पशुऑकी योगियें आनेपर भी उन्हें कभी भार 
कोने, रस्थौ आदिसे बांधे जाने, डंडोंसे पौटे जाने 
तथा हल आदि धारण कलेके समस्त दुःख 
भोगे पड़ते हैं। इस प्रकार बहुत-सी योनयो 
क्रमशः भ्रमण करके वे जीव मनुष्य-जन्म पाते 
हैं। कोई पुण्यविशेषके कारण बिना क्रमके भी 
त्र मतुष्य-योनि पा कर लेते हैं। मनुष्य-जन्म 
जाकर भी नीची जातियोंमें नीच पुरुषाँकी टहल 
'बजानेवाले, दरि, अङ्गहोन तथा अधिक अङ्गवाले 
इत्यादि होकर बे कष्ट और अपमान उठाते हैं तथा 





रे नापे सयले कर्म कल्पकोटिशके। अवरम जेकव्य कृत कय शुपाशुपम्‌॥ 


(लान पूर्व) ३१1 ६९-७०) 
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अत्यन्त दुःखे पूर्ण ज्वर, ताप, शोत, गुल्परेग, 
पादरोग, नेत्ररोग, सिरदर्द गर्भ-बेदना तथा पसलोमें 
दर्द होने आदिके भारी कष्ट भोगत हैं। 
मनुष्य-जन्ममें भी जब स्त्रौ और पुरुष मैथुन 
करते हैं, उस समय वीर्य निकलकर जब जरायु 
(गर्भाशय) -में प्रवेश करता है, उसी समय जोब 
अपने कर्मोके वशीभूत हो उस वौर्यके साथ 
'गभशयमे प्रविष्ट हो रज-वीर्यक कललमें स्थित 
होता है। वह वीर्य जीवके प्रवेश करनेके पाँच 
दिन बाद कललरूपमें परिणत होता है । फिर पंद्रह 
'दिनके बाद वह पलल (मांसपिण्डकौ-सो स्थिति) 
भागको प्राप्त हो एक महीने प्रादेशमात्र: बड़ा 
हो जाता है। तबसे लेकर पूर्ण चेतनाका अभाव 
होनेपर भी माताके उदर दुस्सह ताप और क्लेश 
होनेसे बह एक स्थानपर स्थिर न रह सकतेके 
कारण वायुकी प्रेरणासे इधर-उधर भ्रमण करता 
है। फिर दूसरा महीना पूर्ण होनेपर वह मतुष्यके- 
से आकारको पाता है। तीसरे महौनेकी पूर्णता 
होनेपर उसके हाथ-पैर आदि अवयव प्रकट होते 
हैं और चार महीने बीत जानेपर उसके सब 
अवयवोकी सन्धिका भेद ज्ञात होने लगता है। 
पाँच महीनेपर औँगुलियोभे नख प्रकट होते हैं। 
छः मास पूरे हो जानेपर नखोकी सन्धि स्पष्ट हो 
जाती है। उसकी नाभिमें जो नाल होतो है, उसीके 
द्वारा अन्नका रस पाकर वह पुष्ट होता है। उसके 
सारे अङ्ग अपवित्र मल-मूत्र आदिसे भोगे रहते 
हैं। जरायुमे उसका शरीर बधा होता है और बह 
भाताके रक्त, हड्डी, कीड़े, वसा, मज्जा, खायु और 
केश आदिसे दूषित तथा घृणित शरीरमें निवास 
करता है। माताके खाये हुए कडवे, खड्डे, नमकीन 
तथा अधिक गरम भोजनसे वह अत्यन्त दग्ध 





होता रहता है। इस दुरवस्थामें अपने-आपको 
देखकर बह देहधारी जीव पूर्वजन्मोंकी स्मृतिके 
प्रभावसे पहलेके अनुभव किये हुए नरकके 
दुःखोंको भी स्मरण करता और आन्तरिक दुःखसे 
अधिकाधिक जलने लगता है। 'अहो! मैं बड़ा 
पापी हूँ! कापसे अन्धा होनेके कारण परायी 
स्स्रियोंको हरकर उनके साथ सम्भोग करके मैंने 
बड़े-बड़े पाप किये हैं। उन पापाँसे अकेला मैं हौ 
ऐसे-ऐसे नरकोंका कष्ट भोगता रहा। फिर स्थावर 
आदि योनयो महान्‌ दु:ख भोगकर अब मानवयोनिमें 
आया हूँ। आन्तरिक दुःख तथा बाहा संतापसे 
दष्ध हो रहा हुँ। अहो! देहधारियोंकों कितना दुःख 
उठाना पड़ता है। शरीर पापसे ही उत्पन्न होता है। 
इसलिये पाप नहीं करना चाहिये। मैंने कुटुम्ब, 
मित्र और स्त्रीके लिये दूसरोंका धन चुराया है। 
उसी पापसे आज गर्भको झिल्लीमे बंधा हुआ जल 
रहा हूँ। पूर्वजन्ममें दूसरॉका धन देखकर ईप्यावश 
जला करता था; इसीलिये मै पापी जीव इस समय 
भी गर्भको आगसे निरन्तर दग्ध हो रहा हूँ। मन, 
वाणी और शरौरसे मैंने दूसरॉंको बहुत पीडा दौ 
शौ उस पापसे आज मैं अकेला हौ अत्यन्त 
दुःखी होकर जल रहा हूँ।' इस प्रकार यह गर्भस्थ 
जीव नाना प्रकारसे विलाप करके स्वयं हौ अपने- 
आपको इस प्रकार आश्वासन देता है-'अब मैं 
जन्म लेनेके बाद सत्सङ्ग तथा भगवान्‌ विष्णुकी 
कथाका श्रवण करके विशुद्ध-चित्त हो सत्कर्मोका 
अनुष्ठान कहूँगा और सम्पूर्ण जगतके अन्तरात्मा 
तथा अपनी शक्तिके प्रभावसे अखिल विश्वकी 
सृष्टि करेलेवाले सत्य-ज्ञानानन्दस्वरूप लक्ष्मीपति 
भगवान्‌ नारायणके उन युगलं-चरणारविन्दोंका 
भक्तिपूर्वक पूजन करुँगा | जिनकी समस्त देवता, 





६. अँगूडेकी नोकसे लेकर तर्जनोको नोकतकको लम्बाईको “प्रादेश कहे हैं। 
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असुर, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, नाग, मुनि तथा 
कित्नरसमुदाय आराधना करते रहते हैं। भगवानूके 
ने चरण दुस्सह संसार-बन्धनके मूलोच्छेदके हेतु 
ह देक रहस्यभूत उपनिषद्ोद्धात उनको महिमाका 
स्पष्ट ज्ञान होता है। चे ही सम्पूर्ण जगतके आश्रय 
हैं। मैं उन्हीं भगवच्वरणारविन्दोंको अपने हृदयमें 
रखकर अत्यन्त दुःखसे भरे हुए संसारको लाँच 
जाउँगा।' इस प्रकार वह मनसे भावना करता है। 

जारदजी! जब माताके प्रसवका समय आता 
है, उस समय वह गर्भस्थ जीव वायसे अत्यन्त 
पीड़ित हो माताको भी दुःख देता हुआ कर्मपाशसे 
अँधकर जबरदस्ती योनिमार्गसे निकलता है। निकलते 
समय सम्पूर्ण नरक-यातनाओंका भोग उसे एक हौ 
साथ भोगना पड़ता है। बाहरकी वायुका स्पर्श होते 
ह उसको स्मरणशक्ति नह हो जाती है। फिर वह 
जव बाल्यावस्थाको प्राप्त होता है। उसमें भी अपने 
हौ मल-भूवरमे उसका शरीर लिपय रहता है। 
आध्यात्मिक आदि त्रिविध 














होकर भी वह कुछ नहीं बता सकता। उसके रोनेपर 
लोग यह समझते हैं कि यह भूख-प्याससे कष्ट पा 
रहा है, इसे दूध आदि देना चाहिये और इसी 
मान्यताके अनुसार खे लोग प्रयत्न करते हैं। इस 
अकार वह अनेक प्रकारके शारीरिक कष्ट-भोगका 
अनुभव करता है। मच्छरों और खटमलेकि काट 
लेनेपर वह उन्हें हटानेमें असमर्थ होता है। शैशवसे 
बाल्यावस्था पहुँचकर वहाँ माता-पिता और गुरुकी 
डॉट सुनता और चपत खाता है। वह बहुत-से 
निर्थक कार्योमे लगा रहता है। उन कार्योके सफल 
ज होनेपर वह मानसिक कष्ट पाता है । इस प्रकार 
जाल्य-जोवनमें अनेक प्रकारके कोका अनुभव 
करता है। तत्पक्षात्‌॒ तरुणावस्थामें आनेपर जीव 
अनोपार्जत करते हैं। कमाये हुए धनकी रक्षा कसम 
लगे रहते हैं। उस धनके नष्ट या खर्च हो जानेपर 
अत्यन्त दुःख होते हैं। मायासे मोहित रहते हैं। 
उनका अन्तःकरण काम-क्रोधादिसे दूषित हो जाता 
है। ये सदा दूसरेकि गुणोमें भी दोष ही देखा करते 
है। पये धन और परायी स्त्रीको हड़प लेनेके 
रये लगे रहते हैं। पुत्र, मित्र और स्त्री आदिके 
भरण-पोषणके लिये क्या उपाय किया जाय? अब इस 
जहे हुए कवा कैसे निर्वाह होगा? मेरे पास घूल- 
धन कही है (अत: व्यापार नहीं हो सकता), इधर 
वर्षा भी जहाँ हो रहो है (अतः खेतीसे क्या आशा 
कौ जाय), मेरी घर्वालौके बच्चे अभी बहुत छोटे हँ 
(अक: उनसे काम-काजमें कोई मदद नहीं मिल 
सकती), इधर मैं भी रोगी हो चला और निर्धन ही 
रह गया। मेरे विचार न केसे खेती-बारी नष्ट हो 
जयो। बच्चे रोज रोया करते हैं। मेरा घर दूट-फूट 
'गया। कोई जीविका भी नहीं मिलती । राजकी ओस्से 
भ अत्नत दुःसह दुःख ग्राप्त हो रहा है। शत रोज 
मे पोळा कले है। मं इन्हें कै से जीठूँगा। इस प्रकार 
चिन्तासे व्याकुल तथा आपने दुःखको दूर कलमे 


र 


सित चास्दपुराण 





असमर्थ हो, वे कहते है-विधाताको घिकार है। 
उसने मुझ भाग्यहीनको पैदा ही क्यों किया? इसो तरह | 
जीव जब वृद्धावस्थाको प्रात होता है तो उसका बल 
घटने लगता है। बाल सफेद हो जाते हैं और 
जरवस्थाके कारण सारे सरसे र्र पड़ जाती हैं। 
अनेक प्रकारके रोग उसे पीड़ा देने लगते हैं। उसका 
एक-एक अङ्ग कॉपता छता है। दमा और खाँसी 
आदिले वह पीड़ित होता है। कौचड़से मलिन हुई आँखें 
चञ्चल एवं कातर हो उठती हैं। कफसे कण्ठ भर जाता 
है। पुत्र और पत्नी आदि भी उसे ताइना कस हैं। पै. 
कब मर जाउँगा-इस चिते बह व्याकुल हो उठता 
है और सोचने लगता है कि मेरै मर जके बाद यदि 
दूस मेव धन हड़ा लिया तो मे पु आदिका जीवन- 
निर्वाह कैसे होगा? इस प्रकार ममता और दुःखें 
डूबा हुआ वह लंबी सास खौंचता है और अपनी 
आमु किये हुए कमको बार-बार स्मरण करत है तथा 
क्षण-द्षणमें भूल जाता है। फिर जब मृत्युकाल निकट 
आता है तो वह शे पीड़ित हो आन्तरिक संतापसे 
व्याकुल हो जाता है। मेरे कमाये हुए धन आदि किसके 
अधिकारे होंगे-इस चित्तामे पड़कर उसको आखो 
आँसू भर आते है। कण्ठ मुले लगता है और इस 
दशमं शरीरसे प्राण निकल जाते हैं। फिर यमदू 
'डॉट-फटकार सुनता हुआ वह जीव पामे बँधकर 
पूर्ववत्‌ नरक आदिके कष्ट भोगता है। जिस प्रकार सुवर्ण 
आदि धातु तबतक आगे तपे जाते है. जबतक कि 
उनकी मैल नहीं जल जाती। उसी प्रकार सब जीवधारी 
कर्मेके क्षय होनेतक अत्यन्त कष्ट भोगते हैं। 
द्विजक्रे! इसलिये संसाररूपी दावानलके तापसे 





संतत मनुष्य परम ज्ञानका अभ्यास करे। जानसे वह 
मोक्ष प्रात कर लेता है! जातू मनुष्य पशु कहे गये 
है। अतः संसार-बम्धनसे मुकत हके लिये परम ज्ञानका 
अभ्यास करें। सब कर्माको सिद्ध कलेवाले मानव- 
जन्मको पाकर भी जो भगवान्‌ विष्णुकी सेवा नहीँ 
कर्ता, उससे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है? मुनित्रेष्! 
सम्पूर्ण मनोबाज्छित फलके दाता जगदीश्वर भगवत 
विष्णुके रहते हुए भी मनुष्य नदित होकर नर 
'पकाये जाते हैं--यह कितने आश्चर्यकी बात है। जिससे 
'मल-मूत्का खोत बहता रहता है; ऐसे इस क्षणपहुर 
जसे आङो पस्य महान्‌ मोहसे आच्छत्र हे 
कारण नित्यताकी भावना करते है। जो मनुष्य मांस तथा 
रक आदिसे भर हुए उस घृणित शरीरको पाकर संसार- 
बन्धनका नाश कलेवल भगवान्‌ विष्णुका भजन नहीं 
कला, वह अत्य पातक है। रह! मूर्त या अज्ञान 
अत्यन्त कश्कस्क है; महान्‌ दुःख देनेवाला है; परत 
भगाने ध्यानमें लगा हुआ चाण्डाल भी ज्ञान प्रस 
करके महान्‌ सुखो हो जाता है। मनुष्यका जन्म दुर्लभ 
है। देवता भी उसके लिये प्रार्थना के हँ। अत: उसे 
पकर विद्वान पुरष परलोक सुधालेका यन कोर । जो 
अध्यात्मञ्ानसे सम्फ तथा भगवानूकी आएन 
तत्पर रहनेवाले हैं, बे पुनरावृत्तिरहित परम धामको पा 
लेते हैं। जिनसे यह सम्पूर्ण विश्व उत्फ हुआ है, जिनसे 
चेतना पाता है और जिनमें ही इसका लय होता है, 
चे भगवान्‌ विष्णु हौ संसार-बन्धनसै छुड़नेवाले हैं। 
जो अनन्त परमेश्वर निर्गुण होते हुए भी सगुण-से 
अतीत होते हैं, उन देवेश्वर श्रीहरिको पूजा-अर्चा 
करके मनुष्य संसार-वन्धनसे मुक्त हो जाता है। 


तिमि पनी 





द. तस्मात्ससारदावालिलतापा्लो 
ज्ञानशून्या नग ये नु पशवः परोल 





ढिजसतम। अध्येयं जान जानान्मोक्षमवालुयात्‌॥ 


तस्मात्संसारमोक्षाय परं ज्ञानं समभ्यसेत्‌॥ 
„(न पूर्व ३२१ ३६-४०) 





पूर्वभाग-प्रचप पाद 


श्र 





मोक्षप्राप्तिका उपाय, भगवान्‌ विष्णु ही मोक्षदाता हैं--इसका प्रतिपादन, योग 
तथा उसके अङ्गोंका निरूपण 


जारदजीने पूछा भगवन्‌! कर्मसे देह मिलता 
है। देहधारी जीव कामनासे बधत है। कामसे वह 
लोभके वशीभूत होता है और लोभसे क्रोधके 
अधीन हो जाता है । क्रोधसे धर्मका नाश होता है। 
धर्मके नाशसे बुद्धि बिगड़ जाती है और जिसको 
बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह मनुष्य पुनः पाप करने 
लगता है। अतः देह हौ पापकी जड़ है तथा 
उसीकी पापकम प्रवृत्ति होती है, इसलिये मनुष्य 
इस देहके भ्रमको त्यागकर जिस प्रकार मोक्षका 
भागी हो सके, वह उपाय बताइये। 
श्रीसनकजीने कहा--महाप्रा! सुत्रत! जिनकी 
आज्ञासे ब्रह्माजी सम्पूर्ण जगती सृष्टि, विष्णु 
पालन तथा रुद्र संहार करते हैं, महतत्वसे लेकर 
विशेषपर्यन्त सभी तत्व जिनके प्रभावसे उत्पन्न 
हुए हैं, उन रोग-शोकसे रहित सर्वव्यापी भगवान्‌ 
नारायणको ही मोक्षदाता जानना चाहिये। सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ जिनसे भिन्न नहीं है तथा जो जरा 
और मृत्युसे परे हैं, उस तेज प्रभाववाले भगवान्‌ 
नारायणका ध्यान करके मनुष्य दुःखसे मुक्त हो 
जाता है। जो विकाररहित, अजन्मा, गु, स्वयंप्रकाश, 
निरञ्जन, ज्ञानरूप तथा सच्चिदानन्दमय हैं, ब्रह्म 
आदि देवता जिनके अवतारस्वरूपाँकी सदा 
आराधना करते हैं, वे श्रीहरि हौ सनातन स्थान 
(परम धाम या मोक्ष)-के दाता हैं। ऐसा जानना 
चाहिये। जो निर्गुण होकर भी सम्पूर्ण गुणोंके 
आधार हैं, लोकॉपर अनुग्रह करनेके लिये विविध 
रूप धारण करते हैं और सबके 'हदयाकाशमें 
विराजमान तथा सर्वत्र परिपूर्ण हैं, जिनको कहाँ 
भी उपमा नहीं है तथा जो सबके आधार हैं, उत 





भगवान्कौ शरणमें जाना चाहिये। जो कल्पके 
अत्तरे सबको अपने भीतर समेटकर स्वयं जलमें 
शयन करते हँ, वेदार्थक ज्ञाता तथा कर्मकाण्डके 
विद्वात्‌ नाना प्रकारके यज्ञॉहार जिनका यजन 
करे हैं, वे हौ भगवान्‌ कर्मफलके दाता हैं और 
निष्कामभावसे कर्म करनेवालॉको वे ही मोक्ष देते 
हैं। जो ध्यान, प्रणाम अथवा भक्तिपूर्वक पूजन 
कलेपर अपना सनातन स्थान वैकुण्ठ प्रदान करते 
हैं, उन दयालु भगवानूकी आराधना करनी चाहिये। 
मुनीश्वर! जिनके चरणारविन्दोंकी पूजा करके 
देहाभिमानो जीव भी शौग्र हौ अमृतत्व (मोक्ष) 
परास कर लेते हैं, उहको ज्ञानौजन पुरुषोत्तम 
मानते है। जो आनन्दस्वरूप, जरारहत, परपज्येतिमय, 
सनातन एवं परात्पर ब्रह्म हैं, यही भगवान्‌ 
विष्णुका सुप्रसिद्ध परम पद है। जो अहत, निर्गुण, 
नित्य, अद्वितीय, अनुपम, परिपूर्ण तथा ज्ञानमय 
ब्रह्म है, उसीको साधु पुरुष मोक्षका साधन 
मानते हँ. जो योगी पुरुष योगमार्गकी विधिसे 
हसे परम तत्वको उपासना करता है, बह परम 
पदको प्रात होता है। जो सब प्रकारकी आसक्तियोंका 
त्याग करनेवाला, शम-दम आदि गुणोंसे युक्त 
और काम आदि दोषोंसे रहित है, वह योगौ परम 
पदको पाता है। 

चारदजीने पूछा-- वक्ताओे श्रेष्ठ! किस कर्मसे 
योणियोके योगको सिद्धि होती है? वह उपाय 
अधार्थहूपसे मुझे बताइवे । 

औसनकजीने कहा--तत्वार्थका विचार 
करवले ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि परम मोक्ष 
ज्ञासे हो प्राप्त होने योग्य है। उस ज्ञानका मूल 








इर 


किस मादपुराण 





है भक्ति और भक्ति प्रात होती है (भगवद) कर्म 
कलेवालोंको । भक्तिका लेशमात्र होनेसे भी अक्षय 
परम धर्म सम्पन्न होता है। उत्कृष्ट शासे सब 
पाप नष्ट हो जाते हैं। सब पापोंका नाश होनेपर 
निर्मल बुद्धका उदय होता है। वह निर्मल बुद्धि 
हो ज्ञानी पुरष ज्ञानके नामसे बतायो गयी है। 
ज्ञानको मोक्ष देनेवाला कहा गया है। वैसा ज्ञान 
योगियोंको होता है । कर्मयोग और ज्ञानयोग-इस 
प्रकार दो प्रकारका योग कहा गया है। कर्मयोगके 
बिना मुष्योंका ज्ञानयोग सिद्ध नहीं होता; अतः 
क्रिया (कर्म)-योगमे तत्पर होकर श्रद्धापूर्वक 
भगवान्‌ श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये। ब्राह्मण, 
भूमि, अग्नि, सूर्य, जल, धातु, हृदय तथा चित्र 
जामवालौ-ये भगवान्‌ केशवकी आठ प्रतिमाएँ 
हैं। इनमें भक्तिपूर्वक भगवानूका पूजन करना 
चाहिये। अतः मन, वाणी और क्रियाटवारा दूसरोंको 
पीड़ा न देते हुए भक्तिभावसे संयुक्त हो सर्वव्यापी 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करे। अहिंसा, सत्य, 
क्रोधका अभाव, ब्रहाचर्य, अपरिग्रह, र्ष्याका 
त्याग तथा दया-ये सद्गुण ज्ञानयोग 
कर्मयोग-दोनॉमें समानरूपसे आवश्यक हैं'। 
यह चराचर विश्व सनातन भगवान्‌ विष्णुका हौ 
स्वरूप है। ऐसा मनसे निश्चय करके उक्त दोनो 
योगाँका अध्यास करे। जो मनोषो पुरुष समस्त 
प्राणियोंको अपने आत्मके ही समान मानते हैं, वे 
ही देवाधिदेव चक्रसुदर्शनधारी भगवान्‌ विष्णुके 
परम भावको जानते हैं। जो असूया ( दूसरोंके दोष 
देखने)-में संलग्न हो तपस्या, पूजा और ध्याने 
प्रवृत्त होता है, उसकी वह तपस्या, पूजा और 
ध्यान सब व्यर्थ होते हैं। इसलिये शम, दम आदि 
गुणेकि साधनमें लगकर विधिपूर्वक क्रियायोगमें 





तत्पर हो मनुष्य अपनी सुक्तिके लिये सर्वस्वरूप 
भगवान विष्णुकी पूजा करे। जो सम्पूर्ण लोकोके 
_हितसाधनमें तत्पर हो मन, वाणी और क्रियाद्वारा 
देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुका भलीभौति पूजन करता 
है. जो जगत्के कारणभूत, सर्वान्तर्यामी एवं 
सर्वपापहारी सर्वव्यापी भगवान्‌ विष्णुकी स्तोत्र 
आदिके द्वारा स्तुति करता है, वह कर्मयोगी कहा 
जाता है। उपवास आदि व्रत, पुराणश्रवण आदि 
सत्कर्म तथा पुष्प आदि सामग्रियोंसे जो भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजा की जाती है, उसे क्रियायोग कहा 
गया है। इस प्रकार जो भगवान्‌ विष्णुमें भक्ति 
रखकर क्रियायोगमें मन लगानेवाले हैं, उनके 
पूर्वजन्मोँके किये हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते 
हैं। पारपोके नष्ट होनेसे जिसकी बुद्धि शुद्ध हो 
जातो है, वह उत्तम जानकी इच्छा रखता है; 
क्योंकि ज्ञान मोक्ष देनेवाला है--ऐसा जानना चाहिये। 
अब जै तुं जञान-प्रा्िका उपाय यतलाता हूँ। 
जुम्‌ पुरुषको चाहिये कि वह शास्र 
साधुपुरुषोंके सहयोगसे इस चराचर विशम स्थित 


और | नित्य और अनित्य वस्तुका भलीभौति बिचार 


करे। संसारके सभी पदार्थ अनित्य हैं। केवल 
भगवान्‌ श्रोहरि नित्य माने गये हैं। अतः अनित्य 
जस्तुआँका परित्याग करके नित्य श्रीहरिका ही 
आश्रय लेना चाहिये। इहलोक और परलोकके 
[जितने भोग हैं, उनकी ओरसे विरक्त होना 
चाहिये। जो भोगोंसे विरक्त नहीँ होता, वह 
संसारम फैंस जाता है । जो मानव जगतूके अनित्य 
दार्थोमें आसक्त होता है, उसके संसार-वन्धनका 
जाश कभी नहा होता। अतः शम, दम आदि 
गुणोंसे सम्पन्न हो मुक्तिको इच्छा रखकर ज्ञान- 
पराहिके लिये साधन करे। जो शम (दम, 





१. आहिसा सत्यमक्रोधो बयापरिही । अनीप्य च दक चैव योगदोरमयोः समाः॥ 


(ताऽ पूर्वश ३३। ३५) 


पूर्वभाग-प्रथय पाद. 
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तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान) आदि 
गुणोंसे शून्य है, उसे ज्ञानकी प्राधि नहों होती। जो 
राग-ड्रपसे रहित, शमादि गुणोंसे सम्पन्न तथा 
प्रतिदिन भगवान्‌ विष्णुके ध्याने तत्पर है, उसीको 
मुमुक्षु कहते हैं। इन चार (तित्यानित्यवस्तुविचार, 
वैराग्य, पद सम्पत्ति और मुमुुत्व--) साधसे 
मनुष्य विशुद्धवुद्धि कहा जाता है। ऐसा पुरुष 
सम्पूर्ण प्राणियोकि प्रति दयाभाव रखते हुए सदा 

















सर्बब्यापी भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करे। ब्रह्मन्‌! 
क्षर-अक्षर (जड-चेतन) स्वरूप सम्पूर्ण विश्वको 
व्याप्त करके भगवान्‌ नारायण विराजमान हैं। ऐसा 
जो जानता है, उसका ज्ञान योगज माना गया है। 
अतः मैं योगका उपाय बतलाता हूँ! जो संसार- 
बन्धनको दूर कलेवाला है। 








'पर और अपर-भेदसे आत्मा दो प्रकारका 


कहा गया है। अधर्ववेदकी श्रुति भी कहती है कि 
दो ब्रह्म जानने योग्य हैं। पर आत्मा अथवा 
रत्रह्मको निर्गुण बताया गया है तथा अपर 
आत्मा या अपरब्रह्म अहंकारयुक्त (जीवात्मा) 
कहा गया है । इन दोनोके अभेदका ज्ञान ' ज्ञानयोग" 
कहलाता है। इस पाझभौतिक शरीरके भीतर 
इृदयदेशपें जो साक्षीरूपमें स्थित है, उसे साधु 
पुल्थॉने अपरात्मा कहा है तथा परमात्मा पर 
(शेष) माने गये है । शरीरको क्षेत्र कहते हैं। जो 
क्षेत्रे स्थित आत्मा है, वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। 
परमात्मा अव्यक्त, शुद्ध एवं सर्वत्र परिपूर्ण कहा 
जया है। सुनिद्रे्! जब जीवात्मा और परमात्माके 
अभेदका ज्ञान हो जाता है, तब अपरात्माके 
जन्धनका नाश होता है। परमात्मा एक, शुद्ध, 
अविनाशी, नित्य एवं जगन्मय हैं। वे मनुष्योंके 
बुद्धिभेदसे भेदवानू-से दिखायी देते हैं। ब्रहान्‌! 
'उपनिषदोद्ारा वर्णित जो एक अद्वितीय सनातन 
परख परमात्मा हैं, उनसे भित्र कोई वस्तु नहीं 
है'। उन निर्गुण परमात्माका न कोई रूप है, न 
रंग है, न कर्तव्य कर्म है और न कर्तृत्व या 
हत्व हौ है। वे सब कारणोके भी आदिकारण 
हैं, सम्पूर्ण तेजॉके प्रकाशक परम तेज हैं। उनसे 
फित्र दूसरी कोई वस्तु कहा है। मुक्तके लिये उन्ही 
'परमात्माका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। ब्रहान्‌! 
रब्दब्ह्ममय जो महावाक्य आदि हैं अर्थात्‌ वेदर्णित 
जो 'तत्त्वमसि', 'सोउहमस्मि' इत्यादि महावाक्य हैं, 
उनपर विचार कसेसे जीवात्मा और परमात्माका 
अभेद ज्ञान प्रकाशित होता है, बह मुक्तिका सरते 
साधन है। नारदजी! जो उत्तम ज्ञानसे हीन हैं, 





१. यदा त्वभेदविज्ञान॑ जीवात्पपरपात्यनो: । भवेलदा 
एक: शुद्धोइक्षरों नित्य: परमात्या जगन्मयः 


मुनिवरे परचछेदोऽपशतपनः॥ 


(जुं विज्ञानभेदेन भेदवानिव सक्ष्यते॥ 


एकमेवाद्वितीयं यत्परं रह्म सनातनम्‌ । गीयमानं च बेदानीस्तस्मात्रास्ति परै ट्विज॥ 


(लाग पूर्व» ३३1 ६०-६२) 


श्र 


सकष नारदपुराण 





उन्हें यह जगत्‌ नाना भेदोंसे युक्त दिखायी देता है, 
परंतु परम जिक दृष्टम यह सब पारबरहारूप है। 
'परमानन्दस्वरूप, परात्पर, अविनाशी एवं निर्गुण 
परमात्मा एक हो हैं, किंतु बुद्धिभदसे बे भिन्नभिन्न 
अनेक रूप धारण कलेबाले प्रतीत होते हैं 
हिरे! जिनके ऊपर मायाका पर्दा पड़ा है, वे 
मायाके कारण परमात्मामें भेद देखते हैं, अतः 
सुतकी इच्छा रखनेवाला पुरुष योगके बलसे 
मायाको निस्सार समझकर त्याग दे। माया न सूप 
है, न असहूप, न सद्‌-असद्‌ उभयरूप है, अतः 
उसे अनिर्वाच्य (किसी रूपमें भी न कहने योग्य) 
समझता चाहिये। वह केवल भेदन केवाली 
है। मुने अज्ञान शब्दसे मायाका हो बोध होता 
है, अतः जो मायाको जोत लेते हैं, उनके अज्ञानका 
जाश हो जाता हैः । ज्ञान शन्दसे सनातन परबरह्मका 
हौ प्रतिपादन किया जाता है, क्योंकि जञानियोकि 
हदयमें निरन्तर परमात्मा प्रकाशित होते रहते हैं। 
मुने योगी पुरुष योगके द्वारा अडानका नाश 
करे। योग आठ अङ्गोसे सिद्ध होता है; अत: मै उन 
आठौं अङ्गका यथार्थरूपसे वर्णन करता हूँ। 
मुनिवर नारद! यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि-ये योगके 
आठ अङ्ग हैर। मुनीश्वर! अब क्रमशः संकषेपसे 
इनके लक्षण बतलाता हूँ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
बरहाचर्य, अपरिग्रह, अक्रोध और अनसूया-यै 
संक्षेपसे यम बताये गये हैं। सम्पूर्ण प्राणियॉपेसे 
किसको (कभी किंचित्यात्र) भी जो कष्ट न 





'पहुँचानेका भाव है, उसे सत्युरुषोने “अहिंसा' कहा 
है। *अहिंसा' योगमार्गमें सिद्धि प्रदान करनेवाली 
है। सुति धर्म और अधर्मका विचार रखते हुए 
जो यथार्थ बात कही जाती है, उसे श्रेष्ठ पुरुष 
“सत्य” कहते हैं। चोरोसे या बलपूर्वक जो दूसरेके 
धनको हडप लेता है, वह साधु पुरुषोढाण 'स्तेय' 
कहा गया है। इसके विपरीत किसीकी वस्तुको न 
लेना 'अस्तेय' है। सब प्रकारसे मैथुनका त्याग 
“ब्रहाचर्य' कहा गया है। मुनीश्वर! आपत्तिकालमें 
भी डर्यॉका संग्रह न करना ' अपरिश्रह' कहा गया 
है। वह योगमार्गं उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाला 
'है। जो अपना उत्कर्ष जताते हुए किसीके प्रति 
अत्यन्त कठोर वचन बोलता उसके उस 
कृरतापूर्ण भावको धर्म पुरुष 'क्रोध' कहते हैं, 
इसके विपरीत शान्तभावका नाम 'अक्रोध' है। धन 
आदिके द्वारा किसीको बढ़ते देखकर डाहके कारण 
जो मनये संताप होता है, उसे साधु पुसुषेने 'असूया' 
(इया) कहा है; इस ' असूया'का त्याग हो 'अनसूया' 
है। देवर्षे! इस प्रकार संक्षेपसे 'यम' बताये गये हैं। 
नादजी। अब मै तुम्हें “नियम ' बतला राह हूँ, सुनो। 
तप, स्वाध्याय, संतोष, शौच, भगवान्‌ विष्णुकी 
आराधना तथा संध्योपासन आदि नियम कहे गये हैं। 
जिसमें चात्रायण आदि तोके द्वारा शरीरको कृश 
किया जाता है, उसे साधु पुस्थोने “तप' कहा है। बह 
'योगका उत्तम साधन है। ब्रहान्‌! अकार, उपनिषद, 
ड्वादशाक्षर-सत्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय); 
अष्टक्षर-मन्त्र ( ॐ नपो नारायणाय ) तथा तत्वमसि 





१ एक एव परानन्दो ति्मुज: झरत: पे 
मायिनो मायया 


भेदं यश्यन्ति घरमात्पति। तस्माल्यायां 


जाति लिजनभेदेन  बहुख्पधतेउव्ययः॥ 
त्यजेचोगान्पुमुथुईिंनसतम ॥ 


जासदपा न सूषा माया ैदोधयात्पिका। अनिवांच्या ठतो जया भेदबुद्धिप्रदायिनी॥ 


मावैवाज्ञानशब्देन बुद्धधते 


रु. वमाश नियमाक्षैव आसनानि च सहम 


समाधिक्ष मुत्र योगाङ्गानि यधाक्रमम्‌। 


'मुनिसतम । तस्मादजञनविच्छेदो भव जितमायिनाम्‌॥ 


(र पूर्व» ३३॥ ६७-७०) 
। आणायाम: प्रत्याहार धारणा ध्यानमेव च॥ 
(ना पूर्व ३३। ७३-७४) 


ूर्वधाग-परबय पाद 
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आदि महावाक्येके समुदायका जो जप, अध्ययन 
एवं विचार है, उसे 'स्वाध्याय' कहा गया है। वह 
औ योगका उत्तम साधन है। जो मूढ उपयु 
स्वाध्याय छोड़ देता है, उसका योग सिद्ध नही 
होता। किंतु योगके बिना भी केवल स्वाध्यायमात्रसे 
मनुष्येकि पापका नाश हो जाता है। स्वाध्यायसे 
संदृष्ट किये हुए इष्टदेवता प्रसन्न होते हैं। विप्रवर! 
जप तीन प्रकारका कहा गया है--बाचिक, उपांशु 
और मानस। इन तौन भोम भी पूर्व-पूर्वकी 
अपेक्षा उत्तर-उतत श्रेष्ठ है विधिपूर्वक अक्षर और 
पदको स्पष्ट बोलते हुए जो मन्त्रा उच्चारण 
किया जाता है, उसे 'वाचिक' जप बताया गया 
है। बह सम्पूर्ण यका फल देनेबाला है। कुछ 
भन्द स्वरे मन्त्रका उच्चारण करते समय एक 
पदसे दूसरे पदका विभाग करते जाना “उपांशु" 
जप कहा गया है। वह पहलेको अपेक्षा दूना 
महत्त्व रखता है | मन-ही-मन अक्षरोंकी श्रेणोका 
चिन्तन करते हुए जो उसके अर्थपर विचार किया 
जाता है, वह 'मानस' जप कहा गया है। मानस 
जप योगसिद्धि देनेवाला है! । जपसे स्तुति करनेवाले 
पुरुषपर इदेव नित्य प्रसन्न रहते हैं, इसलिये 
स्वाध्यायपरायण मनुष्य सम्पूर्ण मनोरथो पा 
लेता है। प्रारब्धके अनुसार जो कुछ मिल जाय, 
उसीसे प्रसन्न रहना ' संतोष' कहलाता है । संतोषहीन 
पुरुष कहीँ सुख नहीं पाता। भोगॉको कामना 
भोग्य वस्तुओंको भोग लेनेसे शान्त नहीं होती, 
अपितु इससे भी अधिक भोग मुझे कब मिलेगा--इस 
प्रकार कामना बढ़ती रहती है। अत: कामनाका 
त्याग करके दैवात्‌ जो कुछ मिले, उसोसे संतुष्ट 
रहकर मनुष्यको धर्मके पालनमें लगे रहना चाहिये। 
बाहाशौच और आभ्यन्तर शौचके भेदसे 'शौच' दो 





प्रकारका माना गया है। मिट्टी और जलसे जो 
शरीरको शुद्ध किया जाता है, वह बाह्मशौच है 
और अन्त:करणके भावकी जो शुद्धि है, उसे 
आभ्यन्तरशौच कहा गया है। मुनिश्रेष्ठ। आन्तरिक 
शुद्धिसे हौन पुरुषोंद्वारा जो जाना प्रकारके यज्ञ 
किये जाते हैं, वे राखमें डाली हुई आहुतिके 
समान निष्फल होते हैं। अत: राग आदि सब 
दोषोंका त्याग करके सुखौ होना चाहिये। हजारों 
भार मिट्टी और करोड़ों घडे जलसे शरीरकी शुद्धि 
कर लेनेपर भी जिसका अन्तःकरण दूषित है, वह 
चाण्डालके हौ समान अपवित्र माना गया है। जो 
आन्तरिक शुद्धिसे रहित होकर केवल बाहरसे 
शरीरको शुद्ध करता है, बह ऊपरसे सजाये हुए 
मदिरापात्रकी भौति अपवित्र हौ है, उसे शान्ति 
जहाँ मिलतो। जो मानसिक शुद्धिसे हीन होकर 
तीर्थयात्रा करते हैं, उन्हें वे तीर्थ उसी तरह पवित्र 
नहीँ करते जैसे मदिरासे भरे हुए पात्रको नदियाँ। 
मुनिश्रेष्ठ! जो जाणौसे धर्मोका उपदेश करता और 
मनसे पापकी इच्छा रखता है, उसे महापातकियोंका 
सिरमौर समझना चाहिये। जिनका अन्तःकरण 
शुद्ध है, वे यदि परम उत्तम धर्मार्गका आचरण 
करते हैं तो उसका फल अक्षय एवं सुखदायक 
जानता चाहिये। मन, वाणी और क्रियाद्वारा स्तुति, 
कथाश्रवण तथा पूजा करनेसे भगवान्‌ विष्णुम 
जिसकी दृढ भक्ति हो गयी है, उसकी वह 
भक्ति भी भगवान्‌ विष्णुकी ' आराधना" 
कही गयौ है (तथा संध्योपासना तो प्रसिद्ध 
हौ है)। वारदजी! इस प्रकार मैंने यम और 
निवमोंको संक्षेपसे समझाया। इनके द्वारा 
जिनका चित्त शुद्ध हो गया है, उनके मोक्ष 
हस्तगत हो है-ऐसा माना जाता है। यम 





चिया यदकर्ेण्या ततदर्वविचारणम्‌। स जज मानस: परो योगसिडिप्ररायक; 
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और नियमोद्वारा बुद्धिको स्थिर करके जितेन्द्र 
पुरुष योग-साधनाके अनुकूल उत्तम आसनका 
विधिपूर्वक अभ्यास करे। 

प्रासन, स्वस्तिकासन, पोठासन, सिंहासन, 
कुक्कुटासन, कुञ्जरासन, कूर्मासन, वज्रासन, 
चाराहासन, मृगासन, चैलिकासन, क्रौञ्चासन, 
नालिकासन, सर्वतोभद्रासन, वृषभासन, नागासन, 
मत्स्यासन, व्याप्रालन, अर्धचन्द्रासन, दण्डवातासन, 
'शैलासन, खङ्गासन, मुद्ृरसन, मकरासन, त्रिपथासन, 
काष्ठासन, स्थाणु-आसन, वैकर्णिकासन, भौमासन 
और वीरासन--ये सब योगसाधनके हेतु हैं। 
मुनीष ये तीस आसन बनाये हुँ । साधक पुरुष 
शीत-उष्ण आदि दवस पृथक्‌ हो ईर्ष्या ष 
छोड़कर गुरुदेवके चरणॉमें भक्ति रखते हुए 
उपयुक्त आसनोमेंसे किसी एकको सिद्ध करके 
प्राणोको जीतनेका अध्यास करे। जहाँ मनुष्योंको 
भीड न हो और किसी प्रकारका कोलाहल न 
होता हो, ऐसे एकान्त स्थानमें पूर्व, उत्तर अथवा 
पश्चिमकी ओर मुँह करके अभ्यासपूर्वक प्राणोंको 
जौते- प्राणायामका अध्यास करे। शरीरके भीतर 
स्थित आयुका नाम प्राण है । उसके विग्रह (वशमें 
करकी चेष्ट)-को आयाम कहते हैं। यही 
*प्राणायाम' कहा गया है। उसके दो भेद बताये 
गये है-एक आगर्भ प्राणायाम और दूसरा सगर्भ 
प्राणायाम, इनमें दूसरा श्रेष्ठ है। जप और ध्यानके 
बिना जो प्राणायाम किया जाता है, वह अगर्ध है 
और जप तथा ध्यानके सहित किये जानेवाले 
प्राणायामको समर्थ कहते हैं। मनो पुरुषोने इस 
दो भेदोंबाले प्राणायामको रेचक, पूरक, कुम्भक 
और शूऱयकके भेदसे चार प्रकारका बताया है। 
जीवोँकी दाहिनी नाड़ीका नाम पिङ्गला है। उसके 
देवता सूर्य हैं। उसे पितृयोनि भी कहते हैं। इसी 
प्रकार बायीं नाड़ौका नाम इडा है, जिसे देवयोनि 


भी कहते हैं। मुनिश्रेषठ! चन्रमाको उसका अधिदेवता 
समझो। इन दोनोके मध्यभागमें सुषुम्ना नाड़ी है। 
यह अत्यन्त सूक्ष्म और परम गुहा है। व्रहाजीको 
इसका अधिदेवता जानना चाहिये। नासिकाके 
बायेँ छिट्रसे वायुको बाहर निकाले। रेचन करने 
(तिकालने)-के कारण इसका नाम 'रेचक' है, 
फिर नासिकाके दाहिने छिटरसे वायुको अपने 
भीतर भरे। वायुको पूर्ण करने (भरने) -के कारण 
इसे 'पूरक' कहा गया है। अपने देहमें भरी हुई 
वायुको रोके रहे, छोड़े नहों और भरे हुए कुम्भ 
(बडे)-कौ भौति स्थिरभावसे बैठा रहे । कुम्भकी 
भति स्थित होनेके कारण इस प्राणायामका नाम 
'कुम्भक' है। बाहरकी वायुको न तो भौतरकी 
ओर ग्रहण करे और न भौतरकौ वायुको बाहर 
तिकाले। जैसे हो, वैसे हो स्थित रहे। इस तरहके 
प्राणायामको *शून्यक' समझो। जैसे मतबाले 
गजराजको धीरे-धीरे वशमें किया जाता है, उसी 
प्रकार प्राणको धरे-धौरे जीतना चाहिये। अन्यथा 
बड़े-बड़े भयङ्कर रोग हो जाते हैं। जो योगी 
क्रमशः वायुको जीतनेका अभ्यास करता है, वह 
निष्पाप हो जाता है और सब पारषोसै मुक्त होनेपर 
वह ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है। 

“मुनीश्वर! जो विषयमे फैसी हुई इन्द्रियाको 
'बिषयोंसे सर्वथा समेटकर अपने भीतर रोके रहता 
है, उसके इस प्रयत्नका नाम 'प्रत्याहार' है। 
हान्‌! जिन्होनि प्रत्याहारद्ारा अपनी इन्द्रियॉको 
जीत लिया है, वे महात्मा पुरुष ध्यान न करनेपर 
भी पुनरावृत्तिरहित परब्रह्म पदको प्राप्त कर लेते 
हैं। जो इन्द्रियसमुदायको वशमें किये बिना ही 
ध्यातम तत्पर होता है, उसे मूर्ख समझे; क्योंकि 
उसका ध्यान सिद्ध नहा होता। मनुष्य जिस- 
जिस वस्तुको देखता है, उसे अपने आत्मे 





आत्मस्वरूप समझे और प्रत्याहारद्वारा वशमें को 
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हुई इत्यक अपने आत्मे हौ अन्तर्मुख करके 
धारण करे। इस प्रकार इन्द्रयांको जो आत्पामें 
धारण करना है, उसीको ' धारणा” कहते हैं। योग 
(प्रतयाहार)-से इन्द्रियोंके समुदायको जोतकर 
धारणह्यर उन इन्डियाको द्ढ्तापूर्वक इदयमें 
धारण कर लेनेके पश्चात्‌ साधक उन परमात्माका 
ध्यान करे, जो सबका धारण-पोषण केवले हैं 
और जो कभी अपनी महिमासे च्युत नही होते। 
सम्पूर्ण विश्व उहा स्वरूप है। वे सर्वत्र व्यापक 
होनेसे विष्णु कहलाते हैं। समस्त लोकॉके एकमात्र 
कारण वे ही हैं। उनके नेत्र विकसित कमलदलके 
समान सुशोभित हैं। मनोहर कुण्डल उनके काकौ 
शोभा बढ़ाते हैं। उनकी भुजाएँ विशाल हैं। अङ्ग- 
अङ्गसे उदारता सूचित होती है। सब प्रकारके 
आभूषण उनके सुन्दर विग्रहकी शोभा बढ़ाते हैं। 
उन्हाने पौताम्बर धारण कर रखा है। वे दिव्यशक्तिसे 
सम्पन्न हैं। उन्होंने स्वर्णमय यज्ञोपवीत धारण 
किया है। गलेमें तुलसौकी माला पहन रखी है। 
कौस्तुभमणिसे उनकी शोभा और बढ़ गयी है। 
वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह सुशोभित है। देवता 
और असुर सभी भगवानूके चरणोंमे मस्तक नवा 
रहे हैं। बारह अंगुल विस्तृत तथा आठ दलोंसे 
विभूषित अपने हदयकमलके आसनपर विराजमान 
सर्वव्यापी अव्यक्तस्वरूप परात्पर परमात्माका 
उपयुक्तरूपसे ध्यान करना चाहिये। ध्येय वस्तुमे 
चित्तकी वृत्तिका एकाकार हो जाना हौ साधु पुडा 
*ध्यान' कहा गया है। दो घड़ी ध्णन करके भी 
मनुष्य परम मोक्षो प्रात कर लेता है। ध्यानसे 
पाप नष्ट होते हैं। ध्यानसे मोक्ष मिलता है। ध्यानसे 
भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हैं तथा ध्यानसे सम्पूर्ण 
मनोरथोंकी सिद्धि हो जाती है'। भगवान्‌ महाविष्णुके 





जो-जो स्वरूप हैं, उनमेंसे किसोका थी एकाग्रतापू्वक 
ध्यान करे। उस ध्यानसे संतुष्ट होकर भगवान्‌ 
विष्णु निडय हो मोक्ष देते हैं। साधुशिरोमणे। ध्येय 
बस्तुमे मनको इस प्रकार स्थिर कर देना चाहिये 
कि घ्याता, ध्यान और ध्येयकी त्रिपुटीका तनिक 
आ भान न रह जाय। तब ज्ञानरूपी अमृतके 
सेवनसे अमृतत्व (परमात्मा)-को प्राप्त होता है। 

निरन्तर ध्यान करनेसे ध्येय बस्तुके साथ अपना 
अभेदभाव स्पष्ट अनुभव हो जाता है। जिसकी सब 
द्या विषयोँसे निवृत्त हो जाती हैं और वह 
परमानन्दसे पूर्ण हो वायुशून्य स्थानमें जलते हुए 
दौपककौ भाँति अविचलभावसे ध्यानमें स्थित हो 
जाता है, तो उसको इस ध्येयाकार स्थितिको 
*समाधि' कहते हुँ । नारदजी ! योगी पुरुष समाधि- 
अवस्थामें न देखता है, न सुनता है, न सूँघता है, 
ज स्पर्श करता है और न वह कुछ बोलता ही है। 
उस अवस्थामें योगियोंको सम्पूर्ण उपाधियोंसे 
मुरू, शुद, निर्मल, सच्चिदाननदस्वरूप तथा अविचल 
आत्माका साक्षात्कार होता है । विद्वान्‌ नारदजी ! 
यह आत्मा परम ज्योतिर्मय तथा अमेय है। जो 
सायाके अधीन हैं, उन्हींको वह मायायुक्त-सा 
प्रतीत होता है। उस मायाका निवारण होनेपर वह 
निर्मल ब्रह्मरूपसे प्रकाशित होता है। बह ब्रह्म 
एक, अद्वितोय, परमज्योति:स्वरूप, निरञ्जन तथा 
सम्पूर्ण प्राणियोके अन्तर्यामी आत्मारूपसे स्थित 
है। परमत्या सूक्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म और 
महानसे भी अत्यन्त महान्‌ है। वह सनातन 
परमेश्वर समस्त विश्वका कारण है । जञानं श्रेष्ठ 
पुरूष परम पवित्र परात्पर ्रह्मरूपमें उसका दर्शन 
करते हैं। अकारसे लेकर हकारतकके भिन्न-भिन्न 
वर्णे रूपमे स्थित अनादि पुराणपुरुष परमात्माको 





ह र्‍्यानात्यापानि नस्य ध्यानाच वि्टति। घ्यासाठासोदति हरिश्यांनात्सवार्थिसाधनयू ॥ 
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हो शब्दबरह् कहा गया है और जो बिशुद्ध, अक्षर, 
नित्य, पूर्ण, हृदयाकाशके मध्य विराजमान अथवा 
आकाशे व्याह, आनन्दमय, निर्मल एवं शान्त तत्व 
है, उसीको “परब्रहा परमात्मा" कहते हैं, योगोलोग 
अपने हृदयमें जिन अजम, शुद्ध, विकारहित, सनातन 
'परमात्माका दर्शन करे हैं, उन्हीका नाम प्रह है। 

सुत्रे! अब दूसरा ध्यान बतलाता हूँ, सुनो। 
'परमात्माका यह ध्यान संसार-तापसे संत मनुष्यो 
अमृतकी वषकि समान शान्ति प्रदान कसेवाला है। 
परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ नारायण प्रणवर्मे स्थित 
हैं-ऐसा चिन्तन करे। उनकी कहीं उपमा नहीं है। 








जे प्रणवको अर्थमात्राके ऊपर विराजमान नादस्वरूप 
है। अक्र ब्रहाजीका रूप है, उकार भगवान्‌ 
विष्णुका स्वरूप है, मकार सरूप है तथा अर्थमात्रा 
रुग पप परमात्मस्वरूप है । अकार, उकार और 
मकारे प्रणवकी तीन मात्राएँ कही गयी हैं। तहा, 
विष्णु और शिव-ये तीन क्रमशः उनके देवता है! 
इन सबका समुच्चवरूप जो अं#कार है, वह प्रहा 
परमात्माका बोध करनेवाला है। परह परमात्मा 
वाच्य हैं और प्रणव उनका वाचक माना गया है। 
जारदजी ! इन दनं वाच्य-वाचक-सम्बन्ध उपचारसे 
हो कहा गया है। जो प्रतिदिन प्रणवका जप करे हैं, 
चे सम्पूर्ण पातकॉसे मुक्त हो जाते हैं तथा जो निर्तर 
उसके अध्यासमें लगे रहते हैं, वे परम मोक्ष पाते हँ। 
जो ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप प्रणव-मख्रका जप 
करता है, उसे अपने अन्त:करणमें कोटि-कोटि सूप 
समान निर्मल तेजका ध्यान करना चाहिये अथवा 
प्रणव-जपके समय शालग्रामशिला या किसी 
भगवठातिमाके स्वरूपका ध्यान करना चाहिये। अथवा 
जो-जो पापनाशक तौर्थादिक वस्तु है, उसौ-उसीका 
अपने हृदये चिन्तन करना चाहिये। मुनीर यह 
षान तुम्हे बताया गया है। इसे जानकर योगीश्वर 
पुस्ष उत्तम मोक्ष पा लेता है। जो एकाग्रचित्त होकर 
इस प्रसंगको पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापोंसे 
मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुका सालोक्य प्राप्त कर लेता है। 


क्ट 
भवबन्धनसे मुक्तिके लिये भगवान्‌ विष्णुके भजनका उपदेश 


जारदजीने कहा--हे सर्वज्ञ महामुने! सबके 
स्वामी देवदेव भगवान्‌ जनार्दन जिस प्रकार संतुष्ट 
होते हैं, वह उपाय मुझे बताइये। 

श्रीसनकजी बोले--नारदजी ! यदि मुक्ति चाहते 
हो तो सच्चिदातलदस्वरूप परमदेव भगवान्‌ खारायणका 
सम्पूर्ण चित्तसे भजन करो। भगवान्‌ विष्णुको 





शरण लेनेवाले भनुष्यको शत्रु मार नहीं सकते, 
अह पौडा नहीं दे सकते तथा राक्षस उसकी ओर 
आँख उठाकर देख नहीं सकते। भगवान्‌ जना्दनमें 
जिसको दृढ़ भक्ति है, उसके सम्पूर्ण श्रेय सिद्ध 
हो जाते हैं। अतः भक्त पुरुष सबसे बढ़कर है। 
मुष्के उन्हा पैरोंको सफल जानना चाहिये, जो 


दक 





भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरमें दर्शनके लिये जाते हैं। 
उन्हीं हाथोंकों सफल समझना चाहिये, जो भगवान्‌ | 
विष्णुकी पूजामें तत्पर होते हैं। पुरुषोंके उन्ही 
नेत्रॉको पूर्णतः सफल जानना चाहिये, जो भगवान्‌ 
जनार्दनका दर्शन करते हैं। साधुपुरुषोंने उसी 
जिहाको सफल बताया है, जो निरन्तर हरिनामके| 
जप और कीर्ामें लगी रहती है। पै सत्य कहता 
हुँ हितकी यात कहता हूँ और बार-बार सम्पूर्ण 
शास्त्रॉका सार बतलाता हूँ--इस असार संसारम 
केवल श्रोहरिक आराधना ही सत्य है। यह 
संसारबन्धन अत्यन्त दृढ़ है और महान्‌ मोहमें 
डालनेवाला है। भगवद्धक्तिरुपी कुठारसे इसको 
काटकर अत्यन्त सुखौ हो जाओ। वही मन 
सार्थक है, जो भगवान्‌ विष्णुके चिन्तनमें लगता 
है, तथा वे ही दोनों कान समस्त जगतूके लिये 
अन्दनीय हैं, जो भगवत्कथाकी सुधाधारासे परिपूर्ण 
रहते हैं। नारदजी! जो आनन्दस्वरूप, अक्षर एवं 
जाग्रत आदि तीनों अवस्थाओसे रहित तथा हृदयमें 
विराजमान हैं, उन्हौं भगवानका तुम निरन्तर 
भजन करो। मुनिश्रेष्ठ! जिनका अन्तःकरण शुद्ध 








नही है--ऐसे लोग भगवानूके स्थान या स्वरूपका न 
तो वर्णन कर सकते हैं और न दर्शन हो। विप्रवर! 
यह स्थावर-जंगमरूप जगत्‌ केवल भावनामय है 
और बिजलीके समान चञ्चल है। अत: इसकी 
ओस विरक्त होकर भगवान्‌ जनार्दतका भजन करो। 

जिनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और 
अपरिग्रह विद्यमान हैं, उन्हींपर जगदीश श्रीहरि 
सत होते हँ । जो सम्पूर्ण प्राणियोके प्रति दयाभाव 
रखता है और ब्राह्मणोके आदर-सत्कारमें तत्पर 
रहता है, उसपर जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न 
होते हँ। जो भगवान्‌ और उनके भक्तोंकी कथाम 
प्रेम रखता है, स्वयं भगवानूकी कथा कहता है, 
साधु-महा्पाओँका संग करता है और मनें अङ्का 
नह लाता, उसपर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न रहो हैं। जो 
भूख-प्यास और लड़खड़ाकर गिले आदिके अवसगेपर 
भी सदा भगवान्‌ विष्णुके नामका उच्चारण करता है, 
उसपर भगवान्‌ अधोक्षज (विष्णु) प्रसन्न होते है। 
सुने! जो स्वी पतिको प्राणके समान समझकर उनके 
आद सत्कारं सदा लगी रहती है, उसपर प्रसन्न हो 
जगदीश्वर श्रीहरि उसे अपना परम धाम दे देते हं 
जो दर्या तथा दोपदू्टिस रहित होकर आहरे दूर 
रहते हैं और सदा देवाराधन किया कहो हैं, उनपर 
भगवान्‌ केशव प्रसन्न होते हैं। अत: देव! सन, तुम 
सदा श्रीहरिका भजन करो। शरीर मृत्युले जुड़ा हुआ 
है। जीवन अत्यन्त चञ्चल है। धनपर राजा आदिके 
डाय बराबर बाधा आती रहती है और सम्पत्तियां 
शभर नष्ट हो जानेवाली हैं। देवं! कया तुम नहीँ 
देखते कि आधी आयु तो नींदसे ही नष्ट हो जाती है 
और कुछ आयु भोजन आदिमे समाप्त हो जाती है। 
आयुका कुछ भाग बचपनमें, कुछ विषय -भोगमि 
और कुछ बुढ़ापेमें व्यर्थ बीत जाता है। फिर तुम 
धर्मका आचरण कब करोगे? बचपन और पेम 
भगवानको आरधना नहीं हो सकती, अत: अहङ्कार 


इ 


सि बारदपुराण 





छोड़कर युवावस्थामे ही धोका अनुष्ठान करना 
चाहिये। मुने। यह शरीर मृत्युका निवासस्थान 
और आपत्तियोंका सबसे बड़ा अड्डा है। शरीर 
रेगोंका घर है। यह मल आदिसे सदा दूषित रहता 
है। फिर मनुष्य इसे सदा रहनेवाला समझकर 
व्यर्थ पाप क्यों करते हैं। यह संसार असार है। 
इसमें जाना प्रकारके दुःख भरे हुए हैं। निश्चय ही 
ह मृत्युसे व्यात है, अतः इसपर विश्वास हाँ 
करना चाहिये। इसलिये विप्रवर! सुनो, मैं यह 
सत्य कहता हुँ--देह-बन्धनकी निवृत्तिके लिये 
भगवान्‌ विष्णुकी ही पूजा करनी चाहिये | अभिमान 
और लोभ त्यागकर काम-क्रोधसे रहित होकर 
सदा भगवान्‌ विष्णुका भजन करो; क्योंकि मनुष्यजन्म 
अत्यन्त दुर्लभ है। 

सत्तम! (अधिकांश) जीवोंको कोटि सहस्र 
जन्मॉंतक स्थावर आदि योगियोंमें भटकनेके बाद 
कभी किसी प्रकार मनुष्य-शरीर मिलता है। 
साधु-शिरोमणे! मतुष्य-जन्ममें भौ देवाराधनको 
बुद्धि, दानकी बुद्धि और योगसाधनाकी बुद्धिका 
र होन मनुके पूर्वजन्मकी तपस्याका फल 
है। जो दुर्लभ मानव-शरीर पाकर एक बार भी 
श्रीहरिकी पूजा नहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख, 
जड़बुद्धि कौन है? दुर्लभ मानव-जन्म पाकर जो 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजा नहीं करते, उन महामूर्ख 
भनुप्योमे विवेक कहाँ है? ब्रह्मन्‌! जगदीश्वर 
भगवान्‌ विष्णु आराधना करनेपर मनोबाज्छित 
फल देते हैं। फिर संसार-रूप अग्रिमं जला हुआ 
कौत मानव उनकी पूजा नहीं करेगा? मुनिरेष्ठ! 
विष्णुभक्त चाण्डाल भी भक्तिहीन ढ्विजसे बढ़कर 
है। अत: काम, क्रोध आदिको त्यागकर अविनाशी 





भगवान्‌ नारायणका भजन करना चाहिये। उनके 


सत्र होनेपर सब संतुष्ट होते हैं; क्योंकि वे 
भगवान्‌ श्रोहरि हो सबके भीतर विद्यमान हैं। जैसे 
सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम जगत्‌ आकाशसे व्याप्त हैं, 
उसी प्रकार इस चराचर विश्वको भगवान्‌ विष्णुने 
ज्या कर रखा है। भगवान्‌ विष्णुके भजनसे जन्म 
और मृत्यु दोनोंका नाश हो जाता है। ध्यान, 
स्मरण, पूजन अधवा प्रणाममात्र कर लेनेपर 
भगवान्‌ जनार्दन जीवके संसारबन्धनको काट देते 
हैं। बरहम! उनके नामका उच्चारण करनेमात्रसे 
महापातकॉका नाश हो जाता है और उनकी 
विधिपूर्वक पूजा करके तो मनुष्य मोक्षका भागी 
होता है। ब्रह्मन्‌! यह बड़े आश्चर्यकी बात है, 
बड़ी अद्भुत बात है और बड़ी विचित्र बात है कि 
भगवान्‌ विष्णुके नामके रहते हुए भी लोग जन्म 
मृत्युरूप संसारमें चकर काटते हैं। जतक 
इन्द्रियाँ शिथिल नहीं होतीं और जबतक रोग- 
व्याधि नहीँ साते, तभीतक भगवान्‌ विष्णुकी 
आराधना कर लेनी चाहिये। जीव जब माताके 
गर्भसे निकलता है, तभी मृत्यु उसके साथ हो लेती 
है। अत: सबको धर्मपालनमें लग जाना चाहिये। 
अहो! बड़े कष्टकी बात है, बड़े कष्टकी बात है, 
बड़े कष्टको बात है कि यह जीव इस शरीरको 
जाशवान्‌ समझकर भी धर्मका आचरण नहीं करता। 

जारदजी! बाह उठाकर यह सत्य-सत्य और 
पुनः सत्य बात दुहरायी जाती है कि पाखण्डपूर्ण 
आचरणका त्याग करके मनुष्य भगवान्‌ वामुदेवकी 
आराधनामें लग जाय। क्रोध मानसिक संतापका 
कारण है। क्रोध संसारबन्थनमें डालनेवाला है 
और क्रोध सब धर्मोका नाश करनेवाला है। अतः 
क्रोधको छोड़ देना चाहिये। काम इस जन्मका 
मूल कारण है, काम पाप करानेमें हेतु है और 





३. अहो चित्रमहो चित्रमहो चित्रमिदं दिज। 


हरिति सथिते लोक: संसारे परिवर्तत॥ 
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काम यशका नाश करनेवाला है। अत: कामको 
भी त्याग देना चाहिये। मालस्य समस्त दुःख- 
समुदायका कारण माना गया है, वह नरकोंका भौ 
साधन है, अतः उसे भो त्याग देना चहिये! । मन 
हौ मनुष्योके बन्धन और मोक्षका कारण है। अत: 
मनको परमात्मामें लगाकर सुखी हो जाना चाहिये। 
अहो! मनुष्योंका धैर्य कितना अद्भुत, कितना 
विचित्र तथा कितना आश्चर्यजनक है कि जगदोश्वर 
भगवान्‌ विष्णुके होते हुए भौ वे मदसे उन्मत्त 
होकर उनका भजन नहीं करते हँर। सबका 
धारण-पोषण कलेवाले जगदीश्वर भगवान्‌ अच्युतकी 
आराधना किये बिना संसार-सागरमें डूबे हुए 
मनुष्य कैसे पार जा सकेंगे? अच्युत, अनन्त और | 
गोविन्द-इन नामों उच्चारणरूप औषधसे सब 
रोग नष्ट हो जाते हैं। यह मैं सत्य कहता हुँ, सत्य 
कहत हूँ *। जो लोग नारायण! जगन्नाथ! वासुदेव! 
जनार्दन! आदि नामोंका नित्य उच्चारण किया 
करते हैं, बे सर्वत्र वन्दनीय हैं। देवें! दुष्ट 
चित्तवाले मनुष्योकी कितनी भारी मूर्खता है कि 
थे अपने हृदयमें विराजमान भगवान्‌ विष्णुको नहाँ 
जानते हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद! सुनो, मैं बार-बार इस 
'बातको दुहरा हँ, भगवान्‌ विष्णु श्रद्धालु जनॉपर 
हौ संतुष्ट होते हैं, अधिक धन और भाई- 


ाहनेवाला मनुष्य सदा श्रीहरी पुजा को तथा 
इहलोक और परलोकमें दुःख चाहनेवाला मनुष्य 
'दूसरोंको नन्दाम तत्पर रहे । जो देवाधिदेव भगवान्‌ 
जनार्दनकी भक्तिसे रहित हैं, ऐसे मनुष्योकि 
जन्मको धिक्कार है। जिसे सत्पात्रके लिये दान नहीं 
दिया जाता, उस धनको बारम्यार धिकार है। 
सुनिश्रेष्ट! जो शरीर भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार 
जहाँ करता, उसे पापकी खान समझना चाहिये। 
जिसने सुपात्रको दान न देकर जो कुछ द्रव्य जोड़ 
रखा है, वह लोकें चोरीसे रखे हुए धनकी भाँति 
निन्दनीय है। संसारी मनुष्य बिजलौके समान 
चञ्चल धन-सम्पत्तिसे मतवाले हो रहे हैं। वे 
जावोके अज्ञानमघ पाशको दूर करनेवाले जगदीश्वर 
श्रीहरिकी आराधना नहीं करते हैं। 

दैवो और आसुरी सृष्टिके भेदसे सृष्टि दो 
प्रकारको बतायी गयी है। जहाँ भगवानूकी भक्ति 
(और सदाचार) है, यह दैवी सृष्टि है और जो 
भक्ति (और सदाचार)-से हौन है, वह आसुरी 
सृष्टि है। अतः विप्रवर नारद! सुनो, भगवान्‌ 
'विष्णुके भजनमे लगे हुए मनुष्य सर्वत्र श्रेष्ठ कहे 
गये हैं; क्योंकि भक्ति अत्यन्त दुर्लभ है। जो ईर्ष्या 
और द्वेषसे रहित, त्राह्मणॉकी रक्षामें तत्पर तथा 
काम आदि दोषोंसे दूर हैं, उपर भगवान्‌ विष्णु 


अन्धुवालॉपर नहीं। इहलोक और परलोकमें सुख | संतुष्ट होते हैं। 
क्ट 





३, काममूलमिदं जन्म काम: पापस्य कारणम्‌ । यशःक्षयकर; 


कामस्तस्य परिवर्जयेत्‌॥ 


सपस्तदुःखजालानां मात्स़र्यं: कारणं स्पृतम्‌। नरकाणां साधनं च तस्मातदपि संत्यजेत्‌ 


(जार पूर्व» ३४। ५६-५७) 


२. अहो. धैर्यमहो धैर्यमहो धैर्यमहो तृणाम्‌ । विषौ स्थिते जगत्य न भजि मदोद्धता: ॥ 


३. अच्युतानन्तगोविन्दनामोच्चारणभेषजात्‌ 


(ला पूर्व» ३४। ५९) 
। नस्यनति सकला रोगा: सत्य सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 
(नाट पू ३४1 ६१) 


इड 


संह नारदपुराण 





बेदमालिको जानन्ति मुनिका उपदेश तथा बेदमालिकी मुक्ति 


ओसनकजी कहते हैं-नारद! जिन्होनि योगके 
द्वार काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और ात्रयरूपी 
छः शब्ुओंको जीत लिया है तथा जो अहह्ाू्य 
और शान्त हैं, ऐसे ज्ञानी महात्मा ज्ञानस्वरूप 
अविनाशी श्रीहरिका ज्ञानयोगके द्वारा यजन करते 
हैं । जो व्रत, दान, तपस्या, यज्ञ तथा तोर्थखान 
करके विशुद्ध हो गये हैं, वे कर्मयोगी महापुरुष 
कर्मयोगे द्वारा भगवान्‌ अच्युतका पूजन करते 
हैं। जो लोभी, दुरव्यसनॉमें आसक्त और अज्ञानी 
हैं, वे जगदौश्वर श्रोहरिकी आराधना कहाँ करते। 
बे मूढ अपनेको अजर-अमर समझते हैं; किंतु 
वास्तवमे मनुष्योंमें वे कौड़ेके समान जीवन 
ताते हैं। जो बिजलीकी लकौरके समान क्षणभरमॅ 
चमककर लुप्त हो जानेवाली है, ऐसी लक्ष्मीके 
मदसे उन्मत्त हो व्यर्थ अहंकारसे दूषित चितवाले 
मनुष्य सब प्रकारसे कल्याण करनेवाले जगदीश्वर 
भगवान्‌ विष्णुको पूजा नहीं करते हैं। जो भगवद्धमकि 
'पालनमें तत्पर, शान्त, हरिके चरणारविन्दोंको 
सेवा करनेवाले तथा सम्पूर्ण जगतूपर अनुग्रह 
रखनेवाले हैं, ऐसे तो कोई बिरले महात्मा हौ 
दैवयोगसे उत्पन हो जाते हैं। जो मन, वाणी और 
करियर भक्तिपूर्वक भगवान्‌ विष्णुको आराधना 
करता है, यह समस्त लोकोंमे परम उत्तम, परम 
भामको जाता है। इस विषयरमे इस प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया कखे हँ, जिसे पढ़ने और सुननेवालेकि 
समस्त पापोंका नाश हो जाता है। 

नाएदजी। प्राचीन कालकी बात है। वतमते 
बेदमालि नमसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो 
वेदों और वेदाङ्गोके पारदर्शी विद्वान्‌ थे। उनके 
अनमें सम्पूर्ण प्राणियोके प्रति दया भरी हुई थौ। 
वे सदा भगवानको पूजामें लगे रहते थे; किंतु 





आगे चलकर वे स्त्री, पुत्र और मित्रके लिये 
धनोपार्जन कल्लेमे संलग्न हो गये। जो वस्तु नहीं 
'बेचनी चाहिये, उसको भी वे बेचने लगे। उन्होंने 
रसका भी विक्रय किया। बे चण्डाल आदिसे भी 
बात करते और उनका दिया हुआ दान ग्रहण 
कते थे। उन्होंने पैसे लेकर तपस्या और ्रतोंका 
विक्रय किया और तीर्थयात्रा भी वे दूसरॉके लिये 
हो करते थे। यह सब उन्होंने अपनी स्त्रीको संतुष्ट 
करनेके लिये ही किया। विप्रवर! इसी तरह 
कुछ समय बोत जानेर ब्राहाणके दो जुड़े पुत्र 
हुए, जिनका नाम था--यज्ञमाली और सुमाली। वे 
दोनों बड़े सुन्दर थे। तदनन्तर पिता उन दोनों 
बालकॉका बड़े स्नेह और वात्सल्यसे अनेक 
प्रकारके सराधनोंद्रार पालन-पोषण करने लगे। 
वेदमालिने अनेक उपायोंसे यत्रपूवक धन एकत्र 
किया और एक दिन मेरे पास कितना धत है यह 
जाननेके लिये उन्होंने अपने धनको गिना प्रारम्भ 
'किया। उनका धन संख्यामें बहुत ही अधिक था। 
इस प्रकार धनकी स्वयं गणना करके थे हर्से 
फूल उठे। साथ हौ उस अर्थकी चित्तासे उन्हें 
बड़ा विस्मय भी हुआ। वे सोचने लगे-मैंने नीच 
पुरुषाँसे दान लेकर, न बेचने योग्य वस्तुऑंका 
विक्रय करके तथा तपस्या आदिको भी बेचकर 
यह प्रचुर धन पैदा किया है। किंतु मेरी अत्यन्त 
दुःसह तृष्णा अब भौ शान्त नहीं हुई। अहो! मैं 
तो समझता हूँ, यह तृष्णा बहुत बड़ा कष्ट है, 
समस्त कलेशाँका कारण भी यही है। इसके कारण 
मनुष्य यदि समस्त कामनाओंको प्राप्त कर ले तो 
भी पुनः दूसरी वस्तुओकी अभिलाषा करने लगता 
है। जरावस्था (बुदापे)-में आनेपर मनुष्यके केश 
(पक जाते हैं, दाँत गल जाते हैं, आँख और कान 


'पूर्वभाग-प्रथम पाद 


१३५ 





भी जोर हो जाते हैं; किंतु एक तृष्णा हो तरुण- 
सौ होती जाती है । मेरी सारी इन्द्ियां शिथिल हो 
रही हैं, बुढ़ापेने मेरे बलको भी नष्ट कर दिया, 
किंतु तृष्णा तरुणी हो और भी प्रबल हो उठी है। 
जिसके मनमें कष्टाय तृष्णा मौजूद है, वह 
विद्वान्‌ होनेपर भी मूर्ख हो जाता है। परम शान्त 
होनेपर भी अत्यन्त रोधी हो जाता है और 
बुद्धिमान्‌ होनेपर भी अत्यन्त मूढ़बुद्धि हो जाता 
है। आशा मुष्योंके लिये अजेय शजुकी भाँति 
भयंकर है। अत: विद्वान्‌ पुरुष यदि शाश्वत सुख 
चाहे तो आशाको त्याग दे। बल हो, तेज हो, 
बिद्या हो, यश हो, सम्मान हो, नित्य वृद्धि हो रहो 
हो और उत्तम कुलमें जन्म हुआ हो तो भी यदि 
मनमें आशा, तृष्णा बनी हुई है तो बह बड़े वेगसे 
इन सबपर पानी फेर देती है मैंने बड़े क्लेशसे 
यह धन कमाया है | अब मेरा शरीर भी गल गया। 
सुदन मेरे बलको नष्ट कर दिया। अत: अब मै 
उत्साहपूर्वक परलोक सुधारनेका यत्न कहूँगा। 
विप्रवर! ऐसा निश्चय करके वेदमालि धर्मके 
मार्गपर चलने लगे। उन्होंने उसी क्षण उस सारे 
धनको चार भागम बाँटा। अपने ड्वार पैदा किये 
उस धनमेँसे दो भाग तो ब्राह्मणे स्वयं रख लिये 
और शेष दो भाग दोनों प्रको दे दिये। तदनन्तर 
अपने किये हुए पापोंका नाश करको इच्छासे 
उन्होंने जगह-जगह पौंसले, पोखरे, बगौचे और 
बहुत-से देवमन्दिर बनाये तथा गङ्गाजीके तटपर 
अन्न आदिका दान भी किया। 

इस प्रकार सम्पूर्ण धनका दान करके भगवान्‌ 





चिष्णुके प्रति भक्तिभावसे युक्त हो थे तपस्याके 
लिये नर-नारायणके आश्रम बदरीवनमें गये। वहाँ 
उन्होंने एक अत्यन्त रमणीय आश्रम देखा, जहाँ 
बहुत-से ऋषि-मुनि रहते थे। फल और फूलोँसे 
भरे हुए वृक्षसमूह उस आश्रमकी शोभा बढ़ा रहे 
दे। शास्त्र-चिन्तनमे तत्पर भगवत्सेवापरायण तथा 
ब्रह्म पस्मेश्व॒रकी स्तुतिमे संलग्न अनेक वृद्ध 
महर्षि उस आश्रमकी श्रीवृद्धि कर रहे थे। 
वेदमालिने वहाँ जाकर जानन्ति नामवाले एक 
मुनिका दर्शन किया, जो शिष्योंसे घरे बैठे थे 
और उन्हें परब्रह्म तत्वका उपदेश कर रहे थे। वे 
मुनि महान्‌ तेजके पुञ्ज-से जान पड़ते थे। उनमें 
शम, दम आदि सभो गुण विराजमान थे। राग 
आदि दोषोंका सर्वथा अभाव था। बे सूखे पत्ते 
खाकर रहा करते थे। वेदमालिने मुनिको देखकर 
उन्हें प्रणाम किया। मुनि जाननिने कन्द, मूल 
और फल आदि सामग्रियोंद्ार नारायण-बुद्धिसे 
अतिथि वेदमालिका पूजन किया | आतिथ्य-सत्कार 
हो जानेपर वेदमालिने हाथ जोड़ विनयसे मस्तक 
झुकाकर वक्ताओगै श्रेष्ट महर्षिसे कहा-भगवन्‌! 
मैं कृतकृत्य हो गया। आज मेरे सब पाप दूर हो 
गये। महाभाग! आप विदा ह। ज्ञा देकर मेरा उद्धार 
'कोजिये। ऐसा कहनेपर मुने जागति थोले-- 
ब्रह्मन्‌! तुम प्रतिदिन सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ विष्णुका 
अजन करो। सर्वशक्तिमान्‌ औनारायणका चिन्तन 
करते रहो। दूसरोंकी निन्दा और चुगली कभी न 
'करो। महामते! सदा परोपकारमें लगे रहो। भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजामें मन लगाओ और मूर्खोसे मिलना- 





१. जीव जी: केश: दन ज जीर्यत:। चक्र च जीते तृष्णैका तरुणायते ॥ 


२ आशा भवंकरो 


(ना पूर्व ३५। २१) 


'पुंसामजेयारातिसत्रिभा। तस्मादा त्यजेटाज़ो यदौच्छेच्छाश्त सुखम्‌ ॥ 


जलं तेजो यशक्षैच विद्या मार्त च वुद्धताम्‌। तथैव सत्कुले जन्म आशा हन्त्यतिवेगतः ॥ 


(ना पूर्व, ३५॥ २४-२५) 





जुलना छोड़ दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 
और मात्य छोड़कर लोकको अपने आत्मके 
समान देखो-इससे तुह शान्ति मिलेगी। ई, 
दोषदृष्टि तथा दूसरेकी निन्दा भूलकर भौ न कणे। 
पाखण्डपूर्ण आचार, अहङ्कार और कूरताका सर्वया 
त्याग करो। सब प्राणियॉपर दया तथा साधु 
पुरुषोंकी सेवा करते रहो। अपने किये हुए 
धर्मको पूछनेपर भी दूसरोपर प्रकट न करो। 
दूसरोको अत्याचार करते देखो, यदि शक्ति हो तो 
उन्हे रोको, लापरवाही न करो। अपने कुटुप्बका 





विरोध न करते हुए सदा अतिथियोंका स्वागत 
सत्कार करो। पत्र, पुष्य, फल, दूर्वा अथवा 
पहार निष्कापभावसे जगदीश्वर भगवान्‌ 
जारायणकी पूजा करे। देवताओं, ऋषियों तथा 
तेका विधिपूर्वक तर्पण करे । विप्रवर! विधिपूर्वक 
अग्रिको सेवा भी करते रहो । देवमन्दिरमे प्रतिदिन 
झाडू लगाया करो और एकाग्रचित्त होकर उसको 
'लिपाई-पुताई भी किया करो । देवमन्दिरकी दीवार 
जहाँ-कहाँ कुछ दूट-फूट गया हो, उसकी मरम्पत 
कराते रहो। मन्दिरं प्रवेशका जो मार्ग हो उसे 
पताका और पुष्प आदिसे सुशोभित करो तथा 
भगवान्‌ विष्णुके गृहमे दीपक जलाया करो। प्रतिदिन 
यथाशक्ति पुराणको कथा सुनो। उसका पाठ करो 
और वेदान्तका स्वाध्याय करते रहो। ऐसा करनेपर 
तुम्हे परम उत्तम ज्ञात प्राप्त होगा। ज्ञानसे समस्त 
पापका निश्चय हौ निवारण एवं मोक्ष हो जाता है। 
जानन्ति मुनिके इस प्रकार उपदेश देनेपर परम 
बुद्धिमान्‌ वेदमालि उसी प्रकार ज्ञानके साधनम 
लगे रहे। वे अपने-आपमें हौ परमात्मा भगवान्‌ 
अच्युतका दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। यै हौ 
उपाधिरहित स्वयंप्रकाश निर्मल ब्रह्म हूँ-ऐसा 
तिय करनेपर उन्हे परम शान्ति प्राप्त हुई। 


ese 
भगवान्‌ विष्णुके भजनकी महिमा--सत्सङ्ग तथा भगवान्‌के चरणोदकसे एक 
व्याधका उद्धार 


सनकी कहते हैं--विप्रवर! भगवान्‌ | 
लक्ष्मीपति विष्णुके माहात्म्यका बर्णन फिर सुनो।| 
भगबानूकी अमृतमयौ कथा सुननेके लिये किसके 
मनम प्रेम और उत्साह नहीं होता ? जो विषयधोगमें 
अन्थे हो रहे हैं, जिनका चित्त ममतासे व्याकुल 
है, उन मनुष्योँके सम्पूर्ण पापोंका नाश भगवान्के 


एक ही नामका स्मरण कर देता है। जो भगवान्‌की 
पूजासे दूर रहते, वेदोंका विरोध करते और गौ 
तथा ब्राह्मणास द्वेष रखते हैं, वे राक्षस कहे गये हँ, । 
जो भगवान्‌ विष्णुको आराधनामे लगे रहकर 
सम्पूर्ण लोकॉपर अनुग्रह रखते तथा धर्मकार्ये 
सदा तत्पर रहते हैं, बे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके 











र सलिलालिलोवाश्च बदि मदिना रसा: परिकोलिता ॥ 


(लान पूर्व» ३७1 ५) 


_ूर्वभाग-प्रथम पाद. 
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स्वरूप माने गये हैं। जिनका चित्त भगवान्‌ 
विष्णुकी आराधनामें लगा हुआ है, उनके करोड़ों 
जन्मोंका पाप क्षणभरमें नष्ट हो जाता है; फिर 
उनके मनमें पापका विचार कैसे उठ सकता है ? 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधना विषयान्ध मनुष्योके 
भी सम्पूर्ण दुःखोंका नाश करनेवाली कही गयी 
है। बह भोग और मोक्ष देनेवालौ है। जो मनुष्य 
किसीके सङ्गसे, खेहसे, भयसे, लोभसे अथवा 
अज्ञानसे भी भगवान्‌ विष्णुको उपासना करता है, 
वह अक्षय सुखका भागी होता है!। जो भगवान्‌ 
विष्पुके चरणोदकका एक कण भी पी लेता है, 
वह सब तीथोमें खान कर चुका। भगवानको वह 
अत्यन्तप्रिय हाता है। भगवान विष्णुका चरणोदक 
अकालमृत्युका निवारण, समस्त रेगोंका नाश और 
सम्पूर्ण दुः खोकी शान्ति करनेवाला माना गया हैर। 

इस विषयमे भी ज्ञानी पुरुष यह प्राचीन 
इतिहास कहा करते हैं, इसे पढ्ने और सुतनेवालोके 
सम्पूर्ण पापका नाश हो जाता है । प्राचीन सत्ययुगकी 
बात है, गुलिक नामसे प्रसिद्ध एक व्याध था; वह 
परायी स्त्री और पराये धनको हड्प लेनेके लिये 
सदा उद्यत रहता था। वह सदा दूसरॉकी निन्दा 
किया करता था। जौव-जन्तुऑको भारी सङ्टमेँ 
डालना उसका नित्यका काम था। उसने सैकड़ों 
गौओं और हजारों ब्राह्मणोंकी हत्या को थो। 
नारदजी! व्याधोंका सरदार गुलिक देवसम्पत्तिको 
हड्पने तथा दूसरोंका धन लूट लेनेके लिये सदा 
कमर कसे रहता था। उसने बहुत-से बड़े भारी- 
भारी पाप किये थे। जीव-जन्तुऔँके लिये वह 
यमराजके समान था। एक दित वह महापापी 





व्याध सौवीर नरेशके नगरमें गया, जो सम्पूर्ण 
ऐेश्वयाँसे भरा-पूरा था। उसके उपवनमें भगवान्‌ 
विष्णुका एक बड़ा सुन्दर मन्दिर था, जो सोनेके 
'कलशोंसे छाया गया था। उसे देखकर व्याधको 
बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने निश्चय. किया, यहाँ 
'बहुत-से सुवर्ण-कलश हैं, उन सबको चुराऊँगा। 
ऐसा विचारकर व्याध चोरीके लिये लोलुप हो 
उठा और मन्दिरके भीतर गया। वहाँ उसने एक 
जे ब्राह्मणको देखा, जो परम शान्त और तत्त्वार्थजञानमें 
निपुण थे। उनका नाम उत्तङ्क था। वे भगवान्‌ 
विष्णुकी सेवा-पूजा कर रहे थे। उत्तङ्क तपस्याकी 
निधि थे। वे एकान्तवासी, दयालु, निःस्पृह तथा 
भगवान्के ध्यानमें परायण थे। मुने! उस व्याधने 
उन्हें अपनी चोरीमें विप्र डालनेवाला समझा। सह 
देवताका सम्पूर्ण धन हडूप लेनेके लिये आया 
हुआ अत्यन्त साहसी लुटेरा था और मदसे उन्मत्त 
हो रहा था। उसने हाथमें तलवार उठा ली और 
उततङ्कजीको मार डालनेका उद्योग आरम्भ किया। 
मुनि (-को भूमिपर गिराकर उन)-कौ छातीको 
एक पैरसे दबाकर उसने एक हाथसे उनकी 
जटाएँ पकड़ लीं और उन्हें मार डालनेका विचार 
किया। इस अवस्थामें उस व्याधको देखकर 
उत्तदूजीने कहा। 

उत्तङ्क बोले--अरे, ओ साधु पुरुष! तुम व्यर्थ 
हौ मुझे मार रहे हो। मैं तो निरपराध हूँ। महामते ! 
बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया 
है। लोकमें शक्तिशाली पुरुष अपराधियोंको दण्ड 
देते हैं, किंतु सजन पुरुष पापियोंको भी अकारण 
नहीँ मारते हैं। जिनके चित्तमें शान्ति विराज रही 





६. सङा भयाेभाटज्ातदापि यो कः! विष्णोरुपासन कुरयातसोङकष्य सुखमस्ुते ॥ 


२. अकालमृत्युशमन 


सर्वव्याधिविनाशनम्‌। सर्वदु:खोपशमर्न हरिपादोदकं 


(ज पूर्व» ३७। १४) 
स्पृतमु॥ 
(लाए पूर्व» ३७। १६) 
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सि नारदपुराणा 





है, चे साधु पुरुष अपनेसे विरोध रखनेवाले 
मूर्खोमे भी जो गुण विद्यमान हैं, उन्होंपर दृष्टि 
रखकर उनका विरोध नहीं करते हैं। जो मनुष्य 
अनेक बार सताये जानेपर भी क्षमा करता है, उसे 
उत्तम कहा गया है। वह भगवान्‌ विष्णुको सदा 
ही अत्यन्त प्रिय है। जिनकी बुद्धि सदा दूसरोंके 
हितमें लगी हुई है, वे साधु पुरुष मृत्युकाल 
आनेपर भी किसीसे वैर नहाँ करते। चन्दनका 
वृक्ष काटे जानेपर भी कुठारकी धारको सुगन्धित 
ही करता है। मृग तृणसे, मछलियाँ जलसे तथा 
सज्जन पुरुष संतोषसे जीवन-निर्वाह करते हैं, 
परंतु संसारमें क्रमशः तीन प्रकारके व्यक्ति इनके 
साथ भी अकारण बैर रखनेवाले होते है-य्याध, 
धीबर और चुगलखोर' । अहो ! माया बड़ी प्रबल 
है। बह समस्त जगत्को मोहमें डाल देती है। 
तभी तो लोग पुत्र-मित्र और स्त्रीके लिये सबको 
दुःखी करते रहते हैं। तुमने दूसरॉका धन लूटकर 
अपनी स्त्रीका पालन-पोषण किया है, परंतु 
अन्तकालमें मनुष्य सबको छोड़कर अकेला ही 
परलोककी यात्रा करता है। मेरी माता, मेरे पिता, 
मेरी पत्नी, मेरे पुत्र और मेरी यह चस्तु-इस 
प्रकारकी ममता प्राणियोंको व्यर्थ पौड़ा देती रहती 
है। पुरुष जबतक धन कमाता है, तभीतक भाई- 
बन्धु उससे सम्बन्ध रखते हैं, परंतु इहलोक और 
परलोकमें केवल धर्म और अधर्म ही सदा उसके 
साथ रहते हैं, वहाँ दूसरा कोई साथी नही है! धर्म 





और अधर्मसे कमाये हुए धनके द्वारा जिसने जिन 
लोगोंका पालन-पोषण किया है, वे ही मरनेपर 
उसे आगके मुखमें ककर स्वयं थी मिलाया 
हुआ अन्न खाते हैं। पापी मनुष्योंकी कामना रोज 
बढ़ती है और पुण्यात्मा पुरुषोंकी कामना प्रतिदिन 
कोण होती है। लोग सदा धन आदिके उपारम 
व्यर्थ हो व्याकुल रहते हैं । “जो होनेवाला है, वह 
होकर हौ रहता है और जो नहीं होनेवाला है, वह 
कभी नहीं होता” जिनकी बुद्धिमै ऐसा निश्चय 
होता है, उन्हें चिन्ता कभी नहीं सतातीर। यह 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ दैवके अधीन है; अतः दैव 
ही जन्य और मृत्युको जानता है, दूसरा नहाँ। 
अहो! ममतासे व्याकुल चितवाले मनुष्योंका दुःख 
महान्‌ है; क्योंकि वे बड़े-बड़े पाप करके भी 
'दूसरोंका यत्रपूवक पालन करते हैं। मनुष्यके 
कमाये हुए सम्पूर्ण धनको सदा सब भाई-बन्धु 
भोगते हैं, किंतु वह मूर्ख अपने पापॉका फल 
स्वयं अकेला हौ भोगता हैं*। 

ऐसा कहते हुए महर्षि उततङ्कको गुलिकने 
छोड़ दिया। फिर बह भयसे व्याकुल हो उठा और 
हाथ जोड़कर बार-बार कहने लगा--' मेरा अपराध 
क्षमा कीजिये ।' सत्क प्रभावसे तथा भगवडिगरहका 
सामीप्य मिल जानेस व्याधका सारा पाप नष्ट हो 
गया। उसे अपनी करनीपर बड़ा पक्षात्ताप हुआ 
और वह इस प्रकार बोला-'विप्रवर! मैंने बहुत 
बड़े-बड़े पाप किये हैं। वे सब आपके दर्शनसे 








२. मूगमीनसजचानो तृणजलसंतोदिहितवृतोकान्‌ । लुब्धकधीवरापिशुना लिष्कारणवैरिणो जगति॥ 


(ड पूर्व ३७। ३८) 


२. यावदजंयति द्रब्य बान्धवास्तायदेव हि। धर्मी सहैवास्तामिहायुत्र॒ न चापरः॥ 


३. यद्धावि 


४ अजितं च धतं सर्व भुऊते बान्धवाः सदा । स्ववमेकतमो 


(जार पूर्व» ३७। ४२) 


तद्रवत्थेव यद्य न तद्धवेत्‌। इति निश्चितनुद्धीना न चिन्ता बाधते कचितू॥ 


(जार पूर्व» ३७। ४७) 
मूदसतत्पापफलमरतुते ॥ 
(ताः पूर्व» ३७। ५१) 


सूर्वभाग-प्रदम घाट 
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नष्ट हो गये। अहो! मेरी बुद्धि सदा पापमें हो लगो 
रही और मैं शरीरसे भौ सदा महान्‌ पापका ही 
आचरण करता रहा। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? | 
भगवन्‌! मैं किसकी शरणमें जाके? पूर्वजन्म 
किये हुए पपोके कारण मेरा व्याधके कुलमें जन्म 
हुआ। अब इस जीवनमें भी ढेर-के-ढेर पाप 


करके मैं किस गतिको प्राप्त होऊँगा? अहो! मेरी 
आयु शौध्रतापूर्वक नष्ट हो रही है। मैंने पापोंके 
'निवारणके लिये कोई प्रायश्चित नहीं किया, अतः 
उन पापका फल मैं कितने जन्मोंतक भोगूँगा 

इस प्रकार स्वयं हौ अपनी निन्दा करते हुए 
उस व्याधने आन्तरिक संतापको अग्रिसे झुलसकर 
तुरंत प्राण त्याग दिये। व्याधको गिरा हुआ देख 











महर्षि उतङ्कको बड़ी दया आयो और उन महाबुद्धिमान 
सुनिने भगवान्‌ विष्णुके चरणोदकसे उसके शरीरको 
सोँच दिया। भगवानूके चरणोदकका स्पर्श पाकर 
उसके पाप नष्ट हो गये और वह व्याध दिव्य शेरे 
दिव्य विमानपर बैठकर मुनिसे इस प्रकार बोला। 
गुलिकने कहा--उत्तम ब्रतका पालन करेवाले 
मुनित्ेड उत्तडुजी! आप मेरे गुरु हैं। आपके हो 
प्रसादसे मुझे इन महापातकोंसे छुटकारा मिला 
है। मुनौश्वर! आपके उपदेशसे मेरा संताप दूर हो 
या और सम्पूर्ण पाप भी तुरंत नष्ट हो गये। मुने! 
आपने मेरे ऊपर जो भगवानूका चरणोदक छिड़का 
है, उसके प्रभावसे आज मुझे आपने भगवान्‌ 
विष्णुके परम पदको पहुँचा दिया। विप्रवर! आपके 
दव इस पापमय शरीरसे मेरा उद्धार हो गया; 
इसलिये मैं आपके चरणोंमें मस्तक नवाता हूँ। 
विद्वन्‌! मेरे किये हुए अपराधको आप क्षमा करें। 
ऐसा कहकर उसने मुनिवर उत्तकुपर दिव्य 
पुष्पोंको वर्षा की और विमानसे उतरकर तीन बार 
परिक्रमा करके उन्हें नमस्कार किया। तदनन्तर 
पुः उस दिव्य विमानपर चढ़कर गुलिक भगवान्‌ 
विष्णुके धामको चला गया। यह सब प्रत्यक्ष 
देखकर तपोनिधि उको बढ़े विस्मयमें पडे और 
उन्होंने सिरपर अञ्जलि रखकर लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
विष्णुका स्तवन किया। उनके द्वार स्तुति कलेपर 
भगवान्‌ महाविष्णुने उन्हें उत्तम वर दिया और उस 
से उत्तडूजी भी परम पदको प्रास हो गये। 


re 


उत्तङ्के द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति और भगवानूकी आज्ञासे उनका 
नारायणाश्रमे जाकर मुक्त होना 


जारदजीने पूछा--महाधाग! वह कौन-सा 
स्तोत्र था और उसके द्वारा भगवान्‌ विष्णु किस 
प्रकार संतुष्ट हुए? पुण्यात्मा पुरुष उलङ्कजीने। 
भगवानूसे कैसा वर प्राप्त किया? 





श्रीसवकजीने कहा-- भगवान्‌ विष्णुके ध्यानमें 
तत्पर रहनेवाले विप्रवर उत्तडुने उस समय भगवानूके 
चरणोदकका माहात्म्य देखकर उनको भक्तिभावसे 
स्तुति की। 


र्क 


संक्षिप्त चारदपुराण 





उतङ्कजी बोले--जो सम्पूर्ण जगतके 
निवासस्थान और उसके एकमात्र बन्धु हैं, उन 
आदिदेव भगवान नारायणको मैं नमस्कार करता 
हूँ। जो स्मरण करनेमात्रसे भक्तजनॉको सारी पौड़ 
नष्ट कर देते हैं, अपने हाथोमें चक्र, कमल, 
जाङ्गधनुष और खङ्ग धारण केवले उन महाविष्णुको 
मैं शरण लेता हूँ। जिनकी नाभिसे प्रकट हुए 
कमले उत्पन्न होकर ब्रह्मी इन सम्पूर्ण लोकॉके 
समुदायकी सृष्टि करते हैं और जिनके क्रोधे 
प्रकट हुए भगवान्‌ रुद्र इस जगतूका संहार किया 
करते हैं, उन आदिदेव भगवान्‌ विष्णुको मैं प्रणाम 
करता हूँ। जो लक्ष्मीजीके पति हैं, जिनके 
कमलदलके समान विशाल नेत्र हैं, जिनकी शक्ति 
अद्भुत है, जो सम्पूर्ण जगतूके एकमात्र कारण 
तथा वेदान्तवेश्य पुराणपुरुष हैं, उन तेजोराशि 
भगवान्‌ विष्णुकी मैं शरण लेता हुँ। जो सबके 
आत्मा, अविनाशी और सर्वव्यापी हैं, जिनका नाम 
अच्युत है, जो ज्ञानस्वरूप तथा ज्ञानियोंको शरण 
देनेवाले हैं, एकमात्र ज्ञानसे हो जिनके तत्वका 
बोध होता है, जिनका कोई आदि तहाँ है, यह 
ज्यष्टि और समष्टि जगत्‌ जिनका हौ स्वरूप है, ये 
भगवान्‌ विष्णु मुझपर प्रसन्न हों। जिनके बल और 
पराक्रमका अन्त नहीं है, जो गुण और जातिसे 
हीन तथा गुणस्वरूप हैं, ज्ञानियोमे श्रेष्ठ, नित्य 
तथा शरणागतोंकी पीड़ा दूर करनेवाले हैं, वे 
दयासागर परमात्मा मुझे वर प्रदान करें। जो स्थूल 
और सूक्ष्म आदि विशेष भेदोंसे युक्त जगतको 
यथायोग्य रचना करके अपने बनाये हुए उस 
जागते स्वयं ही अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हुए है, 
चह परमेश्वर आप ही हैं। हे अनन्त शक्ति-सम्फा 
परमात्मन्‌! वह सब जगत्‌ आप ही हैं; क्योकि 
आपसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। भगवन्‌! 
आपका जो शुद्ध स्वरूप है वह इन्द्रयातीत, 





आयाशून्य, गुण और जाति आदिसे रहित, निरञ्जन, 
(निर्मल और अप्रमेय है। ज्ञानी संत-महात्मा उस 
परमार्थस्वरूपका दर्शन करते हैं। जैसे एक हो 
सुवर्णसे अनेक आधूषण बनते हैं और उपाधिके 
भेदसे उनके चाम और रूपें भेद हो जाता है, 
उसी प्रकार सबके आत्मस्वरूप एक हौ सर्वेश्वर 
उपाधि-भेदसे मानो भिन्न-भिन्न रूपॉमें दृष्टिगोचर 
होते हैं। जिनकी मायासे मोहित चित्तवाले अज्ञानी 
पुरुष आत्मारूपसे प्रसिद्ध होते हुए भी उनका 
दर्शन नहीं कर पाते और मायासे रहित होनेपर वे 
हो उन सर्वात्मा परमेश्वरको अपने ही आत्माके 
रूपमें देखने लगते हैं, जो सर्वत्र व्यापक, ज्योति:- 
स्वरूप तथा उपमारहित हैं, उन विष्णुभगवानको मै 
प्रणाम करता हू । यह सारा जगत्‌ जिनसे प्रकट हुआ 
है, जिनके हो आधारपर स्थित है और जिनसे हो 
इसे चेतनता प्रात हुई है और जिनका ही यह स्वरूप 
है, उनको नमस्कार है। जो प्रमाणकी पहुँचसे परे 
हैं, जिनका दूसरा कोई आधार नहीं है, जो स्वयं हो 
आधार और आधेयरूप हैं, उन परमानन्दमय 
चैतत्यस्वरूप भगवान्‌ वासुदेवको मैं नमस्कार करता 
हुँ। सबकी हदवगुहामें जिनका निवास है, जो 
देवस्वरूप तथा योगिरयोद्वारा सेवित हैं और प्रणवमें 
उसके अर्थ एवं अधिदेवतारूपमें जिनकी स्थिति है, 
उन योगमार्गके आदिकारण परमात्माको मैं नमस्कार 
करता हूँ। जो नादस्वरूप, नादके बीज, प्रणबरूप, 
सत्स्वरूप अविनाशी तथा सच्चिदानन्दमय हैं, उन 
तीक्ष्ण चक्र धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णुको मैं 
प्रणाम करता हूँ। जो जरा आदिसे रहित, इस 
जगत्के साक्षी, मन-वाणीके अगोचर, निरञ्जन तथा 
अनन्त नमसे प्रसिद्ध हैं, उन विष्णुरूप भगवानको 
मैं प्रणाम करता हूँ। इन्द्रय, मन, बुद्धि, सत्त्व तेज, 
बल, धृति, क्षेत्र और क्ेत्रज-इन सबको भगवान्‌ 
बासुदेवका स्वरूप कहा गया है। विद्या और 


पूर्वभागन्प्रथय पाद 


र्र 





अविद्या भी उन्हीके रूप हैं। वे ही परात्पर 
परमात्मा कहे गये हैं। जिनका आदि और अन्त 
नहीं है तथा जो सबका धारण-पोषण कस्नेवाले 
हैं, उन शान्तस्वरूप भगवान्‌ अच्युतकी जो महात्मा 
शरण लेते हैं, उन्हें सनातन मोक्ष प्रात होता है 
जो श्रेष्ठ, वरण करनेयोग्य, वरदाता, पुराण, पुरुष, 
सनातन, सर्वगत तथा सर्वस्वरूप हैं, उन भगवान्को 
मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हुँ, 
पुनः प्रणाम करता हुँ, पुनः प्रणाम करता हूँ। 
जिनका चरणोदक संसाररूपी रोगको दूर करनेवाला 
वैद्य है, जितके चरणोंकी धूल निर्मलता (अन्त:- 
शुद्धि) का साधन है तथा जिनका नाम समस्त 
पापोका निवारण करनेवाला है, उन अप्रमेय पुरुष 
श्रीहरिकी मैं आराधना करता हूँ। जो सद्रूप, 
असदूरूप, सदसद्रूप और उन सबसे विलक्षण हैं 
तथा जो श्रेष्ठ एवं श्रेष्से भी श्रेष्ठतर हैं, उन 
अविनाशी भगवान्‌ विष्णुका मैं भजन करता हूँ। 
जो निरज्जन, निराकार, सर्वत्र परिपूर्ण परमव्योममे 
विराजमान, विद्या और अविद्यासे परे तथा 
हृदयकमलमें अन्तर्यामीरूपसे निवास करनेवाले 
हैं, जो स्वयंप्रकाश, अनिर्देश्य (जाति, गुण और 
क्रिया आदिसे रहित), महानूसे भौ परम महान्‌, 
कषम भी अत्यन्त सूक्ष्म, अजन्मा, सब प्रकारको 
उपाधियॉसे रहित, नित्य, परमानन्द और सनातन 
प्रा हैं, उत जगनिवास भगवान्‌ विष्णुकी चै 
शरण लेता हूँ। क्रियानिष्ठ भक्त जिनका भजन 
करते हैं, योगीजन समाधिमें जिनका दर्शन करते 
हैं तथा जो पूज्यसे भौ परम पूज्य एवं शान्त हैं, 
उन भगवान्‌ श्रीहरिको मै शरण लेता हूँ। विद्वान्‌ 
पुरुष भी जिन्हें देख नहीं पाते, जो इस सम्पूर्ण 
जगत्को व्याप्त करके स्थित और सबसे श्रेष्ठ हँ, 
उन नित्य अविनाशी विभुको मैं प्रणाम करता हूँ। 
अन्तःकरणके संयोगसे जिन्हें जीव कहा जाता है 





और अविद्याके कार्यसे रहित होनेपर जो परमात्मा 
कहलाते हैं, यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिनका स्वरूप है, 
जो सबके कारण, समस्त कमोंके फलदाता, श्रेष्ठ, 
चरण करयोग्य तथा अजन्मा हैं, उन परात्पर 
भगवानको मैं प्रणाम करता हूँ। जो सर्व, 
सर्वगत, सर्वानतर्यामो, ज्ञानस्वरूप, ज्ञानके आश्रय 
तथा ज्ञानमें स्थित हैं, उन सर्वव्यापी श्रोहरिका मैं 
भजन करता हूँ। जो वेदोंके निधि हैं, वेदान्तके 
विज्ञानद्वारा जिनके परमार्थस्वरूपका भलीभाँति 
निश्चय होता है, सूर्य और चन्द्रमाके तुल्य जिनके 
प्रकाशमान नेत्र हैं, जो ऐश्वर्यशाली इन्द्रूप हैं, 
आकारमें विचरनेवाले पक्षी एवं ग्रह-नक्षत्र आदि 
जिनके स्वरूप हैं तथा जो खगपति (गरुङ)- 
स्वरूप हैं, उन भगवान्‌ मुरारिको मैं प्रणाम करता 
हुँ। जो सबके ईश्वर, समे व्यापक, महान्‌ 
बेदस्वरूप, वेद-वेताओगै श्रेष्ठ वाणी और मनकी 
'पुँचसे परे, अनन्त शक्तिसम्पन्न तथा एकमात्र ज्ञानके 
हो द्वार जाननेयोग्य हैं, उन परम पुरुष श्रोहरिका मैं 
अजन कर्ता हूँ। जिनकी सता सर्वत्र परिपूर्ण है, जो 
इर, अग्रि, यम, निति, वरुण, वायु, सोम, ईशान, 
सूर्य तथा पुरन्दर आदिके दवा स्वयं ही सब लोकोंकी 
रक्षा कते हँ, उन अप्रमेय परमेश्वरकी मैं शरण लेता 
हैं। जिनके सहस्रो मस्तक, सहस्रं पैर, सहसों 
भुजाएँ और सहस नेत्र हैं, जो सम्पूर्ण यज्ञॉसे सेवित 
तथा सबको संतोष प्रदान करनेवाले हैं, उन 
उग्रशक्िसम्फार आदिपुरुष श्रीहरिको मै प्रणाम करता 
हुँ। जो कालस्वरूप, काल-विभागके हेतु, तनो 
गुणेंसे अतीत, गुण, गुणप्रिय, कामना पूर्ण कलेवाले, 
सङ्गरहित, अतीन्दरिय, विश्वपालक, तृष्णाहीन, निरीह, 
ह, मनके द्वारा भी अगम्य, मनोमय और अन्नमय 
स्वरूप, सबं व्यास, विज्ञान सम्पन्न तथा शक्तिशाली 
है, जो वाणीके विषय नहीं हो सकते तथा जो 
सबके प्राणस्वरूप हैं, उन भगवानूका मैं भजन 
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करता हूँ। जिनके रूपको, जिनके बल और | हुँ, मोहसे व्याकुल हुँ, सकड़ों कामनाओने मुझे 
प्रभावको, जिनके विविध कर्माको तथा जिनके | बाँध रखा है। यैं अकीर्तिभागी, चुगला, कृतनर, 
प्रमाणको ब्रह्म आदि देवता भी नहीं जानते, उन | सदा अपवित्र, पापपरायण तथा अत्यन्त क्रोधी हूँ। 
आत्मस्वरूप श्रीहरिकी स्तुति मैं कैसे कर सकता | दयासागर! मुझ भयभीतकी रक्षा कीजिये। मैं 
हुँ? मैं संसार-समुद्रमें गिरा हुआ एक दीन मनुष्य | बार-बार आपकी शरण लेता हुँ। 
तोऽ नागयणमाट्टेक जगत्रियास जगहे ।चक्राम्बशाक्ोसिधर महान स्मृति शरण प्पे ॥ 
यत्राधिजाबजप्रभयो विधाता सृजत्पसुं लोकसमुच्यय॑ च ।य्रषोहनिज््रताददेपणतोऽस्मि विषणुम्‌॥ 
पपत पलायत निखिलैकहेतुम्‌ दावे पुरुष पुराण तेजोनिधिं विष्णुमह प्रपत:॥ 
आहा सवऽ चुने डालो जावि शायः । ज्ञानकवेदयो भगवाननादिः प्रसोदता व्यष्टिसपह्रिरूप:॥ 
अतत गुणजातिहीनो गुणात्यको जानविदा वरिह: । नित्य: प्रफारसिहर: परत्मा दयाम्बुधिये वरदस्तु भूयात्‌॥ 
यः स्थूलसूद्मादिविशेपभेदै जंगषथावतस्वकृत प्रविट: । त्वमेव तत्सर्वमन्तसारः तवः पर नासति यतः परात्मनू॥ 
अगोचर यत शुरू मायाविहीन॑ गुणजातिहीनम्‌ । निरञ्जन नमले पश्यन्ति सन्त; परधम 
एकत हेव विभूषणानि याति भेदत्वमुपाथिभेदात्‌ । तमद सर्वर एक एव पर्ये भिन्न इवाखिलात्मा॥ 
यन्यायया मोहितचेतसम्त पश्यन्ति नात्पानमपि रिदम । त एव मायारहितास्तटेव पश्यन्तसर्वात्मकमात्यकूपम्‌ ॥ 
भं ज्योतिरनौपम्य विष्णुस नमाम्यहम्‌। समस्तमेतदुद्धतं यतो. यत्न प्रतिहितम्‌॥ 
यतीता यूपं तस्य वै तम: । अप्रचेयमनाधारमाधाराधेयकूपकम्‌ 
घरमातन्दच्मा् वासुदेब॑ लो स्म्घह्‌ । हद्गुहातिलर्व देख योगिभिः परिसेवितम्‌॥ 
'योगानामादिभूत॑ तं नमामि प्रणयस्थितम्‌। नादत्पक॑ चादबौज॑. प्रणवात्पकमव्यपम्‌॥ 
सद्धव सच्चिदानन्दै त॑ वन्दै तिष्पचक्रिणम्‌। अजरं साक्षिण त्वस्य 
निरञ्जनमनलाठय विष्णुरूप॑ नतोउमम्यहम्‌ । इन्दयाणि मनो बुद्धि: स्तव तेजो बले भृतिः॥ 
बासुदेवात्मकान्याहु: धे क्षेतरसवेव च! विद्यविदातपर्क ` प्राहः परात्परं तथा॥ 
अनादिनिधन॑ शान्त सर्वथातारमच्युतम्‌ । ये प्रप्रा महात्यानस्वेषा मुक्ति शाधती ॥ 
चरं येण्य चारं पुराण सनातन सर्वगतं समस्तम्‌। 
नतोऽस्मि भूयोऽपि नतोऽस्मि भूयो नतोस्मि भूयोऽपि नतोऽस्मि भूयः ॥ 
यतां भवरगवैयत्दपत्विमलत्वसिदै। सना दुष्कर्पीनिवारणाय तमप पुरुष भजामि ॥ 
सदूपं तमूपं सदसद्ूपमव्ययम्‌। तद्विलक्षण श्रे देतं भजे॥ 
निरज निकारं पूर्णमाकाशमथ्यगम्‌। परं च विद्यायां हदम्बुजनिवासिनम्‌॥ 
स्वप्रकाशमनिरदेश्य॑ महता. च महतरम्‌ । अणोरणीयांसमजं सर्वोपाधिविर्वाजितम्‌॥ 
यन्नित्यं परमानन्द परे ह सनातनम्‌। विष्णुसंज॑ गाम तमस्मि शरणं गतः॥ 
यं भजानि कियान्वा यं परयति च योगिनः पृ्यात्पू्पतर शानं गतोऽस्मि शर्त प्रभुण्‌॥ 
य न पश्यत विवो य एनद्‌ व्याप्य शिति । सर्स्मादथिके नित्यं नतोऽस्मि विभुमव्ययम्‌ ॥ 
अन्त:करणसंयोयाजीव इत्युच्यते च यः। अविद्याकार्यहितः परमात्मेति गीयते ॥ 
सर्वात्मक॑ सवेत सर्वकर्मफलप्रदम्‌। बरं वण्यमजनं प्रणतोऽस्मि परात्यरम्‌॥ 
सर्वत सव शार सर्वाततयामिरण हरिम्‌ । आनात्पके जाननिधि ज्ञानसं्थं विभु भजे॥ 
जमाग्यहँ वेदनिधि मुरारि वेदान्तविज्ञानसुनिशिता्थम्‌। सू्न्दकत्रोज्यलनेत्रमि्॑ खगस्वरूपं च पतिस्वरूपम्‌॥ 
सर्वेश्वर सर्वात महान वेदात्पकै वेदविदां य्‌ ङ्न चिमना भजामि 
इददाश्िकालामुरपाशिबायुसोमेशमारतण्डपुरटरादी: । यः पाति लोकान्परिपूर्णावस्तमप्रवेय शरणं प्रपदो॥ 
'सहसखशी्ष च सहरपार्द सहखवाहुँ च सहरूनेतरम्‌। समस्तवड: परुं नतोऽस्मि तुषटप्रदपु्रवीरयम्‌॥ 
कालात्मकं कालविभागहेतुँ गुणज्यातोतमहं गुणम्‌ गुं कामदमस्तसङ्गतीन््र्य विश्च वितृष्णम्‌॥ 
'तितेहमारय मनसाप्यगर्म्य मनोमयं चाजमयं निरूङम्‌ । विज्ञानधेदं प्रतिप्रकरल्य न वादययं प्राणपर्य भजामि॥ 
त यस्य रूपं न वलप्रभावी त यस्य कर्माणि न यत्रमाण्‌ । जाननिदेवा: कमलोद्वादा:स्तोवयामयह तै कथमात्मलुपम्‌॥ 











'पूर्वभाग-प्रचम पाद 





महर्षि उत्क द्वारा इस प्रकार प्रसत्र किये 
जानेपर परम दयालु तथा तेजोनिधि भगवान्‌ लक्ष्मोपतिने 
उन्ह प्रत्यक्ष दर्शन दिया । उनके श्रोअङ्गोंकी कान्ति 
अलसीके फूलको भाँति श्याम थी । दोन नेत्र खिले 
हुए कमलको शोधा धारण काते थे। मस्तकपर 
किरीट, दोनों कानमे कुण्डल, गलेमें हार और 
'भुजाओंमें केयूरको अपूर्व शोभा हो रहो थी। उन्होंने 
वक्ष:स्थलपर श्रीवत्सचिह और कौस्तुभमणि धारण 
कर रखी थी। सुवर्णमय यज्ञोपवीत उनके बाय 
कंघेपर सुशोभित हो रहा था। नाकमें पहनो हुई 
मुक्तामणिको प्रभासे उनके श्रीअङ्गोंकी श्याम कान्ति 
और बढ गयौ थी। ये श्रोनारायणदेव पीताम्बर 
धारण काके वनमालासे विभूषित हो रहे थे। 
तुलसीके कोमल दलॉसे उनके चरणारविन्दोंको 
अर्चना कौ गयो थी। उनके श्रीविग्रहका महान्‌ 
प्रकाश सब ओर छा रहा था। कटिग्रदेशमें किंकिणी 
और चरणों नूपुर आदि आभूषण उनकी शोधा 
बढा रहे थे। उनकी फहराती हुई ध्वजामें गरुडका 
चिह सुशोभित था। इस रूपमें भगवान्‌का दर्शन 
करके विप्रवर उतङ्कने पृथ्वीपए दण्डको भाँति 
पडकर उन्हें साट प्रणाम किया! और आनन्दके 
आँसुओसे श्रीहरिके दोनों चरणोंको नहला दिया। 
फिर खे एकाग्रचित होकर बोले-'मुराे! मेरी 
रक्षा कौजिये, रक्षा कौजिये।' तब परम दयालु 
भगवान्‌ महाविष्णुने मुनिश्रेष्ठ उतङ्कको उठाकर 
छातीसे लगा लिया और कहा- वत्स! कोई वर 





मांगो । साथुशिरोमणे | बै तुमपर प्रसन्न हुँ, अतः 


तुम्हारे लिये कुछ भी असम्भव नहीं है।' भगवान्‌ 
चक्रपाणिके इस कथनको सुनकर महर्षि उतने 
पुनः प्रणाम किया और उन देवाधिदेव जनार्दनसे 
इस प्रकार कहा-' भगवन्‌ मुझे मोहमे क्यों डालते 
हैं? देव! मुझे दूसरे वरोसे क्या प्रयोजन है? मेरी तो 
जन्म-जन्मान्तरोमे भौ आपके चरणोंमें ही अविचल 
भक्ति बनौ रहे।' तब जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुने 
“एबमस्तु' (ऐसा हौ होगा) यह कहकर शङ्खके 
सिरेसे उतङ्कजीके शरीरका स्पर्श कराया और 
उन्हें वह दिव्य ज्ञान दे दिया जो योगियोंके लिये 
भौ दुर्लभ है। तदनन्तर पुनः स्तुति करते हुए 
विप्रवर उत्तङ्कसे देवदेव जनार्दनने उनके सिरपर 
हाथ रखकर मुसकराते हुए कहा। 








संसारसनधी पतितं कदर्यं मोहाकुलं कामशतेन बद्धप्‌। अकौर्तिधाजं पिर कृत्रं सदश पापत प्रमन्युम्‌। 


दयामय पाहि भयाकुलं याँ पुनः पुनस्तां शरणं प्पधे॥ (नाऽ पूर्व ३८ 
फुपङकजलोचतम्‌। किरीटिनं कुण्डलि 
हेषयजोपवोतिनम्‌ । नासाविन्यस्तमुकाभवर्धमानतनुच्छविम्‌ ॥ 
'बनमालाविभूषितम्‌ । तुलसोकोमलदलैरॉताहिं 
गरुडध्वजम्‌ । द्दा तताम विश्रेद्धों दण्डवत्थितिमण्डले ॥ 


३. अतसौपुष्पसंकाशं 
शरवत्सकौस्तुभधर 
पौताम्बरधरै देव 
'कििलीनूपुरैश् शोधित 





हप 
महायुतिम्‌॥ 


(लान पूर्व» ३८॥ ४०-४३) 


इड 
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भगवान्‌ बोले--जो मनुष्य तुम्हारे द्वारा किये 
हुए स्तोत्रका सदा पाठ करेगा, वह समपूरण कामनाओंको 
त करके अततम मोक्षका भागी होगा। 

नारदजी! ब्राह्मणसे ऐसा कहकर भगवान्‌ 
लक्ष्मीपति वहीं अन्तर्धान हो गये। फिर उतङ्कजी 
भी वहाँसे बदरिकाश्रमको चले गये | अतः सदा 
देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति करनी चाहिये। 
हरिभक्त श्रेष्ठ कही गयी है | वह सम्पूर्ण मनोवाज्छित 
फलॉको देनेवाली है। मुने! नरनारायणके आश्रमम 
जाकर उतङ्कज क्रियायोगमें तत्पर हो प्रतिदिन 
भक्तिभावसे भगवान्‌ माधवकी आराधना करने 


| लगे । वे ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न थे। उनका हैतभ्रम 
नाश हो चुका था। अत: उन्होंने भगवान्‌ विष्णुके 
दुर्लभ परम पदको प्रास कर लिया। भक्तोंका 
सम्मान बढ्नेवाले जगदीश्वर भगवान्‌ नारायण 
पूजन, नमस्कार अथवा स्मरण कर लेनेपर भी 
जीवको मोक्ष प्रदान करते हँ । अत: इहलोक 
और परलोकमे सुख चाहनेवाला मनुष्य अनन्त, 
अपराजित श्रीनारायणदेवका भक्तिपूर्वक पूजन करे। 
जो इस उपाख्यानकों पढ़ता अथवा एकाग्रचित्त 
होकर सुनता है, वह भी सम्पूर्ण पापोसे मुक्त हो 
भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता है। 


र्क 
भगवान्‌ विष्णुके भजन-पूजनकी महिमा 


श्रीसनकजी कहते हँ--विप्रवर नारद! अब 
पुनः भगवान्‌ विष्णुका माहात्म्य सुनो; वह सर्व- 
चापहारी, पवित्र तथा मुष्योंको भोग और मोक्ष 
देनेवाला है। अहो | संसारे भगवान्‌ विष्णुको कथा 
अद्भुत है। वह श्रोता, वक्ता तथा विशेषत: भक्तजनेकि 
पापका नाश और पुण्यका सम्पादन कलेबाली है। 
जो श्रेष्ठ मानव भगवद्धक्तिका रसास्वादन करके 
पस्न होते हँ, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। उनका 
सङ्ग कलेसे साधारण मनुष्य भी मोक्षका भागी होता 
है। मुनिग्रेछ्। जो संसार-सागरके पार जाना चाहता 
हो, वह भगवद्धक्तोके भक्तोंकी सेवा को, क्योंकि 
चै सब पापोंको हर लेनेवाले हैं। दर्शन, स्मरण, 
पूजन, ध्यान अथवा प्रणाममात्र कर लेनेपर भगवान्‌ 





गोविन्द दुस्तर भवसागरसै उद्धार कर देते हैं। जो 
सोते, खाते, चलते, ठरते, उठते और बोलते हुए 
भी भगवान्‌ विष्णुके नामका चिन्तन करता है, उसे 
प्रतिदिन बारम्बार नमस्कार है । जिनका मन भगवान्‌ 
विष्णुको भक्तिं अनुरक्त है, उनका अहोभाग्य है, 
आहोभाग्य है; क्योंकि योगियोके लिये भौ दुर्लभ 
मुक्ति उन भक्ति हाथमें हौ रहती है! । 

विप्रवर नारद! जानकर या बिना जाने भी जो 
लोग भगवानूकी पूजा करते हैं, उन्हें अविनाशी 
भगवान्‌ नारायण अवश्य मोक्ष देते हैं। सब भाई- 
बन्धु अनित्य हैं। धन-वैभव भी सदा रहनेवाला 
नहीं है और मृत्यु सदा समीप खड़ी रहती 
हे--यह सोचकरै धर्मका संचय करना चाहिये 





१. पूतो नमितो वापि संस्पृतो जापि मोक्षद: । नारायणो जगन्नाथो भक्तानां 


२, संसारसागरं 





त पन 


पूतो वा घ्यात: प्रणमितोऽपि वा 


न जसा चला छो ह 
अहो भाग्यमहो भाग्य विण्णुभक्तिर्तात्पनाप्‌ । येथां मुक्ति: करस्थैव योगिनामपि 





स्मुडधरति गोविन्दो 


(न पूर्व ३९॥ ५-८) 


३. अनित्या आसवा: सर्वे विभवो मैय शाश्वत: । नित्यं सिहतो मृत्यु: कर भ्रः ॥ 


(बाट पूर्व» ३९ ४९) 


पूर्वभाग-प्रथम घाट 


क्ष 





मूर्खलोग मदसे उन्मत्त होकर व्यर्थ गर्व करते हैं। 
जब शरीरका ही विनाश निकट है तो धन 
आदिकी तो बात ही क्या कही जाय? तुलसीको 
सेवा दुर्लभ है, साधु पुरुषोंका सङ्ग दुर्लभ हैं और 
सम्पूर्ण भूतोंके प्रति दयाभाव भी किसी विरलेको 
हो सुलभ होता है। सत्सङ्ग, तुलसीको सेवा तथा 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति-ये सभी दुर्लभ हैं। 
दुर्लभ मनुष्य-शरीरको पाकर विद्वान्‌ पुरुष उसे 
व्यर्थ न गँवाये। जगदीश्वर श्रीहरिको पूजा करे। 
हिजोत्तम! इस संसारम यही सार है। मनुष्य यदि 
दुस्तर भवसागरके पार जाना चाहता है तो वह 
भगवानके भजनमें तत्पर हो जाय। यही रसायन है। 
शैया! भगवान्‌ गोविन्दका आश्रय लो। प्रिय भित्र! इस 
कायम विलम्ब न कणे; क्योंकि यपरजका नगर 
निकट ही है। जो महात्मा पुरुष सबके आधार, 
सम्पूर्ण जगतूके कारण तथा समस्त प्राणियेकि अन्तर्यामी 
भगवान्‌ विष्णुकी शरण ले चुके हैं, वे निस्संदेह 
कृतार्थ हो गये हँ। जो लोग प्रणतजतॉंकी पौझका नाश 
करनेवाले भगवान्‌ महाविष्णुको पूजा करते हैं, वे 
कनीय हैं। जो विष्णुभक्त पुरुष निष्कामभावसे 
परमेश्वर श्रीहरिका यजन करते हैं, वे इकोस 
'पीढ़ियोंके साथ वैकुष्ठधाममें जाते हैं। जो कुछ 
भौ तर चाहनेबाले महात्मा भगवद्धकको जल 
अथवा फल देते हैं, वे ही भवाने प्रेमी हैं। जो 
'कामनारहित होकर भगवान्‌ विष्णुके भक्तों तथा 
भगवान्‌ विष्णुका भी पूजन करते हैं, वे हो अपने 
चरणॉकी धूलसे सम्पूर्ण विश्वको पवित्र करते है। 





जिसके घरे सदा भगवत्यूजापरायण पुरुष निवास 
कर्ता है, वही सम्पूर्ण देवता तथा साक्षात्‌ श्रीहरि 
विराजमान होते हैं। ब्रहान्‌! जिसके घरमै तुलसी 
पुनित होतो हैं, वहाँ प्रतिदिन सब प्रकारके यकी 
वृद्धि होती है। जहाँ शालग्रामशिलाल्पमें भगवान्‌ 
केशव निवास कले हैं; वहाँ भूत, वेताल आदि ग्रह 
बाधा नहीं पहुँचाते। जहाँ शालग्रामशिला विद्यमान है, 
बह स्थान तीर्थ है, तपोवन है, क्योंकि शालग्रामशिलामें 
साक्षात्‌ भगवान्‌ मधुसूदन निवास करते हैं। ब्रह्म! 
चु, न्याय, मौमांसा, धर्मशास्त्र तथा छः अङ्गोंसहित 
जेद-ये सब भगवान्‌ विष्णुके स्वरूप कहे गये हैं। 
जो भक्तिपूर्वक भगवान्‌ विष्णुकी चार बार परिक्रमा 

















कर लेते हैं, बे भी उस परम पदको प्रास होते हैं, 
जहाँ समस्त कर्मबन्थनोंका नाश हो जाता हैर। 


नक्का 





६. ये यजाति स्पृहासूत्या हरिषात्‌ हरि तथा । त एव भुवन सर्व प्त स्वानि पांशुता॥ 


(बाट पूर्व» ३९। ६४) 


२. भक्त्या कुर्वि ये विषे प्रदक्षिणचतुष्टयन्‌ । तेऽपि यान्ति परं स्थानं सर्वकर्मतिबर्हणम्‌ ॥ 


(ताः पूर्व, ३९। ७१) 


शक 


सिस चारदपुराणा 





इन्द्र और सुधर्मका संवाद, विभिन्न मन्वन्तरोंके इन्द्र और देवताओंका वर्णन तथा 
भगवत्‌-भजनका माहात्म्य 


औसनकरी कहते है--सूने! इसके बाद मैं भगवान्‌ 
विष्णुकी विभूतिस्वरुप मनु और इत्र आदिका वर्षा 
'कहँगा। इस वैष्णवी विभूतिका श्रवण अथवा कीर्तन 
कलेवल पुरा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। 

एक समय वैवस्वत मन्वन्तरके भीतर हो गुरु 
बृहस्पति और देवताओंसहित इन सुधर्मके निवास- 
स्थानपर गये। देवषें! बृहस्पतिजीके साथ देवराजको 
आया देख सुधर्मने आदसपूर्वक उनकी यथायोग्य पूजा 
की। सुधर्मसे पूजित हो इद्रने विनयपूर्वक कहा। 


इन्द्र जोले--बिद्नन्‌! यदि आप बोते हुए 
जानते हैं तो बताइे। मैं यही 
पूछनेके लिये गुरुजीके साथ आया हूँ। 








देवराज इद्रके ऐसा कहनेपर सुधर्म हँस पड़ा 
और उसने विनयपूर्वक पूर्वकल्पकी सब बातोंका 
विधिवत्‌ वर्णन किया। 

सुधर्येने कहा--इत्र! एक सहर चतुर्ुगीका 
ज्रहाजीका एक दिन होता है और उनके एक दिलमें 
चौदह मनु, चौदह इन्द्र तथा पृथक्‌ पृथक्‌ अनेक 
कारके देवता हुआ करते हैं। वासव! सभी इन्द्र और 
मनु आदि तेज, लक्ष्मी, प्रभाव और बलमें समान हौ 
होते हैं। मै उन सबके नाम बतलाता हूँ, एकाग्रचित्त 
होकर सुनो। सबसे पहले स्वायम्भुव मनु हुए। 
तदनन्तर क्रमश: स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रवत, 
चु, सातवें वैवस्वत मनु, आठवें सूर्वसावर्णि और 
नवें दक्षसावर्चि हैं। दसवें मनुका नाम ब्रहासावर्षि 
और ग्यारहवेंका धर्मसावर्णि है। तदनसर बाएं 
साव तथा तें रोचमान हुए। चौदहवें मनुका 
जाम धैत्य बताया गया है। ये चौदह मनु हैं 

देवराज! अब यै देवताओं और इका वर्णन 
करता हुँ सन। स्वयम्भू मन्यसरपे देवतालोग यामके 
जामसे विख्यात थे। उनके परम बुद्धिमान्‌ इद्रकी 
जशचीपति नामले प्रसिद्धि थो। स्वारेचिष मतत 
परवत और तधि नामके देवता थे। उनके स्वामी 
इला नाम विपश्चित था। वे सब परकर सम्पदाओंसे 
समृद्ध थे। लसर उम नामक मनव सुधाम, सत्य, 
शिव तथा प्रतर्दन नामवाले देवता थे। उनके इन्र 
सुशान्ति नमसे प्रसिद्ध थे। चौथे तामस मन्त 
सुपर, हरि, सत्य और सुधी-ये देवता हुए थे'। 





१. विष्णुपुराणे भो तामस मन्वन्तरके ये हो देवता बताये गये हैं। खहाँका मूल पाठ इस प्रकार है-- 


तामसस्यातरे देवा: 


सुपार: हस्वस्तथा । सत्याक्ष सुधिय्ैँव सतविंशतिका गुणा: ॥ 
'शिबिरिद्रस्तथा चासोत्‌ 


॥ (31९1 ९६-९७) 


मार्कण्डेयपुराणपे तामस मनयनते देवता सत्य, सुधो, हरि तथा सुरूप बलाय गे हैं और रका नाम 'शिखी' कहा 


ग्या है। 


पूर्वभाग-ग्रणम खाद 


१४७ 





शक्र! उन देवताओकि इन्द्रका नाम उस समय 
शिबि था। पाचवे (शवत) मन्वन्तरमें अमिताभ 
आदि देवता थे और पांचे देवराजका नाम विभु 
कहा गया है। छठे (चाक्षुष) मन्वन्तरपें आर्य 
आदि देवता बताये गये हैं। उन सबके इन्द्रका 
जाम मनोजव था। इस सातवें वैवस्वत मन्वन्तरमें 
आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवता हैं और 
सम्पूर्ण भोगोंसे सम्पन्न आप हो इत्र हैं। आपका 
विशेष नाम पुरन्दर बताया गया है। आठवें 
सूर्यसावर्णि मन्वन्तरमें अप्रमेय तथा सुतप आदि 
होनेवाले देवता बताये जाते हैं। भगवान्‌ विष्णुको 
आराधनाके प्रभावसे राजा बलि उनके इर होंगे। 
नवें दक्षसावर्णि भन्वन्तरमें पार आदि देवता होंगे 
और उनके इन्द्रका नाम अद्भुत बताया जाता है। 
दसवें ब्रह्मसावर्णि मन्वन्तरमें सुवासन आदि देवता 
कहे गये हैं। उनके इन्द्रका नाम शान्ति होगा। 
ग्यारह धर्मसावर्णि मन्वन्तरमें विन्रम आदि 
देवता होंगे और उनके इन्द्र वृष नामसे प्रसिद्ध 
होंगे। बारहवें रदरसावर्णि मन्वन्तरमे हरित आदि 
देवता तथा ऋतुधामा नामवाले इन्द्र होंगे। तेरहवें 
रोचमान या रौच्य नामक मन्चन्तरमे सुत्रामा आदि 
देवता होंगे। उनके महापराक्रमी इन्द्रका नाम 
दिवस्पति कहा जाता है। चौदहवें भौत्य मन्वन्तरे 
चाक्षुष आदि देवता होंगे और उनके इनको शुचि 
नामसे प्रसिद्धि होगी। देवराज! इस प्रकार मैंने 
भूत और भविष्य मनु, इन्द्र तथा देवताओंका 
यथार्थ वर्णन किया है। ये सब ब्रह्माजीके एक 
दिनमें अपने अधिकारका उपभोग करते हैं। 
सम्पूर्ण लोकों तथा सभी सवगम एक हो तरहकी 
सृष्टि कही गयी है। उस सृष्टिके विधाता बहुत हैं। 
उनको संख्या यहाँ कौन जानता है ? देवराज! मेरे 
ब्रह्मलोकमें रहते समय बहुत-से ब्रह्मा आये और 
चले गये। आज मैं उनकी संख्या बतानेमें असमर्थ 
| 1183 ] सं० ना पु० ६-- 





हू. इस सवर्लोके आकर भी मेरा जितना समय 
बीता है, उसको सुनो-'अबतक चार मनु बीत 
गवे, किंतु मेरी समृद्धिका विस्तार बढ़ता ही 
गया। प्रभो! अभी मुझे सौ करोड़ युगॉतक यहीं 
रहना है। तत्‌ मैं कर्मभूमिको जाऊँगा 
महात्मा सुधर्मके ऐसा कहनेपर देवराज मन- 
हो-मन बड़े प्रसन्न हुए और निरन्तर भगवान 
विष्णुको आराधनामें लग गये । यद्यपि देवतालोग 
स्वर्गका सुख भोगते हैं तथापि वे सब इस 
भारतवर्षमें जन्म पानेके लिये लालायित रहते हं 
जो भगवान्‌ नारायणकी पूजा करते हैं, उन 
महात्माऑकी पूजा सदा ब्रह्मा आदि देवता किया 
करते हैं। जो महात्मा सब प्रकारके संग्रह- 
परिहा त्याग करके निरन्तर भगवान्‌ नारायणके 
चिन्तने लगे रहते हैं, उन्हें भयङ्कर संसारका 
बन्धन कैसे परास हो सकता है? यदि कोई उन 
सहापुरुषोंके सङ्गका लोभ रखते हैं तो वे भी 
मोक्षके भागी हो जाते हैं। जो मानव प्रतिदिन सब 
प्रकारक आसक्तियोंका त्याग करके गरुड्वाहन 
भगवान्‌ नारायणकौ अर्चना करते हैं, बे सम्पूर्ण 
जपराशियोंसे सर्वथा मुक्त होकर हर्षपूर्ण दयसे 
भगवान्‌ विष्णुके कल्याणमय पदको प्रात होते हँ। 
जो मनुष्य आसक्तिरहित तथा पर-अबर (उत्तम- 
मध्यम, शुभ-अशुभ)-के ज्ञाता हैं और निस्तर 
देवगुरु भगवान्‌ नारायणका चिन्तन करते रहते हैं, 
उस घ्यानसे उनके अन्त:करणकौ सारी पापराशि 
नष्ट हो जाती है और वे फिर कभी माताके 
स्तनोंका दूध नहों पीते। जो मानव भगवानूकौ 
कथा श्रवण करके अपने समस्त दोष-दुर्गुण दूर 
कर चुके हैं और जिनका चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणारविन्दांकी आयामे अनुरक्त 
शरीरके सङ्ग अथवा सम्भाषणसे भी संसारको 
पवित्र करते हैं, अत: सदा श्रीहरिकी हो पूजा 
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करनी चाहिये। ब्रह्मन्‌! जैसे नीची भूमिमें इधर- 
'उधरका सारा जल (सिमट-सिमटकर) एकत्र हो 
जाता है, उसी प्रकार जहाँ भगवत्पूजापरायण शुद्धचित्त 
महापुरुष रहते हैं, वहीँ सम्पूर्ण कल्याणका वास 
होता है!। भगवान्‌ विष्णु हो सबसे श्रेष्ठ बन्धु हैं। 


वे हो सर्वोत्तम गति हैं। अत: उन्होंको निस्तर पूजा 
कलो चाहिये, क्योंकि वे हो सबको चेतनाके कारण 
है। मुनि! तुम स्वर्ग और मोक्षफलके दाता 
सदानन्दस्वरूप निशामय भगवान्‌ श्रीहरिकी पूजा 
करो। इससे तुम्हें परम कल्याणको प्राप्ति होगी। 


निक वाकी 


चारों युगोंकी स्थितिका संक्षेपसे तथा कलिथर्मका विस्तारसे वर्णन एवं 


भगवन्नामकी अद्भुत 


जारदजीने कहा--मुने! आप तात्विक अर्थोके 
ज्ञानमें निपुण हैं। अब मैं युगोंको स्थितिका 
परिचय सुनना चाहता हूँ। 

श्रीसनकजीने कहा--महाग्राज! साधुवाद, तुमने 
बहुत अच्छी बात पूछो है। मुने! तुम सम्पूर्ण 
लोकोंका उपकार करनेवाले हो। अच्छा, अब मैं 
समस्त जगत्के लिये उपकारी युग-धर्मका वर्णन 
आरम्भ करता हूँ। किसी समय तो पृथ्योपर उत्तम 
धर्मको वृद्धि होतो है और किसी समय वही 
विनाशको प्राप्त होने लगता है। साधुशिरोमणे! 
सत्ययुग, जेता, द्वापर और कलियुग--ये चार सुग 
माने गये हैं; इनको आयु बारह हजार दिव्य 
जॉकी समझनी चाहिये। बे चारों युग उतने ही 
सौ वर्षोकी संध्या और संध्यांशसे युक्त होते हैं। 
इनकी कला-संख्या सदा एक-सौ हो जाननी 
चाहिये। पहले युगको सत्ययुग कहते हैं, दूसंरेका 
जम त्रेता है, तीसरेका नाम द्वापर है और अन्तिम 
युगको कलियुग कहते हैं। इसी क्रमसे इनका 
आगमन होता है। विप्रवर! सत्ययुगमें देवता, 
दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस तथा सपाँका भेद नहँ 
था। उस समय सव-के-सव देवताओंके समान 


'महिमाका प्रतिपादन 


स्वभाववाले थे। सब प्रसन्न और धर्मनिष्ठ थे 
कृत्युगमे क्रय-विक्रयका व्यापार और येदोंका 
विभाग नहीँ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद-- 
सभी अपने-अपने कर्तव्यके पालने तत्पर रहकर 
सदा भगवान्‌ नारायणकौ उपासना करते थे। सभी 
अपनी योग्यताके अनुसार तपस्या और धयानम 
लगे रहते थे। उनमें काम, क्रोध आदि दोष नहँ 
थे। सब लोग शम-दम आदि सदगुणोंमें तत्पर थे। 
सबका सन धर्मसाधनमें लगा रहता था। किसीमें 
ईर्ष्या तथा दूसरोंके दोष देखनेका स्वभाव नहीं 
था। सभी लोग दम्भ और पाखण्डसे दूर रहते थे। 
सत्ययुगके सभी ढ्विज सत्यवादी, चारो आश्रमोंके 
धर्मका पालन कवले, वेदाध्ययनसम्पन्न तथा 
सम्पूर्ण शास्त्राने निपुण थे । चारों आश्रमोवाले 
अपने-अपने कमक वारा कामना और फलासक्तिका 
त्याग कखे परम गतिको प्राह होते थे। सत्ययुग 
भगवान वारायणका श्रीविप्रह अत्यन्त निर्मल एवं 
जुक्लवर्णका होता है  मुनत्रे्ठ ज्म धर्म एक पादसे 
हौन हो जाता है। (सत्वयुगकी अपेक्षा एक चौथाई 
कम लोग धर्मका पालन करते हैं) भगवानूके 





जसका वर्ण लाल हो जाता है। उस समय जनताको 





ह. ये मानवा हरिकथाश्रवणास्तदोपा: कृष्याइश्रिफयभजने स्तचेतना&। 
ते बै पुनान्ति च जगि शरीरसङ्गा सम्भाषणादाप ततो हर पन्य: 


हरिपुजापरा यत्र महान्त: शुद्धयः 


+ तकव सकलं भईट यथा मपरे जलं विज 
(पूर्वण ४०। ५३-५४) 


पूर्वथाग-प्रदाय पाद 


शब्द 





कुछ क्लेश भी होने लगता है । रामे सभी दविज 
क्रियायोगमे तत्पर रहते हैं। यज्-कर्ममें उनकी 
निष्ठा होतो है। चे नियमपूर्वक सत्य बोलते, 
भगवानका ध्यान करते, दान देते और न्याययुक्त 
प्रतिप्रह भी स्वीकार करते हैं। मुनीश्वर! द्वापरमे 
धर्मक दो हौ पैर रह जाते हैं। भगवान्‌ विष्णुका 
वर्ण पीला हो जाता है और बेदके चार विभाग हो 
जाते हैं। द्विजो! उस समय कोई-कोई असत्य 
भी बोलने लगते हैं। ब्राह्मण आदि वर्णोमेंसे कुछ 
लोगोमें राग-द्रेष आदि दुर्गुण आ जाते हैं। 
विप्रवर! कुछ लोग स्वर्ग और अपवर्गके लिये 
यज्ञ करते हैं, कोई धनादिकी कामनाओंमें आसक्त 
हो जाते हैं और कुछ लोगोंका हदय पापसे मलिन 
हो जाता है। दविजश्रेष्ठ द्वापरमें धर्म और अधर्म 
दोनॉकी स्थिति समान होती है। अधमे प्रभावे 
उस समयकी प्रजा क्षीण होने लगती है। मुनी श्वर! 
कितने हौ लोग द्वापर आनेपर अल्पायु भो होंगे। 
बहन! कुछ लोग दूसरोंको पुण्ये तत्पर देखकर 
उनसे डाह करने लगेंगे। कलियुग आनेपर धर्मका 
एक हौ पैर शेष रह जाता है। इस तामस युगके 
प्राप्त होनेपर भगवान्‌ श्रीहरि श्याम रंगके हो जाते 
हु) उसमें कोई बिरला ही धर्मात्मा यज्ञॉका 
अनुष्ठान करता है और कोई महान्‌ पुण्यात्या ही 
क्रियायोगमें तत्पर रहता है। उस समय धर्मपरायण 
मनुष्यको देखकर सब लोग ईर्ष्या और निन्दा करते 
है। कलियुगं व्रत और सदाचार नष्ट हो जाते हैं। 
ज्ञान और यज्ञ आदिकी भी यही दशा होती है। उस 
समय अधर्मा प्रचार होनेसे जगतूमे उपद्रव होते 
रहते हैं। सब लोग दूसरोंके दोष बतानेवाले और 
स्वयं पाखण्डपूर्ण आचारमें तत्पर होते हं 
जारदजीने कहा--मुने! आपने संक्षेपसे ही 
युगधमाँका वर्णन किया है, कृपया कलिका 
विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये; क्योकि आप धर्मेम 








ड है मुनिश्रे्ठ! कलियुगमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
तथा शुट्रॉका खान-पान और आचार-व्यवहार 
कैसा होगा? 

औसनकजीने कहा--सब लोकोंका उपकार 
करलेवाले मुनिरेष! सुनो, मैं कलि-धर्मोका यथार्थ 
एवं विस्तारपूर्वक वर्णन करता हूँ। कलि बड़ा 
भयङ्कर युग है। उसमें सब प्रकारके पातकॉका 
सम्मिश्रण होता है अर्थात्‌ पापोको बहुता होनेके 
कारण एक पापम दूसरा पाप शामिल हो जाता है। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूट धर्मसे मुँह मोडू 
लेते हैं। घोर कलियुग प्राप्त होनेपर सभी द्विज 
वेदोंसे विमुख हो जाते हैं। सभी किसी-न-किसी 
बहानेले धर्ममें लगते हैं। सब दूसरॉके दोष बताया 
करते हैं। सबका अन्त:करण व्यर्थ अहङ्कारसे 
दूषित होता है। पण्डित लोग भी सत्यसे दूर रहते 
हैं।'वैं हो सबसे बड़ा हूँ" इस प्रकार सभी परस्पर 
विवाद करते हँ । सब मनुष्य अधर्मे आसक्त और 
वितण्डाबादी होते हैं। इन्हीं कारणोंसे कलियुगमें 
सब लोग स्वल्पायु होंगे। ब्रहान्‌! थोड़ी आयु 
होनेके कारण मनुष्य शास्त्रॉका अध्ययन नहीँ कर 
सकेंगे और विद्याध्ययनशून्य होंगे। उनके द्वारा 
ार-बार अधर्मपूर्ण बर्ताव होता है। उस समयकी 
समस्त पापपरायण प्रजा अवस्था-क्रमके विपरीत 
अले लगेगी। ब्राह्मण आदि सभी वर्णके लोगे 
परस्पर संकला आ जायगो। मूढ मनुष्य काम- 
धके वशीभूत हो व्यर्थके संतापसे पीड़ित होंगे। 
कलियुगे सब वर्णाके लोग शूदके समान हो जयोग 
उत्तम नोच हो जाकँ और नीच उत्तम। शासकगण 
केवल धन-संग्रहमें लग जाकँगै और अन्यायपूर्ण 
दर्व क वे अधिक कर लगाकर प्रजाको पीड़ा 
देगे। ढिज लोग शुके से ढोने लगेंगे और पति 
अपनी धर्मपत्रियेकि होते हुए भी व्यभि फैसका 
परायी स्यसे संगमन करेंगे पुत्र पितासे और 
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सारी सिय पतिसे वेप केली । सब लोग पर्रम 
और पणये धनमें आसक्त होंगे। मछलोके मांससे 
जीवन-निर्वाह करेंगे और बकरी तथा भड़का भो 
दूध दुहेंगे। नारदजी! घोर कलियुगमें सब मनुष्य 
'पापपरायण हो जाकँगे। सभी लोग श्रेष्ठ मे दोष 
देखेंगे और उनका उपहास करेंगे। नदियोंके तटपर 
भी कुदालसे खोदकर अनाज बेग । पृथ्वी फलहीन 
हो जायगी। बीज और फूल भी नष्ट हो जायेंगे। 
युवतियाँ प्राय: वेश्याओंके लावण्य और स्वभावको 
अपने लिये आदर्श मानकर उसको अभिलाषा 
करेंगी। ब्राह्मण धर्म बेचनेवाले होंगे, स्त्रियों अपना 
शरीर बेचेंगी अर्थात्‌ वेश्यावृत्ति करेंगो तथा दूसरे 
हिज वेददोका विक्रय करनेवाले और शूट्रॅकि-से 
आचरणमें तत्पर होगे लोग श्रेष्ठ पुस्षों और 
विधवाओकि भी धन चुरा लेंगे। ब्राह्मण धनके लिये 
लोलुप होकर बरंका पालन नहीं करेंगे। लोग 
चयक वाद-विवादमें फॅसकर धर्मका आचरण 
छोड़ बैठेंगे। द्विजलोग केवल दम्भके लिये पितरोंका 
श्राद्ध आदि कार्य करेंगे। नौच मनुष्य अपात्रांको हो 
दान देंगे और केवल दूधके लोभसे गौओसे प्रेम 
'कोँगे। विप्रगण ख्रान-शौच आदि क्रिया छोड़ देणे! 
अधम द्विज असमयमें (मुख्यकाल बिताकर) संध्या 
आदि कर्म कशे। मनुष्य साधुओं तथा व्राहायोकी 
निनदे तत्पर रहेंगे। 

नारदजी ! प्राय: किसौका मन भगवान्‌ विष्णुके 
भजनमें नहीं लगेगा। ट्विजलोग यज्ञ नहीं करेंगे तथा 
दुष्ट राजकर्मचारी धनके लिये द्विजोंको भी पोठँगे। 
मुने। घोर कलियुगमें सब लोग दानसे मुँह मोड़ लेंगे 
और ब्राह्मण पतितोंका दिया हुआ दान भी ग्रहण 
कर लेंगे। कलिके प्रथम पादम भो मनुष्य भगवान्‌ 
विष्णुकी निन्दा करेंगे और युगके अन्तिम भागमें तो 
कोई भगवानूका नामतक नहीं लेगा। कलिमें 
'द्विजलोग शोक स्तवसे संगम करेंगे, विधवाऑसे 








व्यभिचारे लिये लालायित होंगे और शूक 
रको बनौ हुई रसोई भोजन करेंगे। वेदोक्त 
सन्मार्ग त्याग करके कुमार्गपर चलने लगेंगे और 
चारे आश्रमोकी निन्दा करते हुए पाखण्डी हो 
जाकी। शूहलोग ढिजोकी सेवा नहीँ करेंगे और 
पाखण्ड-चिह धारण करके वे द्विजातियोंके धर्मको 
अपनायँगे। गेरुआ वस्त्र पहने, जटा बढ़ाये और 
शेरे भस्म रमाये शूलोग झूठी युक्तियों देकर 
धर्मका उपदेश करेंगे। दूषित अन्त:करणबाले शू 
संन्यासी बनेंगे। मुने! कलियुगमें लोग केवल सूदसे 
जोवन-निवांह करनेवाले होंगे। धर्महीन अधम 
मनुष्य पाखण्डी, कापालिक एवं भिक्षु बनेंगे 
द्विजल्रेड! शुद्ध ऊँचे आसनपर बैठकर हिजोको 
धर्मका उपदेश करेँगे। ये तथा और भी बहुत-से 
पाखण्डमत प्रचलित होंगे, जो प्राय: वेदको निन्दा 
करेंगे। कलिमे प्राय: धर्मके विध्वंसक मनुष्य गाने- 
जें कुशल तथा शूक धर्मका आश्रय लेनेवाले 
हेगि। सबके पास थोड़ा धन होगा। प्रायः सभी व्यधके 
चिह्न धारण कलेवाले और वृषा अहंकासे दूषित होंगे 
कलिके नौच मनुष्य दूसरेंका धन हड्पनेवाले होगे 
आय: सभी सदा दान लेंगे और उनका स्वभाव जगत्‌को 
ज मा्गपर ले जानेवाला होगा। सभी अपनी प्रशंसा 
और दसक निदा कलेवल होंगे। नारदजी कलमें 
अधर्म हो लोगोंका भाई-बन्धु होगा। वे सब-के- 
सब विश्वासघात, कूर और दयाधर्मसे शुन्य होंगे। 
विप्रवर! घोर कलियुगमें बड़ी-से-बड़ो आयु सोलह 
वर्षकी होगी और पाँच वर्षकी कन्याके बच्चा पैदा 
'होगा। लोग सात या आठ वर्षकी अवस्था जवान 
कहलायेगे। सभी अपने कर्मका त्याग कलेवाले 
कृत्त तथा धुक आजीविकाको भंग कस्नेवाले 
होंगे। कलियुगमे द्विज प्रतिदिन भोख माँगनेवाले 
के बे दूसरा अपमान करेंगे और दूसरेके ही घरमे 
[रहकर प्रसन्न होंगे। इसी प्रका दूस नामे तत्पर 
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तथा व्यर्थ विश्वास दिलानेवाले लोग सदा चिता, 
माता और प्रकी निन्दा करेंगे। वाणीसे धर्मको 
बात करेंगे, किंतु उनका मन पापमें आसक्त होगा। 
धन, विद्या और जवानीके नशेमें मतवाले हो सब 
लोग दुःख भोगते रहँगे। रोग-व्याधि, चोर-डाकू 
तथा अकालसे पीड़ित होंगे। सबके ममे अत्यन्त 
कपट भरा होगा और अपने अपराधका विचार न 
करके व्यर्थ हो दूसरोंपर दोषारोपण करेंगे। पापी 
मनुष्य धर्ममार्गका संचालन कलेवाले धर्मयरायण 
पुरुषका तिरस्कार कोँगे। कलियुग आनेपर म्लेच्छ 
जातिके राजा होंगे। शूट लोग भिक्षासे जोवन- निर्वाह 
करनेवाले होंगे और द्विज उनकी सेवा-शुकषपामे 
संलग्न रहैग। इस सङकटकालमें न कोई शिष्य होगा, 
न गुरू न पुत्र होगा, न पिता और न पत्री होगी न 
पति। कलियुगे धनौलोग भो याचक होगे और 
'हिजलोग रसका विक्रय कशे। धर्मका चोला पहने हुए. 
मुनिवेषधारी द्विज नहीं बेचनेयोग्य वस्तुओंका विक्रय 
तथा आग्या स्त्रीके साथ समागम करेंगे। मने! 
नरकके अधिकारी द्विज येदं और धर्मशस्त्रॉकी निन्दा 
करते हुए शुहदवृत्तिसे ही जौवन-निर्वाह करेंगे। 
कलियुगे सभी मनुष्य अनावृहिसे भयभीत होकर 
आकाशकी ओर आँखें लगाये क और बुधे भयसे 
कतर बने खँग। उस अकलके समय मनुष्य कद, पते 
और फल खाकर रहो और अनृ अत्यन्त दुखित 
होकर आत्मघात कर लेगि। कलियुगमें सब लोग 
कमनेन पीड़ित, नरे शसा, लोभी, अधर्मपशयण, 
मन्दभाग्य तथा अधिक संतानवाले हे स्त्रियों अपने 
शरीरका ही पोषण कलेवाली तथा वेश्याओंके सौदर्य 
और स्वभावको अपनानेवाली होंगी। वे पतिके वचनें 
अनादर करके सदा दूसरेके रमे निवास कोशी । अच्छे 
कुसो स्त्रियों भी दुचािण होकर सदा दुका हो 
स्नेह कशी और अपने पुकि प्रति असद्व्यवहार 
केवाली हेंगी। चोर आदिके भयसे डेर हुए लोग 





अपनी रके लिये कछ-यनर अर्थात्‌ काठे मजबूत 
किला चनाकंग । दुर्भिक्ष और कस्की पीड़ासे अत्यन्त 
पंडित हुए मनुष्य दुःखी होकर गेहूँ और जी आदि 
उतने सम्फा देशमें चले जाकँग । लोग इदमे निषिद्ध 
कर्मका संकल्प लेकर ऊपस्से शुभ वचन बोलेगे। अपने 
कार्यको सिद्धि होनेतक ही लोग च्युता (सौहार्द) प्रकट 
के संन्यासी भौ मित्र आदिक ख्नेह-सम्यन्धसे बध 
कहो और अनन-संग्रहके लिये लोगो चेले बनाये। 
सं दोनों होसे सिर खुजलाती हुई ढक तथा 
पतिको आजका उलङ्कन कंशी। जिस समय हिज 
पाखण्डी लोगोंका साथ करके पाखण्डपूर्ण बाते 
करनेवाले हो जाकी, उस समय कलियुगका वेग और 
चढ़ेगा। जब ट्रिज-जातिको प्रजा यज्ञ और होम करना 
जोड़ देगी, उसी समयसे बुद्धिमान पुरयोको कलियुगको 
बृद्धिका अनुमान कर लेना चाहिये। 

नारदजो! कलियुगके बढ़नेसे पापकी वृद्ध 
होगी और छोटे यालकॉंकी भी मृत्यु होने लगेगी। 
सम्पूर्ण धर्मोके नष्ट हो जानेपर यह जगत्‌ श्रीहीन हो 
जायगा। विवर इस प्रकार तु कलिका स्वरूप 
अतलाया है। जो लोग भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिं तत्पर 
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हैं, उन्हें यह कलियुग कभी बाधा नहीं देता। 
सत्ययुगमें तपस्याको, रामे भगवानूके ध्यानको, 
दवापरे यडको और कलियुगमें एकमात्र दानको ही 
श्रेष्ठ बताया गया है। सत्ययुगमें जो पुण्यकर्म दस 
षम सिद्ध होता है, तामे एक वर्ष और द्ापरमे एक 
मासमें जो धर्म सफल होता है, वही कलियुगमें एक 
ही दिन-तमें सिद्ध हो जाता है। सत्ययुगमें ध्यान, 
जैतामें यजोंद्राश यजन और द्वापरे 

करके मनुष्य जिस फलको पाता है, उसे हो कलियुगं 
केवल भगवान्‌ केशवका कीर्तन करके पा लेता है 
जो मनुष्य दिन-रात भगवान्‌ विष्णुके नामका कीर्तन 
अथवा उनकी पूजा करते हैं, उन्हें कलियुग बाधा नहीं 
देता है। जो मानव निष्काम अथवा सकामभावसे “नमो 
नारायणाय'का कीर्तन करते हैं, उनको कलियुग बाधा 
नहीं देता। घोर कलियुग आनेपर भी सम्पूर्ण जगतूके 
आधार एवं पस्मार्य्वरूप भगवान्‌ विष्णुका ध्यान 
'कलेवाला कभी कष्ट नहीं पाता। अहो! सम्पूर्ण धमे 
रहित भयंकर कलियुग प्राप्त होनेपर जिन्होंने एक बार 
भी भगवान्‌ केशवका पूजन कर लिया है, वे बड़े 
सौभाग्यशली हैं। कलियुगे वेदोक कमीका अनुछन 
करते समय जो कमी-वेशी रह जाती है, उस दोषके 
निवारणपर्वक कर्ममे पूर्णता लानेवाला यहाँ केवल 
भगवानका स्मरण हौ है। जो लोग प्रतिदिन “हर! 
केशव! गोविन्द! जगन्मय! वासुदेव!' इस प्रकार 
कीर्तन कर है, उन्हें कलियुग बाधा नहीं पहुँचातारं। 
अथवा जो "शिव! शङ्कर! स्र! ईश! नोलकण्ठ! 
त्रिलोचन!” इत्यादि महादेवजीके नामका उच्चारण करते 





है उहे भी कलियुग वाधा नहीं देता। नारदजी ! “महादेव! 
विरूपाक्ष! गङ्गाधर! मृड! और अव्यय! इस प्रकार जो 
'सिव-तमोंका कर्तन करत है; वे कुतर्थ हो जते है 
अथवा जो "जनार्दन ! जगन्नाथ! पीताम्बरधर ! अच्युत !' 
इत्यादि विष्णु-नामाका उच्चारण करते हँ, उने इस 
संसा कलियुगसे भय नही है। विप्रवर! घोर कलियुग 
आतेपर संसारे मु पुत्र स्त्री और धन आदि 
लो सुलभ हैं, किंतु भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति दुर्लभ है। 
जो वेटमारगसे बहिष्कृत, पापकर्मपरयण तथा मानसिक 
शुदे रहित ह. ऐसे लोगॉका उद्धार केवल भगवान्‌के 


अनुछन करके उसहें-भगवान्‌ महाविष्णुको समित 
कर दे अर स्वयं उ नावयणदेवकी शरण होकर छे! 

महाविषणुको समर्पित किये हुए कर्म उनके 
स्मसममाजसे निश्चय हो पूर्ण हे जाते हैं। नारदजी! जो 


अतः मैं सम्पूर्ण लोकोंके हितको ही बात कहता 
हूँ कि भगकत्रामपरायण मनुष्यको कलियुग कभी 
बाधा नहीं दे सकता। भगवान्‌ विष्णुका नाम ही, नाम 
हौ मेरा जोवन है। कलियुगमें दूसरी कोई गति नहीं 
है, नहाँ है, कहीं है*। 


सम्पूर्ण 


re 





१. यत्कृते दशभिरवकैसेताया शरदा च यत्‌ । द्वापरे यच्च मासेन हाहोरात्रेण तत्कली॥ 
छान्‌ कृते यजन्‌ पैस्या ्पेऽ्चन्‌ । यदाप्रोति तदाप्तोति कली संकोर्त्य केशवम्‌॥ 


३. न्यूतातिरिक्तदोषाणा कलौ देदोकर्मणाम्‌ । 


(नाऽ पूर्व ४१। ९१-९२) 
सम्पूर्त्वविधायकम्‌ ॥ 


जगन्मय । इतीरयान्त ये नित्यं न हि तान्याधते कलि: ॥ 


३. हरेनामैय नामै 


(ना. पूर्व» ४१। ९९- 





जाव ममा जौवनम्‌ । कलौ नस्ते सत्येव वास्त्येव गतिरन्यथा॥ 


(ना पूर्व» ४१। ११५) 


द्वितीय पाद 
सृष्टितत्त्वका वर्णन, जीवकी सत्ताका प्रतिपादन और आश्रमोंके आचारका निरूपण 


औनारदजीने पूछा-सनन्दनजी ! इस स्थावर- 
जङ्गमरूप जगत्‌की उत्पत्ति किससे हुई है और 
प्रलयके समय यह किसमें लोन होता है? 

श्रीसनन्दनजी बोले--नारदजो! सुनो, मैं 
भरडाजके पूछनेपर भृगुजीने जो शास्त्र बतावा है, 
बही कहता हॅ! 

भुजी बोले--भरद्वाज! महर्षियोंने जिन 
पूर्वपुरुपको मानस-नामसे जाना और सुना है, वे 
आदि-अन्तसे रहित देव ' अव्यक्त' नामस विख्यात 
हैं। वे अव्यक्त पुरुष शाश्वत, अक्षय एवं अविनाश 
हैं; उन्हाँसे उत्पन्न होकर सम्पूर्ण भूत-प्राणी जन्म 
और मृत्युको प्राप्त होते हैं। उन स्वयम्भू भगवान्‌ 
जारायणने अपनी नाभिसे तेजोमय दिव्य कमल 
प्रकट किया। उस कमलसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए जो 
वेदस्वरूप हैं, उनका दूसरा जाम विधि है। उन्होंने 
हौ सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरकी रचना कौ है। इस 
प्रकार इस विराट्‌ विश्वके रूपे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णु हौ विराज रहे हैं, जो अनन्त नामसे विख्यात 
है वे सम्पूर्ण भूतम आत्मारूपसे स्थित हैं। जिनका 
अनतःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे पुरुषोंके लिये उनका 
ज्ञान होना अत्यन्त कठिन है। 

घराजजीने पूछा--जौव क्या है और कैसा 
ह? यह मं जानना चाहता हूँ। रक्त और मांसके 
संघात (समूह) तथा मेद-ख्ायु और अस्थियोके 
संग्रहरूप इस शरीरके नष्ट होनेपर तो जीव कहीँ 
नहीँ दिखायी देता। 

भृगुने कहा--मुने! साधारणतया पाँच भूतोंसे 
निर्मित किसी भी शरीरको यहाँ एकमात्र अन्तरात्मा 
धारण करता है । वही गन्ध, रस, शब्द, स्पर्श, रूप 








तथा अन्य गुणोंका भी अनुभव करता है । अन्तरात्मा 
सम्पूर्ण अङ्गम व्यास रहता है। वही इसमें 
होनेवाले सुख-दुःखका भी अनुभव करता है। इस 
शरीरके पाँचों तत्व जब अलग-अलग हो जाते 
हैं, तब वह इस देहको त्यागकर अदृश्य हो जाता 
है। चेतनता जीवका गुण बतलाया जाता है। वह 
स्वयं चेष्टा करता है और सबको चेष्टामें लगाता 
है। मुने! देहका नाश होनेसे जीवका नाश नहीं 
होता। जो लोग देहके नाशसे जीवके नाशकी बात 
कहते हैं, वे अज्ञानी हैं और उनका यह कथन 
मिष्या है। जीव तो इस देहसे दूसरी देहमें चला 
जाता है। तत्वदरशी पुरुष अपनी तीव्र और सूक्ष्म 
बुद्धिसे हो उसका दर्शन करते हैं। विद्वान्‌ पुरुष 
शुद्ध एवं सात्विक आहार करके सदा रातके 
पहले और पिछले पहरमें योगयुक्त तथा विशुड- 
चित्त होकर अपने भीतर ही आत्माका दर्शन 
करता है। 

मनुष्यको सब प्रकारके उपायोंसे लोभ और 
क्रोधको काबूमें करना चाहिये। सब जानो 
यही पवित्र ज्ञान है और यही आत्मसंयम है। 
लोभ और क्रोध सदा मनुष्यके श्रेयका विनाश 
करलेको उद्यत रहते हैं। अतः सर्वथा उनका 
त्याग करना चाहिये। क्रोधसे सदा लक्ष्मीको 
अचाबे और मात्सर्यसे तपकी रक्षा करे। मान 
और अपमानसे विद्याको बचावे तथा प्रमादसे 
आत्माकी रक्षा करे ब्रह्मन्‌! जिसके सभी कार्य 
कामनाओंके बन्धनसे रहित होते हैं तथा त्यागके 
लिये जिसने अपने सर्वस्वकी आहुति दे दी है, 
बही त्यागी और बुद्धिमान्‌ है। किसी भी प्राणीकी 


हड 
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हिसा न करे, सबसे मैत्रीभाव निभाता रहे और 
संग्रहका त्याग करके बुद्धिके द्वारा अपनी इन्दरयोंको 
जीते। ऐसा कार्य करे जिसमें शोकके लिये स्थान 
न हो तथा जो इहलोक और परलोकर्मे भी 
भयदायक न हो। सदा तपस्यामें लगे रहकर 
इन्डियाका दमन तथा मनका निग्रह करते हुए 
सुनिवृत्तिसे रहे। आसक्तिके जितने विषय हैं, उन 
सबमें अनासक्त रहे और जो किसोसे पराजित 
जहाँ हुआ, उस परमेश्चरको जौतने (जानने या 
प्स कने) -की इच्छा रखे। इड्ियॉंसे जिन-जिन 
वस्तुओंका ग्रहण होता है, वह सब व्यक्त है। यही 
व्यक्तकी परिभाषा है। जो अनुमानके द्वारा कुछ- 
कुछ जानी जाय उस इन्द्रियातीत वस्तुको अव्यक्त 
जानना चाहिये। जबतक (जानकी कमीके कारण) 
पूरा विश्वास न हो जाय, तबतक ज्ेयस्वरूप 
परमात्माका मनन करते रहना चाहिये और पूर्ण 
विश्वास हो जानेपर मनको उसमें लगाना चाहिये 
अर्थात्‌ ध्यान करना चाहिये। प्राणायामके द्वार 
मतको वशमें करे और संसारकी किसी भी 
वस्तुका चिन्तन न करे ब्रह्मत्‌! सत्य ही बत, 
तपस्या तथा पवित्रता है, सत्य हो प्रजाकी सृष्टि 
करता है । सत्यसे ही यह लोक धारण किया जाता 
है और सत्यसे हौ मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं'। 
असत्य तमोगुणका स्वरूप है, तमोगुण मनुष्यको 
जौचे (नरकमें) ले जाता है। तमोगुणसे ग्रस्त 
मनुष्य अज्ञानान्धकारसे आवृत होनेके कारण 
ज्ञानमय प्रकाशको नहाँ देख पाते। नरकको तम 
और दुष्प्रकाश कहते हैं। इहलोकको सृष्टि 
शारीरिक और मानसिक दुः खोसे परिपूर्ण है। यहाँ 
जो सुख हैं वे भी भविष्ये दुःखको हो लानेवाले 
हैं। जगत्को इन सुख-दुःखोँसे संयुक्त देखकर 





विद्वान्‌ पुरुष मोहित नहीँ होते। बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि वह दुःखसे छूटनेका प्रयत्न करे। 
प्राणियोको इहलोक और परलोकमें प्राप्त होनेवाला 
जो सुख है, वह अनित्य है। मोक्षरूपी फलसे 
| बढ़कर कोई सुख नही है। अत: उसीकी अभिलाषा 
करनी चाहिये। धर्मके लिये जो शम-दमादि 
सदगुणोंका सम्पादन किया जाता है, उसका 
उद्देश्य भी सुखको प्राति ही है। सुखरूप प्रयोजनकी 
सिद्धिके लिये ही सधी कर्मोका आरम्भ किया 
जाता है। किंतु अनृत (झूठ) से तमोगुणका 
प्रादुर्भाव होता है। फिर उस तमोगुणसे प्रस्त 
मनुष्य अधर्मके हौ पीछे चलते हं, धर्मपर नहीं 
चलते। वे क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा और असत्य 
आदिले आच्छादित होकर न तो इस लोकमे सुख 
पाते हैं, न परलोकमें हौ। जना प्रकारके रोग, 
ज्याधि और उप्र तापसे पीडित होते हैं। वध, 
जन्धनजनित क्लेश आदिसे तथा भूख, प्यास और 
परिश्रमजनित संतापसे संतप्त रहते हैं। वर्षा, 
आंधी, अधिक गरमी और अधिक सर्दीके भयसे 
चिन्तित होते हैं। शारीरिक दुःखोंसे दुःखी तथा 
बन्धु-धन आदिके नाश अथवा वियोगसे प्राप्त 
होनेवाले मानसिक शोके व्याकुल रहते हैं और 
जरा तथा मृत्युजनित कष्टसे या अन्य इसी प्रकारके 
कलेशॉसे पौडित रहा करते हैं स्वर्गलोकमें जबतक 
जीव रहता है सदा उसे सुख ही मिलता है। इस 
लोकमें सुख और दुःख दोनों हैं। नरकमें केवल 
दुःख-हौ-दुःख बताया गया है। वास्तविक सुख 
तो वह परमपद-स्वरूप मोक्ष ही है। 
भद्धाजजी खोले--ब्रहार्षियोने पूर्वकालमे जो 
चार आशम विधान किया है, उन आश्रमेकि अपने- 
अपने आचार क्या हैं? यह बतानेकी कृपा करें। 





२. सत्य व्रत तपः शौच सत्य सू प्रजा॥ सत्येन थाति लोक: स्व: सत्येवेव गच्छति। 


(नार पूर्व» ४३। ८१-८२) 


पधा द्वितीय पाद 
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भूगुजीने कहा--मुने! जगत्‌का हित-साधन 
कसेवाले भगवान्‌ ब्रहमाजीने पहलेसे हो धर्मको 
रक्षके लिये चार आश्रमोंका उपदेश किया है। उनमेसे 
गुल्कुलमें निवास ही पहला आश्रम बतलाया जाता 
है। इस आत्रममे शौच, संस्कार, नियम तथा व्रतके 
'नियमपूर्वक पालनमें चित्त लगाकर दोनों संघ्याऑके 
समय उपासना कसी चाहिये! सूर्यदेव तथा अप्निदेवका 
उपस्थान करे। आलस्य छोड़कर गुरुको प्रणाम को! 
गुह्मुखसे वेदका श्रवण और अभ्यास करके अपने 
अन्त:करणको पवित्र करे। तीनों समय खान करके 
अहाचर्यपालन, ग्रो तथ रुणा कर प्रतिदिन 
भिका मॉगे और पिक्षा्े जो कुछ प्राप्त हे, वह सब 
गुरुके अर्पित कर दे तथा अपने अन्तको भी 
गुस्के चरणेमि अर्पित कर दे। गुरुके वचन और 
आजम पालन कसें कभी प्रतिकूलता न दिखाये-सदा 
आज्ञापालनके लिये तैयार रहे तथा गुरुकी कृपासे प्र्त 
हुए वेद-शा स्वाध्यामे तत्पर रहे। इस विषयमे 
यह उक्ति प्रसिद्ध है-जो द्विज गुरुकी आराधना 
करके वेदका ज्ञान प्रात करता है, उसे स्वर्गख्प 
फलकी उपलब्धि होती है और उसका सम्पूर्ण मनोरथ 
सिद्ध हो जाता है। 

दूसरे आश्रमको गाय कहते हैं। उसके 
सदाचारका जो स्वरूप है, उसकी पूर्णल्मसे व्याख्या 
कॉगे जो गुस्कुलसे लौटे हुए सदाचारपतायण खातक 
है और धर्मानुठानका फल चाहते हैं, उनके लिये 
गृहस्थ-आश्रमका विधान है। इसमें धर्म, अर्थ और 
'काम-तीनोंकी राप होती है। यहाँ तरिवर्ण-साधनकी 
अपेक्षा रखकर निन्दित कर्मके परित्यागपूर्वक 
उत्तम (न्याययुक्त) कर्मले धनोपार्जन करे। बदके 
स्वाध्यायद्वारा, उपलब्ध हुई प्रतिष्ठासे अथवा 
हारम मार्गसे प्रात हुए धनके द्वारा या 
समुदरसे उपलब्ध हुए दरव्यदवारा अथवा नियमोके 
अभ्यास तथा देवताके कृपापरसादसे मिली हुई समपय 


गृहस्थ पुरुष अपनी गृहस्थी चलावे। गृहस्थ-आश्रमको 
सम्पूर्ण आमका मूल कहते हैं। गुस्कुलमें निवास 
'कलेवाले ब्रह्मचारी, संन्यासी तथा अन्य लोग जो 
संकलित ब्रत, निमय एवं धर्मका अनुष्ठन करलेवाले 
हु उन सबका आधार गृहस्थ-आश्रम है। उनके 
अतिरिक्त भौ गृहस्थ-आश्रममें भिक्षा और बलिवैश्व 
आदिका वितरण चलता रहता है। वनाप्रस्थेकि लिये 
भी आवश्यक ट्रव्य-सामप्र गृहस्ात्रमे हो प्रा होतो 
है। प्रायः ये रे पुरुष उत्तम पथ्य अन्नका सेवन करो 
हुए स्वाध्याये प्रसङ्गे अथवा तीर्थवात्राके लिये 
देश-दर्शनके निमित्त इस पृष्वीपर घूमते रहते हैं। 
गृहस्थको उचित है कि उठकर उनकी अगवानी को, 
उनके चरणे मस्तक झुकाये, उनसे हित वचन 
बोले, उनके लिये आवश्यक वस्तुऑका दान कोर, 
उन्हे सुख और सत्कारपूर्वक आसन दे तथा उनके 





इस विषयमे यह उक्ति है-जिसके घरले अतिथि 
तिल होकर लौट जाता है, से वह अपना पाप दे 
उसका पुण्य लेकर चला जाता है! इसके सिवा, 





इस आश्रममें यज्ञ-कर्षोद्ार देवता तृप्त होते हैं, 





ह. अतिबियस्य भलो गृहाय स दत्वा दुस्कृत तस्वे पुण्यमादाय गष्छति॥ 


(लार पूर्व, ४३। ११३) 
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श्राद्ध एवं तर्पणसे पितरोंकी तृप्ति होती है, विद्याके 
बार-बार श्रवण और धारणसे ऋषि संतुष्ट होते हैं और 
संतानोत्पादनसे प्रजापतिको प्रसन्नता होती है। इस 
बिषयमें है-इस आश्रममें सम्पूर्ण भूतेकि लिये 
ात्सल्यका भाव होता है | देवता और अतिथियोंका 
चाण स्तवन किया जाता है। इसमें दूसरोंको 
सताना, कष्ट देना या कठोरता काला निन्दित है। इसौ 
तरह दूसरॉंकी अवहेलना तथा अपनेमें अहंकार और 
दम्भका होना भी निन्दित ही माना गया है। अहिंसा, 
सत्य और अङ्रोध-ये सभी आश्रमके लिये तप हैं। 
जिसके गृहस्थ- आश्रमं प्रतिदिन धर्म, अर्थ, कामरूप 
त्रिवर्गका सम्पादन होता है, वह इस लोकें सुखका 
अनुभव करके श्रेष्ठ पुर्पॉकी गतिको प्राप्त होता है। जो 
गृहस्थ उज्हावृत्तिसे रहकर अपने धके पालने तत्पर 
है और काम्यसुखको त्याग चुका है, उसके लिये 
स्वर्गलोक दुर्लभ नहीं है। 

वानप्रस्थी भी धर्मका अनुष्ठान काते हुए पुण्य 
तौर्थों तथा नदियों और झरनेकि आसपास रहते हैं; 
वर्नेमि रहकर तपस्या करते और घूमते है! प्रीण वस्त्र, 
भोजन और उपभोगका वे त्याग कर देते हैं। जंगली 
अन्न, फल, मूल और पोका परिमित एवं नियमित 
भोजन कणे हैं। अपने स्थानपर ही बैठते हैं और पृथ्वी, 
पत्थर, सिकता, कंकड़ तथा बालूपर सो जाते है। काश, 
कुश, मृगचर्म तथा वल्कलसे हो अपने शसो ढकते 
है। केश, दाढ़ी, मूठ नख तथा लोम धारण किये रहते 
हैं। नियत समयपर सान कते और शुष्क बलिवैश एवं 
होपका शास्तरोक्त समयपर अुछन कस हैं। समिधा, 
कुश, पुष्प-संचय तया सम्मार्जन आदि कायें हो 
विश्राम पाते है। सर्दी, गरमी तथा वायुके आधातसे उनके 
जैकी सावे त्वचाएँ फटी होती हे! अनेक परके 
नियम और येशचर्याके अलुछतसे उनके शरीरका मांस 


और रल सूख जाता है और वे अस्थि-चर्मवशिट हेका 
ईक सतु येगसे शवैर धारण करते हैं। जो 
रया विहित इस व्रतचर्याका नियमपूर्वक पालन 
कसा है. वह अग्रिकी भत समू दोषको जला देता 
है और दुर्जव लोकोंपर अधिकार प्रत कर लेता है। 
अब संन्यासियोंका आचार बतलाया जाता है। धन, 
स्त्री तथा राजोचित सामग्रि जो अपना खेह बना 
हुआ है, उस ख्नेह-बन्धनको काटकर तथा अप्निोत्र 
आदि कर्मोंका विधिपूर्वक त्याग करके विरक्त एवं 
जिझस पुरुष संन्यासी होते हैं। वै देले, पत्थर और 
सुवर्णको समान समझते हैं। धर्म, अर्थ और काममयी 
रवम उनकी बुद्धि आसक्त नही होती। शु मित्र 
और उदासीन प्रति उनकी दृष्टि समान रहती है। वे 
स्थावर, जरायुज, अण्डज और स्वेदज प्राणियोके प्रति 
मन, वाणी और किकी मरह नहीं करे। उनका 
कोई एक निवासस्थान नहीं होता। वे पर्वत, नदी-तट, 
वृक्ष मूल तथा देवमन्दिर आदि स्थानें टले और 
विचरले हुए कभी किसी समूहके पास जाकर खे हँ 
अथवा नगर या गम विश्राम कले ह. के, दर, लोभ, 
मोह, कृपणता, दम्भ, निन्दा तथा अभिमानके करण उनसे 
कधी हिंसा नही होती। इस विषयमे ऐसा कहा है-जो 
मुनि सम्पूर्ण भूतोंको अभयदान देकर स्वच्छन्द विचरता है, 
उसको कभी उन सब प्राणियोंसे भय नहीं होता'। 
आहण संन्यासी अग्रहोत्रको अपने शरीरम स्थापित 
करके शरीहरूपी अग्रिको तप्त कलेके लिये भिक्षानल्पी 
विष्यकी आहुति अपने मुखम डालता है और उसी 
शरीरसंचित अगार उत्तम लोकॉंमें जाता है। 
अपने संकल्पके अनुसार बुद्धिको संयममे रखनेवाला 
जो पत्र ब्राह्मण शास्त्रोविधिसे संन्यास-आश्रममे 
विचरता है, वह इंधनरहित अग्रिकी भाँति परम 





'शान्तिमय ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है। 


हि 





१. अभय सभूतेध्यो दत्वा यषा मुनिः॥ न तस्य सर्वभूतेप्यो भयमुत्पदते क्रचित्‌॥ (ना पूर्व ४३। १२५) 


'पूर्वभाष-द्वितोय पाद 





उत्तम लोक, अध्यात्मतत्त्व तथा ध्यानयोगका वर्णन 


भरद्वाजजी बोले-महर्षे! इस लोकसे उत्तम 
एक लोक यानी प्रदेश सुना जाता है। मैं उस 
उत्तम लोकको जानना चाहता हूँ। आप उसके 
विषयमे बतलानेकी कृपा करें। 

भृगुजीने कहा--उत्तरमें हिमालयके पास 
सर्वगुणसम्पत् पुण्यमय प्रदेश है, जो पुण्यदायक, 
क्षेपकारक और कमनीय है। बही "उत्तम लोक" 
कहा जाता है। वहाँके मनुष्य पापकर्मसे रहित, 
पवित्र, अत्यन्त निर्मल, लोभ-मोहसे शून्य तथा 
उपद्रवरहित हैं। वह प्रदेश सवके समान है। वहाँ 
सात्त्विक शुभ गुण बताये गये हैं। वहाँ समय 
आनेपर हो मृत्यु होती है (अकाल मृत्यु कहाँ 
होती)। रोग वहा मुष्योंका स्पर्श नहों करता। 
वहाँ किसौके मनमें परय स्त्रीके लिये लोभ नहीं 
होता। सब लोग अपनी ही सरसे प्रेम रखनेवाले 
है) उस देशमें धनके लिये दूसरोंका वध नही. 
किया जाता। उस प्रदेशमें अधर्म अच्छा नहीं माना 
जाता। किसीको धर्मविषयक संदेह नहीँ होता। 
वहाँ किये हुए कर्मका फल प्रत्यक्ष मिलता है। 
इस लोकमें तो किन्हींके पास जीवन-निर्वाहमात्के 
लिये सब सामग्री उपलब्ध है और कोई-कोई बड़े 
परिश्रमसे जोबिका चलाते हैं। यहाँ कुछ लोग 
धर्मपरायण हैं, कुछ लोग शता करनेवाले हैं, 
कोई सुखी है, कोई दुःखो; कोई धनवान्‌ है, कोई 
निर्धन। इस लोकमें परिश्रम, भय, मोह और तीव्र 
श्षुधाका कष्ट प्राप्त होता है। मनुष्ये मतमें धनके 
लिये लोभ रहता है, जिससे अज्ञानी पुरुष मोहित 
होते हैं। कपट, शठता, चोरी, परनिन्दा, दोषदृष्टि, 
दूसरेपर चोट करना, हिंसा, चुगली तथा 
मिध्याभाषण--इन दुगुंणोका जो सेवन करता है, 
उसकी तपस्या नष्ट होती है। जो विद्वान्‌ इतका 








आचरण नहीँ करता उसकी तपस्या बढ़ती है। इस 
लोकमें धर्म और अधर्म-सम्बन्धी कर्मके लिये 
जाना प्रकारकी चिन्ता करनी पड़ती है। लोकमें 
यह कर्मभूमि है। यहाँ शुभ और अशुभ कर्म 
करके मनुष्य शुभ कर्मका शुभ फल और अशुभ 
कमका अशुभ फल पाता है। पूर्वकालमें यहाँ 
प्रजापति ब्रह्म, अन्यान्य देवता तथा महर्षये 
यज्ञ और तपस्या करके पवित्र हो ब्रहालोक प्राप्त 
किया था। पृथ्वीका उत्तरीय भाग सबसे अधिक 
पवित्र और शुभ है। यहाँ जो पुण्य कर्म करनेवाले 
मनुष्य हैं, वे यदि सत्कार (शुभ फल) चाहते हैं 
तो पृथ्वोके उस भागमें जन्म पाते हैं। कुछ लोग 
कर्मानुसार पशु-पक्षी आदिको योनियोमे जन्म 
लेते हैं, दूसरे लोग क्षीणायु होकर यहीँ भूतलपर 
जष्ट हो जाते हैं। जो एक-दूसरेको खा जानेकै 
लिये उद्यत रहते हैं, ऐसे लोभ और मोहमें डूबे 
हुए मनुष्य यहीं चर लगाते रहते हैं, उत्तर 
दिशाको नहीं जाते। जो गुरुजनॉकी सेवा करते 
और इन्द्रियसंयमपूर्वक ब्रह्मचर्यक पालनमे तत्पर 
होते हैं, वे मनीषी पुरुष सम्पूर्ण लोकोंका मार्ग 
जानते हैं। इस प्रकार मैंने ब्रह्माजीके बताये हुए 
धर्मका संक्षेपसे वर्णन किया है। जो जगतके धर्म 
और अधर्मको जानता है, बही बुद्धिमान्‌ है। 

भद्धाजजीने कहा--तपोधन। पुरुषे शरौरमें 
अध्यात्म-नामसे जिस वस्तुका चिन्तन किया 
जाता है, वह अध्यात्म क्या है और कैसा है। यह 
मुझे बताइये। 

भूगुजी बोले-नबरहमपं! जिस अध्यात्मके विषयमे 
पूछ रहे हो, उसको व्याख्या करता हूँ। तात! वह 
अतिशय कल्याणकारी सुखस्वरूप है। अध्यात्मज्ञानका 
जो फल मिलता है-वह है सम्पूर्ण प्राणियोंका 


इ 


संहि जारदपुशण 





हित। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और पांचवां 
तेज-ये पाँच महाभूत हैं, जो सब प्राणियॉकी 
उत्पत्ति और लयके स्थान हैं। जो भूत जिससे 
उत्पन्न होते हैं, वे फिर उमां लीन हो जाते हैं। 
जैसे समुद्रसे लहरै उठती हैं और फिर उसीमें 
लोन हो जाती हैं, उसी प्रकार ये महाभूत क्रमशः 
अपने-अपने कारणरूप अन्य भूतोसे उत्पत्र होते 
और प्रलयकाल आनेपर फिर उन्हे लोन हो 
जाते हैं। जैसे कछुआ अपने अङ्गको फैलाकर 
फिर उन्हें समेट लेता है, उसी प्रकार भूतात्मा 
परमेश्वर अपने रचे हुए भूतोंको पुन: अपनेमें लोन 
करते हैं। महाभूत पाँच ही हैं। सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
उत्पत्ति करनेवाले परमात्माने समस्त प्राणियोमे 
उन्हीं पांचों भूतोंको भलीभौति नियुक्त किया है, 
किंतु जीव उन परमात्माको नहीं देखता है। 
शब्द, कान और शरीरके छिद्र--ये तोनों 
आकाशे प्रकट हुए हैं। स्पर्श, चेष्टा और 
त्वचा-ये तीन वायुके कार्य हैं। रूप, नेत्र और 
पाक-इन तीन रूपोमे तेजकी उपलब्धि कही 
जाती है। रस, क्लेद (गीलापन) और जिहा-चे 
तीन जलके गुण बताये गये हैं। गन्ध, नासिका 
और शरीर-ये तीन भूमिके कार्य है । इन्दरियरूपरे 
पाँच ही महाभूत हैं और छठा मन है। इस प्रकार 
शरोत्रादि पाँच इ्रियॉका और मनका हौ परिचय 
दिया गया है। बुद्धिको सातवा तत्व कहा गया 
है। क्षेत्रज्ञ आठवां है। कान सुतनेके लिये और 
त्वचा स्पर्शका अनुभव करके लिये है। रसका 
आस्वादन करके लिये रसना (जिह्मा) और गन्ध 
ग्रहण करनेके लिये नासिका है। वेत्रका काम 
देखना है। मन संदेह करता है। बुद्धि निश्चय 
करके लिये है और क्षेत्रज्ञ साक्षीकी भोति स्थित 
है। दोनों पैरोंसे ऊपर सिरतक--जो कुछ भी 
नीचे-कपर है, सबको वह क्षेत्रज्ञ ही देखता है। 





क्षेत्र (आत्या) व्यापक है। इसने इस सम्पूर्ण 
शरोरको बाहर-भीतरसे व्याप्त कर रखा है। 
पुरुष ज्ञाता है और सम्पूर्ण इन्द्रिया उसके लिये 
जेय हैं। तम, रज और सत्त्व-ये सारे भाव 
पुरुषे आश्रित हँ । जो मनुष्य इस अध्यात्मज्ञानको 
जान लेता है, बह भूवोंके आवागमतका विचार 
करके धीरे-धीरे उत्तम शान्ति पा लेता है। पुरुष 
जिससे देखता है, वह नेत्र है। जिससे सुनता है, 
उसे श्रोत्र (कान) कहते हैं। जिससे सूँघता है, 
उसका नाम प्राण (नासिका) है। वह जिड़ासे 
सका अनुभव करता है और त्वचासे स्पर्शको 
जानता है। बुद्धि सदा ज्ञान या निश्चय कराती है। 
पुरुष जिससे कुछ इच्छा करता है, वह मन है। 
बुद्धि इन सबका अधिष्ठान है। अत: पाँच विषय 
और पाँच इंडिया उससे पृथक कही गयी हैं। इन 
सबका अधिष्ठता चेतन वे इनसे नहं देखा जाता। 

तिया प्रसन्नता सत्वगुणका कार्य है। शोक 
रजोगुण और क्रोध तमोगुण है। इस प्रकार ये तीन 
भाब हैं। लोकमें जो-जो भाव हैं, वे सब इन तनो 
गुरणोमि आबद्ध हैं। सत्त्व, रज और तम-ये तीन 
गुण सदा प्राणियोकि भीतर रहते हैं। इसलिये सब 
जवो सात्विकी, राजसी और तामसी-यह तीन 
अरकारकी अनुभूति देखो जाती है। तुम्हारे शरीर 
अधवा मनमें जो कुछ प्रसम्नतासे संयुक्त है, वह 
सब सात्विक भाव है। मुनिश्रेष्ठ! जो कुछ भी 
डुःखसे संयुक्त और मनको अप्रसन्न करनेवाला है, 
उसे रजोगुणका ही प्रकाश समझो। इससे अतिरिक्त 
जो कुछ मोहसे संयुक्त हो और उसका आधार 
व्यक्त न हो तथा जो ज्ञानमें न आता हो, वह 
तमोगुण है--ऐसा निश्चय करे। हष, प्रौति, आनन्द, 
सुख एवं चित्तकी शान्ति-इन भाबोंको सात्विक 
गुण समझना चाहिये । असंतोष, परिताप, शोक, 
लोभ तथा असहनशीलता--ये रजोगुणके चिह हँ । 


वूर्वधाग- द्धितीय पाद 


१९ 





अपमान, मोह, प्रमाद, स्वप्न, तन्द्रा आदि भाव 
तमोगुणके ही भिन्न-भिन्न कार्य है | जो बहुधा 
दोषकी ओर जाता है, उस मनके दो स्वरूप 
हैं--याचता करता और संशय। जिसका मत अपने 
अधीन है, वह इस लोकमें तो खुखी होता हो है, 
मलेके बाद परलोकं भी उसे सुख मिलता है। 

सत्व (बुद्धि) तथा क्षेत्रज्ञ (पुरुष) ये दोनों 
सूक्ष्म हैं। जिसे इन दोनॉका अन्तर (पार्थक्द) 
ज्ञात हो जाता है, वह भी इहलोक और परलोकमें 
सुखका भागी होता है। इनमें एक तो गुणोंकी 
सृष्टि करता है और एक नहीं करता। सत्त्व आदि 
गुण आत्माको नहाँ जानते, किंतु आत्या सब 
प्रकारसे गुणोंको जानता है । यद्यपि पुरुष गुणोंका 
दतर है, तथापि बुड्धिके संसर्गसे वह अपनेको 
उनका खाष्ट मानता है। इस प्रकार सत्व और 
पुरुषका संयोग हुआ है, किंतु इनका पार्थक्य 
निश्चित है। जब बुद्धि मनके द्वारा इन्द्रयरूपी 








चोड़ोंकी रास खाँचती है और भलीभौति काबूमें 
रखती है, उस समय आत्मा प्रकाशित होने लगता 





है। जो मुनि प्राकृत कर्माका त्याग करके सदा 


आत्मे हो रमण करता है, वह सम्पूर्ण भूलोका 
आत्मा होकर उत्तम गतिको प्राप्त होता रहता है। 
जैसे जलचर पक्षी जलसे लिप नहीं होता, उसी 
प्रकार शुदबुद्धिपुरुष लि नहीँ होता। वह सम्पूर्ण 
प्राणियोमें अनासक्तभावसे रहता है। इस प्रकार 
अपनी बुद्धिद्वात विचार कर्के मनुष्य अनासक्त- 
आवसे व्यवहार करे। वह हर्ष-शोकसे रहित हो 
सभी अवस्थाओंमें सम रहे । षयो त्याग 
दे। बुद्धि और चेतनकी एकता है, यही हदयकी 
सुदृढ ग्रन्थि है। इसको खोलकर विद्वान्‌ पुरुष 
सुखी हो जाय और संशयका उच्छेद करके सदाके 
लिये शोक त्याग दे। जैसे मलिन मनुष्य गङ्गाम 
खान करके शुद्ध होते हैं, उसी प्रकार रेष्ठ बिन्‌ 
इस ज्ञानगङ्गामे गोता लगाकर निर्मल हो जाते 
हैं--ऐसा जानो। इस तरह जो मनुष्य इस उत्तम 
अध्यात्म-ज्ञानको जानते हैं, वे कैयल्यको प्राप्त 
होते हैं। ऐसा समझकर सब मनुष्य सम्पूर्ण भूतोकि 
आवागमनपर दृष्टि रखते हुए बुदिपूर्वक विचार 
करें। इससे धीरे-धीरे शान्ति प्राप्त होती है। 
जिनका अन्तःकरण पवित्र नहीँ है, वे मनुष्य 
भिन्न-भिन्न विषयोकी ओर प्रवृत्त हुई इनमे 
बदि पृथक्‌-पृथक्‌ आत्माकी खोज करना चाहें तो 
उन्हें इस प्रकार आत्माका साक्षात्कार नहीं हो 
सकता। आत्मा तो इन सब इन्दि मन और 
बुद्धका साक्षी होनेके कारण उनसे परे है-ऐसा 
जान लेनेपर ही मनुष्य ज्ञानी हो सकता है। इस 
[तत्वको जान लेनेपर मनीषी पुरुष अपनेको कृतकृत्य 
मानते हैं। अज्ञानी पुरुषोंको जो महान्‌ भय प्राप्त 
होता है, वह ज्ञानियोंको नहीं प्राप्त होता। जो 
फलक इच्छा और आसक्तिका त्याग करके कर्म 
कर्ता है, वह अपने पूर्वकृत कर्मबन्धनको जला 
देता है। ऐसा पुरुष यदि कर्म करता है तो उसका 
किया हुआ कर्म प्रिय अथवा अप्रिय फल नहीं 


१६० 
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उत्पन्न कर सकता। यदि मनुष्य अपनी आयुभर 
लोकको सताता है तो कर्ममें लगे हुए उस 
पुरुषका वह अशुभ कर्म उसके लिये यहाँ अशुभ 
फल ही उत्पन्न करता है। देखो, कुशल (पुण्य) 
कर्म कलेसे कोई भौ शोकमें नहँ पड़ता, परंतु 
यदि उससे पाप बनता है तो सदाके लिये भयपूर्ण 
स्थान प्राप्त होता है। 

भरद्वाजजी घोले--ब्रह्मत्‌! मुझे अभयपदकी 
सिद्धिके लिये ध्यानयोग बताइये। जिस तत्वको 
जानकर मनुष्य आध्यात्मिक, आधिदैविक और 
आधिधीतिक तीनों तापोंसे मुक्त हो जाता है, 
उसका मुझे उपदेश कौजिये। 

भृगुजीने कहा--मुने! मैं तुम्हें ध्यानयोग 
बतलाता हूँ। (यदपि) बह चार प्रकारका है 
(किंतु यहाँ एक ही बताया जाता है), जिसे 
जानकर महर्षिण इस जगत्में शाश्वत सिद्धिको 
प्राप्त होते हैं। योगी लोग भलीभौति अध्यासमें 
लाये हुए ध्यानका जिस प्रकार अनुष्ठान करते हैं, 
वैसा ही ध्यान करके ज्ञानतृप्त महर्षिगण संसारदोपसे 
मुक्त हो गये हैं। उन मुक्त पुरुषका पुनः इस 
संसारमें आगमन नहीं होता। वे जन्मदोषसे रहित 
हो अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थित हो गये हैं। उनपर 
शौत-उष्ण आदि हका प्रभाव नहीं पड़ता। वे 
सदा अपने विशुद्ध स्वरूपम स्थित, सब प्रकारके 
बन्धनोंसे मुक्त तथा परिप्हशू्य हैं। अनासक्ति 
आदि गुण मनको शान्ति प्रदान करनेवाले हैं। 

अनेक प्रकारको चिन्ताओसे पौडित मनको 
ध्यानके द्वारा एकाग्र करके ध्येय वस्तुमें स्थित 
करे। इन्द्रियसमुदायको सब ओरसे समेट करके 
ध्यानयोगी मुनि काष्ठकी भाँति स्थित हो जाय। 
कानसे किसी शब्दको न ग्रहण करे। त्वचासे 
स्सर्शका अनुभव न करे । त्से रूप न देखे तथा 
जिह्वासे रसोंका आस्वादन न करे। नासिकाद्वारा 





सब प्रकारके गन्थोंको ग्रहण करना भी त्याग दे। 
पाचों विषय पाचों इन्दरियोंको मथ डालनेवाले हैं। 
तदवे पुरुष ध्यानके द्वार इन विषयोंकी अभिलापा 
छोड दे। तदनन्तर सशक्त एवं बुद्धिमान्‌ पुरुष पाँच 
इन्दियाँको सनमें लोन करके पाचों इन्द्रियोंसहित 
इधर-उधर भटकनेवाले मनको ध्येय वस्तुमे एकाप्र 
करे। मन चारों ओर विचरण कलेवाला है। 
उसका कोई दृढ आधार नहीं है । पाँचों इच्धियोंके 
द्र उसके निकलनेके मार्ग हैं। वह अजितेन 
पुरुषके लिये बलवान्‌ और जितेन्द्रियके लिये 
निर्बल है। धौर पुरुष पूर्वोक्त ध्यानके साधम 
शौप्रतापूर्वक मनको एकाग्र करे। जब वह इन्द्रिय 
और मनको अपने वशमें कर लेता है तो उसका 
पूर्वोक्त ध्यान सिद्ध हो जाता है।इस प्रकार मैने 
यहाँ प्रथम ध्यानमार्गका वर्णन किया है। 

इसके बाद पहलेसे वशमें किया हुआ मनसहित 
इनडियवर्ग पुनः अवसर पाकर स्फुरित होता है, 
ठीक इसौ तरह जैसे बादलमें बिजली चमकती 
है। जिस प्रकार पत्तेपर रखी हुई जलकी बूँद सब 
ओरसे चञ्चल एवं अस्थिर होती है, उसी प्रकार 
प्रथम ध्यानमार्गमें साधकका चित्त भी चञ्चल होता 
हे। क्षणभरके लिये कभी एकाग्र होकर कुछ देर 
ध्यानमार्गं स्थिर होता है, फिर प्रान्त होकर 
वायुकी भाँति आकाशमे दौड़ लगाने लगता है। 
परु ध्यानयोगका ज्ञाता पुरुष इससे ऊये नहीँ। 
बह क्लेश, चिन्ता, ईर्ष्या और आलस्यका त्याग 
करके पुनः ध्यानके द्वारा चित्तको एकाग्र करे! प्रथम 
ध्यानमार्गपर चलनेवाले मुनिके हृदयमें विचार, 
बितर्क एवं विवेकको उत्पत्ति होती है। मन उडप 
होनेपर उसका समाधान करे ध्यानयोगी मुनि कभी 
[उससे खिर या उदासीन न हो। ध्यानढारा अपना 
हित-साधन अवश्य करे। इन इन्द्रको धीरे-धीर 
शान्त कसेका प्रयत्न करे । क्रमशः इनका उपसंहार 


पुर्वधाग-द्वितीय घाद 


द 





करे। ऐसा करनेपर इनको पूर्णरूपसे शान्ति हो | मनुष्य घ्यानके साधनमें रम जाता है। इस प्रकार 


जायगी । मुनौश्वर! प्रथम ध्यानमार्ममें पाँचो इन्द्रियं | ध्यानका अभ्यास करनेवाले 


और मनको स्थापित करके नित्य अभ्यास 
करनेसे ये स्वयं शान्त हो जाते हैं। इस प्रकार 
आत्मसंयम करनेवाले पुरुषको जिस सुखको 
प्राप्ति होती है, वह किसो लौकिक पुरुषार्थ और 
प्रारब्धसे नहीं मिलता। उस सुखके प्राप्त होनेपर 


चोगीजन निरामय 
मोक्षो प्रा होते हैं। 

सनन्दनजी कहते हैं--ब्रह्मत्‌! महर्षि भूगुके 
इस प्रकार कहनेपर परम धर्मात्मा एवं प्रतापी 
भाज मुनि बड़े विस्मित हुए और उन्होंने 
भूगुजीकी बड़ी प्रशंसा की। 


नसा 


पञ्चशिखका राजा जनकको उपदेश 


सूतजी कहते हैं-ब्राह्मणो! सनन्दनजीका 
मोक्षधर्मसम्बन्धी वचन सुनकर तत्वज्ञ नारदजीने 
पुनः अध्यात्मविषयक उत्तम बात पूछी । 
जारदजी बोले--महाभाग! मैने आपके बताये 
हुए अध्यात्म और ध्यानविषयक भोक्ष-शास्त्रको 
सुना, यह सब बार-बार सुननेपर भौ मुझे तृत 
नहीं हो रही है (अधिकाधिक सुननेकी इच्छा 
बढती जा रही है) । सर्वज्ञ मुने! जोव अविद्याके 
बन्धनसे जिस प्रकार मुक्त होता है, वह उपाय 
बताये । साधु पुरुषोंने जिसका आश्रय ले रखा है, 
उस मोक्ष-धर्मका पुनः वर्णन कौजिये। 
सनन्दनजीने कहा-- नारद! इस विषयमे विद्वान्‌ 
पुरुष इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते 
हैं। जिससे यह ज्ञात होता है कि मिथिलानरेश 
जनकने किस प्रकार मोक्ष प्राप्त किया था। यह 
उस समयकी बात है, जब मिथिलामें जनकवंशी 
राजा जनदेवका राज्य था। जनदेव सदा ब्रहाकी 
प्राति करनेवाले धमाका हौ चिन्तन किया करते 
थे। उनके दरबारमें एक सौ आचार्य बराबर रहा 
करते थे, जो उन्हे भिन्न-भिन्न आश्रमॉके धमाका 
उपदेश देते रहते थे। 'इस शरीरको त्याग देनेके 
पश्चात्‌ जीवकी सत्ता रहती है या नहीँ? अथवा | 
देह-त्यागके बाद उसका पुनर्जन्म होता है या 





हाँ ?' इस विषयमे उन आचार्यका जो सुनिश्चित 
सिद्धान्त था, ये लोग आत्मतत्वके विषयभें जैसा 
विचार उपस्थित करते थे, उससे शास्त्रानुयायौ 
राजा जनदेवको विशेष संतोष नहीं होता था। एक 
जार कपिलाके पुत्र महामुनि पञ्चशिख सम्पूर्ण 
पृष्योकी परिक्रमा करते हुए मिथिलामें आ पहुँचे। 
चे सम्पूर्ण संन्यास-धर्मोके ज्ञाता और तत्वज्ञानके 
निर्णयर्मे एक सुनिश्चित सिद्धान्तके पोषक थे। 
उनके मनें किसी प्रकारका संदेह नहीं था। वे 
तिर होकर विचरा करते धे। उन्हें ऋषियोंमें 
अद्वितीय बताया जाता है। कामना तो उन्हे छू भौ 
जहाँ गयी थौ। बे मनुष्येकि हदयर्मे अपने उपदेशद्वार 
अत्यन्त दुर्लभ सनातन सुखको प्रतिष्ठा कला 
चाहते थे। सांख्यके विद्वान तो उन्हे साक्षात प्रजापति 
महर्षि कपिलका ही स्वरूप समझते हैं। उन्हे 
देखकर ऐसा जान पड़ता था, मानो साँख्यशास्त्रके 
प्रवर्तक भगवान्‌ कपिल स्वयं पक्षशिखके रूपमें 
आकर लोगोंको आशये डाल रहे हैं। उन्हे आसुरि 
मुनिका प्रथम शिष्य और चिरज्ञीवी बताया जाता 
है। एक समय उन्होंने महर्षि कपिलके मतका 
अनुसरण कल्नेवाले मुनियोकी विशाल मण्डलम 
जाकर सवें अन्तर्यामोरूपसे स्थित परमार्थस्वरूप 
अव्यक्त बरे विषयमे निवेदन किया था और 


ह्र 
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क्षेत्र तथा क्षे्रजञका अन्तर स्पष्टरूपसे जान लिया 
था। यही नहीँ, जो एकमात्र अक्षर एवं अविनाशो 
ब्रह्म नाना रूपोमें दिखायी देता है, उसका ज्ञान भो 
आसुरिने उस मुनिमण्डलीमें प्राप्त किया था, 
उन्हींके शिष्य पञ्चशिख थे, जो देव-कोटिके पुरुष 
होते हुए भी मानवीके दूधसे पले थे। कपिला 
जामको एक ब्राहमणी थी, जो पति-पुत्र आदि 
कुट्म्बके साथ रहती थो; उसोके पुत्रभावको प्राप्त 
होकर चे उसके स्तनोंका दूध पीते थे। अतः 
कपिलाका दूध पौनेके कारण उनकी कापिलेय 
संज्ञा हुई उन्होंने नै्लिक (ग्रहमं निष्ठा रखनेवालो) 
जुदि प्राप्त को थी। कापिलेयकी उत्पततिके समबन्ध 
यह बात मुझे भगवान्‌ ब्रह्माजोने बतायो थो। 
उनके कपिलापुत्र कहलाने और सर्वज्ञ होनेका 
यही उत्तम वृत्तान्त है। धर्म पञ्चशिखने उत्तम 
ज्ञान प्राप्त किया था। थे राजा जनकको सौ 
आचार्योपर समातभावसे अनुरक्त जानकर उनके 








दें गवे । वहाँ जाकर उन्होंने अपने युक्तियुक 
बचनोंसे उन सब आचायोँको मोहित कर दिया। 
उस समय महाराज जनक कपिलानन्दन पज्ञशिखका 
ज्ञान देखकर उनके प्रति आकृष्ट हो गये और 
अपने सौ आचार्योको छोड़कर उन्हीके पीछे 
चलने लगे। तब मुनिवर पञ्चशिखने राजाको 
धर्मानुसार चरणोमि पड़ा देख उन्हें योग्य अधिकारी 
मानकर परम मोक्षका उपदेश किया, जिसका 
सांख्य-शास्त्रमे वर्णन है। उन्होंने 'जातिनिरवेद ५ 
का वर्णन करके 'कर्मनिरेद'' का उपदेश किया। 
ततत्‌ 'सर्वनिर्वेद'५ की बात बतायी। उन्होंने 
कहा--जिसके लिये धर्मका आचरण किया जाता 
है, जो कर्मोके फलका उदय होनेपर प्राप्त होता 
है, वह इहलोक या परलोकका भोग नश्च है। 
उसपर आस्था करना उचित नहीं। वह मोहरूप 
चल और अस्थिर है। 
कुछ नास्तिक ऐसा कहा करते हैं कि 
*देहरूपी आत्माका विनाश प्रत्यक्ष देखा जा रहा 
है, सम्पूर्ण लोक इसका साक्षी है; फिर भी यदि 
कोई शास्त्र-प्रमाणकी ओट लेकर देहसे भिन्न 
आत्माको सत्ताका प्रतिपादन करता है तो बह 
परास्त हो है; क्योंकि उसका कथन लोकातुभवके 
विरुद्ध है। आत्मके स्वरूपका अभाव हो जाना 
ही उसकी मृत्यु है। जो लोग मोहवश आत्माको 
देहसे भिन्न मानते हैं, उनकी वह मान्यता ठौक 
वस्तुका भी आस्तित्व मान 
जो लोकमें सम्भव नहीं है अर्थात्‌ 
यदि शास्त्रके आधारपर यह स्वोकार किया जाय 
कि शरसे भित्र कोई अजर-अमर आत्मा है, जो 








स्वर्ग आदि लोकॉमें दिव्य सुख भोगता है, तब तो 





'आदिके कारण जो कट होता है; 


उसपर विचार कर्के रे वैश्य होना 'जातिनिवेद' है। 


समय 
३. कर्मजनित कलेश-नाना योनियाँकौ प्राति एवं नरकादि यातनाका विचार करके पाप तथा काम्य कमसे विरत होना 


है। ३. इस जगत्को छोटी-से-छोटी बतसि लेकर 





ऋछलोकतकके भोगी क्षणभर और दुःखल्पताका 


विचार करके सब ओरे विरक्त होता 'सवानि्वेट' कहलाता है। 


पूर्वभाग-ढितीय पाद. 
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बंदोलोग, जो राजाको अजर-अमर कहते हैं, 
उनकी वह बात भी ठीक माननो पडेगी । सारांश 
यह है कि जैसे बंदोलोग आशोर्वादमे उपचारतः 
राजाको अजर-अमर कहते हैं, उसी प्रकार 
शास्त्रका वह बचन भी औपचारिक हो है। नोरोग 
शरीरको हो अजर-अमर और यहाँके प्रत्यक्ष 
सुख-भोगको ही स्वर्गीय सुख कहा गया है। यदि 
आत्मा है या नहीं--यह संशय उपस्थित होनेपर 
अनुमानसे उसके अस्तित्वका साधन किया जाय 
तो इसके लिये कोई ऐसा ज्ञापक हेतु नहँ 
उपलब्ध होता, जो कहाँ व्यभिचरित न होता हो; 
फिर किस अनुमानका आश्रय लेकर लोक- 
व्यवहारका निश्चय किया जा सकता है। अनुमान 
और आगम-इन दोनों प्रमाणोंका मूल्य प्रत्यक्ष 
प्रमाण है। आगम या अनुमान यदि प्रत्यक्ष 
अनुभवके विरुद्ध है तो बह कुछ भौ नहीं है, 
उसकी प्रामाणिकता स्वौकार नहीँ को जा सकती। 
जिस किसी भी अनुमानमें ईश्वर, अदृष्ट अथवा 
नित्य आत्माकी सिद्धिके लिये को हुई भावना भौ 
व्यर्थ है; अतः नास्तिकॉके मतमे शरौरसे भिन्न 
जीवका अस्तित्व नहीं है, यह बात स्थिर हुई। 
जैसे वटवृक्षके बौजमें पत्र, पुष्प, फल, मूल तथा 
त्वचा आदि अन्तहिंत होते हैं, जैसे गायके द्वारा 
खायौ हुई घासमेंसे घो, दूध आदि प्रकट हो जाते 
हैं तथा जिस प्रकार अनेक औषधद्व्योंका पाक 
एबं अधिवासन करनेसे उसमें नशा पैदा करनेवाली 
शक्ति आ जाती है, उसो प्रकार बोर्यसे हो शरीर 
आदिके साथ चेतनता भी प्रकट होती है ।' 


(इस नास्तिक मतका खण्डन इस प्रकार | भूतोंके 


समझना चाहिये) मरे हुए शरीरमें जो चेतनताका 
अतिक्रमण देखा जाता है, वही देहातिरिक्त आत्माके 
अस्तित्वमें प्रमाण है। यदि चेतनता देहका हो धर्म 
होता तो मृतक शरीरमें भी उसकी उपलब्धि 





होती। मृत्युके पश्चात्‌ कुछ कालतक शरोर तो 
रहता है, पर उसमें चेतनता नहीं रहती। अतः 
चेतन आत्मा शरीरसे भिन्न है-यह सिद्ध होता है। 
नास्तिक भी रोग आदिको निवृत्तिके लिये मनत्रजप 
तथा तान्त्रिक-पद्धतिसे देवता आदिकी आराधना 
करते हैं। वह देवता क्या है? यदि पाञ्चभौतिक है 
लो घट आदिको भाँति उसका दर्शन होना चाहिये 
और यदि वह भौतिक पदाथस भिन्न है तो 
चेतनकी सत्ता स्वतः सिद्ध हो गयो। अत: देहसे 
भित्र आत्मा है-यह प्रत्यक्ष अनुभवसे सिद्ध हो 
जाता है; और देह हौ आत्मा है, यह प्रत्यक्ष 
अनुभवके विरुद्ध जान पड़ता है। यदि शरीरकी 
मृत्युके साथ आत्माकी भौ मृत्यु मान ली जाय, 
तब तो उसके किये हुए कमोका भी नाश मानना 
पडेगा; फिर तो उसके शुभाशुभ काका फल 
भोगनेबाला कोई नहीं रह जायगा और देहकी 
उत्पत्तिमें अकृताध्यागम (बिना किये हुए कर्मका 
हो भोग प्राप्त हुआ ऐसा) माननेका प्रसङ्ग 
उपस्थित होगा। ये सब प्रमाण यह सिद्ध करते हैं 
कि देहातिरिक्त चेतन आत्माको सत्ता अवश्य है। 
जास्तिकॉको ओरसे जो हेतुभूत दृष्ट दिये गये हैं, 
बे मूर्त पदार्थ हैं। मूर्त जड़-पदार्थसे मूर्त जड- 
पथको ही उत्पत्ति होती है-यही उनके द्वार 
सिद्ध होता है । जैसे कासे अग्रिकी उत्पत्ति आदि। 
पक्षभूतोंसे आत्माको उत्पत्तिको भाँति यदि 
मूर्ते अमूर्तको उत्पत्ति मानी जाय तो पृथ्वी आदि 
मूर्त भूतोंसे अमूर्त आकाशको भौ उत्पत्ति स्वीकार 
करी पड़ेगी, जो असम्भव है। अतः स्थूल 
संयोगसे अमूर्त चेतन आत्माकी उत्पत्ति 

सर्वथा असम्भव है। 
आत्माको सत्ता न माननेपर लोकयात्राका 
निर्वाह नहीं होगा। दान, धर्मके फलकी प्राशिके 
लिये कोई आस्था नहाँ रहेगी; क्योंकि वैदिक 
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शब्द तथा लौकिक व्यवहार सब आत्माको हो 
सुख देनेके लिये हैं। इस प्रकार मनें अनेक 
प्रकारके तर्क उठते हैं और उन तकों तथा 
चुक्तियोसे आत्माको सत्ता या असत्ताका निर्धारण 
कुछ भी होता नहीं दिखायो देता। इस प्रकार 
विचार करते हुए भित्र-भित्र मतोंकी ओर दौड़नेवाले 
लोगोंकी बुद्धि कहीँ एक जगह प्रवेश करती है 
और वहीँ वृक्षकी भाँति जड़ जमाये जोर्ण हो 
जाती है। इस प्रकार अर्थ और अनर्थसे सभी 
प्राणी दुःखी रहते हैं। केवल शास्त्र हो उन्हे 
खाँचकर राहपर लाते हैं, ठीक उसो तरह, जैसे 
'महावत हाथीपर अड्डूरा रखकर उन्हे कामम किये 
रहते हैं। बहुत-से शुष्क हृदबवाले लोग ऐसे 
'विषयोंकी लिप्सा रखते हैं, जो अत्यन्त सुखदायक 
हों; किन्तु इस लिप्सामें उन्हें भारो-से-भारी 
:खोँका ही सामना करना पड़ता है और अन्तमं 
चे भोगोंको छोड़कर मृत्युके प्रास बन जाते हैं। जो 
एक दिन नष्ट होनेवाला है, जिसके जीवनका कुछ 
ठिकाना नही, ऐसे अनित्य शरीरको पाकर इन 
वन्धु-बान्धवों तथा स्यौ-पुतरादिसे क्या लाभ है? 
यह सोचकर जो मनुष्य इन सबको क्षणभरमें 
बरव त्यागकर चल देता है, उसे मृत्युके 
बाद फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। पृथ्वो, आकाश, 
जल, आप्रि और बायु-ये सदा शरीरकी रक्षा 
करते रहते हैं, इस बातको अच्छी तरह समझ 
लेनेपर इसके प्रति आसक्ति कैसे हो सकती है? 
जो एक दिन मृत्युके मुखम पड्नेवाला है, ऐसे 
शरीरस सुख कहाँ? 

पञ्चशिखने फिर कहा--राजन्‌! अब मैं उस 
परम उत्तम सांख्यशात्रका वर्णन करता हूँ, जिसका 
जाम है-सम्पड्मन (मनको संदेहरहित केवला), 
उसमें त्यागकी प्रधानता है । तुम ध्यान देकर सुनो 
उसका उपदेश तुम्हारे मोक्षमे सहायक होगा। जो 














लोग सुके लिये प्रयबरशील हों, उन सबको 
चाहिये कि सम्पूर्ण सकाम कर्मोका और धन 
आदिका भी त्याग करें। जो त्याग किये बिना व्यर्थ 
हो विनोत (शम-दमादि साधनोंमें तत्पर) होनेका 
ठा दाबा कले है, उन्हें दुःख देनेवाले अविद्यारूप 
क्लेश पाल होते रहते हैं। शासतो द्रव्यका त्याग 
कलेके लिये यज्ञ आदि कर्म, भोगका त्याग करनेके 
लिये व्रत, दैहिक सुखोंके त्यागके लिये तप और 
सब कुछ त्यागनेके लिये योगके अनुदानको आज्ञा 
दो गयी है। यहो त्यागकी सोमा है। सर्वस्व- 
त्यागका यह एकमात्र मार्ग हो दुःखोंसे छुटकारा 
पानेके लिये उत्तम बताया गया है। इसका आश्रय 
ज लेनेबालॉको द्गति भोगनी पड़ती है। 

छठे मनसहित पाँच जानेया बतायौ हैं, 
जिनको स्थिति बुद्धिमे है, इनका वर्णन करके 
पाँच कर्सेन्द्रयोंका निरूपण करता हूँ। दोनों हाथ 
काम करलेवाली इन्द्रिय हैं। दोनों पैर चलने- 
फिसनेका कार्य करनेवाली इन्द्रिय हैं। लिङ्ग 
मैथुन-जनक सुख और संतानोत्यादन आदिके 
लिये है। गुदा नामक इन्हियका कार्य मलत्याग 
करना है। वाक्‌-इन्द्रिय शब्दविशेषका उच्चारण 
करलेके लिये है मनको इन पाँचोसे संयुक्त माना 
जया है । इस प्रकार पाँच नेन्द्रि, पाँच कर्मोनद्रिय 
और मन--ये सब मिलकर ग्यारह इन्द्रियां हैं। इन 
सबको मनरूप जानकर बुद्धिके द्वारा शीघ्र इनका 
त्याग कर देना चाहिये। श्रवणकालमें श्रोज़रूपी 
इन्द्रिय, शन्दरूपो विषय और चित्तरूपी कर्ता-इन 
तीनका संयोग होता है। इसी प्रकार स्पर्श, रूप, 
रस तथा गन्धके अनुभवकालमें भौ इन्द्र, विषय 
एवं मनका संयोग अपेक्षित है। इस तरह तीन- 
तोनके पाँच समुदाय हैं। ये सब गुण कहे गये हैं। 
इनसे शब्दादि विषयोँका ग्रहण होता है और 
इसौके लिये ये कर्ता, कर्म और करणरूपी त्रिविध 
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भाव बारी-बारीसे उपस्थित होते हैं। इनमेसे एक- 
एकसे सात्त्विक, राजस और तामस तीन-तीन भेद 
होते हैं। हर्ष, प्रीति, आनन्द, सुख और चित्तकी 
शान्ति--ये सब भाव बिना किसी कारणके हों या 
किसी कारणवश हो, सात्विक गुण माने गये हैं। 
असंतोष, संताप, शोक, लोभ तथा क्षमाका अभाव-ये 
किसी कारणले हों या अकारण--स्जेशुणके चिल हैं। 
अविवेक, मोह, प्रमाद, स्वप्र और आलस्य--ये किसी 
तरह भी क्यों न हों, तमोगुणके हो नाना रूप हुँ । 
जो इस मोक्ष-विद्याको जानकर सावधानीके 
साथ आत्पतत्वका अनुसंधान करता है, बह जलसे 
(कमलके पत्तेकी भाँति कर्मके अनिष्ट फलॉसे कभी 
लिप्त नहीं होता। संतानोंके प्रति आसक्ति और 
न्तन देवताओंकि लिये सकाम येका अनुशये 
सब मनुष्यके लिये नाना प्रकारके दृढ़ वतथन हैं। 
जब वह इन बस्थनोंसे छूटकर दुःख-सुखको चिन्ता 
छोड़ देता है, उस समय सर्वश्रेष्ठ गति (मुक्ति) प्राप्त 
कर लेता है। श्रुतिके महावाक्योंका विचार और 
शास्त्रें बताये हुए मङ्गलमय साधनोंका अनुष्ठान 
कसे मनुष्य जरा तथा मृत्युके भयसे रहित होकर 
सुखसे रहता है। जब पुण्य और पापका क्षय तथा 
उनसे मिलनेवाले सुख-दुःखादि फलोंका नाश हो 
जाता है, उस समय सब वस्तुऑको आसक्तिसे 





रहित पुरुष आकाशके समान निर्लेप एवं निर्गुण 
आत्माका साक्षात्कार कर लेता है। जो शीर 
आसि न रखकर उसके प्रति अपनेपनका अभिमान 
त्याग देता है, वह द: से छूट जाता है। जैसे वक्षे 
परति आसक्ति न रखनेवाला पक्षी जलमें गिरते हुए 
वृक्षको छोड़कर उड़ जाता है, उसी प्रकार जो 
शरीरको आसक्तिको छोड़ चुका है, वह मुक्त पुरुष 
सुख और दुःख दोनोंका त्याग करके उत्तम गतिको 
प होता है। 

आचार्य पञ्चशिखके बताये हुए इस अमृतमय 
ज्ञानको सुनकर राजा जनक उसे पूर्णरूपसे विचार 
करके एक निहित सिद्धानपर पहुँच गये और 
'शोकरहित हो बड़े सुखसे रहने लगे। फिर तो उनकी 
स्थिति ऐसी हो गयी कि एक बार मिथिलानगरको 
आगसे जलती देखकर भूपालने स्वयं यह उद्गार 
प्रकट किया कि “इस नारके जलनेसे मेरा कुछ भी 
नहीं जलता।' महामुनि नारदजी! इस अध्यायमें 
मोक्षतत्वका निर्णय किया गया है। जो सदा इसका 
स्वाध्याय और चिन्तन करता रहता है, वह दुःख- 
शोकसे रहित हो कभी किसी प्रकारके उपद्रवका 
अनुभव नही करता तथा जिस प्रकार राजा जनक 
पक्चशिखके समागमसे इस झाको पाकर मुक्त हो गये 
थे, उसो प्रकार वह भी मोक्ष प्राप्त कर्ता है। 


क की 


१. मगे हु रति आदि भावका उदय जब किसी अथड यस्तुको प्रालि आदिसे होता है तो उसे कारणवश 
हुआ कहा गया है और जब वैराग्य आदिले स्वत: उक्त भावोंका उदय हो तो उसे अकारण माना गया है। 

मभल शानतिप्व अध्याय २१८ और २१९ म धो पह प्रसङ्ग आया है २१९ के २८ वें श्लोकतक यह प्रसङ्ग 
चय-का तो है। इसके आगे महाभालमें फंड श्लोक अधिक है, जो इस रसो दसे आत्त आवश्यक है। नारदपुणके 
लीक मला बाद हौ उन स भाव मेक ह! अत. पालै फक लिये यह मा सा 
भाव दिया जता है। 

“शब्दका आधार भेरि है और बिया आधार आकाश है, आत: वह आकाशरूप हो है। इसी प्रकार त्वचा, नेत्र, 
छ ए ग भी हम सर्द रूप. रस ग आ तथा अपने आघात महू ल न्‌ सबका 
अभिषव हैमन इसलिये सब-के-सब मस्य है। क्योकि जब सब दरिया कार्य एक समय प्रारम्भ होता है, तब उन 
सबके विषयोंको एक साथ अनुभव कसेके लिये मन ही सकमें अनुगदरूपसे उपस्थित रहता है; अत: मनको ग्यारहवी इन्द्रिय 
कहा गया है और बुद्धि बारवा मानी गयी है। इस प्रकार सप्त प्रणो अनादि अविद्यक कारण स्वभावतः व्यवहारपरायण 
हो रहे है ऐलो दामे डर अवि निति हो जाली है। तब केवल सनातन आत्या ही रह जाता है। जैसे नद और 
नदियाँ सममे मिलकर अपने नाम-रूपको त्याग देती हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणी अपने नाम और रूपको त्यागकर 

प्रतिक्षित होते हैं। यही उनका मोक्ष है। 











ह 


सं्षि्र चारदपुराण 





त्रिविध तापोंसे छूटनेका उपाय, भगवान्‌ तथा वासुदेव आदि शब्दोंकी व्याख्या, 
'परा और अपरा विद्याका निरूपण, खाण्डिक्य और केशिध्वजकी कथा, 
'केशिध्बजद्वारा अविद्याके बीजका प्रतिपादन 


सूतजी कहते है-महर्षियो! उत्तम अध्यात्मज्ञा 
सुनकर उदारबुद्धि नारदजी बड़े प्रसन्न हुए। 
उन्होंने पुनः प्रश्न किया। 

नारदी बोले--दयानिे! मैं आपको शरणमें 
हूँ। सुने! मनुष्यको आध्यात्मिक आदि हीनो 
ताका अनुभव न हो, वह उपाय मुझे बतलाइये। 

सनन्दनजीने कहा--विद्न्‌ गर्भे, जन्मकालमें 
और बुद्ापा आदि अवस्थाओमे प्रकट होनेवाले 
जो तीन प्रकारके दुःख-समुदाय हैं, उनकी एकमात्र 
अमोष एवं अनिवार्य ओषधि भगवानको प्रपि हौ 
मानी गयी है। जब भगवता होती है, उस 
समय ऐसे लोकोत्तर आनन्दको अभिव्यक्ति होतो 
है, जिससे बढ्कर सुख और आहाद कहाँ है हौ 
नहीं। यही उस भगवत्मात्तिको पहचान है। अतः 
बिहान्‌ मनुष्योंको भगवानूकी प्रतिके लिये अवश्य 
प्रयत्न करना चाहिये। महामुने! भगकत्यातिके दो 
हो उपाय बताये गये हैं-ज्ञान और (निष्काम) 
कर्म ज्ञान भी दो प्रकारका कहा जाता है। एक 
तो शास्त्रके अध्ययन और अनुशीलनसे पराल होता 
है और दूसरा विवेकसे प्रकट होता है। शब्दत्रह् 
अर्थात्‌ वेदका ज्ञान शास्त्रज्ञान है और परब्रह्म 
परमात्माका बोध विवेकजन्य ज्ञान है। मुत! 
अनुजीने भौ वेदार्थका स्मरण करके इस विषयमे 
जो कुछ कहा है, उसे मैं स्पष्ट बताता हूँ-सुनो। 
जानने योग्य ब्रह्म दो प्रकारका है-एक शब्दब्रह्म 
और दूसरा परत्रहा। जो शब्दत्हम (शास) -मे 
पारङ्गत हो जाता है, वह विवेकजन्य ज्ञानद्वारा 





पारबरहाको प्राप्त कर लेता है" । अथर्ववेदकी श्रुति 
कहतो है कि दो प्रकारकी विद्याएँ जानने योग्य 
हैँ-परा और अपरा। परासे निर्मुण-सगुणरूप 
'परमात्माकी प्राहि होती है। जो अव्यक्त, अजर, 
चेष्टारहित, अजन्मा, अविनाशी, अनिर्देश्य (नाम 
आदिसे रहित), रूपहीन, हाथ-पैर आदि अङ्गोसे 
शून्य, व्यापक, सर्वगत, नित्य, भूतोंका आदिकारण 
तथा स्वयं कारणहीन है, जिससे सम्पूर्ण व्याप्य 
वस्तुएँ व्यास हे, समस्त जगत्‌ जिससे प्रकट हुआ 
है एवं ज्ञानीजन ज्ञानदृष्टिसे जिसका साक्षात्कार 
करते हैं, वही परमधामस्वरूप ब्रह्म है। मोक्षकी 
इच्छा रखनेवाले पुुषॉको उसका ध्यान करना 
चाहिये। वहा वेदवाक्योद्ारा प्रतिपादित, अतिसृक्ष् 
भगवान्‌ विष्णुका परम पद है। परमात्माका वह 
स्वरूप हो 'भगवत्‌' शब्दका वाच्यार्थ है और 
*भगवत्‌' शब्द उस अविनाशी परमात्माका वाचक 
कहा गया है। इस प्रकार जिसका स्वरूप बतलाया 
गया है, वही परमात्माका यथार्थ तत्व है । जिससे 
उसका ठीक-ठौक बोध होता है, वहो परा विद्या 
अथवा परम ज्ञान है। इससे भिन्न जो तीनं वेद हैं 
उन्हें आपर ज्ञान या अपरा विद्या कहा गया है। 

हात्‌! यद्यपि वह ब्रह्म किसी शब्द या 
वाणीका विषय नहीं है, तथापि उपासनाके लिये 
“भगवान्‌” इस नायसे उसका कथन किया जाता 
है। देवपें! जो समस्त कारणोंका भी कारण है, 
उस परम शुद्ध महाभूति नामवाले परब्रहाके लिये 
हो भगवद्‌ शब्दका प्रयोग हुआ है। ' भगवत्‌' 





३. है णी यदित र्दा पच यत्‌! सब्द निष्णात: घरं ज्हाधिगच्छति॥ (ना पूर्व ४६। ८) 


पुर्वभाग-द्ितीय घाट 


इ 





शब्दके 'भ' कारके दो अर्थ हैं--सम्भर्ता (भरण- 
पोषण करनेवाला) तथा भर्ता (धारण कलेवाला)। 
मुने “ग' कारके तीन अर्थ हैं-गमयिता (प्रेरक), 
नेता (सञ्चालक) तथा स्रष्टा (जगत्को सृष्टि 
करनेवाला) । 'भ' और 'ग' के योगसे “भग' 
शब्द बनता है, जिसका अर्थ इस प्रकार है--सम्पूर्ण 
ऐश्वर्य, सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण यश, सम्पूर्ण श्रो, 
सम्पूर्ण ज्ञान तथा सम्पूर्ण वैराग्य--इन छ:का नाम 
“भग' है। उस सर्वात्मा परमेश्वरम सम्पूर्ण भूत- 
प्राणी निवास करते हैं तथा वह स्वयं भौ सब 
भूर्वोमे बास करता है, इसलिये वह अव्यय 
परमात्मा ही 'ब' कारका अर्थ है। साधुशिरोमणे ! 
इस प्रकार ' भगवान्‌' यह महान्‌ शब्द परख्रहास्वरूप 
भगवान्‌ बासुदेवका ही बोध करानेवाला है। 
पूज्यपदका जो अर्थ है, उसको सूचित करनेकी 
परिभाषासे युक्त यह भगवत्‌-शब्द परमात्माके 
लिये तो प्रधानरूपसे प्रयुक्त होता है और दूसरॉके 
लिये गौणरूपसे। जो सब प्राणियोंकी उत्पत्ति और 
प्रलयको, आवागमनको तथा विद्या और अविद्याको 
जानता है, वही भगवान्‌ कहलाने योग्य है। त्याग 
करने योग्य अवगुण आदिको छोड़कर जो अलौकिक 
ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि 
सद्गण हैं, वे सभी भगवत्‌ शब्दके वाच्यार्थ है । उन 
परमात्मामें सम्पूर्ण भूत वास करते हैं और वह भी 
समस्त भूतो निवास करता है, इसौलिये उसे 
“वासुदेव' कहा गया है । पूर्वकालमें खाण्डिक्य 
जनकसे उनके पूळनेपर केशिध्वजने भगवान्‌ 
अनन्तके वासुदेव नामकी यथार्थ व्याख्या इस 





प्रकार को थो । परमात्मा सम्पूर्ण भूतोमे वास करते 
हुँ और वे भूतप्राणी भी उनके भीतर रहते हैं तथा 
जे परमात्मा हो जगतूके धारण-पोषण करनेवाले 
और खटा हैं; अत: उन सर्वशक्तिमान्‌ प्रभुको 
"वासुदेव' कहा गया है*। मुने! जो सम्पूर्ण 
जगतके आत्मा तथा समस्त आवरणोंसे परे हैं, वे 
परमात्मा सम्पूर्ण भूतोंको प्रकृति, प्राकृत विकार 
तथा गुण और दोपोंसे ऊपर उठे हुए हैं। पृथ्वी 
और आकाशके बौचमें जो कुछ स्थित है, वह 
सब उन्होंसे व्याप्त है। सम्पूर्ण कल्याणमय गुण 
उनके स्वरूप हैं। उन्होंने अपनी शक्तिके लेशमात्रसे 
सम्पूर्ण भूतसमुदायको व्यास कर रखा है। वे 
अपनी इच्छामात्रसे मनके अनुकूल अनेक शरीर 
धारण करते हैं और सारे जगतूका हित-साधन 
करते रहते हैं। वे तेज, बल, ऐश्र्य, महान्‌ ज्ञान, 
उत्तम वोर्य और शक्ति आदि गुणोंकी एकमात्र 
राशि हैं। प्रकृति आदिसे भी परे हैं और उन 
समस्त कार्य-कारणोंके स्वामी परमेश्रमे समस्त 
बलेशोँका सर्वथा अभाव है। वे सबका शासन 
कलेवाले ईश्वर हैं। वष्टि और समष्टि जगत्‌ 
उहाँका स्वरूप है। वे ही व्यक्त हैं और वे हौ 
अव्यक्त । खे सबके स्वामी, सम्पूर्ण सृष्टिके ज्ञाता, 
सर्वशक्तिमान्‌ तथा परमेश्वर नामस प्रसिद्ध हैं। 
जिसके द्वारा निर्दोष, विशुद्ध निर्मल तथा एकरूप 
परमात्माके स्वरूपका साक्षात्कार अथवा बोध 
होता है, उसौका नाम ज्ञान है और इसके विपरीत 
जो कुछ है, वह अज्ञान कहा गया है। भगवान्‌ 
पुरुषोतमका दर्शन स्वाध्याय और संयमसे होता 








रे रेक्स समग्रस्य धर्मस्य यसः क्रि 


२. उत्पत्ति परलयं चैव भूतानामागति गतिम 
'ज्ञानशखियलै शर्यवोर्यतेजास्यशेषतः 
सर्वाणि तत्र भूतानि यसति परमात्यति 


३ भूतेष यसते सोऽस्य च ताति यत्‌।धाता विधाता जगलं सुदेवः 


(जोहल घण्णा अग इततणा॥ 
(यस पूर ४६ ९७) 
(वेखि विद्यामविद्या च स वाच्यो 1] 
॥ भगवच्छन्टवाच्यानि विना हेदैगुणादिधि:॥ 
। भूतेषु वसनाय वासुदेवस्ततः स्मृतः ५ 
र 






रभः 
(ना पूर्व» ४६॥ २५) 


रद्द 


संश चारदपुराणा 





है। रहको प्राप्तिका कारण होनेसे वेदका भी नाम 
ब्रह्म हो है। इसोलिये वेदोंका स्वाध्याय किया 
जाता है। स्वाध्यायसे योगका अनुष्ठान करे और 
योगसे स्वाध्यायका अभ्यास करे। इस प्रकार 
स्वाध्याय और योग-दोनों साधनोका सम्पादन 
होनेसे परमात्मा प्रकाशित होते हैं। उनका दर्शन 
करनेके लिये स्वाध्याय और योग दोनों नेत्र हैं। 

जारदजीने पूछा-- भगवन्‌! जिसके जान लेनेपर 
मैं सर्वाधार परमेश्वरका दर्शन कर सकूँ, उस 
योगको मैं जाना चाहता हूँ। कृपा करके उसका 
वर्णन कौजिये। 

सनन्दनजीने कहा--पूर्वकालमें केशिध्वजने 
महात्मा खाण्डिक्य जनकको जिस प्रकार योगका 
उपदेश दिया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। 

जारदजीने पूछा ब्रहम्‌! खाण्डिक्य और 
केशिध्वज कौन थे? तथा उनमें योगसम्बन्धी 
बातचीत किस प्रकार हुई थी? 

सनन्द्नजीने कहा--नारदजी! पूर्वकालमें 
धर्मध्वज जनक नामक एक राजा हो गये हैं। 
उनके बड़े पुत्रका नाम अमितध्वज था। उसके 
छोटे भाई कृतष्वजके नामसे विख्यात थे। राजा 
कृतध्वज सदा अध्यात्मचिन्तनमें ही अनुरक्त रहते 
थे। कृतष्वजके पुत्र केशिध्वज हुए। ब्रह्मन्‌! वे 
अपने सदूजञानके कारण धन्य हो गये थे। अमित्वजके 
पुत्रका नाम खाण्डिक्य जनक था। खाण्डिक्य 
कर्मकाण्डमे निपुण थे। एक समय केशिध्वजने 
खाण्डिक्यको परास्त करके उन्हें राज्यसिंहासनसे 
उतार दिया। राज्यसे भ्रष्ट होनेपर खाण्डिक्य 
थोड़ी-सी साधन-सामग्रौ लेकर पुरोहित और 
मन्ियोके साथ एक दुर्गम बनमें चले गये | इधर 
केशिध्वजने ज्ञाननिष्ठ होते हुए भी निष्कामभावसे 
अनेक यज्ञॉका अनुष्ठान किया । योगवेत्ताओमे श्रेष्ठ 
चारदजी! एक समय केशिध्वज जब यझमें लगे 





हुए थे, उनको दूध देनेवाली गायको निर्जन वने 
किसी भयङ्कर व्ये मार डाला व्यघ्र गौको 
मारी गयौ जानकर राजाने ऋत्विजोंसे इसका 
यशि पूछा- इस विषयमें क्या करना चाहिये ?' 
ऋत्विज्‌ बोले-- महाराज! हम नहीं जानते । आप 
कशेस्से पृछिये।' नारदजी ! जब राजाने कशेरुसे 
यह बात पूछी तो उन्होंने भी वैसा ही उत्तर देते 
हुए कहा-'रजेड! मैं इस विषयमे कुछ नहीं 
जानता। आप सुनके पूछिये, वे जानते होंगे।' 
तब राजाने शुनकके पास जाकर यही प्रश्न किया। 
मुने! प्रश्न सुनकर शुनकने भी वैसा हौ उत्तर 
दिया-'रजन्‌! इस विषयमे न तो कशेह कुछ 
जानते हैं और त मैं। इस समय पृथ्वोपर दूसरा 
कोई भी इसका ज्ञाता नही है। एक हौ व्यक्ति इस 
जातको जानता है, वह है तुम्हारा शत्रु 'खाण्डिक्य', 
जिसे तुमने परास्त किया है।' मुने! शुनककी यह 
बात सुनकर राजाने कहा-अच्छा तो अब मैं अपने 
शजुसे हो यह बात पूछनेके लिये जाता हूँ। यदि वह 
मुझे मार देगा तो भी इस यज्ञका फल तो प्राप्त हो 
हो जायगा। मुनित्रेह! यदि मेरा बह शत्रु पूछनेपर 
मुझे प्रायश्चित बतला देगा तब तो यह यश 
साङ्गोपाङ्ग पूर्ण होगा हौ।' ऐसा कहकर राजा 
केशिष्वज काला मृगचर्म धारण किये रथपर बैठे 
और जहाँ महाराज खाण्डिक्य रहते थे, उस बनमें 
गये। खाण्डिक्यने अपने उस शत्रुको आते देख धनुष 
चढ़ा लिया और धसे आँखें लाल करके कहा। 

'खाण्डिक्य बोले-- ओर! क्या तू काले मृगचर्मको 
कवचके रूपये धारण करके हमें मारेगा? 

केशिष्वजने कहा--खाण्डिक्यजी मैं आपसे 
एक संदेह पूछनेके लिये आया हूँ। आपको 
मारनेके लिये नहीं आया हूँ। 

तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌ खाण्डिक्यने अपने 
समस्त मत्तरियो और पुरोहितके साथ एकान्तम 
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सलाह की । मन्यते कहा--' यह शजु इस समय 
हमारे चशमें है, अतः इसे मार डालना चाहिये। 
इसके मारे जानेपर यह सारी पृथ्वी आपके अधीन 
हो जायगी।' यह सुनकर खाण्डिक्य उन सबसे 
बोले-' निःसंदेह ऐसी ही बात है। इसके मारे 
जानेपर यह सारी पृथ्वी अवश्य मेरे अधीन हो 
जायगी। परंतु इसे पारलौकिक विजय प्रात होगी 
और मुझे सम्पूर्ण पृथ्वी। यदि इसे न माह तो 
पारलौकिक विजय मेरी होगी और इसे सारी 
पृथ्वी मिलेगी । पारलौकिक विजय अनन्तकालके 
लिये होती है तथा पृथ्वोकी जीत थोडे ही दिन 
रहती है। इसलिये मैं तो इसे मारूँगा नहँ। यह 
जो कुछ पूछेगा उसे बतलाउँगा।' ऐसा निश्चय 
करके खाण्डिक्य जनक अपने शतरुके समीप गये 
और इस प्रकार बोलें जो कुछ पूछना हो 
वह सम पूछ लो, मैं बताउँगा।' चारदजी! 
खाष्डिक्यके ऐसा कहनेपर केशिष्वजने होमसम्बन्धो 
गायके मारे जानेका सब वृत्तान्त ठीक-ठीक बता 
दिया और उसके लिये कोई व्रतरूप प्रायश्चित 
पूछा! खाण्डिक्यने भी बह सम्पूर्ण प्रायश्चित 





हिसका कि उसके लिये विधान था, केशिध्वजको 
विधिपूर्वक बता दिया! सब बातें जान लेनेपर 
महात्मा खाण्डिक्यकी आज्ञा ले केशिध्वजने 
अज्ञभूमिको प्रस्थान किया और यहाँ पहुँचकर 
क्रमशः प्रायक्षितका सारा कार्य पूर्ण किया। फिर 
धीरे-धीरै यज्ञ समास होनेपर राजाने अवभूथस्तान 
किया । तत्पक्षात्‌ कृतकार्य होकर राजा केशिष्वजने 
मन-ही-मन सोचा-'मैने सम्पूर्ण ऋत्विजोंका 
पूजन तथा सब सदस्यका सम्मान किया। साथ 
ही याचकोंको भी उनकी मनोवाच्छित वस्तुएँ दी। 
इस लोकके अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वह सब 
मने पूर किया! तथापि न जाने क्यों मेरै मनम 
ऐसा अनुभव होता है कि पेरा कोई कर्तव्य अधूरा 
रह गया है।' इस प्रकार सोचते-सोचते राजाके 
ध्यानयें यह बात आयी कि मैने अभीतक 
खाण्डिक्यजीको गुस्दक्षिणा नहीं दी है। नारदजी | 
तब वे रथपर बैठकर फिर उसी दुर्गम बनमें गये, 
जहाँ खाण्डिक्य रहते थे। खाण्डिक्यने पुन: उन्हे 
आते देख हथियार उठा लिया। यह देख राजा 
केशिष्वजने कहा--' खाण्डिक्यजी । क्रोध न कीजिये। 
जै आपका अहित कलेके लिये नहीं, गुरुदक्षिणा 
दैनेके लिये आया हूँ। आपके उपदेशके अनुसार 
चैने अपना यज्ञ भलोभौति पूरा कर लिया है। 
अत: अब यैं आपको गुरुदक्षिणा देना चाहता हूँ। 
आपकी जो इच्छा हो, माँग लीजिये।' 

उनके ऐसा कहनेपर खाण्डिक्यने पुनः अपने 
अन्त्रियोंसे सलाह ली और कहा-'यह मुझे 
गुस्दक्षिणा देना चाहता है, मैं इससे क्या मागू?" 
मखियोनि कहा-' आप इससे सम्पूर्ण राज्य माँग 
लौजिये।' तब राजा खाण्डिक्यने उन मन्तरियॉसे 
हेसकर कहा-'पृथ्वीका राज्य तो थोड़े ही 
समवतक रहनेवाला है, उसे मेरे-जैसे लोग कैसे 
माँग सकते हैं? आपका कथन भी ठीक ही है, 
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क्योंकि आपलोग स्वार्थ-साधनके मन्त्री हैं। परमार्थ 
कया और कैसा है? इस विषयमें आपलोगोंको विशेष 
ज्ञान नहीं है।' ऐसा कहकर वे राजा केशिध्वजके पास 
आये और इस प्रकार बोले--'क्या तुम निश्चय हो 
गुल्दक्षिणा दोगे?' उन्होंने कहा--जो हौं।' उनके 
ऐसा कहनेपर खि कहा-'आप अध्यामञजानरुप 
परमार्थवद्याके ज्ञाता हैं। यदि मुझे अवश्य हो 
गुद देना चाहते हँ तो जो कर्म सम्पूर्ण क्लेशॉक्ा 
नाश कलेमें समर्थ हो, उसका उपदेश कोजिये।' 

केशिष्वजने पृछा--राजन्‌! आपने मेरा निष्कण्टक 
राज्य क्यों नहीं माँगा? क्योंकि क्षत्रियोके लिये राज्य 
'मिलनेसे बढ़कर प्रिय वस्तु और कोई नही है। 

खाण्डिक्य बोले--केशिध्वजजी ! मैंने आपका 
सम्पूर्ण राज्य क्यों नहीं माँगा, इसका कारण 
सुनिये। विद्वान्‌ पुरुष राज्यकी इच्छा नहीं करते। 
क्षत्रियोंका यह धर्म है कि वे प्रजाको रक्षा करें 
और अपने राज्यके विरोधियोंका धर्मयुद्धके वार 
चथ करें। मैं इस कर्तव्यके पालनमें असमर्थ हो 
गया था, इसलिये यदि आपने मेरे राज्यका 
अपहरण कर लिया है तो इसमें कोई दोषको बात 
नहीँ है। यह राजकार्य अविद्या ही है। यदि 
समझपूर्वक इसका त्याग न किया जाय तो यह 
बन्धनका ही कारण होती है। यह राज्यको चाह 
जन्मान्तरके कडा प्राप्त सुख-भोगके लिये 
होती है। अतः मुझे राज्य लेनेका अधिकार नहाँ 
है। इसके सिवा क्षत्रियोंका किसोसे याचना करना 
धर्म नहीं है। यह साधु पुरुषका मत है। इसलिये 
अविद्याके अन्तर्गत जो आपका यह राज्य है 
उसकी याचना मैंने नहीं को है। जिनका चित्त 
ममतासे आकृष्ट है और जो अहंकाररूपी मदिराका 
पान करके उन्मतत हो रहे हैं, वे अज्ञानी पुरुष हो 
राज्यकी अभिलाषा करते हैं। 

केशिष्वजने कहा--मैं भी विद्यासे मृत्युके 





पार जानेको इच्छा रखकर कर्तव्यबुद्धिसे राज्यको 
रक्षा और निष्कामभावसे अनेक प्रकारके यका 
अनुष्ठान करता हूँ। कुलनन्दन ! बड़े सौभाग्यकी बात 
है कि आपका मन विवेकरूपी धनसे सम्पन्न हुआ 
है, अत: आप अविद्याका स्वरूप सुर्ने- अविद्यारूपी 
वृक्षको उत्पत्तिका जो बीज है, यह दो प्रकारका 
है-अखत्मायें आत्पबुद्धि और जो अपना नहीं है 
उसे अपना मानना अर्थात्‌ अहंता और ममता। 
जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है तथा जो मोहरूपी 
अन्धकारसे आवृत हो रहा है, वह देहाभिमानी 
जोव इस पाञ्चभौतिक शरीरम 'मैं' और 'मेरे' 
नको दृढ़ भावना कर लेता है, परंतु जब आला 
आकाश, वायु, अपरि, जल और पृथ्वी आदिसे 
सर्वथा पृथक्‌ है तो कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष शरौरमें 
आत्मबुद्धि करेगा? जब आत्मा देहसे परे है तो 
देहके उपभोगमें आनेवाले गृह और क्षेत्र आदिको 
कौन बुदिमान्‌ पुरुष 'यह मेरा है' ऐसा कहकर 
अपना मान सकता है? इस प्रकार इस शरौरके 
अनात्मा होनेसे इसके द्वारा उत्फा किये हुए पुत्र, 
पौत्र आदिमं भी कौन विद्वान्‌ अपनापन करेगा? 
मनुष्य सारे कर्म शरीरके उपभोगके लिये हौ 
करता है; किंतु जब यह देह पुरुषसे भिन्न है तो 
चे कर्म केवल बन्धनके ही कारण होते हँ । जैसे 
मिट्टोके घरको मनुष्य मिट्टी और जलसे ही 
लीपते-पोतते हैं, उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर 
भो अन्न और जलको सहायतासे हौ स्थिर रहता 
है। यदि पञ्चभूतोका बना हुआ यह शरीर पाञ्चभीतिक 
दासे हो पुष्ट होता है तो इसमें पुरुषके लिये 
कौन-सी गर्व करनेको बात है। यह जीव अनेक 
सहर जोसे संसाररूपी मार्गपर चल रहा है 
और वासतारूपी धूलसे आच्छादित होकर केवल 
ओोहरूपो श्रमको प्रात होता है। सौम्य! जिस समय 
ज्ञानरूपी गरम जलसे इसको वह वासनारूपी भूल 
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धो दी जाती है, उसी समय इस संसारपार्गके 
पथिकका मोहरूपी श्रम शान्त हो जाता है। उस 
मोहरूपी श्रमके शान्त होनेपर पुरुषका अन्तःकरण 
निर्मल होता है और वह निरतिशय परम निर्वाणपदको 


पराल कर लेता है। यह ज्ञानमय विशुद्ध आत्मा 
निर्वाणस्वरूप हो है।इस प्रकार मैने आपको अविद्याका 
बीज बतलाया है। अविद्याजनित बलेश नष्ट 
केके लिये योगके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। 


रजक काडी 


मुक्तिप्रद योगका वर्णन 


सनन्दनजी कहते हैं--नारदजो ! केशिष्वजके 
इस अध्यात्पज्ञाससे युक्त अमृतमय वचनको सुनकर 
खाण्डिक्यने पुनः उन्हे प्रेरित करते हुए कहा। 

खाण्डिक्य बोले-योगवेत्ताओमे श्रेष्ठ महाभाग 
केशिध्वज! आप निमिवंशमें योगशास्त्रके विशेषज्ञ 
हैं अतः आप उस योगका वर्णन कौजिये। 

केशिष्वजने कहा-- खाण्डिक्यजी ! मैं योगका 
स्वरूप बतलाता हूँ, सुनिये। उस योगमें स्थित 
होनेपर मुनि ब्रह्ममें लौन होकर फिर अपने 
स्वरूपसे च्युत नही होता। मन ही मनुष्यॉके 
बन्धन और मोक्षका कारण है । विषयमें आसक्त 
होनेपर वह बन्धनका कारण होता है और 
'विषयाँसे दूर हटकर बही मोक्षका साधक बन 
जाता है अतः विवेकज्ञानसम्फत्र विद्वान्‌ पुरुष 
मनको विषयोंसे हटाकर परमेश्वरका चिन्तन करे । 
जैसे चुम्बक अपनी शक्तिसे लोहेको खींचकर 
अपे संयुक्त कर लेता है, उसी प्रकार व्रहाचिन्तन 
करनेवाले मुनिके चितको परमात्मा अपने स्वरूपे 
लोन कर लेता है। आत्मज्ञानके उपायभूत जो 
'यम-नियम आदि साधन हैं, उनकी अपेक्षा सखनेवालो 
जो मनकी विशिष्ट गति है, उसका त्रह्मके साथ 
संयोग होना ही 'योग' कहलाता है। जिसका योग 
इस प्रकारकी विशेषतावाले धर्मस युक्त होता है, 
चह योगी “मुमुधु' कहलाता है। पहले-पहल 





ओोगका अभ्यास करनेवाला योगी 'घुञ्जान' कहलाता 
है। और जब उसे परब्रह्म परमात्माको पराति हो 
जाती है, तब वह 'विनिष्पत्रसमाधि' (युक्त) 
कहलाता है। यदि किसी विश्रदोषसे उस पूर्वोक्त 
योगी (युञ्जान)-का चित्त दूषित हो जाता है तो 
दूरे जनों उस योगप्रष्टको अभ्यास करते 
रहनेसे मुक्ति हो जाती है। 'विनिष्पत्रसमाधि' 
योगौ योगकी अग्रिसे अपनी सम्पूर्ण कर्मराशिको 
भस्म कर डालता है। इसलिये उसी जनमे शौप्र 
मुक्ति प्राप्त कर लेता है। योगीको चाहिये कि बह 
अपने चित्तो योगसाधनके योग्य बनाते हुए 
बहाचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रहका 
निष्कामधावसे सेवन करे। ये पाँच यम हुँ। इनके 
साथ शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा परब्र 
परमात्मामे मनको लगाना-इन पाँच नियमोंका 
पालन करे। इस प्रकार ये पाँच यम और पाँच 
नियम बताये गये हुँ । सकामभावसे इनका सेवन 
किया जाय तो ये विशिष्ट फल देनेवाले होते हैं 
और तिष्कामभावसे किया जाय तो मोक्ष प्रदान 
करते हैं। 

अलशोल साधकको उचित है कि स्वस्तिक, 
सिद्ध, पय आदि आसनोसैसे किसी एकका आश्रय 
ले यम और नियम नामक गुणोंसे सम्फा हो 
'निवमपूर्वक योगाध्वास करे। अध्याससे साधक जो 





ह.मत एव मतुष्याणा कारण बन्धमोकषयो: । बन्धस्य विषयासङ्गि मुकतेविधियय तथा। 


(सार पूर्व ४७। ४) 
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प्रणवायुको वशम करता है, उस क्रियाको प्रणयाम | 
समझना चाहिये। उसके दो भेद हैं-सबीज और 
'निरवीज (जिसमें भगवान्‌के नाम और रूपका आलम्बन | 
हो. बह सबीज प्राणायाम है और जिसमें ऐसा कोई 
आलम्बन नहीं है, वह निर्वाज प्राणायाम कहलाता 
है)। साधु पुसुपेकै उपदेशसे प्राणायापका साधन 
कले समय जब वोगीके प्राण और अपान एक 
दूसरा पराभव करते (बाते) ह, तब क्रमशः रेचक 
और पूरक नामक दो प्राणायाम होते हैं और इन 
डोलाका एक ही समय संयम (निरोध) कलेसे 
कुम्भक नामक तीसरा प्राणायाम होता है'। राजन्‌! 
जब योगी सबौज प्रणायामका अभ्यास करता है. तब 
उसका आलम्बन सर्वव्यापी अनतस्वरुप भगवान्‌ 
विष्णुका साकारू होता है । योगवेला पुस परत्यहारका 
अभ्यास (इको विपदोकी ओरसे समेटकर अपने 
भीतर लेका प्रयन) करले हुए शब्दादि विषयो 
अतुरका हुई सयको रोककर उन्हें अपने चितकी 
अनुगामिनी बनावे। ऐसा करलेसे अत्यन्त चल 
इदि भलौभौति चश हो जाती हैं। यदि इय 
शो नही हैं तो कोई योगी उसके द्व योगका साधन 
जहाँ कर सकता। प्राणायामसे प्राण अपानरुय वायु 
और हास इरयो अपने यें करके चितको 
उसके शुभ आश्म स्थिर को! 

'खाण्डिक्यने पृछा--महाभाग! बताइये, चिला 
बह शुभ आश्रय बया है, जिसका अवलम्बन करके 
वह सम्पूर्ण दोषोंकी उत्पत्तिको नष्ट कर देता है। 





केशिष्वजने कहा--राजन्‌! चित्तका आश्रय ब्रह्म 
है। उसके दो स्वरूप हैं-मूर्त और अमूर्त अथवा 
अपर और पर। भूपाल! संसारमै तीन प्रकारकी 
भावना हैं और उन भावनाओँके कारण यह जगत्‌ 
जीन प्रकारका कहा जाता है। पहली भावनाका नाम 
“ कर्मभावना' है, दूसतेका 'ब्रह्मभावना' है और तीसरीका 
“उभयात्मिका भावना' है। इनमेंसे पहलीमें कर्मको 
भावना होनेके कारण वह “कर्मभावात्मिका' है, 
दसवें रहको भावना होनेसे वह 'ब्रहाभावात्मिका' 
कहलाती है और तौसरीमे दोनों प्रकारको भावना 
होनेसे उसको ' डभयातिमका' कहते हैं। इस तरह तीन 
प्रकारको भावात्मक भावनाएँ हैं । ज्ञान नरेश! सनक 
आदि सिद्ध पुरूष सदा ब्रहाभावनासे युक्त होते हैं। 
उसे भित्र जो देवताओसे लेकर स्थावर-जङ्गभपर्यत 
सम्पूर्ण प्राणी हैं, चे कर्मभावासे युक्त होते हैं। 
हिरण्य, प्रजापति आदि सच्चारा बोध 
और सृष्टिरचनादि कमोका अधिकार-दोनेसे युक्त हैं; 
अतः उने ब्रह्मभावना एवं कर्मभावना दोनोंको ही 
उपलब्धि होती है। 

राजन्‌! जबतक विशेष भेदके हेतुभूत सम्पूर्ण 
कर्म क्षीण नह हो जाते, तभीतक भेददशी मनुष्योंकी 
दृटिं यह विश्व तथा पर्रम भित्र-भिन्न प्रतीत होते 
हुँ। जहाँ सम्पूर्ण भेदका अभाव हो जाता है, जो 
केबल सत्‌ है और वाणीका अविषय है तथा जो 
स्वयं हो अनुभवस्वरूप है, वही द्रहाज्ञान कहा 
गया है*। वही अजन्मा एवं निराकार विष्णुका 





६. प्राणायायके तीन अङ्ग है-पूरक, रेचक और कुष्पक। सासिकाके एक छक बंद करके दसे जो खायुको 


आतर भग जाता है, इस क्रियाको पूरक कहते हैं, इससे 





आजवायुका दबाव पड़नेसे अपानवायु नौचेकी ओर दबती है; 


हौ प्राण द्वारा अपानका पराभव है। जब कामिका दप छिद्रको बंद करके पहलेसे वायुको बाहर निकाला जाता 
है, उसे रेचक कहते है । इसमें प्राणायुके बाहर निकलनेसे असावाच उपरको उठती है, यही अपानदा प्राणका पराभव 


है। भीतर भरी हुई वायुको जब नासिकाके दनं छिट बंद 
अपान दोन नियत 

२. अक्षीणेयु समस्तेषु विशेषजातकर्मसु 

पत्यस्तमितभेर्दै यत्‌ स्मारम्‌ 





करके कुछ कालतक रोका जाता है, उस समय प्राण और 


स्थान और सीमामें आवद्ध खत ह! कहो इन दका संयम या निरोध है। इसका नाम कुम्भक है। 


तत्पर आनयद्‌ भेभा नप 
दसामत्मसव जान जझसज्ञितम्‌॥ 
(नार पूर्व ४७। २७-२८) 
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परम स्वरूप है, जो उनके विश्वरूपसे सर्वया 
विलक्षण है। राजन्‌! योगका साधक पहले उस 
निर्विशेष स्वरूपका चिन्तन नहीं कर सकता, 
इसलिये उसे श्रोहरिके विश्वमय स्थूलरूपका ही 
चिन्तन करना चाहिये । भगवान्‌ हिरण्यगर्भ, इन, 
प्रजापति, मरण, वसु, स सूर्य, तारे, ग्रह गन्धर्व 
यक्ष और दैत्य आदि समस्त देव-योतियाँ; मनुष्य, 
पशु पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष, सम्पूर्ण भूत तथा 
प्रथानसे लेकर विशेषपर्यन्त उन भूतेके कारण तथा 
चेतन-अचेतन, एक पैर, दो पैर और अनेक पैरवाले 
जीव तथा बिना परवल प्राणौ--ये सब भगवान्‌ 
विष्णुके त्रिविध भावनात्मक मूर्तरूप है।यह सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ परत्रहास्वरूप भगवान्‌ विष्णुका उनकी 
शक्तिसे सम्पन्न 'विश्व' नामक रूप है। 

शक्ति तीन प्रकारकी बतलायी गयौ है-परा, 
अपरा और कर्मशक्ति । भगवान्‌ विष्णुको 'पराशकि' 
कहा गया है। “क्षेत्र अपराशक्ति है तथा 
अविद्याको कर्मनामक तीसरी शक्ति माना गया है। 
राजन्‌! क्षेत्रज्ञ शक्ति सब शरमं व्यास है; परंतु 
वह इस असार संसारमें अविद्या नामक शक्तिसे 
आवृत हो अत्यन्त विस्तारसे प्राप्त होनेवाले सम्पूर्ण 
सांसारिक क्लेश भोगा करती है। परम बुद्धिमान 
नरेश! उस अविद्या-शक्तिसे तिरोहित होनेके कारण 
बह श्रेत्रश-शक्ति सम्पूर्ण प्राणियॉमें तारतम्यसे 
दिखायी देती है। बह प्राणहीन जड़ पदें बहुत 
कम है। उनसे अधिक वृक्ष-पर्वत आदि स्वरम 
स्थित है। स्थावरॉसे अधिक सर्प आदि जीवोँे 
और उनसे भी अधिक पक्षियोमे अभिव्यक्त हुई 
है। पक्षियोंकी अपेक्षा उस शक्तिमें मृग बढ़े-चढ़े 
हैं और मृगोसे अधिक पशु हैं। पशुओंको अपेक्षा 
मनुष्य परम पुरुष भगवान्को उस क्षेत्रज-शक्तिसे 
अधिक प्रभावित हैं। मन्यसे भ बढ़े हुए नाग, 
गन्धर्व, यक्ष आदि देवता हैं। देवताओसे भो इ 





और इन्द्रले भी प्रजापति उस शक्तिम बढ़े हे! 
प्रजापतिको अपेक्षा भी हिरण्य हीं भगवान्‌की 
उस शक्तिका विशेष प्रकाश हुआ है। राजन्‌! ये 
सम्पूर्ण रूप उस परमेश्वरके हो शरीर हैं। क्योंकि ये 
सब आकाशकी भौति उनकी शक्तिसे व्यास हैं। 
महामते! विष्णु नामक बरहा दूस अमूर्त (निका?) 
रूप है, जिसका योगीलोग ध्यान करते हैं और 
विद्वान्‌ पुरुष जिसे 'सत्‌' कहते हैं। जनेश्वर! 
भगवानका बही रूप अपनी लौलासे देव, तिर्यक्‌ 
और मनुष्य आदि चेष्टऑसे युक्त सर्वशक्तिमय रूप 
धारण करता है। इन रूपॉमें अप्रमेय धगवान्‌की जो 
व्यापक एवं अव्याहत चेष्टा होती है, बह सम्पूर्ण 
जके उपकारे लिये ही होती है, कर्मजन्य नही 
होती । राजन्‌! योगके साधकको आत्मशुद्धिके लिये 
विश्वकूपभगवान्के उस सर्वपापनाशक स्वरूपका ही 
चिन्तन करना चाहिये। जैसे वायुका सहयोग पाकर 
प्रश्वलित हुई अग्नि ऊँची लपटें उठाकर तृणसमूहको 
भस्म कर डालती है, उसी प्रकार योगियोंके चिते 
विशजमान भगवान्‌ विष्णु उनके समस्त पापको 
जला डालते हैं। इसलिये सम्पूर्ण शकिरयॉके आधारभूत 
भगवान्‌ विष्णुमें चित्तको स्थिर करे-यही शुद्ध 
धारणा है। 

राजन्‌! तीनों भावनाओंे अतीत भगवान्‌ बिष्णु 
हो योगियोंकी मुक्तिके लिये इनके सब ओर 
जेवले चञ्चल चितके शुभ आश्रय हैं। पुरुपसिंह ! 
भगवानूके अतिरिक्त जो मनके दूसरे आश्रय सम्पूर्ण 
देवता आदि हैं, वे सब अशुड हैं। भगवानका 
मतुप चित्तको दूसरे सम्पूर्ण आश्रयोसे निःस्पृह 
कर देता है-चित्तको जो भगवान धारण करना-- 
स्थिरतपूर्वक लगाता है, इसे हो “धारणा' समझना 
चाहिये। नरेश! विना किसी आधारके धारणा नहीं 
हो सकती; अत: भगवानूके सगुण-साकार स्वरूपका 
जिस प्रकार चिन्तन करना चाहिये, यह खतलाता 
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हूँ, सुनो। भगवानका मुख प्रसन्न एवं मनोहर है। 
उनके नेत्र विकसित कमलदलके समान विशाल एवं 
सुन्दर हैं। दोनों कपोल बड़े ही सुहावने और चिकने 
हैं। ललाट चौडा और प्रकाशले उद्धासित है। उनके 
दोनों कान बराबर हैं और उनमें धारण किये हुए 
मनोहर कुण्डल कंधेके समीपतक लटक रहे है! गरवा 
शद्ब॒की-सी शोभा धारण कती है। विशाल व: 
स्थलमें श्रीवत्सका चिह सुशोभित है। उनके उदस्मे 
ततिरङ्गाकार त्रिवली तथा गहरी नाभि है। भगवान्‌ 
बिष्णु बड़ी-बड़ो चार अथवा आठ भुजाएँ धारण 
करते हैं। उनके दोनों उरू तथा जंभे समातभावसे 
स्थित हैं और मनोहर चरणारविन्द हमारे सम्मुख 
स्थिरभावसे खडे हैं। उन्होंने स्वच्छ पौताम्बर धारण 
कर रखा है। इस प्रकार उत व्रहास्वरूप भगवान्‌ 
विष्णुका चिन्तन करना चाहिये। उनके मस्तकपर 
किरीट, गलेमें हार, भुजाओंमे केयूर और हाथ कड़े 
आदि आभूषण उनको शोधा बढ रहे हँ। शङ, 
पाञ्चजन्य शङ्ख, कौमोदको गदा, नन्दक खड, 











मुय सब भगवानूके कस्कमलोको शोभा बढ़ते है। 
उनको अंगुलियों खमयी मुद्रिका शोभा दे रहो हैं। 
जन! इस प्रकार योगी भगवानूके मनोहर स्वरूपर्मे 
अपना चित्त लगाकर तबतक उसका चिन्तन करता रहे, 
जबतक उसी स्वरूपर्मे उसकी धारणा दृढ़ न हो जाय। 
चलके-फिसले, उठते-बैठतो अथवा अपनी इच्छाके 
अनुसार दूसश कोई कार्य करते समय भी जब वह धारणा 
'चितसे अलग न हो, तब उसे सिद्ध हुई मानना चाहिये। 

इसके दृढ़ होनेपर बुद्धिमान्‌ पुरुष भगवानूके ऐसे 
स्वरूपका चिन्तन करे, जिसमें शङ्ख, चक्र, गदा तथा 
शा्ग धनुष आदि आयुध न हों। वह स्वरूप परम 
शान्त तथा अक्षमाला एवं यज्ञोपबीतसे विभूषित हो। 
जब यह धारणा भौ पूर्ववत्‌ स्थिर हो जाय तो 
भग़वानूके किरोट, केयूर आदि आभूषणोसे रहित 
स्वरूपका चिन्तन करे। त्क विद्वान्‌ साधक अपने 
चित्ते भगवानूके किसी एक अवयव (चरण या 
मुखारविन्द)-का ध्यान करे। तदनन्तर अवयबोँका 
चिन्तन छोड़कर केवल आवयवी भगवानूके ध्यानमें 
तत्पर हो जाय। राजन्‌! जिसमें भगवानूके स्वरूपकी 
हो परीति होती है, ऐसी जो अन्य बस्तुऑंकी इच्छसे 
रहित ध्येयाकार चितकी एक अनवरत धारा है, 
उसको 'ध्यान' कहते हैं। वह अपने पूर्व यम-नियम 
आदि छः अङ्गोले निष्पन्न होता है। उस ध्येय 
पदार्थका हो जो मनक डाय सिद्ध होनेयोग्य कल्पनाहीन 
(ल्याला, ध्येय और ध्यानकी विपुटीसे रहित) स्वरूप 
रहण किया जाता है, उसे हो 'समाधि' कहते हैं'। 
राजन्‌! प्रा कलेयोग्य वस्तु है प्रह परमात्मा और 
उसके समीप पहुँचानेवाला सहायक है पूर्वोक्त 
'समाधिजनित विज्ञान तथा उस परमात्मातक पहुँचनेका 
पात्र है सम्पूर्ण कामनाओसे रहित आत्म । क्षेत्र कर्ता 





तपत्या 


_अकसंततिशान्यलि/स्पृहा। तद्यानं रङ्गः चदि नूप॥ 


तस्यैव कलपनाहोनं स्वरूपग्रहर्ण हि यत्‌। मनसा थ्यानिष्पाद्रो समाधिः सोऽभिधोयते॥ 


(नार पूर्व» ४७। ६६-६७) 


'पृर्वभाव-द्विलोय पाद 
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है ओर जन करण है; अत: उस जञनरूपी करके द्र 
बह प्रापक विज्ञान उस क्षेत्रका मुक्तिरू कार्य 
सिद्ध करके कृतकृत्य होकर निवृत्त हो जाता है। 
उस समय बह भगबद्धावमयो भावनासे पूर्ण हो 
परमात्मासे अभिन्न हो जाता है। वसतवमें क्षेत्र 
और परमात्माका भेद तो अज्ञातजनित ही है। भेद 
उत्फा कलेवाले अज्ञनके सर्वथा नष्ट हो जानेपर आत्मा 
और बरे भेद नहीं रह जाता। उस दामे भेदबुद्धि 
कौन कोणा। खाण्डिवयजी ! इस प्रकार आपके रके 
अनुसार मैने संक्षेप और विस्तारले योगका वर्णन किया। 
अब मैं आपका दूसरा कौन कार्य कह? 
खाण्डिक्य बोले--राजन्‌! आपने योवा 
'परपात्मभावको ग्रा करके उपायका वर्णन किया। 
इससे मेरा सभी कार्य सम्पन्न हो गया। आज आपके 
उपदेशसे मेरै मनको सारो मलिनता नष्ट हो गयी। 
मने जो 'मेरे' शब्दका प्रयोग किया, यह भौ असत्य 
हो है, अन्यथा जेय तत्वको जाननेवाले ज्ञानी पुरुष 
तो यह भी नहं कह सकते। 'मैं और 'मेश' यह 


बुद्धि तथा अहंता-ममताका व्यवहार भी अविद्या ही 
है। परमार्थ वस्तु तो अनिर्वचनीय है, क्योंकि वह 
खाणीका विषय नहों है! । केशिध्वजजी! आपने जो 
इस अविनाशी मोक्षदायक योगका वर्णन किया है, 
इसके हवाय मेंरे कल्याणके लिये आपने सब कुछ 
कर दिया। 

सनदी कहते है-- म्हनू! तदनन्तर राजा 
_खाण्डिक्यने यथोचितरूपसे महाराज केशिध्वजका 
पूजन किया और बे उनसे सम्मानित होकर पुनः 
अपनी राजधानीमें लौट आये । खाण्डिक्य भगवान्‌ 
विष्णुमे चित्त लगाये हुए योगसिद्धिके लिये 
विशालापुरी (बदरिकाश्रम)-को चले गये। वहाँ 
'यम-नियम आदि गुणे युक्त हो उन्होनि भगवान्‌की 
अनन्यभावसे उपासना कौ और अन्तमें वे अत्यन्त 
निर्मल परत्र परमात्मा भगवान्‌ विष्णु लन हो 
जये। नारदी! तुमने आध्यात्पिक आदि तीनों 
तापॉकी चिकित्साके लिये जो उपाय पूछा था, 
बह सब यने बताया। 


Ene 
राजा भरतका मृगशरीरमें आसक्तिके कारण मृग होना, फिर ज्ञानसम्पन्न ब्राह्मण 
होकर जडवृत्तिसे रहना, जडभरत और सौवीरनरेशका संवाद 


जारदजी बोले--महाभाग! मैंने आध्यात्मिक 
आदि तौनों तापोंकी चिकित्साका उपाय सुन लिया 
तथापि मेरा मन अभो भ्रममें भटक रहा है। वह 
शी्रतापूर्वक स्थिर नहीं हो पाता। ब्रह्मत्‌! आप 
दूसरोंको मात देनेवाले हैं। बताइये, यदि दुष्टलोग 
किसोके मनके विपरीत बतांव करें तो मनुष्य उसे 
कैसे सह सकता है? 

सूतजी कहते हैं--तारदजोका यह कथन 
सुनकर ब्रह्मपुत्र सनन्दनजोको बड़ा हर्ष हुआ। 





उन्हें राजा भरतके चरित्रका स्मरण हो आया और 
वे इस प्रकार बोले। 

_सनन्दनजीने कहा--नारदजी ! मैं इस विषयमे 
एक प्राचीन इतिहास कहग, जिसे सुनकर तुम्हारे 
भ्रान्त मनको बड़ी स्थिरता प्राप्त होगी। मुनिश्रे्! 
प्राचीन कालमें भरतनामसे प्रसिद्ध एक राजा हुए 
थे, जो ऋषभदेवजीके पुत्र थे और जिनके नामपर 
इस देशको *भारतवर्ष' कहते हैं। राजा भरतने 
बाफ-दादोके क्रमसे चले आते हुए राज्यको पाकर 





१. अहे ममेत्य व्यवहाससतथानयो:। परमा्थस्त्वसंलाप्यो वचसा गोचरो न य: ॥ 


(त्रा पूर्व, ४७। ७५) 
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उसका धर्मपूर्वक पालन किया। जैसे पिता अपने 
पुत्रको संतुष्ट करता है, उसी प्रकार खे प्रजाको 
प्रसन्न रखते थे। उन्होंने नाना प्रकारके यज्ञॉका 
अनुष्ठान करके सर्वदेवस्वरूप भगवान्‌ विष्णुका 
यजन किया। बे सदा भगवानका हो चिन्तन करते 
और उन्हॉमें मन लगाकर नाना सत्कमोमें लगे 
रहते थे। तदनन्तर पुत्रको जन्म देकर वदान्‌ राजा 
भरत विषयोंसे विरक्त हो गये और राज्य त्यागकर 
पुलस्त्य एवं पुलह मुनिके आश्रमको चले गये। 
उन महर्षियोंका आश्रम शालग्राम नामक महाक्षेत्रमे 
था। मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले बहुत-से साधक 
उस तौर्थका सेवन करते थे। मुने! वहाँ राजा भरत 
तपम्यामै सलात हो सधाशकि पुजतसामपो जूराकर 
उसके द्वारा भक्तिभावसे भगवान्‌ महाविष्णुकी 
आराधना करे लगे। नारदजी ! वे प्रतिदिन प्रात:- 
काल निर्मल जलमें स्नान करते तथा अविनाशी 
परग्रहाकी स्तुति एवं प्रणवसहित चेद-मन्रॉका 
उच्चारण करते हुए भक्तिपूर्वक सूर्यदेवका उपस्थान 
करते थे। तदनन्तर आश्रमपर लौटते और अपने 
ही लाये हुए समिधा, कुशा तथा मिट्टौ आदि 
वयसे और फल, फूल, तुलसोदल एवं स्वच्छ 
जलसे एकाप्रतापूर्वक जगदी श्वर भगवान्‌ वासुदेवकी 
पूजा करते थे। भगबानूकी पूजाके समय वे 
भक्तिके प्रवाहमें डूब जाते थे। 

एक दिनकी बात है, महाभाग राजा भरत 
प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित्त हो जप करते 
हुए तीन मुहूर्त (छः घडी)-तक शालग्रामीके 
जलमें खडे रहे । ब्रह्मन्‌! इसी समय एक प्यासी 
हरिणी जल पौनेके लिये अकेली हौ वनसे नदीके 
तटपर आयी। उसका प्रसवकाल निकट था। वह 
प्रायः जल पी चुकी थी, इतेमें ही सब प्राणियॉको 
भय देनेवाली सिंहकी गर्जना उच्चस्वरसे सुनायी 
चड़ौ। फिर तो वह उस सिंहनादसे भयभीत हो 




















जदौके तटकौ ओर उछल पड़ी। बहुत ऊँचाईकी 
ओर उछलनेसे उसका गर्भ नदीमें ही गिर पड़ा 
और तरङ्गमालाओमें डूबता-उतराता हुआ वेगसे 
बहने लगा। राजा भरतने गर्भसे गिरे हुए उस 
मृगके बच्चेको दयावश उठा लिया। मुनौश्चरा 
उधर वह हरिणी गर्भ गिरेके अत्यन्त दुःखसे 
और बहुत ऊँचे चढ़नेके परिश्रमसे थककर एक 
स्थानपर गिर पढी और वहाँ मर गयी। उस 
हरिणीको मरी हुई देख तपस्वी राजा भरत मृगके 
जच्चेको लिये हुए अपने आश्रमपर आये और 
प्रतिदिन उसका पालन-पोषण करने लगे। मुने। 
उनसे पोषित होकर बह मृगका बच्चा बढ़ने लगा। 
उस मृगर्मे राजाका चित्त जैसा आसक्त हो गया 
था, वैसा भगवान्मे भी नहीं हुआ। उन्होंने अपने 
राज्य और पको छोड़ा, समस्त भाई- बन्धुओंको 
भी त्याग दिया, परंतु इस हलिके बच्चेमे ममता 
पैदा कर ली। उनका चित्त मृगकी ममताके 
बशीभूत हो गया था; इसलिये उनकी समाधि भङ्ग 
हो गयी । तदनन्तर कुछ समय बीतनेपर राजा भरत 
मृत्युको पराइ हुए। उस समय जैसे पुत्र पिताको 
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देखता है, उसी प्रकार वह मृगका बच्चा आंसू | 
बहाते हुए उनकी ओर देख रहा था। राजा भौ 
प्राणोंका त्याग करते समय उस मृगको हो ओर 
देख रहे थे। ढ्विजश्रेष्ठ! मृगको भावना करके 
कारण राजा भरत दूसरे जन्मे मृग हो गये। किंतु 
पूर्वजन्पकी बातोंका स्मरण होनेसे उनके मने 
संसारकी ओरसे वैराग्य हो गया। वे अपनी माको 
त्यागकर पुनः शालग्राम-तीर्थमे आये और सूखे 
घास तथा सूखे पत्ते खाकर शरीरका पोषण करने 
लगे। ऐसा करनेसे मृगशरीरकी प्राति करनेवाले 
कर्मका प्रायश्चित्त हो गया; आतः वहाँ अपने 
शरीरका त्याग करके वे जातिस्मर (पूर्वजन्मकी 
तोका स्मरण करनेवाले) ब्राह्मणके रूपें उत्पन्न 
हुए। सदाचारी योगियोंके श्रेष्ठ एवं शुद्ध कुलमें 
उनका जन्म हुआ। ये सम्पूर्ण विज्ञानसे सम्पन्न 
तथा समस्त शात तत्वज्ञ हुए। 

मुनिर! उन्हॉने आत्माको प्रकृतिले परे देखा। 
महामुने! वे आत्मज्ञानसम्पन्न होनेके कारण देवता 
आदि सम्पूर्ण भूतोको अपनेसे अभिन्न देखते थे। 
'उपनयनसंस्कार हो जानेपर ये गुरुके घढाये हुए 
वेद-शास्त्रका अध्ययन नहीँ करते थे। किन्ही 
वैदिक कर्मोको ओर ध्यान नहीँ देते और न 
शास्त्रका उपदेश ही ग्रहण करते थे। जब कोई 
उनसे बहुत पूछ-ताछ करता तो वे जडके समान 
गैवारोंकी-सी बोलीमे कोई बात कह देते थे। 
उनका शरीर मैला-कुचैला होनेसे निन्दित प्रतीत 
होता था। मुने वे सदा मलिन वस्त्र पहना करते 
थे। इन सब कारणॉसे वहाँके समस्त नागरिक 
उनका अपमान किया कखे थे । सम्मान योगसम्पतिकी 
अधिक हानि करता है और दूसरे लोगोंसे अपमानित 
होनेवाला योगी योगमार्ममें शीघ्र ही सिद्धि प्रास 
कर लेता है--ऐसा विचार करके वे परम बुद्धिमान्‌ 
ब्राह्मण जन-साधारणमें अपने-आपको जड और 





उन्मत-सा ही प्रकट करते थे, भोगे हुए चने और 
उड़द, बड़े, साग, जंगली फल और अनके दाने 
आदि जो-जो सामयिक खाद्य वस्तु मिल जाती, 
'उसीको बहुत मानकर खा लेते थे। पिताको मृत्यु 
होनेपर भाई-भतोजे और बन्थु-बान्थवॉने उनसे 
खेतोबारीका काम कराना आरम्भ किया। उन्होंके 
दिये हुए सड़े-गले अन्नसे उनके शरीरका पोषण 
होने लगा। उनका एक-एक अङ्ग बैलके समान मोटा 
था और काम-काजमें वे जडकी भाति जुते रहते थे। 
भोजनमात्र ही उनका वेतन था; इसलिये सब लोग 
उनसे अपना काप निकाल लिया कणे थे। 
ब्रह्मन्‌! एक समय सौवीर-राजने शिविकापर 
आलू हो इक्षुमती नदौके किनारै महर्षि कपिलके 
श्रेष्ठ आश्रमपर जानेका निक्षय किया था। वे 
सोक्षधर्मके ज्ञाता महामुनि कपिलसे यह पूछना 
चाहते थे कि इस दुःखमय संसारमै मनुष्योके 
लिये कल्याणकारी साधन क्या है? उस दिन 
राजाकी थेगारमें बहुत-से दूसरे मनुष्य भी पकड़े 
गये थे। उन्हाँकै बौच भरतमुनि भौ बेगारमैँ 
पकड़कर लाये गये । नारदजी ! बे सम्पूर्ण जानके 
एकमात्र भाजन थे। उन्हेँ पूर्वजन्मकी बातोंका 
स्मरण था; अत: वे अपने पापमय प्रारब्धका क्षय 
कलेके लिये उस शिबिकाको कंधेपर उठाकर 
डोने लगे। बुद्धिमानोे श्रेष्ठ जडभरतजी (कु 
जौबॉको बचानेके लिये) चार हाथ आगेकी भूमि 
देखते हुए मन्दगतिसे चलने लगे; किंतु उनके 
सिवा दूसरे कहार जल्दी-जल्दी चल रहे थे। 
राजाने देखा कि पालकी समान गतिसे नहीँ चल 
रही है, तो उन्होंने कहा-' अरे पालकी ठोनेवाले 
कहारो! यह कया करते हो? सब लोग एक साथ 
समान गतिसे चलो।' किंतु इतना कहनेपर भी 
जव शिविकाकी गति पुन: वैसी ही विषम 
'दिखावो दी, तब राजाने डॉटकर पूछा-' अरे! यह 
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क्या है? तुमलोग मेरी आज्ञाके विपरीत चलते 
'हो?' राजाके बार-बार ऐसे वचन सुनकर पालको 
डोनेवाले कहारोंने जडभरतकी ओर संकेत करके 
कहा-'महो थॉरे-धौरे चलता है।' 

राजाने पूछा-अरे! क्या तू थक गया? अभी 
तो थोड़ी ही दूरतक तूने मेरी पालको ढोयो है। 
क्या तुझसे यह परिश्रम सहन नहीँ होता? वैसे तो | 
तू बड़ा मोय-ताजा दिखायी देता है। 

ब्राहमणने कहा--राजन्‌! न मैं मोटा हूँ और 
ज मैने आपको पालकी हो ढोयौ है। न तो मैं 
थका हूँ और न मुझे कोई परिश्रम हो होता है। 
इस पालकीको ढोनेवाला कोई दूसरा ही है। 

राजा बोले--मोटा तो तू प्रत्यक्ष दिखायी देता 
है और पालको तेरे ऊपर अब भी मौजूद है और 
बो ढोनेमें देहधारियोंको परिश्रम तो होता हो है। 

ब्राह्मणने कहा--राजन्‌! इस विषयमें मेरौ 
जात सुनो। 'सबसे नीचे पृथ्वी है, पृथ्यौपर दो 
चर है, दोन रोपर दो जह हँ, उन जद्लॉपर दो 
ऊरु हैं तथा उनके ऊपर उदर है। फिर उदरके 
ऊपर छाती, भुजाएँ और कंधे हैं और कंधोंपर 
यह पालकी रखी गयी है । ऐसी दशामें मेरे ऊपर 
भार कैसे रहा? पालकीमें भी जिसे तुम्हारा कहा 
जाता है, वह शरीर रखा हुआ है | राजन्‌! मैं तुम 
और अन्य सब जीव पञ्चभूतोट्वारा ही ढोये जाते 
है तथा यह भूतवर्ण भौ गुणोंके प्रवाहमें पड़कर 
ही बहा जा रहा है। पृथ्वोपते! ये सत्त्व आदि 
गुण भी कमाँके वशीभूत हैं और वह कर्म 
समस्त जीवोंमें अविद्याद्वारा हौ संचित है। 
आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, शान्त, निर्गुण और 
प्रकृतिसे परे है। बह एक ही सम्पूर्ण जीबॉमें 
व्याप्त है। उसकी वृद्धि अथवा हास कभी नहीं 
होता। जब आत्मामें न तो वृद्धि होती है और 
न हास ही, तब तुमने किस युक्तिसे यह बात 








कही है कि तू मोटा है । यदि क्रमश: पृथ्वी, पैर, 
जङ्घा, ऊरु, कटि तथा उदर आदि अङ्गोपर 
स्थित हुए कंधेके ऊपर रखी हुई यह शिबिका 
बेरे लिये भाररूप हो सकती है तो उसी प्रकार 
तुम्हारे लिये भी तो हो सकती है। राजन्‌! इस 
युक्तिसे तो अन्य समस्त जीवॉने भी न केवल 
पालको उठा रखी है, बल्कि सम्पूर्ण पर्वत, वृक्ष, 
गृह और पृथ्वी आदिका भार भी अपने ऊपर ले 
रखा है। राजन्‌! जिस द्रव्यसे यह पालकी बनी 
हुई है, उसीसे यह तुम्हारा, मेरा अथवा अन्य 
सबका शरीर भी बना है, जिसमें सबने ममता 
बढ़ा रखी है। 

सनन्दनजी कहते है--ऐसा कहकर वे 
ज्राह्मणदेवता कंधेपर पालकी लिये मौन हो गये। 
तब राजाने भी तुरंत पृथ्वीपर उतरकर उनके 
दोनों चरण पकड़ लिये। 

राजाने कहा--हे विप्रवर! यह पालकी छोड़कर 
आप मेरे ऊपर कृपा कौजिये और बताइये, यह 
छदसबेरा धारण किये हुए आप कौन हैं? किसके 
पुत्र हैं? अधवा आपके यहाँ आगमनका क्या 
कारण है? यह सब आप मुझसे कहिये। 

शाण योले--भूपाल! सुनो-मैं कौन हूँ, 
यह बात बतायो नहीँ जा सकती और तुमने जो 
यहाँ आनेका कारण पूछा, उसके उत्तरें यह 
निवेदन है कि कहीँ भौ आने-जानेका कर्म 
कर्मफलके उपभोगके लिये हौ हुआ करता है। 
धर्माधर्मजनित सुख-दुःखोंका उपभोग करनेके 
लिये ही जीव देह आदि धारण करता है । भूपाल! 
सब जोबोंकी सम्पूर्ण अवस्थाओंके कारण केवल 
उनके धर्म और अधर्म हौ हैं। 

राजाने कहा--इसमें संदेह नहीँ कि सब 
कर्मोके धर्म और अधर्म हो कारण हैं और 
कर्मफलके उपभोगके लिये एक देहस दूसरी दहमं 


'पूर्वभाग-द्वितोय पाद 


१७१ 





जाना होता है, किंतु आपने जो यह कहा कि 'मैं 
कौन हूँ” यह बात बतायी नहीं जा सकती, इसी 
चातको सुनको मुझे इच्छा हो रही है। 
ब्राह्मण योले--राजन्‌!' अहं' शब्दका उच्चारण 
जिह, दन्त, ओठ और तालु हो करते है, किंतु 
ये सब 'अहं' नहीं हैं; क्योंकि ये सब उस 
शब्दके उच्चारणमात्रमे हेतु हैं। तो क्या इन निड 
आदि कारणोकै द्वारा यह वाणी हौ स्वयं अपनेको 
“आहं” कहती है? नहीं; अतः ऐसी स्थितिं तू 
मोटा है' ऐसा कहना कदापि उचित नहाँ। राजन्‌! 
सिर और हाथ-पैर आदि लक्षणोंबाला यह शरीर 
आत्मासे पृथक्‌ हो है; अतः इस “अह' शब्दका 
प्रयोग मैं कहाँ और किसके लिये करूँ? नप्र 
यदि मुझसे भित्र कोई और भौ सजातीय आत्मा 
हो तो भी “यह मैं हूँ और यह अन्य है'-ऐसा 
कहना उचित हो सकता था। जब सम्पूर्ण शरम 
(एक ही आत्मा विराजमान है, तब 'आप कौन हैं 
और मैं कौन हूँ. इत्यादि प्रश्नवाकय व्यर्थ ही हैं। 
नरेश! 'तुम राजा हो, यह पालकी है और ये 
सामने पालकी ढोनेवाले खड़े हैं तथा यह जगत्‌ 
आपके अधिकारमें है'--ऐसा जो कहा जाता है, 
वह वास्तवमें सत्य नहीं है। वृक्षसे लकड़ी पैदा 
हुई और उससे यह पालको बनी, जिसपर तुम 
बैठते हो। यदि इसे पालकी हो कहा जाय तो 
इसका 'वृक्ष' नाम अथवा “लकड़ी” नाम कहाँ 
चला गया? यह तुम्हारे सेवकगण ऐसा नहीँ कहते 
कि महाराज पेड़पर चढ़े हुए हैं और न कोई तुम्हे 
लकड़ीपर ही चढ़ा हुआ बतलाता है। सब लोग 
पालकौमें ही बैठा हुआ बतलाते हैं; कितु पालकी 
क्या है--लकड़ियोंका समुदाय। वही अपने लिये 





एक विशेष नामका आश्रय लेकर स्थित है। 


नृपश्रेष्ठ! इसमेंसे लकड़ियोंके समूहको अलग कर 
दो और फिर खोजो-तुम्हारी पालकी कहाँ है? 
इसी प्रकार छातेको शलाकाओं-(तिल्लियों-) को 
पृथक करके विचार करो, छाता नामकी वस्तु 
कहाँ चलो गयौ? यही न्याय तुम्हारे और मेरे 
ऊपर लागू होता है (अर्थात्‌ मेरे और तुम्हारे शरीर 
भी पज्चभूतसे अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं हँ) । 
पुष, स्त्री, गाय, बकरी, घोड़ा, हाथी, पक्षी और 
वृक्ष आदि लौकिक नाम कर्मजनित विभिन्न 
शरौरोके लिये हो रखे गये हँ--ऐसा जानना 
चाहिये । भूपाल! आत्मा न देवता है, न मनुष्य है, न 
पशु है और न वृक्ष ही है। ये सब तो शरीरौंकी 
आकृतियोंके भेद हैं, जो भिन्न-भिन्न कर्मकै 
अनुसार उत्पन्न हुए हैं। राजन्‌! लोकें जो राजा, 
राजाके सिपाही तथा और भी जो-जो ऐसी वस्तुएँ 
हैं, वे सब काल्पनिक हुँ, सत्य नहीं हैं। नरेश! 
जो वस्तु परिणाम आदिके कारण होनेवाली किसी 
जयी संज्ञाको कालान्तरमें भी नहीँ प्राप्त होती, वही 
पारमार्थिक वस्तु है। विचार करे, वह क्या है? 
तुम समस्त प्रजाके लिये राजा हो, अपने पिताके 
पुत्र हो, शुके लिये शत्रु हो, पत्नीकै लिये पति 
और पुत्रके लिये पिता हो। भूपाल! बताओ, पै 
तुम्हें क्या कहूँ? महीपते! तुम क्या हो? यह सिर 
हो या गरवा अथवा पेट या पैर आदियेंसे कोई हो 
तथा ये सिर आदि भी तुम्हारे क्या हैं? पृथ्वीपते ! 
हुम सम्पूर्ण अवयवोंसे पृथकू स्थित होकर 
अलौभौति विचार करो कि मैं कौन हूँ। नरेश! 
आत्म-तत्व जब इस प्रकार स्थित है, जब सबसे 
पृथक्‌ करके हो उसका प्रतिपादन किया जा 
सकता है, तो मैं उसे 'अहँ' इस नामसे कैसे बता 
सकता हूँ? 


re 


संक्षिप्त नारदपुराण 





'जडभरत और सौवीरनरेशका संबाद--परमार्थका निरूपण तथा ऋभुका 
निदाधको अद्वैतज्ञानका उपदेश 


'सनन्दनजी कहते हैं--नारदजों! ब्राह्मणका 
परमार्थयुक्त वचन सुनकर सौदोर-नरेशने विनयसे 
जम्र होकर कहा। 

राजा बोले विप्रवर! आपने सम्पूर्ण जीवोंमें 
व्याप्त जिस विवेक-विज्ञानका दर्शन कराया है, वह 
प्रकृतिसे परे ब्रह्मका ही स्वरूप है। परंतु आपने जो 











यह कहा कि मैं पालकी नहीं ढोता हूँ और न 
मुझपर पालकीका भार ही है। जिसने यह पालकौ 
उठा रखी है, वह शरीर मुझसे भिन्न है। जोक 
प्रवृत्ति गुणो प्रेरणासे होतो है और ये गुण 
कमसे प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं। इसमें मेरा 
कर्त्व क्‍या है? परमार्थके जाता दविजश्रेष्ठ! आपको 
वह बात कानमे पड़ते ही मेरा मन परमार्थका 
जिज्ञासु होकर उसे प्राप्त कलेके लिये बिल हो 
उठा है। महाभाग द्विज! मैं पहलेसे हो महर्षि 
कपिलके पास जाकर यह पूछनेके लिये उद्यत 
हुआ था कि इस जगते श्रेय क्या है, यह मुझे 





'बताइये। किंतु इसके बीचमें ही आपने जो ये बातें 
कही हैं, उन्हें सुनकर मेरा मन परमार्थश्रवणके 
लिये आपकी ओर दौड रहा है। महर्षि कपिलजी 
सर्वभूतस्वरूप भगवान्‌ विष्णुके अंश हैं. और 
संसारके मोहका नाश करनेके लिये इस पृथ्वीपर 
उनका आगमन हुआ है--ऐसा मुझे जान पढ़ता 
है। वे हौ भगवान्‌ कपिल मेरे हितकी कामनासे 
यहाँ आपके रूपे प्रत्यक्ष प्रकट हुए हैं, तभी तो 
आप ऐसा भाषण कर रहे हैं। अत: ब्रह्मन्‌! मेरै 
'मोहका नाश करनेके लिये जो परम श्रेय हो, वह 
मुझे बताइये; क्योंकि आप सम्पूर्ण विज्ञानमय 
जलकी तरंगोके समुद्र जान पढ़ते हं 

खाहाणने कहा--भूाल! क्या तुम श्रेयकी ही 
चात पूछते हो ? या परमार्थ जाननेके लिये प्रश्न करते 
हो? राजन्‌! जो मनुष्य देवताको आराधना करके 
धन-सम्पतति चाहता है, पुत्र तथा राज्य (एवं 
स्वर्ग) -की अभिलाषा करता है, उसके लिये तो वे 
हो यसु श्रेय हैं; परंतु विवेकी पुरुषके लिये 
परमात्माकी प्राप्ति हो श्रेय है। स्वर्गलोकरूप फल 
देनेवाला जो यज्ञ आदि कर्म है, वह भी श्रेय ही है; 
पंत प्रधान श्रेय तो उसके फलकी इच्छा न कलमें 
हौ है। भूपाल! योगयुक्त तथा अन्य पुरुयाँको भी 
सदा परमात्माका चिन्तन करना चाहिये; क्योंकि 
रमात्माका संयोगरूप जो श्रेय है, बही वास्तविक 
जव है। इस प्रकार श्रेय तो अनेक हैं, सैकड़ों और 
हजारौं प्रकारक हैं; किंतु वे सब परमार्थ नही हैं। 
परमार्थ मैं बतलाता हूँ, सुनो-यदि धन ही परमार्थ 
होता तो धर्मके लिये उसका त्याग क्यों किया जाता 
तथा भोगको प्राहिके लिये उसका व्यय क्यों किया 
जाता? नेर! यदि इस संसारमै राज्य आदिको 


पूर्वभाग-दितीय पाट 
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प्राप्तिको परमार्थ कहा जाय तो वे कभी रहते हैं 
और कभी नहीं रहते हैं; इसलिये परपार्थको भी 
आगमापायी मानता पड़ेगा। यदि कशवेद, यजुर्वेद 
और सामवेदके मन्त्रोंसे सम्पन्न होनेवाले यज्ञकर्मको 
तुम परमार्थ मानो तो उसके विषयमें मैं जो कहता 
हूँ, उसे सुनो। राजन्‌! कारणभूत मृत्तिकासे जो 
कर्म उत्पन्न होता है, वह कारणका अनुगमन 
कलेसे मृत्तिकास्वरूप ही समझा जाता है। इस 
न्यायसे समिधा, घृत और कुशा आदि विनाशशील 
दब्याद्वारा जो क्रिया सम्पादित होतो है, वह भौ 
अवश्य ही विनाशशील होगी; परंतु विद्वान्‌ पुरुष 
परमार्थको अविनाशी मानते हँ | जो क्रिया नाशवात्‌ 
'पदार्थोसे सम्पन्न होती है, वह और उसका फल 
दोनों निस्संदेह नाशवान्‌ होते हैं। यदि निष्काम- 
भावसे किया जानेवाला कर्म स्वगाँदि फल न 
देनेके कारण परमार्थ माना जाय तो मेरै विचारसे 
बह परमार्थभूत मोक्षका साधनमात्र है और साधन 
कभी परमार्थ हो नहीं सकता (क्योंकि वह साध्य 
माना गया है)। राजन्‌! यदि आत्माके ध्यानको ही 
परमार्थ नाम दिया जाय तो वह दूसरोंसे आत्पाका 
भेद कलेवाला है; किंतु परार्थं भेद नही होता। 
अतः राजन्‌! निस्संदेह ये सब श्रेय हो है, परमार्थ 
नहीं। भूपाल! अब पै संक्षेपसे परमार्थका वर्णन 
करता हूँ, सुनो- 

जरेश्व ! आत्मा एक, व्यापक, सम, शुद्ध, 
निर्गुण और प्रकृतिसे परे है, उसमें जन्य और 
वृद्धि आदि विकार नहीं हैं। वह सर्वत्र व्यापक 
तथा परम ज्ञानमय है। असत्‌ नाम और जाति 
आदिसे उस सर्वव्यापक परमात्माका न कभी संयोग 
हुआ, न है और न होगा हो। वह अपने और 
दूसरेके शरीशोंमें विद्यमान रहते हुए भी एक हो 
है। इस प्रकारका जो विशेष ज्ञान है, वहो परमार्थ 
है। ट्वैतभावना रखनेवाले पुरुष तो अपरपार्थदशी 





ही हैं। जैसे बाँसुरीमें एक ही वायु अभेदभावसे 
व्यास है; किंतु उसके छिद्रोके भेदसे उसमें षड्ज, 
ऋषभ आदि स्वरोंका भेद हो जाता है, उसी प्रकार 
उस एक हौ परमात्माके देव, मनुष्य आदि अनेक 
भेद प्रतीत होते हैं। उस भेदकौ स्थिति तो 
अविद्याके आवरणतक ही सौमित है। राजन्‌! इस 
विषयमे एक प्राचीन इतिहास सुनो 

निदाघ नामक ब्राह्मणको उपदेश देते हुए 
महामुनि ऋभुने जो कुछ कहा था, उसौका इसमें 
वर्णन है। परमेष्ठी ब्रह्माजोके एक ऋभु नामक पुत्र 
हुए। भूपते! वे स्वभावसे ही परमार्थतत्तवके ज्ञाता 
थे। पूर्वकालमें पुलस्त्यमुनिके पुत्र निदाप उनके 
शिष्य हुए थे। ऋभुने बड़ी प्रसत्रताके साथ 
'निदाथको सम्पूर्ण तत्वज्ञानका उपदेश दिया था। 
समस्त ज्ञानप्रधान शास्त्रोंका उपदेश प्राप्त कर लेनेपर 
भी निदाघको अहैतमे निष्ठा नहीं हुई। नरेश! ऋधुने 
निदाधकौ इस स्थितिको ताङ लिया था। देविका 
नदीके तटपर वीसनागर नामक एक अत्यन्त समृद्धिशली 
और परम रमणीय नगर था, उसे महर्षि पुलस्त्यने 
बसाया था। उसी नगरमें पहले महर्षि ऋषुके शिष्य 
योगवेत्ता निदाघ निवास करते थे। उनके वहाँ रहते 
हुए जब एक हजार दिव्य वर्ष व्यतीत हो गये, तब 
महर्षि ऋभु अपने शिष्य निदाघको देखनेके लिये 
उनके नगरमे गये। निदाघ बलिबैश्वदेवके अन्तम 
द्वारपर बैठकर अतिथियोंकी प्रतीक्षा कर रहे थे। 
जे ऋधुको पाद्य और अर्घ्य देकर अपने घरमें ले 
गये और हाथ-पैर धुलाकर उन्हें आसनपर बिठाया। 
तत्पश्षात्‌ ढिजच्रेष्ठ निदाघने आदरपूर्वक कहा- 
"विप्रवर! अब भोजन कीजिये।' 

ऋषभु जोले--द्विजश्रेष्ठ! आपके घरमे भोजन 
करने योग्य जो-जो अन्न प्रस्तुत हो, उसका नाम 
बतलाइवे। 

निदाघने कहा--द्विजश्रे्ट! मेरे घरमें सतू, 
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जौको लपसी और बाटी बनो हैं। आपको इतमेंसे 
जो कुछ रुचे, बही इच्छानुसार भोजन कोजिये। 

भु बोले-ब्रह्मन्‌! इन समे मेरी रुचि 
जहाँ है। मुझे तो मोठा अन्न दो। हलुआ, खोर और 
खाँडके बने हुए पदार्थ भोजन कराओ। 

निदाघने अपनी स्त्रीसे कहा--शोभने ! हमारे 
घरमै जो अच्छो-से-अच्छी भोजन-सामग्री उपलब्ध 
हो, उसके द्वारा इन अतिथि-देवताके लिये मिश्टन्‍न 
बनाओ। 

तिके ऐसा कहनेपर ज्राह्मणपत्लीने स्वामौको 
आज्ञाका आदर करते हुए ब्राह्मण देवताके लिये 
मोठा भोजन तैयार किया। राजन्‌ | महामुनि भुके 
इच्छानुसार मिष्टान्न भोजन कर लेनेपर निदाघने 
विनीतभावसे खड़े होकर पूछा। 

तदाप खोले--बरहान्‌। कहिये, भोजनसे आपको 
भलीभौँति तृप्ति हुई ? आप संतुष्ट हो गये न? अब 
आपका चित्त पूर्णतः स्वस्थ है न? विप्रवर! आप 
कहाँके रहनेवाले हैं, कहाँ जानेको उद्यत हैं और 
कहाँसे आपका आगमन हुआ है ? यह सब बताइये। 

ऋभुने कहा--ब्रहमन्‌! जिसे भूख लगती है, 
उसको अन्न भोजन करनेपर तूति भी होतो है। 
मुझे तो न कभी भूख लगी और न ति हुई। फिर 
मुझसे क्यों पूछते हो? जठराग्रिसे पार्थिव धातु 


(पहलेके खाये हुए पदार्थ)-के पच जानेपर | 


क्षुधाकी प्रतीति होती है। इसो प्रकार पिये हुए 
जलके क्षीण हो जानेपर मनुष्यको प्यासका 
अनुभव होता है। द्विज! ये भूख और प्यास देहके 
हो धर्म हैं, मेरै नहाँ। अत: मुझे कभी भूख 
लगनेकी सम्भावना ही नहँ है। इसलिये मुझे तो 
सर्वदा तृप्ति रहती ही है । बहन! मनको स्वस्थता 
और संतोष--ये दोनों चिरे धर्म (विकार) हैं। 
अत; आत्मा इन धर्मोसे संयुक्त नहीं होता और 
तुमने जो यह पूछा है कि आपका निवास कहाँ 


| है, आप कहाँ जाको और आप कहाँसे आते 
हैं-इल तोनों प्रश्नोके विषयमे मेरा मत सुनो। 
आत्या सबमें व्याप्त है। यह आकाशको भाँति 
सर्वव्यापक है, अत: इसके विषयमे कहाँसे आये, 
कहाँ रहते हैं और कहाँ जायँगै--यह प्रश्न कैसे 
सार्थक हो सकता है ? इसलिये मैं न जानेवाला हुँ 
| और न आनेबाला। (तू, मैं और अन्यका भेद भी 
[शरीरको लेकर हो है) बास्तवमें न तू तू है, न 
|अन्य अन्य है और न मैं मैं हूँ (केवल विशुद्ध 
| आत्या हौ सर्वत्र विराजमान है)। इसौ प्रकार 
मोठा भी मोठा नहीँ है। मैंने जो तुमसे मिष्टानके 
लिये पूछा था उसमें भी मेरा यही भाव था कि 
देख, ये क्या कहते हैं। ट्विजब्रे्! इस विपयमें मेरा 
बिचार सुनो। मीठा अन्न भी तृत्त हो जानेके बाद 
मोठा नहीँ लगता तो बही उद्वेगजनक हो जाता है। 
| कभी-कभी जो मौठा नहीं है, वह भी मीठा 
| लगता है अर्थात्‌ अधिक भूख होनेपर फीका अन्न 
भी मौठा (अमृतके समान) लगता है। ऐसा 
कौन-सा अन्न है, जो आदि, मध्य और अन्त-तौनों 
कालमें रुचिकर ही हो। जैसे मिट्टीका घर 
| मिट्टीसे लिपनेपर स्थिर होता है, उसी प्रकार यह 
पार्थिव शरीर पार्थिव परमाणुओंसे पुष्ट होता है। 
जौ, गेहूँ, मूँग, घी, तेल, दूध, दही, गुड़ और 
फल आदि सभी भोज्य-पदार्थ पार्थिब परमाणु ही 
तो हैं (इनमेंसे कौन स्वादिष्ट है और कौन नहाँ) । 
अतः ऐसा समझकर जो मौठे और बे-मौठेका विचार 
[कलेवाला है, उस मनको तुम्हें समदर्शी बनाना 
| चाहिये; क्योकि समता हौ मोक्षका उपाय है। 
राजन्‌! ऋषुके ये परमार्थयुक्त वचन सुनकर 
'महाभाग निदाघने उन्हे प्रणाम करके कहा-* ब्रह्मन्‌! 
आप प्रसन्न होइये और बताइये, मेरा हितसाधन 
केके लिये यहाँ पारे हुए आप कौन हैं? 
| आपके इन वचनोंको सुनकर मेरा सम्पूर्ण मोह नष्ट 








हो गया है।' 

ऋषभु बोले--द्विनश्े्ठ! मैं तुम्हारा आचार्य 
ऋषु हँ. और तुम्हे तत्वको समझनेवाली बुद्धि 
देनेके लिये यहाँ आया था। अब मैं जाता हूँ। जो 
कुछ परमार्थ है, बह सब मैने तुम्हें बता दिया। इस 
प्रकार परमार्थ-तत्वका विचार कर्ते हुए तुम इस 
सम्पूर्ण जगत्को एकमात्र वासुदेवसंडक परमात्माका 
स्वरूप समझो। इसमें भेदका सबा अभाव है। 

ब्राह्मण जडभरत कहते हैं-- तदनन्तर निदाघने 
"बहुत अच्छा' कहकर गुरुदेवको प्रणाम किया 
और बड़ी भक्तिसे उनकी पूजा को। तत्पश्वात्‌ वे 
निदाधकी इच्छा न होनेपर भौ वहाँले चले गये। 
नरे! तदनन्तर एक सहस दिव्य वर्ष बौतनेके 
बाद गुरुदेव महर्षि ऋधु निदाघको ज्ञानोपदेश 
करके लिये पुनः उसी नगरमें आये। उन्होंने 
नगरसे बाहर हौ निदाघको देखा। वहाँका राजा 
बहुत बड़ी सेना आदिके साथ धूम-धामसे नगरमें 
प्रवेश कर रहा था और निदाघ मनुप्योंको भौड़- 
भाइसे दूर हटकर खड़े थे। वे जंगलसे समिधा 
और कुशा लेकर आये थे और भूख-प्याससे उनका 
गला सूख रहा था। निदाघको देखकर ऋभु उनके 
समीप गये और अभिवादन करके बोले--'बाबाजी! 
आप यहाँ एकान्तमें कैसे खडे है?” 

निदाघ बोले--विप्रवर। आज इस रमणीय 
नगरम यहाँके राजा प्रवेश करना चाहते हैं। अत: 
यहाँ मनुष्योंकी यह बहुत बड़ भीड इकट्ठी हो 
गयी है। इसीलिये मैं यहाँ खड़ा हूँ। 

ऋधुने पूछा--द्विजश्ेष्ट आप यहाँको बातोंके 
जानकार मालूम होते हैं। अतः बताइवे, यहाँ राजा 
कौन है और दूसरे लोग कौन हैं? 

निदाघ बोले--यह जो पर्वतशिखरके समान 
ऊँचे और मतवाले गजराजपर चढ़ा हुआ है, वही 
राजा है और दूसरे लोग उसके परिजन हं। 

















ज पुछा--महाभाग! मैंने हाथी तथा राको 
र्क हो साथ देखा है। आपने विशेषरूपसे इनका पृथक्‌- 
पृथक्‌ चिह नहों बताया; इसलिये मैं पहचान न सका। 
अत: आप इनकी विशेषता बतलाइये। मैं जानना चाहता 
हूँ कि इनमें कौन राजा है और कौन हाथी? 

निदाघ जोले--ब्रह्मन्‌! इनमें यह जो नीचे है, 
वह हाथी है और इसके ऊपर ये राजा बैठे हैं। 
उन दोनॉमें एक वाहन है और दूसरा सबार। भला, 
दाहा-वाहक-सम्बन्धको कौन नहीं जानता? 

ऋधुने पूछा-- ब्रहान्‌! जिस प्रकार मैं अच्छी 
तरह समझ सकूँ, उस तरह मुझे समझाइये। 
“नीचे' इस शब्दका क्या अभिप्राय है और ' ऊपर" 
किसे कहते हैं ? 

ब्राह्मण जडभरत कहते हैं-ऋभुके ऐसा 
कहनेपर निदाब सहसा उनके ऊपर चढ़ गये और 
इस प्रकार बोले-- सुनिये, आप मुझसे जो कुछ 
पूछ रहे हैं, बह अब समझाकर कहता हूँ। इस 
समय मैं राजाको भाँति ऊपर हूँ और मान्‌ 
'गजराजकी भोति नीचे । ब्राहाणदेव | आपको भलीभौति 
समझानेके लिये हो मैंने यह दृष्टान्त दिखाया है । 
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सिल चारदपुराण 





धुने कहा--द्विजश्रेष्ट यदि आप राजाके 
समान हैं और मैं हाथीके समान हूँ तो यह बताइये 
कि आप कौन हैं और मै कौन हूँ? 

आहण कहते हैं--ेऋषुके ऐसा कहतेपर 


हण जडभरत कहते हैं- विद्वान गुरु महर्षि 
ऋधु निदाघसे ऐसा कहकर चले गये। निदाघ भी 
उनके उपदेशसे अड्वैतपरायण हो गये और सम्पूर्ण 
आणियॉको अपनेसे अभिन्न देखने लगे। रहमि 


निदाघने तुरंत ही उनके दोनों चरणोंमें मस्तक | निदाघने इस प्रकार व्रहापरायण होकर परम मोक्ष 


नवाया और कहा--' भगवन्‌! आप निश्चय हो मेरे 
आचार्यपाद महर्षि अभु हैं; क्योंकि दूसरेका हृदय 
इस प्रकार अद्वैत-संस्कारसे सम्पन्न नहीँ है, जैसा 
कि मेरे आचार्यका। अतः मेरा विश्वास है, आप 
मेरे गुरुजी हो यहाँ पधारे हुए हैं। 


ह कर लिया! ध्म नरेश! इसी प्रकार तुम भी 
आत्माको सबमें व्याप्त जानते हुए अपनेमें तथा 
शज और मित्रमें समान भाव रखो। 
सदनी कहते हैं-- ्रह्मणके ऐसा कहनेपर 
राजाओं श्रेष्ठ सौवीर-नरेशने परमार्थकी ओर 


ऋभुने कहा-निदाच! पहले तुमने मेरी बड़ी | दृष्टि रखकर भेटबुद्धि त्याग दी और वै ब्राह्मण भौ 
सेवा-शुश्रूपा की है। इसलिये अत्यन्त ख्रेहवश मै | पू्वजन्मकी बातोका स्मरण करके बोधयुक्त हो 
तुम्हे उपदेश देनेके लिये तुम्हारा आचार्य ऋभु हो | उसी जन्समें मुक्त हो गये। मुनीक्षर नारद! इस 
वहाँ आया हूँ। महामते | समस्त पदाथ अदत | प्रकार मैने तुम्हे परमार्थरूप यह अध्यात्पज्ञान 
आत्मबुद्धि होना हौ परमार्थका सार है। मैंने तुम्हें | बताया है। इसे सुननेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और 


संक्षेपसे उसका उपदेश कर दिया। 


वैश्पॉको भी यह मुक्ति प्रदान करनेवाला है। 


त मडल 
शिक्षा-निरूपण 


सूतजी कहते है-सनन्दनजीका ऐसा वचन 
सुनकर नारदजी अतृह-से रह गये। वे और भी 
सुननेके लिये उत्सुक होकर भाई सनन्दनजीसे बोले। 

जारदजीने कहा-भगवन्‌! मैने आपसे जो 
कुछ पूछा है, वह सब आपने बता दिया। तथापि 
भगवत्सम्बन्धी चर्चाको बारंबार सुनकर भी मेरा 
मन तृप्त नहीं होता--अधिकाधिक सुननेके लिये 
उत्कष्ठित हो रहा है। सुना जाता है, परम धर्म 
व्यास-पुत्र शुकदेवजीने आन्तरिक और बाहा-सभी 
भोगोंसे पूर्णतः विरक्त होकर बड़ी भारी सिद्धि 
प्राप्त कर ली। ब्रह्मन्‌! महात्माओँको सेवा (सत्सङ्ग). 
किये बिना प्रायः पुरुषको विज्ञान (तत्व- ज्ञान) 
नहीँ प्राप्त होता, किंतु व्यासनन्दन शुकदेवने 
वाल्यावस्थायें ही ज्ञान पा लिया; यह कैसे सम्भव 








हुआ? महाभाग! आप मोक्षशस्तरके तत्वको जाननेवाले 
हैं। मैं सुना चाहता हूँ, आप मुझसे शुकदेवजीका 
रहस्यमय जन्म और कर्म कहिये। 

'सनन्दनजी ओोले-- नारद! सुने, मै शुकदेवजीकी 
उत्पत्तिक वृतान्त संक्षेपे कहूँगा। मुने! इस वृत्तातको 
सुनकर मनुष्य ब्रहातत्वका ज्ञाता हो सकता है। 
अधिक आयु हो जानेसे, बाल पक जानेसे, धनसे 
अथवा बन्धु-बान्धवॉंसे कोई बड़ा नहीं होता। 
ऋषि-मुनियोने यह धर्मपर्ण निश्चय किया है कि 
हमलोगोमें जो 'अनूचान' हो, वहीं महान्‌ है। 

चारदजीने पूछा--सबको मान देनेवाले विप्रवर! 
पुरूष 'अनूचान' कैसे होता है? बह उपाय मुझे 
बताइये; क्योंकि उसे सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा 
कौतूहल है। 


पूर्वधाग-द्वितोच पाद 
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सनन्दनजी बोले--नारद! सुनो, चैं अनूचातका 
लक्षण बताता हुँ, जिसे जानकर मनुष्य अङ्घोंसहित 
बेदोंका ज्ञाता होता है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, ज्योतिष तथा छत्द:शास्त्र-इन छःको विद्वन्‌ 
पुरुष वेदाङ्ग कहते हैं। धर्मका प्रतिपादन कमें 
जावेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद-ये चार 
चेद हौ प्रमाण बताये गये हैं। जो श्रेष्ठ द्विज गुस्से 
हाँ अज्लॉसहित वेदोंका अध्ययन भलोभौति करता 
है, वह ' अनूचान' होता है; अन्यथा करोड ग्रन्थ बाँच 
लेनेसे भी कोई 'अनूचान' नहीं कहला सकता। 

जारदजीने कहा--मानद! आप अल्जॉसहित इन 
सपूर्ण वेदोंके महापण्डित हैं। अत: मुझे अङ्गं और 
वेदोंका लक्षण विस्तारपूर्वक बताइये। 

सनन्दनजी खोले--व्रहान्‌! तुमने मुझ प्रश्नका 
यह अनुपम भार रख दिया। मैं संक्षेपसे इन सबके 
सुनिश्चित सार-सिद्धान्तका वर्णन कहूँगा। वेदवेत्ता 
बरहमथियने वेदोंकी शिक्षार्मे स्वरको प्रधान कहा है; 
अतः स्वरका वर्णन करता ह, सुनो-स्वर-शास्त्रॉके 
निश्चयके अनुसार विशेषरूपसे आर्चिक (ऋक्सम्ब्धी), 
गाथिक (गाथा-सम्बन्धी) और सामिक (साम- 
सम्बन्धी) स्वर-व्यवधानका प्रयोग करना चाहिये। 
ऋचाओंमें एकका अन्तर देकर स्वर होता है। 
गाधाओंमें दोके व्यवधानसे और साम-मन्त्रोमे तीनके 
व्यवधानसे स्वर होता है। स्वरका इतना हो 
व्यवधान सर्वत्र जानना चाहिये। ऋक्‌, साम और 
यजुर्वेदके अङ्गभूत जो याज्य-स्तोत्र, करण और 
मत्त आदि याज्ञिकोंद्रार यजो प्रयुक्त होते हैं, 
शिक्षा-शास्त्रका ज्ञान न होनेसे उनमें विस्वर (विरूद्ध 





| सला उच्चारण) हो जाता है। मन्त्र यदि यथार्थ 
स्वर और वर्णसे होन हो तो मिथ्या-प्रयुक्त होनेके 
कारण बह उस अभीष्ट अर्थका बोध नहीं कराता; 
इतना हो नहा, बह बाकूरूपी बज़ यजमानकी हिंसा 
कर देता है--जैसे "इशु" यह पद स्वरभेदजनित 
अपराधके कारण यजमानके लिये ही अनिष्टकारी 
[छे गया!। सम्पूर्ण वाइसचके उच्चारणके लिये 
वक्षःस्थल, कण्ठ और सिर--ये तीन स्थान हैं। इन 
कोनोंको सबन कहते हैं, अर्थात्‌ वक्षस्थाने नीचे 
स्वर्से जो शब्दोच्चारण होता है, उसे प्रातःसवन 
कहते हैं; कष्टस्थानमें मध्यम स्वरसे किये हुए 
शब्दोच्याजणका जाम माध्यन्दिनसवन है तथा मस्तकल्प 
स्थामं उच्च स्वरसे जो शब्दोच्वारण होता है, उसे 
ृतीयसवन कहते हैं। अधरोत्तरभेदसे सप्सस्वशत्मक 
सामके भौ पूर्वोक्त तीन ही स्थान हैं। उरोभाग, 
कण्ठ तथा सिर-ये सातो स्वरके विचरण-स्थान 
हैं। किंतु उएस्यलमें मनर और अतिस्वारकी ठीक 
अभिव्यक्ति न होनेसे उसे सातों स्वरॉका विचरण- 
स्थल नहीं कहा जा सकता; तथापि अध्ययनाध्यापनके 
लिये वैसा विधान किया गया है। (ठीक अभिव्यक्ति 
ज होनेपर भी उपांशु या मानस प्रयोगमें वर्ण तथा 
स्वरका सूक्ष्म उच्चारण तो होता ही है।) कठ, 
कलाप, तैत्तरीय तथा आहरक शाखाओंमें और 
वेद तथा सामवेदमें प्रथम स्वरका उच्चारण 
कलला चाहिये। ऋषेदकी प्रवृत्ति दूसरे और तीसरे 
स्वके द्वारा होती है। लौकिक व्यवहारमें उच्च और 
अध्यमका संघात-स्वर होता है । आहरक शाखावाले 
तृतीय तथा प्रथमे उच्चारित स्वका प्रयोग करते 











३. तैतिरीय शाखाको कृष्णयजु:संहिताके द्वितीय काण्डम पड प्रपाठकके द्वितीय अनुवाककी प्रथम पञ्चशतीमै मन्त्र 
आया है-* सवाहेन्रहुरवधस्व।' पौराणिक काके अनुसार त्वा प्रजापते इरे रु' वत्रके अध्युदयके लिये इस 


नरका उच्चारण किया था। इदस्य शुः" इस विके 
अभीष था: प्रयोगमेपूर्वपदप्रकृतिस्वर -आयुदात चोला 
“इद ह शत (संहारक) जिसका बह" ऐसा अर्थ निकलनेके 





अनुसार घढ़ी-समासमें समासातप्रयुक्त अन्तोदातका उच्चारण 


नया; अत: वह बहुद्रीहिके अथंका प्रकाशक हो गया। इसलिये 
कारण रु ही इतके हाथसे मारा गया। 
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हैं। तैतिरीय शाखावाले ढितीयसे लेकर पञ्चमतक 
चार स्वरोंका उच्चारण करते है । सामगान करनेवाले 
विद्वान्‌ प्रथम (षड्ज), द्वितीय (ऋषभ), तृतीय 
(गान्धार), चतुर्थ (मध्यम), मन्द्र (पञ्चम), कुष्ट 
(सेवत) तथा अतिस्वार (निषाद)--इन सालों 
स्वरका प्रयोग करते हैं। द्वितीय और प्रथम--ये 
ताण्ड (ताण्ड्यपञ्चविशादि ब्राह्मणके अध्येता कौथुम 
आदि शाखावाले) तथा भाइबो (छन्दोग शाखावाले) 
विद्वानोंके स्वर हैं तथा शतपथ ब्राह्मणमें आये हुए 
ये दोनों स्वर वाजसनेयौ शाखावालोंके द्वारा भी 
प्रत्युक्त होते हैं। ये सब बेदॉंमं प्रयुक्त होनेवाले 
स्वर विशेषरूपसे बताये गये हैं। इस प्रकार 
सार्ववैदिक स्वर-संचार कहा गया है। 

अब मैं सामवेदक स्वर-संचारका वर्णन कहूँगा। 
अर्थात्‌ छन्दोग विद्वान्‌ सामगानमे तथा ऋक्याठमें 
जिन स्वरोंका उपयोग करते हैं, उनका यहाँ 
विशेषरूपसे निरूपण किया जाता है। यहाँ श्लोक 
थोड़े होंगे; किंतु उनमें अर्थ-विस्तार अधिक 
होगा। यह उत्तम वेदाङ्गका विषय सावधानौसे 
श्रवण करनेयोग्य है। नारद! मैंने तुम्हें पहले भी 
कभी तान, राग, स्वर, ग्राम तथा मूच्छ॑नाओंका 
लक्षण बताया है, जो परम पवित्र, पावन तथा 
पुण्यमय है। द्विजातियोंकों ऋष वेद, यजुर्वेद और 
सामवेदके स्वरूपका परिचय कराना-इसे हौ 
शिक्षा कहते हैं। सात स्वर, तीन ग्राम, इक्कौस मूर्चाना 
और उनचास तान--इन सबको स्वर-मण्डल कहा 
गया है। पड्न, ऋपभ, गाधा, मध्यम, पञ्चम, 
धवत तथा सातवाँ निषाद-ये सात स्वर हैं। षड्ज, 
मध्यम और गान्थार--ये तीन ग्राम कहे गये हैं। 
भूलॉकसे षड्ज उत्पन्न होता है, भुवर्लोकसे मध्यम 
प्रकट होता है तथा स्वर्ग एवं मेघलोकसे गान्धारका 
प्राकट्य होता है। ये तीन ही ग्राम-स्थान हैं। 
स्वरॉके राग-विशेषसे ग्रामोंके विविध राग कहे 





गये हैं। साम-गान करनेवाले विद्वान्‌ मध्यम- 
ग्राममें बोस, षड्जग्रामे चौदह तथा गान्धारप्राममे 
पंद्रह तान स्वीकार करते हैं। नन्दी, विशाला, 
सुमुखो, चित्रा, चित्रवतो, सुखा तथा बला-ये 
देवताओंकी सात मूर्च्छनाएँ जाननी चाहिये। 
आप्यायिनो, विश्वभृता, चन्द्र, हेमा, कप्दिनी, 
मैत्री तथा बाईतो-ये पितरोकी सात मूरच्छनाएँ हैं। 
'घडूजस्वरमें उत्तर मद्रा, ऋषभमें अभिरूदता (या 
अभिरुद्वता) तथा गान्धारमें अश्क्रान्ता नामवाली 
तौसये मूच्छंना मानी गयी है । मध्यमस्वरमै सौवीरा, 
पश्षममें हषिका तथा धैवतमें उत्तरायता नामकी 
मूर्च्छना जाननी चाहिये । निषादस्वरमें रजनी नामक 
भूर्च्छनाको जाने । ये ऋषियोंको सात मूच्छनाएँ हँ । 
गन्धवंगण देवताओंकी सात मूच्छंनाओका आश्रय 
लेते हँ । यक्षलोग पितरोंकी सात मूरच्छनाएँ अपनाते 
हैं, इसमें संशय नहीं है। ऋषियोंको जो सात 
मूर्च्छनाएँ हैं, उन्हें लौकिक कहा गया है--उनका 
अनुसरण मनुष्य करते हैं। षड्जस्वर देवताओंको 
और ऋषभस्वर त्रषि-मुनियाँको तृप्त करता है। 
गान्धारस्वर पितरोंको, मध्यमस्वर गन्धवाँको तथा 
पञ्चमस्वर देवताओं, पितरं एवं महर्षियॉको भौ 
संतुष्ट करता है । निषादस्वर यक्षांको तथा धैवत 
सम्पूर्ण भूत-समुदायको तृप्त करता है। गानकी 
गुणवृति दस प्रकारकी है अर्थात्‌ लौकिक-वैदिक 
गान दस गुणोंसे युक्त हैं। रक्त, पूर्ण, अलंकृत, 
अ्रसन, व्यक्त, विष्ट, श्लक्षण, सम, सुकुमार तथा 
मधुर-ये हौ वे दसों गुण हँ । वेणु, वीणा तथा 
पुरुषके स्वर जहाँ एकमें मिलकर अभिन्न-से 
पतीत होते हैं और उससे जो रञ्जन होता है, 
उसका नाम “रक्त' है। स्वर तथा श्रुतिकी पूर्ति 
करसे तथा छन्द एवं पादाक्षरोंके संयोग (स्पष्ट 
उच्चारण) -से जो गुण प्रकट होता है, उसे 'पूर्ण' 
कहते हैं। कण्ठ अर्थात्‌ प्रथम स्थानमें जो स्वर 





'पूर्वधाष-द्वितोव पाद 
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स्थित है, उसे नौचे करके हृदयमें स्थापित करना 
और ऊँचे करके सिरमें ले जाना-यह ' अलंकृत' 
कहलाता है। जिसमें कण्ठका गद्गदभाव निकल 
गया है और किसी प्रकारकी शङ्का नहीं रह गयौ 
है, वह "प्रसन्न! नामक गुण है। जिसमें पद, 
पदार्थ, प्रकृति, विकार, आगम, लोप, कृदन्त, 
तद्धि, समास, धातु, निपात, उपसर्ग, स्वर, 
लिङ्ग, वृत्ति, वार्तिक, विभक्त्यर्थ तथा एकवचन, 
बहुवचन आदिका भलौभाति उपपादन हो, उसे 
“व्यक्त' कहते हैं। जिसके पद और अक्षर स्पष्ट हों 
तथा जो उच्च स्वरसे बोला गया हो, उसका नाम 
“ विद्ट'है। हुत (जल्दबाजी) और विलभ्बित-- 
दोनों दोषोस रहित, उच्च, नीच, पलत, समाहार, 
हेल, ताल और उपनय आदि उपपत्तियोंसे यु 
गीतको 'श्लक्ष्ण' कहते हैं। स्वरॉके अवाप-निर्वाप 
(चढ़ाव-उतार)-के जो प्रदेश हैं, उनका व्यवहित 
स्थानोमें जो समावेश होता है, उसौका नाम 'सम' 
है। पद, वर्ण, स्वर तथा कुहरण (अव्यक्त अक्षेंको 
कण्ठ दबाकर बोलना)--ये सभी जिसमें मृदु--कोमल 
हों, उस गीतको ' सुकुमार' कहा गया है। स्वभावसे 
ही मुखसे निकले हुए ललित पद एवं अक्षरोंकि 
गुणसे सम्पन्न गीत मधुर" कहलाता है। इस प्रकार 
गान इन दस गुणॉसे युक्त होता है। 

इसके विपरीत गीतके दोष बताये जाते है--इस 
विषयमें ये श्लोक कहे गये हैं। शङ्कित, भीषण, 
भीत, उद्घुष्ट, आनुनासिक, काकस्वर, मूर्धगत 
(अत्यन्त उच्च स्वरसे सिरतक चढ़ाया हुआ 
अपूर्णगान), स्थान-विवर्जित, विस्वर, विरस, विशि 
विषमाहत, व्याकुल तथा तालहीन-ये चौदह 
गीतके दोष हैं। आचार्यलोग समगानकी इच्छा 
करते हैं। पण्डितलोग पदच्छेद (प्रत्येक पदका 
विभाग) चाहते हँ स्त्रिया मधुर गीतकी अभिलाषा 
करती हैं और दूसरे लोग विकरुष्ट (पद और 





अक्षरे विभागपूर्वक उच्च स्वरसे उच्चारित) गीत 
सुनना चाहते हैं। चड्जस्वरका रंग कमलपत्रके 
समान हरा है। ऋषभस्वर तोतेके समान कुछ 
पीलापन लिये हरे रंगका है। गान्धार सुवर्णके 
समान कान्तिवाला है। मध्यमस्वर कुन्दके सदृश 
जेतवर्णका है। पञ्चमस्वरका रंग श्याम है । धैवतको 
पोले रंगका माना गया है । निषादस्वरमें सभी रंग 
मिले हुए हैं। इस प्रकार ये स्वरॉके वर्ण कहे गये 
हं। पञ्चम, मध्यम और घड्ज--ये तीनों स्वर 
ब्राह्मण माने गये हैं। ऋषध और धैवत-ये दोनों 
ही क्षत्रिय हैं। गान्धार तथा निषाद--ये दोनों स्वर 
आधे वैश्य कहे गये हैं और पतित होने कारण 
ये आधे शूद्र हैं। इसमें संशय नहीं है। जहाँ 
ऋषभके अनन्तर प्रकट हुए षड्जके साथ धैवतसहित 
पञ्चमस्वर मध्यमरागमे र होता है, ठस निषादसहित 
स्वरप्रामको 'घाडव' या 'घाइजव' जानना चाहिये। 
यदि मध्यमस्वर्में पक्षकका वियम हो और अतस 
गान्थार हो जाय तथा उसके बाद क्रमसे ऋषभ, 
निषाद एवं पक्ममका उदय हो तो उस पश्षमको भी 
ऐसा ही (षाडव या पाइजब) समझे। यदि 
मध्यमस्वरका आरम्भ होनेपर गान्धारका आधिपत्य 
(वृद्धि) हो जाय, निषादस्वर बारबार जाता-आता 
रहे, धैवतका एक ही बार उच्चारण होनेके कारण 
बह दुर्बलावस्थामे रहे तथा पड्ज और ऋषभकी 
अन्य पाँचोंके समान हौ स्थिति हो तो उसे 
“मध्यम ग्राम' कहते हैं। जहाँ आरम्भे पड्ज 
हो और निषादका थोडा-सा स्पर्श किया गया हो 
तथा गान्थारका अधिक उच्चारण हुआ हो, साथ 
ही धैवतसवरका कम्पत--पातन देखा जाता हो 
तथा उसके बाद दूसरे स्वरॉका यथारुचि गान 
किया गया हो, उसे “घड्जग्राम' कहा गया है। 
जहाँ आरम्भ पडज हो और इसके बाद अन्तरस्वर- 
संयुक्त काकली देखी जाती हो अर्थात्‌ चार बार 
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केवल निषादका हौ श्रवण होता हो, पञ्चम स्वरमें | उत्थान छाती, सिर और कण्ठसे होता है । धैवतको 


स्थित उस आधारयुक्त गीतको "श्रुति कैशिक' 
जानना चाहिये। जब पूर्वोक्त कैशिक नामक 
गौतको सब स्वरसे संयुक्त करके मध्यमसे उसका 
आरम्भ किया जाय और मध्यममें हो उसको 
स्थापना हो तो वह 'कैशिक मध्यम' नामक 
ग्रामराग होता है। जहाँ पूर्वोक्त काकली देखी 
जाती हो और प्रधानता पञ्चम स्वरको हो तथा शेष 
दूसरे-दूसरे स्वर सामान्य स्थितिमें हों तो कश्यप 
ऋषि उसे मध्यम ग्रामजनित 'कैशिक राग' कहते 
हैं। विद्वान्‌ पुरुष 'गा' का अर्थ गेय मानते हैं और 
“ध का अर्थ कलापूर्वक याजा बजाना कहते हैं 
और रेफसहित 'व' का अर्थ वाद्य-सामग्रो कहते 
हैं। यही 'गान्थर्व' शब्दका लक्ष्या है। जो 
सामगान कसेवाले विद्वानोका प्रथम स्वर है, वही 
बेणुका मध्यम स्वर कहा गया है। जो उनका 
द्वितीय स्वर है, वही वेणुका गान्धर स्वर है और 
जो उनका तृतीय है, बही वेणुका ऋषभ स्वर 
माना गया है। सामग विद्वानोके चौथे स्वरको 
चेणुका पड्ज कहा गया है। उनका पञ्चम वेणुका 
धरवत होता है। उनके छठेको वेणुका निषाद 
समझता चाहिये और उनका सातवा हो वेणुका 
पञ्चम माना गया है। मोर षड्ज स्वरमें बोलता है। 
गाये ऋषभ स्वरम रैभातो हैं, भेड़ और बकरा 
गान्धार स्वरमें बोलती हैं। तथा क्रञ्च (कुरर) 
पक्षी मध्यम स्वरमें बोलता है। जब साधारणरूपसे 
सब प्रकारके फूल खिलने लगते हैं, उस वसन्त 
ऋतु्में कोयल पञ्चम स्वरमें बोलतो है। घोडा 
भरत स्वरमें हिनहिनाता है और हाथी निषाद 
स्वरमें चिग्घाड्ता है। षङ्ज स्वर कष्ठसे प्रकट 
होता है। ऋषभ मस्तकसे उत्पन्न होता है, गान्धारका 
उच्चारण मुखसहित नासिकासे होता है और 
मध्यम स्वर हदयसे प्रकट होता है। पञ्चम स्वरका 











ललाटसे उत्पन्न जानना चाहिये तथा निषादका 
प्राकट्य सम्पूर्ण संधियोंसे होता है। पड्ज स्वर 
जासिका, कण्ठ, वक्षःस्थल, तालु, जिह्वा तथा 
दाँतोंकि आश्रित है। इन छ; अङ्गोंसे उसका जन्म 
होता है। इसलिये उसे 'षड्ज' कहा गया है। 
जाभिसे उठो हुई वायु कण्ठ और मस्तकसे 
'टकराकर वृषभके समान गर्जना करती है। इसलिये 
उससे प्रकट हुए स्वरका नाम 'ऋषभ' है । नाभिसे 
उठो हुई वायु कण्ठ और सिरसे टकराकर पवित्र 
गन्ध लिये हुए बहती है। इस कारण उसे 
“गान्थार' कहते हैं। नाभिसे उठी हुई वायु उरु 
तथा हदयसे टकराकर नाभिस्थानमें आकर मध्यवर्ती 
होतो है। अतः उससे निकले हुए स्वरका नाम 
“ध्यम होता है। नाभिसे उठी हुई वायु वक्ष, 
हदय, कण्ठ और सिरसे टकराकर इन पाचों 
स्थानोंसे स्वरके साथ प्रकट होती है। इसलिये 
उस स्वरका नाम 'पञ्चम' रखा जाता है। अन्य 
विद्वान्‌ धैवत और निषाद-इन दो स्वरोंको छोड़कर 
शेष पाँच स्वरोको पाँचों स्थानोंसे प्रकट मानते हैं। 
पाँचो स्थानोमे स्थित होनेके कारण इन्हें सब 
स्थानॉंमें धारण किया जाता है। षड्ज स्वर 
अग्रिके द्वारा गाया गया है । ऋषभ ब्रह्माजीके द्वारा 
गाया कहा जाता है । गान्धारका गान सोमने और 
मध्यम स्वरका गान विष्णुने किया है। नारदजौ ! 
पञ्चम स्वरका गान तो तुम्हाँने किया है, इस 
बातको स्मरण करो। धैवत और निषाद-इन दो 
स्वरको तुमुन गाया है । विद्वान पुरुषेन ब्रह्माजीको 
आदि--षड्ज स्वरका देवता कहा है। ऋषभका 
प्रकाश तीखा और उद है, इसलिये अग्निदेव ही 
उसके देवता हँ । जिसके गान करनेपर गौऐ संतुष्ट 
होती हैं, वह गान्धार है और इसी कारण गौ हौ 
[उसकी अधिछात्री देव है । गान्धारको सुनकर गौएँ 
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पास आती हैं, इसमें संदेह नहँ है। पञ्चम स्वरके 
देवता सोम हँ, जिन्हें ब्राह्मणॉका राजा कहा गया है। 
जैसे चन्द्रमा शुक्लपक्षमें बढ्ता है और कृष्णपक्षमे 
घटत है, उसी प्रकार स्वरप्राममें प्रास होनेपर जिस 
स्वरका हास होता और वृद्धि होती है तथा इन 
पूर्वोतपत्र स्वरॉकी जहाँ अतिसंधि होती है, वह 
धैवत है। इसीसे उसके धैवतत्वका विधान किया 
गया है। निषादमें सब स्वराँका निषादन ( अन्तर्भाव) 
होता है, इसौलिये वह निषाद कहलाता है। यह सब 
स्वरोको अभिभूत कर लेता है-ठोक उसी तरह, 
जैसे सूर्य सब नक्षत्रोंको अभिभूत करता है; क्योंकि 
सूर्य ही इसके अधिदेवता हैं। 

'काठकी वीणा तथा गात्रवीणा--ये गात-जातिमें 
दो प्रकारकी यौणाएँ होती हैं। नारद! सामगानके 
लिये गात्रवीणा होती है, उसका लक्षण सुनो। 
गात्रवीणा उसे कहते हैं, जिसपर सामगान करनेवाले 
वा्‌ गाते हैं। बह अंगुलि और अङ्गुहसे रञ्जित 
तथा स्वर-व्यञ्जनसे संयुक्त होती है। उसमें अपने 
दोनों हाथोंको संयममें रखकर उन्‍हें घुटवॉपर रखे 
और गुरुका अनुकरण करे, जिससे भित्र बुद्धि न 
हो। पहले प्रणवका उच्चारण करे, फिर व्याइतियोंका। 
तदनन्तर गायत्री मन्त्रका उच्चारण करके सामगान 
प्रारम्भ को । सब अंगुलियोंकों फैलाकर स्वरमण्डलका 
आरोपण करे। अंगुलियोंसे अङ्गुहका और अ्गक्ठसे 
अंगुलियोंका स्पर्श कदापि न करे। अंगुलियोको 
'बिलगाकर न रखे और उनके मूलभागका भी स्पर्श 
न करे, सदा उन अँगुलियेकि मध्यपर्वमें अँगूठेके 
अग्रभागसे स्पर्श करना चाहिये। विभागके जाता 
पुरुषको चाहिये कि मात्रा-ढिमात्रा-वृद्धिके विभागके 
लिये जाये हाथको अँगुलियाँसे ड्विमात्रका दर्शन 
'कराता रहे। जहाँ त्रिरेखा देखी जाय, वहाँ संधिका 
निर्देश करे; वह पर्व है, ऐसा जानना चाहिये। शेष 
अन्तर-अन्तर है। साममन्त्रमे (प्रथम और द्वितीय 


सर्के बीच) जीके बराबर अन्तर करे तथा 
ऋचाओंमें तिलके बराबर अन्तर करे। मध्यम पर्वोमें 
भलीभौति निविष्ट किये हुए स्वरका हो निवेश करे। 
विद्वान्‌ पुरुष यहाँ शरीरके किसी अवयवको कैपाये 
जहं। नोचेके अङ्गु, जङ्घा आदिको सुखपूर्वक 
रखकर उनपर दोनों हाथोंको प्रचलित परिपाटीके 
अनुसार रखे (अर्थात्‌ दाहिने हाथको गायके कानके 
समान रखे और बायको उत्तानभावसे रखे) । जैसे 
बादलॉमें बिजली मणिमय सूत्रकी भौति चमकतो 
दिखायो देतो है, यहो विवृत्तो (पदादि विभागों)- 

के छेद-बिलगाव--सपष्ट निदेशक दृष्टा है। जैसे 
'सिरके बालोपर कैचो चलती है और बालोँको पृथक्‌ 
कर देती है, उसी प्रकार पद और स्वर आदिका 
पृथक्‌-पृथक्‌ विभागपूर्वक बोध कराना चाहिये। 
जैसे कछुआ अपने सब अङ्गको समेट लेता है, 

उसी प्रकार अन्य सब चेष्ठाऑको विलीन करके मन 
और दृष्टि देकर विद्वान्‌ पुरुष, स्वस्थ, शान्त तथा 
निर्भीक होकर वर्णोका उच्चारण करे। मन्त्रका 
उच्चारण करते समय नाककी सीधे पूरव दिशाकी 
ओर गोकर्णके समान आकृतिमें हाथको उठाये रखे 
और हाथके अग्रभागपर दृष्टि रखते हुए शाखे 
अर्थका निस्तर चिन्तन करता रहे। मनत्र-वाक्यको 
हाथ और मुख दोनोंसे साथ-साथ भलीभौति 
प्रचारित करे। वर्णका जिस प्रकार हुतादि वृत्तिसे 
आरम्भमें उच्चारण करे, उसी प्रकार उन्हें समाप्त भी 
करे। (एक हो में दो वयकी योजना न करे!) 

अभ्याघात, निर्घात, प्रगान तथा कम्पन न को, 

समभावसे साममन्तोंका गान करे। जैसे आकाशमें 
श्वेत पक्षी सम गठिसे उड़ता है, जैसे जलमें 
विचर हुई मछलियों अथवा आकाशमें उड़ते हुए 
किये मार्गका विशेषरूपे पता नहीं चलता, उसी 
आकार सामगानमें सवरत बुके विशेष स्वरूपका 
अवधारण नहीं होता । सामान्यतः गौतमात्रकी उपलब्धि 
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होती है। जैसे दहोगें घी अथवा काठके भीतर आप्रि 
छिपी रहती है और प्रयनसे उसको उपलब्धि भी 
होती है, उसी प्रकार स्वरगत श्रुति भी गीतमें छिपी 
रहती है, प्रयलसे उसके विशेष स्वरूपकी भौ 
उपलब्धि होती है। प्रथम स्वरसे दूसरे स्वरपर जो 
स्वर-संक्रमण होता है, उसे प्रथम स्वरसे संधि 
रखते हुए ही करे, विच्छेद करके न को और न 
चेगसे ही करे। जैसे छाया एवं धूप सूक्ष्म गतिसे 
धीरे-धीरे एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जाते है-न 
तो पूर्वस्थानसे सहसा सम्बन्ध तोड़ते हैं और न नये 
स्थानपर हौ वेगसे जाते हैं, उसी प्रकार स्वर- 
संक्रमण भी सम तथा अविच्छिन्न भावे करे। जब 
प्रथम स्वरको खाँचते हुए द्वितीय स्वर होता है, तब 
उसे कर्षण” कहते हैं। विद्वान्‌ पुरुष निम्नाङ्कित छः 
दोषोसे युक्त कर्षणका त्याग करे, अनागत तथा 
अतिक्रान्त अवस्थामै र्षण न करे। द्वितीय स्वरके 
आफम्भसे पहले उसको अनागत अवस्था है, प्रथम 
स्वरका सर्वथा व्यतीत हो जाना उसकी अतिक्रातावस्था 
है; इन दोनों स्थितियोंमें प्रथम स्वरका कर्षण न 
करे। प्रथम मात्राका विच्छेद करके भौ कर्षण न 
करे। उसे विषमाहत--कम्पित करके भी द्वितीय 
स्वरपर न जाय। कर्षणकालमें तीन मात्रासै अधिक 
स्वरका विस्तार न करे। अस्थितान्तका त्याग करे 
अर्थात्‌ द्वितीय स्वरम भी त्रिमातरायुक्त स्थिति करनी 
चाहिये, न कि दो मात्राले हो युक्त! जो स्वर 
स्थाने च्युत होकर अपने स्थानका अतिबर्तन 
(लङकन) कर्ता है, उसे सामगान करनेवाले विद्वान्‌ 
“विस्वर' कहते हैं और वीणा बजाकर गानेवाले 
गायक उसे 'विरक्त' नाम देते हैं। स्वयं अध्यास 
कलेके लिये हुतवृत्तिसे मनोच्चारण करे। प्रयोगके 
लिये मध्यम वृत्तिका आश्रय ले और शिष्योकि 
उपदेशके लिये विलम्बित वृत्तिका अवलम्बन करे। 
इस प्रकार शिक्षाशस्त्रोक्त विधिसे जिसने ग्रन्थ 





(सामगान) को ग्रहण किया है, बह विद्वान्‌ हिज 
ग्रन्थोच्चारणकी शिक्षा लेनेवाले शिष्योंको हाथसे ही 
अध्ययन कराये। 

कुट (सप्तम एवं पञ्चम) स्वरका स्थान मस्तकमें 
है। प्रथम (पड्न) स्वरका स्थान ललाटमें है। 
द्वितीय (ऋषभ) स्वरका स्थान दोनों भौहोंके 
मध्यमे हैं। तृतीय (गान्धार) स्वरका स्थान दोनों 
कोपं हैं। चतुर्थ (मध्यम) स्वरका स्थान कण्ठ 
है। मन्द्र (पञ्चम)-का स्थान रसना बतायो जाती 
है। (मन्द्रस्योरसि तूच्यते-इस पाठके अनुसार 
उसका स्थान वक्षःस्थल भी है।) अतिस्वार नामवाले 
जौच स्वर (निषाद) का स्थान हृदयमें बताया जाता 
है। अङ्गुष्ठे शिरोभागमें कष्ट (सप्तम-पश्चम) का 
न्यास करना चाहिये। अङं ही प्रथम स्वरका भी 
स्थान बताया गया है। तर्जनीमैँ गान्धार तथा 
मध्यमामें ऋषभकी स्थिति है। अनाभिकामें षड्ज 
और कनिष्ठिकामें धैवत हैं। कनिष्ठाके नीचे मूल 
भागमें निषाद स्वरकी स्थिति यताये। मनर स्वरसे 
सर्वथा पृथक्‌ न होनेसे निषाद 'अपर्व' है । उसका 
पृथक्‌ ज्ञान न होनेके कारण उसे 'असंज्ञ' कहा गया 
है तथा उसमें लिङ्ग, वचन आदिका सम्बन्ध न 
होनेसे उसे 'अव्यय' भी कहते हैं। अतः म्र हौ 
भन्दीभूत होकर “परिस्वार' (निषाद) कहा गया है। 
कृष्ट स्वरसे देवता जीवन धारण करते हैं और 
प्रथमसे मनुष्य; द्वितीय स्वरसे पशु तथा तृतीयसे 
गन्धर्व और अप्सराएँ जीवन धारण करती हैं। अण्डज 
(पक्षी) तथा पितृगण चतुर्थ-स्वरजीवी होते हैं। 
पिशाच, असुर तथा राक्षस मन्दस्वरसे जीवन-निर्वाह 
करते हैं। नीच अतिस्वार (निषाद)-से स्थावर- 
जङ्गमरूप जगत्‌ जीवन धारण करता है। इस प्रकार 
सामिक स्वरसे सभी प्राणी जीवन धारण करते हैं। 

जो दीपा, आयता, करुणा, मृदु तथा मध्यम 
श्रुतियोंका विशेषज्ञ नहीं है, वह आचार्य कहलानेका 


पूर्वभाग-द्वितीय पाट 


१९९ 





अधिकारी नही है। मन्दर (पम), ढितोय, चतुर्थ, 
अतिस्वार (षष्ठ) और तृतीय--इन पाँच स्वरोंकी 
श्रुति “दीमा' कही गयी है। (प्रथमकी श्रुति मृदु 
है) और सत्तमकी श्रुति 'करुणा' है। अन्य जो 
“मू 'मध्यमा' और 'आयता' नामवालो बु हैं 
चे द्वितीय स्वरम होती हैं। मैं उन सबके पृथक्‌ - 
पृथक्‌ लक्षण बताता हुँ। नीच अर्थात्‌ तृतीय स्वर 
परे रहते द्वितीय स्वरकी आयता श्रुति होती है, 
विपर्यय अर्थात्‌ चतुर्थ स्वर परे रहनेपर उक्त 
स्वरकी मूदुभूता श्रुति होती है। अपना स्वर परे हो 
और स्वरान्तर परे न हो तो उसको मध्यमा श्रुति 
होती है। यह सब विचारकर सामस्वरका प्रयोग 
करना चाहिये। कष्ट स्वर परे होनेपर द्वितीय 
स्वरे स्थित जो श्रुति है, उसे 'दौता' समझे। 
अथम स्वरम हो तो वह *मूदु' श्रुति मानी गयी है। 
यदि चतुर्थ स्वरम हो तो वही श्रुति मूढ कहलाती 
है। तथा मन स्वरमे हो तो दोषा होतो है। 
सामकौ समाति होनेपर जिस किसो भी स्वम 
स्थित श्रुति दीपा ही होती है। स्वरके समास 
होनेसे पहले आयतादि श्रुतिका प्रयोग न को। 
स्वर समाप होनेपर भी जबतक गानका विच्छेद न 
हो जाय, दो स्वरॉके मध्यमे भी श्रुतिका प्रयोग न 


चाहिये) । श्रुतिस्थानोमें जहाँ स्वर और स्वरान्तर 
समास न हुए हों तथा जो हस्व, दोर्घ एवं 'घुट' 
संज्ञके स्थल हैं, वे सब श्रुतिसे रहित हैं, उनमें 
| कि कहीं करी चाहिये। वहाँ स्वरसे ही तिवत्‌ 
| कार्य होता है। 
| (सामव्यतिरिक्त स्थलोंमें) उदात्त सवें दौसा" 
जामवाली श्रुतिको जाने । स्वरितयें भी विद्वान्‌ लोग 
*दौज्ा' को ही स्थिति मानते हँ । अनुदातमें 'मृदु' 
श्रुति जाननी चाहिये। गान्धर्व गानमें श्रुतिका 
अभाव होनेपर भौ स्वरको हौ श्रुतिके समान 
करना चाहिये, वहाँ स्वरमें हौ श्रुतिका वैभव 
निहित है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, प्रचय' तथा 
निपातः ये पाँच स्वरभेद होते हैं। 

इसके बाद मैं आर्थिकके तौन स्वरोंका 
प्रतिपादन करता हूँ। पहला उदात, दूसरा अनुदात्त 
और तौसरा स्वरित है। जिसको उदात्त कहा गया 
है, वही स्वरितसे परे हो तो विद्वान्‌ पुरुष उसे 
| चव कहते हैं। वहाँ दूसरा कोई स्वरानार नहीँ 
| होता। स्वरितके दो भेद हैं-वर्ण-स्वार तथा 
अतोत-स्वार। इसी प्रकार वर्ण भी मात्रिक एवं 
उच्चरितके पश्चात्‌ दीर्घ होता है। प्रत्यय-स्वाररूप 
प्रत्यवका दर्शन होनेसे उसे सात प्रकारका जानना 


करे। हस्य तथा दीर्घ अक्षरका गान होते समय भी | चाहिये। वह क्या, कहाँ और कैसा है, इसका 
श्रुति नहीं करनी चाहिये (केवल प्लुतमें ही श्रुति | जान पदसे प्राप्त करना चाहिये। दाहिने कानमें 
कर्तव्य है) तथा जहाँ घुट-संज्ञक स्वर हो, वहाँ | सातो स्वका श्रवण करावे। आचायोने पुत्रों और 
भी श्रुतिका प्रयोग न करे। तालव्य इकारका 'आ' | र्यके हितकी इच्छसे हो इस शिक्षाशास्त्रका 
“इ' भाव होता है और 'आ उ' भाव होता है; ये | प्रणयन किया है | उच्च (उदात)-से कोई उच्चतर 
दो प्रकारकी गतियाँ हैं और ऊष्म बर्ण "श घ स' | नहीं है और तोच (अनुदात्त)-से नौचतर नहीँ है। 
के साथ जो त्रिविध पदान्त सन्धि है-ये सब | फिर विशिष्ट स्वरके रूपमें जो “स्वार' संज्ञा दो 
मिलकर पाँच स्थान हैं; इन स्थानोंमें घुट-संजञक | जाती है, उसमें स्वारका क्या स्थान है? (इसके 
स्वर जानना चाहिये (इनमें श्रुति हाँ करनी | उत्तरमें कहते है) उच्च (उदात्त) और नीच 

















३ स्वरितले आने स्वरित हो हो तो उतकी प्रच सळ होते है। २. च यो हो तो स्वरिता आहनन हसे उसको 
'कीषात' संज्ञा होती है। प्रचय न हो, तब तो शुद्ध 'स्वरित' हो रहता है । 


श्र 


सि नारदपुराण 





(अदात) -के मध्यमे जो “साधारण यह श्रुति 
है, उसीको शिक्षाशास्त्रके विद्वान्‌ स्वार-संजामें 
*स्वार' नामसे जानते हैं। उदात्तमें निषाद और 
गान्धर स्वर हैं, अनुदात्तमें ऋषभ और धैवत स्वर 
हैं। और ये-पड्ज, मध्यम तथा पक्षम--स्वरितिमें 
प्रकट होते हैं। जिसके परे 'क' और 'ख' हैं तथा 
जो जिह्वामूलीयरूप प्रयोजनको सिद्ध करनेवालो 
है, उस 'कप्मा' (शक ईख)-को 'मात्रा' जाने। 
वह अपने स्वरूपे ही 'कला' है (किसी दूसरे 
वर्णका अवयव नहीं है। इसे उपध्मानीयका भी 
उपलक्षण मानना चाहिये) । 

जात्य, क्षेप्र, अभिनिहित, तैरव्यञ्जन, तिरोविराम, 
प्रश्लि्ट तथा सातवाँ पादवृत्त-ये सात स्वार हैं। 
अब मैं इन सब स्वारॉका पृथक्‌-पृथक लक्षण 
बतलाता हूँ। लक्षण कहकर उन सबके यथायोग्य 
उदाहरण भी बताऊँगा। जो अक्षर *य' कार और 
'ब' कारके साथ स्वरित होता है तथा जिसके 
आगे उदात्त नहीं होता, वह “जात्य' स्वार कहलाता 
है। जब उदात्त 'इ' वर्ण और 'उ' वर्ण कहाँ 
पदादि अनुदात्त अकार परे रहते सम्थि होनेपर "य" 
'ब' के रूपमें परिणत हो स्वरित होते हैं, तो वहाँ 
सदा ' र स्वारका लक्षण समझना चाहिये। 'ए' 
और ' ओ' इन दो उदात सरसे परे जो वकारसहित 
अकार निहित ( अनुदात्तरूपमें निपातित) हो और 
उसका जहाँ लोप ('ए'कार या "उ 'कार में अनुप्रवेश) 
होता है, उसे ' अभिनिहित' स्वार माना जाता है। 
छन्दमें जहाँ कहाँ या जो कोई भी ऐसा स्वरित 
होता है, जिसके पूर्वमें उदात्त हो, तो वह सर्व 






कहलाता है। यदि उदात्त अवग्रह हो 
और अवप्रहसे परे अनन्तर स्वरित हो तो उसे 
तिरोविराम' समझना चाहिये। जहाँ उदात “इ'कारको 
अनुदात्त 'इ'कारसे संयुक्त देखो, वहाँ विचार लो 





कि “प्रश्लिष्ट' स्वार है । जहाँ स्वर अक्षर अकारादियें 
स्वरित हो और पूर्वपदके साथ संहिता विभक्त हो, 
उसे पादवृत्त स्वारका शास्त्रोक्त लक्षण समझना 
चाहिये। 

“जात्य' स्वारका उदाहरण है--'स जात्येन' 
इत्यादि । शरषटो«अग्रे-्ुष्यग्ने आदि स्थलोमे ' षप 
स्वार है। 'वे मन्वत' इत्यादिमें ' अभिनिहित' 
स्वर जानना चाहिये । उ+ऊतये=ऊतये, वि+ईतये= 
खीतये इत्यादिमें ' तैरव्यञ्जन' नामक स्वार है। 
*विस्कभिते विस्कभिते' आदि स्थलोंमें ' तिरोविराम' 
है।'हि इन्द्र गिर्वण: '=' हौन्द्०' इत्यादिमें ' प्रश्लिष्ट' 
स्वार है। “क ईम्‌ कई वेद' इत्यादिमें पादवृत्त 
नामक स्वार है।इस प्रकार ये सब सात स्वार हैं। 

जात्य स्वराको छोड़कर एक पूर्ववर्ती उदात 
अक्षरसे परे जो भी अक्षर हो, उसकी स्वरित संज्ञा 
होती है । यह स्वरितका सामान्य लक्षण बताया 
जाता है। पूर्वोक्त चार स्वार उदात अथवा एक 
अनुदात्त परे रहनेपर शास्त्रत; 'कम्प' उत्पन्न करते 
हैं। (जिसका स्वरूप चल हो, उस स्वारका नाम 
कम्प है) इसका उदाहरण है 'जुहग्रिः।' 'उप 
त्वा जुहू" “उप त्वा जुद्ढों मम' इत्यादि। 
पूर्वपद 'इ'कारान्त हो और परे 'उ'कारकी 
स्थिति हो तो मेधावी पुरुष वहाँ ' हस्व कम्प' 
जाने--इसमें संशय नहीं है । यदि ' उ 'कारङ्वययुक्त 
पद परे हो तो इकारान्त पदमें दीर्घ कम्प 
जानना चाहिये। इसका दृष्टान्त है-' शग््यूषू' 
इत्यादि। तौन दीर्घ कम्प जानने चाहिये, जो 
संध्यक्षरोंमें होते है । उनके क्रमश: उदाहरण ये 
हैं-मत्या। पथ्या। न इन्दराध्याम्‌ । शेष हस्व कहे 
गये हैं। जब अनेक उदात्तोंक बाद कोई अनुदा 
प्रत्यय हो तो एक उदात्त परे रहते दूसरे-तौसरे 
उदात्तकी *शिवकम्प' संज्ञा होती है अर्थात्‌ बह 
हिवकम्पसंज्ञक आदुदात्त होता है। किंतु वह 


पूर्वभाग-ढितीय पाद 


१९३ 





उदात्त प्रत्यय होना चाहिये। जहाँ दो, तीन, चार 
आदि उदात्त अक्षर हों, नौच-अनुदात्त हो और 
उससे पूर्व उच्च अर्थात्‌ उदात्त हो और बह भौ 
पूर्ववर्ती उदात्त या उदात्ते परे हो तो वहाँ विद्वान्‌ 
पुरुष "उदा मानते हैं। रेफ या “ह'कारमें कहाँ 
हित्व नहीं होता-दो रेफ या दो ' ह'कारका प्रयोग 
एक साथ नहीं होता। कवर्ग आदि वर्गोके दूसरे 
और चौथे अक्षरोमे भी कभी द्वित्व नहीं होता। 
चके चौथे अक्षरको तीसरेके द्वारा और दूसरेको 
प्रथमके द्वारा पौडित न करे। आदि, मध्य और 
अन्त्य (क, ग, ङ आदि)-को अपने हो अक्षरसे 
पोडित (संयुक्त) करे। यदि संयोगदशामें अनन्त्य 
(जो अन्तिम वर्ण नहँ है, वह 'ग'कार आदि) 
वर्ण पहले हो और 'न'कारादि अन्त्य वर्ण बादमें 
हो तो मध्यम यम (य वर ल अम ङ णन) 
अक्षर स्थित होता है, वह पूर्ववर्ती अक्षरका सवर्ण 
हुआ करता है। पूर्ववर्ती शषसतथायरल 
ब-इन अक्षरंसे संयुक्त वर्गाय वर्णको देखकर 
यप निवृत्त हो जाते हं-ठोक वैसे हो, जैसे चोर- 
डाकुओंको देखकर राही अपने मार्गसे लौट जाते 
है। संहितामें जब वके तौसरे और चौथे अक्षर 
संयुक्त हों तो पदकालमें चतुर्थ अक्षरसे हो आरम्भ 
करके उत्तर पद होगा। दूसरे तीसरे और 'ह'कार -. 
इन सबका संयोग हो तो उत्तरपद हकारादि ही 
होगा। अनुस्वार, उपध्मानीय तथा जिह्वामूलीयके 
अक्षर किसी पदमे नहाँ जाते, उनका दो बार 
उच्चारण नहीं होता। यदि पूर्वमे र या ह अक्षरसे 
संयोग हो तो परवर्ती अक्षरका द्वित्व हो जाता है। 
जहाँ संयोगमें स्वरित हो तथा उद्धृत (नौचेसे ऊपर 
जाने)-में और पतन (ऊँचेसे नोचे जाने)-में 
स्वरित हो, वहाँ पूर्वाङ्गको आदिमे करके (नोचमें 
उच्चत्व लाकर) पराङ्गके आदिमं स्वरितका संनिवेश 
करे। संयोगके विरत (विभक्त) होनेपर जो उतरपदसे 








असंयुक्त व्यञ्जन दिखायी दे, उसे पूर्वाङ्ग जानना 
चाहिये तथा जिस व्यञ्जनसे उत्तरपदका आरम्भ 
हो, उसे पराग समझे। संयोगसे परवर्ती भागको 
स्वस्युछ करना चाहिये, क्योंकि वह उत्तम एवं 
संयोगका नायक है, वहीं प्रधानतया स्वरकी 
विश्रान्ति होती है तथा व्यञ्जनसंयुक्त वर्णका पूर्व 
अक्षर स्वरित है; उसे बिना स्वरकै हौ बोलना 
चाहिये। अनुस्वार, पदान्त, प्रत्यय तथा सवर्णपद 
परे रहनेपर होनेवाला द्वित्व तथा रेफस्वरूप 
स्वरभक्ति-यह सब पूर्वाङ्ग कहलाता है । पादादिमे, 
पदादिमें, संयोग तथा अवप्रहोंमें भी 'य' कारके 
द्वित्वका प्रयोग करना चाहिये; उसे 'य्य' शब्द 
जानना चाहिये। अन्यत्र 'य' केवल 'य' के रूपमें 
हो रहता है। पदादिमें रहते हुए भी विच्छेद 
(विभाग) न होनेपर अथवा संयोगके अन्तपेँ 
स्थित होनेपर र्‌ ह्‌ रेफविशिष्ट य-इनको छोड़कर 
अन्य वर्णोंका अयादेश (द्वित्वाभाव) देखा जाता 
है। स्वयं संयोगयुक्त अक्षरको गुरु जानना चाहिये । 
अनुस्वारयुकत तथा बिसर्गयुक्त वर्णका गुरु होना तो 
स्पष्ट हो है। शेष अणु (हस्व) है। 'हि' 'गो' 
इनमें प्रथम संयुक्त और दूसरा विसर्गयुक्त है। 
संयोग और विसर्ग दोनॉके आदि अक्षरका गुरुत्व 
भी स्पष्ट है। जो उदात्त है, वह उदात्त ही रहता 
है; जो स्वरित है, बह पदमें नीच (अनुदा) 
होता है। जो अनुदात्त है, बह तो अनुदात्त रहता 
हो है; जो प्रचयस्थ स्वर है, वह भी अनुदात हो 
जाता है। विभिन मतें आये हुए ' अग्नि, *सुतः' 
“म्रम्‌, 'इदमू', 'बयम्‌', ' अया', बहा, 'प्रियम्‌', 
“दूतम्‌', “भृतम्‌, “चित्तम्‌' तथा 'अधि'-ये पद 
नोच (अर्थात्‌ अनुदात्तसे आरम्भ) होते हं 
*अर्क', “सुत', “यज्ञ, “कलश', 'शत' तथा 
"पवित्र" इन शदे अनुदा श्रुतिका उच्चारण 
आर्ध किया जाता है। “हरि', *वरुण', ' वरेण्य', 
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“धारा” तथा “पुरुष -इन शब्दोंमें रेफयुक्त स्वर 
ही स्वरित होता है। “विश्वानर' शब्दमें नकारयुकत 
और अन्यत्र 'नर' शब्दों रेफयुक्त स्वर ही स्वरित 
होता है । परंतु उदु तवं वरुण' इत्यादि वरुण- 
सम्बन्धी दो मनोम 'व' कार ही स्वरित होता है, 
शेफ नही "उरु धारा मरे कृतम्‌', 'उरु धारेव 
दोहने' इत्यादि मनोम 'धारा'का “धाकार' ही 
स्वरित होता है, रेफ नहीं । (यह पूर्व नियमका 
अपवाद है) हस्व या दीर्घ जो अक्षर यहाँ स्वरित 
होता है, उसकी पहली आधी मात्रा उदात्त होती 
है और शेष आधी मात्रा उससे परे अनुदात्त होती 
है. (पाणिनिने भो यही कहा है-'तस्यादित 
उदाततमर्धहस्वम्‌' [१। २। ३२]) कम्प, उत्स्वरित 
और अभिगीतके विषयमे जो द्विस्वरका प्रयोग 
होता है, वहाँ हस्वको दीर्घक समान को और 
हस्व कर्षण करे। पलक माएनेमे जितना समय 
लगता है, वह एक मात्रा है। दूसरे आचार्य ऐसा 
मानते हैं कि बिजली चमककर जितने समवे 
अदृश्य हो जाती है, वह एक 'मात्रा' का मान है। 
कुछ विद्वानोंका ऐसा मत है कि ऋ छ अथवा रा 
के उच्चारणमें जितना समय लगता है, उतने 
कालकी एक मात्रा होती है। समासमें यदि 
अवग्रह (विग्रह या पद-विच्छेद) करे तो उसमें 
समासपदको संहितायुक्त ही रखे; क्योकि वहाँ 
जिससे अक्षरादिकरण होता है,उसी स्वरको उस 
समास-पदका अन्त मानते हैं। सर्वत्र, पुत्र, मित्र, 
सखि, अदि, शतक्रतु, आदित्य, प्रजातवेद, सत्पति, 
गोपति, वृत्रहा, समुदये सभी शब्द अवग्राह 
(अवग्रहके योग्य) हैं। 'स्वर्युव:', ' देवयुव:', 
* अरतिम्‌, 'देवतातये', 'चिकिति:', “चुकुधम्‌--इत 
सबमें एक पद होनेके कारण पण्डितलोग अवग्रह 
नहीं करते। अक्षरॉके नियोगसे चार प्रकारकी 
विवृत्तियाँ जाननी चाहिये, ऐसा मेरा मत है। अब 








कुम मुझसे उनके नाम सुनो--वत्सानुसृता, वत्सातुसारिणी, 
पाकवती और पिपीलिका। जिसके पूर्वपदमें हत्व 
और उत्तरपदमें दोर्घ है, वह हस्वादिरूप बछडोंसे 
अनुगत होनेके कारण *वत्सातुसृता' विवृत्ति कही 
गयी है। जिसमें पहले ही पदें दीर्ध और उत्तर 
पदमे हस्व हो, वह “वत्सानुसारिणी' विवृत्ति है। 
जहाँ दोनों पदोंमें हस्व है, वह 'पाकवती' कहलाती 
है तथा जिसके दोनों पद दीर्घ है, वह ' पिपोलिका' 
कही गयो है। इन चारों विवृत्तियॉमे एक मात्राका 
अन्तर होता है। दूसरॉके मतमें यह अन्तर आधा 
मात्रा है और किन्हाँके मतमें अणु मात्रा है। रेफ 
तथा श ष स-ये जिनके आदिमे हों, ऐसे प्रत्यय 
पेरे होनेपर ' मकार' अनुस्वारभावको प्राप्त होता है। 
यव ल परे हों तो वह परसवर्ण होता है और 
स्पर्शवर्ण परे हं तो उन-उन वर्गॉके पञ्चम वर्णको 
प्राप्त होता है। नकारान्त पद पूर्वमें हो और स्वर परे 
हो तो नकारके द्वार पूर्ववर्ती आकार अनुरञ्जित होता 
है, अतः उसे 'रक्त' कहते हैं (यथा 'महाँदअसि' 
इत्यादि) । यदि नकारान्त पद पूर्वे हो और य व 
हि आदि व्यञ्जन परे हों तो पूर्वकी आधी मात्रा-अणु 
मात्रा अनुरञ्जित होती है। पूर्वमें स्वरसे संयुक्त 
हलन्त नकार यदि पदान्तरमे स्थित हो और उसके 
परे भी पद हो तो वह चार रूपॉसे युक्त होता है। 
कहीं बह रेफ होता है, कही रंग (या रक्त) बनता 
है, कहाँ उसका लोप और कहीं अनुस्वार हो जाता 
है (यथा “भवांश्विनोति'में रेफ होता है। 'महाँ ३ 
असि' में रंग है। 'महाँ इत्र” में 'व' का लोप हुआ 
है। पूर्वका अनुनासिक या अनुस्वार हुआ है)। 
“इं हृदबसे उठता है, कांस्यके वाद्यकी भौति 
उसकी ध्वनि होती है। वह मृदु तथा दो मात्राका 
(दीर्घ) होता है। दधन २ यह उदाहरण है। नारद! 
जैसे सौराष्ट देशकी नारी 'अरां' बोलती है, उसी 
प्रकार “रंग' का प्रयोग करना चाहिये--यह मेरा 
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मत है । नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपात-इत 
चार प्रकारके पदोके अत्तमें स्वरपूर्वक ग ड द व 
'ङण न म घ स-ये दस अक्षर 'पदान्त' कहे गये 
हैं। उदात स्वर, अनुदात स्वर और स्वरित स्वर 
जहाँ भी स्थित हों, व्यञ्जन उनका अनुसरण करते 
हैं। आचार्यलग तौनों स्वरोंकी हौ प्रधानता बताते 
हैं। व्यञ्जनोंको तो मणियोंके समान समझे और 
स्वरको सूत्रके समान; जैसे बलवान्‌ राजा दुर्बलके 
राज्यको हडप लेता है, उसी प्रकार बलवान्‌ दुर्बल 
व्यञ्जनको हर लेता है। ओभाव, विवृत, श, प, 
स, र, जिह्वामूलीय तथा उपध्मानौय-ये ऊष्माकी 
आठ गतियो हँ । ष्मा (सकार) इन आठ भावों 
परिणत होता है। संहितामे जो स्वर-प्रत्यया विकृति 
होती है, वहाँ विसर्ग समझे अथवा उसका तालव्य 
होता है। जिसकी उपभामें संध्यक्षर (ए, ओ, ऐ, 
औ) हों ऐसी सन्धिमें यदि य और व लोपको 
प्राप्त हुए हों तो वहाँ व्यञ्जननामक विवृत्ति और 
स्वरतामक प्रतिसंहिता होतो है। जहाँ ऊष्मात्त 
विरत हो और सन्धिमे 'ब' होता हो, वहाँ जो 
बिवृत्ति होती है, उसे स्वर ववृत नामसे कहना 
चाहिये। यदि 'ओ' भावका प्रसंधान हो तो उत्तर 
पद ऋकारादि होता है; वैसे प्रसंधानको स्वरान्त 
जानना चाहिये। इससे भित्र ऊम्माका प्रसंधान होता 
है (यथा "वायो ऋ इति। यहाँ ओभावका प्रसंधान 
है। “क इह' यहाँ ऊष्माका प्रसंधान है) | जब श 
घ स आदि परे हॉ, उस समय यदि प्रथम (वर्गके 
पहले अक्षर) और उत्तम (वर्गके अन्तिम अक्षर) 
पदान्तमें स्थित हों तो वे द्वितीय स्थानको प्रास होते 
हैं। ऊष्पसंयुक्त होनेपर अर्थात्‌ सकारादि परे 
होनेपर प्रथम जो तकार आदि अक्षर हैं, उनको 
द्वितीय (थकार आदि)-की भाँति दिखाये-धकार 
आदिको भाँति उच्चारण करे, उन्हें स्पष्टत: धकार 
आदिके रूपमें ही न समझ ले। उदाहरणके 


लिवे-“मत्सय:', “ुर:" और ' अप्सरा:' आदि 
उदाहरण हैं। लौकिक श्लोक आदियें छन्दका 
ज्ञान करानेके लिये तीन हेतु है--छन्दोमान, वृत्त 
और पादस्थान (पदान्त) । परंतु ऋचाएँ स्वभावतः 
गायत्री आदि छल्दोंसे आवृत हैं। उनको पाद-गणना 
यया गुरु, लघु एवं अक्षरेंकी गणना तो छन्दोविभागको 
समझनेके लिये ही है; उन लक्षणोंके अनुसार ही 
चा हों, यह नियम नहीं है। लौकिक छन्द हो 
पाद और अक्षर-गणनाके अनुसार होते हैं। ऋलचर्ण 
और स्वरपक्तिमें जो रेफ है, उसे अक्षरान्तर मानकर 
छन्दको अक्षर-गणना या मात्रागणनामें सम्मिलित 
करे। किंतु स्वरभक्तियोसे प्रत्ययके साथ रेफरहित 
अक्षरको गणना करे । तरवर्णमे रेफरूप व्यज्जनकी 
प्रतौति पृथक्‌ होती है और स्वररूप अक्षरकी 
प्रतीति अलग होती है। यदि 'ऋ' से ऊष्माका 
संयोग न हो तो उस ऋकारको लघु अक्षर जाने। 
जहाँ उष्मा (शकार आदि)-से संयुक्त हकर प्रकार 
'पोडित होता है, उस ऋवर्णको हो स्वर होनेपर भी 
गुरू समझता चाहिये; यहाँ 'तृचम्‌' उदाहरण है। 
(यहाँ ऋकार लघु है।) ऋषभ, गृहीत, बृहस्पति, 
पृधिवी तथा निर्कृति-इन पाँच शब्दॉमे ऋकार 
स्वर हो है, इसमें संशय नहीं है। श, प, स, ह, 
रये जिसके आदिमे हों, ऐसे पदमें द्विपद सन्धि 
होनेपर कहाँ 'इ' और “उ' से रहित एकपदा 
स्वरभक्ति होतो है, बह क्रमवियुक्त होती है। 
स्वरभक्ति दो प्रकारको कही गयी है--ऋकार तथा 
रेफ। उसे अक्षरचिन्तकोनि क्रमशः 'स्वरोदा' और 
“व्यञ्जनोदा' नाम दिया है। श, घ, स के विषयमें 
स्वदया एवं विवृता स्वरभक्ति मानी गयी है और 
हकारके विषयमे विद्वान्‌ लोग व्यञ्जनोदया एवं 
संवृता स्वरभक्ति निश्चित करते हैं (दोनोंके क्रमशः 
उदाहरण हैँ-- डरयौति, आहति) । स्वरभक्तिका प्रयोग 
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उकार तथा ग्रस्तदोष। जिससे परे संयोग हो और 
जिससे परे छ हो, जो विसर्गसे युक्त हो, ढिमात्रिक 
(दोर्ष) हो, अवसानमें हो, अनुस्वास्युक हो तथा 
घुइन्त हो-ये सब लघु नहीं माने जाते! 

पथ्या (आर्या) छन्दक प्रथम और तृतीय पाद 
बारह मात्राके होते हैं। द्वितीय पाद अठारह 
मात्राका होता है और अन्तिम (चतुर्थ) पाद पंद्रह 
मातरा होता है। यह पथ्याका लक्षण बताया 
गया; जो इससे भिन्न है, उसका नाम विपुला है। 
अक्षरों जो हस्व है, उससे परे यदि संयोग न 
हो तो उसको 'लघु' संज्ञा होती है। यदि हस्वसे 
पे संयोग हो तो उसे गुरू समझे तथा दोर्ष 
अक्षरोंको भी गुरु जाने। जहाँ स्वरके आते हौ 
बिवृति देखी जाती हो, वहाँ गुरु स्वर जानना 
चाहिये; बहा लघुकी सत्ता नह है। पदके जो 
स्वर ह, उनके आठ प्रकार जानने चाहिये--अन्तोदात, 
आधुदातत, उदात्त, अनुदातत, नौचस्वरित, मध्योदात, 
स्वरित तथा द्विरुदात-ये आठ पद-संज्ाएँ हैं। 
*अग्िवृत्राणि' इसमें 'अध्नि:' अन्तोदात है। 
“सोमः पवते' इसमें "सोम:' आधात है । "प्र वो 
यहम्‌' इसमें 'प्र' उदात्त और “व: ” अनुदात है। 
“चलं युद वीर्यम्‌' इसमें “वीर्यम्‌' नीचस्वरित 
है। 'हविषा विधम” इसमें 'हविषा' मध्योटात है। 
“भुवः स्व:' इसमें 'स्व:' स्वरित है। “वनस्पति: 
में 'व' कार और 'स्य' दो उदात्त होनेसे यह 
हिर्दात्तका उदाहरण है। नाममें अन्तर एवं 
मध्यें उदात्त होता है। निपातमें अतुदात्त होता है। 
उपसरे आद्य स्वरसे परे स्वरित होता है तथा 
आख्यातमें दो अनुदात्त होते हैं। स्वरितसे परे जो 
धारय अक्षर हैं (यथा “निहोता सात्सि' इसमें 'ता' 
स्वरत है, उससे परे 'सत्सि' ये धार्य अक्षर हैं), 
वे सब प्रचयस्थान हैं; क्योंकि स्वरित” प्रचित 
होता है। वहाँ आदिस्वरितका तिषात स्वर होता 











है। जहाँ प्रचय देखा जाय, वहाँ विद्वान्‌ पुरुष 
स्वरका निघात करे। जहाँ केवल मूद स्वरत हो, 
वहाँ निघात न करे । आचार्य-कर्म पाँच प्रकारका 
होता है-मुख, न्यास, करण, प्रतिज्ञा तथा उच्चारण। 
इस विषवमें कहते हैं, सप्रतिज्ञ उच्चारण ही श्रेय 
है। जिस किसो भी वर्णका करण (शिक्षादि 
शास्त्र) नहीं उपलब्ध होता हो, वहाँ प्रतिज्ञा 
(गुरुपरम्परागत निक्षय)-का निर्वाह करना चाहिये; 
क्योंकि करण प्रतिज्ञारू ही है। नारद! तुम, 
तुम्बुरु, बसिष्ठज तथा विश्वावसु आदि गन्धर्व भी 
सामके विषयमें शिक्षाशास्त्रोक्त सम्पूर्ण लक्षणोंको 
स्वरको सूक्ष्मताके कारण नहीँ जान पाते। 
जठराम्तिकी सदा रक्षा करे। हितकर (पथ्य) 
भोजन करे। भोजन पच जानेपर उप:कालमें 
जॉदसे उठ जाय और ब्रहमका चिन्तन करे। 
शरत्कालमें जो विषुबद्योग (जिस समय दिन- 
रात बराबर होते हैं) आता है, उसके बौतनेके 
जाद जवतक वसन्त त्रतुकी मध्यम रात्रि उपस्थित 
ज हो जाय तवतक देके स्वाध्यायके लिये उप:- 
कालमें उठना चाहिये। सबेरै उठकर मौनभावसे 
आम, पलाश, बिल्व, अपामार्ग अथवा शिरीष- 
उनमेसे किसौ वृक्षकी हनी लेकर उससे दाँतुन 
करे। खैर, कदम्ब, करबीर तथा करंजकी भी 
दौँतुन ग्राह्य है। काँटे तथा दूधवाले सभी वृक्ष 
पवित्र और यशस्त्री माने गये हैं। उनकी दाँतुनसे 
इस पुरुषकी वाक्‌ इन्द्रिये सूक्ष्मता (कफकी 
कमी होकर सरलतापूर्वक शब्दोच्चारणकौ शक्ति) 
तथा मधुरता (मीठी आवाज) आतो है। बह 
व्यक्ति प्रत्येक वर्णका स्पष्ट उच्चारण कर लेता है, 
जैसो कि 'प्राचीनौदवजि' नामक आचार्यको मान्यता 
है। शिष्यको चाहिये वह नमकके साथ सदा 
त्रिफलाचूर्ण भक्षण करे। यह त्रिफला जटराग्रिको 
प्रज्वलित करनेवाली तथा मेधा ( धारणशक्ति)-को 
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बढानेवाली है। स्वर और वर्णके स्पष्ट उच्चारणमें 
भो सहयोग करनेवाली है। पहले जठरानलकी 
उपासना अर्थात्‌-मल-मृत्रादिका त्याग करके 
आवश्यक धर्मों (दाँतुन, स्नान, संध्योपासन)-का 
अनुष्ठान करनेके अनन्तर मधु और घी पौकर शुद्ध 
हो वेदका पाठ करे। पहले सात मन्त्रको उपांशुभावसे 
(बिना स्पष्ट बोले) पढे, उसके बाद मद्रस्वरमें 
वेदपाठ आरम्भ करके यथेष्ट स्वरम मन्त्रोच्चारण 
करे। यह सब शाखाओंके लिये विधि है। 
प्रातःकाल ऐसी बाणीका उच्चारण न करे, जो प्राणोंका 
उपरोध करती हो; क्योंकि प्राणोपरोधसे वैस्वर्य 
(विपरीत स्वरका उच्चारण) हो जाता है। इतना 
हो नहीं, उससे स्वर और व्यज्ञनका माधुर्य भी 
लुप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। कुतीर्थसे 
प्राप्त हुई दग्ध (अपवित्र) वस्तुको जो दुर्जन पुरुष 
खा लेते हैं, उनका उसके दोषसे उद्धार नहीं 
होता-ठौक उसी तरह, जैसे पापरूप सर्पके 
विषसे जीवनकी रक्षा नहीं हो पाती । इसी प्रकार 
कुतौथ (बुरे अध्यापक)-से प्रात हुआ जो दग्ध 
(निष्फल) अध्ययन है, उसे जो लोग अशुद्ध 
वरणोके उच्चारणपूर्वक भक्षण (ग्रहण) करते हैं, 
उनका पापरूपी सर्पके विषकी भौत पापी उपाध्यायसे 
मिले हुए उस कुत्सित अध्ययनके दोषसे छुटकारा 
नहीं होता। उत्तम आचार्यसे प्रात अध्ययनको 
ग्रहण करके अच्छी तरह अभ्यासमें लाया जाय तो 
वह शिष्यमें सुप्रतिष्ठित होता है और उसके द्वारा 
सुन्दर मुख एबं शोभन स्वरसे उच्चारित वेदको 
बड़ी शोधा होतो है। जो नाक, आँख, कान 
आदिके विकृत होनेसे विकराल दिखायी देता है, 
जिसके ओठ लंबे-लंबे हैं, जो सब बात नाकसे 





ही बोलता है, जो गदद-कण्ठसे बोलता है अथवा 


जिसको जोभ बंधी-सी रहती है अर्थात्‌ जो रकः 
रुककर बोलता है, वह वेदमनत्रोंके प्रयोगका 
अधिकारी नहों है। जिसका चित्त एकाग्र है, 
अन्तःकरण वशे है और जिसके दाँत तथा ओह 
सुन्दर हैं, ऐसा व्यक्ति यदि खनसे शुद्ध हो गाना 
जोड़ दे तो वह मलक्षरेंका ठीक प्रयोग कर 
सकता है। जो अत्यन्त क्रोधी, स्तब्ध, आलसी 
तथा रोगी हैं और जिनका मन इधर-उधर फैला 
हुआ है, वे पाँच प्रकारके मनुष्य विद्या ग्रहण नहीँ 
कर पाते। विद्या धीरे-धौरे पढी जाती है। धन 
थरे-धौरे कमाया जाता है, पर्वतपर धौरै-धीरे 
चढ़ना चाहिये। मार्गका अनुसरण भी धीरे-धीरे 
ही करे और एक दिनमें एक योजनसे अधिक न 
चले। चौँटी धौरे-धौरे चलकर सहसरं योजन 
चली जाती है। किंतु गरुड भी यदि चलना शुरू 
ज करे तो वह एक पग भौ आगे नहीं जा सकता। 
पापीकी पापदूषित बाणी प्रयोगों (वेदमओ)-का 
उच्चारण नहीं कर सकती--ठौक उसी तरह, जैसे 
आतचौतमें चतुर सुलोचना रमणी बहरेके आगे 
कुछ नहीं कह सकती'। जो उपांशु (सूक्ष्म) 
उच्चारण करता है, जो उच्चारणमें जल्दबाजी 
करता है तथा जो डरता हुआ-सा अध्ययन करता 
है, बह सहर रूपों (शब्दोच्चारण)-के विषय 
सदा संदेहमें हौ पड़ा रहता है। जिसने केवल 
पुस्तकके भरोसे पढ है, गुरुके समीप अध्ययन 
नहीं किया है, वह सभामें सम्मानित नहीं होता- वैसे 
हो, जैसे जारपुरुषसे गर्भ धारण कसेवाली स्त्री 
समाजमें प्रतिष्ठा नहँ पाती । प्रतिदिन व्यय किये 
जानेपर अञ्जनकी पर्वतराशिका भी क्षय हो जाता 
है और दीमकोंके द्वारा थोडी-थोडी मिहे 
संग्रहसे भी बहुत ऊँचा वल्मौक बन जाता है, इस 








३. शिक्षा-संग्रहमे जो नारदी-शिक्षा संकलित हुई है, उसमें इस श्लोकका पाठ इस प्रकार है 


न हि पार्ष्यिहता वाणी प्रयोगान्‌ यकुमहीति 


॥ यधिरस्येव तल्यस्था विदरधा वामलोचना॥ 


१२८ झिम नारदपुराण 


दृशन्तको सामने रखते हुए दान और अध्ययनादि | ही विद्या प्राप्त कर सकता है । शठ प्रकृतिके मनुष्य 
सत्कमॉमें लगे रहकर जीवनके प्रत्येक दिनको | विद्यारूप अर्थकी सिद्धि नहीं कर पाते। कायर 
सफल बनावे--व्यर्थ न बौतने दे। कोडे चिकने | तथा अहंकारो भी विद्या एवं धनका उपार्जन नहीं 
धूलकणोंसे जो बहुत ऊँचा वल्मीक बना लेते हैं, | कर पाते । लोकापवादसे डरनेवाले लोग भी विद्या 
उसमें उनके बलका प्रभाव नहीं है, उद्योग ही | और धनसे वञ्चित रह जाते हैं तथा “जो आज नहँ 
कारण है। विद्याको सहस्नों बार अभ्यासमें लाया | कल" करते हुए सदा आगामी दिनकी प्रतीक्षामें 
जाय और सैकड़ों बार शिष्योंकों उसे पढ़ाया | बैठे रहते हैं, वे भौ न विद्या पढ़ पाते हैं न धन 
जाय, तब वह उसी प्रकार जिड़ाके अग्रभागपर आ | हो लाभ करते हैं। जैसे खनतीसे धरती खोदनेवाला 
जायगी, जैसे जल ऊँचे स्थानसे नीचे स्थानमे | पुरुष एक दिन अवश्य पानी प्राप्त कर लेता है, 
स्वयं बह आता है। अच्छी जातिके घोड़े आधी | उसी प्रकार गुरुको निरन्तर सेवा करनेवाला छात्र 
रातमें भी आधी ही नींद सोते हैं अथवा वे आधी | गुरुमें स्थित विद्याको अवश्य ग्रहण कर लेता है। 
रातमें सिर्फ एक पहर सोते हैं, उन्हॉको भाँति | गुरुसेवासे विद्या प्राप्त होती है अथवा बहुत धन 
(याथि नेने चिएकालतक निद्रा नहीं ठहरती। | व्यय केसे उनकी प्राति होती है। अथवा एक 
विद्याथी भोजनमें आसक्त होकर अध्ययनमे विलम्ब | विद्या देनेसे दूसरी विद्या मिलती है; अन्यथा 
न करे। नारीके मोहमें न फँसे । विद्याकी अभिलाषा | उसको प्राप्ति नहीँ होतो । यद्यपि बुद्धिके गुणोंसे 
रखनेवाला छात्र आवश्यकता हो तो गरुङ और | सेवा किये बिना भी विद्या प्राप्त हो जाती है; 
'हंसकी भौति बहुत दूरतक भी चला जाय। (तथापि वन्ध्या युवतीकी भौति वह सफल नहीं 
विद्यार्थी जनसमूहसे उसी तरह डरे, जैसे सर्पसे | होती । नारद! इस प्रकार मैंने तुमसे शिक्षाग्रन्यका 
सता है। दोस्ती बढानेके व्यसनको नरक समझकर | संक्षेपसे वर्णन किया है। इस आदिवेदाङ्गको 
उससे भौ दूर रहे। स्यसे उसी तरह बचकर | जातकर मनुष्य ब्रहाभावकौ प्राप्िके योग्य हो जाता 
रहे, जैसे राक्षसियोंसे। इस तरह करनेवाला पुरुष | है। (पूर्वभाग-द्वितीय पाद, अध्याय ५०) 
ee 


बेदके द्वितीय अङ्ग कल्पका वर्णन गणेशपूजन, ग्रहशान्ति 
तथा श्राद्धका निरूपण 


सनन्दनजी कहते हं-मुनोअर! अब मैं | विस्तारले वर्णन है-जो धर्म, अर्थ, काम और 
कल्पप्रन्थका वर्णन करता हूँ; जिसके विज्ञानमात्रसे | मोक्षकी सिके लिये कहा गया है । संहिताकल्पमें 
मनुष्य कर्ममें कुशल हो जाता है। कल्प पाँच |तत्वदर्शी मुनियोनि मन्त्रोके ऋषि, छन्द और 
प्रकारके माने गये हुँ--नक्षत्रकल्प, वेदकल्प, | देवताओंका निर्देश किया है। आङ्गिरसकल्पमे 
संहिताकल्प, आङ्गिससकल्प और शान्तिकल्प। | स्वयं ब्रह्माजीने अभिचार-विधिसे विस्तारपूर्वक 
नकषत्रकल्पर्मे नक्कि स्वामीका विस्तारपूर्वक | छ: कोका वर्णन किया है। मुनि! ! शान्तिकल्पमें 
यथार्थ वर्णन किया गया है; वह यहाँ भी जानने | दिव्य, भौम और अन्तरिक्ष-सम्बन्धी उत्पातोंकी 
योग्य है। मुनौशर! बेदकल्पमें ऋगादि-विधानका | पृथक्‌ -पृथक्‌ शान्ति बतायो गयी है। यह संक्षेपसे 
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कल्पके स्वरूपका परिचय दिया गया है, अन्य 
शाखाऑमें इसका विशेष रूपसे पृथक्‌ पृथक्‌ निरूपण 
किया गया है। दविज! गृहकल्प सबके लिये 
उपयोगी है, अत: इस समय उसीका वर्णन करूँगा। 
सावधान होकर सुनो। पूर्वकालमें ' अकार" और 
'अध' शब्द-ये दोनों ब्रहाजीके कण्ठका भेदन 
करके निकले थे, अत: ये मङ्गल-सूचक हैं। जो 
शास्त्रोक्त कमीका अनुष्ठान करके उन्हें ऊँचे उठाना 
चाहता है, वह ' अथ' शब्दका प्रयोग करे! इससे वह 
कर्म अक्षय होता है। परिसमूहनके लिये परिगणित 
शाखावाले कुश कहे गये है, न्यून या अधिक संख्याम 
उ ग्रहण कलेपर बे अभीष्ट कर्मको निष्फल कर देते 
है। पृष्वीपर जो कृमि, कौट और पतंग आदि भ्रमण 
करे हँ, उनकी रक्षके लिये परिसमूहन कहा गया है। 
अहान्‌! वेदीपर जो तीन रेखा कही गयो हैं, उनको 
बराबर बनाना चाहिये; उन्हे न्यूनाधिक नहीं कला 
चाहिये; ऐसा ही शास्त्रका कथन है। वार! यह पृष्वी 
मधु और कैटभ नामवाले दैत्येकि मेदेसे व्यात है, 
इसलिये इसे गोबरसे लीपना चाहिये। जो गाय वन्ध्या, 
दुध, दौनाज़ी और मृतवत्सा (जिसके बछडे मर जाते 
हों, ऐसी) हो, उसका गोबर यत्ञके कार्यमें कहीं लाना 
चाहिये, ऐसी शास्त्रकी आज्ञा है। विप्रवर! जो पतङ्ग 
आदि भयंकर जीव सदा आकाशमें उडते रहते है, 
उनपर प्रहार करनेकै लिये बेदौसे मिट्टी उठानेका 
विधान है। वाके मूलभागसे अथवा कुशे वेदीपर 
रेखा करनी चाहिये। इसका उद्देश्य है अस्थि, कण्टक, 
तुष-केशदिसे शुद्धि। ऐसा ब्रह्मजीका कथन है। 
दिजे! सब देवता और पितर जलस्वरूप हैं, अत: 
विधिज्ञ ऋषि-पुनियोने जलसे वेदीका प्रेक्षण कलेकी 
आज्ञा दौ है। सौभाग्यवती खियोके द्वारा हो अग्नि 
लागेका विधान है । शुभदायक मृण्मय पात्रको जलसे 
धोकर उसमें अग्नि रखकर लानो चाहिये। वेदीपर 
रखा हुआ अमृतकलश दलयो हड़प लिया गया. 





यह देखकर ब्रह्मा आदि सब देवताओनि वेदीकी 
के लिये उसपर सपिधासहित अग्निको स्थापना 
'की। नारद! वडसे दक्षिण दिशामें दानव आदि स्थित 
होते हैं; अत: उनसे यज्ञकी रक्षाके लिये ब्रह्माको 
बडवेदीसे दक्षिण दिशामें स्थापित करना चाहिये। 
नारद! उत्तर दिशामें प्रणीता-प्रेक्षणी आदि सब 
उपान रखे। पश्चिमे यजमान रहे और पूर्वदिशामें 
सब ब्राहाणोको रहना चाहिये। जुएमँ, व्यापारमे और 
यकम यदि कर्ता उदासौनचित्त हो जाय तो उसका 
वह कर्म नष्ट हो जाता है--यही वास्तविक स्थिति है । 
कर्मे अपनी हो शाखाके विद्वान्‌ ब्राहाणोको ब्रह्म 
और आचार्य बनाना चाहिये | अन्य ऋत्विजेकि लिये 
कोई नियम नहीं है, यथालाभ उनका पूजन करना 
चाहिये । तीन-तीन अंगुलकी दो पवित्री होनी चाहिये। 
चार अंगुलकी एक प्रोक्षणी, तीन अंगुलकी एक 
आज्यस्थाली और छ: अंगुलकी चरस्थाली होनी 
चाहिये। दो अंगुलका एक उपयमन कुश और एक 
अंगुलका सम्मार्जन कुश रखे। सुव छः अंगुलका 
और सुच्‌ साढे तीन अंगुलका बताया गया है। 
समिधा प्रादेशमात्र (अँगूठेसे लेकर तर्जनीके 
'शिरोभागतकके नापकी) हों। पूर्णपात्र छ: अंगुलका 
हो। प्रोक्षणीके उत्तर भागे प्रणीता-पात्र रहे और वह 
आठ अंगुलका हो। जो कोई भी तीर्थ (सरोवर), 
समुद्र और सरिताऐ हैं, जे सब प्रणीता-पात्रमै स्थित 
होते है; अत: उसे जलसे भर दे। ढ्विजश्रेष्ट वस्त्रहीन 
वेदी नण कही जाती है; अतः विद्वान्‌ पुरुष उसके 
चारों ओर कुश बिछाकर उसके ऊपर अग्रिस्थापन 
करे। इन्द्रका चज, विष्णुका चक्र और महादेवजीका 
त्रिशुल--ये तीनौं कुशरूपसे तीन 'पित्रच्छेदन' 
बनते हैं। पवित्रोसे ही प्रोक्षणीको प्रणौताके 
जलसे संयुक्त करना चाहिये। अतः पवित्र- 
निर्माण अत्यन्त पुण्यदायक कर्म कहा गया है। 
आन्वस्थाली पलमात्रकी बनानी चाहिये। कुम्हारके 
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चाकपर गढ़ा हुआ मिट्टोका पात्र आसुर" कहा 
गया है। वही हाथसे बनाया हुआ--स्थालीपात्र 
आदि हो तो उसे 'दैविक' माना गया है। खुबसे 
शुभ और अशुभ सभी कर्म होते हैं। अत: उसको 
पवित्रताके लिये उसे अग्निमे तपानेका विधान 
है। सुबको यदि अग्रभागकी ओरसे थाम लिया 
जाय तो स्वामोकी मृत्यु होतो है। मध्यमें पकड़ा 
जाय तो प्रजा एवं संततिका नाश होता है और 
'मूलभागमें उसे पकड़नेसे होताकौ मृत्यु होती है; 
अतः विचार कर उसे हाथमें धारण करना 
चाहिये। अग्न, सूर्य, सोम, विरि (ब्रहमाजो), 
बायु तथा यम-ये छः देवता खुबके एक-एक 
अंगुलमें स्थित हैं। अग्नि भोग और धनका नाश 
करनेवाले हैं, सूर्य रोगकारक होते हैं। चद्रमाका 
कोई फल नहीं है। ब्रह्माजी सब कामना देनेवाले 
हैं, बायुदेव वृद्धिदाता हैं और यमराज मृत्युदायक 
माने गये है (अतः खुवको मूलभागकी ओर तीन 
अंगुल छोड़कर चौथे-पाँचवें अंगुलपर पकड्ना 
चाहिये) । सम्मार्जन और उपयमन नामक दो कुश 
बनाने चाहिये । इनमेंसे सम्मार्जन कुश सात शाखा 
(कुश)-का और उपयमन कुश पाँचका होता 
है खुव तथा सुक -निर्माण करनेके लिये श्रोपर्णी 
(तभी), शमी, खदिर, विकङ्कत (कटाई) और 
पलाश-ये पौ प्रकारके काठ शुभ जनने चाहिये | 
हाथभरका खुबा उत्तम माना गया है और तीस 
अंगुलका खुक्‌ । यह ब्राह्मणोके सुव और खुक्‌के 
विषयमै बताया गया है; अन्य वर्णबालॉके लिये 
एक अंगुल छोटा रखनेका विधान है। नारद! 
शो, पतितो तथा गर्दभ आदि जौवोके दृष्टि- 
दोषका निवारण कलेके लिये सब पो प्रोक्षणको 
विधि है । विप्रवर! पूर्णपात्र-दान किये विना यजमें 
छिद्र उत्पन्न हो जाता है और पूर्णपात्रको विधि 
कर देनेषर यज्ञकी पूर्ति हो जाती है | आठ मुट्ठीका 





"किङ्‌" होता है, चार किज्ञितूका 'पुष्कल' 
होता है और चार पुष्कलका एक 'पूर्णपात्र' होता 
है, ऐसा विद्वानाँका मत है । होमकाल प्राप्त होनेपर 
अन्यत्र कहीँ आसन नहीं देना चाहिये। दिया जाय 
चो अग्निदेव अतूल होते और दारुण शाप देते हैं। 
*आघार' नामको दो आहुतियाँ अग्निदेवकी नासिका 
कहो गयी हैं। ' आज्वभाग' नामवाली दो आहुतियाँ 
| उनके नेत्र हैं 'प्राजापत्य' आहुतिको मुख कहा 
जया है और व्याहति होमको कटिभाग बताया 
जया है। पञ्चवारुण होमको दो हाथ, दो पैर और 
मस्तक कहते हैं। विप्रबर ! ' स्विषकृत्‌' होम तथा 
पूर्णाहुति--ये दो आहुतय दोनों कान हैं। अग्निदेवके 
दो मुख, एक हृदय, चार कान, दो नाक, दो 
मस्तक, छः नेत्र, पिङ्गल वर्ण और सात जिह्ाएँ 
ह उनके बाम-भागमें तोन और दक्षिण-भागमें 
चार हाथ हैं। खुकू, खुवा, अक्षमाला और 
शक्ति-ये सब उनके दाहिने हाथोंमें हैं। उनके 
जोन मेखला और तोन पैर हैं। वे घृतपात्र लिये 
हुए है। दो चवर धारण करते हैं। भेडपर चढे हुए 
हैं। उनके चार सॉंग हैं। बालसूर्यके समान उनकी 
अरुण कान्ति है। वे यज्ञोपवीत धारण करके जटा 
और कुण्डलॉसे सुशोभित है । इस प्रकार अके 
स्वरूपका ध्यान करके होमकर्म प्रारम्भ करे। दूध, 
दही, घी और घृतपक्क या तैलपक्क पदार्थका जो 
हासे हवन करता है, वह ब्राह्मण ब्रहाहत्यारा 
होता है (इन सबका खुबासे होम करना चाहिये)। 
मनुष्य जो अन्न खाता है, उसके देवता भी वही 
अन्न खाते हैं। सम्पूर्ण कामनाओंको सिद्धिके 
लिये हविष्वमें तिलका भाग अधिक रखना 
उत्तम माना गया है। होममें तीन प्रकारको मुद्राएँ 
जतायो गयौ हैं-मृगो, हंसी और सूकरी। 
अभिचार-कर्ममें सूकरी-मुद्राका उपयोग होता 
है और शुभकर्ममें मृगी तथा हंसी नामवाली 
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मुद्रा उपयोगमे लायी जाती है । सब अंगुलियोंसे 
सुकरी-मुद्रा बनतो है। हंसो-मुद्रामें कनिष्ठिका 
अंगुलि मुक्त रहती है और मृगी नामवाली मुद्रा 
केवल मध्यमा, अनामिका और अनुदार सम्पन्न 
होनेवाली कहो गयो है। पूर्वोक्त प्रमाणवालो 
आहुतिको पाचों अंगुलियों लेकर उसके द्वारा 
अन्य ऋत्विजोके साथ हवन करे। हवन- 
सामग्रीमें दही, मधु और भौ मिलावा हुआ तिल 
होना चाहिये। पुण्यकरमाँभे संलग्न होनेपर अपनो 
अनामिका अंगुलिमें कुशोको पवित्री अवश्य 
धारण करनी चाहिये। 

भगवान्‌ रु और रहने गणेशजीको 'गणपति' 
पदपर बिठाया और कमें वित्न डालनेका कार्य 
उन्हें सौंप रखा है । वे विष्नेश विनायक जिसपर 
सबार होते हैं, उस पुरुषके लक्षण सुनो। बह 
स्वरम बहुत अगाध जलम प्रवेश कर जाता है, 
मूँड़ मुड़ाये मनुष्यको तथा गेरुआ वस्त्र धारण 
करनेवाले पुरुषोंको देखता है। कच्चा मांस खानेवाले 
गध्र आदि पक्षियों तथा व्यात्र आदि पशुओपर 
चढ्ता है। एक स्थानपर चाण्डालो, गदहों और 
ऊँटोंके साथ उनसे घिरा हुआ बैठता है। चलते 
समय भौ अपने-आपको शकु ऑसे अनुगत मानता 
है-उसे ऐसा भान होता है कि शत्रु मेरा पौछा 
कर रहे हैं। (जाग्रत्‌-अवस्थामे भौ) उसका चित्त 
विक्षिप्त रहता है। उसके द्वारा किये हुए प्रत्येक 
कार्यका आरम्भ निष्फल होता है। वह अकारण 
खिन्न रहता है। विश्रराजका सताया हुआ मनुष्य 
राजाका पुत्र होकर भो राज्य नहीं पाता। कुमारी 
कन्या अनुकूल पति नहीं पाती, विवाहिता स्त्रीको 











| अर्भीष्ट पुत्रको प्राप्ति नहीं होती । श्रोत्रियको आचार्यपद 
नहीं मिलता, शिष्य स्वाध्याय नहीं कर पाता, 
वैश्वको त्यापारमें और किसानको खेतीमें लाभ 
जहो हो पाता। 

ऐसे पुरुषको किसी पवित्र दिन एवं शुभ 
मुहुर्तमें विधिपूर्वक स्नान कराना चाहिये। पीली 
सरसों पीसकर उसे घीसे ढीला करे और उस 
मनुष्यके शरौरमें उसौका उबटन लगाये। क 
नागकेसर आदि सब प्रकारको ओषधियों 
चदन, अगुरू कसतरी आदि सब प्रकारको सुगन्धित 
| चस्तुऑको उसके मस्तकमें लगाये। फिर उसे 
भट्रासनपर बिठाकर उसके लिये ब्राहमणोसे शुभ 
स्वस्तिवाचन (पुण्याहवाचन) कराये। अश्वशाला, 
गजाल वल्मीक (बॉबी), नदोसङ्गम तथा जलाशयसे 
लायौ हुई पाँच प्रकारको मिट्टी, गोरोचन, गन्ध 
(चन्दन, कुंकुम, अगुरु आदि) और गुग्गुल-ये 
सब वस्तुएँ जलमें छोड़े और उसी जलमें छोडे, जो 
गहरे और कभी न सूखनेवाले जलाशयसे एक रंगे 
| चार नये कलशे लाया गया हो। तदनन्तर लाल 
| के वृषभचर्मपर भद्रासन स्थापित करे। (इसौ 
भद्यासनपर यजमानको बैठाकर ब्राह्मणे पूर्वोक्त 
स्वस्तिवाचन काना चाहिये। इसके सिवा स्वस्तवाचनके 
अनन्तर जिनके पति और पुत्र जीवित हों, ऐसी 
सुवेशधारिणी स्तरियद्ारा मङ्गल-गान कराते हुए 
'पूर्व॑दिशाबर्तो कलशको लेकर आचार्य निम्राङ्कित 
भन्त्रसे यजमानका अभिषेक करे-) 

सहस्वाक्ष शतथारमृषिधिः पाबनं कृतम्‌। 

तेन ल्वामभििञ्ञामि पावमान्यः पुनन्तु ते॥ 

"जो सहस्र नेत्रो (अनेक प्रकारकी शक्तियों) 








१. पवो गन्ध- औषधादिसहित चार कलमे आप आदिके पलव रखकर उनके कष्ठमें माला पहनाये, उन्हे चन्दनसे 
चर्चित करे और नूतन वस्रे विभूषित करके उन कलशोँको पू चारों दिशाओमे स्थापित कर दे ।फिर पवित्र एवं लिपी- 
पुती वेदौपर पाँच रे स्वस्तिक बनाकर लाल रंगका वृषभचर्म, जिसका लोम उत्तरको और तथा ग्रीवा पूर्वी ओर हो, 


'बिछाये और उसके कपर श्वेत वस्वसे आच्छादित काकनिर्मित आसन रखे। यही भसन है। 
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से युक्त हैं, जिसको सैकड़ों धाराएँ (बहुत-से 
प्रवाह) हैं और जिसे महधिंयोने पावन बनाया है, 
उस पवित्र जलसे मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूँ। 
पावमानी क्रचाऐ तथा यह पवित्र जल तुम्हे पवित्र 
करें (और विनायकजनित विश्रकी शान्ति हो) ।' 
(तदनन्तर दक्षिण दिशामे स्थित द्वितीय कलश 
लेकर नौचे लिखे मन्त्रको पढ़ते हुए अभिषेक 
करे-) 
भगं ते वरुणो राजा भरग सूर्यो बृहस्पति: । 
भगमिन्द्रश्च वायुक्ष भगं सपतर्षयो ददुः॥ 
“राजा वरुण, सूर्य, बृहस्पति, इन्र, वायु तथा 
सपर्षिगण तुम्हें कल्याण प्रदान करें।' 
(फिर तीसरा पश्चिम कलश लेकर नित्राङ्कित 
मन्त्रसे अभिषेक करे--) 
चते केशेषु दौभांग्यं सीपनो यच्च मूर्धनि। 
ललाटे कर्णयोरक्ष्णोरापस्तद्‌ नतु सर्वदा ॥ 
तुम्हारे केशोमें, सोमस्तमें, मस्तकपर, ललाउमे, 
कानों और त्रे भी जो दुर्भाग्य (या अकल्याण) 
है, बह सब सदाके लिये जल शान्त कर दे।' 
(तत्पश्चात्‌ चौथा कलश लेकर पूर्वोक्त तीनों 
मन्त्र पढ़कर अभिषेक करे। इस प्रकार खान 
करनेवाले यजमानके मस्तकपर बायें हाथमें लिये 
हुए कोको रखकर उसपर गूलरकी खुबासे सरसोका 
तेल उठाकर डाले, उस समय निप्नाद्धित मन्त्र 
पढ़े--) “32 मिताय स्वाहा। ॐ संमिताय स्वाहा । 
ॐ शालाय स्वाहा। ॐ कटेकटाय स्वाहा। ॐ 
कृष्णाण्डाय स्वाहा । ३2 राजपुत्राय स्वाहा।' मस्तकपर 
होमके पश्चात्‌ लौकिक अग्रिमं भो स्थालीपाककी 
'विधिसे चरु तैयार करके उक्त छः मनसे ही उसी 
अग्निमें हवन करे। फिर होमशेष चरुद्वारा बलिमन्त्रोंको 
पढ़कर इन्द्रादि दिकृपालोंको बलि भी अर्पित करे। 
तत्पश्चात्‌ कृताकृत आदि उपहार-द्रब्य भगवान्‌ 
'विनायकको अर्पित करके उनके समीप रहनेवाली 





माता पार्वतीको भी उपहार भेंट करे। फिर 
पृथ्वीपर मस्तक रखकर *तत्पुरुषाय विदाहे । 
क्रतुण्डाय घीमहि । तत्रो दन्ती प्रचोदयात्‌।' इस 
मन्त्रसे गणेशजीको और 'सुभगायै विदाहे। 
'काममालिन्दै धीमहि । तो गौरी प्रचोदयात्‌।' इस 
मन्त्रसे अम्बिकादेवीको नमस्कार करे। फिर 
'गणेशजननी अम्बिकाका उपस्थान करे | उपस्थानसे 
पूर्व फूल और जलसे अर्ध्य देकर दूर्वा, सरसों 
और पुष्ये पूर्ण अज्ञलि अर्पण करे । (उपस्थानका 
मन्त्र इस प्रकार है) 
कूपं देहि यशो देहि भगं भगवति देहि मे। 
पुत्रान्‌ देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे॥ 

“भगवति! मुझे रूप दो, यश दो, कल्याण 
प्रदान करो, पुत्र दो, धन दो और सम्पूर्ण कापनाओंको 
चूर्ण कते।' 

पार्वतीजीका उपस्थान करके धूप, दीप, गन्ध, 
आल्य, अनुलेप और वैवेद्य आदिक द्वारा उमापति 
भगवान्‌ शद्भूरकी पूजा करे । तदनन्तर केत वस्त्र 
धारण करके श्वेत चन्दन और मालासे अलंकृत हो 
ज्रहाणोंको भोजन कराये और गुरुको भी दक्षिणासहित 
दो वस्त्र अर्पित करे। 

इस प्रकार विनायककौ पूजा करके लक्ष्मी, 
शान्ति, पुष्टि, वृद्धि तथा आयुकी इच्छा रखनेवाले 
वीर्यवान्‌ पुरुषको प्रहाँकी भी पूजा करनी चाहिये। 
सूर्य, सोम, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु 
तथा केतु-इन जवो ग्रहॉकी क्रमशः स्थापना 
करनी चाहिये। सूर्यकी प्रतिमा ताँचेसे, चन्द्रमाकी 
रजत (या स्फटिक)-से, मङ्गलकी लाल चन्दनसे, 
बुधकी सुवर्णसे, गुरुकी सुवर्णसे, शुक्रकी रजतसे, 
शनिकी लोहेसे तथा राहु-केतुकी सौसेसे बनाये, 
इससे शुभकी प्राप्ति होतो है। अथवा वस्त्रपर 
उनके-उनके रंगके अनुसार वर्णकसे उनका चित्र 
अङ्कित कर लेना चाहिये। अथवा मण्डल बनाकर 
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उनमें गन्ध (चन्दन-कुंकुम आदि)-से ग्रहोंको 
आकृति बना ले। ग्रहोंके रंगके अनुसार ही उन्हे 
फूल और वस्त्र भी देने चाहिये। सबके लिये 
गन्ध, बलि, धूप और गुगल देना चाहिये । प्रत्येक 
ग्रहके लिये ( अग्निस्थापनपूर्वक) समन्त्रक चरुका 
होम करना चाहिये।'आ कृष्णेन रजसा3 इत्यादि 
सूर्य देवताके, 'इमं देवा:०' इत्यादि चन्दरमाके, 
*अप्निमूर्धा दिव: ककुत्‌०' इत्यादि मङ्गलके, 
*उदबुष्यस्व?' इत्यादि मन्त्र बुके, "बृहस्पते 
अति यदर्यः०' इत्यादि मन्त्र यृहस्पतिके, ' अन्रात्‌ 
परिुतो०' इत्यादि मनर शुक्रे, ' तनो देवो०' 
इत्यादि मन्त्र शनैशचरके, “काण्डात्‌ काण्डात्‌' 
इत्यादि मन्त्र राहुके और 'केतुँ कृण्काकेतवे०' 
इत्यादि मन्त्र केतके हैं। आक, पलाश, खैर, 
अपामार्ग, पीपल, गूलर, शमी, दूर्वा और कुशा-ये 
क्रमशः सूर्य आदि ग्रहोंको समिधा हैं। सूर्यादि 
रमसे प्रत्येकके लिये एक सौ आठ या अद्टाईंस 
बार मधु, घौ, दही अथवा खोरकी आहुति देनो 
चाहिये। गुड़ मिलाया हुआ भात, खर, हविष्य 
(मुनि-अन्न), दूध मिलाया हुआ साठीके चावलका 
भात, दही-भात, घी-भात, तिलचूर्णमिश्रित भात, 
आप (उड़द) मिलाया हुआ भात और खिचडी- 
इनको ग्रहके क्रमानुसार विद्वान्‌ पुरुष ब्राह्मणके 
लिये भोजन दे। अपनी शक्तिके अनुसार यथाप्रास 
वस्तुऑसे ब्राह्मणॉंका विधिपूर्वक सत्कार करके 
उनके लिये क्रमशः धेनु शङ्ख, बैल, सुवर्ण, वस्त, 
अधच, काली गौ, लोहा और बकरा-ये वस्तुएँ 
दक्षिणम दे। ये ग्रहोंकी दक्षिणाएँ बतायी गयी हैं। 
जिस-जिस पुरुषके लिये जो ग्रह जब अष्टम 
आदि दुष्ट स्थानों स्थित हो, वह पुरुष उस 
ग्रहकी उस समय विशेष यत्पूर्वक पूजा करे। 
ब्रह्माजीने इन ग्रहको वर दिया है कि “जो तुम्हारी 
पूजा करें, उनको तुम भो पूजा (मनोरथपूरतिपूर्वक 








सम्मान) करना। राजाओंके धन और जातिका 
उत्कर्ष तथा जगतको जन्म-मृत्यु भी ग्रहोंके हो 
अधीन है; अत: ग्रह सभीके लिये पूजनीय हँ । जो 
सदा सूर्यदेवको पूजा एवं स्कनदस्वामीको तथा 
महागणपतिको तिलक करता है, वह सिद्धिको 
रापत होता है। इतना ही नहीं, उसे प्रत्येक कर्ममे 
सफलता एवं उत्तम लक्ष्मौकी प्राप्ति होती है। जो 
मातृयाग किये बिना ग्रहपूजन करता है, उसपर 
माठृकाएँ कुपित होतो हैं और उसके प्रत्येक 
कार्यमें विघ्न डालती हैं। शुभकी इच्छा रखनेवाले 
मनुष्यको "वसोः पवित्रम्‌»' इस मनसे वसुधारा 
समर्पित करके प्रत्येक माङ्गलिक कर्ममें गौरी 
आदि मातृकाओंकौ पूजा करनी चाहिये। उनके 
जाम ये हैं-गौरी, पद्या, शची, मेधा, सावित्री, 
विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातृकाएँ, 
वैधृति, धृति, पुष्टि, दृष्टि और तुष्टि। इनके साथ 
अपनी कुलदेवी और गणेशजी अभिक हैं। वृद्धिके 
अवसरोंपर इन सोलह मातृकाओंकी अवश्य पूजा 
करनी चाहिये। इन सबकी प्रसत्रताके लिये 
क्रमशः आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, (आचमनीय), 
खान, (वस्त्र), चन्दन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, 
फल, ैवेद्य, आचमनीय, ताम्बूल, पूगीफल, आरती 
तथा दक्षिणा-ये उपचार समर्पित करने चाहिये। 

अब मैं पितृकल्पका वर्णन कहूँगा, जो धन 
और संततिकी वृद्धि करनेवाला है। अमावस्या, 
अष्टका, वृद्धि (विवाहादिका अवसर), कृष्णपक्ष, 
दोनों अयनोके आरम्भका दिन, श्राद्धीय द्रव्यकी 
उपस्थिति, उत्तम ब्राह्मणकी प्रि, विषुवत्‌ योग, 
सूर्यको संक्रान्ति, व्यतीपात योग, गजच्छाया, 
चनह, सूर्यग्रहण तथा डके लिये रुचिका 
होना-चे सभी शराद्धे समय अथवा अवसर कहे 
गये हैं। सम्पूर्ण बेदोंके ज्ञानमें अग्रगण्य, श्रोजिय, 
मवे, युवक, मन्त्र और ब्राह्मणरूप वेदका 
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तत्त्वत, ज्येष्ठ सामका गान करनेवाला, त्रिमधु', | बराहाणोंको और श्राद्धमे अयुग्म (एक, तीन, पाँच, 


त्रिसुपर्ण, भानजा, ऋत्विक्‌ , जामाता, यजमान, 
सवश, मामा, त्रिणाचिकेतो, दौहिज, शिष्य, सम्बन्धी, 
बान्धव, कर्मनिष्ठ, तपोनिछ, पञ्चाग्रिसेवी , ब्रह्मचारी 
तथा पिता-माताके भक्त ब्राह्मण आद्धको सम्पत्ति 
हैं। रोगी, न्यूनाङ्ग, अधिकाङ्ग, काना, पुनर्भूको 
संतान, अवकीर्णी (ब्रहाचर्य-आश्रममे रहते हुए 
चर्य भंग करनेवाला), कुण्ड (पतिके जो 
जी पर-पुरुषसे उत्पन्न को हुई संतान), गोलक 
(पतिको मृत्युके बाद जारज संतान), खराब 
नखबाला, काले दाँतवाला, वेतन लेकर पढानेवाला, 








आदि संख्यावाले) ब्राहाणोंको निमन्त्रित करे। सब 
ओरसे घिरे हुए गोबर आदिसे लिपे-पुते पवित्र 
स्थानमें, जहाँ दक्षिण दिशाको ओर भूमि कुछ 
जौची हो, श्राद्ध करना चाहिये। वैश्वदेव-श्रादमें 
दो ब्राह्मणोंको पूर्वाभिमुख बिठाये और पिठृकार्यमें 
तोन ब्राह्मणोंको उत्तराभिमुख। अथवा दोनोंमें 
एक-एक क्राह्मणको हो सम्मिलित करे । मातामहोंके 
रमं भौ ऐसा ही करना चाहिये। अर्थात्‌ दो 
वैश्वदेव-श्राद्धमै और तीन मातामहादि श्राद्धमे 
अथवा उभवपक्षमें एक-हो-एक ब्राह्मण रखे। 


नपुंसक, कन्याको कलङ्कित करनेवाला, स्वयं |. वैश्वदेव-श्राद्धके लिये ब्राह्मणका हाथ धुलानेके 
जिसपर दोषारोपण किया गया हो वह, भित्र-दरोही, | निमित्त उसके हाथमें जल दे और आसनके लिये 
चुगलखोर, सोमरस बेचनेवाला, बड़े | कुश दे। फिर ब्राह्मणसे पूछे-'मैं विश्वेदेवॉंका 
अधिवाहित रहते विवाह करनेवाला, माता, पिता | आवाहन करना चाहता हुँ।' तब ब्राह्मण आज्ञा 
और गुरुका त्याग करनेवाला, कुण्ड और गोलकका | दे-'आवाहन करो।' इस प्रकार उनकी आज्ञा 
अन्न खानेवाला, शूद्रसे उत्पन्न, एक पतिको छोड़कर | पाकर “विश्वेदेवास आगत० ' इत्यादि ऋचा पढ़कर 
आयी हुई स्त्रीका पति, चोर और कर्मप्रष्ट-ये | विशेदेयांका आवाहन करे । तब ब्राह्मणके समीपको 
आहण श्राडमें निन्दित हैं (अतः इनका त्याग | भूमिपर जौ विखेरै। फिर पविजयुक्त अपरे 
करना चाहिये)। | "श नो देवी०' इस मन्त्रसे जल छोड़े, ' यवोऽसि०' 

कता पुरुष मन और इट्रयांको वशमें | इत्यादिसे जौ डाले, फिर बिना मले हौ गन्ध 
रखकर, पवित्र हो, श्राद्धसे एक दिन पहले | और पुष्प भो छोड़ दे। तत्पश्चात्‌ “या दिव्या आप:' 
आहाणोको निमन्त्रित करे। उन आहाणोको भी | इस मनसे अध्यंको अभिमन्त्रित करके ब्राह्मणके 
उसी समयसे मन, वाणो, शरीर तथा क्रियाद्वारा | हाथमें संकल्पपूर्वक अर्घ्य दे और कहे-' अमुकत्राडे 
पूर्ण संयमशील रहना चाहिये। श्राद्धके दिन | विश्वेदेवाः इर्द वो हस्ताघ्यँ नम: ।' यों कहकर वह 
अपराहकालमें आये हुए ब्राह्मणोंका स्वागतपूर्वक | अध्यंजल कुशयुक्त ब्राह्मणके हाथमे या कुशापर 
पूजन करे। स्वयं हाथमें कुशकी पवित्री धारण | गिरा दे। तत्पश्चात्‌ हाथ धोनेके लिये जल देकर 
किये रहे। जब ब्राह्मणलोग आचमन कर लें, तब | क्रमशः गन्ध, पुष्प, धूप, दीप तथा आच्छादन 
उन्हें आसनपर बिठाये। देवकार्यमें अपनी शक्तिके वस्त्र अर्पण करे; पुन: हस्तशुद्धिक लिये जल दे। 
अनुसार युग्म (दो,चार, छ: आदि संख्यावाले) | (विश्वेदेवोको जो कुछ भी दे, सव्यभावसे उत्तराभिमुख 
करनेवाला । २. त्रिसौपर्णो ऋचाओंका 
' जिविध अग्रिविद्याको जाननेवाला और तदनुकूल 
इन पाँच अग्रियांका उपासक। 















तका पालक। ४. सभ्य. आवसथ्य तथा विलाचिकेत- 


_ूर्वभागनद्रितीय पाद 
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होकर दे और पितरो प्रत्येक वस्तु अपसव्यभावसे 
दक्षिणाभिमुख होकर देनी चाहिये)। 

वैश्वदेवकाण्डके अनन्तर यञ्ञोपवीत अपसव्य 
करके पिता आदि तीनके लिये तोन ढ्विगुण-घुग्र 
कुशोंको उनके आसनके लिये अप्रदक्षिण-क्रमसे 
दे (फिर पूर्व ब्राहाणोंकी आज्ञा लेकर' उशन्तस्त्वा० ' 
इत्यादि मन्त्रसे पितरोंका आवाहन करके ' आयन्तु 
न:०' इत्यादिका जप करे। ' अपहता असुर रक्सि 
बेदिषद:०' वह मन्त्र प कर सब ओर तिल बिखेरे। 
वैश्वदेव-श्रादमें जो कार्य जौसे किया जाता है, बही 
'पितृश्राडमें तिलसे करना चाहिये । अर्ध्य आदि पूर्ववत्‌ 
करे। संसव (ग्राहाणके हाथसे चुए हुए जल) 
पितृपातरमे ग्रहण करके भूमिपर दक्षिणाग्र कुश रखकर 
उसके ऊपर उस पात्रको अधोमुख करके दुलका दे 
और कहे "पितृभ्यः स्थानमसि।' फिर उसके ऊपर 
अर्ष्यपात्र और पवित्रक आदि रखकर गन्ध, पुष्प, 
भूप, दीप आदि पितरोंको निवेदित करे। 

इसके बाद ' अग्नी करण' कर्म करे। घौसे तर 
किया हुआ अन्न लेकर ब्राह्मणोंसे पूढे-' अग्नी 
करिष्ये' (मैं अग्निमें इसकी आहुति देना चाहता 
हूँ) । तब ब्राह्मण इसके लिये आज्ञा दें। इस प्रकार 
आज्ञा लेकर वह पिण्डपित्यज्ञकों भाँति उस 
अन्नकी दो आहुति दे (उस समय ये दो मन्त्र 
क्रमशः पढे- अग्रवे कव्यवाहनाय स्वाहा नम: । 
सोमाय पितृमते स्वाहा नमः) । फिर होमशेष 
अन्नको एकाग्रचित्त होकर यापा पत्म विशेषतः 
चाँदीके पात्रें परोसे। इस प्रकार अन्न परोसकर 
*पृथिवी ते पात्र चौरपिधानम्‌०' इत्यादि मन्त्र पदर 
पात्रको अभिमन्त्रित करे। फिर *इदं विष्णुल” 
इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करके अनम ब्राह्मणके 
अँगूठेका स्पर्श कराये। तदनन्तर ततं व्याहतियोंसहित 
गायत्रीमन्तर तथा 'मधु वाता०' इत्यादि तीन ऋका 
जप करे और ब्राह्मणोंसे कहे-' आप सुखपूर्वक 





अन्न ग्रहण करें।' फिर वे ब्राह्मण भी मौन होकर 
प्रसत्रतापूर्वक भोजन करें। उस समय यजमान 
क्रोध और उतावलीको त्याग दे और जबतक 
ब्राहाणलोग पूर्णतः तृप्त न हो जायें, तबतक पूछ- 
पूछकर प्रिय अन्न और हविष्य उन्हें परोसता रहे । 
[उस समय पूवोक्त मन्रोका तथा पावमानी आदि 
ऋचाओंका जप या पाठ करते रहना चाहिये। 
तत्पक्ात्‌ अन्न लेकर ब्राहमणोंसे पूछे--'क्या आप 
पूर्ण दूत हो गये? ब्राह्मण कहें-' ह हम तृ हो 
गये।' यजमान फिर पूछे-'शेष अन्न क्या किया 
जाय?” ब्राह्मण कहें--'इशजनॉंके साथ भोजन 
करो।' उनकी इस आज्ञाको 'बहुत अच्छा' कहकर 
स्वीकार करे। फिर हाथमें लिये हुए अन्नको 
ज्राहाणेकि आगे उनकी जूठनके पास हौ दक्षिणाग्र 
कुश भूमिपर रखकर उन कुशॉपर तिल-जल 
छोड़कर वह अन्न रख दे। उस समय 'ये 
अग्रिदाधा:०' इत्यादि मन्त्रका पाठ करे। फिर 
ब्राह्मणोंके हाथमे कुछा करनेके लिये एक-एक 
बार जल दे। फिर पिण्डके लिये तैयार किया हुआ 
सारा अन्न लेकर दक्षिणाभिमुख हो पिण्डपितृयज्- 
कल्पके अनुसार तिलसहित पिण्डदान करे। इसी 
प्रकार मातामह आदिके लिये पिण्ड दे। फिर 
ब्राह्मणोंके आचमनार्थ जल दे, तदनन्तर ब्राह्मणोंसे 
स्वस्तिवाचन कराये और उनके हाथमेँ जल देकर 
उससे प्रार्थनापूर्वक कहे--आपलोग ' अक्षय्यमस्तु' 
कहें। तब ब्राह्मण 'अक्षय्यम्‌ अस्तु' बोले । इसके 
बाद उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर कहे-'अब मैं 
स्वधावाचन कराउँगा ।' ब्राह्मण कहें--'स्वधाबाचन 
'कराओ।' इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर पितरों 
और मातामहादिके लिये ' आप यह स्वधावाचन 
को ऐसा कहे। तब ब्राहमण बोले-' अस्तु स्वा" 
इसके अनन्तर पृथ्वीपर जल सांचे और 'विश्वेदेवा: 
रोयन्ताम्‌' यों कहे । ब्राह्मण भी इस वाक्यको 
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दुहे प्रयन्ता विश्ेदेवा:।' तदनन्तर ब्राहाणोकी 
आज्से श्राड्धकर्ता निम्राद्धित मन्त्रका जप करे 
दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदा: सन्ततिरेव च। 

अद्धा च न मा विगमद बहु देव च नोअस्िति ॥ 

“मेरै दाता बढ़ें। वेद और संतति बढे। हमारी 
श्रद्धा कम न हो और हमारे पास दानके लिये 
बहुत धन हो।' 

यह कहकर ब्राहाणोले नग्रतापूर्वक प्रिय वचन 
बोले और उर प्रणाम करके विसर्जन करे-' वाजे- 
बाजे०' इत्यादि ऋचाओंको पढ़कर प्रसननतापूर्वक 
विसर्जन करे। पहले पितरोंका, फिर विश्वेदेवोका 
बिसर्जन करना चाहिये। पहले जिस अर्ध्या 
संखवका जल डाला गया था, उस पितृपात्रको 
उत्तान करके ब्राह्मणॉंकों विदा करना चाहिये। 
ग्रामको सौमातक ब्राह्मणोंके पौछे-पौछे जाकर 
उनके कहनेपर उनकी परिक्रमा करके लौटे और 
पितृसेवित श्रद्धाको इषटजनोके साथ भोजन करे। 
उस रात्रिम यजमान और ब्राह्मण-दोनोंको ब्रहाचारी 
रहना चाहिये। 

इसी प्रकार पुत्र-जन्म और विवाहादि वृड्धिके 
अवसरॉपर प्रदक्षिणावृत्तिसे नान्दीमुख पितरोंका 
यजन करे। दही और बेर मिले हुए अन्नका पिण्ड 
दे और तिलसे किये जानेवाले सब कार्य जौसे 
करे। एकोडिट श्राद्ध बिना वैश्वदेवके होता है। 
उसमें एक हो अर्घ्यपात्र तथा एक ही पवित्रक 
दिया जाता है। इसमें आवाहन और अग्नौकरणको 
क्रिया नहीं होती। सब कार्य जनेऊको अपसव्य 
रखकर किये जाते हैं। ' अक्षव्यमस्तु' के स्थातमें 
“उपतिछताम्‌' का प्रयोग करे। “वाजे-बाजे' इस 
मनसे ब्राह्मणका विसर्जन करते समय ' अभिख्यम्‌" 
यो कहे और ये ब्राह्मणलोग ' अभिरता: स्म:' ऐसा 
उत्तर दें। सपिण्डीकरण शरमं पूर्वोक्त विधिसे 
अध्यंसिद्धिके लिये गन्ध, जल और ठिलसे युरू 





चार अच्यंपात्र तैयार करे। (इनमेंसे तीन तो 
पितरेक पात्र हैं और एक प्रेतका पात्र होता है।) 
इनमें प्रेतके पात्रका जल पितरोके पत्म डाले। 
उस समय “ये समाना०' इत्यादि दो मन्त्रोका 
उच्चारण करे। शेष क्रिया पूर्ववत्‌ करे। यह 
सपिण्डीकरण और एकोदि श्राद्ध माताके लिये 
भी करना चाहिये। जिसका सपिण्डीकरणश्राद्ध 
वर्ष पूर्ण होनेसे पहले हो जाता है, उसके लिये 
एक वर्षतक ब्राह्मणको सात्रोदक कुम्भदान देते 
रहना चाहिये। एक वर्षतक प्रतिमास मृत्युतिधिको 
'एकोदिष्ट करना चाहिये; फिर प्रत्येक वर्षमे एक 
बार क्षयाहतिथिको एकोदिश करता उचित है। 
प्रथम एकोरि तो मरनेके बाद ग्यारहवें दिन 
किया जाता है। सभी श्राद्धोंमे पिण्डॉको गाय, 
करे अथवा लेनेको इच्छावाले ब्राह्मणोंको दे देना 
चाहिये। अथवा उन्हें अप्रिमें या अगाध जलमें 
डाल देना चाहिये। जबतक ब्राह्मणलोग भोजन 
करके वहाँसे उठ न जायें, तबतक उच्छिष्ट 
स्थानपर झाडू न लगाये। श्राद्यमं हविष्यात्रक 
दानसे एक मासतक और खोर देनेसे एक वर्षतक 
पितरोकी तूति बनी रहती है। भाद्रपद कृष्णा 
जयोदशीको विशेषतः मघा नक्षत्रका योग होनेपर 
जो कुछ पितरोंके निमित्त दिया जाता है वह 
अक्षय होता है। एक चतुर्दशीको छोड़कर प्रतिपदासे 
अमावास्यातककी चौदह तिथिय श्राद्ध -दाव 
करलेवाला पुरुष क्रमशः इन चौदह फलोंको पाता 
है--रूप-सोलयुक्त कन्या, बुद्धिमान्‌ तथा रूपवान्‌ 
दामाद, पशु, वेपु, यूत-विजय, खेतीमे लाभ, 
व्यापारमें लाभ, दो खुर और एक खुरवाले पशु, 
ब्रहातेजसे सम्पन्न पुत्र, सुवर्ण, रजत, कुप्यक 
(तरयु-सीसा आदि), जाति-भाइवॉमें श्रेष्ठ और 
सम्पूर्ण मनोरथ। जो लोग श्त मारे गये हों, 
उन्हीँके लिये उस चतुर्दशी तिथिको श्राद्ध प्रदान 


पूर्वघागनढितीय पाद 
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किया जाता है। स्वर्ग, संतान, ओज, शौर्य, क्षेत्र, 
बल, पुन, शरेष्ठा, सौभाग्य, समृद्धि, प्रधानता, 
शुभ, प्रवृत्ततक्रता (अप्रतिहत शासन), वाणिज्य 
आदि, नौरोगता, यश, शोकहीनता, परम गति, 
धन, बेद, चिकित्सामें सफलता, कुष्य (त्रपु- 
सौसा आदि), गौ, बकरी, भेड़, अश्व तथा 
आयु--इन सत्ताईस प्रकारके काम्य पदार्थको 
क्रमशः चही पाता है जो कृत्तिकासे लेकर 
भरणीपर्यन्त प्रत्येक नक्षत्रमे विधिपूर्वक श्राद्ध 
करता है तथा आस्तिक, श्रद्धालु एवं मद-मात्सर्य 
आदि दोषोंसे रहित होता है। वसु, स्ट और 
आदित्य-ये तीन प्रकारके पितर श्राद्धके देवता 
है। ये श्रादसे संतुष्ट किये जानेपर मनुष्योके 
'पितरोको तृप्त करते हैं। जब पितर तृत होते हैं, 


तब चे मनुष्योंको आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, 
मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार 
ने कल्माध्यायका विषय थोड़ेमें बताया है। वेद 
तथा पुराणान्तरसे विशेष बातें जाननी चाहिये। 
मनोश्च! जो विद्वान्‌ इस कल्पाध्यायका चिन्तन 
करता है, वह इस लोकमें कर्म-कुशल होता है 
और परलोकमें शुभ गति पाता है। जो मनुष्य 
देवाय तथा पिठ्कार्यमे इस कल्पाध्यायका भक्तिपूर्वक 
श्रवण करता है, वह यज्ञ और श्राद्धका पूर फल 
पाता है। इतना हो नहों, बह इस लोकमें धन, 
विद्या, यश और पुत्र पाता है तथा परलोकमें उसे 
परम गति पराल होती है। अब मै वेदके मुखस्वरूप 
व्याकरणका संक्षेपसे वर्णन कहूँगा। एकप्रचित 
होकर सुनो) (पूर्वभाग, द्वितीय पाद, अध्याय ५१) 


क ली 
व्याकरण-शास्त्रका वर्णन 


सनन्दन उवाच 
अथ व्याकरणं वक्ष्ये संक्षेपात्तव नारद। 
सिद्धरूपप्रबन्धेन मुखं चेदस्य साम्ग्रतम्‌ ॥ १ ॥ 
सनन्दनजी कहते है-अब मैं शब्दोके 
सिदरूपाँका उल्लेख करते हुए तुमसे संक्षेपे 
व्याकरणका वर्णन करता हुँ; क्योंकि व्याकरण 
वेदका मुख है॥१॥ 
सुति पै विप्र सुपां समत विभक्तयः। 
स्वौजसः प्रथमा प्रे सा प्रातिपदिकास्पिका। 





विवर सुवन्त' और तिङन्त पदको शब्द कहते 

है (जिसके अन्मे 'सुप्‌' प्रत्यय हॉ, वह सुवन्त 

कहलाता है)। सुफ्की सात विभक्तियाँ हँ। उनमेसे 

प्रथमा (पहलो) विभक्ति सु, औँ. जस्‌--इस प्रकार 

बतायी गयी है ('सु' प्रथमाका एकवचन है, ' औ' 

द्विवचन है और *जस्‌' बहुबचन है) । प्रथमा विभक्ति 
'प्रातिपदिक (नाम) स्वरूप मानी गयौ है॥२॥ 
सम्बोधने च लिङ्गादावुक्ते कर्मणि कतारि। 





अर्थवद्रातिपदिक  धातुप्रत्ययवर्जितम्‌॥ ३॥ 





१. रामः, हरिम, पुः, रमायाः, जनम्‌ इत्यादि! २. तिद विकि जिसके अनये हौ, उसे तिङन्त कहते हैं। 
तिडके दो विभाग ईै-परस्मैपद और आत्यनेपद। इन दतो तत पुरुष होते हैं--प्रथण, मध्यम तथा उत्तम! प्रत्येक 
पुमे तीन वचन होते हैं-एकयचत, ट्विवचन और यहुखचन | परस्पैपदके पथय पुरुषसम्बन्धी प्रत्यय इस प्रकार 
ह-'तिप्‌, तस, अतति। ये क्रमशः एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन हैं। इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये। 
आत्मनेपदके प्रथम पुरै “ते खे पय होते हैं इस प्रकार दोतों पोक तीलाआं पुरुपसम्बन्धी प्रत्ययाँका 
मूलम हौ उलेख हुआ है। यहाँ संकषेपसे दिग्द कराया गया है 1*ति' से लेकर 'महे" तकके समस्त परत्ययाँका 
संक्षि नाम “तिङ्‌' है। ये जिसके अनते हॉ, वह ' तिइन्त' है।उसीको “पद' संज्ञा होती है। उदाहरण-' भवति' 
(सोता है), ' पपठ" (पढ़ा), 'गधिष्यति" (जाणा), 'एधते" (बढ़ता है) इत्यादि। 
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सम्बोधनमेः प्रथमा विभक्तिका प्रयोग होता है; 
जहाँ प्रातिपदिकके अतिरिक्त लिङ्ग, परिमाण और 
बचने" आदिका बोध कराना हो, वहाँ भो प्रथमा 
विभक्तिका हौ प्रयोग होता है। उऊ कर्ममें (जहाँ 
कर्म वाच्य हो, उसमें) तथा उक्त कर्मे (जहाँ 
कर्ता वाच्य हो, उसमें) भी प्रथमा विभक्तिका हो 
प्रयोग होता है। धातु और प्रत्ययसे रहित सार्थक 
शब्दकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है॥३॥ 
अमौशसो द्वितीया स्यात्क्रियते चयत्‌। 
द्वितीया कर्मणि प्रोक्तानतरान्तरेण संयुते ॥४॥ 
अम्‌, औ, शस्‌-यह द्वितीया विभक्ति है (यहाँ 
भी 'अम्‌' आदिको क्रमशः एकवचन्‌, द्विवचन और 
बहुवचन समझना चाहिये) । जो किया जाता है, उसे 
कर्म कहते हैं। अनुक्त कर्मे द्वितीया विभक्तिका 
प्रयोग कहा गया है (कर्तृवाच्य वाक्यें कर्म अनुक्त 
होता है, वहाँ उसकी प्रधानता नही रहती, इसीलिये 
उसे 'अनुक्त' कहा गया है) । ' अन्तरा', ' अन्तरेण' 
इन शब्दोंका जिसके साथ संयोग या अन्वय हो, उस 
शब्द! हिया विभक्तिका' प्रयोग कला चाहिये॥४॥ 
ाभ्याम्थिसस्तृतीया स्यात्‌ करणे कर्तीरिता। 
येन क्रियते तत्करणं स कर्ता स्यात्करोति य: ॥५॥ 





“टा' "ष्यम्‌, 'भिस्‌'--यह तृतीया विभक्ति है (यहाँ 


१. सम्योधनमै प्रथमा विभक्तिका प्रयोग होता है-*हे रा इत्यादि । २. तट: तटी 


“रो रहः (एक दोन धान है) इत्यादि है। ४ ' एक: 





(वत्‌ एकवचन आदिक विभाग समझना चाहिये) । 
णमे” और अनुक्ता" कर्तमें तृतीया विभक्ति 
तायो गयी है। जिसकी सहायतासे कार्य किया जाता 
है, उसका नाम करण है और जो कार्य करता है, उसे 
कर्ता कहते हैं (जिस बाक्यमें कर्को प्रधानता होती 
है, वहाँ कर्ता अनुक्त माना गया हैं) ॥५॥ 
डेन्याम्ध्यसशचतु्ी स्यात्सग्रादाने च कारके । 
उसै दित्सां धारे रोचते सम्प्रदानकम्‌॥६॥ 
*डे', 'भ्याम्‌' 'भ्यस्‌'--यह चतुर्थी विभक्ति 
है। इसका प्रयोग समादान कारकमें होता है। जिस 
व्यक्तिको कोई वस्तु देको इच्छा मनम धारण की जाय, 
उसकी ' समरन संज्ञा होती है तथा जिसको कोई 
वस्तु रचर प्रतीत होतो है, बह भी समदने है 
(सानम चतुर्थी विभक्ति होती है) ॥६॥ 
पञ्चमी स्यास्य हपट च कारके। 
यतोऽपैति समादचे अपादाने च य॑ यतः॥७॥ 
“ङसि” याम्‌, 'भ्यस्‌' यह पक्षमी विभक्ति 
है। इसका प्रयोग अपादान कारकमे होता है । जहाँसे 
कोई जाता है, जिससे कोई किसी वस्तुको लेता 
है तथा जिस स्थानसे कोई वस्तु अलग की जाती 
या स्वतः अलग होती है, विभाग या अलगावकी 
उस सौमाको अपादान'* कारक कहते हैं॥७॥ 
टा बह 
भको सेवित होते 


'बहव:"। ५, ' हरि: सेव्यते' ( 


है), लकया सविः (भगवान्‌ विष्णु कषद सेविल है) इत्यादि! ६.' राम: करोति” (राम करते हँ) ७ धातुसे रहित 
इसलिये कहा गया कि ' अहन्‌' इत्यादि परं प्रातिपदिक संज्ञा होकर 'न' लोप न हो जाय! प्रत्ययरहित कहनेका कारण यह 
है कि हरि, ' करोपि' इत्यादि भो "सु" को प्रातिपदिक संजा न हो जाय। यदि प्रातिपदिक सजा हो जाती तो औत्सर्गिक 
एकवचन लाकर पदसंज्ञा केर उक्त उदाहरणोमेंदन्य* स' के स्थान 'मूर्वन्य'ष'जहीँहो पाता क्योकि पदादि 'स' कारके 
स्थातमें' "कार होनेका निषेध है। प्तक निषेध प्याक थी निषेध समझना चाहिये। इससे षु इत्यादि समुदायकी 
प्रातिपदिक संज्ञा नही होगी। सार्थक शब्दकी हो प्रातिपदिक संझ होती दै, रिथंकवे नह । इसलिये “धन, बम्‌ तयि 
येक अक्षरको अलग-अलग 'प्रातिपदिक' संज नहीं हो सकती। 

हि (हसि भन है) ॥। स बाय ह!” र अनुछ रसते न ही 
विभक्तिका प्रयोग होता है । ९. इसका उदाहरण है ' अन्तरा त्य यां हरि ' (तुम्हारे और मेरे भीतर भी भगवान्‌ हैं) ।' अन्तरेण 
हरि न सुखम्‌ ( भगवानुके निना सुख नहीं है) इत्यादि १०-१९ रायेज आणेन हतो आली" (मने बाणसे वालीको 
मारा) इस वाक्यें राम अनुक्त करता है और बाण करण ! अत: इन दो स णन 
गा ददाति' (ब्रह्मणको गाय देता है) इस वाक्य ह्मण सम्प्रदान है, इसलिये उसमें चतुथ हुई है। 

१३ इसका उदाहरण हहे के भि (भगवान्को भि पसंद है)। १८ इसके उदाहरण इस प्रकार छै. 
“प्राणादपैति' (गे दूर जाता है), वद: यजत्‌ पुस्तक समाटते' दवद यसे पुस्तक लेवा ह), 'पाशत्‌ आदन हति 
(वे भात लेता है), ' श्चात्‌ पति" (जड़े गिता है). “प्र दी मिस्सरत' (पर्वतले नदी निकलती है) इत्पादि। 
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उसोसामन्च पट्टी स्यास्वाभिसप्वन्धमुख्यके । 
'ङ्योस्सुपः सी तु स्याता चाधिकरणे भवेत्‌॥८ ॥ 
*डस्‌', 'ओस्‌', *आम्‌'-यह पट्टी विभक्ति 
है। जहाँ स्वामी-सेवक आदि सम्बन्धको! प्रधानता 
हो, वहाँ ( भेदकमें) पड़ी विधक्तिका प्रयोग होता 
है।' डि, 'ओस्‌' 'सुप्‌'--यह समो विभक्ति है। 
इसका प्रयोग अधिकरण कारकमें होता है॥८। 
आधारे चापि विप्र रकथं योगतः 
$पि चानीष्सिताद यत्तदपादानकं सृतम्‌ 
विप्रवर! आधारमेँ भी सहम होती है। भयार्धको 
तथा र्षार्थक' धातुओँका प्रयोग होनेपर भयके 
कारणकी अपादान संजा होतो है। इसो प्रकार 
जारणार्थक* धातुओंका प्रयोग होनेपर अनौष्सितसे 
(जो अभीष्ट नही है, उससे) रक्षणीय जो अभीष्ट 
वस्तु है, उसकी अपादान संजा होती है ४९॥ 
पञ्चमी पर्यपाङ्योगे इतत न्यदिइमुखे। 
'एैयॉगे द्वितीया स्यातकर्मप्रवचनीयकैः ॥ १०॥ 
परि, अप, आइ, इतर, अले, अन्य (आरात्‌) 
तथा दिग्वाचक शब्द-इन सबके योगम भी पञ्चमी” 
विभक्ति होती है। 'कर्मप्रवचनीय' सजवले बदके 
साथ योग होनप द्वितीया विभक्ति होती है॥१०॥ 





लक्षणेत्थंभृतेअभिरभागे चानुपरिप्रति। 
अन्तु सहायें च हीने झुपक्ष कध्यते॥ ११॥ 
लक्षण, इ्थम्पूताख्यान, भाग" तथा पा 
इन सबको अभिव्यक्तिके लिये प्रयुक्त हुए प्रति, 
परि अनु--इन अव्यवोंको 'कर्मप्रवचनीय' संज्ञा 
होतो है। 'भाग' अर्थको छोड़कर शेष जो लक्षण 
आदि अर्थ हैं, उनकी अभिव्यक्तिके लिये प्रयुक्त 
होनेवाला “अभि'*” अव्यय भी 'कर्मप्रवचनीय' 
होता है। हौन' अर्थको प्रकाशित कलेवाला ' अनु' 
तथा 'हीन' और ' अधिक“ अर्थाको प्रकट कलेके 
लिये प्रयुक्त *उप' अव्यय भी 'कर्मप्रवचनौय' होते 
हैं। अन्तर अर्थात्‌ मध्य अर्थ तथा सहार्थ यानी 
| दृतीया विभक्तिका अर्थ व्यक्त करके लिये प्रयुक्त 
हुआ अनु" शब्द भी 'कर्मप्रवचनीय' है। (इन सबके 
योगे द्वितीया विभक्ति होती है) ॥ ११॥ 
द्वितीया च चतुथी स्थाज्येष्टायां गतिकर्षणि। 
अप्राणिषु विभक्ती दे मन्यकर्मण्यनादरे॥१२।। 
गत्यर्थकर* धातुओंके कर्ममें द्वितीया और 
चथ दोनों विभक्तिया प्रयुक्त होती हैं, यदि 
गमनको चेष्टा प्रकट होती हो। (परंतु मार्ग या 
उसका वाचक शब्द यदि गत्यर्थक धातुका कर्म 








पिक और अभिव्यापक। 


प क न न यक या 
(द न 


) इत्यादि! २ गृहे यसति (पे एत है)। ३. आधार तीन प्रकारके है 


के क्रमशः उदाहरण इस प्रकार है) । ४ “कटे आस्ते' (चटाईपर बैठता है) “मोखे इच्छा अस्ति' (मोक्षविषयक इच्छा है), 
त महमा मत. (सका ला ह)। “सह, (चके ५ चर एक (पप मत) 
६ 'यवेध्य गां वारयति' (जीते गायको हठता है) । ७ 'परि होः संसार हि संर अलग है), ' अप हरे से दोषः" (सब 


दोष भगवान दूर है), 'आ मुके: संसार: (जलक मोथ न हो, तधौतक संसार है), 'इतरःकृष्गात' (कृषे भित) 





“ते 


भगत" (भगवानुके निना), अन्य: मत्‌ णमे चित्र), "आण्‌ दत (बनले दूर या समीप), मत (गस 
पूर्व) इत्यादि उदाहरण समे चाहिदे। ८. उदाहरण कति परि अनु बा विधत वु (वृक्ष और विली चमकती 
यह वके प्रकाशित होनेसे विजलीकौ चमकका आन होत है अत; वृष लक्षण है। किसीके मतम विका विधेतन हो 
है इसे व्यक्त कसेवाले प्रति, परै अय अनु किसके भो देते दा हो हे! ९ * भको विष प्रति, परि, अत 
खा (यह तिका भर हँ) । यहाँ 'हत्यभूत' का अर्थ है किसी विशेषको प्रत। भत्व विशेपनको प्रत पपे धम 
पु प्रति आदि अव्यय कर्प्चरोय होकर "के क्त हो उसमें दोण विकि लाते है। १०. लको प्रति, परि, अतू 
चा इसका अर्थ हुआ लक्ष्यजो भगवान्‌ रहि वु हैं, उनपर उनका अधिकार ह वे शरोहरिका भाग है ११. मलम ' वसा 
का प्रयोग न होतेपर भी स्थत" (पा. सु. १1 ४१ ९०)-के आधार उसका ग्रहण किया गया है। उसका अर्थ है 
सग समाज है ए स खचच ह प्र सिकल मत सिक मम 
सकता है। १२. उदाहरण--हरिमभि वते । १३. अतु हरि सुः" इसका अथ हय भगवे होन है। १४. अधिक अर्थ 
जहाँ 'उप' है, वहाँ सपो वि होतो इ!" होन” अर्थचे जहाँ *उप' है, उसके यो दिया होती है। यधा--'उप हरि 
सुर: '-देववा भगवाते हीन हैं। १५. उदाहरण-'हृदवमनु हरिः" भगवान्‌ हके भीतर है १६. उदाहरण गदौमन्ववसिता 
सैना। नया सह समदय है)। १७. उदाहरण र्न नाव वा गच्छति” (गावकी जाता है) 
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हो तो उसमें चतुर्थी नहीं होती, केवल द्वितीया होती 
है'। यह चतुर्ीका निषेध तभी लागू होता है, जब 
पथिक मार्गपर चल रहा हो। यदि वह गलत रास्तेसे 
जाकर अच्छा रास्ता पकडुना चाहता हो तब 
चतुर्थीका प्रयोग भी हो ही सकता है) जनार्थक 
“मन्‌” धातुका कर्म यदि कोई प्राणिभित्र वस्तु हो 
और अनादर अर्थ प्रकट करना हो तो उसमें भी 
द्वितीया और चतुर्थी दोनों विभक्तियाँ होती हैं ॥१२॥ 
_नम:स्वस्तिस्वथास्वाहालंवषड्योग ईरिता । 
चतुर्थी चैव तादथ्यै तुमधांद्धाववाचिनः ॥ १३॥ 
नमः, स्वस्ति, सवधा, स्वाहा, अलम्‌, वषट्‌-- 
सब अव्यय शब्दोंके योगमे चतुर्थी विभक्तिके 
प्रयोगका विधान है" । तादर्थ्यमें अर्थात्‌ जिस वस्तुके 
लिये कोई कार्य किया जाता है, उस “बस्तु के 
बोधक शब्दम चतुर्थी विभक्ति होती हँ ।'तुमुन्‌' के 
अर्थम प्रयुक अव्ययभित्र भावार्थक प्रत्यवा्त रब्दमें 
भी चतुर्थी विभक्तिका हो प्रयोग होना चाहिये ॥ ९३ ४ 
तृतीया सहयोगे स्यात्कुत्सतेउङके विशेषणे। 
काले भावे समी स्वादेतैयोंगे च षह्रपि॥ १४॥ 
स्वाीश्ररधिपतिभिः साक्षिदायादसूतक:। 
निर्धारण दवे विभक्ती पी हेतुप्रयोगके॥१५॥ 
*सह' तथा उसके पर्यायवाची शब्दोंसे योग 








होनेपर तृतीया विभक्ति होती है” (इसी प्रकार 
सद्शार्थक“ सब्दोंके योगमें भौ तृतीया होती है) । 
यदि कोई विकृत अङ्ग विशेषणरूपसे प्रयुक्त हुआ 
हो तो उसमें भी तृतोया विभक्ति होती हैं'। जहाँ 
एक क्रियाके होते समय दूसरी क्रिया लक्षित होती 
हो, वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है!”। ' सवामी 
'ईशवर', “अधिपति', “साक्षो', 'दायाद', 'प्रसूत' 
(तथा प्रतिभू’) इन शब्देकि योगमें ससमी और 
षष्ठी दोनों विभक्तिय होती हैं'*। जिस समुदायमेंसे 
किसी एकको जाति-सम्बन्धी, गुण-सम्बन्धे, क्रिया- 
सम्बन्धी अथवा किसो विशेष नामवाले व्यक्तिसम्बन्धी 
विशेषताका निश्चय करना हो, उस समुदायबोधक 
शब्दमें सप्तमो और पष्ठी दोनों विभक्तियों होती हैं । 
“हेतु! शब्दका प्रयोग करके यदि हेत्वर्थका प्रकाशन 
किया जाय तो पष्टी विभक्ति होती है**॥ १४-१५॥ 
ज्मुन्यर्थकर्मणि तथा करोतेः प्रतियलके। 
हिंसाथाँनां प्रयोगे च कृति कर्मणि कर्तरि॥ १६॥ 
स्मरणार्थक क्रियाओकि कर्ममें शेषपछी होती 
ह"॥ 'कृ' धातुके कर्ममें भी शेषषछ्ठीका विधान है। 
यदि प्रतियत्न (गुणाथान या संस्कार) सूचित होता 
हो” ।“हिंसा' अर्थवाले धातुओंका प्रयोग होनेपर 
उनके कर्में शेषपष्टी होती है''। कृदन्त शब्दका 








थापा गच्छति (रह चलता है)। २ पक उसेन पथे गच्छतः ( अच्छी राह पकक लिये को रसे 
जाता )। ३. यथा--' त्या तृण म्ये, तृणाय वा (मै तुझे के बराबर भी नहीं समक्षता)  वार्तिककारके मत यहाँ'प्रणिभित्र' 
को हटाकर नका, अग, शक, भुगाल- इन हो छोङकर' इतना बढ़ा देन चाहिये! इससे “न तम्‌ अत्म इत्यादि स्थलेनि 
प्रणिफित होनेपर भौ चतुर्थी रही होगी और त्य ने म्ये इत्यादि स्लो प्री” होनेपर थी चतुर्थी हो जायगी। ४. क्रमशः 
उदाहरण इस प्रकार है हरये नम; । स्वस्ति प्रायः । अरे स्वाहा। सृ सवथा । अलं मल्लो मल्लाय । वष इय ५. 
'यथा--'गुरय हरि भजति (मोक्ष लिये भगवानूका धजन करता है) ६, यगय याति- हे यतत्वर्श (यहके लिये जाता है) | 
७. यथा-न सहागतः चिता (पुत्रके साथ पिता आया है)। यहाँ 'सह' के योग तृतीया हुई ह। इसे प्रकार ' साकम्‌ “सारम 
सम्‌-इ शब योगये भौ तृतीया जाननी चाहिये। सदृ ल “सप, "नि "सदृश “गोकाक सक 
आदि शब्द हर्क है; इनके यग भो तृतीया होत है, सेन सटर: सामो हरि (भगवान्‌ विष्णु मेपके समान सयाम इ) 
९, बधा-अध्णा काण: ( आँखका कना), कर्चेत बधिर: (कानका बहर), पे खड (लगड) दि १०. यथा--गोषु 
हुमा गतः (जय गीऐ दही जाती थी, उस समय गया) । ११ गकं चख स्वामी ।मनुध्याण मु व ईश्वर - इत्यादि उदाहरण 
है। २२ ययानया ब्राह्मण: रः गवा गोषु वा कृष्णा बहुखीरा। रछ गच्छत्य वा धावन शीः । खण छो चाम्र 
पहुः-वे उदाहरण हैं। १३- यथा- अऋ्य हतेवंसति। १४ - मातु. स्मर, स्मरम्‌ आदि उदाहरण है। रोषे वित होनेपर 
स पड होतो है। विवश न होनेपर मातर साति इस प्रकार द्वितीया विधि हो होगो। ५. उदाहरण-एघोदकस्योपस्करणम्‌-- 
पु पिति यहाँ-' जासित्रकणनाटक्रा्पिय हिम (२। ३1५६) इस स हिंसा अर्घ 








परिचित भु हो प्रहण किया है। उदाहरणके लिये ' चैस्योजासनम्‌' "स्य प्रणिहननम्‌' विहननम्‌, प्रह वा 
“चौरस्य कथनम्‌ चर्य पेषण वा इत्यादि प्रयोग है १ 
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योग होनेपर कर्ता और कर्मे पछी होतो है ॥ १६॥ 
ज कर्तृकर्मणो; बष्ठी निष्ठादिप्रतिपादने। 
एता वै द्विविधा ज्ञेया: सुबादिषु विभक्तिषु। 
भूवादिषु तिङन्तेषु लकारा दश वै स्मृताः ॥ १७॥ 
'यदि निष्ठ आदिका प्रतिपादन कलाले पतयये 
युक्त शब्दका प्रयोग हो तो कर्ता और कर्में पडी 
नहीँ होती'। ये विभक्तियाँ दो प्रकारकी जाननी 
चाहिये--सुप्‌ और तिङ्‌। ऊपर सुबादि विभक्तियोकि 
विषयमे वर्णन किया गया है। क्रियावाचक "भू" 
“बा' आदि शब्द ही तिङ्‌ विभकियोके साथ 
संयुक्त होनेपर तिइन्त कहे गये हैं। इनमें दस 
लकार बताये गये हैं॥ १७॥ 
'तिमसन्तीति प्रथमो मध्य: सिपुथस्थ उत्तमः । 
मिब्वस्पसः घरस्ै तु पदाना चात्मनेपदम्‌ ॥ १८॥ 
(प्रत्येक लकारमें परस्मैपद और आत्मनेपद-ये 
दो पद होते हैं। प्रत्येक पदमें प्रथम, मध्यम और 
उत्तय-ये तीन पुरुष होते हैं।) 'तिप्‌' 'तस्‌' 
“अन्ति' यह प्रथम पुरुष है। 'सिप्‌' ' थस्‌' 
*थ'--यह मध्यम पुरुष है तथा “पिप्‌' 'वस्‌' 
“मस्‌' यह उत्तम पुरुष है (प्रत्येक पुरुषमें जो 
तीन-तीन प्रत्यय हैं, वे क्रमशः एकवचन, द्विवचन 
और बहुबचन हँ) । ये सब परस्मैपदके प्रत्यय हैं। 
अब आत्पनेषद बताया जाता है॥१८॥ 
ते आतेडे प्रमो मध्य: से आधे ध्वे तथोत्तम; । 
ए बहे मह आदेशा ज्ञेया हान्ये लिडादियु ॥१९॥ 
"ते! *आते' ' अन्ते' यह प्रथम पुरुष है। 'से" 
*आथे'' ध्वे' यह मध्यम पुरुष है1"ए'"वहे' महे" 
यह उत्तम पुरुष है। ये 'लद्‌' लकारके स्थानमें 








होनेवाले आदेश है । लिट्‌ आदि लकारोके स्थानरमे 
होनेवाले प्रत्यवरूप आदेश दूसरे हैं, उन्हे (अन्य 
व्याकरणसम्बन्धी न्यसे) जानना चाहिये॥ १९॥ 
जागर प्रयये तु प्रथम: पुरुषो भवेत्‌! 
म्यो यष प्रोक्त उत्तम: पुरुषो5स्पदि ॥ २०॥ 
जहाँ 'युष्पद्‌', 'अस्मद्‌' शब्दोंके अतिरिक्त 
अन्य कोई भी नाम (संज्ञा-शब्द) उक्त कर्ता या 
उक्त कर्मके रूप प्रयुक्त होता हो, वहाँ प्रथम पुरुष 
होता है। 'बुष्पद्‌' शब्द उक्त कर्ता या उक्त कर्मके 
रूपे प्रयुक्त हो तो मध्यम पुरुष होता है और 
“अस्मद शब्दका उक्त कर्ता या उक्त कर्मके रूपमे 
प्रयोग हो तो उतम पुरुष कहा गया है॥२०॥ 
भूवाद्या घातव: प्रका; सनादयनतास्तथा तत: | 
लडीरितो वर्तमाने भूते5नद्यतने तथा॥२१॥ 
मोरे च लझयाच्यो लोडाशिचि च धातुत:। 
विष्यादौ स्यादाशिषि च लिडितो द्विविधो पुने ॥ २२॥ 
क्रिया-बोधक 'भू' 'वा' आदि शब्दोंको 'धातु' 
कहा गया है। “सर” आदि प्रत्यय जिनके अनते 
हो. उनकी भी धातु संज है। धातुऑसे वर्तमानकालमें 
लट्लकारका विधान है। अनद्यतन (आजसे पहलेके) 
भूतकालयें लङ्‌ लकार होता है तथा 'मा' और 'स्म' 
इन दोनेकि योगमें लङ्‌ (और लुङ्‌) लकार होता है, 
यह बताना चाहिये | आशीर्वाद और विधि" आदि 
अधमं धातुसे लोट्‌ लकारका विधान है। विधि 
आदि अर्थमें तथा आशी्वादमें लिङ्‌ लकारका भी 
प्रयोग होता है, किंतु विधिलिङ्‌ और आशिष्‌- 
'लिङ्के धातु-रूपॉमे अन्तर होता है। मुने! इसलिये 
यह दो प्रकारका माना गया है॥२१-२२॥ 





था कषण कृति: यहाँ 'कृष्ण' कर्त है, उसमें ही हुई है। “जगत: कर्ता 


है, कहाँ कर्ममें पड़ी हुई है। २, आदि पदसे “न 


स्थलोको ग्रहण करना चाहिये। ना उदाहरण यह है विना हता दैत्य: (विष्णुले दैत्य मारे 
कुद शन्दका योग होनेसे विष्णुसब्दय बढीको 


बिष्णु, (दयक विष्णुने मारा) । 


कृष्ण: इसमें 'जगत' कर्म 
(ब एस निर 
) दता हतवान्‌ 

जो इस निषेधसे 








बाधित हो गयी। ३. लट, लिट लुट्‌, लद लेट, लोट, स लिङ सुइ तथा लुद-ये दस लकर ह इनमे पचे 


लका प्रयोग ककल दे हेला है! ४. सन्‌, कवच, काम्यच, क्यू 
कहलाते हैं। ५. विधि (प्रेरणा या आड), निमन्त्रण (द्ध 


तथा पिछे बारह प्रत्यय सनाटि 


यह यक्‌, आव, ईयङ्‌ 
ना कय 


जयता), आमन्त्रण (इच्छानुलार आज्ञा देना) तथा अधीष्ट (सत्कारपूर्ण व्यवहार)--इनको विध्यादि कहते हैं। 
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सि नारदपुराण 





लिङतीते पर्ष स्थाच्छुस्तने लुद्‌ भविष्यति! 
स्थादेबाद्यतने लूंदू च भविष्यति तु धातुतः ॥ २३॥ 
परोक्ष भूतकालमें लिट्‌ लकास्का प्रयोग होता है। 
आजके बाद हनेवाले भविष्यमें 'लुट्‌'का प्रयोग किया 
जाता है। आज होनेवाले भविष्यमें (तथा सामान्य 
भविष्यकालमें भी) धातुसे लूट्‌ लकार होता है ॥ २३॥ 
भूते लुङतिपत्तौ च क्रियाया लुङ्‌ प्रकोर्तित:। 
+ सिद्धोदाहरणं विद्धि संहितादिपुरःसरम्‌ ॥ २४४ 
सामान्य भूतकालमें लुङ्‌ लकारका प्रयोग 
करना चाहिये। हेतुहेतुमद्धाव आदि जो लिङ्के 
निमित्त हैं, उन्होंके होनेपर भविष्य-अर्थमें लृड्‌ 
'लकारका प्रयोग होता है; किंतु यदि क्रियाकौ 
असिद्धि सूचित होती हो तभी ऐसा होना उचित 
है। मुने! [अब संधिका प्रकरण आरम्भ करते 
हैं-] संधिके सिद्ध उदाहरण संहिता आदि 
अन्थोकि अनुसार समझो ॥ २४॥ 
दण्डाग्रं च दधीदं च मधूदकं पितृषभ:। 
होतृकारस्तथा सेयं लाङ्गलीया मनीषया ॥ २५ ॥ 
गङ्गोदकं तवल्कार ऋणार्णं च मुनी श्वर! 
शीतार्तश्च मुनिश्रेष्ठ सैन्द्र: सौकार इत्यपि ॥ २६ ॥ 
पहले स्वर-संथिके उदाहरण दिये जाते है- 





इदम्‌-दधोदम्‌ (यह दही) । मधु» उदकम्‌-मधूदकम्‌ 
(मधु और जल) । पितू*कर्यंभ:-पितूषभ: (पिरे 
छठ) । होतृ*लुकार:-होतृकार: (होताका लृकार)' । 
इसी प्रकार “मनीषा'क साथ 'लाङ्गलीषा' भी 
ससघ है ? मुनीश! गङ्गा, डदकम्‌-गङ्गोदकम्‌ 
(गङ्गाजल), तबलुकार:-तबल्कार: (तुम्हारा 
लृकार), सा*इयम्‌>ख़ेयम्‌ (बह यह-स्त्री) ` 
स+ -सैदरः (वह झद्रका भाग) । सऔकारः= 
सौकार: (वह औकार)। ऋण+ऋणम्‌- ऋणार्णम्‌ 
(जके लिये ऋण) । शीत«क्रत:-शीतार्तः ( शीतसे 
युक्त) । कृषण एकत्वम्‌-कृणकलवम्‌ ( कृष्णको एकता) । 
गङ्गा-ओष:न्ताङ्गौचः (गङ्गाको जलराशिका प्रवाह)--ये 
वृद्धि संधिके उदाहरण हुँ" ॥ २५-२६॥ 

खथ्वासन पित्रथों नायको लबणस्तथा। 

त आद्या विष्णवे ह्र तस्म अणे गुण अध: ॥ २७॥ 

दधि-अत्रन्दध्यत्र (यहाँ दही है), वधू' 
आसनम्‌-्वध्वासनम्‌ (बहूका आसन), पितृ+ 
अर्थ:-पित्र्थ: (पिताका धन), लू आकृतिः=लाकृतिः 
(देवजातिकौ माताका स्वरूप)-ये यणसंधिके 
उदाहरण हैंः। (हरे, ए-हरये-भगवानूके लिये)। 
नै#अकः=नायकः (स्वामी) । लो, अण:-लवण: 








दण्ड, अप्रमू-दण्डाप्रमू (डंडेका सिरा)। दधिः | (नमक) । (पौ, अक:-पावक:--अग्रि)--ये अयादि 


(९. मे पोच उदाहरण दोपे है। नियम यह है कि अ. 5 3. ऋ और सू-ये स्वर टोघ हें या हाय, यदि अपने सवर्ण 
क समीप एव पाती पे ो निल अले है और उन स एक हो दो हो जा है आर त भगर 
म छै पा सवन के गवे) मध क कि क हे“ कळ, कि शाप 
त ै। 

२. लाङ्गल-ईंपा-लाङ्गलीषा । पनसु,ईा-पनीषा। बे हो इनके पटच्छेट ४) पहलेवे 'ल्हुल' सब्दके आतका ' अ' पाके 
भामे मिलकर तदूप हो गया है। दूस "मनम के अनका ' अस्‌" भाग के ईंकारका स्वरूप बन गया है। ऐसी संधिको 
परकप कहते है। 'मनीषा' का अर्थ बुद्धि और 'लाङ्गतीषा' का अर्थ हरिस-- हलका इंघादण्ड है। वातिंककासने मनीषा आदि 
दको 'शकन्थ्‌' आदि गण (समुदाय)- में सम्पिलित किया इ! ऐसे शब्द जो प्राचीन नो प्रुत हुए हैं और जिनके 
सोनकी कोई विशेष पद्धति नहीं १, उरे निपातनात्‌ सिद्ध माना गया है। 

३, ये गुणसंधिके उदाहरण हैं। नवम यह है कि 'अ' वा 'आ' से परे *५''उ* अथवा 'ऋ" हों तो वह क्रमशः 'ए' 'ओ' 
अथक अर्‌ रूप धारण कस्ता है। ये आदेश दो अक्के स्थानपर अकेले होते हैं। 

४ नियम यह है कि'अ' अथवा 'आ' से एः 'ओ' अधवा "ऋ हो ते दो अदरक स्थनपर क्रमशः 'ऐ' 'औ' एवं आए आदेश 
हेते दै 'ए' या'ओ' को जगह 'ऐ 'और हेते थे बैस हो स्थ बनता है। “के स्थनने 'आर्‌ होनेके स्थल परिणत है। 

५, नियम यह है कि “इ" “उ' “ऋ' 'लू'-ये चार अक्षर दो हों या हस्व, इनसे परे कोई भी असवर्ण (असमान) 
स्वर होतेपर इन “इ कार आदिके स्थानपर क्रमशः यू यर ल्‌ आदेश होते हैं। 
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संधि कहलाते हैं। तेन आद्य:=त आद्या: (वे प्रथम 
हैं) । बिष्णो-एहात्र-विष्ण एहात्र ( भगवन्‌ विष्णो! यहाँ 
'पधारिये)। तस्मै. अर्थ--तस्मा अर्थः (उनके लिये 
अर्घ्य) । गुरै अध:-गुत अधः (गुल्के समीप नौचे)। 
इन उदाहरणे यलोप और वलोप हुए हुँ ॥ २७॥ 
हव विष्णोवेत्येषादसो मादप्यमी अघाः। 
शौरी एतौ विष्णू इमौ दुर्गे अमू नो अर्जुन: ॥ २८ ॥ 
आ एवं च प्रकृत्वैते तिष्ठन्ति मुनिसत्तम 
हरे+अव-हरेऽव (भगवन्‌! रक्षा कोजिये)। 
विष्णो+ अव-विष्णो5व (विष्णो! रक्षा कोजिये)। 
ह पूर्वरूप संधि है'। अदस्‌ शब्दसम्बन्धो मकारसे 
परे यदि दीर्घ 'ई' और "ऊ" हों तो वे ज्यॉ-के- 
त्यो रह जाते हैं। इस अवस्थाको प्रकृतिभाव 
कहते हैं। जैसे अमी*अघा: (ये पापी हैं)", 


जञोते*एतो-(ये दोनो ्रोकृष्ण-बलराम हैं), 
विष्णू*इमौ-(ये दोनों विष्णुरूप हैं), दुर्ग, अमू- 
(ये दोों दुर्गरूप हैं)। ये भी प्रकृतिभावके ही 
उदाहरण है! नो+अर्जुनः (अर्जुन नहाँ है), 
आभएवम्‌ (ऐसा हो है)-इनमें भौ सन्धि नहीं 
होतो । मुनिश्रेष्ठ नारद! ' अमी, अघाः' से लेकर 
| यहांतकके सभी उदाहरण ऐसे हैं, जो अपनी 
परकृतावस्थामें ही रहते हैं ॥२८ १/२॥ 
षडज घण्यातरक्ष बाकर वाग्घरिस्तथा॥। २९॥ 
अब व्यञ्जन सन्धिके उदाहरण दिये जाते हैं। 
'षट्‌*अन्र-पडज' (यहाँ छः हैं)। पद्‌*मातर:> 
षण्मातर;“ (छः माताएँ)। वाक्‌*शूर:-वाक्दूर:* 
(बेलमेमे बहादुर) । वाक्‌-हरि--्बाग्घरिः'" (वाणीरूप 
भगवान्‌) ॥ २९॥ 








३. नियम यह है कि 'ए' 'औ 
आय, और आव्‌' आदेश होते हैं। 

'२. तियम पह है कि कोई भी स्वर पर रहतेपर अवक पदात य. व का लोप हो जाता है। यहाँ पूवंक नियमानुसार 
पहले अपू अवृआदि आदेश होते हैं; फिर अधी यले हुए नियमके अनुसार य, व का लोप हो जाता है। यहाँ 'य“ 
लोप या "ब' लोप होनेपर "त आश 'विष्ण एहा' आहित पुतः दीर्घ एवं गुण आदि संधि नहीँ हो सकती; क्योंकि इन 
संधियोंकी दृटिं य-लोप, व-लोष असिद्ध है; इसलिये इनकी प्रवृत्ति हौ नहीं होती। सायंश यह कि इन सथल पुनः 
संधिका निषेध है। 

३. नियम यह है कि पदा एकार और औकारके बाद यदि हस्व अकार हो तो बह पूर्ववत स्वरमे मिल जाता है। 

(४ इस उदाहरणं यणूसाथ प्रा हुई थी: किंतु अभी बताये हुए नियमके अनुसार प्रकृतिधाव होने सत्थ नही हुई। 

५ पूर्वक दो उदाहरणें यणूकी और अन्तिम उदाहरण पूर्वरूप प्राति थी; परंतु सन्धिका निषेध हो गया। नियम 
यह है कि ईकारा, ककारान्त और एकार दिनका प्रकृतिभाव होता है; अतः वहाँ सन्धि नहीं होती है। 

६. पहलेमे पूर्वरूप और दसर वृद्धि सम्धिकी प्राति थ; परंतु प्रकृतिभाव हो गया। नियम यह है कि ओकारानत 
तिपा और एक स्व॒स्वाले निपात जैसे है, वैसे हो रह जाते है१ 

७. इसमें घट के 'द' की जगह ड्‌ हुआहै। नियम पह है कि. भप. द धख फ छठ, थचदतकपुर, 
घ. स-न यदि कोई अधर पदालमे हो तो उसके स्थामं ह. ड. ग. ड. द--इनमैसे कोई अक्षर पताके अनुसार होता 
है। योत्यताका अभिप्राय स्थानको समानस है जैसे 'ट' का स्थान मूर्ध है, अतः उसको जगह मूर्धा स्थानका 'ड' अक्षर 
ही हुआ।'ज', 'ब' आदिके स्थान भित्र ह. इसलिये वे कहे हर! ८. इसमें 'ट्‌' को जगह “ग्‌' आदेश हुआ है। 'क' से लेकर 
*म' तकके किसी भी अचे बाद यदि अलु वर्ष (इ ३. प्‌ न, च) है तो पूर्ववर्ती अक्षर यदि पदे हो तो उसके 
स्यान अनुनासिक हो जाता है। जो आधर जिस वर्गका है, उसके स्थानमै उसो वर्गक पौव अकष अनुनासिक होता है। 
इसीलिये उक उदाहरण 'ट् की जगह उसी वर्णका चंद आवर प्‌ हुआ ९. यहाँ “श' के स्थाने 'छ्‌" हुआ है। ऊपर लिखे 
हुए 'झ' से "प' तकके आक याद यदि 'स्‌' हो तो उसकी जगह 'छ्‌' हो जाता है; कितु उस “श' के बाद कोई स्वर अथवा 
“ह य, व, र:-ये अधर हेने चहिये। मही इस सन्धि नियम है। १५. उपयुक्त *झ से "प' तकके अके बाद यदि “ह' हो 
तो उस 'ह के स्थान पूवी आ वर्क चौथा वर्ज हो खाता है। इस नियमे अनुसार उक्त उदाहरण 'क के बाद *ह* 
हेस हक स्थानमे कर्ण चौथा अक्षर प हो गया है और 'क्‌ को जगह पूर्वक नियमानुसार 'ग्‌' हो गया 11 





', ` औ'--इतसे घरे कोई भी स्वर हो तो इनके स्थानें क्रमश: 'अप, अप, 


२१४ 


सक्षि ारदपुराण 





'हरिश्शेते विभुझिल्यस्तच्छेषो यच्चरस्तथा । 
परश्वथ हरिष कृष्णष्टीकत इत्यपि ॥ ३० ॥ 
हरिस्‌-शेते-हरिशशेते' (श्रीहरि शयन करते 
हैं) । विधुस्‌ःचिल्यः-विभुक्षि्य:* (सर्वव्यापी परमेश्वर 
चिन्तन करने योग्य हैं)। तत्‌ शेषः-्तच्छेय- (उसका 
शेष) । यत्‌*चर:-यच्चर:* (जिसमें चलनेवाला) । 
प्रशन्क-प्रश्‍न:" (सवाल) । हरिस्‌षषः- 
(ओह छठे हैं) तथा कृष्ण: *टौकते-कृष्णट्टीकते* 
(श्रीकृष्ण जाते हैं) इत्यादि ॥३०॥ 
भवस ष्‌ सन्त: घद ते तल्लेष एव च। 
चर्क्रिशिछन्थि भवाज्ौरिभवाज्शौरिफित्पपि ॥३९॥ 
भवान्‌-षष्ठः (आप छठे हैं)। इसमें पूर्व 
यमके अनुसार प्राप्त होनेपर तवर्णका टवर्ग नहीँ 
होता” । इसी तरह परू सन्त: (छः सत्पुरुष) और 
पद ते (थे छ; हैं) इत्यादिमें भी हुत्व नहों हुआ 
है'। तत्‌+लेपः-तल्लेषः (उसका लेप)। 





जेरा बन्धन कार्ये) । भवान; शीरिः-भवाज्छौरि, 
भवाज्शौरि: इह (आप श्रीकृष्ण यहाँ हैं), 
(भवाञ्ब्छौरि:, भवाञ्चगौरि:) इस पदच्छेदमें ये 
चार रूप बनते हँ" ॥३१॥ 
सम्यङ्डनन्तोउङ्गच्छाया कृषणं वन्दे मुनीक्चर 
तेजांसि मंस्यते गङ्गा हरिश्छेत्तामरश्शिवः ॥३२॥ 
सम्यङ्न अनन्त:-सम्यढ्हनन्त: (अच्छे शेपनाग), 
सुगण-ईशः-सुगण्णौशः (अच्छे गणकोके स्वामी) । 
'सन्‌-अच्युत;«सत्रच्युतः,'१(नित्य सत्रप श्रीहरि) । 
अङ्गन्छाया-अङ्गच्ठाया" (शरीरकी पराई) 
कृष्णम्‌-वन्दे- कृष्ण वन्दे“ (श्रीकृष्णको प्रणाम करता 
हुँ) । तेजान्‌*सि-तेजासि (तेज), मन्‌ स्यते-मंस्यते'५ 
(मानेगे) । गकगान्गङ्गा” (देव-नदी गङ्गा) । 
सुती नारद! यहाँतक व्यञ्जन-सन्धिका वर्णन 
हुआ। अब विसर्ण- सन्धि प्रारम्भ करते है। हरि: ठता» 
हरसे (श्रोहरि बन्धन काटनेबाले हैं)। अमर शिव: 





चक्रिन्‌+छिन्धि=चक्रिश्छन्धि'' (चक्रधारौ प्रभो! | = अमरश्शिव:'“ (भगवान्‌ शिव अमर हैं) ॥३२॥ 





१-२-३-४ शकार और चवसंका योग होमेपर सकार और लाके स्थानं क्रमश: शकार और चवर्ग होते हैं। इस 
शिवम अनुसार पूर्व दो उदाहरणोंमे "सू" की जगह र हुआ है और शेष दोपें वकी जगह चवर हुआ है) शैषके 
शाकाएका एका हुआ है। नियम "वाक में, बताया गया है। ५. शके बाद तवर्ग हो तो उसकी जगह चर नहीं होता; 
अतः “प्र मे न ज्यो-का-त्यो रह गया है। ६. ७. पकार औ टस संयोग हेर सकार और तबि स्थानम क्रमश: 
पकार और दव होते हैं। इस नियमके अनुसार देनं उटाहरणेचै 'स' की जगह 'घ' हुआ है। 

८. क्योंकि पकार परे रहनेपर तके टव होनेका निषेध है। 

९. क्योंकि पदात टव पो नाम्‌-भित्र सकार और तवाकि स्थानम चकार और टवर्ण नहीं होते। ऐसा निषेध है। 

१०. यहाँ तकारके स्थाने लकार आदेश हुआ। नियम यह है कि लकार घो रहनेपर तयक स्थानमे'ल्‌' हो जाता है 

११ इसमें 'न्‌' के स्थते" 'र" का विसर्ग एवं उसका दन्त्य 'स्‌' होकर फिर छकारके योगे का तालव्य 
“श हो गया तथा उसके पूर्व अनुस्वार एवं अनुनासिक हुआ! नियम यह है कि छ, ठ, थ, च, र, त-ये अक्ष परे हों 
हौ ताना पके नकाएका 'र्‌' हो, और उसके पू स्वरका विकल्पसे अनुनासिक अथवा 'र' से पो अनुस्वारका आगम हो। 

३३. नियम यह है कि शकार परे रहनेपर नात पटके आगे 'त्‌' बढ़ जात ह! शेष पी प्के अनुसार है है 

१३ इन उदाहरणम ङ्‌. ण, न्‌ एकसे दो हो गये है। नियम यह है कि हस्वसे परे यदि 'ड' 'णू' या 'नू' हो और 
उसके बाद भौ कोई स्वर हो तो वे एकसे दो हो जाते है। 

१४ यहाँ छ के पहले आधा च्‌ बढ़ गया है। नियम यह है कि हसे परे छ हेर उसके पहले आधा चु बढ़ जाता 
है। १५, यहाँ म्‌ के स्थानमें अनुस्वार हो गया है। कोई भौ हल्‌ अर परे हो तो पन्त स्त म्‌ का अनुस्वार हो जाता है। 
१८, यहाँ अपदान्त न्‌ का अनुस्वार हुआ है। नियम यह है कि कल पर खनेघर आरा न्‌म्‌ का अनु हेला ह। झले इतने 
अक्षर आतेहैं-झ. भ. घ. ढ. घ. ज ब. ग. ड.द. ख. फ छठ थ च ८ त क प. र. प, स, ह! १७, यहाँ 
अपदान अनुस्वाशका परसवर्ण हुआ है । २. शा. प.स. ह-इनको छोड़कर कोई भी हलू अक्षर परे रहनेपर अपदान्त 
अनुसारका नित्य पासवर्ण (परयत अक्षरके वर्णका पडन वर्ण) होता है-यह नियम है। १८. इन दोनों उदाहरणोपे 
'विसर्गके स्थानम दनय "स्‌ होकर शत्व सते नियघसे तालव्य 'श्‌" हो गया। नियम यह है कि विस स्थानम 
स्‌ हो जाता है खर्‌ प रहनेपर। उपर्य अमे “ख' से "स तक्के अक्को खर कहते हैं। 














पुर्वधाय-डितीय पाट 


३१५ 





 राम>काम्य: कृपतपुन्योहरि- पुन्योउच्य एव हि 
रामो दृष्टोडवला अत्र सुपा दृष्टा इमा यत:॥ ३३ ॥ 








राम:+काम्य:-राम:काम्य: (श्रीराम कमनीय 
है)। कृप: *पूज्य:-कृप पूयः (कृपाचार्य पूज्य 
है)। पूज्यस* अर्च्य:-पुण्योर्च्य:? (पूजनीय और 


अर्चनीय) रामसर दृष (राम देखे गये 
हुँ) । अवलास्‌*अत्र-अबला अत्र (यहाँ अबलाएँ 
है) । सुतास्‌-दृशट:-सुता दृश: (सोयी देखी गयीं)। 
इमास्‌ अत:-इमायत: (ये स्त्र हैं, अतः) ॥ ३३ ४ 
विष्यो रबिरयं गी>फलं प्रातरच्युतः। 
अक्तैवँदोउप्य्तरत्मा भो भो एप हरिस्तथा। 
एष शारी सप राम: संहितैव प्रकीर्तिता ॥३४॥ 
विष्णु: तम्यः-विष्णु्म्य: ( शरोविष्ण प्रणामके 
योग्य हैं)। रवि:+अयम्‌-रविस्यम्‌ (ये सूर्य हैं) 
गौ:*फलम्‌-गी<फलम्‌ (वाणीका फल)। 
पत अच्युत:-प्रतरच्युतः (प्रातःकाल श्रीहरि) । 
भसन भवः (भक्तजन द्वार वन्दनोय 
३ अन आता- नगतमा (जवा या अत्त 
परमात्मा) । भोस-भो:-भो भोः (हे है)-ये सब 





[रुक हरि (ये हरि हैं)। एफ्सः्शाही-एप 


शाज्री (ये शाङ्गधारी हरि हँ) । सस्‌+एषस्‌+रामः 
=सैष राम: (वहो ये श्रीराम हैं)। इस प्रकार 
संहिता (सन्थि)-का प्रकरण बताया गया है॥ ३४॥ 
(अब सुबन्तका प्रकरण आरम्भ करते हुए 
पहले स्वरान्त शब्दोंका शुद्ध रूप देते हैं। उसमें 
भी एक श्लोकद्वारा मङ्गलाचरणके लिये श्रीरामका 
स्मरण कले हुए 'राम' शब्दके प्राय: सभी विभक्तियेकि 
एक-एक रूपका उल्लेख करते हैं-) 
शमेजाभिहिते करोमि सतत" रामं भजे साद 
राभेणापहतं समस्तदुरित॑ रामाय तुभ्यं नप: ॥ 
सषासुक्तिसभीपिसता मम सदा रस्य दसोऽस्यह 
जये स्तु मे मनः सुविशदै हे राम तुथ्ये नप: ॥३५॥ 
“ब श्रौरामके द्वारा दिये हुए आदेशका सदा 
पालन करता हूँ। श्रीरामका आदरपूर्वक भजन 
करता हूँ। रापने (मेरा) सारा पाप हर लिया। 
भगबान्‌ श्रौराम ! तुम्हें नमस्कार है। मुझे श्रोरामसे 
'मक्षकौ प्राप्ति अभीष्ट है। मैं सदाके लिये औरामका 
दास हूँ। मेरा निर्मल मन श्रौराममें अनुरक्त हो। हे 





उदाहरण पूवोक्त नियमोसे हौ बन जते ह। एपस्‌+हरि 


श्रीराम! तुम्हें नमस्कार है“ ॥३५॥ 





९ यही विकि सथाने < ऐसा चिह्न हो गया है। विसनके बाद क. ख. या प, फ होनेपर विसर्गको यह अवस्था 
होती है। २. यहाँ 'स्‌' के स्थानर्मे "र" होकर "र के स्थान “उ' हुआ है। फिर गुणसन्धिके नियमसे ओकार होनेपर 














ज के माक म हो गज ह! यह तज गि का अनक हि पाना स्‌, के बनन इस है और 
अपतत अकासो परे होनेपर उस “र” का 'ड' हो जाता है। ऐसा तभी होता है, जब उस 'र' के बाद भी कोई अप्तुत 
अकार या 'हश हो। ह, घ द, ए. ल. ज. म. ड घ, २. भ. घ; ढ़ ध, जब. ग 

'हरा' कहते हैं। ३. यहाँ अभी बताये गये निवमके अनुसार ५ (उसका उल हुआ) त्त गुण 
होकर 'यागो' बना! ४ इन सब उदाहर “स के स्थनये फिर 'र' के स्थाने 'स्‌' होकर पूर्व 
दो उदाहरणें उसका लोप हो जाता है। और अन्तिम उदरे “य्‌' 'अ' में मिल जाता है। यहाँ स्मरण रखते योग्य 
नियम यह है-भो, भगो, अघो तथा अवर्णपूर्वक "र के स्थानमै *यू' होता है अशू परे रहनेपर। और हल्‌ पे रहनेपर 
उस चूका लोग ही जाता इ! सम स्वर्ण तथा ह. ब ३ एल जम, 

गड. द-ये सभी अक्षर 'अश्‌' के अन्तर्गत हैं। ५. एतत्‌ और तत्‌ बेत 

जाता है हल घर रहनेपर। इस नियमके अनुसार यहाँ “स' का लोप हो गया 


हो जाती है; किंतु 'सस्‌' के सु का लोप करके लिये एक विशेष नियम: 





ससु 
पे रहनेपर, यदि उसके लोप होनेके बाद हो स्लोकके पाटको पूर्ति होतो हो तव! जैसे--सैप राम: समायाति (वही 


ये श्रोराम आते हैं)। ७. कहीं कहों इस अंका पाठ इस 


पकार मिलता है--'सामो राजमणि: सदा विजयते! प्रथमा 


(दिभिक रूपी षटि यही पाठ ठोक जान पड़ता है। ८. “राण' शब्दका रूप सब विधिये इस प्रकार समदना 
चाहिये-रामः रामी रामा:। राम्‌ रामौ रामान्‌। रेन रामाध्याम्‌ ययैः। रामाय सभयम्‌ रामध्य:। मात, सप्‌ 
रायाम्‌ रामेभ्य:। रमस्य मयोः रामाणान्‌। रामे रेः खमेषु। हे राम हे शमौ है रामाः। 


र्र सहल नारदपुराणा 


सर्व इत्यादिका गोपा: सखा चव पति ॥ ३६॥ | शब्द धनका वाचक हेर? । फुल्लि्मे'गो' शब्दका 
सर्व आदि शब्द सर्वनाम माने जाते है “गेप “का | अर्थ बैल होता है और स्तरीलिङ्गमे गाय । 'नौ' 
अर्थ है गौओंका पालन कलेवाला' । सखाका अर्थ है | शब्द नौकाका वाचक है!। यहाँतक स्वरान्त 
मित्र। यह 'सखि' शब्दका रूप है“ । पतिका अर्थ है | पुल्लिङ्ग बदके रूप दिये गये हं 
स्वामौ'। हरि शब्दका अर्थ है भगवान्‌ विष्णु ॥३६॥| अब हलन्त पुँल्लङ्ग शब्दके रूप दिये जा 
सभी स्वयम्भू कर्ता रा ौस्तु नौरिति। | रहे हैं। गाडी खींचनेवाले बैलको अनड्वन्‌ कहते 
अगडवानोधुम्लिद्‌ च वौ जयक्षत्वार एव च॥ ३७॥ | हैं। यह आनहुहब्दका रूप है'' । गाय दुहनेवालेको 
जो उत्तम श्रीसे सम्पन्न हो, उसे सुत्रो कहते | गोधुक्‌ कहते हैं। मूल शब्द गोदुह है'*। लिह 
हैं'। भुका अर्थ है सूर्य और किरण । स्वयम्भूका | शब्दका अर्थ है चाटनेवाला'। 'ट्वि' शब्द संख्या 
अर्थ है स्वयं प्रकट होनेवाला। इसका प्रयोग प्राय: | दोका, "ति शब्द तीनका और 'चतुर' शब्द चारका 
ब्रह्माजीके लिये होता है*। काम करनेवालेको | वाचक है। इनमेंसे पहला केबल ट्विवचनमें और 
कर्ता कहते है।यह ' कर्त' शब्दका रूप है! "१ | शेष दोनों केवल बहुच प्रयुक्त होते हँ," ॥३9॥ 


(९ इसी प्रकरणने आगे (रलोक ४७-४८ मे) सर्वाम शब्द भाय गये है। २. इसे सर्व शब्दका रूप एस 
प्रकार है-सर्व: सर्वी से सरथम सौ स्न्‌ सवेण सदम्‌ सर्ब सर्वस्मै स्या सर्वभय रयम सर्वाभ्याम 
सक स सरो स्‌ सर्व मोः म म स्क रु प पे हो होते है 

3. इसके रूप इस प्रकार हैं-गोषा: गोषी गोपाः । गोपाम गोपी गोप: | गोषा गोषाभ्याप्‌ गोपाधि: । गोप गोपाध्याम्‌ 
जोषाध्य:। गोप: गोषाध्याम्‌ गोपाध्य:। गोप: गोोः गोषाम्‌। गि गोः गोपासु। हे गोपा: हे गोपी हे गोपः। ४. सखि 
रे रूप इस प्रकर हैसा सखाय सखाय: । सखायम्‌ सखा सखोन्‌। स सख्याम्‌ सखिभि स स्यम्‌ 
'सखिष्य:। सलः सखिध्याम्‌ सखिष्य-। सलः सखये: सखीनाम्‌। सख सखे संतित) है सले है सणाची है सखाय, । 
५ इसके दो विभक्तय रूप एस प्रकार होते है-पति: पती पतयः । पतिम पती पतीन्‌। शेष विभछियोमे साज शब्दके 
समान रूप होते हैं। सम्बोधनमे हे पते हे पती है पतयः--इस प्रकार रूप जाने चाहिये। ६ इसके रूप इस प्रकार 
उ हरि हरी हरयः। ह्‌ हर हरैन्‌। हरिणा ह्म्‌ हिः । हरये हर्या हरिध्य:। हो: हाम्‌ ह| 
हरे: हों: हरौणाम्‌। हरी हों: हरिष! हे हरे है हरी है हरयः। ७. इसके रूप इस प्रकार हंसु 
झर) यीः सत्य सभ्य मीः झे षाः सय; स। 
सुन्रध्य:। सुश्रियः सुश्रियो: सुश्रियाम्‌। सुय सुश्रयो: सुद्रोषु। हे सुश्री: ह सक्रिय हे सक्रिय:। ८. इसके रूप इस 
प्रकार है--भानुः भतू भाव: । भतम्‌ भत्‌ धानून। तु भानुध्याम ३ धानुभः। भनवे भुयः २। धागे: २ भोः २ 
भानूताम्‌। भ धातुष हे भन है भागू हे भानव:। ९. स्वयम्भू शब्टके रूप इस प्रकार हैस स्वमी २ सवय 
सल न लम ३1 सवम स सल 188 0 
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३ कक को कय. २। क सा सर ब ब ह के क उबे 
प्रकार है--ता: रवी २ राय: २। रायम्‌। गया सभ्याम्‌ ३ सः । सवे सध्य: २। राय: २। राये: १२. रावाम्‌। रावि रास्‌। 
सोध प्रथमावत्‌। २. दतो सिङ्गी इसके एक-से ही रूप होते हैं, जो इस प्रकार है--गौ- गावी २ गाव:। गाम्‌ ग: 
। गा गोध्याम्‌ ३ गोभिः । गये गोध्यः २। गोः २। गवोः २ गवा! गवि गोषु। हे गौ: हे गावी हे गानः। १३. इसका 
प्रयोग स्वलिङगमे होता है, तथापि यहाँ पके प्रकरणे इसे लिखा गया है, प्रकरणके अनुसार 'सुनी* शब्द यहाँ 
ग्रहण काला चाहिये। इसके रूप इस प्रकार हैन: नावी २ नाव: २। नादम्‌। नावा नौध्यामू ३ नौषि:। नावे नौभ्यः २। 
पापात स हमक माई मा । म 
ज मु म म म आ ३1 मगरी. मग आहे 
अ म सधे ए ह अनाइवन्‌। १५. इसके रूप इस प्रकार होते है शा मद मोहः 
२। गोदुहम्‌। गोदुहा गोधाम्‌ गोधः । द गोधुम्यः २। गहः २। गोदुहो; २ गोदुहास्‌। गोदुहि गोधुइ। १६. 
इसके रूप इस प्रकार है-लिट लिड लिही लिह: २। लिहम्‌। लिहा लिड्भ्याम्‌ ३ लिड्भि:। लिहे लियः २। लि 
२। लिहो; २ तिहाम्‌। लिहि लद लिल्सु। १७ रूप क्रमश: इस प्रकार हो २ हयम्‌ ३ योः २। जय: । तरोत्‌। 
त्रिभिः। त्रिभ्यः २। याणम्‌ त्रिषु चत्वार:। चतुर! चतुर्धि:। तुर्यः २। चतुर्णाम्‌। चतुर्॥ 




















पुर्वभाग-द्वितीय पाद 


३९७ 





राजा पन्थास्तथा दण्डी हाहा पञ्च चष्ट च। 
अष्टौ अयं मुने सम्राट्‌ सुराड्विधद्वपुष्पतः ॥३८ ७ 
राजा राजनू-शब्दका रूप है' | पन्था: कहते 
हैं मार्गको । यह पथिन्‌ शब्दका रूप है'। जो दण्ड 
धारण करे, उसे दण्डी "कहते हँ? | ब्रहाहन्‌ शब्द 
ब्राह्मणघातीके अर्थमें प्रेयुक्त होता है*। पञ्चन्‌- 
शब्द पाँचका और अष्टन शब्द आठका वाचक हैं। 
ये दोनों बहुबचनान्त होते हैं'। अयम्‌का अर्थ है 
यह; यह 'इदम्‌' शब्दका रूप है । समर्‌ कहते 
हैं बादशाह या चक्रवर्ती रोजाको”। सुराज्‌ शब्दके 
'रूप-सुराद्‌ सुराजी सुराज: इत्यादि हैं। शेष रूप 
समाज शब्दौ भौत जाने चोहिये। इसका अर्थ 
है-अच्छा राजा। बिभरतूका अर्थ है धारण-पोषण 
'करलेबाला। बपुष्मत्‌ (बपष्ोन्‌) का अर्थ है 
शरीरधारी" ॥३८॥ 2 








राजा प्थास्तथा द्ण्ही अहाहा पञ्च चाह चो | प्रत्यक शको अथ ₹ पिकल या पीछे 
जानेवाला * भौतरकी ओर' भी अर्थ है") पुमान्‌का 
अर्थ है पुरुष, जो पुंस-शब्दकां रूप है'' महान्‌ 
कहते हैं श्रेष्को'*। धीमानूका अर्थ है बुद्धिमान्‌। 
(धीमत्‌-शब्दके रूप वपुष्यत्‌ शब्दकों भाँति जनने 
चाहिये ।) विद्वान्‌का अर्थ है पण्डिते । पपू शब्द 
छःका वाचक और बहुवचनान्ते है ।' (इसके रूप 
इस प्रकार है-षट्‌ पड २। पंडभिः। घंदूध्य: २। 
ण्णाम्‌। पट्सु पट्सु!) जो पढ्नेको इच्छा करे, 
उसे "पिपठीः" कहते हैं। दो:को अर्थ है 
भुआा"। उशनीका अर्थ है शुकाचार्य) अदस्‌ 
शब्दका अर्थ है” "यह" या 'वह'। ये अजेन 
(स्वर्त) और हलन्त पुलिङ्ग शब्द कहे गये ॥ ३९ ॥ 
राधा सर्वा गतिगोपी स्ती नरभूः स्वसा। 
गीनीूपानदद्यीगोबत्‌ ककुप्सु वा क्यचित्‌॥ ४८ ॥ 





परत पुमान महान्‌ धीमा विवाद पपठ दो: । अब स्त्रीलिङ्ग शब्दका दिग्दर्शन कराते हैं। 
उशनासाविने प्रोक्ताः पस्यन्ल्वितमकाः॥३९॥ | राधाका अर्थ है भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आहादिनी 


(लक क का अल ह- स ए करम रळ पक उप रम जे गण य 
२ । खो २ रक्षा रा राजीन रजत! है एक हे ए ह एन: । २. शेष रू इस परकर सम पी २ पदके 
न पथ । पथ पवय ३ पाथ षः पथ: २। पद: २ पथाम पथ वि ३. इसका मूल, रब छ 
है, जिसके कप इस कर ही यमय दनक २। दह्‌ दन द्म दषः ये दि २। वात: 
२।द २ दण द्ध दर्द कद! < उपर क्य इस करा है ण २ काय, हणम अड? । बसा 
भया अहा: । रहो ब्रहाध्यः २ । आह; २ अडे: २ बस! रद ग्रदाहसु। ५, इनके रूप इस प्रकार ह पद्ध २। 
पडी) पयः २।पडताम। पडु) अ २ आह २। साध: अः । अध्य: २ आर्य, २ अश्व! अअ से 
(रुष इरा है अवप इमे। एस इव अन ८३ एषः सै एणः अम्मा) अस्य अने. २ एम, असन 
'एय॥७ साल सक रूप इस प्रकार ह सुव. ससै २ सम २, सज्‌ जा ण्यम्‌ ३ समाई सपने 
द सन २। समे, क अ सम ८ पके म र णद पी 
३। वित निता बिम ३ बि: निते बः २! बिः २। नोः वध्य चि वि ९. इस्‌ सबके 
रू इस प्रकार हैबत बपुजन. नपम्‌ बः । ब म्‌ ३ व्य: । प भपस.। 
वणः २ बण: २ बमत ब त्त्‌ १०. इसके रूप स रसर ह- फ्री २ फ्रयस्व कब 
पतली, प्रा र्म 3 रयः । च २) रीच: २) चः २ ऋ प्रति रय! ११. इसके स 
पुती २ पु म २ पते क्य: २। पुस; २। पः पाम्‌ पस पंत है 
ण एर मात क कयाला न 0 20:20: 5 
मत २ महत २ महत्‌ हत महत्। नि रूप इस प्रकह जन चश द्‌ 
। हु नदम ३ विद: रे द २। बॅ २ वे २ विदुकम। विधि व्य न्‌ । १४ इसके खय 
एस है-पिपले: पि २ पपर न्‌ नि सज प्म पि पते पि २। पक: 
२ पये. २ पिम्‌ वि ठ १५ देशक इस प्रकार स । दोः देः येणा 
देवष दः दे ष २। २ दः २ २ द्दे द दद १६. रक 
इ प्रकार है-उतन उसी उह २! उलन उर उ ३ उ । डान न २। उमः २। उः 
२ आ । उरसि उत आसु । १७. इसके सन इस प्रकार र अखौ अम्‌ अभू अम्‌ अमून्‌। असु अप्य 
अबो अस अयाम अमोष्य:१ असु अमृभ्याम अरोग्य, अमुष्य अयु अमी) अन्‌ अमेः अप 

















र संकल नारदपुराण 


शक्ति, जो उनकी भी आयच्या होनेसे "राधा" कहलाती | सब्द: स्वियो तप: कुले सोमपमक्षि च। 
ह.) सर्वाका अर्थ है सब! (सवर) । “गतिः'का अर्थ | ्रामण्यब्यु खलप्वें कर्त चातिरि वातिनु॥ ४९॥ 
हे--गपन, मोक्ष, प्रापि या ञान । 'गोपी' शब्द प्रेस | स्व” नाम है शका। विट -शब्द वैश्यका वाचक 
भक्तिको आचार्वलूपा गोपियोंका वाचकः है! स्वोका | है। उद्ध/“का अर्थ है उत्तम प्रकाश या प्रकाशित 
अर्थ है नी 'श्री' शब्द लक्ष्मोका वाचक हँ! | होनेवाली ये शब्द स्बी-लिङ्गमप्रयुक हेते है। 

भुका अर्थ दूध देनेवाली गाय है“ । वधा अर्थ ह| अब नपुंसकलिङ्ग शब्दोंका परिचय देते हैं। 
जाया अथवा पुव । स्वसा' कहते हैं बहिनको । गो- | तपस्‌'*-शब्द तपस्वाका वाचक है। कुल'*- 
शब्दका रूप स्त्रीलिङ्गं भ पगे समान होता है। | शब्द वंश या समुदायका वाचक है। सोमप"-. 
जौ-शब्दका रूप पहले दिया जा चुका है। उपानह'” | शब्दका अर्थ है सोमपान करनेवाला। 'अक्षिका"* 
शब्द जुतेका वाचक है। शा" स्वर्गका वाचक है। | अर्थ है आँख। गाँवके नेताको ग्रामणी' कहते 
ककुभ शब्द दिशाका वाचक है। संविद्‌'-शब्द | हैं। अम्बु'*-शब्द जलका वाचक है। खलपूरका 
बुद्धि एवं ज्ञानका वाचक है॥४०॥ अर्थ है खलिहान या भूमि साफ करनेवाला। 


के रूप के हैक को रळ रधम्‌ राधे रुळ । कपण गधय वधा । शी सध्या रध्य । गाया, 
मः बः पः घ रकम एपको सक स २ एम सके सय इडर 
है चुके एकस पो और पीके चे स्का, पके बबन सरस! स 
एकाचे सर्वस्याम्‌ रोष सभी रूप 'सथा' शन्दकौ हो भोति होगे ३. गति शब्दके रूप यो समझने चाहिदे_गतिः गती 
तक गौ गर ही तज क करे गने कह! मर २ को 2 प ग जा 
गती गति ह गो हे गती है लः ४ गोजी-शब्यके रू इस प्रकार होगी २ गोष गोम गोपी: । 
1 गः १ ला मेणे क क्‌ ले हे महेश घेण स तक का 
(इस प्रकार हैती सियी २ यः । स्वयम सम म्य: सयौ । य सभ्यम्‌ ३। 1) 
शके २ लोकर शयन लाज हे सि ह लिखी है तन) ६, उसके रुप इस र है यी रिप; न 
प बयाम्‌ ३ जोषः त्रै किये क्य: २। विः २। रिषः २) रिः chr 
श्रिवी हे यः| ७. इसके रूप गति शी तक हणे) पचा धु धनच: 
प्रकार हैव बच्ची बघ्कः। शेष ल्प गोपे-शब्दकी तह समझने चाहिदे। याह 'ई' “यु होता है. य 'ऊ' के 
थे त हो अलर है। १ परे रुप म र्क समान सै है केवल द बहने म” ऐस 
हेत हला है अत है। १०, उसके रूप इस प्रकार हैं उद उपनही उह २। उपानहम्‌। उन उपयम्‌ 
३ उपदन उपनद्धः २। उपानहः २। हेः २ उपानहाम्‌। उचानहि उपानत्य ११. दिषु-शब्यक रूप गो-शब्दके 
समान समझने चाहिये। १२ इसके रू ककम कक्‌ कक २ ककुभः २। ककुभम कभा बु इत्यादि है। सतमीके 
हाल बल रङ हेला ह) ३९ सके स्य सब सर सब सेट है. इसके का हैम ल 
२ रजः २। रजम! सजा र्यम्‌ इत्यादि! १५. इसके रूप है विट वि विशी विश: इत्पदि। १६. इसके रूप हउ: उद्ासी 
जस इत्यदि। १७, नपसक प्रथमा और द्वितीया विभकिके क्य एकसे ही होते है और तृतीयासे लेकर सतभीतकके रूप 

होते है। तयस्‌-शब्दके रूप इस प्रकार समइने चाहिवे-तपः तपसी तपासि। ये तीनं स्प प्रथमा और द्वितीय 

सुक लेह! ऐप सम उले समल की, ९८ कम पह अतत कु कल कप प त. मा ण 
प पके रूप हे समर से सोम! फ मत २०. इसे रूप परम दे तण र अधि अ 
अध्ोणि। शेष पाँच विभक्तियोके एकयचन्मे क्रमश. इस प्रकार रूप है--अ्षय। अस्ने। अश्यः। अध्ः। अर्ग अक्षणि। 
क सम हक वयन न 
कुल (खानदान) बका अगुआ हो तो यह शब्द: परु होता है। उस दाणे इसके रूप इस प्रकार होंगे-ग्रामण 
पणि ग्रमणीनि। दूतीयासे सहमीतकके एकवचन प्र प्म । मय णे । गण्य २ प्रचित २। प्रामण्याम 
इ कम ह लन म्र एस म म 'इत्यादे है। दते सामीतकके 
अ 15] अ स्म हते ल जगवा है। २३, पाम इसके रूप 
“खलपूः खलणी सलः इत्यादि होते है। जब यह किसी साधन या औजारका वाचक होता है लो नपुंसक प्क होता 
ह उसे इसके रूप इस प्रकार है खलपु खलपुनो खलपूनि। इसमें भौ तुये सतमीतक एकवचने ' खलप, खलप, 
खलपूः २. खलपुनि--ये रूप अधिक होते है! रेष रूप पिवत्‌ हैं 
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कत -शबद कर्ताका वाचक है। जो धनको सीमाको 
'लाँघ गया हो, उस कुलको अतिरि कहते हैं। जो 
पानी नावकी शक्तिसे बाहर हो, जिसे नावसे भौ 
पार करना असम्भव हो, उसे *अतितु'' कहते 
हेत ४१॥ 
स्वनडुच्य विमल वाश्चत्वारीदमेव च। 
एतदराहश्च दण्डी असृक्किञचित्वदादि च॥४२॥ 
जिस कुल या गृहमें गाडी खोंचनेबाले अच्छे 
बैल हों, उसको 'स्वनडुत्‌' कहते हैं। जिस दिन 
आकाश साफ हो, उस दिवको विमलछु'' कहते 
हैं। वार'-शब्द जलका वाचक है। चतुर्‌ शब्दका 
रूप नपुंसकलिज्ञमें केवल प्रथमा और द्वितौयामें 
'चत्बारि' होता है, शेष पुँलिङ्गबत्‌ । इदम्‌-शब्दके 
रूप नपुंसकमें इस प्रकार हैं-इदम्‌ इमे इमाति, 
शेष पुललिक्ञवत्‌। एतत्‌-शब्दके रूप पुल्लिगमें--एप: 
एतौ एते इत्यादि सर्वशब्दके समान होते हैं। 
नपुंसकमें केवल प्रथम दो विभक्तियोँमें ये रूप 
हैं--एतत्‌ एते एतानि। ब्रह्मन्‌-शब्देके रूप नपुंसके 
"ब्रह्म मण ब्रह्माणि' हैं। शेष पुल्लिड्रकत्‌ँ। 
अहन्‌-शब्द दिनका वाचक है। दण्डिन्‌-शब्दके 
नपुँसकमे 'दण्डि दण्डिनी दण्डीनि' ये रूप हैं। 
शेष पुलिङगवत्‌। असृक्‌ '-शब्द रक्तका वाचक है। 
किम्‌-शब्दके रूप पिङ्गे “कः कौ के' इत्यादि 





सर्ववत्‌ होते हैं। नपुंसकमे केवल प्रथम दो 
विभक्तिमें "किम्‌ के कानि'-ये रूप होते हैं 
चित्‌-शब्दके रूप "चित्‌ चिती चिन्ति, चिता 
चिद्भ्वाम्‌ चिद्धिः' इत्यादि होते हैं। त्यद्‌ आदि!” 
शब्दोंके रूप पुल्लङ्गमें 'स्यः त्यौ ते इत्यादि 
सर्ववत्‌ होते हँ । नपुंसकमें *त्यत्‌ त्ये त्यानि'-ये 
रूप होते हैं ॥४२॥ 
एतद्वेभिट्ववाग्‌ गवाङ्‌ गोअग्‌ गोड गोग्‌ गोङ्‌। 
तिर्वग्वकृच्छकृख्ीव ददद्धवत्पचलुदत्‌॥ ४३॥ 
(इदम्‌ और) एतत्‌-शब्दके रूप अन्चादेशमेँ" 
वितोया, टा और ओस्‌ विभक्तयो कुछ भिन्न होते 
ह। पकम एनम्‌ एनी एनान्‌, एनेन एतयोः ।' 
जपुंसकमें 'एनत्‌ एने एनानि' ये रूप हुँ । अनादेश 
ज होनेपर पूर्वोक्त रूप होते है । बेभित्‌-शब्दके 
रूप इस प्रकार है-'बेभित्‌ बैभिद्‌ भदौ वेभिदि 
(यहाँ जुम्‌ नहीं होता) । खेभिदा वेभिद्धघाम्‌ 
बेभिद्धि:' इत्यादि । गवाक्‌-शब्दके रूप गति और 
पूजा-अर्थके भेदसे अनेक होते हैं। गति-पक्षमें 
शबाकूका अर्थ है गायके पास जानेवाला और 
पूजा-पक्षमे उसका अर्थ है गो-पूजक। प्रथमा और 
द्वितीया विभक्तियॉमें उसके उभयपक्षीय रूप इस 
प्रकार है-एकबचनमें ये नौ रूप होते हैं-गवाक्‌ 
गवाग्‌ गोअक्‌ गोअग्‌ गोक्‌ गोग्‌ गवाङ्‌ गौअङ्‌ 





१, इसका रूप पलङ बताया गया है। नपुसकं ती कणि रूप होते 8) तृतीयाते सातमीतकके 
एकबचनमै दो-दो रूप होते ह यथा-- करता कर्श। काणे करें। करेन: २ कहूँ. २। करणि कतर शेष रूप पचत्‌ 
है। २. इसके अतिरि अतिरिणी अतिरीषि' ये रूप है। लया विधकिसे इस प्रकार रूप चलत है-अतिरिण, अतिरा्यामू 
३ अतिराधिः। अतिरि अतियः २। अतिरिष: २। अतिरिणो: २ अतिरीणाम्‌। अतिरिणि अतिरस्‌। ३. इसके रूप इस 
प्रकार है-' अतितु अतिसुची अति ठृतीयासे सहमीतकके एकवचने अतिन, अते, अतिमुक २, अतिन 
ये रूप होते है। शेष भानुवत्‌। ४. रूप इस प्रकार हसवत सवनु स्वनढ्वाहि। शेप पूँिङयत्‌। ५. रूप इस प्रकार 
है-विभलदु विमलदिवी विमलदिनि। तृतीया आदि विभ्ये ' विमलदिवा विमलदुध्याप्‌' इत्यादि रूप होते हैं। 
६. इसके रूप इस प्रकार हैव: बारी वारि, वारा खाभ्याम्‌ बाभि:' इत्यादि! >. पे इसके सब रूप इस 
प्रकार हैं-बर्म, ब्रह्मा, ब्र: हन तरणी व्रण: तराना जहाभ्याम्‌ व्रहाभि:। र्मे अ्रद्मभ्याम रहय; । 
जण; याम य ब्रणः रोः बहाणाम्‌। णि चणो ब्र्मस। ८. इसके रूप इस प्रकार ह~ अः 
आही अहानि। अहा अहोभ्याम्‌ महोभिः इत्यादि! सहमीके एकवचने अहि. अहनि-ये दो रूप होते है। ६. इसके 
रूप इस प्रकार ह-.'असृक्‌ असूजी असुजि। असूजा अस्यान्‌ असृम्भि:” इत्यादि । १०. तय्‌, तद, यद, एतद, इद, 
है। ११. एकके विषये दुबाता को हुई चर्चा अन्वादेश है, आया 
इसे धोजन दो” इस यव्ये "इसे' अत्यादेश हुआ 
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संक्षि नारदपुराण 





गोड दवकास हेते चो गवी गेअळी 
गौज्ी। रूप हैं--प्रवाड्ि गोअि और 
गेखि। प्रिया विभवो ये है; ल्य होते 
हैं। तृतीज़ारे, लेक -सखसीके -एकतचनमे सर्वत्र चार- 
रूप हेते ह सोचा गवा गोजा गोळ' इत्यादि । 
भ्याम्‌, भिद्यसे छ:-छ: रूप होते हैं- 
गबाएभ्याम्‌ गोझम्याम्‌ गभम्‌ गवाङ्श्याम्‌ गेअङभ्याम्‌ 
गोड््याम्‌ झयादि। सहमीके बहुवचनमें भो जी रूप 
होते हेफ गोअड्यु गोद, गवाङ्खु गोअड्यु 
गोड्पु गतर गोेअथु गोकु) इस प्रकार कुल एक सी 
नौ रूप होते हँ । ति्यक्र-सब्द पशु-पक्षियॉका वाचक 
है। सकृत- शब्द कलेजा तथा उससे समबनध रखनेवालो 
बोमाठैका बोधक है। शकृरत्‌-शब्द विष्ठका वाचक है। 





“न भवी भवनतः? इत्यादि होते हँ। शेष पूर्ववत्‌! 
स्लम "भवती भव्य भवनत; इत्यादि गोपीके 
सपा रूप. 8) नपसक पूर्ववत्‌ है। पचत्‌- शब्दका रुप 
सभी तिङो शतृ-प्त्ययान्त ' भवत्‌' शब्दके समान 
होता है। तुदत्‌ शब्द पङ पचते हो समान है। 





सलग पतय हेनेपर उसके दे रप हेते है-तुदती 
और तुरो, फिर इन दोनॉके-रप गोपो-शब्दकी भाति 
चलते हैं नपुसकं प्रथम दिभिक रूप इस प्रकार 
हेतुत कुद तदो तुदति शेष पुँिङगत्‌॥ ४३ ॥ 
दौव्यद्धनुक्ष पिपठी: पयोझद:सुपुमासि च। 
'गुणड॒व्यक्रियायोगांस्विसिज्ञांश कति सुवे॥ ४४॥ 
दोव्यत्‌-शब्दके रूप “सभो लिङ्गोमे पचत्के 
समान हैं। धनुप्‌-शब्दके रूप इस प्रकार हैं-धनुः 
धनुषो धनूषि। धनुषा नुम्‌ इत्ादि। पिपठिप्‌- 
शब्दके रूप नपुसके इस प्रकार हैं-'पिपठी: 
'पिपठियौ पिपठॉषि' शेष पुँलङ्गवत्‌। पयस्‌-शब्दके 
रूप तपस्‌-शब्दके समान होते हैं। यह दूध और 
जलका वाचक हैं।-अदस्‌-शब्दके पिग रूप 
बताये जा चुके हैं।'जिस कुलमें अच्छे पुरुष होते 
हैं, उसे सुप. कहते हैं। अब हम कुछ ऐसे 


है, | शब्दोंका वर्णन करते हँ, जो गुण, द्रव्य और क्रिये 


सम्बन्धसे तीनों लिङ्गो प्रयुक्त होते हँ॥ ४४॥ 

शुक्तः कीलालपाङ्व शुचिष ग्रामणीः सुधी। 

एट: स्वयम्भू: कर्ता च माता सैव पिता चना ॥ ४५॥ 

सत्यानायुरपुंसक्ष,... घतप्रपरदीर्षपात्‌। 

धनाङासोम्यौ चागहस्तादूक स्वर्णमधो बहु ॥ ४६॥ 
जु, कोलालप, शुनि, प्राणी, सुधी, प, 





१. कुछ मनीष विद्वान इसमें ५२७ रुपको उद्वा कले है। २. इसके "तय तिर्य्ी' इत्यादि प्य 


बदक तरह रूप होते है। द्वितीयाके बहुवचनमे 'तिसक:” रूप होता है! तृतीया आदिमं "ष तिया इत्यादि रूप 
हे हैं। नेपुंसकर्म "तिर्यक तिरी तिरय रूप होते हैं। पूजा-पक्षमे 'तिर्यङ्‌ त्की तिवंश्ि' रूप होते हैं। शेष पूँतङ्गवत्‌। 
३. इसके रूप होते है-यकृत्‌ यकृती यकृन्ति। यकृता यकम इत्यादि। “यकन्‌' आदेश होने 'यकानि' रूप 
केबल 'शस्‌' विभक्ते होता है। तृतीया आदिके एकवचने 'यक्रा' आदि रूप अधिक होते हैं। ४. इसके रूप 
भी यकृत्‌-शब्दकी भौत हो होते हैं। ५. इसके लन सिहं रूप होते है प भवान्‌ भक्ती भवन: इत्यादि 
*बषत' शब्दके समान रूप है। सीमे “भवतो भवत्यौ भवत्यः इत्यदि गोपी-शब्दके समान रूप होते हँ। नपसक 
दे वियम उसके 'भवत्‌ भवती भवनत रूप होले है। फत ६: स्वौ इसके पूरे रूप इस प्रकार ह-असी. 
अधे अफू-' अभूम्‌ अम अपू:। अमु अपृष्याम ३ अमः अम अमूभ्द?२) अमुष्या: २। अमुचे: २ अमृषाम्‌। अमुध्यास्‌ 
अमूषुं॥ नपुंसकलिङ्ग प्रथम दो विभाषे रूप ` अदः अमू अमूनि” हैं। शेष पुँलङ्गवत्‌। ७. सुपुम्‌ सपत सुपुमासि। 
ग विधिम पुस शन्दकी तरह रूप होते हैं। ८ “शुक' (सोप को सु) शके फैँलङञरूप-शुकत; सुती शुत्त:। 
शुक शुकी युन यकेन युक्त्या सुके: शुत्मद सुम्‌ शुकेप्यं। जुत्‌ सख्यं शुकतेप्य: शुकतल्य सुकते: 
जुनाम शक शुरूयो: शक है शुरू शु सुक्त: इस प्रकार है। वसे यू शुके शतः इदि 'रधा कै समान 
सपे है! नपसक के के गुकानि' ये प्रथमा और हा विके रूप ह! शेप ङ्‌ रूप हैं। 
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स्वयम्थू तथा कती । महू शब्द यदि पस्किहृवायक हो | सबै विश्वोभये चोभी अन्यान्यतेतराणि च॥४७॥ 

तो तोन लिङ्गो प्रयुक्त होता है। इसके पुलिड्ररूप-- | डतरो डतमो नेमस्तवत्समी त्वसिमावपि। 

माता, मातारै, मातार' इत्यादि; पूर्व: परावरौ चैव दक्षिणश्षो्तराधरी॥ड८॥ 
मातृणी, मातृणि' इत्यादि और स्त्रोलिज्ररूप-* माजी, | अपर स्वोउतरस्यतहदेवेतत्किमसावयम्‌। 

मायौ म्रः" है। जननोवाचो मात्‌-शन्द नित्य- | युष्यदस्मच्य प्रधमक्षरपोउल्पस्तयार्धकः ॥ ४९॥ 

स्तरीलिक है। इसके रूप इस प्रकार हे-*माता माते | नेम: कतिपयो हरे निपाता: स्वरादयस्तथा। 

मात: । मातरम्‌ मात माहू.' इत्यादि | इसके शेष रूप | उपसर्गविधक्तिस्वरप्रतिरूपाक्षाव्ययाः ॥५०॥ 

स्वसू-शब्दके समान हैं। पितृ-शब्द यदि कुलका | अब सर्वनामशब्दोंको सूचित करते हैं--सर्व, 

विशेषण हो तो नपुसकं प्रदुक हो सकता है। अन्यथा | विश्व, उभय, उभ, अन्य, अन्यतर, इतर, डतर, 

वह नित्य पुनहा है। इसके रूथ "पिता पलै पितरः | डतम, नेम, त्व, तवत, सम, सिम, पूर्व, पर, अवर, 





बहवचनम इसके दो रूप होते हँ *ृणाम्‌ नृषाम्‌'। | रूप प्रायः" सर्व-शब्दके समान ही हॅ प्रथम, 
सत्य, अनायुष्‌, अपुंस, मत; भ्रमर, दीर्षपात्‌, | चरम, तय, अल्प, अर्ध, 

भना, सोम्य, अगर, ताक, स्वर्ण, बहु--ये | शब्दोंके प्रथमाके बहुवचनमे दो 
शब्द भी तीनो लिङ्गम प्रयुक्त होते हॅ? ॥४६॥ | यथा-प्रथमे प्रथमः, चरमे चरमा: इत्यादि 





वसला दै लक ध म \ 
द धी स रण है! (समको क क क कन ल 
के नुक “पट पुन पढन १: शेष भुवत्‌ स्य (जरा) -कै ङ्य बताये गये ह, 
भी वैसे ही होते है तपुसकमे स्वयमु मु स्वयम्भू रूप होते ह । शेष पत्‌ क शब्दे फ और नपसक 
रूप बताये गये हँ। स्ति 'गोपी' शब्दके समान 'कर्जा' षटके रूप चलते हैं। 
३, 'सत्य' अमे आहा है, सव नुसक होता है और वशेषणे प्रु होनेपर 
विशे्यके अनुसार तीने तिङ्क हेला इ! इसके कापसी सतया रापवत है। सीप 
02) 





अनाडयम्‌--ये क्रमश: तीनों लिङ्क प्रथम रूप हँ।"सोम्य' का अर्थ है क, मूद स्वभाववाला । रूप पाढे ही तुल्य है। 
"आग का अर्थ है निहित । रूप पर्वत तहस दा अर्थ है, “बैला:। इसके ' लक तदूरी तदूर: इतदि पु 
और सलङ्गम रूप होते है. सके लू तही काड रूप होते 8! स्वरा अर्थ है सोना। रूप धनात्‌ ह! तीनों 
लिङ्गो बहु के रूप क्रमश: हव: | बढ़ा: । बह इत्या हैं। 

३. प्रय: इसलिये कहा गय कि कुछ बदके रुपमै कहा कही अन है पू र अवर दक्षिण अपर उतर अधर-ये व्यवस्था 
और असे हो स्क मान जले हे । ह संत हो अथवा वस्थर इन रदा पर हे वह इतक रूप "सर्व सदे 
समान न करम" के समान हे जात है! यथा दक्षिणा: गायका:. उः कुवः । यहे षब्द कुशल अथे और उत 









ररर 
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स्वरादि और निपात तथा उपसर्ग, विभक्ति 
एवं स्वरके प्रतिरूपक शब्द अव्ययसंज्ञक होते 
हे ॥ ४७-५०॥ 

'तद्धताश्षाप्पपत्याथं पाणडवा: ब्धससाचा। 

गाग्यों नाडायनात्रेयौ गाङ्गेयः पैतृष्वस्रीयः ॥ ५१ ॥ 

अब तद्धित-प्रत्ययान्त शब्दोंका उल्लेख करते 
हैं। निप्राड्लित शब्द अपत्यवाचक संज्ञाके रूपमें 
प्रयुक्त होते हैं। पाण्डव, रधर, गाय, नाडायन, 
आत्रेय, गाङ्गेय, पैतृष्वस्रीयः ॥ ५१ ॥ 

देवतार्थे चेदम हन साहो हवियीलिः 

क्रियायुजोःकर्मक्रोरियःकौङकुप तधा ॥५२॥ 

पङ्क शब्द देवतार्थक और इदमर्थक परत्ययसे 
युक्त हैं। यथा--छऐर््ै हविः, रह चलिः । क्रियाम 
संयुक्त कर्म और कर्तासे तडि प्रत्यय होते ईै- धुर 
बहति इति धौरेय:। जो भू अर्थात्‌ भारको वहन 
को, वह धौरेय है। यहाँ धुर्‌ शब्द कर्म है और 
बहन-क्रियामें संयुक्त भी है, अतः उससे 'एय' यह 
तद्धित प्रत्यय हुआ। आदि स्वरकी वृद्धि हुई और 
*धॅरेय' शब्द सिद्ध हुआ। इसी प्रकार कुङ्कुमेन रक्त 
चलम्‌ कुकु शब्द 'हैना' क्रियाका कर्ता 
है और बह उसमें संयुक्त भी है। अत: उससे तद्धित 
अणू प्रत्यय होकर आदिपदको वृद्धि हुई और 
'कौहुम' शब्द सिद्ध हुआ॥५२॥ 








वाचे तु कानीनः क्षत्रियो बैदिक: स्वक:। 
स्वार्थे चौरस तुल्यार्थे चन्द्वन्पुखमीक्षते ॥ ५३॥ 
अब *भव' आदि अथो होनेवाले तद्धित 
त्यया उदाहरण देते हे--कन्याया भवः कानीनः । 
जो अविवाहिता कन्यासे उत्पन्न हुआ हो, उसे 
“कानीन” कहते हैं। क्षत्रस्वापत्य जाति: क्षत्रिय: । 
अजकुलसे उत्पन्न उसी जातिका बालक ' क्षत्रिय ' 
कहलाता है । वदे भव: वैदिक: । इक-प्रत्यय और 
आदि स्वरकी वृद्धि हुई है। स्व एव स्वक: । यहाँ 
स्वार्थमे *क' प्रत्यय है। चोर एव चौरः, स्वार्थमे 
अण्‌ प्रत्यय हुआ हैं। तुल्य-अर्थमें वत्‌ प्रत्यय 
होता है। यथा--चन्ुखमीक्षे- चनराळे समान 
मुख देखता है। चन्द्रवत्‌-चन्द्रवत्‌॥५३॥ 
हाणत गराहाणता भावे ब्राहाण्यमेत च। 
'गोमानधनी च धनवानस्ये प्रिती कियान्‌॥५४॥ 
भाव-अ्थे त्व, ता और य प्रत्य होते है यथा-- 
ब्राह्मणस्य भावः ब्राहाणत्वम्‌, ब्राह्मणता, त्राह्मण्यम्‌। 
अस्त्यर्थमे मतुप्‌ और इन्‌ प्रत्यय होते हैं- 
अस्यास्ति इति गोमान्‌। धनमस्थास्ति इति धनी 
(जिसके पास गौ हो, वह 'गौमान्‌', जिसके पास 
धन हो, बह “धनी” हँ") अकारा, मकारान्त 
तथा मकारोपध शब्दसे एवं झयन्त शब्दसे परे मत्के 











“म'का “व” हो जाता है-यथा धनमस्यास्ति इति 





सद देर संत प हुए है। वास्या ओर असाय प चे समस हे ह तया र व्हावे तथ पढने 
और सामीके एकवचने इनकी सर्वनामसँख वैकल्पिक हेही है। अतः उन स्थलो टो. दो रूप होते है-एक सर्ववत्‌ दूसरा 
रामवत्‌। यथा- पर पर्वा. पूर्वस्मात्‌, पुत्‌, पे इत्यादि! शेष सभौ रूप सर्ववत्‌ हैं। जाति और धनसे 
प सब गा ह बो (नोयो सल) अध 
प्रयुछ अन्तर शब्दका रूप भी पूर्वादिके हो समान होता है। डतर और डतम शबद प्रत्यय हैं। अतः तदन शब्द 
ही यहाँ सवाँदिमे गृहीत होते हैं, यथा--यतर यतम ततर तलम कतर कतम इत्यादि 
क्रमश: अर्थ इस प्रकार ह--पाण्डुपुत्र, शरधर_ पु, गर्णको संानपरम्परा, नडगौज़में उत्पन्न संतान, 
अगर गा (भाण) तथा जक स पा थ योचे अण, सेम अज, चेन आक, च फल 
घ यय हुए 8 अमे आदि स्वत वड दूर द तग 
दता और समा प्रातिपदिक संडा होत है) यसे तिरक संज करके सु आदि 
आती हैं। २. ऐक हविः का अर्थ है--इस हविष्यके देवता इन हैं। चाह्यो बलि: का अर्थ है-यह 
के लिये बलि है। एकम देबता-अर्थमें अण प्रत्यय हुआ है और दूरे 'तस्य इदम्‌' (उसका यह) इस अर्थे 
अणू प्रत्यय हुआ है। दनोमे आदि स्वरकी वृद्धि हुई ६! ३.पहर्चि व्यास और कर्ण कानीन थे। कन्या -शब्दसे 
अण्‌ होनेपर कन्या: शब्दके स्थानये करीन आदेश होता है और आदिषदको वृद्धि होनेसे कानीन चनता है। ४. 
श्यनः 'त्र' के “अ' का लोप होकर वह “इय' के “इ” में मिला है। ५. मपे उपका लोप हो 
जाता है. फिर धोमान्‌-शब्दकी तरह रूप चलते हैं। धनिन्‌ शब्दा रूप दण्ड्‌ शब्दके समान समझता चाहिये। 
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नवन्‌ । परिमाण अर्थे `इदम्‌, "किम्‌, “यतः, 
“तत्‌, एतत्‌ इन शब्दोंसे वतुप प्रत्यय होता है, 
किंतु 'इदम्‌' और ' किम्‌" शब्दोंसे परे वतुपूके 
कारका 'इय्‌' आदेश हो जाता है । दृक्‌, दृश, 
बतु-ये परे हों तो इदमे स्थानमें 
“किमक स्थानमें 'कि' हो जाते हैं। कि परिमाणं 








त्यय, इयादेश तथा 'कि'-भाव करसे कियान्‌ 
बनता है। इसका अर्थ है--'कितना'॥५४॥ 
जाता तुंदिल: श्रद्धालुरतरसथे तु दत्तर 
सी तपस्वी मेधाय मायाव्यस्तयर्ध एव च।॥५५॥ 
अब जातार्थमें होनेवाले प्रत्ययोंका उदाहरण 
देते हैं। तुदः संजातः अस्य तुन्दिल: । जिसको तोंद 
हो जाय, उसे 'तुन्दिल' कहते हैं। तुन्द-इल = 
तु्दिल। श्रद्धा संजाता अस्य इति श्रदधालु:। 
श्रद्धा*आलु। (इसौ प्रकार दयालु, कृपालु आदि 
अनते हँ।) दाँताँकौ ऊँचाई व्यक्त करनेके लिये 
दन्त शब्दसे उर-प्रत्यय होता है। उम्रता: दन्ता 
अस्य इति दनुर; (कैचे दौँतवाला)। अस्‌, मावा, 
मेथा तथा खजू-इन शब्दोसे अस्त्यथमे वित्‌ 
प्रत्यय होता है। इनके उदाहरण क्रमसे तपस्वी, 
मायावी, मेधावी (बुद्धिमान्‌) और सवौ हैं। 
बीका अर्थ माला धारण करलेबाला है॥५५॥ 
बाचालशैव वाचाटो बहुकुत्सितभाषिणि। 
इपदपरिसपालौ कल्पब्देशीय एव च ॥५६॥ 
खराब बातें अधिक बोलनेवालेके अर्थमें वाच्‌ 
शब्दसे 'आल' और *आट' प्रत्यय होते हैं। 
कुत्सितं बहु भाषते इति वाचालः, वाचाट: । ईषत्‌ 
(अल्प) और असमातिके अर्थमें कल्प, देश्य 
और देशीय प्रत्यय होते हैं ९६७ 
'कचिकल्यः कविदेश्यः प्रकारवचने तथा। 
पटुजातीयः कुत्सायां बैज्पाश: प्रशंसने ॥५७॥ 
ैद्यरूपों भूतपूर्व मतो दृष्टचगे मने। 





अ्राचुयादिष्वन्नमयो मृन्मयः स्त्रीमयस्तथा ॥ ५८॥ 
जैसे-ईषत्‌, ऊनः कविः कविकल्पः 
कविदेशव:, कविदेशौयः। जहाँ प्रकार बतलाना 
हो. वहाँ किम्‌ और सर्वनाम आदि शब्दोंसे 'था' 
अत्यय होता है। तेन प्रकारेण तथा । तत्‌, था-तथा। 
त्यदादि शब्दोंका अन्तिम हल्‌, निवृत्त होकर वे 








[- | अकारान्त हो जाते हैं, विभक्ति परे रहनेपर। 


(था, दा, त्र, तस्‌ आदि प्रत्यय विभक्तिरूप माने 
गये हँ) । इस नियमके अनुसार ततके स्थानमै त 
हो जानेसे 'तथा' बना। जहाँ किसी विशेष 
प्रकारके व्यक्तिका प्रतिपादन हो, वहाँ जातीय 
प्रत्यय होता है। यथा--पटपरकार:--पटुजातीयः। 
पडु-शब्दसे जातीय प्रत्यय हुआ। किसकी हीनता 
प्रकाशित करनेके लिये संज्ञाशब्दसे पाश प्रत्यय 
होता है । जैसे- कुत्सितो वैद्य: वैद्यपाश: (खराब 
वैद्य) । प्रशंसा-अर्थमें रूप प्रत्यय होता है। 
यथा-प्रशस्तो वैद्यः वैद्यरूप: (उत्तम वैद्य) 
मुनिवर नारदजी! भूतपूर्व अर्थको व्यक्त करनेके 
लिये चर प्रत्यय होता है। यधा--पूर्व दृष्ट दष्टचरः 
(पहलेका देखा हुआ) । 

आचुर्य (अधिकता) और विकारार्थ आदि 
व्यक्त करनेके लिये मय प्रत्यय होता है। 
जैसे- अन्नमयो यज्ञ: | जिसमें अधिक अन्न व्यय 
किया जाय, वह अन्नमय यज्ञ है। यहाँ अन्न- 
शब्दसे मयद्‌ प्रत्यय हुआ। इसी प्रकार भृन्मयः 
अश्व: (मिट्टौका घोडा) तथा स्त्रीमय: पुरुपः 
इत्यादि उदाहरण समझने चाहिये ॥५७-५८॥ 
जातार्थे लज्जितोउत्यवं शरेयाञ्छेष्क्ष नारद। 
कृष्णतरः शुक्लतमः किम्‌ आख्यानतोःव्ययात्‌॥५९॥ 
किन्तरा चैवातितरामपि हाच्वैस्तरामपि। 
परिमाणे जञानुदप्ल॑ जानुट्वयसमित्यपि ॥ ६ 

जात-अर्थमें तारकादि शब्दौंसे इत प्रत्यय 














होता हैं। वधा-लज्जा संजाता अस्य इति 


रर 


सं नास्दपुराण 





म (जिसके मनमै लज्जा पैदा हो गयो हो, 
उसे लजित कहते हैं)। नारदजी ! यदि बहुतोमेंसे 
किसी एककी अधिक विशेषता बतानी हो तो तम 
और इह प्रत्यय होते हैं और दोमेंसे एकको 
विशेषता बतलानी हो तो तर और ईयस प्रत्यय 
होते हैं। ईयसुमे उकार इत्संज़क है। आवम्‌ एषा 
अतिशयेन प्रशस्यः श्रेष्ठ: (यह इन सबमें अधिक 
प्रशंसनीय है, अत: श्रेष्ठ है) हयो प्रशस्य श्रेयान 
(दोसे जो एक अधिक प्रशंसनीय है, बह श्रेयान्‌ 
कहलाता है। यहाँ भी प्रशस्य+ईयस्‌-श्रेयस्‌ (पूर्ववत्‌ 
श्र आदेश हुआ) । इसके रूप इस प्रकार हैं-- श्रेयान्‌ 
यांसी श्ेयांसः  श्रेयांस्‌ श्ेयांस श्रेयस: । शरेयसा 
शरेयोभ्याम्‌ श्रेयोभिः इत्यादि। इसो प्रकार जो 
दोसे एक अधिक कृष्ण है, उसे कृष्णतर और 
जो बहुतोंमेंसे एक अधिक शुक्ल है, उसे शुक्लतम 
कहत हैं। कृष्ण-तर-कृष्णतर। शुक्ल तम-सुक्लतप। 
किम्‌, क्रियावाचक शब्द (तिङन्त) और अव्ययसै 
पेरे जो तम और तर प्रत्यय हैं, उनके अन्तमं आम्‌ 
लग जाता है। उदाहरणके लिये किंतराम्‌, अतितराम्‌ 
तथा उच्चैस्तराम्‌ इत्यादि प्रयोग हैं। प्रमाण (जल 
आदिके माप) व्यक्त करनेके लिये टस, दत्र 
और मात्र प्रत्यय होते हैं। जनु प्रमाणम्‌ अस्य इति 
जानुदप्रे जलम्‌ (जो घुटनेतक आता हो, उस 
जलको जानुदप्न कहते हैं) जातु-दक्न-जातुदब्न। 
इसौ प्रकार जानुट्वयसम्‌ और जातुमाजरमू-ये प्रयोग 
भौ होते हैं॥५९-६०॥ 

जातमात्रं च निद्धि बहनां च द्रयो: क्रमात्‌। 





द्वितीयश्च तृतीयक चतुर्थः घहपक्षपी। 
एकादश: कतिपयश्चः कतिथः कति नारद॥६२॥ 
दोमेंसे एकका और अहुतॉंमेंसे एकका निश्चय 
कसेके लिये "किम्‌' यत्‌" और 'तत्‌' शब्दे 
क्रमशः डतर और डतम प्रत्यय होते हैं। यथा- भवतो: 
'कतर:* श्याम: (आप दोनोंमें कौन श्याम है?) 
भवतां कतमः श्रीराम: ? (आपलोगोंमें कौन श्रीराम 
हैं?) । संख्या (गणना) करनेयोग्य वस्तुविशेषका 
निश्चय करनेके लिये द्वि-शब्दसे द्वितीय, त्रि- 
शब्दसे तृतीय', चतुर्‌-शब्दसे चतुर्थ और षप्‌- 
शब्दसे षष्ठ रूप बनते हैं। इनका अर्थ क्रमश: इस 
प्रकार है-दूसरा,.. तीसरा, चौथा और छठा। 
पडनू, सहन, अष्टन्‌, नयन्‌ और दशनू-इन 
शब्दके 'न्‌' कारको मिटाकर 'म'कार बढ़ जाता 
है, जिससे पञ्चम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम रूप 
बनते हैं। एकादेशन्‌से अष्टादशन्तक उक्त अर्थम 
“न्‌' कारका लोप होकर सभी शब्द अकारान्त हो 
जाते हैं, जिनके 'राम' शब्दके समान रूप होते हँ । 
'यथा एकादशः द्वादशः इत्यादि। नारदजी! कति 
और कतिपय शब्दोंसे ध-प्रत्यय होता है, जिससे 
कतिथः और कतिपयधः पद बनते हैं ॥६१-६२॥ 
बिंशक्ष विंशतितमस्तथा शततमादय:। 
ढे दै द्विधा संख्या प्रकरे मुनी श्र ॥६३॥ 
'बसबॅके अर्थम विशः और विंशतितम:"-ये 
दो रूप होते है। शत आदि संख्यावाचक शब्दोसे 
(तथा मास, अधंमास एवं संवत्सर शब्दोंसे) नित्य 
*तम प्रत्यय होता है। यधा--शततम: (एकसततम, 





कतमः कतरः संख्येयविशेषावधारणे॥६१॥ | मासतमः, अर्धमासतमः, संवत्सरतमः) । मुनी श्वर! 


६. लाए और ताडत फेर रहनेपर अर्सशक इवय और अवर्णका लोप हो जता ६. इस निययके अनुसार ' लजानत' 
जस स्थिति 'अ'का लोप हो जाता है। २. प्रशस्वनठ- शर (प्रससव-सन्दके स्थानर्मे '9'आदेश हो जाता है, फिर गुण 
कलसे प्रक शब्द बनता है) । 3. किम“उतर किम“ डतम। यही डकार तक ह । डि प्रत्यय पो रे पूर्वी शके 
टिभागका लोप होता है! अस्त स्वर और उसके कदके हल्‌ अक्षर भी "टि" कहलाते हं। “किम्‌' मे 'क' छोड़कर 'इमू' 
भाग 'टि' है! उसका लोप हुआ) क्‌-अतर- क्‌ अत मिलकर “कवर” और "कतम" शब्द बने इसी प्रकार यत यतम, 
जता, तमय शब्द भो बनते हैं। ४. 'चि“तोय' इस अवस्था “ति' के स्थान समाए होकर नय रुप 
अनत है! ५. इससे आगेकी सभी संखया उसी प्रे दो रूप होते ह । सक्थे केवल “पहितम' शब्द बनता 
है। उससे आगेको संख्याऑमें भो यदि आमे दूसरी संख्याका प्रयोग न हो तो केवल तय प्रत्यक विधान है। 
दासि, अशीतितमः. नवतितमः इत्यादि। आहि संख्या लग जेप लो “विश: विंशतितमः" की भति दो-दो रूप 
ते हो हँ जैले एकषष्ट: एकाय इत्यादि! 
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क्रियाके प्रकारका बोध करानेके लिये संख्यावाचक 
शब्दस स्वार्थमे' था' प्रत्यय होता है--जैसे (एकधा) 
दविधा, तरिधा इत्यादि' &६३॥ 

क्रियाकृलौ पञ्चकृत्वो ्विस्र्बहुश इत्यपि। 

द्वितयं रतयं चापि संख्यायां हि द्यंत्यम्‌।। ६४ 

क्रियाकी आवृत्तिका बोध करानेके लिये कृत्वस्‌ 

प्रत्यय होता है और 'स्‌' कारका विसर्ग हो जाता 
है। यधा-पशकृत्व:' (पाँच बार), द्विः', तरि 

(दो बार, तीन बार) । बहु-शब्दसे ' धा, शस्‌ एवं 
कृत्वस्‌' तीनं हो प्रत्यय होते हँ--यथा बहुधा, 
संख्याके अवयवका बोध 
प्रत्यय होता है। उदाहरणके 
लिये द्वितय, त्रितय, चतुष्टय और पञ्चतय आदि 
शब्द हैं। द्वि और त्रि शब्दंसे आगे जो 'तय' 
प्रत्यय है, उसके स्थानमें विकल्पसे अय हो जाता 
है; फिर द्वि और त्रि शब्दके इकारका लोप होनेसे 
द्वय, जय शब्द बनते हं॥ ६४॥ 

कुटीर शमीरक्ष शुण्डारोउल्पार्थके मतः । 

'सौणः ौसनसतुणडभकच वृन्दारककृषीयलौ ॥६५॥ 

कुटी, शमी और शुण्डा शब्दे छोटेपनका 

बोध करानैके लिये *२' प्रत्यय होतो है। छोटी 
कुटीको कुटीर कहते हैं। कुटी+रकटीर:। इसी 
प्रकार छोटी शमीको शमीर और छोटी शुण्डाको 
शुण्डार कहते हैं। शुण्डा-शब्द हायोको सू और 
मद्यशाला (शराबखाने)-का बोधक है | स्त्री और 
पुंस्‌ शब्दोसे नञ्‌ प्रत्यय होता है। आदि स्वरकी 
वृद्धि होती है। जकार इत्संज्ञक है। नके स्थानमें 










न होता है। इस प्रकार स्तरेण शब्द बनता है। जिस 
पुर्षमे स्रा स्वभाव हो तथा जो स्रीं अधिक 
आस हो, उसे स्त्रैण कहते हैं। पुंस, 
आदिद (पुस्पसम्बन्धी) ।तुण्डि आदि शब्दोसे 
अस्त्वर्थमे * भ' त्यय होता है। तुण्डि« भ-तुण्डिभ: 
(बढ़ी हुई नाभिवाला) । ङग और वृन्द शब्दोसे 
अस्तयर्थमे ' आरक' प्रत्यय होता है। धूजञ*आरक- 
शृङ्गारः पर्वत) । कृद्‌ आरक- वृन्दारक: (देवता) । 
रजस्‌ और कृषि आदि शब्दोंसे 'बल' प्रत्यय होता 
है, रजस्वला स्व, कृषीवलः (किसान) ॥ ६५॥ 
मलिनो विकटो गोपी भौरिकिविधपुल्कटम्‌॥ 
अवटीटोउवनाटक्ष निवि चेशुशाकिनम्‌॥६६॥ 
निबिरीसमैपुकारिभक्त विद्याचणस्तथा। 
विद्याचल्ु्बहुतिध पर्वत: श्रत्निणस्तथा॥६७॥ 
स्वामी विषम थ चोपत्यकाधित्यका तथा । 
_चिल्लक्ष चिपिट चिक वातं कुनुपस्तथा ॥६८॥ 
अलूलक्ष हिमेलुक्ष कहिक श्ोपडस्तत:। 
ऊर्णायुक्ष मरूचक्ैकाकी चर्मण्वती तथा॥६९॥ 
जोल तपिखाउछीवच्च 
आसम्दीवच्च चक्रीयनृष्णीका जत्पतव्यपि ॥७०॥ 
'मल-शब्दसे अस्म इन प्रत्यय होता है। 
मलम्‌ अस्यास्ति इति मलिन: (मलयुक्त)। मल इन 
अकार-लोप-मलिन। सम, प्र, उद्‌ और वि-इनसे 
कट प्रत्यय होता है,-यथा संकटः, प्रकटः, 
उत्कटः, विकट:। गो-शब्दसे मिन्‌-प्रत्यय होता 
है। अस्त्य्थमे-गो*मिन्‌-गोमी (जिसके पास 
गौ हों, वह पुरुष) ज्योत्जा (चाँदनी), तभिरला 








१. हि और त्रि शब्दके इकारका विकल्पसे एकार भी हो जाता है। यथा-देथा, तरेधा। ढि और त्रि शब्दोंसे 


"धम्‌' प्रत्यय और आदिस्वरको वृद्धि-ये दो. कार्य और धो. 


२. था, था, 3, तस्‌, कृत्वस्‌ आदि प्रत्यय जिन 


३. हि, ति और चुर शब्दोंसे कृत्वस्‌ न होकर केबल 
है। गमे 


है और "उ'कार तथा "च 'कारकी 'इत्संज्ा' हो जाती 
आगे सं 'स'का लोप होता है और “र' का विसर्ग 
बनते हैं। ये तों अव्यय हैं। 








हैं। पथा वस्‌, जैधम्‌। 
अतम लगते है, वे ताडिता अव्यय पाने जाते हैं। 
"सुच" प्रत्यय होता है । इसमें केवल 'स' रहता 

सकारका विसर्ग हो जाता है । चतुर शब्दके 
जाता है। इस प्रकार क्रमशः दि: त्िः चतु:-ये रूप 
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(अँधेरी रात), दङ्गिण, (शृङ्गवाला), ऊर्जस्विन्‌ 
(ओजस्वी), ऊर्जस्वल, गोमिन्‌, मलिन और 
मलीमस (मलिन)--ये शब्द मत्वर्थमें निपातन- 
सिद्ध हैं। 'भौरिकिविधम्‌' इसकी व्युत्पत्ति यो 
है--भौरिकीण विषय देशः-- भौरिकिविधम्‌ ( भौरिकि 
जापवाले वर्ग-विशेषके लोगोंका देश) । ऐवुकारीणाम्‌ 
बिपयो देश:-ऐपुकारिभक्तम्‌ (ऐपुकारि-बाण 
बनानेवाले लोगॉका देश) । इन दोनों उदाहरणोें 
क्रमशः 'विध' एवं 'भक्त' प्रत्यय हुए हैं। 
धौरिक्यादि तथा ऐपुकार्यादि राब्दोंसे 'विध' एवं 
“भकत प्रत्यय होनेका नियम है। उत्कटम्‌-इसको 
सिद्धिका नियम पहले बताया गया है, नासिकाको 
निचाई व्यक्त करनेके लिये 'अव' उपसर्गसे' 
'टीट', 'नाट' और ' भ्रट' प्रत्यय होते हैं। तथा नि 
उपसर्गसे 'विड' और 'विरीस' प्रत्यय होते हैं। 
इसके सिवा 'नि'से 'इन' और 'पिट' प्रत्यय भौ 
होते हैं। 'इन'-प्रत्यय परे होनेपर "निके स्थानें 
चिक्‌ आदेश हो जाता है और "पिट प्रत्यय परे 
होनेपर 'नि'के स्थानमें 'चि' आदेश होता है। 
मूलोक्त उदाहरण इस प्रकार है अबदीट:, अवनाटः 
(अबभ्रटः)=नीचो नाकवाला पुरुष। निविडम्‌ 
(गोची नाक), निथिरसम्‌, चिकिनम्‌, चिपिटम्‌, 
चिकम्‌-इन सबका अर्थ नौचौ नाक है । जिसके 
आँखसे पानी आता हो, उसको 'चिल्ल' और 
"िल' कहते हैं। ल प्रत्यय है और विलप्र-शब्द 
प्रकृति है-जिसके स्थानमें चिल्ला और पिल्ल 
आदेश हुए हैं। पैदा करनेवाले खेतके अर्थमें 
ैदावार-वाचक शब्दसे शाकट और शाकिन प्रत्यय 
होते हैं। जैसे 'इश्ुशाकटम्‌' 'इश्ुशाकिनम्‌'। उसके 
द्वारा विख्यात है, इस अर्थमें चज्चु और चण 
प्रत्यय होते हैं। जो विद्यासे विख्यात है, उसे 
'विद्याचण' और 'विद्याचञ्च' कहते हैं। बहु आदि 
शब्दोसे “तिथ' प्रत्यय होता है, पूरण अर्थमें। 











बहना पूरणम्‌ इति-बहुतिथम्‌। भृङ्गिण-शन्द पर्वतका 
वाचक है, इसे निषात-सिद्ध बताया जा चुका है। 
छेश्वर्यवाचक स्व-शब्दे आमिन्‌ प्रत्यय होता 
है--स्व+आमिन्‌-स्वामी (अधीश्वर या मालिक) । 
*रूप' शब्दसे आहत और प्रशंसा अर्थमें 'य' 
प्रत्यय होता है। यथा" विषमम्‌, आहतं वा 
रूपमस्यास्तीति--रूप्य: कार्षापणः (खराव पैसा), 
रूप्यम्‌ आभूषणम्‌ (खराब आभूषण) इत्यादि । 
"उप" और 'अधि' से त्यक प्रत्यय होता है, 
क्रमश; समीप एवं ऊँचाईकी भूमिका बोधक 
होनेपर। पर्बतके पासकी भूमिको “उपत्यका' 
(तराई) कहते हैं और पर्वतके ऊपरको (ऊँची) 
भूमिको ' अधित्यका कहते हैं। *वात' शब्दसे 
“ऊल' प्रत्यय होता है, असहन एवं समूहके 
अर्थमें। वातं न सहते वातूलः। जो हवा न सह 
सके, बह 'वाठूल' है। वात+ऊल, अलोप-वातूल: । 
वातके समूह (आँधो)-को भी 'बातूल' कहते 
हैं। 'कुतू' शब्दसे “डुप' प्रत्यय होता है, डकार 
इत्संज्ञक, टिलोप। हस्वा कुतू; कुतुपः (चमडेका 
कैलपात्र-कुप्पी)। बलं न सहते (बल नहीं 
सहता) -इस आर्थमें बल-शब्दसे * ऊल'- प्रत्यय 
होता है। बल-ऊल-बलूल:। हिमं न सहते 
(हमको नहीँ सहता) इस अर्थमें हिमसे एलु 
प्रत्यय होता है। हिम*एलु-हिमेलु:। अनुकम्पा- 
अर्थमें मनुष्यके नामवाचक शब्दसे 'इक' एवं 
“अड ' आदि प्रत्यय होते हैं तथा स्वरादि प्रत्यय 
परे रहनेप पूर्ववर्ती शब्दके द्वितीय स्वरसे आगेके 
सभी अक्षर लुप्त हो जाते हैं। यदि द्वितीय स्वर 
सन्धि-अक्षर हो तो उसका भी लोप हो जाता है। 
इन सब नियमोके अनुसार ये दो उदाहरण 





उपेन्द्रदत्त:-उपड: "ऊर्णायुः का अर्थ है ऊनवाला 
जीव (भेड़ आदि) अथवा ऊनी कम्बल आदि। 


पूर्वभागनद्ितीय घाट 
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“ऊर्ण युस्‌ प्रत्यय होकर ` ऊयुः" बना है। 


पर्वं और मरुत्‌ शब्ोसे त प्रत्यय होता है। 


'पबत-पर्वत: (पहाड) । मरुत्‌-त-मरुतः (मरुआ 
नामक पौधा अथवा महाराज मरुत) । एक शब्दसे 
असहाय-अर्थमे आकित्‌, कन्‌ और उसका लुक्‌, 
ये तीनों कार्य बारी-बारीसे होते हैं। एक» आकिन्‌ 
एकाकौ। एक+क-एककः। कन्‌का लोप होनेपर 
एक:। इन सबका अर्थ-अकेला, असहाय है। 
चर्मण्वती एक नदीका नाम है। (इसमें चर्मन्‌ 
शब्दसे मतुप, मकारका वकारादेश, नलोपका 
अभाव और णत्व आदि कार्य निपातसिद्ध हैं। 
स्त्रौलिङ्गबोधक डीप प्रत्यय हुआ है) । "जोरा" 
और 'तमिला' निपात-सिद्ध हैं, यह बात गोमीके 
प्रसङ्गमे कहो गयौ है। इसी प्रकार अहीबत, 
कक्षीवत्‌, रुमण्वत्‌, आसन्दीवत्‌ तथा चक्रीवत्‌--ये 
शब्द भी निपात-सिद्ध हँ ॥ यथा--आसन्दीवान्‌ 
ग्रमः, अष्टीबानू नाम ऋषिः, चक्रवान्‌ नाम राजा, 
कक्षीवान्‌ नाम ऋषिः, रुमण्वान्‌ नाम पर्वत: | 
तृष्णी शब्दसे काम्‌ प्रत्यय होता है, अकचके 
प्रकरणमें। तृष्णीकाम्‌ आस्ते (चुप बैठता है) । 
मित्‌ कार्य अन्तिम स्वरके बाद होता है तिङन्त, 
अब्यय और सर्वनामसे 'टि' के: पहले अकच्‌ 
होता है, चकार इत्संज्क है । इस नियमके अनुसार 
*जल्पति' इस तिङन्त पदके इकारसे पहले अकच्‌ 
होनेसे 'जल्पतकि' (बोलता है) रूप बनता 
है॥६६-७०॥ 
कंक कम्भक्ष कंयुक कन्तिः कन्तुस्तवैव च। 
कनः कंयक्ष शंवश्च शम्भः शंयस्तथा पुन: ॥७१॥ 
शन्तिः शन्तुः शन्तशंयौ तथाहंयु: शुभंयुवत्‌। 

कम्‌ और शम्‌-ये मकारान्त अव्यय हैं। कमूका 
अर्थ जल और सुख है, शम्‌का अर्थ सुख है। इन 








सबके उदाहरण क्रमशः इस प्रकार हैं-कंवः 






शद, शः, शुः, शन्तः, शंयः। अहम्‌-यह 
मकारान्त अव्यय आहंकारके अर्थं प्रयुक्त होता है 
और शुभम्‌-यह मकारान्त अव्यय शुभ-अर्धमें 
है। इनसे 'युस्‌'-प्रत्यय होता है, सकार इत्संशक 
है। अहम्‌ (अहंकारवान्‌), शुभम्‌श्यु- 
शुभंयुः (शुभयुक्त पुरुष) ॥७१॥ 





(अब तिहन्तप्रकरण प्रारम्भ करके कुछ धतुरऑकि 
रूपॉका दिग्दर्शन करते हँ । वैयाकरणेनि दस प्रकारके 
धातु-समुदाय माने हैं, उन्हे 'नवगणी या दसगणी' 
के नामसे जाना जाता है। उनके नाम है--भ्यादि, 
तनादि, क्रयादि तथा चुरादि। भ्वादिगणके सभी 
धातुऑके रूप प्रायः एक प्रकार एवं एक शैलीके 
होते हैं, दृसरे-दूसरे गणोंके धातु भी अपने-अपने 
डंगर्मे एक हो तरहके होते हैं। यहाँ सभी गर्णोके 
एक-एक धातुके नौ लकारोमैँ एक-एक रूप दिया 
जाता है। शेष धातु और उनके रूपोंका ज्ञान विद्वान्‌ 
से प्राप्त कला चहिये) ' भू धातुके लट्‌ लका 
“भवति भवतः भवन्ति इत्यादि रूप बनते हैं। लिट्‌ 
'लकारमें “बभूव बभूवतुः बभूवुः" इत्यादि, लुम 
“भविता भवितार भवता ' इत्यादि, लू भविष्यति 
भविष्यतः भविष्यति इत्यादि, लों भवतु भवतात्‌ 
भवाद्‌, भवतम्‌ भवनु इत्यादि, लङलकाण्े ' अभवत्‌ 
अभवताम्‌ आभवन्‌' इत्यादि। विधिलिङ्ये * भवेत्‌ 
अवेताम्‌ भवेयुः' इत्यादि, आशिष्‌ लिङ्मे भूयात्‌ 








“भूवास्ताम्‌ भूवासु-' इत्यादि लुङ्मै ' अभूत्‌ अभूताम्‌ 


दोनोंसे सात प्रत्यय होते हँ--व, भ, युस्‌, ति, तु. त | अभूवन्‌' इत्यादि तथा लृङ्‌ लका अभविष्यत्‌ 


और यस्‌। युस्‌ और यसूका सकार इत्संज्ञक है । इन | 


अभविष्यताम्‌ अभविष्यन्‌ इत्यादि-ये सब रूप 
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होते ही भू धातुका अर्थ सत्ता है, ' भवति'का 
अर्थ'होता है'-ऐसा किया जाता है। अब अदादि 
गणके 'अद्‌' धातुका पूर्ववत्‌ प्रत्येक लकारेँ 
एक-एक रूप दिया जाता है, 'अद्‌' धातु भक्षण 
अर्थे प्रयुक्त होता है। अत्ति। जघास। अत्ता। 
अत्स्यति । अनु । आदत्‌। अद्यात्‌। अद्यात्‌। अघसत्‌ । 
आल्यत्‌॥७३-७३॥ 
जुहोति जुहाव जुहवाञ्चकार होता होष्यति जुहोतु । 
अजुहोजुहुयाद्धूयादहौषीदहोष्यहीब्यति । 
(दिदेवदेवितादेविष्यतिदीव्यतुचादीव्यढी्यहीष्पदै । ०४५ 
अदेवीददेवि्यतुनोति सुषाव सोला सोष्यति वै! 
'सुनोत्वसुनोत्‌ सुनुयात्सूयादसावीदसोध्यत्‌ नुदति च ॥ ७५ ॥ 
जुतोद तोत्ता तोलयति सुदत्वतुदतुदेशुणाद्धि। 
अतील्मीदतोतम्यदिति च रूणाद्धि रुध ठेद्धा नयति छै ॥ ७६ ७ 
रुणदृध्वरुणहरथ्याहुष्यादरौत्पीदरोत्यच्य । 
तपेति ततन तिता तनिष्यति तन्यता 0७०१ 
त्ादतनीच्यतानीदतनिष्यत्‌ क्रीणाति चिक्राय क्रेता 
क्रेष्यति क्रीणास्विति च। अक्रीणात्‌ क्रीणीयात्‌ 
'क्रीयादकरैपीदकरेप्यस्योस्यति चोणयामास चोशिता 
चोरयिष्यति चोर्यत्वचोरयच्योसयेच्योयाद- 
चूचुरदचोरविष्यदित्येब॑ दश वै गणा: ॥७८ ॥ 
जुहोत्यादि गणम 'हु' धातु प्रधान है । इसका 
प्रयोग अभ्निमे आहुति डालनेके अर्धमें या देवताको 
तृ करनेके अर्थम होता है। इसका प्रत्येक 
लकां रूप इस प्रकार है-जुहोति। जुहाव, 
जुहवाझकार, जुहवाम्बभूव, जुहवामास। होता। 
होष्यति। जुहोतु। अजुहोत्‌। जुहुयात्‌। हूयात्‌। 
अहौषीत्‌। अहोष्यत्‌ । दिवादि गणमें “दिव' धातु 
अधान है। इसके अनेक अर्थ हैं-क्रोडा, विजयकी 








इच्छा, व्यवहार, शुत, स्तुति, सोद, मद, स्वप्न, 
कान्ति और गति। इसके रूप: पूर्ववत्‌ विभिन्न 
लकारोमेंइस प्रकार हैं--दीव्य॒ति। दिदेव । देविता। 
देविष्यति। दीव्यतु। अदीव्यत्‌। दौव्येत्‌। दौव्यात्‌। 
अदेवोत्‌। अदेविष्यत्‌। स्वादिगणमें “सु” धातु 
प्रधान है यह मूलत: ' न” धातुके नमसे प्रसिद्ध 
है। इसका अर्थ है अभिषवे अर्थात्‌ नहलाना, रस 
निचोड्ना, नहाना एवं सोमरस निकालना। रूप 
इस प्रकार हैं-सुनोति। सुंधाब । सोता । सोष्यति। 
सुनोतु । असुनोत्‌। सुनुयोतँ। सूयात्‌। असावीत्‌। 
असोष्यत्‌। ये परस्पैपदेके रूप हैं; आत्मनेपदमे 
सनुते, *सुपुवे' इत्यादि रूप होते है । तुदादिगणमें 
"तुद्‌" धातु प्रधान है, जिसका अर्थ है पीड़ा देना। 
रूप इस प्रकार हैं तुतोद। तोता । तोत्स्यति। 
तुदतु। अतुदत्‌। तुदेत्‌। तुखात्‌ । अतौत्सीत्‌। अतोत्स्यत्‌। 
रुधादिगणमें *रुध्‌' धात प्रधान है, जिसका अर्थ 
है--हधना, बाड़ लगाना, घेरा डालना या रोकना। 
रूप इस प्रकार है--रुणद्धि। रुरोध । रडा । रोत्स्यति। 
रुणद्ध। अरुणत्‌ । र्यात्‌ । रुढ्घात्‌। असैत्सीत्‌। 
असोत्स्यत्‌।' तनादिग्रणमें “तन्‌' धातु प्रधान है। 
इसका अर्थ है विस्तार करना, फैलाना; रूप इस 
प्रकार है-तनोकि। ततान। तनिता। तनिष्यति। 
नोतु। अतनोत्‌। तजुवात्‌। तन्यात्‌। अतनीत्‌, अतानीत्‌। 
अतनिष्त कादि क्रो-धातु प्रधान है-जिसका 
अर्थ है खरीदना, एक द्रव्य देकर दूसरा द्रव्य 
लेना। रूप इस, प्रकार हैं-क्रोणाति। चिक्राय। 
क्रेता। क्रेष्यति। क्रौणातु । अक्रौणात्‌ क्रीणीयात्‌। 
यात्‌ अक्रैपीत्‌' । अक्रेष्यत्‌ । चुरादिगणमें 'चुर्‌' 
धातु प्रधान है, जिसका अर्थ है चुराना; रूप इस 





१. यह उभयपदीय भातु है। मूले केल परस्य रूप दिया गया है। इसका आत्पनेपदीय रूप इस प्रकार 


है-रूवये। रुस्थे। रद्ा। 





रोल्सयते। रुन्धाप्‌। अस्न्ध। स्न्थोत। रोत्सो। अरुद्ध। अरोत्स्यत। 


२. यह भी उभयपदीय धातु है । इसका आत्यनेपदीय रूप इस प्रकार है--ततुते। लेने। तनिता। तिष्ये । तनुताम्‌। 


आतनुत) तन्वीत। तनिषोष्ट) आतत, अतनि्ट। अतनिष्यत । 
३. इसका आत्मनेपदीय रूप इस प्रकार है--क्रोणोते। 
क्रेपीए। अक्ट अकवेष्यत 





चकर क्ेसा। करेष्यते । क्रोणीताम्‌। अक्रोणीत। क्रीणीत। 


'पूर्वधाग-द्वितीय पाद 


२२९ 





प्रकार हैँ--चोरयति। चोरयामास, चोरयाञ्चकार, | इच्छति बुभूषति' (होनेकी इच्छा करता है) । इसी 


चोरयाप्बभूव। चोरथिता। चोरयिष्यति। चोरयतु। 
आचोरयत्‌। चोरयेत्‌। चोर्यात्‌। अचूचुरत्‌। 
अचोरयिष्यत्‌' । इस्‌, प्रकार ये धातुआँके दस गुण 
माने गये हैं ॥७४-७८॥ 
प्रयोजके भावयति सनीच्छायां बुभूषति। 
'कियासमभिहारे तु पणितो बोभूयते मुने ॥७९॥ 
प्रयोजकके व्यापारमे प्रत्येक धातुसे णिच्‌ 
प्रत्यय होता है। 'च' कार्‌ और 'ण' कार इत्संशक 
हैं। णिच्‌ प्रत्यय परे रहनेपर स्वरात अङ्गको वृद्ध 
होती है। भू से णिच्‌ कसलेपर नद बना; फिर 
बृद्धि और आब्‌ आदेश करलेपर भाषि बना, उससे 
धातुसम्बन्धो अन्य कार्य करनेपर भावयति रूप 
बनता है। जो कर्ताको प्रेरणा दे, उसे प्रयोजक 
कहते हैं। जैसे-'चैत्र: पणितो भवति” (चैत्र 
पण्डित होता है), 'त॑ पतर: अध्यापनादिता प्रयति 
(उसे मैत्र पढ़ाने आदिके रार पण्डित होनेमें 
प्रेरणा देता है) । इस वाक्य चतर प्रयोज्य कर्ता है 
और मैत्र प्रयोजक कर्ता है। इस प्रयोजकके 
व्यापारमें हो णिच्‌ प्रत्यय होता है; इसलिये 
उसौके अनुसार प्रथम, मध्यम आदि पुरुषकी 
व्यवस्था एवं क्रिया होती है। प्रयोज्य कर्ता 
प्रयोजकके व्यापारे कर्भ बन जाता है, इसलिये 
उसमें तीया विभक्ति होती हैं और प्रयोजक 
कताम प्रथमा विभक्ति | यथा-'पैत्र: चैत्र पण्डित 
भावयति' (म्र चैत्रको पण्डित बनें योग देता 
है)। इसी प्रकार अन्य धातुआसे भी प्रेरणार्थक 
अत्यय होता है । यथा-- छात्र: पठति, गुरु: प्रवति 
इति गुरु: छात्र पाठ्यति' (छात्र पढ़ता है, गुरु उसे 
प्रेरित करता है; इसलिये गुरु छात्रको पदाता है) । 
इच्छा-अर्थमें सन्‌ प्रत्यय होता है “भवितुम्‌ 


प्रकार पठ, गम्‌, आदि अन्य धातुओंसे भौ इच्छा- 
अर्थमें पिपठिषति (पढ्नेकी इच्छा करता है), 
जिगमिषति (जाना चाहता है)-इत्यादि सन्नन्त 
रूप होते हैं। मने! क्रिया-समभिहारमे एक 
स्वरवाले हलादि धातुसे “यङ्‌' प्रत्यय होता है, इस 
'नियमके अनुसार भू-धातुसे यङ्ग्रत्यय होनेपर 
धातुका द्वित्व होता है; क्योंकि सन्‌ और यङ्‌ परे 
रहनेपर धातुके द्वित्व होने (एकसे दो हो जाने)- 
का नियम है। फिर धातु-प्रत्ययसम्बन्धी अन्य 
कार्य कलेपर बोभूयते रूप बनता है। यथा--' देवदत्त: 
 पणिडतो बोभूयते' (देवदत्त बड़ा भारी पण्डित हो 
रहा है)। 'बार-बार' या 'अधिक' अर्थका बोध 
कराना हौ क्रियासमभिहार कहलाता है। इस 
तरहके प्रयोगको यङन्त कहते हैं। पद्‌ और गम्‌ 
आदि धातुऑसे यङ्-प्रत्यय करनेपर पापठ्यते, 
(बार-बार या बहुत पढ़ता है) । जङ्गम्यते (बार- 
बार या बहुत जाता है) इत्यादि रूप होते हैं ॥७९॥ 
तथा यङ्लुकि विप्रेन बोभवीति च पठाते। 
'पुत्नीयतीत्यात्पनीच्छायां तथाारेऽपि चारद। 
अनुदात्तो धातोः क्रियाविनिमये तथा॥८०॥ 
यङ्प्रत्ययका लुक्‌ (लोप होना) भी देखा 
जाता है। उस दशामें बोधवौति, बोभोति, पापठीति 
और जङ्गमीति इत्यादि रूप होते हैं। इन रूपॉको 
अडलुगत्त रूप कहते हैं। अर्थ यडन्तके हो समान 
होते हैं। ' आत्यन: पुरम इच्छति' (अपने लिये पुत्र 
चाहता है) इस वाव्यसे पदकी इच्छा व्यक्त होती 
है। ऐसे स्थलॉमे इच्छा-क्रियाके कर्मभूत शब्दसे 
क्यच्‌-प्रत्यय होता है। ककार और चकारकी 
इत्संज्ञा होतो है। उपर्युक्त उदाहरणें पुत्र-शब्दसे 
क्यू-प्रत्यय कर्पर पुत्र*य इस अवस्थामें पुत्रं 





३. इसका आत्पनेपदीय रूप इस प्रकार है--चेरयते । चोरयाडके, चोरयामासे, चोरयाम्बभूवे चोरिता । चोरविष्यते। 
_चोर्यताम्‌। अचोरयत । चोस्येत । चोरयिषोष्ट। अचूचुरत। अचोरविष्यत । 


२३० 


संवि नारदपुराण 





'ज'के अकारका इ हो जाता है, फिर 'पुत्रीय' को 
धातुसंज्ञा करके तिङन्तके समान रूप चलते हैं। इस 
प्रकार 'पुत्रीयति' इत्यादि रूप होते हैं 'पुत्रीयति'का 
अर्थ है-अपने लिये पुत्र चाहता है। ऐसे प्रयोणको 
नामधातु कहते हैं। नारदी! कर्मभूत उपमानवाचक 
शब्दसे आचार-अर्थमें भो क्यच्‌ होता है। 
यथा-*पुतरमिवाचरति पुत्रीयति छात्रम्‌' (गुरुजी 
छात्रके साथ पुत्रका-सा बतांव करते है) । 

अब आत्मनपदका प्रकरण आरम्भ करते हैं। 
जिस धातुर्मे अनुदातत स्वर और इकारकी इत्संता 
होतीं है, उससे आत्मनेपदके प्रत्यय होते हं 
एधते, वधते इत्यादि । ये अनुदातेत्‌ हँ रै 
पालने-यह डित्‌ धातु है, इसके केवल आत्पनेपदमे 
“्यते' इत्यादि रूप होते हैं। जहाँ क्रियाका 
विनिमय व्यक्त होता हो, वहाँ भी आत्मनेपद होता 
है। यधा-व्यतिलुनौते (दूसरेके योग्य लवनरूप 
कार्य दूसरा करता है) ॥८०॥ 

'निविशादेस्तथा विप्र विजानीहात्पनेपदप्‌। 
'परस्मैपदमाख्यात॑ शेषात्‌ कर शाब्दिक: ॥ ८१॥ 

विप्र! निपूर्वक 'विश्‌' एवं वि और परपूर्वक 
"जि' इत्यादि भातुआसे भौ आत्मनेपद ही जानो। 
यथा-निविशते, विजयते, पराजयते इत्यादि । भाव 
और कर्ममे प्रत्यय होनेपर भी आत्मनपद हो हो 





है। आत्मनेपदके जितने निमित हैं, उन्हें छोड़कर | 


शेष धातुओंसे कर्तामें परस्मैपद होता है-ऐसा 
बैयाकरणोंका कथन है॥८१॥ 
जितवरितेतक्ष उभे यकर स्याद्धावकर्मणो:। 
जिन थातुओंमें ' स्वरित' और ' ज्‌' कौ इत्स 
हुई हो, उनसे परस्मैपद और आत्मनेपद दोनों होते 
हैं। यथा--'खनति, खनते । श्यति, रयते" इत्यादि । 
(अब भाव-कर्म- प्रकरण आरम्भ करते हे-) 
भाव और कर्ममें धातुसे यक प्रत्यय होता है। 
भावपें प्रत्यय होनेपर क्रियामें केवल औत्सर्गिक 














एकवचन होता है और सदा" प्रथम पुरुषे ही 
एकवचनका रूप लिया जाता है | उस दशामें कर्ता 
ठृतीयान्त होता है। भू थातुसे भावमें प्रत्यय 
करलेपर 'भुयते' रूप होता है। वाक्यमे उसका 
प्रयोग इस प्रकार हे-'त्वया मया असय भूयते।' 
सकर्मक धातुसे कर्म प्रत्यय होनेपर कर्म उक्त हो 
जाता है, अत: उसमें प्रथमा विभक्ति होती है और 
अनुक्त कर्तम तृतीया विधक्तिका प्रयोग होता है। 
कर्ताके अनुसार हो क्रिवामें पुरुष और बचनकी 
व्यवस्था होती है। यथा--'चैत्र: आनन्दमनुभवति 
इति करमणि प्रत्ये चैत्रेणानन्दो नुभूयते', (प्रस 
आनन्दका अनुभव कियां जाता या आनन्द भोगा 
जाता है) चैत्रस्तवामनुभवति, चैत्रेण त्यमनुभूयसे, 
(कसे तुम अनुभव किये जाते हो) चत्र ममुवत, 
चणे" (चैत्रसे मैं अनुभव किया जाता 
हैँ) इत्यादि उदाहरण भाव-कर्मके हैं। 
सौकयांतिशयं चैव यदा चोतवितुं मुने॥८२॥ 
दिव्ये न व्यपार लक्ष्ये कर्तुसतदापर। 
लभते कर्तृतां पश्य चयते होदन: स्वयम्‌॥८३॥ 
साध्वसिश्छिनल्येवं स्थाली पचति थै पुने। 
तोः सकर्मकात्‌ करतकर्मणोरिप्रत्यया: ॥ ८४॥ 
मुने! जब अतिशय सौकर्य प्रकाशित करनेके 
लिये लक्ष्यपें कर्वाके व्यापारको विवक्षा नहँ रह 
तब कर्म और करण आदि दूसरे कारक हो 
कर्तृभावको प्रात होते हैं। यथा-'चैत्रो बहिता 
स्थाल्यामोदनं पति" (चैत्र आगसे बटलोईमें 
भात पकता है)--इस वाक्यमे जब चैज्रके कर्त्वकी 
बिबक्षा न रहे और करण आदिके कर्तृत्वकी 
'विवक्षा हो जाय तो वे ही कर्ता हो जाते हैं और 
तदनुकूल क्रिया होतो है। यधा--'वहिः पचति” 
(आग पकाती है)। यहाँ करण हो कतांरूपमें 
प्रयुक्त हुआ है। स्थाली परचति' (बटलोई पकाती 
है)--चहाँ अधिकरण हौ कतके रूपमें प्रयुक्त 
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हुआ हे।'ओदनः स्वयं पच्यते' (भात स्वयं पकता 
है)-यहाँ कर्म हो कांपे प्रयुक्त हुआ है। जब 
कर्म हौ कांपे प्रयुक्त हो तो कर्तामे लकार होता 
है; परंतु कमंवद्धाव होनेसे यक्‌ और आत्मनेपद 
आदि हो होते हैं। अतः “पचति” न होकर ' पच्यते" 
रूप होता है। ऐसे प्रयोगको कर्म- कर्तप्रकरणके 
अन्तर्गत मानते हैं। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है- 
“असिना साधु छिनत्ति" (तलवारसे अच्छो तरह 
काटता है)-इस बाक्यमें उपर्युक्त नियमानुसार 
करणें कर्तृत्वको विवक्षा होनेपर ऐसा वाक्य 
बनेगा-' साधु असिश्छिनसि ' (तलवार अच्छा काटती 
है) । मुन! सकर्मक धातु भी कमकरतृमे अकर्मक हो 
जाता है, अतः उससे भाव तथा कर्तामे भौ लकार 
होता है। यथा भावे-पच्यते ओदनेन। कतोरे-पच्यते 
ओदन: । सम्प्रदान और अपादान कारकॉमें कर्दृत्वकी 
'विवक्षा कभी नहीं कौ जाती, क्योंकि यह अनुभवके 
विरुद्ध है। सामान्य स्थितिमें सकर्मक धातुसे 'कर्ता' 
और “कर्म'में प्रत्यय होते हैं॥ ८२--८४॥ 
तस्माद खाकर्मकाद्वि्र भावे क्त कौर्तिता:। 
'फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकर्मक: ॥८५७ 
धातुस्‍्तयोर्धमिंभेदे. सकर्मक उदाहत:। 
गौणे कर्मणि दुहादे: प्रधाने नीहकृष्यहाम्‌ ४८६ ४ 
बुद्धिभक्षार्थयो: शब्दकर्मकाणां निजेच्छया। 
प्रयोज्यकर्म ण्यन्तानां लादयो मताः॥ ८७॥ 
विप्रवर! वही धातु यदि अकर्मक हो तो 
उससे 'भाव' और “कर्ता' मं प्रत्यय कहे गये हैं। 
सभी धातुओंके फल और व्यापार--ये दो 
अर्थ है! ये दोनों जहाँ एकमात्र कर्तामे ही मौजूद 
हों, उन धातुओंको अकर्मक कहते हैं। जैसे- 
धातुका आर्थ सत्ता है। सत्ताका तात्पर्य है 
आत्मधारणानकूल व्यापार। इसमें आत्मधारणरूप 








कल और तदनुकूल व्यापार दोनो केवल कतामें 
हो स्थित हैं; अतः भू- धातु अकर्मक है। 
जहाँ फल और व्यापार दोनों भित्न-भित् थमो 
स्थित हों, वहाँ धातुको सकर्मक माना गया है। 
जसे-- पच्‌' धातुका अथ हैं-विकिलत्यनुकूल व्यापार 
(चावल आदिको गलानेके अनुरूप प्रयल) । इसमें 
'विकिलतति (गलता) यह फल है, जो चाबलमें होता 
ह और इसके अनुकूल जो चूल्हेंमें आग जलाने 
आदिका व्यापार है, वह कर्तामे है; अतः 'पच्‌' 
धातु सकर्मक हुआ है। 'दुह' आदि! धातुके दो 
कर्म होते हैं। यधा--"गाँ दोग्धि पथः' (गायसे दूध 
दहता है)--इसमें गाय गौण कर्म है और दूध प्रधान 
कर्म। दुह आदि धातुओंके गौण करें ही प्रत्यय 
होता है। यथा- - र्ुहाते घय:, बलिरयाच्यते वसुधाम' 
इत्यादि । नी, ह. कृष्‌ और वह--इन चार धातुभके 
प्रधान कमं प्रत्यय होता है। यथा-- अजां ग्रापं 
जयति इस याये अजा प्रधान कर्म और ग्राम 
गौण कर्म है। प्रधान कर्में प्रत्यय होनेपर वाक्यका 
स्वरूप इस प्रकार होगा--' अजा ग्राम नीयते।' अर्थक 
और भक्षणाधंक घातुओंके एवं शब्दकर्मक धातुओकि 
ण्यन्त होनेपर उससे प्रधान या अप्रधान किसी भी 
कर्में अपनी इच्छाके अनुसार प्रत्यय कर सकते है। 
अथा--'बोष्यते माणवक धर्मः, माणवको धर्म इति 
जा।' अन्य गत्पर्थक एवं अकर्मक धाति ण्यन्त 
होनेपर उनके प्रयोज्य कर्ममें लकार आदि प्रत्यय माने 
गये हैं। यथा--' मासपास्यते माणवकः" ८५--८७॥ 
'फलव्यापासयोर्चातराश्रये तु तिङः स्मतः 
फले प्रधान व्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम्‌॥८८ ॥ 
धात. फल और व्यापाररूप अथॉका बोधक 
होता है। जैसे-भू-धातु आत्मधारणरूप फल 
और तदनुकूल व्यापारका बोधक है। फल और 
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व्यापार दोनोंका जो आश्रय है, उसमें अर्थात्‌ कर्ता 
एवं कर्ममे (तथा भावमें भी) तिङ्‌-प्रत्यय होते 
हैं, फलमें व्यापारकी ही प्रधानता है, तिडर्थरूप 
जो फल है वह उस व्यापारका विशेषण होता है। 
जैसे-'पचति'-इस क्रियाद्वारा चावल आदिके 
गलनेका प्रतिपादन होता है। यहाँ विक्लितिरूप 
फलके अनुकूल जो आग्निप्रज्यालन और फूल्कारादि 
व्यापार हैं, उनके आश्रयभूत कर्ता प्रत्यय हुआ है। 
“ओदनः पच्यते इत्यादिमें फलाश्रयभूत कर्ममें तिङ्‌ 
प्रत्यय होनेके कारण ओदनम प्रथमा विभक्ति है॥ ८८॥ 
(एधितव्यमेधनीयभिति कृत्ये निदर्शनम्‌। 

आवे कर्मणि कृत्या: स्य: कृत: कर्तरे कौर्तिता: ॥८९॥ 
कर्ता कारक इत्याद्या भूते भूतादि कीर्तितम्‌। 

गम्यादि गणये निर्दिष्ट शेषपद्यतने मतम्‌॥९०॥ 

(अब कृदत्त-प्रकरण प्रारम्भ काते हैं-कृत्‌- 

प्रत्यय जिसके अले हो, वह कृदन्तहै। वुल, तृच, 
अच आदि प्रत्यय 'कृत्‌' कहलाते हँ कृत प््यवोेसे 
जो कृत्य, क्त और खलर्थ प्रत्यय हैं, वे केवल भाव 
और कर्में हो होते हैं। तव्यत्‌ तव्य, अनौयरू, 
केलिमर आदि प्रत्यय कृत्य कहलाते हैं। घज्‌ आदि 
प्रत्यय भाव, करण और अधिकरणमें होते हैं। 
सामान्यतः कृत्‌-परत्यय 'करता' मे परयुक होते हँ। यहाँ 
पहले कृत्य प्रत्ययेकि उदाहरण देते है--) एधितव्यम्‌ 
और एभनीयम्‌-ये कृत्य प्रत्ययके उदाहरण हैं। 
'कृत्य' भाव और कर्ममें तथा “कृत्‌' कतमं बताये 
गये हैं। 'त्वया मया अन्यैश्च एधितव्यम्‌, यहाँ भावमें 
तव्य और अनीयर्‌ प्रत्यय हुए हैं। कर्मं प्रत्ययका 
उदाहरण इस प्रकार समझना चाहिये।'छात्रेण पुस्तक 
'पठनीयम्‌' ' ग्रन्थ: पठितव्यः? इत्यादि कर्म प्रत्यय 
होनेसे कमं तृतीया विभक्ति और कर्मं प्रथमा 
विभक्ति हुई है। कर्ता, कारक: इत्यादि "कृत्‌" 
उदाहरण हैं। यथा 








क्ते 'तूच' और युल प्रत्यय हुए हैं। कके स्थामं 


अक्‌ आदेश होता है। ण ल्‌, च्‌ आदिको इता होती 
ह॥'छ' और "कतु वे प्रत्यय भूतकालमे हेते हैं। 
धा--' भूतः धूतवान्‌' इत्यादि; और "गम्य' आदि शब्द 
भविष्यत्‌ अर्थमें निट हुए है। शेष शब्द वर्तमान 
कालमें प्रयुक्त होने योग्य माने गये हैं॥८९-९० ॥ 
अधिस्वीत्यव्यवीभावे यथाशक्ति च कीर्तितम्‌। 
'रमाशितस्तत्युरुषेधान्या्थो यूपदारु च॥९१॥ 
व्याप्रभी राजपुरुषोडक्षशौण्डोद्विुरच्यते। 
पडणं दशग्रामी विफलेति तु रूठित: ॥९२॥ 
(अब समासका प्रकरण आरभ को हैं-) समास 
चार परके माने गये हैं-अव्ययीभाव, तत्प, 
'बहुन्रोहि और दद । 'तत्पुरुष' का एक विशिष्ट भेद 
'कर्मधारय' और कर्मधारयका एक विशिष्ट भेद "हए 
है। भूतपूर्व इत्यादि स्थलोमें जो समास है, उसका कोई 
जाम नहो निर्देश किया जा सकता। अत: उसे केवल 
समासमात जानना चाहिये । जिसमें प्रथम पद अव्यय 
हे वह समास अव्ययीभाव हेता है। अथवा अव्ययीभावके 
अधिका जो समासविधायक वचन हैं, उनके अनुसार 
जहाँ समास हुआ हैं, वह अव्ययीभाव समास है। 
अब्ययीभाव अब्यंयसंज्रक होता है। अतः सभी 
विभक्तियोँमै उसका समान रूप है। अकारान्त 
अव्ययौभावमें विभक्तियोंका 'अमू' आदेश हो जाता है. 
पल पञ्चमी विभक्तिको छोड़कर ऐसा होता है। तृतीया 
ह सलमोये भी अमुभव वैकल्पिक है। यथा अपदिशम्‌ 
अपदिशे इत्यादि। अधिस्वि और यथाशक्ति आदि पद 
अन्यवोधाव समासके अन्तर्गत बताये गये है हितीयान्तसे 
लेकर स्यन्त तकके पद सुवन्तके साथ समस्त होते 
है और वह समास तत हेता है। तुके उदाहरण 
इस प्रकार हैं-रामम्‌+आश्रित:-रामाश्रित: । धानः 
यूपाब*दारू-युपदारु। व्याग्ात- भौ: 
>पुरुष:-राजपुरुष:। अक्षेपु-शैण्ड:- 
अश्षशण्ड: इत्यादि। जिसमें संख्यावाचक शब्द पूरवे 
हो. वह “दि! कहा गया है। प्नं गवां समाहार: 
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गवम्‌ दशानां ग्रामाणां समाहा दशमो (यहा 
स्तरीलिङ्गसूचक “डीपू' प्रत्यय हुआ हे) । "याणां 
लानां समाहारः व्रिफला' (इसमें स््रत्वसूचक 
“याप्‌' प्रत्यय हुआ हैं)। त्रिफला-शब्द आँवले, हरे 
और बहेडेकै लिये रूढू (प्रसिद्ध) है॥९१-९२॥ 
नीलोत्पलं महाषष्ठी यार्थे कर्मधारय:। 
अब्राहाणो नजि प्रेक्त कुम्भकारादिक: कृतः ॥९३॥ 
समानाधिकरण तत्युकेषकी 'कर्मधारय' संज्ञा 
होती है। उसके दोनों पॅट प्रायः विशेष्य-विशेषण 
होते हैं। विशेषणवाचक शब्दका प्रयोग प्रायः पहले 
होता है। नीलं च तत्‌ उत्पल च-ीलोतपलम्‌, महती 
चासौ पछी च-महापष्ठी।' जहाँ 'न' शब्द किसी 
सुबन्तके साथ समस्त होता है, वह 'नज्‌ तत्पुरुष' 
कहलाता है। "न ग्राहाण: अग्राहाण; ' इत्यादि कुम्भकार 
आदि पदॉमे "उपपद तत्पुरुष" समास है॥९३॥ 
अप्यथ तु बहुद्ीही ग्रा: र्क द्विज। 
पञ्चगू रूपबद्धायों मध्याह; ससुतादिक: ॥ ९४॥ 
विप्रवर! जहाँ अन्य अर्थको प्रधानता हो, उस 
समासकी बहुब्रोहिमें गणना होती है। 'प्रामम्‌ उदकं 
च॑ स ्रा्ोदको गरपः' (जहाँ जल पहुँचा हो, वह 
आप 'प्रशोदक' है) । इस तरह--' पञ्च गावो यस्य स 
पञ्चगु। रूपवती भार्या यस्य स रूपबद्भार्य:!" 
मध्याह-पद ततपुस्प समास है। 'सुतेन सह आगतः 
ससुतः ' आदि पद बहुरि समासके अन्तर्गत है॥९४॥ 
समुच्चये गुरु चेशं भजस्वान्वाचये त्वट। 
भिक्षामानय गां चपि वाक्यमेवानयोर्वेत्‌॥ ९५ ॥ 
चार्थ द्ध समास होता है। 'च' के चार अर्थ 
हे-समुनय, अन्वाचय, इतेतस्योग और समाहार। 
परस्पर निरपेक्ष अनेक परदोका एके अन्वय होना 
*समुच्चय' कहलाता है। समुच्चयर्मे ‘ईल गुरू 








भजस्व' यह वाक्य है। इसमें ईश और गुरु दोनों 





ति शकृहलारदीवपुराण पूर्वमागे कहलाते 


स्वतत्ल्मले "भन इस क्रिवापदसे अनत होते है। 
इ-पदका क्रियाके साथ अन्वय हो जानेपर पुनः 
'क्रियापदको आवृत्ति करके गुरुपदका भी उसमें अन्वय 
होता है। यहो उन दोनोकी निरपेक्षता है। समास 
साइ पदम होता है। अत: समुच्चय-वाक्‍्यपे इद 
समास नही होता है । जहाँ एक प्रधान और दूसरा 
अप्रधानरूपसे अस्थि हो, वहाँ अन्वाचय होता है-- जैसे 
'धिक्षापट गाञ्चानय' इस वाक्वमे भिक्षाके लिये गमन 
प्रधान है और गौका लाना अपरधन या आनुरछ्रिक कार्य 
है। अतः एकार्थौभावरूप सामर्थ्य न होनेसे अन्वाचयमे 
भो दृद्ध समास नहीं होता। समुचय और अन्वाचय 
'वावयमात्रका हो प्रयोग होता है॥९५॥ 
इतरेतरयोगे तु रामकृष्णौ समाहतौ। 
रामकृष्ण द्विज ही दौ ब्रह्म चैकपुपास्थते॥ ९६॥। 
उद्धत अवयव-भेद-समृहरूप परस्पर अपेक्षा 
राले सम्मिलित पदोंका एकपर्मावच्छत्मे अन्य 
होना इतरतरयोग कहलाता है। अतः इसमें साम्य 
होनेके कारण समास होता है, यथा--' रामकृष्णौ भज" 
इस वामे “रामक्ष-कृष्णक्क-रामकृष्णी' इस प्रकार 
समास है। इतरतरयोग हम समस्यमान पदधा 
संख्याका समुदायमें आरोप होता है। इसलिये वहाँ 
ढिवचनान्त या बहुवचनान्तका प्रयोग देखा जाता है। 
समूहको समाहार कहते हैं। वहाँ अवयवगत भेद 
तिरोहित होता है। यथा--'रामक्ष कृष्णाचेत्यनयो: 
समाहारः रामकृष्णम्‌।' समाहार डे अवयवगत 
संख्या समुदायमे आरोपित नहीं होती। इसलिये 
एकत्व-बुद्धिसे एकवचनान्त प्रयोग किया जाता 
है। समाहा नपुँसकलिङ्ग हेला है। विप्रवर! इत्यम 
राम और कृष्ण दोनों दो हैं और समाहारमें उनको 
एकता है. इसलिये कि ब्रह्मरूपसे उन्हें एक 
मानकर उनकी उपासना की जाती है॥९६॥ 





जकर खास ट्रिपञ्ञाशलमोठध्याय, ४५२॥ 


सिल जारटपुराण 





'सनन्दनजी कहते हैं-- अब मैं निरुक्तका वर्णन 
कर्ता हूँ, जो वेदका कर्णरूप उत्तम अङ्ग है। यह 
बैदिक धातुरूप है, इसे पाँच प्रकारका बताया गया 
है॥ १॥ उसमें कहाँ वर्णका आगम होता है, कहीँ 
वर्णका विपर्यय होता है, कहाँ वर्णोका विकार 
होता है और कहीं वर्णका नाश माना गया 
है॥२॥ नारद! जहाँ वर्णके विकार अथवा 
नाशद्वारा जो धातुके साथ विशेष अर्थका प्रकाशक 
संयोग होता है, बह पाँचयाँ उत्तम योग कहा गया 
ह॥३॥ वके आगमसे 'हंस':' पदकी सिद्धि 
होतो है। वर्णोके विपर्यय (अदल-बदल)-से 
"सिंह: ' पद सिद्ध होता है। वर्णकिकारसे ढोल 
की सिद्धि होती है। वर्णनाशसे “पृषोदर':' सिद्ध 
होता है ॥ ४॥ भ्रमर" आदि शब्दॉमे पांचवां योग 
समझना चाहिये। वेदों लौकिक नियमोंका विकल्प 
या विपर्यय कहा गया है। यहाँ 'पुनर्वसु'' पदको 
उदाहरणके रूपमें रखना चाहिये ॥५ ॥ “नभस्वत्‌'- 
में बत! प्रत्यय परे रहते भसं हो जानेसे 'स'का 
रतव नहीं हुआ। (वार्तिक भी है--'नभोअक्वरोमनुपां 
जत्युपसंख्यानम्‌') 'वृषन्‌ आयो यस्य स:' इस 
विग्रहमें बहुत्रीहि समास होनेपर ' ृषन्‌, अः 








निरुक्त-वर्णन 


इस अवस्थामें अन्तर्वर्तिनी विभक्तिका आश्रय 
लेकर पदसंज्ञा करके कारका लोप प्राप्त था, 
'कितु वृषण वस्वञ्चयो:' इस वार्तिकके नियमानुसार 
संजा हो जानेसे न लोप नहीं हुआ; अतः 
“बृषणशव:' यही वैदिक प्रयोग है। (लोकें 
“बृष” होता है।) कहा-कहाँ आत्मनेपदके 
स्थानमें परस्मैपदका प्रयोग होता है। यथा--' प्रतीपमन्य 
कर्मिर्युध्यति' यहाँ 'युध्यते” होना चाहिये, किंतु 
परस्मैपदका प्रयोग किषा गया है। 'प्र' आदि 
उपसर्ग यदि धातुके पहले हों तो उनकी उपसर्ग 
एवं गतिसंज्ञा होती है; किंतु वेदमें वे धातुके 
आदमें या व्यवधान देकर प्रयुक्त होनेपर भी 
"उपसर्ग' एवं “गति' कहलाते है-यथा 'हरिभ्यां 
याह्योक आ। आ भरिन हरिभियांहि।' यहाँ 
“आयाहि' के अर्थये * याहि» आ' का व्यवहित 
तथा पर प्रयोग है। दूसरे उदाहरणमें आशयाहिके 
बौचमें बहुत-से पदोंका व्यवधान है॥ ६॥ वेदमेँ 
'विभक्तियोंका विपर्यास देखा जाता है, ैसे-' दधा 
जुहोति यहाँ 'दुधि' शब्द 'हु' धातुका कर्म है, 
उसमें द्वितीया होनी चाहिये, किंतु 'तृतीया च 
'हौश्छन्दसि' इस नियमके अनुसार कर्मे तृतीया 





१, हल्तीति हंस: ' इस व्यु्पतिके अनुसार हन्‌-थातुके आगे ('बूट्वददिहनिः " इत्यादि उणाद सूतरसे) सका आगम 
होसे 'हंस' शब्द बनता है। २. "हिसि हिंसायाम्‌' इस धातुसे *हिनस्तीति' इस व्युत्पतिके अनुसार कथम अच्‌ 
प्रत्यय करमैपर पहले 'हिंस:' बनता है, फिर “पृषोदतादोनि यधोषदिहम्‌'के आदेशानुसार 'ह' के सथाम 'स' और 
"स के स्थाने 'ह* आ जानेले "सिह" पद सिद्ध होता है। ३. "गृद* आता” इस अवस्थामै 'आ' विकृत हो 'ड' 
के रूपमै परिणत हुआ और गुण होनेले 'गुढोत्मा' अरा! (एव सर्व भूषु गृढोत्मा न प्रकाशते)। ४. “पृषोद में 
उदरः यह पदच्छेद है। 'पृषोदरादीनि बथोपदिशमू के आदेशानुसार यहाँ तकारका लोप (नाश) हुआ तथा गुण 
होनेसे “पृषोद:' सिद्ध हुआ है। ५. *भ्रमतीति मरः यहाँ "भ्रमु अनवस्थाने'से 'अर्तिकमिभ्रभिचमिदेविवासिध्यकषित्‌' 
इस उणादि सूक अनुसार ' अर" प्रत्यय हे" शब्द सिद्ध होता है। किं विके ममं न्‌ रति इस 
युतिके अनुसार 'भ्रमर' शब्द बसवा ई। इसमे 'रम- अट्‌-- अच्‌' इस अवस्था 'ठ्‌'का लोप रभे उका लोप 
केसे अमर को सिद्धि होती है। ६. लौकिक प्रयोगमे “पुरवंसु' शब्द नित्य दवचन है, किंतु बेदमें 'छन्दसि 
पुनंवोरैकवचनम्‌फे नियमानुसार इसका एकवचन प्रयोग भी होता है। 











पूर्वभाग-दितीय पाद 
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हो गयी हे ।' अभ्युत्सादयामक:' इसमें अभि उत्पूर्वक 
“सद्‌' धातुसे लुङ्‌ लकारमें 'आम्‌' और *अक'- 
का अनुप्रयोग हुआ है (लोकमें ' अध्युदषोषदत्‌' 
रूप बनता है)। "मा त्वामिलर्व्यनयौत्‌' इसमें 
“नोनयति ध्वनय०' इत्यादि वैदिक सूत्रके द्वारा 
'च्लिके चड्भावका निषेध होता है। माङ्के योगें 
“अद्‌ आदू' न होनेसे ' ध्वनयौत्‌' रूप हुआ है 
(लोकमें घटाद ध्वन धातुका रूप 'अदिध्वनत्‌' 
होता है और चुरादिका-रूप 'अदध्वनत्‌' होता 
है)। 'ध्यनयोत्‌” इत्यादि प्रमुख उदाहरण हैं। 
*निष्टक्य”' इत्यादि प्रयोग: वेदमें निपातनसे सिद्ध 
होते हैं। 'छन्दसि निशटकर्य' इत्यादि सूत्र इसमें 
प्रमाण हैं। यहाँ 'निस पूर्वक कृत धातसे 'ऋलुषधाल' 
सूत्रके अनुसार 'क्यप्‌' प्राप्त था; परंतु “ण्यत्‌” 
प्रत्यय हुआ है; साथ हो 'कृत' में आदि-अन्तका 
विपर्यय होनेसे 'तृक' रूप बना। फिर गुण होनेसे 
तर्क्य हुआ। 'निस्‌'के *स्‌' का पत्व हुआ और 
हत्व होकर 'निष्टक्य/ सिद्ध हुआ। 'गृभाय' 
इत्यादि प्रयोग बैकल्पिक 'शायच्‌' होनेसे बनते 
हैं। ह- धातुसे शायच्‌ हुआ और 'इगरहोर्भश्छन्दसि' 
के आदेशानुसार 'ह' के स्थामं 'भ' हो गया तो 
“गृभाय' बना-'गृभाय जिड़या मधु' ॥७॥ शास्त्रकार 
सुप, तिङ उपग्रह (परस्मैषद-आत्मनेषद), लिङ्ग, 
पुरुष, काल, हल्‌, अचु, स्वर, कर्त, (कारक) 
और यडू--इन सबका व्यत्यय (विपर्यय) चाहते 
हैं, वह भी बाहुलकसे सिद्ध होता है ॥८ ॥ "रत्र" 
शब्दम 'रात्रेश्वाजसौ' (पा० सू० ४1 १। ३१) इस 
नियमके अनुसार रात्रि-शब्दसे खप्‌-प्रत्यय हुआ 
है। (लोकमें 'कृदिकारादक्तिन:'से डीष्‌ होकर 
अनतोदात होता है |) “विध्वी' में भी विभु-शन्दसे 
'भुबश्व' के नियमानुसार डीष्‌ हुआ है। 'कदू:” 
पदमें 'कब्रुकमण्डल्वोश्डन्दसि' से ऊ प्रत्यय 
हुआ है। 'आविट्यो वर्धते” इत्यादि स्थलों 





“अविष्टयस्योपसंख्यान छन्दसि' के नियमानुसार 
“आविस्‌' अव्यय से 'त्यप्‌' यह तद्धित-प्रत्यय 
हुआ है। “वाजसनेयिन: ' में ' वाजसनेय प्रेक्तमधीयते' 
इस व्युत्पत्तिकै अनुसार ` वाजसनेय-शब्दसे 
* शौनकादिभ्यशछन्दसि' सूत्रके द्वारा 'णिनि' प्रत्यय 
हुआ है॥९॥ "कर्णोभिः में 'बहुलं छन्दसि’ के 
नियमानुसार 'भिस्‌' के स्थानम 'ऐस' आदेश नहीं 
हुआ है। 'यशोभग्य: पदमे 'वेशोयश आदेर्भगादयल' 
इस सूत्रे "यल्‌" प्रत्यय हुआ है। इत्यादि उदाहरण 
जानने चाहिये। 'चतुरक्षरम्‌' पदसे चार अक्षरवाले 
"आश्रावय' 'अस्तु शरौषट्‌' आदि पदोंकी ओर 
संकेत किया गया है। अक्षर-समूह वाच्य हो तो 
“छन्दस्‌' शब्दसे 'यत्‌' प्रत्यय होता है छन्दस्य:' 
यह उदाहरण है। 'देवास:' में 'आण्जसेरसुक्‌' 
इस नियमके अनुसार 'असुक्‌' का आगम हुआ 
है। 'सर्वदेव' शब्दसे स्वार्थमें ' तातिल्‌' प्रत्यय 
होता है। 'सबिता नः सुवतु सर्वदेवतातिम्‌' इस 
उदाहरणमें 'सर्वदेव' शब्दसे “तातिल्‌' प्रत्यय 
होनेपर 'सर्वदेवताति' शब्दकौ सिद्धि होती है। 
'युष्पद्‌', ' अस्मद्‌' शब्दोंसे सादृरय- अर्थम 'वतुप्‌' 
प्रत्यय होता है। इस नियमसे 'त्वावत:' पदकी 
सिद्धि हुई है। 'त्वावत: ' का पर्याय है 'त्यत्सदृशान्‌' 
(तुम्हारे सदृश) ॥ १०॥ 'उभयाविनम्‌' इत्यादि 
पदों "बहुलं छन्दसि' के नियमसे मत्वर्थमे विनि 
प्रत्यय हुआ है । 'छन्दोविन्त्रकरणे, ' इत्यादि नियमसे 
'उभय शब्दके अकारका दोर्ष होनेसे ' ठभयाचिनम्‌' 
रूप बना हुँ। प्रल, पूर्व आदि शब्दोंसे इवार्थमें 
“थाल” प्रत्यय होता है, इस नियमसे 'प्रलथा' 
जनता है । इसी प्रकार पूर्वा" आदि भी हैं। वेदमें 
*ऋच्‌' शब्द परे होनेपर त्रिका सम्प्रसारण होता है 
और उत्तरपदके आदिका लोप हो जाता है।'तिस्न 
ऋचो यस्मन्‌' तत्‌ तूचं सूक्तम। जिसमें तीन 
कवा हों, उस सुका नाम “तृच्‌', है। «ऋच्‌ 
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इस अवस्थामे 'त्रि'का सम्प्रसारण होनेपर "त्‌" 
बना और क्रच्‌के ऋका लोप हो गया तो 'तृचम्‌" 
सिद्ध हो गया। “इन्दव विष्णो यदपस्मृधेथाम्‌' यहाँ 
*अप' उपसर्गके साथ 'स्पृध' धातुके लङ्‌ लकारमें 
प्रथम पुरुषके द्विवचनका रूप है। ' अपस्पृधेथाम्‌” 
यह निपातनसे सिद्ध होता है। रेफका सम्प्रसारण 
और अलोप निपातनसे हौ होता है। माङ्का योग 
न होनेपर भी अडागमका अभाव हुआ है (लोकमें 
इसका रूप ' अपास्पर्धेथाम्‌' होता है) । ' वसुभिर्नो 
अव्यात्‌' इत्यादिमें ' अव्यादवद्या०' इत्यादि सूत्रके 
अनुसार व्यपर 'अ' परे होनेपर एङ्‌ (ओ)-का 
प्रकृतिभाव हुआ है। 'आपो अस्मान्‌ मातर;' 
इत्यादि प्रयोग भौ ' आपो जुपाणो०' आदि नियमके 
अनुसार प्रकृति-भावसे सिद्ध होते हँ । आकार परे 
रहनेपर ' आपो' आदिमे प्रकृतिभाव होता है ॥ ११ ॥ 
“समानो गर्भ: सगर्भस्तत्र भव: सगर्ध्यः।' यहाँ 
“समानस्य सः' इत्यादि सूत्रसे समानका 'स' 
आदेश हुआ है । ' सगर्भसयूथसनुताद्यत्‌' से यत्‌ 

प्रत्यय हुआ है। ' अष्टापदौ' यहाँ 'छन्दासि च'-के 
नियमानुसार उत्तरपद परे रहते अहन्‌के 'न'का 
*आ' आदेश हो गया है। “ऋतौ भवम्‌ त्रत्व्यम्‌'--जो 
जमे हो, उसे "आल्य" कहते है! ' ऋच्यवास्ल्य:' 
इत्यादि सूत्रसे निपातन करनेपर 'ऋत्त्यम्‌' पदकी 
सिद्धि होती है। अतिशयेन “ऋौु' इति 'रजिध्रप-जो 
अत्यन्त ऋजु (कोमल या सरल) हो, उसे 
*रजिष्ठ' कहा गया है। 'विभापर्जोश्छन्दसि' के 
नियमानुसार इष्ट, इमन्‌ और ईयस्‌ परे रहनेपर 
ऋचुके "ऋ के स्थानम *र' होता है। ' कजु इष्ट 
इस अवस्थामें ऋके स्थानमें *र' तथा उकार लोप 
होनेसे “रजिष्ठ' शब्द बना है ।'त्रिप्चकम्‌'--जरणि 
पञ्चकानि यत्र तत्‌ 'त्रिपञ्चकम्‌' इस विग्रहके 
अनुसार बहुत्रोहिसमास करनेपर 'त्रिपञ्चकम्‌' को 
सिद्धि होती है। "हिरण्ययेन सबिता रथेन” इस 





'अत््र-बाक्यमे 'ऋत्यवास्ल्य' आदि सूत्रके अनुसार 
'हिरण्य-शब्दसे 'मयद्‌' प्रत्यये और उसके 'म'- 
का लोप निपातन किया जाता है। इससे 'हिरण्यय' 
शब्दको सिद्धि होती है। 'इतरम्‌'-वेदमें इतर 
शब्दसे 'अद्ड' का निषेध है। अतः 'सु' का 
*अम्‌' आदेश होनेसे 'इतेरम्‌' पद सिद्ध होता है । 
 बदचा-'बाईप्रमितरमू'।' परमे व्योमन्‌' यहाँ व्योमति" 
रूप प्रात था; किंतु “सपं सुलुक्‌' इत्यादि नियमसे 
'ङि-विभक्तिका लुक्‌ हो गया॥ १२॥ 'उर्विया' कौ 
जगह 'उरुणा' रूप प्रास था। “टा' का 'इया' आदेश 
होनेसे 'उर्विया' रूप बना) 'इयाडियाजोकाराणामुप- 
संख्यानम्‌' इस वार्तिकसे यहाँ 'इयाज्‌' हुआ है। 
“स्वया स्थानम “स्वप्रेन' यह रूप प्रा था, 
किंतु सुपां सुलुक्‌०" इत्यादि नियमके अनुसार 
“दा का “अवाच्‌' हो गया; अत: 'स्वप्नया' रूप 
ना “वारयध्यम्‌' रूप प्राप्त था, किंतु "वमो 
ध्याद्‌' सूतरसे 'ध्वम्‌' के स्थानें 'ध्वात्‌' आदेश 
होनेसे 'वारयध्वात्‌' हो गया।' अदुहत' के स्थानें 
"अढुह' यह बैदिक प्रयोग है।* लोपस्त आत्मनेपदेपु" 
इस सूत्रसे तलोपे और बहुल छन्दसि' से रुट्का 
आगम हुआ है। 'वै' पादपूर्तिक लिये है।' अवधिषम्‌' 
बह रूप प्राप्त था, इसके स्थानमें 'वर्धी' रूप हुआ 
है। यहाँ 'अम्‌'का “म्‌' आदेश और अडागमका 
अभाव तथा 'ईट्' का आगम हुआ है-वर्धी 
वूत्रम्‌। “यजध्वैन'-यहाँ “यजध्वम्‌+एनम्‌' इस 
दामे ध्वम्‌" के 'म्‌' का लोप होकर वृद्धि होनेसे 
उक्त रूपको सिद्धि हुई तमो भरत एयसि'--यहाँ 
“इमः 'के स्थानम 'इदन्तो मसि' इस सूत्रके अनुसार 
*एससि' रूप हुआ है। ' स्वन: खी मलादिव 
इस मनम 'खात्वा' रूप प्राप्त था; किंतु 
"खात््यादयशच'-- इस सूत्रे अनसार उसके 
“तव "निपातन हुआ।"त्वाय'-गत्वाके स्थानें 
*ब्ल्वो यक्‌" सूत्रके अनुसार “यक्‌'का आगम 
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होनेसे उक्त पद सिद्ध होता है। ' अस्थभः' में 
अस्थि-शब्दके 'इ'को 'अनड्‌' आदेश होकर नलोप 
हो गया है। “छन्दस्यपि दृश्यते' इस नियमसे 
'हलादि विभक्ति परे रहनेपर भी * अनङ्‌” आदेश 
होता है॥ १३॥ “गोनाम्‌' यहाँ आम्‌-विभक्ति परे 
रहते नुट्का आगम हुआ है। किसी छन्दके 
पादान्तमे गो-शब्द हो वो प्रायः पष्टी-बहुवचनमें 
बहा नुट्का आगम हो जाता है | 'अपरिह्वृता:' 
यहाँ 'हु हवरेश्छन्दसि'से प्रास हुए 'हु' आदेशका 
अभाव निपातित हुआ है। "ततुरि: जगुरिः 
इत्यादि पद भी 'बहुलं छन्दसि' के नियमसे 
निपातनद्वारा सिद्ध होते हैं। "रसितम्‌" "प्सु" 
अदनेका निष्ठान्त रूप है । यहाँ इट्का निषेध प्रास 
था, किंतु निपातनसे इट्‌ हो गया है। इसी प्रकार 
*स्कभित' आदिको भी समझना चाहिये। 'पश्चे' 
यहाँ 'जसादिपु छन्दसि वा वचन" इत्यादिसे 
वैकल्पिक धि-संज्ञा होनेके कारण चि-संज्के 
अभावमें यण्‌ होनेसे 'पश्चे' रूप बना है। इसो 
तरह 'दधद्‌' यह दधातिके स्थानम निपातित हुआ 
है; लेट्का रूप है । “दघटल्लानि दाशुषे' यह मन्त्र 
है। 'बभूथ' यह लिए लकारके मध्यम पुरुषका 
एकवचन है। वेदमें इसके 'इट्‌' का अभाव 
निपातित हुआ है। 'प्रमिणन्ि'-यहा 'प्रमीणन्ति' 
रूप प्राप्त था। 'मीनातेनिंगमे' सूरे हस्व हो गया। 
“अवीवृधत्‌ नित्यं छन्दसि' से चङ्‌ परे रहते 
उपधा वर्णक “ऋ"-भाव नित्य होता है॥ १ 
*मित्रयु:' यहाँ दौर्घका निषेध होता है। “दुष्ट 
इवाचरति' इस अर्थमें कयच्‌ परे रहते दुष्ट शब्दका 
'दुरस्‌' आदेश होता है। ' दुरस्युः" यह निपातनात्‌ 
सिद्ध रूप है। इसी प्रकार रिसु: इत्यादि 

है। चेदम 'कत्वा' परे रहते हाधातुका हि" आदेश 
विकल्पसे होता है। “हि” आदेश न होनेपर 
'घुमास्था०' इत्यादि सूत्रसे 'आ' के स्थानम 'ई' 











हो जाता है; अतः “हित्वा' और 'होत्वा' दोनों 
रूप होते हैं। *सु' पूर्वक धा-धातुसे “क्त प्रत्यय 
परे होनेपर 'इल्ब” निपातन किया जाता है; इससे 
“सुधितम्‌' रूप बनता है--यथा 'गर्ध माता सुधित 
वक्षणासु।' दधति, “दर्घीतं' और 'दर्धर्ष' आदि 
रूप निपातनसे सिद्ध हैं। ये ' ध'-धातुके यङ्लुगन्त 
रूप हैं। 'स्ववद्धिः' अव-धातुसे असुन्‌ करनेपर 
*अवसू' रूप होता है। 'शोभनमवो येपां ते 
स्ववसरः, तै: स्ववद्धि:' यह उसकी व्युत्पत्ति है। 
* स्वव:स्वतवसोस्यसक्े्यते' इस वार्तिकसे भकारादि 
प्रत्यव परे रहते 'स्ववस्‌' आदि शब्दके 'स्‌' का 
“त हो जाता है। प्रसवार्थक 'सू' धातुके लिट्मे 
“ससूवेति निगमे' सूत्रसे 'ससूव' यह निपातसिद्ध 
रूप है। यथा-'गृष्टि: ससव स्थविरम्‌'। 'सुधित' 
इत्यादि सरसे" ध के स्थानम 'धिस्व' निपातित 
होता है-'धिस्व चज दक्षिण इनसे ॥ १५॥ 
“प्रपायमा्ति:" यहाँ “प्रसमुपोदः पादपूरणे से 
चादपूर्तिके लिये "प्र उपसर्गका द्वित् हो गया है। 
“हरिवते हर्यक्षाय' यहाँ 'छन्दसौर;' से ' मतुप्‌' के 
“म” का 'व' हुआ है। 'अक्षण्वन्त:' में अक्षि- 
शब्दसे मतुप, 'छन्दस्यपि दृश्यते' से अनङ्- 
आदेश तथा ' अनो नुट्‌' से 'नुट्‌' का आगम हुआ 
है। 'सुपथितर:' में "नद्स" से 'नुद' का 
आगम विशेष कार्य है। 'रथीतर:' में 'ईद्रधिन:' 
से 'ई' हुआ है। “तसतम्‌' में नजपूर्वक सद्‌- 
धातुसे तिष्ठा नत्वका अभाव निपातित हुआ है। 
इसी प्रकार सूरत 'निषत्त' आदि शब्दको जानना 
चाहिये। ' अप्ररेव'--इसमें 'अग्नस्‌' शब्द ईपत्‌ 
आर्थ है। बेदमें सकारका वैकल्पिक रेफ निपतित 
हुआ है। 'भुवरथो इति' यहाँ भुव महाव्याहतेः' 
से भुवस्‌के 'स्‌'का 'र' हुआ है॥१६॥ “बरृहि' 
हाँ हिर इत्यादि सू उकार प्लुत हुआ 
है। यधा- अग्रवेजनुब्ररहि। ' अच्चामावास्वेत्याउत्थ' 
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हाँ “निमृह्ानुयोगे च' इस सूत्रे वाक्यके "टिका 
पलुतभाव होता है। ' अग्रौठोषणे परस्व च' इस 
सूत्रसे आदि और परका भी प्लुत होता है! 
उदाहरणके लिये 'ओ३श्रा ३ वय' इत्यादि पद है। 
इन सममं प्लुत हुआ है। 'दाश्वान्‌' आदि पद 
बबसु-परत्ययान्त निपातित होते हैँ। ` स्वतवान्‌" 
शब्दके नकारका विकल्पसे रु" होता ह, पायु- 
शब्द परे रहनेपर--स्वतयाँ: पायुसले।' 
देव सवितः।' यहाँ *त्रिभिस्‌*त्वम्‌' इस दशाम 
"युप्मततततक्रुष्वन्त:पादम्‌' इस सूत्रमें 'स्‌' के 
हाकर हुव होनेसे प्रभवम्‌ बनता 
है। "भतः यहाँ 'स्तुतस्तोमयोश्छन्दसि' इस 
सूत्रसे ' नृभिस' के 'स्‌' का 'प्‌' होकर हत्व हुआ 
है॥ १७॥ 'अभीपुण:' यहाँ “सुज: सत्रे `स 
का 'प्‌' हुआ है । ' ऋतापाहम्‌' मे ' महे: पृतनरताभ्या 
च' इस सूत्रसे 'स्‌'का मूर्धन्य आदेश हुआ है। 
“न्यपीदत्‌' यहाँ भी ' निव्यभि्योउडव्यवाये वा 
छन्दसि' इस सूते 'स' की मूर्धन्य हुआ है। 
'नृमणा: ' इस पदमें 'छन्दस्यूदवग्रहात्‌'सूत्रसे `न 
का 'ण' हुआ है। बाहुलक चार प्रकारके होते 
है- कहाँ प्रवृत्ति होतो है, कहीं अप्रवृत्ति होतो है, 
कहाँ वैकल्पिक विधि है और कहीं अन्यथाभाव 
होता है।इस प्रकार सम्पूर्ण वैदिक पद-समुदाय 
सिद्ध है। क्रियावाची 'भू' 'बा'आदि शब्दोंको 
*धातु' संज्ञा जाननी चाहिये। 'भू' आदि धातु 
परस्मैपदी माने गये हैं॥ १८-१९॥ 'एध' आदि 
छत्तीस धातु उदात्त एवं आत्मनेपदी हैं (इन्हे 
“अनुदातेत्‌' माना गया है)। मने! ` अह' आदि 























सँतीस धातु परस्मैपदी हैं॥२०॥ शौकृ आदि | फिर' 





चयालोस धातु आत्मनेपदे परिगणित हुए हैं। 
'फक्क आदि पचास धातु उदातेत्‌ (पर्दो) 
कहे गये हैं॥२१॥ वर्च आदि इक्कीस घातु 
अनुदातेत्‌ (आत्मनपदो) बताये गये हैं ` गुप्‌" 


| आहि बबालीस धातु 'उदातेत्‌' (परस्मैपदी) कहे 
जे हे ॥ २२॥ 'बिणि' आदि दस धातु शाब्दिको 
अतुदत्‌" कहे गये हैं। 'अण्‌' आदि सत्ताईस 
धु 'उदातेत्‌' बताये गये हैं ॥२३॥'अय' आदि 
_चौतीस धातु वैयाकरणा अनुदातेत्‌ (आत्मनेपद) 
| माले गये हैं। 'मच्य' आदि बहतर धातु उदात्तानुबन्धी 
कहे गये हैं॥२४॥ “थाल धातु अकेला हो 
'स्वस्तित्‌' कहा गया है । षु! आदि बावन धातु 
"अनुदातेत्‌' कहे गये हं॥ २५॥ 'घुषिर्‌' आदि 
अठासो धातु “उदातते्‌"माने गये हँ। "द्युत' आदि 
बाईस धातु 'अनुदातेत्‌' स्वीकार किये गये हैं॥ २६ ॥ 
घटादिमेँ तेरह धातु षित्‌" और ' अनुदातेत्‌' कहे 
सके हैं। तदनन्तर 'ज्वर' आदि बावन धातु उदात्त 
बताये गये हे ॥ २७॥८ राजू धातु स्वत्‌" है। 
उसके वाद "रा" श्राश और भ्लाकर'-ये तीन 
धातु "अनुदातेत्‌ कहे गये हैं। तदनन्तर 'स्यमु' 
घाहुसे लेकर आगे सभी आदुदात्त एवं उदात 
(परस्मैपदो) हैं ॥२८ ॥ फिर एकमात्र 'पह' धातु 
| अनुदातेत्‌' तथा अकेला 'रम' धातु ' आत्मनेपद 
ह। उसके बाद *सद' आदि तीन धातु "उदेत 
हैं। फिर 'कुच' आदि चार धातु भी 'उदात्तेत्‌' 
| (दर्पदो) हो है॥ २९॥ इसके बाद 'हिक्क' 
आदि पैंतीस धातु 'स्वरितेत्‌' हैं। 'श्रिज' धातु 
स्वसितेत्‌ है। * भूज' आदि चार धातु भी सवित्‌ 
हो हैं ॥३० ॥' धेट' आदि छियालौस धातु परस्मैपदी 
कहे गये है सम॑ आदि अठारह धातु आत्मनेपदी 
माने गवे हैं ॥३१॥ फिर “पूछ आदि तीन धातु 
अनुदारेत्‌-कहे गये हैं। 'ह' धातु परस्मैपदी है। 
“मुषे लेकर तीन धातु आत्मनेपदी हैं॥३२॥ 
“रम" आदि धातु अनुदात्तेत्‌ हैं और 'जिश्विदा' 
उद्दाेत्‌ है। स्कम्धु आदि पंद्रह धातु परस्मैपदी 
३७३३ ॥*कित' घात “उदातेत्‌' है। दान''शान'--ये 
दो धातु उभवपदी हैं। “पच' आदि नौ धातु 








चु्वधाय-द्वितीय घाट 
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स्वरितेत्‌ (उभयपदी) हैं। वे परस्मैपदी (और | कहे गये हैं। 'चू' आदि बारह धातु परस्मैपदी माने 


आत्मनेपदी दोनो)" माने गये हैं ॥ ३४॥ फिर तीन 
स्वरितेत्‌ धातु हैं। परिभाषणार्थक *वद* और 
"दच धातु परस्मैपदी हैं। ये एक हजार छः धात 
भ्वादि कहे गये हैं ॥३५॥ 

'अद' और 'हन्‌' धातु परस्मैपदो कहे गये हैं। 
“ढिष' आदि चार धातु स्वरितेत्‌ माने गये हैं १३६ ॥. 
यहाँ केवल 'चक्षिङ्‌" धातु आत्पनेपदी कहा गया 
हृ! फिर 'ईर' आदि तरह धात अनुदातेत्‌ हैं ॥३७॥ 
सुने! वैयाकरणेनि “पूछ” और 'शोङ्‌--इन दो 
धातुऑको आत्मनेपदी कहा है। फिर *पु' आदि 
सात धातु परस्मैपदी बताये गये हैं ॥३८ ॥ मुनीश्चर! 
यहाँ एक ' ऊर्णुज' धातु स्वरितेत्‌ कहा गया है। 
आदि तीन धातु परस्मैपदी बताये गये हुँ॥३९॥ 
जारद! केवल 'हुन्‌' धातुको शाब्दिकोने उभयपदी 
कहा है॥४०॥ “रा' आदि अठारह धातु परस्मैपदी 
माने गये हैं। नारद! फिर केवल 'इड्‌' धात 
आत्मनेपदी कहा गया है॥४९॥ उसके बाद "विद" 
आदि चार धातु परस्मैपदी माने गये हैं। 'जिष्वप्‌ 
शये' यह धातु परस्मैपदी कहा गया है ॥ ४२ ॥ मने! 
*अस' आदि धातु यैन तुम्हें परस्पैपदी कहे हैं। 
'दौधीङ्‌' और 'वेबीद“-ये दो धातु आत्मनेपदी 
माने गये है॥४३॥ 'पस' आदि तीन धातु 'उदाचेत्‌' 
है मुनितरेछ। 'चर्करीत॑ च' यह यङ्लुगन्तका प्रतीक 
है। यह अदादि माना गया है। 'हडू' धातु अनुदातेत्‌ 
कहा गया है॥ ४४॥ इस प्रकार अदादि गणम तिहतर 
धातु बताये गये हं 

"हु" आदि चार धातु (हु, भी, हो और पू) 
परस्मैपदी माने गये हैं ॥४५ ॥ ' भूज' धातु स्वरितेत्‌ 
और "ओहाक्‌ धातु उदातेत्‌ है। “माङ और 
*ओहाइ--ये दोनों धातु अनुदातेत्‌ हैं। दानार्थक 
*दा' और धारणार्थक "धानम स्वस्तिकी इत्संडा 
हुई है ॥४६ ॥ “णिजिर्‌' आदि तीन धातु स्वस्तित्‌ 





गये हैं ॥४७॥ इस प्रकार ह्वादि (जुहोत्यादि) गणमें 
बाईस धातु कहे गये हैं। 

“दिव्‌' आदि पचीस धातु परस्मैपदी कहे गये 
हैं॥<८ ॥ नारद! 'पूङ्' आदि “दू-ये आत्मनेपदी 
है) 'पूइ/ आदि सात धातु ओदित्‌ और आत्मनेपदी 
जाने गये हैं॥४९॥ विप्रवर! *लौडू* आदि धातु 
यहाँ आत्पनेपदी बताये गये हैं। श्यति (शो) आदि 
चार धातु परस्मैपदी हैं॥५०॥ मुने! *जनी' आदि 
पंद्रह धातु आत्मनेपदी हैं। 'मृष' आदि पाँच धातु 
“स्वरितेत्‌' कहे गये हैं॥५१॥ “पद” आदि ग्यारह 
धातु आत्मनपद हैं। यहाँ वृद्धि-अर्थमें हो अकर्मक 
“राध' धातुका ग्रहण है। यह स्वादि और चुरादिगणमें 
भी पढ़ा गया है॥५२॥ राध आदि तेरह धातु 
उदाततेत्‌ कहे गये हैं। तत्पक्षात्‌ रथ आदि आठ धातु 
परस्मैपदौ बताये गये हैं ॥५३॥ शम आदि छियालीस 
धातु उदातेत्‌ कहे गये हैं। इस प्रकार दिवादिमे एक 
सौ चालीस धातु माने गये हैं॥५४॥ 

*सु' आदि नौ धातु स्वरितेत्‌ कहे गये हैं। 
मुने। 'दु' आदि सात धातु परस्मैपदी बताये गये 
हैं॥५५ ॥“अश' और 'ष्टिष' ये दो धातु अनुदातेत्‌ 
कहे गये हैं। यहाँ 'तिक' आदि चौदह धातुओंको 
पर्पटी माना गया है ॥ ५६ ॥ विप्रवर। स्वादिगणपें 
कुल बत्तीस धातु बताये गये हैं। 

मुनिश्रेष्ठ ' तुद आदि छः स्वरितेत्‌ हैं ॥५७॥ 
“ऋषी धातु उदात्तेत्‌ है और 'जुषी' आदि चार 
धातु आत्मनेपदी हैं। 'व्रश्'' आदि एक सौ पाँच 
धातु उदातेत्‌ कहे गये हैं ॥५८॥ मुनोश्वर! यहाँ 
केबल गुरो" धातु अनुदाततेत्‌ बताया गया है। 'णु' 
आदि चार धातु परस्पैपदी माने गये हैं॥५९॥ 
"कुङ्‌' धातुको “अनुदात्तेद' कहा गया है। यहाँ 
कुटादिगणकी पूर्ति हुई है। “पूड” और 'मूडू'-ये 
आत्मनेपदी धातु हैं। *रि' और 'पि' से छः 
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धातुतक परस्वैपदमे गिने गये हैं॥६०॥ 'दुङ्‌, 
“चे दो धातु आत्मनेपदी कहे गये हैं। मुने! 
“प्रच्छ” आदि सोलह धातु परस्मैपदी बताये गये 
ह॥६१॥ मुने! फिर 'मिल' आदि छः घातु 
स्वरितेत्‌ कहे गये हैं। इसके बाद 'कृतो' आदि 
तीन धातु परस्मैपदी हैं ॥६२॥ इस प्रकार तुदादिमें 
एक सौ सत्तावन धातु हैं। 

*रुष' आदि नौ धातु स्वरितेत्‌ हैं। 'कृती' 
धातु परस्मैपदौ है। 'जिइन्धी'से तोन धातुतक 
अनुदातेत्‌ कहे गये हं। तश्चत्‌ 'शिष पिष 
आदि बारह धातु उदतेत हैं। इस प्रकार रुधादि- 
'गणमें कुल पचौस धातु हैं॥ ६३-६४॥ 

*तनु' धातुसे लेकर सात धातु ' स्वरितेत्‌ कहे 
गये हं।'मनु' और 'वनु'--ये दोनों आत्मनेपदी 
हैं। 'कृम्‌' धातु स्वरितेत्‌ कहा गया ई॥६५॥ 
चिप्रवर| इस प्रकार वैयाकरणोनि तनादिगणमें दस 
धातुऑकी गणना कौ है। 

'क्री' आदि सात धातु उभयपदी हैं। मुनीश्वर! 
*स्तम्भु' आदि चार सौत्र (सूत्रोक्त) धातु परस्मैपदी 
कहे गये हैं। 'क्रूज' आदि आईस धातु उदातेत्‌ 
कहे गये हैं॥ ६६-६७॥ 'वृद् धातु आत्मनेपदी 
है।'श्रन्थ' आदि इक्कोस धातु परस्मैपदी हैं और 
"ग्रह" धातु स्वरितेत्‌ है ॥६८ ॥ इस प्रकार विद्वानोनि 
ज्रयादिगणमें बावन धातु गिताये हैं। 

चुर आदि एक सौ छत्तीस धातु जित्‌ (उभयपदी) 
माने गये हैं ॥६९॥ मुने! चित आदि अठारह (या 
अड्तीस?) आत्मनेपदी माने गये हैं। “चर्च'से 
लेकर 'धृष' धातुतक 'जित्‌' (उभयपदी) कहे गये 
हैं ॥ ७० ॥ इसके बाद अड्तालीस अदन्त धातु भी 
उभयपदी ही हैं।“पद' आदि दस धातु आत्मनेपदमें 
परिगणित हुए हँ॥७१॥ यहाँ सूत्र आदि आठ 











आलुओंको भी मनीषी पुरुषोने उभयपदी कहा है। 
आतिपदिकसे धात्वर्थं णिच्‌ और प्रायः सब बातें 
इड प्रत्ययकी भाँति होती हैं। तात्पर्य यह कि 'इछ' 
अत्य परे रहते जैसे प्रातिपदिक, पुंबद्धाव, रभाव, 
टिलोप, विन्पतुब्लोप, यणादिलोप, प्र, स्थ, स्फ 
आदि आदेश और भसंजा.आदि कार्य होते हैं, 
उसो प्रकार *णि' परे - रहते भी सब कार्य 
होंगे ॥७२॥ “उसे करता. है, अथवा उसे कहता 
इस अर्थमे भौ प्रातिपद्िकसे णि प्रत्यय होता 
है। प्रयोजक व्यापारमे प्रेषण आदि वाचय हों तो 
धातुसे णिच्‌ होता है । कर-व्यापारके लिये जो 
करण है, उससे धात्वर्थमे णिच्‌ होता है। चित्र 
आदि आठ धातु उदातेत्‌ हैं। किंतु 'संग्राम' 
घातुको शब्दशास््रके विदाने अनुदातेत्‌ माना है। 
स्तोभ आदि सोलह धातु अदन्त धातुओंके निदर्शन 
ह॥७३-७४॥ “बहुलमेतत्रिदर्शनम्‌'-इसमें जो 
बहुल शब्द आया है, उससे अन्य जो सूत्रोक्त 
लौकिक और वैदिक धातु हैं, उन सबका प्रहण 
होता है। सभी धाह सब गणोंमें हैं और सबके 
अनेक अर्थ हैं ॥७५॥ इन धातुऑके अतिरिक्त 
सनाद प्रत्यय,जिनके अन्ते हों, उनकी भी 
आतु-संझा होतो है। नामधातु भी धातु हो हैं। 
नारद! इस प्रकार अनन्त धातुआँकी उद्धावना हो 
सकती है। यहाँ संक्षेपसे सब कुछ बताया गया 
है। इसका विस्तार तत्सम्बन्धी ग्रन्थोंमें है॥७६॥ 

(उपदेशावस्थामैँ एकाच्‌ अनुदात्त धातुसे परे 
चलादि आर्थधातुकको इट्का आगम नहीं होता। 
जिनमें यह निषेध लागू होता है, उन धातुओंको 
“अनिद्‌' कहते हैं। उन्हीं अनिट्‌ या एकाच्‌ 
अनुदात्त धातुओंका यहाँ संग्रह किया जाता है--) 
अन्त थातुओमें--ऊकारान्त, ऋकारान्त, यु. रु, 





१. सन्‌, बय, कमयच, सयङ बय, आचारकप्‌, थिन्‌, यह यक, आद, इयर जिक-ये बारह प्रत्यय 


सनादि कहलाते हैं। 
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वशु शीड खु. नु, शु छि, डोड ब्रिज, वृङ्‌ 
बृजू-इन सबको छोड़कर शेष सभी अनुदात्त 
(अर्थात्‌ अनिट्‌) माने गये हैं ॥७७॥ शक्ल्‌, पच, 
मुच, रिच, बच, “विच, सिच, प्रच्छ, त्यज, 
निजिर, भज्‌, भज, भज, भ्रस्ज, मस्ज्‌, यज, युज, 
रुज, रज्ञ, विजिए, स्वज, सज, स्‌ज्‌ ॥ ७८ ॥ अद्‌, 
शुद, खिद, छिद, द, नुद, पद, भिद्‌, विद्‌ 
(सत्ता), विद्‌ (विचारणे), शद्‌, सद्‌, स्विद्‌, 
स्कन्द, हद, कृष, शुषे 'युध्‌॥७९॥ बनध, युध, 
रुष, रध्‌ व्यध्‌, शुध, सांध, सिध, मन्‌ (दिवादि), 
हन, आप, क्षि, क्षुप, तपू, तिप, स्तूप, दृप्‌॥ ८०॥ 
लिप्‌, लप, वप, शाप, स्वफ्‌ सूप, यभ, रभ, लभ, 
गम, जम, यम्‌, रम, कुश, दंश, दिश, दृश, मृश, 
रिश, रश, लिश, विश; समर, कृष्‌॥८१॥ 
त्विष, तुष, द्विष, दुष, पुष्‌, पिष्‌, विष्‌, शिष्‌, 
शुष, शिलष, पस, वस, दह, दिह, दुह, नह, मिह, 
सुह, लिह्‌ तथा बह्‌ ॥८२॥ ये. हलन्तोंमें एक सौ 


दो धातु अनुदात माने गये हैं। “च' आदिक निपात 
संझ होती है। “प्र” आदि उपसर्ग 'गति' कहलाते 
है। पिल्न-पिल्न दिशा, देश और कालपे प्रकट हुए 
शब्द अनेक अर्थोके बोधक होते हैं। विप्रवर! चे 
देश-कालके भेदसे सधी लिङ्गो प्रयुक्त होते हैं। 
वहाँ गणपाठ,सूतरपाठ, घातुपाठ तथा अनुनासिकपाठ- 
"पारायण' कहा गया है। नारद! वैदिक और लौकिक 
सभी शब्द तित्यसिदध है॥ ८३-८५ ॥ फिर वैथाकरणेद्र 
जो दो संग्रह किया जाता है, उसमें उन शब्दोंका 
पण हौ मुख्य हेतु है (पारयण-जनित पुण्यलाभके 
'लिबे हो उनका संकलन होता है) । सिद्ध शोका हो 
कृति, प्रत्यय, आदेश और आगम आदिके दाण 
'लघुमारगसे सम्यक्‌ निरूपण किया जाता है। इस 
प्रकार तुमसे निरुकका यिचत्‌ हौ वर्णन किया 
गया है। नारद! इसका पूर्णरूपसे वर्णन तो कोई भी 
कर हो नहीं सकता ॥८६--८८ ॥ (परभ द्वितीयपाद 
अध्याय ५३) 


MN > 
त्रिस्कन्ध ज्यौतिषके वर्णन-प्रसङ्गमें गणितविषयका प्रतिपादन 


सनन्दन उवाघ 
ज्यौतिषाङ्ग प्रवक्ष्यामि यदुक्त शहाणा पुरा। 
स्य विज्ञानमात्रेण धर्मसिद्धिधवेत्रणाम्‌ ७१ ॥ 
त्रिस्कन्ध ज्यौतिष॑ शास्त्र चतुर्लक्षपुदाइतप्‌। 
'गणित॑ जातकं विप्र संहितास्कन्धेसंख्ितम्‌॥२॥ 
गणिते परिकर्षाणि खगमध्यस्फुँटक्रिये। 
अनुयोगञ्चन्द्रसूयँग्रहणं चोदयास्तकम्‌॥ ३॥ 
छाया थूङ्गोत्रतियुती पातसाधनमौरितम्‌। 
श्रीसनन्दनजी कहते हैं--देवपें ! अंब मैं ज्यौतिष 
नामक वेटाङ्गका वर्णन करूँगा, जिसके पूर्वकालमें 





साक्षात्‌ हीने उपदेश किया है तथा जिसके 
विज्ञानमात्रसे मनुष्योकि धर्मकी सिद्धि हो सकती 
है॥ १ ॥ ब्रह्‌ ज्यौतिषशास्त्र चार लाख श्लोकोंका 
बताया गया है। उसके तीन! स्कन्ध हैं, जिनके नाम 
ये है-गणित (सिद्धान्त), जातक (होत) और 
संहिता ॥ २ ॥ गणिते परिकर्म, ग्रहे मधयम एवं 
स्पष्ट कलेकी रोतियाँ बतायी गयी हैं। इसके सिवा 
अनुयोग (देश, दिशा और कालका ज्ञान), चत्रग्रहण, 
सूर्यग्रहण, उदय, अस्त, छायाधिकार, चढ्र-शदञो्नति, 
रहयति (रहका योग) तथा पात (महापात-सूर्य- 





२, किसी-किसीके मतसे ज्यैतिषके जच स्कन्ध हिद, होर, संहिता, स्वर और सामुहिक सिद्धान्तको 


हौं गणित कहते हैं। होशका ही दूसरा नाम जातक है! 
२. योग, अन्तर, गुणन, भजन, वर्ग, वर्गमूल, 


यन और 


-दे परिकर्थ कहे गये हैं। 


३. दितीयाको जो चन्द्रोद होता है, उसमें कभी चन्द्रमाका दक्षिण सोंग और की उत्तर सॉंग (नोक) ऊपएको 
उठा रहता है, उसो "चगि" कहा गया है। जीले उसके परिणामका विचार किया गया है। 


रबर 


संक्षिप्त चारदपुराण 





_न्द्रमाके क्रान्तिसाम्य)-का साधन-प्रकार कहा 
गया है॥३॥ 
जातके राशिभेदाश्च ग्रहयोनिवियोनिजे॥ 
निधेकजन्पारिष्टानि ह्यायुदांयो दशाक्रमः 
कर्माजीवं चाटवो राजयोगाश्च नाभसाः॥५॥ 
_चन्टरयोगा: प्रतर्याख्या राशिशील॑ च दूक्फलम्‌। 
ग्रहभावफल॑ चैवाश्रययोगप्रकीर्णके ॥६॥ 
अनिष्टयोगाः स्ब्रीजन्पफले निर्याणयेव च। 
नष्टजन्सविधानं च तथा द्रेष्काणलक्षणम्‌॥७॥ 
'जातकस्कन्धमें राशिभेद, ग्रहयोनि, (ग्रहोंको 
जाति, रूप और गुण आदि) वियोनिज (मानवेतर- 
जन्मफल), गर्भाधान, जन्म, अरिष्ट, आयुर्दाय, 
दशाक्रम, कर्माजीव (आजीविका), अष्टकवर्ग, 
राजयोग, नाभसयोग, चन्द्रयोग, प्रत्रज्यायोग, रशिशील्‌, 
दृष्टिफल, ग्रहॉके भावफल, आश्रययोग, प्रकीर्ण, 
अभिष्टयोग, स्त्रौजातक -फल, निर्याण ( ृत्युविष्यक 
विचार), नष्ट-जन्म-विधान (अज्ञात जन्म-कालको 
जाननेका प्रकार) तथा द्रेष्काणो'के. स्वरूप-इन 
सब विषयोँका वर्णन है ॥४--७॥ 
संहिताशास्त्ररूप च ग्रहचारोब्दलक्षणम्‌। 
'तिथिवासरनक्षत्रयोगतिथ्यद्धसंज्काः ॥ ८॥ 
मुहूतापग्रहाः सूर्यसंक्रान्तिगोंचर: क्रमात्‌। 
चन्द्रतारावल चैव सर्वलग्नार्तवाहय:॥ ९ ॥ 
आधानपुंससीपऱ्तजातनामात्रभुक्तय: । 
चौलं कर्णच्छदा पौखी क्षुरिकां तथा ॥ 
_समावर्तनवैवाइप्रतिष्ठासद्पलक्षणम्‌ । 
यात्रा प्रवेश सद्योवृष्टि: कर्मेविलक्षणम्‌॥११॥ 
उत्पत्तिलक्षणं चैव सव संक्षेपतो खुबे। 


















अब संहितास्कन्धके स्वरूपका परिचय दिया 
जाता है । उसमें ग्रहचार (ग्रहोंकी गति), वर्षलक्षण, 
तिथि, दिन, नक्षत्र, योग, करण, मुहूर्त, उपग्रह, 
सूर्व-संक्रान्ति, ग्रहगोचर, चन्द्रमा और ताराका 
|बल, सम्पूर्ण लग्नों तथा ऋतुदर्शनका विचार, 
अत्र-प्राशन, चूडाकरण, कर्णवेध, उपनयन, पौझौबन्धन 
(वेटारम्भ), खुरिकाबन्धन, समावर्तन, विवाह, प्रतिष्ठा, 
गृहलक्षण, यात्रा, गृहप्रवेश, तत्काल वृष्टि्ान, 
कर्मवैलक्षण्य तथा उत्पत्तिका लक्षण-इन सब 
विषयका संक्षेपसे वर्णन करूँगा (८-११३॥ 
एकं दश शतं चैव सहस्रायुतलक्षकम्‌॥ १३॥ 
युतं कोटिं चार्चुदमर्ज च खरवकम्‌। 
लिख च महाप शङकुर्जलधिरेव च॥१३॥ 
अन्त्यं मध्यं परद्धं च संज्ञा दशगुणोत्तरः। 
क्रमादुत्रमलो खपि योग: कार्य तर तथा ॥ १४॥ 
हत्याटुशन गुणय स्थात्‌ तेनैथोपासिमाटिकान्‌। 
शुदेदधरो यदरणश्च भान्यान्त्यात्‌ तत्फलं मुने ॥ १५॥ 
[अब गणितका प्रकरण प्रभ किया जाता है--] 
एक (इकाई), दश (दहाई), शत (सैकड़ा), सहल 
(हजार), अमुद (दस हजार), लक्ष (लाख), प्रयुत 
(दस लाख), कोटि (करोड़), अर्गुद (दस करोड़), 
अब्ज (अरब), खर्व (दस अरब), निखर्व (खर्व), 
'महापद् (दस खर्व), शङ (नौल), जलधि (दस 
जौल), अन्त्य (पा), मध्य (दस पद्य), परार्थ 
(सङ्ग) इत्यादि संख्याबोधक संत्ञाऐ उत्तरोत्तर 
दखगुनो मानी गयी है । यधास्थानीय अङ्का योग या 
अन्तर क्रम या व्युत्कमसे कला चाहवे ॥६२--१४॥ 





९. रशिके तृय भाग (१० अंश) 
२. यथा--२५-३२०१९३०१८५१००१ 








लालः संत्र है। 
हें क्रम या व्युत्रम (इकाई या सैकड़ाकी ओर)-से जोडा 


जाय, समान स्थानीय अडका परस्पर योग किया जाय-_ अर्थात्‌ इकाईको इकाईके साथ और दहाई आदिके दहाई 


आदिके साथ जोड़ा जाय तो सर्वथा योगफल ३६० हो होगा! इसी प्रकार १००० 
के नीचे लिखकर पूर्ववत्‌ समान स्थानीय अडूमेसे उसो स्थानवाले अङ्कको क्रम या व्युकमसे भी घटाया 


शेष सर्वथा ९६४० हो होगा! 





३६० इसमें ३६० को १ 





पूर्वभाग-द्वितीय पाद 
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गुण्यके अन्तिम अङ्कको गुणकसे गुणना चाहिये। 
फिर उसके पार्थवर्ती अङ्कको भी उसो गुणकसे 
गुणना चाहिये। इस तरह आदि अङ्कतक गुणन 
करनेपर गुणनफल प्रास हो जाता है", मुने! इसी 
प्रकार भागफल जाननेके लिये भी यत्न करे। 
जितने अङ्कसे भाजकके साथ गुणा करनेपर 
भाज्यमेंसे घट जाय, वही अङ्क लब्धि अधवा 
भागफल होता है॥ १५॥ 
सपाडुयातो वर्ग: स्यात्‌ तपेवाहुः कृति बुधाः । 
अल््याचु विषमाल्पवल्वा कृति मूल न्यसेपृचक॥ १६ ॥ 
द्वितुणेनामुना भकत फालं मूले न्यसेत क्रमात्‌। 
तत्कृतिं च त्यजेदिप्रमूलेन विभजेत्‌ पुनः 
एवं मुहुर्वरगमूलं जायते च मुनीश्वर 

दो समान अङ्कीकि गुणनफलको वर्ग कहा 





ह होए 'अङ्कालो कापतो गि.” इस उकिके अनुसार आदि- अन्त समाने चाहिये। जैसे 


गया है। विद्वान्‌ पुरुष उसोको कृति कहते हैं। 
(जैसे ४ का वर्ग ४४ = १६ और ९ का वर्ग 
९०९०८१ होता है)* [वर्गमूल जाननेके लिये 
दाहिने अङ्कसे लेकर बायें अङ्कतक अर्थात्‌ आदिसे 
अन्ततक विषम और समका चिह कर देना 
चाहिये। खड़ी लकीरको विषमका और पड़ौको 
समका चिह माना गया है]। अन्तिम विषममें 
जितने वर्ग घट सकें उतने घटा देना चाहिये । उस 
वर्गका मूल लेना और उसे पृथक्‌ रख देना 
चाहिये ॥ १६ ॥ फिर द्विगुणित मूलसे सम अमे 
भाग दे और जो लब्धि आवे उसका वर्ग विषममें 
घटा दे, फिर उसे दूना करके पङ्क्तिमे रख दे। 
मुनीश्वर! इस प्रकार बार-बार करोसे पङ्क्तिका 


आधा वर्गपूल* होता है॥ १७ ॥ 





१३५५९३१ इसमें 


१३५ गुण्ष है और १२ गुणक है। गुण्यका अन्तिम अङ्क हुआ १ इसमें १२ से गुणा पहले होगा, फिर उसके बादवाले 


३ के साथ फिर ५ के साथ। यधा- त 
अङ्गुलिसे गणित किया कणो थे। 


बह गुणन-शैलौ उस समयकी है, जब लोग भूल बकर उसपर 
शैली उससे भित्र है । रूप-विभाग और स्थान-विभागसे इस गुणनके 


अनेक प्रकार हो जाते हैं; इसका विस्तार लौलावतीे देखना चाहिये | 


र. १६२०४१२०१३५ भागल हुआ। जैसे- 
भाजक भाग्य भागफल 
१२१६२०१३ 

9 

क 

शू 

क 

ति 


३, वर्ग या कृति निकालनेके और भी बहुत-से प्रकार सीलावतीपैं दिये गये हैं। 
४ जैसे १६३८४ का गूल उपयु विधिसे निकालनेषर १२८ आता है- 


Fd ७८ 
फू स 

डु, अङ्कको स्थापनकर दयसे ये 
के. खप रा देकर विषम: 
रेट सम अङ्क समझना चाहिये। 





२४४ 


सित चास्दपुराण 





समयङकहतिः प्रोक्त घनस्तत्र विधि: पदे ॥ १८॥ 
प्रोच्यते विषम त्वां समे दवे च ततः परम्‌। 
विशोधय विषपादन्यादनं तन्मूलमुच्यते ॥ १९॥ 
ब्रि मूलकृत्या सम॑ मूले न्यसेत्‌ फलम्‌। 
तत्कृतिजचान्थनिहताखिण्नी चापि विशोधयेत्‌॥ २०४ 
नं च विषमादेखं घनमूलं मुहुर्भवेत्‌। 

समान तीन अङ्के गुणनफलको "चन" कहा 
गया है। अब घनमूल निकालनेकी विधि बतायो 
जाती है-दाहिनेके प्रथम अङ्कपर घन या विषमका 

'चिह (खड़ी लकोरके रूपमें) लगावे, उसके वामभागे 

पार्वती दो अङ्कोपर (पञ्च लकीरके रूपमे) अपन 

था समका चिह लगावे। इसी प्रकार अन्तिम अडुतक 
एक घन (विषम) और दो अघन (सम)-के चिह 

'लगाने चाहिये। अन्तिम या विषम घनमें जितने घन 

घट सकें उतने घटा दे। उस घनको अलग रखेँ। 

उसका घनमूल ले और उस घनमूलका वर्ग को, फिर 
उसमें तौनसे गुणा करे। उससे आदि अङ्कमे भाग दे. 
लब्धिकों अलग लिख ले, उस लब्धिका वर्ग को 
और उसमें अन्त्य (प्रथम मूलाङ्क) एवं तीनसे गुणा 
को, फिर उसके बादके अङ्कमँ उसे घटा दे तथा 
अलग रख हुई लब्धिके घनको अगले घन अङग 





बटा दे, इस प्रकार बार-बार कलेसे घनमूल' सिद्ध 
होता है॥ १८-२० ॥ 
अन्योन्यहारनिहतौ हरांशौ तु समच्छिदा ॥२९॥ 
लबा लवण्नाक्ष हरा हरा हि सवर्णनम्‌। 
भागप्रभागे विज्ेय सुने शास्वार्थचिन्तकै: ॥ २२॥ 
अनुवदधेज्पवाहे चैकस्य चेदधिकोनकः। 
भागास्तलस्थहारेण हार स्वांशाधिकेन तन्‌॥२३॥ 
नेन चापि गुणयेद्धनर्ण चिन्तयेत्‌ तथा। 
कार्यस्तुल्यहरांशाना योगक्षाप्यन्तरो सुने ॥ २४॥ 
अहारराशी रूपं तु कल्ययेद्धरमप्यथ। 
अंशाहतिश्छेदघातहद्धित्रगुणने फलम्‌॥ २५॥ 
छदै चापि लव विन्‌ परिय हरस्य च। 
शेषः कार्या भागहारे कर्तव्यो गुणनाविधिः ॥ २६॥ 
भित्र अङ्को परस्पर हरसे हर (भाजक) और 
अंश (भाज्य) दोनॉको गुण देनेसे सबके नौचे बराबर 
हर हो जाता है। भागप्रभागमें अंशको अंशसे और 
हरुको हस्से गुणा काला चाहिये। भागानुबन्ध एवं 
भगाएवाहये* यदि एक अङ्क अपने अशसे अधिक 
दा उत होवे लो तलस्थ हरमे ङपरवाले हरको गुण 
देना चाहिये। उसके बाद अपने अंशसे अधिक ऊन 
किय हुए हर (अर्थात्‌ भागानुबन्धमे हर अंशका योग 





रक) कक हुआ मकस 
उदाहरण 


१९६८३ का परमूल निकालना है।मूलोक विधिके अनुसार इसकी क्रिया इस प्रकार होगी 
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३. मथा 
बह अपने सिवा दूसरे हर और 
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, ३, ३ यल पसल हे हर और अंश को गलित किया जाता है। जिस हरे गुणा कले है 
अंशको ही पुचित करर है जैले. 


स अक्र यहाँ सबका हर समान हो गया। ऐसा करके 
छो भिका योग या अन्तर किया जाता है। पधा- 
श्र 
३३४ 








ररर 


रु लय 
(सौ भागको जोडेको भागाटुवन्ध और घटारेको भायापवाह कहे हं 


पूर्वभाग-द्धितीय पाट 


२३५ 





करके और भागापवाहमें हर अंशका अन्तर करके) 
अंशको गुण देना चाहिये। ऐसा कलेसे भागानुवन्ध 
और भागापवाहका फल सिद्ध होगा'। जिसके 
नोचे हर न हो उसके नीचे एक हरको कल्पना 
करनी चाहिये। भिन्न गुणन-साधनमें अंश-अंशका 
गुणन करना और हर-हरके गुणनसे भाग देना 
चाहिये। इससे भिन्न गुणनमें फलको सिद्धि होगो। 
(यथा २/७०३/८ यहाँ २ और ३ अंश हैं और ७, 
८ हर हैं, इनमें अंश-अंशसे गुणा करनेपर 
२५३०६ हुआ और हर-हरके गुणनसे ७०८-५६ 
हुआ। फिर ६+५६ करनेसे ६/५६ जिसे दोसे 
काटनेपर ३/२८ उत्तर हुआ) ॥ २१-२५ ॥ विद्वन्‌! 
भिन्न संख्याके भागमें भाजकके हर और अंशको 
परिवर्तित कर (हरको अंश और अंशको हर बनाकर) 
फिर भाज्यके हर-अंशके साथ गुणन-क्रिया करनी 
चाहिये, इससे भागफल सिद्ध होता है। (यथा 
३/८ ४/५ में हर और अंशके परिवर्तनसे ३/८५५/ 
४०१६/३२ यही भागफल हुआ) ॥ २६॥ 
हरांशयोः कृती वे घनी घनविधौ मुने। 
पदसिद्ध पदे कुयाँदथो खं सर्वतश्च खम्‌॥ २७॥ 
भित्राङ्कके वगाँदि- साधनमे यदि वर्ग करना 


उह 78-72 का र उसे उठाओ ओर शेप ९२ उसे शष जोड़, इसको 


उदाहरुलके 
विधि (लिखनेकौ रीति) इस प्रकार 
१८ 


१३ उत्तर हुआ। 


२. उदाहरणके लिये यह प्रश्न लौजिये--वह कौन-सी संख्या है, 
अपना ६५३ घटा देते हैं, फिर उसका बर्ग करै है, पुन: 
है हे २ सन्धि होती है। उस संख्या अथवा राशिको निकालना है। इसमें मूलोळ 


हैं, फिर सातका भाग देते 
लेते है, उसमें ८ जोड़कर 








तिये अनुसार इस प्रकार 
गक ३ हर 

बन ३/४ अपना ३७ ऋण 
हर ७ गुणक 

जब २३ अपना हर धन 
बर्ष `= मूल 
ऋण प्र ध्व 
मूल ° वर्ग 
द ८ ऋण 
हर १० गुणक 
दसय 








हो तो हर और अंश दोनोंका वर्ग करे तथा घन 
करना हो तो दोनोका घन करे। इसी प्रकार 
अर्गमूल निकालना हो तो दोनोंका वर्गमूल और 
घनमूल निकालना हो तो भी दोनॉका घनमूल 
निकालना चाहिये। (यथा--३/७ का वर्ग हुआ 
९/४९ और मूल हुआ ३/७, इसी प्रकार ३/७ का 
घन हुआ २७/३४३ और मूल हुआ ३/७) ॥२७॥ 
छेदं गुण गुं छेदं वर्ग मूलं पदं कृतिम्‌। 
ऋण॑ स्व स्वृ कुदे राशिप्रसिद्धये॥ २८ ॥ 
अब स्वाशाधिकोने तु लवाढोन हणे हर। 
अंशस्त्वविकृतस्तत्र विलोमे शेषमुक्तवत्‌॥ २९॥ 
विलोमविधिसे राशि जाननेके लिये दृश्यम 
हरको गुणक, गुणकको हर, वर्गको मूल, मूलको 
वर्ग, ऋणको धन और धनको ऋण बनाकर अन्तमे 
उलटी क्रिया कलेसे राशि (इष्ट संख्या) सिद्ध होती 
है। विशेषता यह है कि जहाँ अपना अंश जोड़ा 
गया हो बहाँ हरमे अंशको जोड़कर और जहाँ 
अपना अंश घटाया गया हो, वहाँ हरमे अंशको 
घटाकर हर कल्पना करे और अंश ज्यो-का-त्यो 
रहे। फिर दृश्य राशिमें विलोम क्रिया उक्त रौतिसे 
करे तो राशि सिद्ध होतो हैः॥ २८-२९॥ 








तसे गुण करके उसमें आपना ३/४ जोड़ देते 
५३ घटाकर उसका मूल 





२ 
अतः विलोम गणितकी विधिसे बह संख्या २८ निश्चित हुई! 


३४ 


सकि नारदपुराण 





शिः संघुणणो इल रहितो युत: । 
इष्टनदष्टमेतेन भक्तं राशिितीरितम्‌॥३०॥ 
अभीष्ट संख्या जाननेके लिये इष्ट राशिको 
कल्पना करती चाहिये। फिर प्रश्रकतकि कथनालुसार 
उस राशिको गुणा करे या भाग दे। कोई अंश 
घटानेको कहा गया हो तो घटावे और जोडनेको 
कहा गया हो तो जोड़ दे अरम जो-जे क्रिया 
कही गयो हों, वे इश्यशिमे करके फिर जो राशि 
निम्न हो, उससे कल्पित इश-गुणित दृश्ये भाग दे, 
उसमें जो लब्धि हो, वही इष्ट राशि है ॥३०॥ 
योगोऽतरेणोनपुोरधितो राशी तु संक्रमे। 
र्यतत वरगान्तरै योगस्ततश्ष तौ॥३९॥ 
संक्रमण-गितरमे (यदि दो संख्याओंका योग और 
अन्तर ज्ञात हो तो) योगको दो जगह लिखकर एक 
जगह अन्तरको जोड़कर आधा करे तो एक संख्याका 
जान होगा और दूसरी जगह अन्तरको घटकर आधा करे 
तो दूसरी संख्या जात होगी-इस प्रकार दोनों रया | 
(संख्याएँ) जात हो जाती हैं'। वरगसंक्रमणमें (यदि दो 
संया वर्गन्तर तथा अन्तर त हो तो) वगत 
अन्तरले भाग देनेपर जो लब्धि आती है, बही उनका 








कै है; योगका डन हो जे फर मर और अन दे परिन म 1३०! 


देने संख्याओका ज्ञान प्रात कला चाहिये ॥ ३१॥ 
गजछ्ीषटकृतिव्येका दलिता चेष्टभाजिता। 
_ एकोऽस्य वर्गो दलितः सैको राशि: परो मत: ॥ ३२॥ 
डिगुणेष्टहतं रूपं स्ट प्रायरूषकं परम्‌। 
र्गयोगान्तर व्येके राश्योवगी स्त एतयो: ॥ ३३॥ 
इष्टवगंकृतिक्षेष्टयनोष्ट्नी च सैककः 
आदः स्थातामुभे व्यक्त गणितेःव्यक्त एव ' 
वर्गकर्मगणितमॅ” इष्टा वर्ग करके उसमें आठसे 
गुणा को, फिर एक घटा दे, उसका आधा करे! 
तत्पक्षातू-डसमें इशे भाग दे तो एक राशि ज्ञात 
होगी। फिर उसका वर्ग करके आधा करे और उसमें 
एक जोड़ दे तो दूसरी संख्या ज्ञात होगी ॥३२॥ 
अथवा कोई इश-कल्पना काके उस द्विगुणित इश्से 
१ में भाग देकर लब्धिमें इष्टको जोड़े तो प्रथम संख्या 
होगी और दूसरी संख्या १ होगी। ये दोनों संख्याएँ वे 
हो होंगी, जिनके वर्गक योग और अन्तरमे एक 
घटानेपर भी वर्गाङ्क ही शेष रहता है' ॥ ३३॥ किसी 
इष्टके वर्णका वर्ग तथा पृथक्‌ उसीका घन करके 
दोनोंको पृथक्‌-पृथक आठसे गुणा करे। फिर पहलेमें 
एक जोडे तो दोनों संख्याएँ ज्ञात होंगी। यह विधि 
व्यक्त और अव्यक्त दोनों गणितोंमे उपयुक्त है ॥ ३४॥ 











जतके सहरको जने से यह उदहललमक उ कत किय जाता है-क कोल सो स है जिले से गुण 
जो म उप पतक समे स जे सि हो समन पिके ९३३ ९४९ ११ कग मे ६८ सेल झह 
गुणक ५। कन 31 हर १०। युक्त हैके गरयत ११, १२, ११४ और दृ संख्या ६८ है। कल्पना कीजिये कि ट रजे है 
प प्रकि कथा ५ से गुना किया ते १५, इसे अपना ९१ अर्थ ५ घट दिया तो १० हुआ इसमें दससे भाग दिया 
तो लि अङ्क हुआ, उसै क्त दशि ३ के १३, १२, १/४ जडते १/१,३/३०३/२०३/४०१२०१२०१८२९०५१/१२-१७' 
४ हुआ। फि दृश्य ६८ घे कल्पत १४३ से गुना किया और १७/४ सै भाग दिया लो ६८०३५४०४८ ही इष्ट संखया हुई। 

२. जैसे किसने पूछा-पे दोनों कौन-सी संख्या दै, जिनका योग १०१ और अन्तर २५ है? यहाँ योगको दो जगह लिखा-- 











१२६५२०६३ ७६१२-३८ उके होला सछा ६३ एवं ३८ 
3. उदाहरणके लिये यह प्रश्र ह--जिन दो संख्याओका अन्तर ८ और यर ४०० है, उ बतःओ। ४००१८०० यह योग 
(२९ एक संख्या। ५०-८+२-२९ दूते संख्या हुं अघा यग रँशियोगका काग देसे अनार जत होगा। 
«ब त ह फिर पुरक र न कण लोणी 

दो संख्याओका रेत और गर के दे पृथक्‌ १ घटनेपर भी चु हो शेष खाता है उसको 


५. कल्पना कॉजिये कि इट ९२ है, उसका वर्ग हुआ १/४ उसको आठे 
कियते १/२ हुआ, उसमें इट ११२ से भाग दिया ले १ हज यह प्रथम संख्य 
आधा केसे १,२ हुआ) इसमें एक जने ३८२ हुआ यह दुसरी संख्य हुई। 
६, कल्पना किये कि इष्ट १ है, उसको दोले गुणा किया तो २ हुआ उससे ९ में भाग दिया तो १५२/१-१५९/२-१/२ 
इस उ मह क जड़ दिया के १,६२० धम संख लल यी और पवे सका हो 
(७. कल्पना किये (क इट २ है। इसके वरण वर हुआ वे और उसका घन हुआ ८। देखे अलग-अलग ८ से गुणा कले- 





पूल जे हुआ आ 
। उसका बर्ग किया तो एक हो हुआ। इसका 


'पूर्वधाय-द्वितीय पाद र्क 


गुणष्नमूलोनयुते सगुणार्थकृतेः पदम्‌। तो जोड़ कर्के) उसके हार पृथक्‌-पृथक्‌ दृश्य और मूल 

दृष्टस्य च गुणरथोनयुर्त वर्गीकृत गुणः॥३५॥ | गणक भाग दे; फिर इस नूतन दृश्य और मूलगुणकसे 

चदा लबोनयगार्ृश्यंभागोनयुग्भुवा। भ | पूर्ववत्‌ सशिका साधन कला चाहिये॥ ३५-३६ ॥ 

भक्तेतथा मूलगुणं ताध्यां साथ्योःथ व्यक्ततत्‌॥३६ ॥ | प्रमाणेच्छे सजातीये आह्ये मध्यगं फलम्‌। 

गुणकर्म अपने इशङ्कगुणित मूलसे ऊन या युक्त | इच्छालमाच्चहलबेषट फलं व्यस्ते विपरययात्‌॥ ३७॥ 

होकर यदि कोई संख्या दृश्य हुई हो तो मूल गुणकके | ((रराशिकर्मे) प्रमाण और इच्छा ये समान 
आधेका वर्ग दृश्य-संख्यामें जोड़कर मूल लेना चाहिये। | जातिके होते हैं, इन्हें आदि और अन्तमें रखे, फल 
उसमें क्रमसे मूल गुणकके आधा जोड़ता और घटाना | भिन्न जातिका है, अत: उसे मध्यमे स्थापित करे। 
चाहिये। (अर्थात्‌ जहाँ इश्गुणितमूलसे ऊन होकर दृश्य | फलको इच्छासे गुणा करके प्रमाणके द्वारा भाग 
हो वहाँ गुणकार्धको जोड़ना तथा यदि इश्णुणितमूलवृक् | देनेसे लब्धि इष्टफल होतो है। (यह क्रम त्रैरशिक 
होकर दृश्य हो तो उक्त मूलमे गुणकार्थ घटना चाहिये) | बताया गया है!) व्यस्त त्ैराशिकरमें इससे विपरीत 
फिर उसका वर्ग कर लेनेसे रक्तक अभीष्ट राशि | क्रिया करनी चाहिये । अर्थात्‌ प्रमाण-फलको प्रमाणसे 
(संख्या) सिद्ध होती है'। यदि यशि मूलोन या मूलयुक | गुणा करके इच्छासे भाग देनेपर लब्धि इष्टफल 
होकर पुनः अपने किसी भागसे भौ उन या युत होकर | होतो है । (प्रमाण, प्रमाण-फल और इच्छा-इन 
हृ हेती हो तो उस भागको येउन या युल कर (यदि | तीन राशियोको जानकर इच्छाफल जाननेकी क्रियाको 
भाग उन हुआ हे ते फ्त करे और यदि युत हुआ हो | शिक कहते हैं) ॥३७॥ 


फेर के (फ ह जा ज स है ९ सं ह, 

६ पॉट कई पूछे-किमी हम मुलका णत आथा (७२) भाग तरट चस गया और बचे हुए २ हंस जलमे 
हं को देखे तो उन हक मछ बिती धी? यहा मूत गुणक ७०९ है। कृ संख्य २ है। गुणा हुआ ७४ उपरा 
हा 2914 उसे स च मी ८६ हुआ। तस ह १ पिर म ७४ पक कि ९४४ 
हुआ, एका का किया ले १६ हुम, यही हेसकुल मान है। (यह मलेन प उह ह) 

आ पा है अ ल आचार मृ हि और पा ला १९ 
का भाग अपी ससी टे टिका इसके बाट उमे पास १०८०) गदे सम धवो सं क्या है? 

इ म १९ २ भलो पु १०८० 8120 मत हलके के असभ ए 
घरनेसे १-१/२८१/२ हुआ। इसले पूल गणक १२ अर दय १०८० ये घन दे म नड मूक २४ अ नबन य २९६७ 
ह मा म क ए कल सा मक २ केसे १, 

पम को 000 इक कणा 

भत क उदाहरण एक भगव पर कसल जिले संखे हलर जर करण है, उस संखयाके पढते उसी जपा 
मू धर या जेने जो संका उ कद सेको है स सकी नत मिलकर १३१०, हे ते ग्रस 

साली पक पथक जपा स्वये! 

कमर भ का हू ७० हा आ उद कक भा अ जे ण ते. म 
प कासव 

(५ के वर २५. १९७२५ हुक इसका मन १०५ हुआ। इसमे नवीन गुणकके आधे ५ को घटसे १०० 
'हुआ। इसका ब १०००० है। यहो प्क जख हुई रोष ३२०५ कालो जपसंख्या 

२. उदहरणके लिये यह 9 है- यदि पाँच रुपये १०० आम मिलते हैं तो सात सम इस पर्न ५ प्रमाण 

और तुच्छ सक जाति (रुपया) तथा प्रमाण फत चित्र जाति (आप) है। आहि 

को गके-५) ये १०० आण ते ७) ये किसने? यही प्रमाण-फत १०० को इच्छे 
एउ कह इच्छ हुआ ( अर्थात सात स्पदेके १४० आय हुए)। 

जहाँ एच वृद्ध फलको वृद्धि ह कने हो, कहल है। जहाँ इ दने फतका 
हर और एकाक हासने ली कुड ह. बह क स कलको ले गुण कके उस इच्छे दास 
क का दल रप म न ज ज सहै पर यन ब छी पा 
ज उन आत किक भव अध्‌ जेकेन बदसर ल उक सथ पन ला से लमेत किस संख्ये पत. 
(शि भाजकसे भाग दे उक सेठ ह! एक उदाहरण लॉजिये-३ आहो विकर १० दिले एक का पूण करे है के 






















ह १७० प्रमाण- 
प्रमाण, म्ये फल और 
सुखा करके प्रासे भाग 








८ सि नारदपुराण 


पञ्चरश्यादिकेज्योन्यक्ष कृत्वा फलच्छिदाम्‌)। | करके (प्रमाण-पक्षवालेको इच्छा-पक्षमे और इच्छा- 
अहुराशिवधे भक्त फलं स्वल्यवधेन च ॥३८॥ | पक्षवालेको प्रमाण-पक्षमे स्खकर) अधिक रशियोके 
इक्वल च्युत मिश्रात्‌ कलान्तरम्‌। | घातमें अल्परशिके घातसे भाग देनेपर जो लब्धि आवे, 
ानष्तकालक्षातीतकालण्जफलसंडता: ॥ ३९ ॥ | वही इच्छाफल है ॥३८॥ भित्रधनको इश मानकर 
स्वयोगभक्ता मिश्रष्ना: सम््रयुतादलानि च। | इएकर्मसे मूलधनका ज्ञान करे उसको मिश्रधनमें 
'पक्षयशिक; सशि (नवरस, एकादशदशिक) | घठनेसे कलान्तर (सूद) समझना चाहिये अपने- 
आदिमे फल और हरेको परस्पर पक्षम परिवर्तन | अपने प्रमाण धनसे अपने-अपने कालको गुणा 
९८आद्फ कितने दिलमे कशे? यहाँ १००३०९५ कसले उतर आया २; अलः २ दिनमे काम पूर को। 
१. इसका प्रश्रात्मक उदाहरण इस प्रकार है-यादि १ मासमें १००) के ५) व्याज होते हैं तो १२ महौनेमें १६) कै 
कितने होंगे? इसका न्यास इस प्रकार है 








Sd द 
“ क वाका ग | खर 
Rs र जास किया गका। दु, | ९ 


बुके घात (गुणन) से--१२०१६०५०९६० 





इसी ताह मूलधन तथा ब्याज जातका काल बा साहिदै मर काल तथा ब्याज जानका मूलधन बताता चाहिये। 
सतिकका उदाहरण इस प्रकार है-पद ४ हाथ चौड़ी और ८ हाथ सम्बी १ ररा मूल्य १००) शपया है 
जे ८ हाथ चौक तथा १० हाथ लम्बी २० दिका मृत्य बया हो? 


प्रमाण-पक्ष | इष्ठा-पक् अल्प | बहुरि 
अत्य प-वने ४ त 
ध ५ ८ छह 
te | र ७ | ९ 
११५ te 
'रलोकोक तके अनुखार ८:९० जच सी स्पवे। यही उतर हुआ। इसी प्रकार नवराशिक आदिको 





३, उदाहरण यह ॥-१ माहे १००) कै ५) माके हिसाबले यदि आए माके भूलधनसंहित ब्याज १०००) हुए 
तो अलग-अलग घूलधन और स्याजको संखा बर टचे मूलधन ततके लिये इट ५ कल्पित मलधन और दृश्य 
१००० विश्रध है। यहाँ कल्पित मूलधनसे पडराकिकड़ार व्याज जानेकै लिये न्यास... 





१ | ५. रपो १, | (२. शुष (जे 
९७७ | ५ १ | घल (गुणन) 
ल ~ | «के ९५९०५ ३ 
3, कतम ब्यान हुआ। कपत मिजन ५०३-८, इससे इटि दये भग देसे ट मूलधन १००००५०६२५) 
सको भिश्रधन १००० चै घटानेले ३०५) न्याजके हुए। सेरे इस प्रकार व्यास कस्ता चाहिये. 2 
पी श्र लिस चूत ९२५) 
to र व्याज ३७५) 





अथवा टके कह इ ६ 
प्छ रीतिसे कान्त (सूद) २/५ इसे बुक १-८५ 


१-६२५) मलान 





पूर्वधाग-दितीय घाद शब्द 


करना, उसमें अपने-अपने व्यतीत काल और | कलेसे इच्छा-पक्षमे फलके चले जानेसे इच्छापक्ष 
फलके घात (गुणा)-से भाग देना, लब्धिको | बहुराशि और प्रमाण-पक्ष स्वल्पराशि माना गया है। 
पृथक्‌ रहने देना, उन सवम उन्होंके योगका | इसो गणितके उदाहरणमें जब इच्छाफल जानकर 
पृषक्‌-पृथक्‌ भाग देना तथा सबको मित्रधनसे | मूलधन जानना होगा तो फलॉको परस्पर प्म 
गुणा कर देना चाहिये। फिर क्रमसे प्रयुक्त | परिवर्तन करनेसे प्रमाण-पक्ष (स्वल्पराशि) का 
ज्यापारमें लगाये हुए धनखण्डके प्रमाण ज्ञात होते | फल हो बहुराशि (इच्छापक्ष)-से अधिक होगा। यहाँ 
ह ३९३७  रशिजफलको इश्मास और प्रमाण-फलके गुणनसे 
बहुराशिफलात्‌ स्वल्पतशिमासफले बहु ॥ ४०७ | भाग देनेपर मूलधन होता है ॥ ४० १॥ 
चेड्राशिजफल॑ मासफलाहतिहत॑ चयः। केप भिश्रहता: क्षेपयोगभक्ता: फलानि च॥४१॥ 
पञ्चराशिकादिमे फल और हरको अन्योन्यपक्षनयन | भज्जी रूप कालकषपूर्तिकत्‌। 
१. उदाहरणके लिये यह प्रश्न है-किसोने अपने ९४) रूपये मूलधनके तीन भाग करके एक भागको माहवारी पाँच 


रुपये सैकडे व्याज, दसरे भागको तीन रुपये और तसरे भागको चार रुपये सैकड़े ब्याजपर हिया। क्रमश! तीनं भागम 
सात, दस और पाँच मासमे बराबर व्याज मिले तो हीनं भागेको अलग- आलग संछा बलाओ। 








आग १ का २ पय |)” ध (मित 
प्रमाणमाल ९ व्यतीतकाल ७ | कख का१* | ० क ९ व्य का» ५ | मूध) 
प्रमाण धन १०० प्रमाण धत १०० 5 | तन घन १०० ह 
प्रमाण फल ५ प्रमाण फल) | रा कल ४ 
अपने प्रभशकाल और ज्ाशधनके गरले चकार और प्रमाण-फलकै गुणनफलमे भाग दे 


Reet ,२० १०० ९० | ५००६ 
कलर "उ 1 

इमे इनके योग २३५/२१ से भाग देने और मिश्रधन (९४)-से गुणा करनेपर पृषक्‌-पूधक्‌ भाग इस प्रकार होते हैं-- 

स, १००२९७ १४, 

Cit 
२४६ १०५२९०१४, 
इ 

१, १५ ७१०९४ 

करर 









(२४ यह प्रथय भाग हुआ। 


२८ बह दितीय धग हुआ। 





(-४२ यह तृतीय भाग हुआ 1 


२, उदाहरण-एक मासे. 





,) मूलका ५) रुपया ब्याज होता है तो १२ भामे १६ रुपयेका कितना होगा? 


उत्थ व्यास- अन्योन्य पक्षनयनसे 

प्रमाण इच्छ स्कल राशि | ब्रश 

t श्र द श्र 

३०० र प्र 

५ = | ५ 
(१२०१६०५ ४८, 





नेचुरल 


कन्या 


रलोकोळ रीतिके अनुलार- 





२५० 


सित गास्दयुराण 





(पुंजके दुकड़े)-को पृथक्‌ पृथक्‌ मित्रधनसे 


(ढयलचयादि-वृदधिमे फलका साधन)-- (जहा 


गुण देना और उसमें प्रक्षेपके योगसे भाग देना | द्विगुण-त्रिगुण आदि चय हो वहाँ) पद यदि 


चाहिये। इससे पृथक्‌ पृथक्‌ फल ज्ञात होते है! 


विषम संख्या (३, ५, ७ आदि) हो तो उसमें १ 


चापी आदि पूरणके प्रश्नमे-अपने-अपने अंशोंसे | घटाकर गुणक लिखे। यदि पद सम हो तो 


हरमे भाग देना, फिर उन सबके योगसे १ में भाग 
देनेपर वापीके भरनेके समयका ज्ञान होता 
ह२॥%११॥ 
गुणो गच्छेडसमे व्येके समे वर्गोउधितेक्ततः ॥४२॥ 
यद्‌ गच्छन्तफले व्यस्तै गुणवर्गभरव हि तत्‌। 
येकं व्येकगुणाईँ च प्रं माने गुणोत्तर ॥ ४३॥ 


आधा करके वर्गचिह लिखे। इस प्रकार एक 
घटाने और आधा करनेमें धी जब विषमाड हो 
तब गुणकचिह, जब समाङ्क हो तब वर्गचिह 
कसा एवं जवतक पदको कुल संख्या समाप्त न हो 
जाय तबतक करते रहना चाहिये। फिर अन्त्य 
चिहसे उलटा गुणज और वर्गफल साधन करके 





इसी उदाहरणें मूलधन जानेकै लिये- 


व्रयाण-पक्ष 
मास ६ 
धनराशि १०० 
फ्त 





“बराशिफलत्‌' इतदि ४० वे स्लोकके असा 
९१०००७ 
सर. १६ = मषा 





इच्छा-पक् 
रर सास 


डनवच्छाफल (५ की राशि) 
द 


१, मान लीजिये कि ३ व्यापारियोक क्रमले ५१,६८, ८५ रुपये मूलधन हैं । गने एक साथ मिलकर व्यापारसै ३००) 


रुपये पराल किये तो इन 





'यथा-प्रथपका 


२. कल्पना कौजिये कि एक झरना या नल किसो ठालाबको १ दिन (१२ घंटे) थे, दुसरा 
है ठो यदि चारो एक ही साथ खोल दिवे जायें तो दिनकै कितने 


और ची १/६ दिये अलग-अलग खोलने भर देता 
आगे तालाबको भ 
मूलोक्त रीतिसे अपने-अपने अंसे हरे भाग देनेसे (. 








'तोनोके पृथकू-पृथक कितने धन हा? यहाँ मूलोछ निवमके अनुसार 
को मिश्रधन ३०० से गुणाकर प्र्षेपोके योग २०४ के दरा भाग देनेपर लब्धिक्रससे सौनोके 





रेष (५१, ६८, ८५)- 
एषकू-पुषक भाग हुए। 








$ हिलमे, होस ! दिनम 


हकक कण १९ से ६ में भग सैफ हा 


पुर्वधाग-द्वितीय पाद र 


आद्य चिहतक जो फल हो, उसमें १ घटाकर |... (क्षत्रव्यवहार-प्रकरण)--भुज और कोटिके 
शेषमें एकोन गुणकसे भाग देना चाहिये। | वर्गयोगका मूल कर्ण होता है, भुज और कर्के 
लब्धिको आदि अङ्कसे गुणा करनेपर सर्वधन | वर्गान्तरका मूल कोटि होता है तथा कोटि एवं 
होता है\॥ ४२-४३॥ कर्णके वर्गान्तरका मूल भुज होता है-यह बात 
भुजकोटिकृतेयगमूलं कर्णश्च द्भवेत्‌ | त्रिभुज अथवा चतुर्थज क्षेत्रे लिये कही गयी हर। 
श्रुतिकोटिकृतेरसतः पदं दोःकर्णवर्गयो: ॥ ४४ ॥ | अथवा राशिके अन्तरवर्गमे उन्हीं दोनों राशियोंका 
विवराद यत्पदं कोटि: क्षेत्रे त्रिचतुरखके। | द्िगुणित घात (गुणनफल) जोडू दें तो वर्गयोग 
राश्योरन्तरवर्गेण दिण घाले युते तयो: ॥ ४५॥ | होता है अथवा उन्हा दोनों राशियॉके योगान्तरका 
बर्गयोगोःथ योगान्तरहतिर्वरगान्तरै भवेत्‌। घात वर्गान्तर होता है ॥४४-४५ है॥ 


६. कल्पना कोजिये कि किसी दाताने किसी याचकको पहले दिन २ रुपये देकर उसके बाद प्रतिदिन हिगुणित करके 
दलका निक्षय किया तो बताइये कि उसने ३० हितम किसने स्वये दान किये। 

'उत्त-यहाँ आदि, गुणात्पकलय-२, पद-३० है। पद सम अक है। अत; आधा करके १५ के स्थानम वर्नचिह 
लगाया, यह विषमाडू हुआ, अतः उसमें १ घटाकर १४ के स्थाने गुशकषिह लिखा। फिर यह सम हो गया, अतः आधा 
७ करके यणचि किया, इस प्रकार पद-संख्ाको समालिपर्वतत न्यास किया। न्यास दिवे 
अततम गुणि हुआ। वहाँ गणका २ को रखकर उलटा प्रम 











३५ कर्ण १०७३७०१८२४ | चिहतक गुशक-वर्गज फल-साधन किया तौ १०७३०४१८२४ 
१४ गुण ३२०६६ हा 

७ वर्ग १९३८४ इसमें एक घटाकर एकोनगुण (१)-सै भाग देकर आदि 

६ गुण १२८ (२)-से गा किया हो २.९४७६८७६४६ रुपये सर्वधन 
३ वर्ग ६४ हुआ। 

२ गुण ८ 

१ वर्ग ४ 

० जुन 


३ 
२. लीलावती (ेतर्यवहार शलोक १,२)-से इस विषयको इस प्रकार स्पष्ट किया है-'जिशुज या चार्ज जय एक 
जुन दसर भुज सम्प हो, उन दोनौ एक (नौचेकी पढी रेखा)-को “भुज' और दूसरी (ऊपरकी खी रेखा) की 
“कोटि' कहते हैं। तथा उन दोनोके वर्णयोग मूलको “कर्ज” कहते है। भुज और कर्णा बर्गानार मूल कोटि तथा कोटि 
और कर्णा वर्ना मूल भुज होता है। यथा--'क, ग, च' यह एक बिभ है। 'क, ग” इस रेखाको कोटि कहते हैं। 
“ग, च' इस रेखाका ताप भज है, “क, च' का कम कर्ण है। 
क 


उरणे र हुआ कि जिस आत धज कोट 
ुन-१ है बहाँका कर्मन क्या होता? तथा धुन और कर्ण 
जलकर कोटि बकओ और कोटे. कर्म जानकर भुन बताओ। 
उक्त रौतिले ४ का वर्ग १६ और ३ का वर्ण ९, दके योग २५ का मूल ५ यह कर्ण हुआ! एवं कर्ण ५ और भून 
३. इन दोक सार २५-९-६, इतका मूल ४ कॉट हुई तथा क्के वर्ग २५ में कटिके वर्ग ९६ को घटाकर शेष 
९ का मूल ३ भुज हुआ। 
सी प्रकार सर्वत्र जनना चाहिये! ड 
३. जैसे ३ और ४ ये दो रशिया हँ। इन दनक दूने गुपरफलमें ३०४०२-२४ ये दोन राश्यॉका अन्तर वर्ग (४-३)-(१]०६ 
'घिलानेसे २४११-२५ यह दं राशियोके रेन (३३-(४३-१-१६-२५ के बरव है तथा ठी योगान 





२५२ सिल चारदपुराण 


व्यास आकृतिसंशुण्णोःड्याझः स्यत्‌ परिधियुन॥४६॥' | पुने! व्यासको २२ से गुण देना और ७ से भाग 
ज्याव्यासयोगविवराहतमूलोनितोअर्थितः । | देना चाहिये, इससे स्थूल परिधिका ज्ञान होता 
व्यास: शर: शरोनाच्च व्यासाच्छरणुणात्‌ पदम्‌ ४ ४७॥ | है? ॥ ४६ ॥ ज्या (जीवा) और व्यासका योग एक 
विणं जीवा जीवार्धवर्गे शरहते युते। | जगह रखना और अन्तरको दूसरी जगह रखना 
वयसो वृत्ते भवेदेव पोक्त गणितकोविदैः ॥ ४८॥ | चाहिये। फिर इन दोनोंका घात (गुणा) करना 

(मए इस गिल सखम चा हक दसरे वियय आ गये ह, नुद उरला विवेचन 
ज होसे यह प्रकरण अधूत-सा लगता है। जान पहता है, इस विदयके श्लोक लेखकके प्ले छूट गये ह; अतः दमी 
संपत: उक्त नतकी पूर्ति की जाती है। 

प्रधने  भूजयोयगस्तदनारुमो झाः । भुवा स्य पुठे भ च दालिता पृथक्‌ ॥ 

आबाधे भदे क्रमशक्षाधकाल्पयो: । स्वावाधाभुजयोर्वपनतरामूल चा सम्बकः 

स्वभ प्रसकुटै ने फलम्‌। तहो. बहुभुजनत-्थत्रिपुजे्यक्ष तत्फलम्‌ ॥ 

(निधि केत्रफलालयन) जिपुजका फल कालना हो हो उसके तीन भुजा एक को भूमि और शेप दोको भुज मानकर 
क्रिया करे! यधा--दोरौ भुजके योगको डन दशके अत्तरे गुर करके गुजनफलपै भूमिसे भाग दैनेपर जो लब्ध हो, उसको 
भिसे जोड़कर आधा करे तो चढ़े भजक 'आवाधा' होती है और उसो लको भ पकर आधा करे लपुभुजकी 
"आवा होती है। अपने-अपने भुज और आबाधाके दर" करके सेपका मूल से लम्बका मान प्रकट होता है। स्य 
और धूमिके गुणतफलका आधा तरिपुनका क्षेत्रफल होता है। 

उदाहरण. “कल्पना कजय कि किसी पि नो भके मान क्रमले ११, १४, १५ हँ तो उस धुका क्षेत्रफल बया 
हग? त यहाँ १४ को भूमि और १३, १५ को भून मानकर क्रिया होशौ। चाद भके योग २८ को उसी दके अनार 
३ से गुणा करेपर ५६ हुआ। इसे भूमि १४ के द्वारा भा देने चथ ४ हु! इस चारको भूमि १४ में जोड़कर आधा करोते 
९ हुजा-- पह बहे भजक ' आवाधा' का घान है एवं भे लागको पटक आधा करले ५ हुआ। यह लपु ' आबा 
हुई। भुज और आबाधे वर्गास (२२५-८१-१४४) आधा (१६१-२५-१४४) का मूल १२ हुआ। यह लम्बका मान है। 
लब और भधक पुणनफल (९२०१४)-९६८ का आधा ८४ हुआ, यह डक मधुका धेस है। 

[इस प्रकार भुन फलानयनक रति जाकर बहुभुजकेज्ये एक कोर दसर कोणतक करक भूमि और उसके आमित 
हो भरको भुज मानकर फल निकाला कायग चतने दो रिधुोके फलको जाने क्षेत्रफलको सि होगी एवं पढभरे 
३ धन बी और उन तने धके फलो योग केसे फल किड होगा। इस परक घदूधुज आदिमे भौ समझना चाहिये! 

विशेष वरुव्य-तीन रेखाओसे बना हुआ हेत ति कहलाता है। उत तनो खाओ नजक खाक भूमि और दोनों 
'बालबी दो रेखाओंको 'भुज' कहते है! 

(ल्य) उपे कोणते भूमितक सोधी ऐेकाको तम्ब कहते हैं। 

(आवाप) समयसे विभक भूमिके खर (जो समे दसे ओर हैं) दो धुओंकी 'आवाधा' कहलाते हँ । पित 
क्षेत्र स्प दे 














बेम परिधि और व्यासके गुषतफलका चुर केल होता है। जैसे- 
किस ततके ब्यान ७ और पप २२ है, उसका 


वर 

i ३२ ग्र केज्फल जानना है को परिधि २६ को व्यास ७ से गुणा केप 

२६४ हुआ। इसका कुतर ३८६ होता है। यही क्षेत्रफल हुआ। 

\ २. कैसे पूछ गया कि जिस वृेशका व्यास १४ है यहाँ परिधिका 
अक 


जान कल होता तथा जिले ४४ पि है हँ उसा क्या होगा? तो 


Se 170 
NO) FE 
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चाहिये । उस गुणनका मूल लेना और उसको व्यासमें 
घटादेना चाहिये। फिर उसका आधा करे, वह "शर" 
होगा। व्यासमें शरको घटाना, अन्तरको शरसे गुण 
देना, उसका मूल लेना और उसे दूना करना चाहिये 
तो ' जीवा' हो जावगी । जोवाका आधा करके उसका 
वर्ग करना, शरसे भाग देना और लब्धिमें शरको जोड़ 
देना चाहिये, तो व्यासका मान होगा ॥ ४७-४८ ॥ 
ापोननिष्न: परध परागाः परिः कुक । 
तुर्याशेन शर्मेनाोनेनां चतु्मुणम्‌॥४९७ 
व्यास प्रभजद्िपर ज्यका संजायते स्फुटा। 
जाइम वृसवरगषव्थषनव्यासाकामीरिहत्‌॥५०. 
'ल्धोनवृत्तवगापे पदात्‌ पतिते धनुः। 
_ परिधिसे चापको घटाकर शेषमें चापसे हो गुणा | (चाप) होगा ॥५०१॥ || 


कोपर गुणनफल 'प्रथम' कहलाता है। परिधिका 
वर्ग करना, उसका चौथा भाग लेना, उसे पाँचसे 
गुणा करना और उसमें 'प्रथम' को घटा देना 
चाहिये। यह भाजक होगा। चतुर्गुणित व्यासको 
रसे गुण देना, यह भाज्य हुआ। भ्ये भाजकसे 
भाग देना, यह जीवा हो जायगीर ॥ ४९ ३ ॥ व्यासको 
चारसे गुणा करके उसमें जौवाको जोड़ देना, यह 
भाजक हुआ। परिधिके वर्गको जोबाकी चौथाई 
और पाँचसे गुण देना, यह भाज्य हुआ। भाजकसे 
आयम भाग देना, जो लब्धि आवे, उसे परिधिवाकि 
चतथे घटा देना और शेषका मूल लेना, उसे 
वृत्त (परिधि) के आधेमें घटा देनेपर तो धनु 
(चाप) होगा ॥५०१॥ 
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उने बर "ओक का मान ६ है के शर छा मान ब्या होत? 


"शार" का ज्ञान हो तो जवा बताओ तथा 'जौवा' और 'शर' जनक व्यासका मान बताओ। 
उत्तर-क्रिया-मूलौक नियमके अनुसार व्यास और जाक योग ६००६-९६ हुआ! व्यास और जौवाका अनार १०-६०४ 


टीप 


ग तर 


| > 





हुआ। दसा गुशनफल १६०४०६४ हुआ) इसका भूल ८ 
न चच ते हता! एका आध किय 
'हर” (बाण) हुआ। व्यास १० में शर १ घटाया तो ९ 
कु सस गुण किया ९ हुमा सल पूल लिस 
३ हुआ। इसे दिगन किया तो ६ जीवा प्रयाण हुआ! इसी 
तरह “मोब” और 'शर' का डान होनेपर 
कं का किस थे ९ हा प क! सै भाग दिया और 
लें शाको जौड़ दिया तो. * 3. ०१० हुआ। यही 
सका मान है। 








२. उदाहरण--शिस वृतका व्यासा्थ १२० (अत्‌ न्यास २४०) है, उस वृतके अहादशाश क्रमै १, २, ३, ४, ५, ६, 
७, ८, ९ से गुणित यदि चापमान हो ठो अलग-अलग सबकी जीवा बताओ 

त-य सम २४०। इ परिधि ०५४। सक भड भाप ४२ क्रमे एकर गणित ४२. ८४ १२६, १६८, 
२९७ २५२ २९४ ३३६ और ३०८-९ प्के चमन हुए। कूल-सुम्के अनुसार इन चाप और तिपो जो जाम 
मान होगे, बै हो किसी लङ अपवर्तित चाप और अपक सिफ ो। ल: ४९ से अन कसे परिधि १८ तथा 
जापान १, २, ३, ४ ५, ६ ७ ८, ९ हुए! अब प्रथम जोमय साधन काला है, प्रथम आपरवतित चाप १ के पर्ति घटकर 
फ्लो चप १ से गुण कलेफ १७ प म व अह सक हुआ। तथा परिचर चतुर्थ ५ से गुणा कर स्य 
में आच १७ को घटकर शेप ३८८ से लु ब गुणित “य में भा देसे २2-0२ ल्हु यह 
(स्याने) प्रधम जीवा हुई। एव दिव चाप २ को परिधि घटाकर शेषको चापसे गुणा करे देने ३२ यह प्रधम 
चा “आण हुआ। इसे पडु पिपा घु ४०० थे घटकर शेष ३७३ से सत व्यास! गणित म 

०८२ ल्ह सव वही दिलीच जीवा हई इसी प्रकार अन्य जीवक भी साधन करक चाहिये! 

३. अब जीलोमान जानकर चापयात जाननेकी विधि कते हैं--जैसे प्रश्न हुआ कि २४० व्यासवाले वृतमें जौवामान ४२ और 
८२ है ते इनके चापमान कय होगे? (उरि) य ८२। कृत व्यास २४०। महो लाके लिये पिधान अपवि 
ही लिया: अव; इसफरले भी चापमान अपक हो आको अब सुसर पधक ३२४ को जवे चतुर्थीस ८९४ और ५ से 
गुण कसे -८९:८२०५- ३३२१० हुआ। इसमे सचि न्य यु जीवा २०४२ टा भाग सर लय सा 
३२ ह पि घु ८९ जै स ४६ ह इसका मूल ७ हुआ। इसे अपि पिके आधे ९ में घटाेसे शेप 
२ यह अपति डितीय चाप हुआ। अतः अप ४२ से गुत कर देप वास्तविक चाप २०४२०८४ हुआ। 
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स्थुलमध्याण्बत्वेधो वृतताझशेशभागिक: ॥५१॥ 
कृतताङ्गाशकृतिर्वेधनिष्नी घनकरा निती । 
चारिव्यासहत॑ दै वेधाजुलहत पुनः ॥५२॥ 
_खखेन्दुरामविहत मान द्रोणदि वारिणः। 
'िस्ताणयापबेधानामहुस्योउ्योन्यताडिता: ॥५३॥ 
-साङ्कभ्व्धभिरभततर धान्थे वरणादिका मिति: । 
उत्सेधव्यासदैष्यांणापहुलान्यश्पनो द्विज॥५४॥ 


(अन्रादि राशि-व्यवहार) राशि-व्यवहारमें स्थूल, 
मध्यम, सूक्ष्म, अन्नराशिययोमैं क्रमश: उनकी परिधिका 
नवमांश, दशमांश और एकादशांश वेध होता है। 


उसे वेधसे गुण देना चाहिये । उसका नाम 'घनहस्त' 
होगा । जलके व्यास (चौडाई)-से लंबाईको गुण 
देना, फिर उसीको गहराईके अंगुल-मानसे गुण देना 
तथा ३१०० से भाग देना चाहिये। इससे जलक 
दोणा्मक मान ज्ञात होगा ॥५१-५२ ॥ चौड़ाई, 
गहराई और लंबाईके अंगुलात्मक मानको परस्पर 
गुण देना और उसमें ४०९६ से भाग देना तो अन्नका 
ड्रोणादि मान होगा । ऊँचाई, व्यास (चौड़ाई) और 
लंबा अंगुलात्मक मानको परस्पर गुण देना और 
१९५७ से भाग देना चाहिये; वह पत्रका द्रोणात्मक 
मान होगा विस्तार आदिके अंगुलात्मक मानको 
परस्पर गुणा करना चाहिये और ५८५ से भाग देना 
चाहिये, तो लब्धि लोहके द्रोणात्मक मानका सूचक 


परिधिका पष्ठांश लेकर उसका वर्ग करना और | होती है" ॥५३-५५ है॥ 


(६, उदाहरणके लिये र्र समतल भूमे रखे हुए स्थूल धाय परिधि यि ६० हाथ है तो उसवै कितने घनहस्त (खा0- 
प्राच) होगे? तथा सकय धान्य और मध्यम ध्यक परिधि भौ याद ६० हाथ हों ठो उनकै अलग-अलग खाती - प्रमाण कया हे 
उतर क्रिया- मूलोछ नियघके अनुसार परिधि- माना दरा ६ वह मध्यम धया ध हुआ। पतिक १० के वरको 
मपे गुणा कलेपर १०००६०६०» पनहला हुए। एवं सूक धका वेध 
शोते पृ धके पनहल-मान 
स्थूल धके घनहस्त-मान ६» ६६६ १ 

२, उदाहरणा प्रकि बावलीकी तई ६२ हाथ. चौद २० हाथ और गहराई १० हाथ है लो बताओ, उस आवली 
कित शेण जल है? 

उप मलो नियमक अतुसार इस रसे यो हल करना चाहिये-पाहे हाके मापक अंगुलके मपे परिजत कलेके 
किय उसे २४ से गुणा काला चाहिये। ६२०२४०९४८८ अंगुल लंबाई है! २००२४-४८० अगल चौड़ाई है! १००२४-२४० अंगुल 
गह है। इन सैके पमः गुणनले १४८८०४८००२४००९७९४१७९०० गुषमफल हुआ। इसमें ३९०० से भाग दिया तो 
:-५५२९६ सग्धि हुई। इतने ही द्रोण जल उस बावलीपै है। 

३, उदाहरणके लिये 99--किसी आन रिकी लंबा ६४ अंगुल, चौडाई ३२ अंगुल और ऊँ १६ अंपुल है ते उसका 
मक भान क्या है? अथा बह अरि कितने डे होनो? 

मूलकवित निके अनुसार ६४०३२०१६ इसके पसर गनने ३२७६८ गुणतफल हुआ। इसमें ४०९६ से भाग दने 
पट? लास हुई। उतर निकला कि बह आलि ८ ड्रोन है। 

४, उदाहरणके लिये परश-किसी पतप कहे लई २३, चढ २० और ऊैचाई १० अंगुल है तो बह पत्थर कितने 
रो यसन है? (उत) मलो नियमके अनुसार लंबई आदिको प गुनित किया--२३०२००१० तो गुणनफल ४६०० हुआ 
इसे १९५० से ध देनेपर लब्धि ४ हुई। अतः ४ दोण उस पतप टुकड़े मान होगा। 

५. जैसे किसीने पूछा-किसी लोह-खण्डकी लंबाई ११७ अंगुल, चौड़ाई १०० अंगुल और ऊँचाई ५ अंगुल है तो उसका 
वजन किसे क्रेन होता? (उत्त) लंबाई आदिको पस गि किया-६९७-१०००५-५८५७० इस गुणनफ्लमे ५८५ से भाग दिया 
९-१०७ लॉ हुई अतः १०० डो उस लोहेका परिषाल है। 


















'पूर्वभाग-द्वितोव पाद २५५ 


(दीपशङ्कतलच्छिङन: शकुर्भा भवेनयुने ॥ ५६ ॥ | भाग देना तो छायाका मान होगा! । शङ्क और दीपतलके 
जरोनदीपकशिखौच्यभक्तो हाथ भोद्धते! | अनतस्ते ङो गुण देना और छायासे भाग देना; फिर 
शङ्को नृदीपाधश्छिद्रणे दीपौच्च्य नरान्विते ॥५७॥ | लब्धिमें शङ्कुको जोड़ देना तो दौपककी ऊँचाई हो 
विशङ्कदीपौच्चगुणा छाया शुद्धता भवेत! | जायगो'। शङ्कुरहित दौपककी चांसे छायाको गुण 
'दीपशङ्ेवेवन्त चाथच्छायाग्रविवरष्नभा ॥५८ ॥ | देना और शङ्कु भाग देना और तो शु तथा दीपकका 
मानान्तरहता भूमि: स्यादथो भूनराहति:। | अत्तर त होणा । छायाप्रके अन्तरसे छायाको गुण देना 
प्रभाग जायलेदीपशिखीच््य स्थातू विबशिकात्‌।।५९॥ | छायाके प्रमाणान्तरसे भाग देना तो ' भू' होगी । ' भू' और 
'एतत्‌संक्षेपतः प्रोक्तं गणिते परिकर्मकम्‌। | शङ्कुका घत (गुणा) कला और छायासे भाग देना तो 
'ग्हमध्यादिक॑ कष्य गणिते नातिविस्तरात्‌॥ ६० ॥ | दोपककी ऊँचाई होगी" । उपर्युक्त सब बातोंका ज्ञान 
छाया-साधनमें प्रदीप और शङ्कुतलका जो | तरराशिकसे हौ होता है। यह परिकर्मगणित मैने 
अन्तर हो उससे शकूको गुण देना और दोपककी | संक्षेपसे कहा। अब ग्रहका मध्यादिक गणित बताता 
ऊँचाईमें शङ्कुको घटाकर उससे उस गुणित शङ | हं, वह भौ अधिक विस्तारसे नहीं॥५६-६०॥ 


६ उदाहरणके हिये कह 35 8-सहु और सेर कज भूरळ मम 3 हा ओर सपक च 9२ हम है 
गे बारह अंगुल (१/२ हाथ) शुको छा कण होगी 

इस क्षेत्र 'अ' से "ढ' तक दीपकको चाई है। 'ग' सै 'त' तक शङ है 
जु है। 











'-शह और दीपतलका 


कु क क ७ २ 
हुआ। फिर दौपककी मे रङको घटा हो £६०३ यह शेष हुआ। पोक 
'जुणनफल ३/२ में पटावी हुई दीपकको कैचाई ३ से भाग दिया तौ १२ साभ हुई। 
ही छाक मान है। 





२. यह शङ्कु २ हाथ, ङ्द भूमि ३ हाथ और छाया १६ अगल है तो दौपकी ऊंचाई कितनी होगी? इस र्रा 
उतत यौ है-रुओ सहुरी तका किया दो ११०३०३. हुआ। सवें छावा १६ अंगुल अयत २३ हाये धाग दिया 
तो ३/२०९/३०३/२०३/२०९८४ हुआ। इसमें ङक १/२ को जो दिया हौ १४-२ 3/४ हाथ दौपककी ऊँचाई हुं) 

३, उपरयुछ दोपककी कैचाई १४६ कैसे रद २ को पटर ठे १९/४-१/२-१/ रोष हुआ। इससे छो गत किया 
छै ९:३०२/३-७०२ हुआ, मु भा दिया तो ३ सि हं अत: सु और दीपके जच भूष ३ सकी है। 

(४ अध्या प्रभ१२ अंगुलके शुख १२ अंगुल धौ, किए उसी शुको छा ओर २ हाथ चाकर रखनेसे 
दसे छाया १६ अंगुल हुई तो छाय और दौपकलके बकी भूमिका मान किक- होगा? तथा दौपकी ई कितनी होगी? 

चा न सक मत क प रे कद 
तय छा २१ हाथ। गड अनार २ म्र छाया १२ को घटाकर रेप ३२ य 
पा २५३ को जोङनसे १३८६ यह खापा असार हुआ। तथा छन २१-९२-३४ 
६ हुआ। अब मलो नियमके अतु प्रथम छाया १२ को छम गुणा किया ले 
९२०१३८६-१%१२ हुआ। इसम छर १६ से काग दिया ले ११८१२०१-१३२ 
(ब ६ ७७२) बह प्रथम भूमि हुआ। इसे प्रकार ढितीय छाया २ से छा 
१३८६ को गुक करे खा ९/६ से भाग द दितीय भिन २८८३ हुआ। वा 
न रर को के एका लका १४१ बेल अह का लेल 
लक्ध १५२ यह दीपकको चाई हुई। इसो प्रकार दितीद भूले भी ठोएकको ई 
जतो ही होती है। >. 









२५६ 


सिल नारदपुराण 





सुगान स्मतं विप्र खचतुष्करदार्णवा:। 
तदशांशास्तु चत्वार: कृताख्य॑ पदमुच्यते ॥६१॥ 
जयस्बेता ड्ापरो द्वौ कलिरेक: प्रकीर्तित:। 
मनुः कृताब्दसहिता युगानामेकसमतिः॥६२॥ 
बिधेदिने स्यु्विपरेत्र मनवस्तु चतुर्दश 
तावत्येव निशा तस्य विप्रेन् परिकीर्तिता 
स्वयम्भुवः सृष्टतानब्दान्‌ सम्पिणडय चारद। 
_खचरानयने कार्यमधवेष्टयुगादित: ५ ६४॥ 
विप्रवर! चारं युगोंका सम्मिलित मान तैंतालीस 
लाख बीस हजार वर्ष बतलाया गया है। उसके 
दशाशमे चारका गुणा करतेपर सत्यमुगा नामक पाट 
होगा। (उसका मान १७ लाख २८ हजार वर्ष है) । 
दशांशमें तीनका गुणा करनेपर (१२९६००० वर्ष) 
अता नामक पाद होता है। दशांशमें दोका गुणा 
करनेपर (८६४००० वर्ष) द्वापर नामक पाद होता 
है और उक्त दशांशको एकगुना हौ रखनेपर 
(४३२००० वर्ष) कलियुग नामक पाद कहा गया 
है। कृताब्दसहित (एक सत्ययुग अधिक) इकहत्तर 
चतुर्युगका एक मन्वन्तर होता है॥६१-६२॥ 
रहन ब्रह्माजीके एक दिनमें चौदह मनु होते हैं 
और उतने ही समयकी उनकी एक रात्रि होतो. 
है॥ ६३॥ नारद! ब्रह्माजीके वर्तमान कल्पमें जितने 
वर्ष बीत गये हैं, उन्हें एकत्र करके ग्रहानयन 
(ग्रह-साधन) करना चाहिये। अथवा इष्ट युगादिसे 
ग्रह=साधन करे॥ ६४॥ 
युगे सूर्यज्ञशुक्राणा खचतुष्करदार्णवाः। 
कुजाकिंगुरशीघ्राणां भगणा: पूर्वयायिनाम्‌॥६५॥ 
इन्दो. रसाग्नित्रिजरीपुससभूधरपार्गणा: 
दस्नव्यष्टरसाङ्काक्षिलोचनानि कुजस्य तु॥६६॥ 
बुधशीघ्रस्य शून्यरुखाड्रितरङ्कनगेन्दः 
बृहस्पतेः खदराक्षिवेदषड्वहयस्तथा ॥६७॥ 
सितशीघ्रस्थ घट्समत्रियमाखिखभूधरा: 
शनेर्भुजङगषद्पञचरसवेदनिशाकराः 





(३ ॥ 

















बटा | 


स्यश्च युगे। 
मात्य वस्वग्नियमाध्िशिखिदख्रका: ॥६९॥। 
एक युगे पूर्व दिशाको ओर चलते हुए सूर्य, 
बुध और शुक्रके ४३२०००० ' भगण' होते हैं। 
तथा मङ्गल, शनि और बृहस्पतिके शीघ्रोच्च भगण 
भी उतने ही होते हैं ॥६५॥ एक युगम चन्द्रमाके 
भगण ५७७५३३३६ होते हैं। भौमके २२९६८३२, 
बुधके शोष्रोच्यके १७९३७०६०, वृहस्पतिके 
३६४२२०, शुक्रके शोप्रोच्चके ७०२२३७६, शनिके 
१४६५६८ तथा चन्दरमाके उच्चके भगण ४८८२०३ 
होते है। चद्रसाके पातको वामगतिसम्बन्धी भगणोकी 
संख्या २३२२३८ है ॥६६-६९॥ 
उदयादुदयं भानोभूंमिसावनवासरा:। 
बसुदरणटाष्टररपाङ्कसम्ाद्रितिथयो युगे॥७०॥ 
'चड्वहित्रिहुताशाङ्कतिथय्षाधिमासकाः । 





कौजस्य वेदखयमा बौधस्याएतुबहय:॥७३॥ 
_खखसक्राणि जैवस्य शौक्रस्यार्थगुणेषव: ॥ 
गोड्यय: शनिमन्दस्य पातानामथ वामतः ॥ ७४॥ 
अनुदस्वास्तु कौजस्य बौधस्याप्टएसागरा:। 
कृताद्रिचच्या जैवस्य शौक्रस्याग्रिखनन्दकाः ॥ ७५॥ 
शानिपातस्य भगणा: कल्पे यमरसर्तयः। 
सूर्यके एक उदवसे दूसरे उदयपर्यन्त जो 
(दिनका मान होता है, उसे भौमवासर या सावन 
वासर कहते हैं। वे एक महायुग (चतुर्बुग)-में 
१५७७९१७८२८ होते हैं। (चन्र दिवस 
१६०३००००८० होते है) अधिमास १५९३३३६ 
होते हैं तथा तिथिक्षय २५०८२२५२ होते 
हैं॥७०-७१॥ रविमासोकी संख्या ५१८४०००० 
है, चतर पास ५३४३३३३६ होते हे ॥७२ ॥ पूर्वाभिमुख 


पूर्वधाग-ढितीय पाद 


२५० 





गतिके क्रमसे एक कल्पे सूर्यके मन्दोच्च भगण 
३८७, मङ्गलके मन्दोच्च भगण, २०४, चुधके 
मन्दोच्च ३६८, गुरुके मन्दोच्च ९००, शुक्रके 
मन्दोच्च ५३५ तथा शनिके मन्दोच्च भगण ३९ 
होते हैं। अब मङ्गल आदि ग्रहोंके पातोंको 
'बिलोमगति (पश्चिम-गमन)-के अनुसार एक कल्पमें 
होनेवाले भगण बताये जाते हे ॥७३-७४॥ धौमपातके 
भगण २१४, बुधपातके भगण ४८८, गुरुपातके 
भगण १७४, भूगुपातके भगण ९०३ तथा शनिपातके 
अगण ६६२ होते हैं ॥७५ ९ ॥ 

बर्तमानयुगे याता वत्सर भगणाभिधाः ॥७६ ॥ 


ढिहास्तिधिकयाभ्यस्ताइचानदरवासर्भाजिता: 0७८ ॥ 
लब्धोनराप्रिरहिता लङ्कायामार्धरात्रिकः। 
सावनो सुगणः सू्याद.दिनमासाव्दपास्तत:॥७९॥ 
साभिः क्षयित: शेष: सूरयाद्यो वासंरेशचरः। 
'मासाग्ददिनसंख्याल ट्िजिणं रूपसंयुतम्‌॥ ८०॥ 
समौद्धतावशेषी तौ विज़ेयौ मासवर्षपी। 
वर्तमान युग (जिस युम, जिस समयके 
आहर्गण या ग्रहादिका ज्ञान करना हो उस समय)- 
में सृष्टयादि काल या युगादिकालसे अबतक जितने 
वर्ष बीत चुके हों, वे सूर्यके भगण होते हैं। 





भको बारहसे गुणा करके मास बनाना चाहिये। 
उसमें रतान वर्षके' चैत्र शुक्ल प्रतिपदासे लेकर 
वर्तमान मासतक जितने मास बीते हों, उनकी 
संख्या जोड़कर योगफलको दो स्थानोमे रखना 
चाहिये । द्वितोय स्थानें रखे हुए मासगणको युगके 
उपर्युक्त अधिमासोंकी संख्यासे गुणा करके गुणनफलमें 
युके सूर्यमासॉंकों संख्यासे भाग दे। फिर जो 
लब्धि हो, उसे अधिमासकी संख्या माने और 
उसको प्रथम स्थानस्थित मासगणमें जोड़े। (योगफल 
जोते हुए चानद्रमासाँकी संख्याका सूचक होता है) 
उस संख्याको तौससे गुणा करे (तो गुणनफल 
'तिथि-संख्याका सूचक होता है), उसमें वर्तमान 
मासको शुक्ल प्रतिपदासे इशतिधितककों संख्या 
जोड़े, (जोड़नेसे चान दिनको संख्या ज्ञात होती है) 
इसको भी दो स्थानम रखे। दूसरे स्थानम स्थित 
संख्याको युगके लिये कथित तिथिक्षय-संख्यासे 
गुणा करे। गुणनफलमें युगको चादर दिन (तिथि) 
संख्याके द्वारा भाग दे। जो लब्धि हो, वही 
'तिचिक्षय-संख्या है, उसको प्रथम स्थानम स्थित 
चान्द्र दिन-संख्यामेंसे घटा दे तो अभीष्ट दिनका 
लंकार्धरात्रिकालिक सावन दिनगण (अहर्गण) होता 
हैः इससे दिनपति, मासपति और वर्षपतिका ज्ञान 
करे ॥७६--७९॥ यथा-दिनगणमें ७ से भाग 
देनेपर शेष बचे हुए १ आदि संख्याके अनुसार रवि 





६. इस प्रकार अहर्गण-साथनमे कदाचित्‌ एक दिन अधिक या न्यून भी होता है, उस स्थितम १ घटाकर या 


जोड़कर अहर्गण ग्रहण करे। 


'कलियुगादिसे अहर्गणका उदाहरण-शाके १८७५ कार्तिक शुक्ल पूर्णिया शुक्रवारको अह्ण बनाता है तो 


कलियुगादिसे गत युधितिरसंवत्‌को वर्षसंठ्या ३९७९ में राके १८७५ 





५०५४ हुआ; इसको १२ गुणा कलेसे 


६०६४८ हुआ। इसमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदासे गत मास- संख्या ७ जोड्नेपर ६०६५५ सौर मासगण हुए इसको पृथक्‌ 
चुगकी अधिमास-संख्या १५९३३३६ से गुणा कसेपर १९६४३०६५०८२ हुआ। इसमें युगकी सौर माससंख्या 
५१८४०००० से भाग देनेपर लब्धि अधिमास- संख्या १८६४ को पृधक्स्थित और मासगण ६०६५८ में जोडनेसे ६२५१९ 
यह चद मास-संख्या हुई। इसको ३० से गुणा करके गुणनफलमे तिथिसंख्या १५ जोड्नेसे १८७५५८५ यह चाळू 
दिनसंख्या हुई। इसको युगको क्षय-तिथिसंख्या २५०८२२०२ से गुणा करके गुघतफल ४७०४३८९५६१४२० में युगको 
चाळ दितसंखया १६०३००००८० से भाग देनेपर सन्धि लिवि्यसंख्या २९३४७ को उपयुंक चाळ दिनसंख्या 
१८७५५८५ में घटानेसे १८४६२३८ अहगंग हुए। इसमें ७ का भाग देवेसे २ शेष बचते हैं; जिससे शुक्र आदि गणनाके 
अनुसार शनियार आता है; किंतु होता चाहिये १ शेष (शुक्रवार); इसलिये इसमें १ घटाकर वास्तविक अहण 
१८४६२३७ हुआ! प्रस्तुत उदाहरणमे पूर्णिमाका क्षय होनेके कारण १ दिनका अन्तर पढ़ा है। 











२५८ 


सि नासुरा 





आदि वारपति समझने चाहिये। तथा दिनगणमें ३० 
से भाग देकर लब्धिको २ से गुणा करके गुणनफलमें 
१ जोड़ दे। फिर उसमें ७ से भाग देकर १ आदि 
शेष होनेपर रवि आदि मासपति समझे। इसी प्रकार 
'दिनगणमें ३६० से भाग देकर लब्धिको ३ से गुणा 
करके गुणनफलमें १ जोडे, फिर उसमें ७ से भाग 
दपर १ आदि शेष संख्याके अनुसार रवि आदि 
*बर्तमान' वर्षपति होते है! ॥ ८०-९॥ 
रहस्य भगणाभ्यस्तो दिनराशिः कुवासरैः ॥ ८१॥ 
विभाजितो मध्यगत्या भगणादिद्रँहो भवेत्‌। 
एव सवी ये प्रोक्ताः पूर्वयाथिनः 
'विलोमगतयः पातास्तट्वच्चकाद्‌ विशोधिताः । 
(मध्यमगरह्जन) युकेले कथित भगणकी 
संख्यासे दिनगणको गुणा करे । गुणनफलमें युगको 
कुदिन (सावनदिन) - संख्यासे भाग देनेपर भगणादि? 
ग्रह लंकार्धरात्रिकालिक होता है। इसौ प्रकार 
पूर्वाभिमुख गतिवाले जो शीघ्रोच्च और मन्दोच्च कहे 





र्क 


गये हे, उनके भगणके द्वारा उनका भी साधन होता 
है*। विलोम (पश्चिमाभिमुख) गतिवाले जो ग्रहोंके 
'पातभगण कहे गये हैं, उनके द्वारा इसी प्रकार 
जो पात सिद्ध हों, उनको १२ राशियें घटानेसे 
शेषको मेषादि-कमसे राश्यादिषात समझना 
चाहिये" ॥८१-८२०॥ 
योजनानि शतान्य भूकर्णो द्विगुणानि तु॥८३॥ 
तढ्गतो दशगुणात्‌ पदं भूपरिधि्भवेत्‌। 
'लम्वज्याष्नस्विजीवासः स्फुटो भूपरिधिः स्वकः ॥ ८४॥ 
( भूषरिधिप्रमाण )--पृथ्वीका व्यास १६०० 
जन है।इस ( १६००)-के वर्गको १० से गुणा करके 
गुषनफलका मूल भूमध्यपरिधि होता है; अर्थात्‌ 
बर्गमूलकी जो संख्या हो, उतने योजनकी पृथ्वीकी 
परिधि जानन चाहिये ।इस भूमध्य-परिधिकी संख्याको 
अपने-अपने लम्बांश-ज्यासे गुणा करके उसमें र्या 
(३४३८)-से भाग देकर जो लब्धि हो, वह स्पष्ट 
भूपरिधिकी योजन-संख्या होती हैं'॥८३-८४॥ 





६, कलपु आदिम शुक्रवार था, इसलिये करलपुणाद आहमणवे ७ का भाग देसे १ आहि शेष होजेपर 
शुक्र आदि वारपति होते हैं। मासपति जाननेके लिये अह्ण १८४६२३७ में ३० से भाग देकर शब्धि ६१५४९ 
को २ से गुणा करनेपर १२३०८२ हुआ। इसमें १ जोड़कर ७ का भाग देेसे शेष २ रहे, अत: शक्रे द्वितीय शनि 
वर्तमान मासपति हुआ। 

[एव अहर्गणे ३६२ का भाग देकर लम्धि ५१२८ को ३ से गुणा कर गुणनफल १५३८४ में १ जोड़कर १५३८५ 
हुआ। इसमें ७ का भाग देनेले शेष ६ रहे: अतः गुक्रादि गणनासे बुध वर्तमान वर्षपति हुआ। 

२. प्रथम लब्धि भण होती है। शेषको १२ से गुणा करके गुणतफलमें युग-कुदिनमे भाग देनैपर जो लब्धि होगी, 
बह राशि है। पुनः शेषको ३० से गुणा करके गुणनफलयें युग-कुदिनसे भाग देनेपर जो लब्धि हो वह अंश है। अंश- 
शेष ६० से गुणा करके गुणनफलयें कुदिनका भाग देनेसे लब्धि कला होती है। कला-शेषको ६० से गुणा कारके पूर्ववत्‌ 
चुग-कुदिलसे भाग देनेपर जो लब्धि हो, वह विकला होती है। इनमें भगणको छोड़कर राश्यादि हो ग्रह कहलाता है। इस 
प्रकार मध्यम ग्रह होता है। 

३. उदाहरण--जैसे युगके सूर्यपणण ४३२०००० को अहर्गण १८४६२३७ से गुणा करनेपर ७९७६७४३८४०७०० 
हुआ। इसमें युके कुदिन १५७०९१७८२८ से धा देनेपर लब्ध भगण ५०५४ हुए! शेष ९४७१३७२८८ को १२ से 
गुणा कर गुणनफल ११३६५६४७४५६ में कुदितका भाग देनेसे लब्धि ररि ७ हुई। राशिशेष ३२०२२२६६० को ३० 
सै गुणा करके गुणनफल ९६०६६७९८०० में कुदिनका भाग देनेसे लब्ध अंश ६ हुआ। अंश-शेष १३९१७२८३२ को 
६० से गुणा करके गुणनफल ८३५०३६९९२० में कुटिनसे भाग देनेषर लब्धि कला ५ हुई । कलाशेष ४६०७८०७८० 
को ६० से गुणा कर गुणनफल २७६४६८४६८०० में कुदिनका भाग देवेसे लब्धि विकला १८ हुई। एवं भगण प्रयोजन 
नहीं आता है, इसलिये उसको छोड़कर राश्यादि फल ७। ६।५। १८ यह लङ्काधराजिकालिक मध्यम सूर्य हुआ। इसी 
प्रकार अपने-अपने भगणदवारा सन ग्रह, उच्च और पातका साधन होता है। तथा पातकी विपरीत गति होती है। अहर्वा 
साधित पातको १२ राशिमें घटानेसे रोषको मेषादि-क्रममे राश्यादि-पात समझना चाहिये, यह जात आगे कहो जायगी। 

४ इस प्रकार साधित ग्रहरेखादेशीय होता है। इसमें आगे कहे हुए देशातर-संस्कार कले स्वदेशीय मध्यम ग्रह होता है। 

५ यथा--₹६०० के वर्गको १० गुना कलेले २.५६ ००००० हुआ। इसका मूल (स्वल्पानारसे) ५०५८ हुआ। इतना हो 





पूर्वभाग- द्धितीय पाद 


२५९ 





तेन देशान्तराध्यस्ता ग्रहभुक्तिर्विभाजिता। 
'कलादि तत्फलं प्राच्यां ग्रहेभ्य: परिशोधयेत्‌ ॥ ८५॥ 
ऐखाप्रतीचीसंस्थाने प्रक्षिपेत्‌ स्यु: स्वदेशजा : । 
राक्षसालयदेवौक:शैलयोर्मध्यसूत्रगाः ॥८६॥ 
अवन्तिकारोहितक यथा सन्निहितं सर; । 
चाप्ततः प्रादेशे क्षपार्थेःध्यधिके भवेत्‌॥ ८७॥ 
तहेशान्तरनाडीभिः पश्चादुने विनिर्दिशेत्‌। 

( ग्रहोंमें देशान्तर-संस्कार )--ग्रहको कलादि 
मध्यम गतिको देशान्तर-योजन (रेखादेशसे जितने 
योजन पूर्व या पश्चिम अपना स्थान हो उस)-से गुणा 
करके गुणनफलमें ' स्पष्टभूपरिधि-योजन' के द्वारा 
भाग देनेपर जो लब्धि हो, वह कला आदि है। उस 
लब्धिको रेखासे पूर्व दशमे पूर्वसाधित प्रहमें घटानेसे 
और पश्चिम देशमें जडे स्वस्थानीय अर्धरात्रिकालिक 
ग्रह होता है' ॥८५५॥ 

(रेखा-देश)--लड्कासे सुमेरुपर्वतपर्यन्त 
याम्योत्तर-रेखामें जो-जो देश (स्थान) हैं, वे रेखा- 
देश कहलाते हैं। जैसे उज्जयिनी, रोहितक, कुरुक्षेत्र 
आदि॥८६५॥ 

( वार- प्रवृति )-- भूमध्यरेखासे पदेशे रेखा- 





देशीय मध्यराजिसे, देशान्तर घटीतुल्य पीछे और 
खासे पश्चिम देशमै मध्यरात्रिसे देशान्तर घटोतुल्य 
पूर्व हौ वार-प्रवृत्ति (रवि-आदि बारोंका आरम्भ) 
होती हैर ॥ ८७३॥ 

इष्टनाडीगुणा भुक्तिः षषटणा भक्ता कलादिकम्‌॥८८॥ 
गते शोध तथा योज्यं गम्ये तात्कालिको गरह। 
अचकलिप्ाशीत्यंश॑ परमं दक्षिणोत्तरम्‌॥ ८९॥ 
वविक्षिष्यते स्वपातेन स्वक्राल्यस्तादनुष्णगुः। 
९०॥ 





(इषटकालमै मध्यम ग्रह जाननेकी विधि )-- 
मध्यरात्रे जितनी घडी बाद ग्रह बनाना हो, उस 
संख्यासे ग्रहको कलादि गतिको गुणा करके 
गुणनफलमें ६० से भाग देकर लब्धितुल्य कलादि 
फलको पूर्वसाधित ग्रहमें जोड़नेसे तथा जितनी 
घडी मध्यरात्रे पूर्व ग्रह बनाना हो, उतनी 
संख्यासे गतिको गुणा करके गुणनफलमें ६०से 
भाग देकर कलादि फलको पूर्वसाधित प्रमे 
घटानेसे इश्कालिक ग्रह होता है ॥ ८८३॥ 
(चादि प्रहोंके परम विक्षेप)-- 





योजन स्थूलमानसे मध्यभुपतिधिका प्रमाण है। 
bo 


“साधन--यदि लम्बाश ६३। १५ है, तो उसकी ज्या आगे ९३, ९७ र्लोकॉमे वर्णित तिके 


ज ३०७० हा! म ५०५८ मल ३०७० सै गुक पना १९९८५ म तिना 


३४३८ का भाग देनेसे लब्धि ४५१६ सट भूपति हु. 


देशान्तर-कालजान इस प्रकार होता है-गॉजितद्रार सिड चन्ट्गरहण स्यर्शकालसे जितने ही -पलके पक्षात स्पर्श 
होता है, उतनी हौ घड़ोको रेखादेशसे “पूर्व देशान्तर तथा जितनी थडी पहले ग्रहणका स्पर्श होता है, उतनी घडीको 
“पश्चिम देशान्तर' समझा जाता है। गोरखपुरमें इस प्रकारसे १ घड़ी और १३ पल पूर्वदेशान्तर है। 

इस देशाततर-पलसे देशान्तर- योजनका जान वैशशिकसे होता है-जैसे ३६०० घलमें स्पष्ट भूषरिधियोजन ४५१६ है तो 


देशान्तर पले कितना 
इसके वारा ग्रह देशान्तरसंस्कार होता है। 





होगा? इस प्रकार गरु देर ७३ पल रेखादेशसे देशानर-योजन पट 


०१९ हुआ। 


रैखादेशसे गोरखपुरके पूर्व देशान्तर- योजन ९१ को स्वको मध्यगतिकला ५९। ८ से गुणा कर गुणनफल ५३८१ । 


८ में स्पष्ट 
(रप 


१. पाह (राहु) में देशन्तरसंस्कार विपरीत होता है । 


1. योजन ४५१६ से भाग देनेपर लब्धि कलादि १1 ११ हुई । इसको अहर्गणसाधित मध्यम सूर्य ७1 
पूर्व देशान्तर होनेके कारण घटसे ७। ६। ४। ७ यह मध्यसत्रिकालिक मध्यम सूर्य हुआ। 


२. रेखा-देशके मध्यरात्रि-समयसे ही मृष्टिका आरम्भ माना गया है; इसलिये रेखा-देशके मध्यरात्रि-समयमें हो 


वाखवेश होता है। 

३. मान लीजिये, शुक्रवार मध्यरजिकालिक ग्रह जानकर 
चय (१५ पड़े) हुआ इसलिये सूर्यको कलादि गति ५ 
४७ विकलाको मध्यरात्रिके सूर्य ७। ६। ४1७ में 
मध्यम सूर्य हुआ! 











अग्रिम तः छः बजेका मध्यम सूर्य बनाना है तो-इशकाल ६ 


को १५ से गुणा करके ६० का भाग देनेसे लब्धि ९४ कला 
७1 ६॥ १८। ५४--यह शनिवारके प्रात: छः बजेका 


२७ 


संत नारदपुराण 





(२९६००)-के ८० वो भाग (२००) कलापर्वन्त 
क्रान्तिृ्त (सूरयके मार्ग)-से परम दक्षिण और उत्तर 
चन्द्रमा विक्षिलहोता (हटता) है एवं गुरु ६० कला, 
मङ्गल ९० कला, बुध, शुक्र और शनि-ये तोनों 
१२० कलापर्यन्त क्रान्तिवृततसे दक्षिण और उत्तर हटते 
रहते हैं! ॥८९-९०३॥ 
राशिलिमाहमो भाग: प्रथ ज्यामुच्यते॥९९१॥ 
ततत्‌ विधक्तलब्धोनपिश्रितं तद्‌ दितीयकम्‌। 
आये नै करात्‌ पिणडान्‌ भवत्वा लब्धोनसंयुता: ॥९२॥ 
खण्डकः स्य्चतर्विशज्यापणडा: क्रमादमी । 
परमापक्रमज्या तु सप्स्थगुणेन्दव: ॥९३॥ 
तणा ज्या तरिजीवामा तच्यापं क्रानिरुच्यते । 
(अभीष्ट जीबासाधनके लिये उपयोगी २४ 
जीवासाधन )--१ राशि-कला १८०० का आठवी | 


(अथम जीवा) से प्रथम जोवार्धमे भाग देकर 
लब्धिक प्रथम जोब हो घटाकर शेष (प्रथमखण्ड) 
को प्रथम जोबार्थमें हो जोड्नेसे द्वितीय जीवार्ध 
होता है। इसो प्रकार प्रथम जोवासे हो द्वितीय 
जीवामें भाग देकर लब्धिको द्वितीय खण्डमें घटाकर 
शेपको द्वितीय जोवार्षमें जोड़नेसे तृतीय जोवार्ध 
होता है। इसी तरह आगे भी क्रिया करसे क्रमशः 
२४ जीवार्ष सिद्ध होते हैं॥९१-९२३६॥ 

इस प्रकार सूर्यको परमक्रान्तिज्या १३९७ होतो 
है।इस ( परमक्रान्तिज्या)-से ग्रहकी ज्या ( भुजज्या) 
को गुणा करके रिजक द्वार भाग देनेसे' ष्टक्रान्त- 
ज्या' होतो है। उसका चाप बनानेसे 'इश्क्रान्ति' 
(मध्यमा) कहलाती है ॥९३३॥ 
रह संशोष्य मन्दोच्यात्‌ तथा शीग्राद्विशोष्य च॥ ९४॥ 


भाग (२२५ कला) प्रथम जीवार्ध' होता है। उस | शेष केळपदं तस्माद्धुजज्या कोटिरेव च। 


६, सुद और अत प्रतेक थालेका फस (चैट) च बहला है जब पह अको र चलता हुआ प्र 
अता है, उस समय बह आति होने करण अपने स ह हे है: क्योकि सब प्रो स्थान निप हे है 
'चह-स्थातको आते पीछे होप तिमे जितने दू विश होते (हो) ह. उतना उस पका "ष (शर) कहलाता है! 
सुकै माको शिप और अन्य के मरे उन-डन हे “विण! बहते है तथा चके पतस्थानो ही एह 
और कता कहो २. जक, जा, शिश, रा गुण, रजू-ये पर्यंववाचक शब्द 
> ह 5 उरे जप और जवा झर ही रणित होता है; क्योकि 
णि बरै हक कृकर है। कृत परिधिका खण्ड चाप कहलाता है। जैसे 
ति, `) 5९९ 8 अ बत मग पर से अक, अ. 
१ १ _ ग आदि परिधिखण्ड चाप कहलाते हैं। जैसे अ, इ, क चाप है तो 
अ. क सलोखा अ. ३ क, चापकी पूर्णन्या कहलाती है तथा अ, 
सलोखा अ इ, क चापकी उत्पा तथा क; त रेखा अ, इ 
पका जक वा ज्यां कहलाह है। इसको अप भी कहत हँ! 
जनमे अरधन्या (ज्ा्ध)-सै हो काप लिया जाता है; इसलिये 
न्य ज ज्याक हो ज्क-ौवा-पौवी आदि कहते हं वे जवा 
या जौवा वृके चु ही बरत हैं। इस कहके चतथौशको पट कहा गया है। अत: सम्पूर्ण में ४ पद होते हँ। १, 
३ विषम और ३, ४ सम पद कहलाते €॥ 
चकौ सम तपे १२ रि का ३९० अंग हेते १: इसलिये एक-एक पहले लीद-तीन राशि या ९० अंश होते ह! 
अघम और तीय पदे गत कलको भु और गम्य चारको कट काटे हँ तथा दिलीय और चु परमे गत चापको कोटि और 
ग्य चापको हो भन कहते ह| ऊंसे-प्रधय पटव “अ कपर और "क ग'-कोटि है तथ दवतीय पढें ग च-कोटि और 
अ पभ है। रेक पढे चो ९० अंक घटने शेप उस चापक कॉट होते है; इसलिये क ग चाप-अ क चापकी 
कि तथा क न सरल रेखा कोह है एब सम (दब) पढन र भुना और च ब कोटिन्या कहलाती है। सोमे 
कय और र्थ पढे भ्या और किय समनो चकीये॥ केवल “जय” शब्दले सर्व भु हौ समझौ जाती है। 
 उद्चहरण-जैसे--प्थयर्या २२५ प्रा २२५ से भान देकर लब्धि ९ को प्रधना घटकर २२४ (प्रधम 

















पूर्वभाग- द्वितीय पाद 


३६१ 





गताद्धुजन्याविषमे गम्यात्‌ कोटि: पदे भबेत्‌ ॥ ९५॥ 
युत्या कोटिया तु गताद भवेत्‌। 
ललिमास्तल्वयमैक्ता लबधं ज्यापिण्डकं गतम्‌॥ ९६॥ 
गतणप्यातताभ्यसतं विभेतत्वलोचनैः। 
तदवाम्रफले योज्यं ज्यापिण्डे गतसंज्ञके ॥ ९७॥ 
स्यातकरमण्या विधिरयमुत्रमन्यास्वपि स्सृतः । 
ज्यां ह्य शेषं तत्त्वाश्चिहत॑ तद्विवरोद्धतम्‌ ॥ ९८ ॥ 
संख्यातत्तवाञचिसंवर्गे संयोज्य थनुरुच्यते । 

(' भुजय्या'और' कोटिज्या"बनानेकीरीति-- ) 
अहोँको अपने-अपने मन्च घटानेसे शेष उस प्रहका 
“मन्द केन्र तथा प्रमे घटानेसे शेष उस ग्रहका 
“श्र केन्र कहलाता है। उस राश्वादि केन्द्रकी 
“भुजज्या' और' कोटिज्या' बननी चाहिये। विषम (१, 
३) पदम “गत' चापकी जीवा भुजज्या और 'गम्य' 
चापकी जीवा कोटिज्या कहलाती है।' सम (२, ४) 
पमे गम्य ' चापकी जीवा' भुजज्या' और'गत' चापकी 
जीवा 'कोटिन्या' होतो है ॥९४-९५ है ॥ 


(्टन्या-साधन-विथि )-जितने राश्यादि 
चापकी जीवा बनाना हो, उसकी कला बनाकर उसमें 
२२५ से भाग देकर जो लब्धि हो, तनो संख्या (सिद्ध 
२४ ज्या-पिण्डमें) गत ज्यापिण्डको संख्या समझे। 
शेष कलाको गत ज्या' और 'गम्य ज्या' के अन्तरसे 
गुणा करके २२५ से भाग देकर लब्ध कलादिको 
“गत ज्या'-पिण्डमें जोड़नेसे ' अभोष्ट ज्या' होतो 
है। 'उत्कमज्या' भो इसी विधिसे बनायी जाती 
ह ९६-९७३॥ 

(जीवासे चाप बनानेकी विधि )--इष्ट जीवाकी 
कलामें सिद्ध जौवापिण्डॉमेंसे जितनी संख्यावाली 
जौवा घटे, उसको घटाना चाहिये ।शे कलाको २२५ 
से गुणा करके गुणनफलमें गत, गम्य जीवाके 
अन्तरसे भाग देकर जो लब्धि कलादि हो, उसको 
घटायौ हुई सिद्ध-जीवा-संख्यासे गुणित २२५ में 
जोड़नेसे इष्टज्वाका चाप होता है ॥ ९८ $॥ 

रवेर्मन्दपरिष्येशा मनवः शौतगो दा: ॥९९॥ 





खण्ड) हुआ। इसके परध जके २३४-२२५-४०६ यह द्य जीवा हुई। द औबा ४७९ मै रध्या २२५ का भाग 
देकर सधि २ को प्रथम खण्ड २२४ में पटमेले शेष २२२ दीय खरड हुआ; इसको रीय जच जोड़ने ६७६ तृतीय जीवा 
ह । फिर दृ जवा प्रथयसे ग देकर ल 9 को दीय छे पेले रेष १९९ तृतीय खण्ड हुआ। इसको तृतीय जीवा 
६७१ में जौड़ोसे ८९० यह शर्थ जीवा हुई इसे प्रकार आणे भो साधन केप किनद्वित सिद्ध २४ ज्यो कलाएं होती 
३-२२५ ब, ६०६, ८९०, ११०५, १३१५, १५२० १३९९, १९१०, २०९३, २२६७ २४३९, २५८५, २०२८, २८५९, २९७८, 
३०८६ ३९७७ ३२८६, ३३२६ ३३७२, ३४०९, ३४३९ तथा १४३८१ यै १ पदे (३ समे) २४ न्यः ण्ड है। 

१.३ राशि (९० अंश)-का १ घट होता है। उस पद “गत' आपको घटानेसे शेष *ग्य' चाप कहलाता है। जैसे 
मुस्र ८। १०। १५। २५ है, उसका मदो २४ १७। ३५। ४० है तो मने सूयको घटानेसे यादि शेष ६। 
७ १७। १५ केन हुआ। यहाँ केळ ६ रिय अधिक है, अतः ठृतीद (विषय) पद्य पह । इसलिये तृतीय पदके गताशादि 
७। १७। १५ को ९० अंशे घटावेसे अंशादि ८२। ४२। के “गम्द' रादि हुए। 

२. जैसे स्याने सूर्यका मो २। १७। ४८ । ५४ है। इसे मध्य सुर्य ७। ६१ ६८१५४ को घटसे शेष ७। ११। 
३०। « यह मन्द कैद हुआ। यह ६ राशिसे अधिक हके कारण ठुलाटिमे पढ़ा तथा तृतीय पदे होनेके कारण इसमें ६ राशि 
ठकार शेष १। ११। ३०। ० यह भुज हुआ। इसको १० अंश (३ राशि) में घटाेसे शेष १ । १८। ३०॥ ० यह कोटि हुई। 

भ्या बनानेके लिये आगे कही हुई रौतिसे रसद भुज ११ ११ ३० को कला बनावेसे २४९० कला हुई। इसमें 
२९५ से भाग देनैपर लब्धि तना १ हुई शेष २५ को गठन, एवय (१६ वो और १२ बौ ज्या)-के असर (२४३१- 
२२६७)-९६४ से गुणा करलेषर २४६० हुआ। इसे २२५ का भाग देने लब्धि ११ कलाको गतन्य २२६७ मोने 
सकी भुजज्या २२०८ हुई! इसी प्रकार कोटिको कलाढारा कोटिन्या २६०५ दुई 

३ जैसे परम क्रान्ति २४ अंशकी कला १४४० मैं २२५ का भात नेसे सन्धि ६ “गतन्पा'-सँखया हुई, जिसका प्रमाण 
१३९५ है। शेष कला ९० को 'गठस्पा' ए के अन्तर (१५२०-१३९५-२०५)-सै गुणा कर उसमे २२५ से भाग देनेपर 
लब्थि ८२ को गत्या १३१५ मैं जोसे १३९७ यह पर कानि (२४ अंज)-की ज्या हुई। 

७४. जैले परमक्राल्लस्थाका चाप बनाता है, के परमाम १३९७ में कचित छतो जीया १३९५ को पटाकर 














२६२ 


जाला 





युगान्ते विषमान्ते तु नखलिलोनितास्तयो: । 
युग्माः खास्निसुर: सूर्या तवार्णवा: ॥ १०० ॥ 
ओजे दगा यसुयमा रदा रुरा गजाब्धय। 
कुजादीनामत: या युप्पाे5ांडरिदल्वका: ॥ १०१॥ 
गुणाग्रिचन्या खनगा द्विससाक्षीणि गो्रयः। 
ओजान्ते हित्रियमला द्विविश्वे यमपर्वता: ॥९०२॥ 
दशा विदद्वेदा: शीघ्रकर्मणि वरतिता:। 
ओजयुग्पानरगुणा भुजन्या तरिज्ययोद्धुता ॥ १०३॥ 
सुवृत्ते धन स्थादोजादूनाधिके स्फुटम्‌। 

(रवि और चन्द्रमाके मन्दपरिष्यंश )-- समपदके 
अलप सूर्यके १४ अंश और चन्द्रमाके ३२ अंश 
मन्दपरिंध मान होते हैं और विषमपदके अन्तमे २० 
कला कम अर्थात्‌ सूर्यके १३। ४० और चन्द्रमाके 
३१। ४० मन्दपरि्यंश हैं ॥ ९९ ६॥ 

(मङ्गलादि ग्रहोंकी मन्द और शी परिधि )-- 
समपदान्तमें मङ्गलके ७५, बुधके ३०, गुरुके ३३, 
शुक्रके १२ और शनिके ४९ तथा विषमपदान्तमे 
मङ्गलके ७२, बुधके २८, गुस्के ३२, शुक्रके ११ 
और शनिके ४८ मन्द परिध्यंश हैं। इसी प्रकार 
समपदके अन्तम मङ्गलके २३५, बुधके १३३, 
०, शुक्रके २६२ और शनिके ३९ तथा 
विषमपदान्तमें मङ्गलके २३२, बुधके १३२, गुरुके 
७२, शुक्रके २६० और शनिके ४० शीघ्र परिध्यंश 
कहे गये हैं ॥९००-१०२ ३॥ 

(अभीष्ट स्थानम परिधिसाधन--) अभीष्ट 
स्थानमै मन्द या श्र परिधि बनानी हो तो उस ग्रहकी 
'भुजज्याको विषम- समपदान्त-परिधिके अन्तरसे गुणा 
करके गुणनफलमें त्रिज्या (३४३८)-से भाग देकर 

अंशादि लब्थि हो, उसको समपदान्त-परिधिमें 

















जोड़ने या घटानेसे (विषमपदान्तसे समपदान्त कम 
हो तो जोड्ने अनयथा घटनेस) इष्टस्थाने स्पष्ट मन्द 
या शोघ्र परिध्यंश होते हैं! ॥ १०३३॥ 

तद्रणे भुजकोटिच्ये भगणांशविभाजिते॥९०४॥ 
तडुजज्याफलधनुर्यान्द लिलादिक फलम्‌। 

शैष्यं कोटिफलं केन्द्र मकरादौ धनं स्पृतम्‌॥१०५॥ 
संशो तुत्रिजीवायांकरक्यादौ कोटिजंफलम्‌। 
'तद्वाहुफलवर्गक्यान्यूल॑ कर्णक्षलाधिधः ॥१०६ ॥ 
तरिज्याध्यस्तं भुजफल चलकर्णविधाजितम्‌। 
लब्धस्य जाप लिमादिफलं शप्र स्मृतम्‌॥१०७॥ 
[एतदा कुजादीनां चतुर्थे चैव कर्मणि। 
मान्दै कर्षककेद्धो्ीमादीनापथोच्यते ॥१०८ ॥ 
शष मानद पुनमान्दि शष चतवार्यनुक्रमात्‌ । 

( भुजफल-कोटिफल-साधन-- ) इस प्रकार 
साधित स्पष्ट परिधिसे ग्रहकी ' भुजज्या' और 
“कोटिन्या' को पृथक्‌-पृथक्‌ गुणा करके भगणांश 
(३६०) -से भाग देकर लब्ध (भुजज्यासे) भुजफल 
और (कोटिच्यासे) कोटिफल होते हैं। एवं मन्द 
परिधिद्वारा मन्दफल और शीघ्र परिधिद्वारा शौप्र- 
'फल समझने चाहिये। यहाँ मन परिधिवश भुज्य 
जो भुजफल आवे, उसका चाप बनानेसे मनद 
कलादि फल होता है१॥ १०४ ३॥ 

(शी कर्णसाधन-- ) पूर्वविधिसे शप्र परिषद्य 
जो कोटिफल आवे, उसको मकरादि केन्द्र हो तो 
रज्या (३४३८)-में जोड़े। ककांदि केन्द्र हो तो 
घटावे। जोड़ या घटाकर जो फल हो, उसके वर्म 
सत्र भुजफलके वर्गको जोड दे। फिर उसका मूल 
लेनेसे शोत्र कर्ण होता है॥१०५-१०६॥ 

(शीघ्रफलसाधन-- ) पूर्वविधिसे साधित शौघ्र 





शेष ८२ को २२५ से गुणाकर गत, गम्य ज्याके अन्तर २०५ से भाग देनैपर सब्धि ९० को ६०२२५-१३५० यें जोड़नेसे 
१४४० हुआ इसको अंश बनानेसे २४ परम क्रालति- अंश हुए। 

ह, जैसे--सूयको भुजन्या २२७८ को विषम-सम परिधिक अन्तर २० सै गुणा कोपर ४५५६० हुआ। इसमें ३४३८ का 
भाग दमे लाग्थि १३ कलाको समहन परिधि अंश १४ जे च्ठनसे १३१ ४७ सूक स्पष्ट मन्द परिधि हुई। 


२. जँशे--सू्यकी भुजज्या २२७८ को स्ट 





मन्द परिधि १३। ४७ से गुणा कर ३१३९८। २६ हुआ। इसमें ३३० का 


आण देसे लब्धि कलादि ८०) १३ यह भुजफल हुआ। यह २२५ से कम है, अतः इसका चाप भी इतना हौ हुआ और 
हौ सूर्यका कलादि मल हुआ। इसके अशादि जुले १। २७। १३ हुआ, इसको तुलारि केन्द होनेके कारण मध्यम 
सूं ७। ६। १८। ५४ में घटानेसै शेष ७। ४। ५११ ४१ सह स्पट सूर्य हुआ। 


पुरवधान-द्वितीय घाट 


रष 








भुजफलको त्रिज्यासे गुणा करके शत्र 
भाग देनेपर जो कलादि लब्धि हो, उसके चाप 
बनानेसे शीघ्र 'भुजफल' होता है। यह शोघ्रफल 
मङ्गलादि ५ ग्रहोमे प्रथम और चतुर्थ रमम संस्कृत 
(धन या ऋण) किया जाता है॥ १०७६ ॥ 

रवि और चना केवल एक ही मन्दफलका 
संस्कार (धन या ऋण) किया जाता है | मुने! अब 
मङ्गलादि५ ग्रहोंके संस्कारका वर्णन करता हूँ। उनमें 
प्रथम शौभ्रफलका, द्वितीय मन्दफलका, तृतीय भी 
मन्दफलका और चतुर्थ शीघ्रफलका संस्कार किया 
जाता है॥ १०८३॥ 
अजादिकेने सर्वेषां शैष्पे मान्दे च कर्मणि ॥१०९॥ 
धनं ग्रहाणां लिश्रादि तुलादावृणमेव तत्‌। 
अकंबाहुफलाध्यस्ता ग्रहभुक्तिविधाजिता ॥ १९ 
भचक्रकलिकाधिस्तु लिला: कार्य रेवत्‌ 

(संस्कारविधि--) शीघ्र या मनद केन्द्र मेषादि 
(६ राशिके भीतर) हो तो शोध्रफल और मन्दफल 
जोड़े जाते हँ । यदि तुलादि केन्द्र (६ राशिसे ऊपर) 
हो तो घटाये जाते ह ॥ १०९३॥ 

(रविभुजफल-संस्कार-- ) प्रत्येक प्रहको 
गतिकलाको पृथक्‌-पृथक्‌ सूर्यके मन्द भुजफल- 
कलासे गुणा करके उसमें २९६०० के द्वारा भाग 
देनेसे जो कलादि लब्धि हो, उसको पूर्वसाधित 
उदयकालिक ग्रहोमें रविमन्दफलबत्‌ संस्कार 
(मन्दफल धन हो तो थन, ऋण हो तो ऋण) करना 
चाहिये। इससे स्पष्ट सूरयोदयकालिक ग्रह होते 
हेप इया 
स्वपन्दभुक्तिसंशुद्पध्यभृक्तेनिंशापतेः ॥१९१॥ 








ग्रहभुक्ते: फलं कार्य ग्रहवन्यन्दकरमंणि। 





दोख्यान्तरणुणा भुक्तिस्तत्वनेत्रोद्धता पुनः॥ ११२॥ 
स्वपऱ्दपरिधिश्षुण्णा भगणांशोद्धताः कला: 
कर्कादौ तु धन तत्र मकरादावृण् स्मृतम्‌॥११३॥ 
मदकल भक्ति प्रे घरो भुक्तितः । 
तच्छेषं विवरेणाथ हन्यात्िज्यान्यकर्णयो: ॥१९४॥ 
'चलकर्णहतँ भुक्तौ कणे त्रिज्याधिके धनम्‌। 
ऋणपूने5थिके प्रो शेषं वक्रगतिरभवेत्‌॥ ११५॥ 
( स्पष्टग्रहगतिसाथनाधैगतिफल-- ) चन्द्रमध्यगतिमें 
_चन्दरमन्दोच्चगतिको घटाकर उससे अर्त्‌ चन्र 
गतिसे) तथा अन्य ग्रहोंकी (स्वल्पान्तरसे) अपनी- 
अपनी गतिसे हौ मन्दस्पष्टगतिसाधनमैँ फल साधन 
करे! यथा--उक्त गति (चन्द्रकी केद्रगति और अन्य 
ग्रहोंकी गति) को दोज्यान्तर ( गम्यज्या और गतज्याके 
अन्तर)-से गुणा करके उसको २२५ के द्वार भाग 
देकर लब्धिको अपनी-अपनी मन्दपरिधिसे गुणा करके 
भगणांश (३६० )-के द्वारा भाग देनेसे जो कलादि फल 
लब्धि हो, उसको ककांदि (३ से ऊपर ९ राशिके 
भीतर) केन्द्र हो तो मध्यगतिमें धन करने (जोड़ने) 
तथा मकरादि (९ राशिसे ऊपर ३ राशितक) केन्द्र हो 
तो घटानेसे मन्दस्पष्ट गति होती है।र पुनः इस 
मन्दस्पष्ट गतिको अपनी शौप्रोच्च गतिम घटाकर शेषको 
त्रिज्या तथा अन्तिम शौभ्रकर्णके अन्तरसे गुणा करके 
पूर्वसाधित शौघ्रकर्णके द्वारा भाग देनेसे जो लब्धि 
(कलादि) हो, उसको यदि कर्ण त्रिज्यासे अधिक हो 
तो मन्दस्पष्ट तिमे धन करने (जोड्ने) और अल्प हो 
तो घटानेसे स्पष्ट गति होती है। यदि साधित 
ऋणगतिफल मन्दस्पष्ट गतिसे अधिक हो तो उसी 
(ऋणगतिफल)-में मन्दस्पष्ट गतिको घटाकर जो 
बचे, वह वक्रगति होती है। इस स्थितिमे वह ग्रह वक्र- 





१, पूर्वसाधित मध्यम या स्प सूर्य मध्यमाकोटयकालिक होता है। उसको स्पष्ट सुयोदयकालिक बनानेके लिये 


भुजफल-संल्कार किया जाता है। जैसे--सूरके भुजफल ८०) १३ को सूर्यकी स्पष्टाति ६०) ४७ से 
५३०९) २० हुआ। इसमें २१६०० का भाग देसे लब्धि कलादि ०। १५ अर्थात्‌ १५ विकलाको स्पष्ट 


कपर 
मन्दल 


ऋण होनेके कारण घटानेसे स्पष्ट सूयादयकालिक स्पट सूर्य ७। ४। ५९॥ २६ हुआ। 
२ ग्रहाकीकेन्रगिक ड्य मन्दस्पष्गतिफल साधन होता है । वहाँ राको अधिक गति होनेके कारण क्रति ग्रहण 


की जातो है। अन्य ग्रहकी १ दिने दोव गति शून्य होनेके कारण हिक तुल्य हो केरात होतो है 


रवि और 





चाकी भदस गति हो स्पष्ट गति होतो है। मङ्गलाटि पह श्रेय श्र गतिफलका पुनः संस्कार कलेस स्पट 


गति होतो है। 


२६४ 


सकि नासदयुराण 





गति रहता है ॥१११-११५॥ 
करनैः श्य्येकरगुणटिभिः 
शतरुतैअ्तुर्थपु के्दांशैभूंसुतादय: ॥११६॥ 
वक्रिणश्वक्रशुद्धैस्तैरैशैरुज्झऱ्ति वक्रताम्‌। 
कतिया विषुवद्धापनी चित्या वोता ॥ ११७७ 
त्रिज्यागुणा दिनव्यासभक्ता चापं चरासव। 
तत्कार्पुकमुदकक्रान्ती धनहीने पृथक्‌ स्थिते ॥ ११८ ॥ 
स्वाहोरात्रचतुभगि दिनरात्रिदले स्मृते। 
याम्यक्रान्तौ विपर्यस्ते द्विगुणे तु दिनक्षपे ॥ ११९७ 

(हॉकी वक्र केन्हांश-संख्या-- ) सज़ूल अपने 
चतुर्थ शौप्रकेद्रांश १६४ में, बुध १४४ कामे, गुरु 
१३० केन्ंशमें, शुक्र १६२ केन्द्रे और शनि ११५ 
शौभ्रकेन्दांशमें वक्रगति होता है। अपने-अपने 
बक्रकेनद्राशको ३६० में घटानेसे शेषके तुल्य क्रां 
होनेपर फिर बह मार्ग-गति होता है? ॥११६ ३ 

( कालज्ञान-- ) रवि-क्रान्तिज्याको पलभा से 
गुणा करके गुणनफलमें १२ से भाग देनेपर लब्धि 
“कुज्या' होती है। उस (कुज्या)-को त्रिज्यासे गुणा 
करके घुज्पा (क्रान्तिकी कोटिज्या) से भाग देकर 











न्धि (चरज्या) -के चाप बनानेसे चरासु होते हैं। 
उस चर-चापको यदि उत्तर क्रान्ति हो तो १५ घटौपें 
जोड्नेसे दनां और १५ घटोमे घटानेसे ररर होता 
है। दक्षिणक्रान्ति हो तो विपरीत (यानी १५ घटौपें 
घटानेसे दिनार्ध और जोड़नेसे रध) होता है। 
दिनार्धको दूना कासे दिनमान और रात्रयर्धको दूना 
'करनेसे रात्रिमान होता हैं" ॥११७--११९॥ 
भभोगोउछशतीलिमा: खाश्निशैलास्तथा तिथे: । 
उलि भभोगागा भानि भुवत्या दिनादिकम्‌॥ १२०॥ 
रकीदुयोगलिमा्यो योगा भभोगभाजिता:। 
गत्या टयो भुक्तियोगापनाडिका: ॥ १२१ ॥ 
अर्कोनचन्द्रलिलाभ्यस्तिथयो भोगभाजिताः 
गतामयाय नायो भुकत्वलरोद्धता:॥ १२२॥ 
(पञ्चाङ्ग-साधन--) ८०० कला एक-एक 
जक्षत्रका और ७२० कला एक-एक तिथिका भोगमान 
होता है। (अतः ग्रह किस नक्षत्रमे है, यह जानना 
हो तो) राश्यादि ग्रहको कलात्मक बनाकर उसमें 
भोग (८००) के दवारा भाग देनेसे जो लब्धि हो, 
उसके अनुसार अश्विनी आदि गत नक्षत्र समझने 








१. जैसे रको गति ५९। ८ को गत-एप्यशयाके अन्तर १६४ से (जो भुजन्यासापनमे गप्पा हुआ था) गुणा कलेपर 
९३९७। ५२ हुआ। इसमें २२५ से भाग दे लम्धिकला ४३ को मदति १३१ ४७ से गुणा काळे गुणनफल ५९२। ४१ 
में ३६० से भाग देनेपर लब्धिकलादि गतिफल १। ३९ हुआ। इसको ककर होनेके कारण स्की मध्यगति ५१ ८ मैं 
जोसे ६०। ४७ यह मन गत ह यही सुकी सट गति भौ होती है। 

२. जैसे मङ्गलके यके १६४ को ३६० में घटानेसे शेप १९६ मार्ग के हुए। इससे सिद्ध हुआ कि जब पहलका 
सोत १६४ से १९६ तक शहा है, तबतक मङ्गल चकर सहा है इलो प्रकार सथ परह माकि समझने चाहिये। 

३, सच ध ज लिक काले जब सल बहुल कलल कन सा 

४. दोष अकषरके दस बार उच्य जितना सम लगता है, उतना काल १ असु (प्राण) कहलाता है। ६ असुका ९ पल 
और ६० पलकी ६ घड़ी होती है। अक: चमे ६ के भाग देकर, पल बनाकर दिनमान साधन कला चाहिये। 

क कतई मल बदन हेड प (ये शोर माचा मक चा हिच खा है आन 
१८०६१९ को ६०० सै गुरा कर गुकफल ११००५४२२०० ये युग कुन १५००९१०८२८ से भाग दने सबि रशवादि ८। 
३२। ४४ हुई। इसके भन २। १२। ४४ के अद ७२। ४४को ३ से गुणा कर गुणनफल २१८। १२ में १० से भाग प सग्धि 
अदि २१। ४९। १२ यह अपश हुआ! इस अयमं सपय ७ ४। ५१। १२ भे जोहनेले सावन सुर्य ७। २६। ४७। २४ 
हुआ, इसका भ १। २६। ४०। २४ है और इस भमी ज्या २८७२ हुई! इस भुयो रानिया १३९७ से गुणा का गुगनफल 
३०१२१८४ मै या ३४३८ से भग दपर लब्धि ११६० ऋरि हुई! इसको चापकला ११९१ के अंश १९। ५६ प्त हुए! 
इनको ९० अंश घटसे शेष ७० ९ कानि कोटिचाप हुआ। इसकी ज्या ३२३३ हुई, इसको पुय कहते हं 

गोली प्लम ६ के कर लो रर केका न हआ इ मूल स्वा ए 4 पलक 
हुआ। क्रातिण्या ११६७ को फ्तभा ६ से गुणा कर गुणनफल ७००२ में १२ से भाग देनेपर लब्धि स्वल्पालरसे ५८३ कुया 
हुई। इसको बिना ३४३८ से गुणा कर गुणनफल २००४३५४ में युपा ३२३३ से भाग देनेपर लड ६२० चर्या हुई। इसका 
जप दर वह चरस हा, स ६ से भग  लत्प सल १०४ हु: गती पढ़ १ ८४ हई! सने 
दक्षिणगोलमें रहनेके कारण १५ पड़ोमें घटानेसे १३ १६ यह दिनार् और चरको १५ घडे जोडूनेसे रर १६। ४४ 
हुआ। दिलाधको दूना कलेले घट्यादि २६। ३२ दिनमान हुआ तथा फर्क दूना कलेले ३३१ २८ रिन हुआ। 








पूर्वधाग- द्वितीय पाद 


५ 





चाहिये। शेष कलादिसे ग्रहकी गतिके द्वारा उसकी | गम्यघटी लिखी जाती है) ॥१२२॥ 


गत और गम्यघटोको समझना चाहिये! ॥१२० ॥ 

उदयकालिक स्पष्टरवि और चन्द्रा योग करके 
उसकी कलामें भभोग (८००)-के द्वारा भाग देकर 
लब्थि-गत विष्कम्भ आदि योग होते है । शेष वर्तमान 
योगको गतकला है। उसको ८०० मे घटा देनेसे 
गम्यकला होती है। उस गत और गम्यकलाको ६० 
से गुणा करके उससे रवि और चन्द्रो गति-कलाके 
योगसे भागदेनेपरगत औरगम्यघटी होती है ॥ १२९४ 

स्पष्टचनमे ्प्टसूर्यको घटाकर शेष राश्यादिकी 
कला बनाकर उसमें तिथिभोग (७२०)-से भाग 
देनेपर लब्धि गततिथि- संख्या होती है। शेष वर्तमान 
तिथिको गतकला है। उसको ७२० में घटानेसे 
गम्यकला होती है। गत और गम्यकलाको पृथक्‌ 
६० से गुणाकर चन्द्र और रविके स्पष्ट गत्यन्तरसे 
भाग देकर लब्धि-क़मसे भुक्त (गत) और गम्य 
घटी होती हैं। (पशाङ्गमें वर्तमान तिथिके आगे 


लियः शुक्लप्रतिषदो याता दिशा नगोद्धता:। 
शेष बवो बालवञ्च कौलवस्तैतिलो गरः॥ १२३॥ 
यणिजञ्च भवेदिषटि: कृष्णभूतापरार्द्धत 
शकुनिर्नागक्ष चतुष्पदः किंस्तुध्नमेव च॥ १२४॥ 
(धिं करण जाननेकी रीति--) शुक्लपक्षकी 
्रतिपदादि गत-तिथि-संख्याको दूना करके ७ के द्वारा 
भाग देनेसे १ आदि शेपमें क्रमसे १ बव, २ बालव, 
३ कौलव, ४ तैतिल, ५ गर, ६ वणिज, ७ विष्ट 
(प) करण वर्तमान तिथिके पूर्मं होते हँ" । 
(ये ७ करण शुक्ल प्रतिपदाके उतरार्धसे कृष्ण १४ 
के पूर्वा्धतक (२८) तिथियोंमें ८ आवृत्ति कर आते 
है। इसलिये ये ७ चर करण कहलाते हैं। कृष्णपक्ष 
१४ के उत्थ शुक्ल प्रतिपदाके पृवार्धतक, कमसे 
१ शकुनि, २ नाग, ३ चतुष्पद और ४ किस्तुण-ये 
चार स्थिर करण होते हँ ॥१२३-१२४॥ 
शिलातले लेपः वा समे। 





उदा जे सदरा गति ८१९. स २। १० १५, २ ह खे सके कलपन ४२९५ २. हुए कलाम 
८०० के ढत भाग दे लब्धि५ हई। यह गत तक अरे वक सूचक ह! शेष २१५। २५ पह वर्तमान आ नधी 
का हा) इसे अपन (५०) बै पोते तेक ५८४॥ १५ वह “शाशी गया इस पका स घटक 
जक रक ग्यक विके नककी गय साधनकर पढाइने लिखी जानी है। शिक इस प्रकार है. पदि चद्रगतिकलायें 
(६० पड़ी तो गत, गम्यकलामे कथा? इसका उतर आगे श्लोक १२२ को टिन देखिये, विधि, बार, नक, योग और करण-इन ५ 
झो पा काते) पटा उ ए सित नक हो पोती नड होता है। अर्थात यही नह पमे लिछा जता है। 

२. योग-साधन--स्पहूर्व और चरके योग ७१२९१५७ ४० कौ कला १ ४३९७।४ पै ८०० से भाग देप लब्धि १७ गत 
नगा १०४ यमा कहा पुर हम, एसले / कलेचे रेष २।२० पवन फेस 
इ शिक ७९/४ और च २ २० कक शकक ह गण कर गत सूप और चंकी 
गतिके योग ८०६ । ३६ से भाग दैप लब्धि क्रमशः भूक पप ५४। ३५ और भोव प-फ ०1९ हुई। 

३. जैसे आह नकी गमयकला ५८४। ३५ है तो उसको ६० से गुन केसे गुणनफा ३५०३५ मै चन््रगतिकला ८९९ 
से भा दप लब्धि घटादि ४२। ४९ यह आरा ग्य (उदयसे आगेका) मान हुआ। 

'तिधि-साधन-यदि उदय्कालमे चरम ६। २४१ १५। ३. सूर्य १। ५। ४२। ३७, चद्रगति ८१९। ०, सूय गति ५०) ३६ 
है तो चनमा ६। २४१ १५। ३ मै सूर्य १। ५। ४र। ३७ को पठने शेष ५) १८। ३२। २६ कौ कला १०११२। २६ में ७२७ 
से भा दने लब्धि १४ गत तिचि हुई, शेष ०1 ३२१ २६ को गत कला है। इसको ७२० कला घटने रेष ६८७। ३४ 

भप कलादि हुई। गत कला ३२। २६ को ६० से गुना कर गुफतफ्ल १९४६ में च्या और सुयकी गत्पताकला ७६१। 
रसे भग दप लब्ध पढ़ी-पल २। ३३ पूणम तिथिका भ हुआ। तथा भोल्य कला ६८७। ३४ को ६० से गक गुननफल 
४९२५४ में गना ७६१ । २४ से भाग देप लब्ध घट ५४। १२ र्थ तिथिका भेग्य (सूयंदवसे आगे मान) हुआ। 

४, जैसे शुक्लपक्ष दरादशीमें करणका जन प्रा करना है तो गत तिथि-संख्या ११ को दना कलमे २२ हुआ। इसमें से 
भाग दपर शेष १ स! अत दी रपे कव और उर्म कालव नामक का हुॉ । कृष्ण पक्की तिथि संयम १५ जोड़कर 
िथ-संखया प्रहण काली चाहिये। जैसे कृष्ण पोन करन जानना हो तो गत तिथि-संछ्या २६ को २ से गुणा करके 
युकाफत ५२ में७ से भाग दर रेप ३ स! अतः द्र पे लेल कौलव और उतार्न चौथा वैति नामक करण हुआ। 

५. तिथिमानका आधा करण कहलाता है! इसलिये एक एक ति २. २ करण होते हैं। ववाद ७ चर करण और 
शकुनि आदि ४ स्थिर करण हैं। 
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सचि जादपुराण 





तत शङ्कुर समं मण्डलमालिखेत्‌ ॥ १२५५ 
त्ये स्थापयेच्छाडूं bere | 
तच्छायाग्र स्पृशे वृत्त पप ॥१२६॥ 
तत्र बिन्दु विधायोभौ वृत्ते पूर्वापराभिथौँ । 
त्ये तिभिना रेखा कर्तव्या दक्षिणोत्तर ॥ १२७॥ 
चाप्योत्तरदिशोर्षब्ये तिभिना पूर्वपक्षिपा। 
ढिङ्मध्यमत््यैः संसाध्या विदिशस्तद्देव हि॥ १२८ ॥ 
चतुरस्र बहे: कुर्यात्‌ सुवैमथ्याट्विनि:सूतै: । 
भुजसूत्राजुलैस्तत्र_द्तेरिप्रभा स्मृता॥१२९॥ 
प्रक्पक्चिमाश्रिता रेखा प्रोच्यते सममण्डले। 
उम्सण्डले च विषुवन्णण्डले परिकीत्यते ॥१३०॥ 
रेखा प्राच्यपर साध्या विषुवद्धाग्रगा तथा। 
'इछच्छायाविषुवतोर्थ्यमग्राभिधीयते ॥१३१॥ 
(दिक्साधन-- ) जलसे संशोधित ( परीक्षित) 
'शिलातल या वग्जलेप (सीमेंट) से सम बनाये हुए 
भूतलमे जिस अङ्जुलमानसे शङ्क बनाया गया हो, 
उसी अङ्जुलमानसे अर्भीष्टतरिज्ङ्गलसे कृत बनाकर 
उसके मध्य (केन्ह)-में समान द्वादश विभाग 
(कल्पित अङ्गुल)-से बने हुए शकक स्थापना 
'करे। उस शद्दुकी छायाका अग्र भाग दिनके पूरवर्धमे 
जहाँ ृतत-परिधिमे स्पर्श को, वहाँ पश्चिम बिन्दु जाने 
और दिनके उत्तरा्धमे फिर उसो शङ्कौ छायाका 
अप्रभाग जहाँ वृत्तपरिधिको स्पर्श करे, वहाँ पर्व बिनु 
समझे। इस प्रकार पूर्व और पश्मिम दुका ज्ञान करे | 
अर्थात्‌ उन दोनों बिन्दुऑमे एक सरल रेखा खांचनेसे 
पूर्वापर-रेखा होगी । उस पूर्वापररेखाके दोनों अग्रांको 
केन्द्र मानकर दो वृत्तार्ध बनानेसे मत्स्याकार होगा। 
उसके मुख एवं पुच्छमे रेखा करनेसे दक्षिणोतर-रेखा 
होगी । यह दक्षिणोत्तरेखा कन्म होकर जाती 
है। यह रेखा जहाँ वृत्ते स्पर्श करे, वहाँ दक्षिण तथा 
उत्तर दिशाके बिन्दु समझे। फिर इस दक्षिणोतर- 
रैखापर पूर्व-युक्तिसे मत्स्योत्पादनद्वारा पूर्वापर-रेखा 
बनावे तो यह रेखा क्रिमे होकर ठीक पूर्व और 





सञ्चिम-बिन्दुका दृते स्पर्श करेगी।इस प्रकार चार 
'दिज्ञाऑको जानकर पुन: दो-दो दिशाओकिमध्यविदुसे 
अत्स्योत्पादनद्वारा विदिशाओं (कोणों)-का ज्ञान 
करना चाहिये ॥ १२५-१२८॥ 

(इस प्रकार चृत्तमें दिशाओंका ज्ञान होनेपर) 
'बृत्तके बाहर चारों दिशाओंके बिन्दुओसे स्पशरैखाद्वारा 
चतुरस्र (चतुर्भुज) बनावे। वृत्तके मध्यकेन्द्रसे 
घुजाङ्गुलतुल्य (भुजकी दिशामें उत्तर या दक्षिण) 
बिब्दुपर छायारेखा होती है। उस छायारेखाको 
पूर्वापर-रेखाके समानान्तर बनावे । पूर्वापर-रेखा, 
पूर्वापर-वृत, उन्मण्डल और नाडी वृत्तके धरातलमें 
होती है । इसलिये क्षितिज धरातलगत वृत्तके केने 
पूर्वापररेखा खौँचकर फिर पलभाग्र विदु पूर्वापरके 
समानान्तर रेखा बनावे। इस प्रकार इष्ट-छायाग्रगत 
तथापलभारेखाके बीच (अन्तर) को ' अग्रा ' कहते 
हुँ॥१२९-१३१॥ 

करणोऽसय वर्गतः। 
प्रो शकृति मूलं छाया शङ्ुविपययात्‌॥ ९३२॥ 
शहर )-के वर्गमे छायाके वर्गको जोड़कर 
मूल लेनेसे छायाकर्ण होता है और छायाकर्णके वगम 
शके वर्णको घटानेसे मूल छाया होती है तथा 
छायाके-घटानेसे मूल शङ्क होता है ॥१३२॥ 
त्रिशत्कृल्वो युगे भानां चक्र प्राक्‌ परिलम्बते। 
तदूणाद्ध॑दिवै्धक्ताद: द्युगणाद्यदवाप्यते ॥ १३३॥ 
तदरोस्विषलादशासाशा विञेया अयनाभिधाः। 
तत्मंस्कृताटुहात्क्रान्तिच्छरयाचरदलादिकम्‌ ॥१३४॥ 

((अयनांश-साधन-- ) एक युगमें राशिचक्र 
सृष्टणादि स्थानसे पूर्व और पश्चिमको ६०० बार 
चलित होता है। जो उसके भगण कहलाते हैं। 
इसलिये अहर्गणको ६०० से गुणा करके युगके 
कुदिनसे भाग देकर राश्यादि-फलसे भुज बनावे। 
उस भुजको ३ से गुणा करके १० के द्वारा भाग दे तो 
लब्धि अयनांश होतो है।इस अयनांशको अहर्गणद्वारा 





ह क्योकि शङ्ककोटि, छायाभुज और इन्ही दोगोके वर्गयोगका मूल छावाकर्ण कहलाता है। 


पूर्वभागनद्वितीय पाट 
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साधित ग्रहमें जोड़कर क्रान्ति, छाया और चरखण्ड 
आदि बनाने चाहिये' ॥१३३-१३४॥ 
शङ्कुच्छायाहते त्रिज्ये विषुवत्र्णभाजिते। 
लम्बक तयोश्च लग्बाक्षी दक्षिणौ सदा ॥ १३५ ॥ 
स्वाक्षाकांपक्रमयुतिर्दिक्साम्येःन्तरमन्यथा । 
शेषा नतांशा: स्वस्य त्वाया च कोटिजा॥ १३६॥ 
गगा ाङ्गला्यस्ते भुजत्रि्ये यधाक्रमम्‌। 
अटि भा छायाकगवहटले॥ ९३०॥ 

(लम्बाँश और अक्षांश-साधन- )शडु(९२) 
और पलभाको पृथक्‌-पृथक्‌ त्रिज्यासे गुणो करके 
उसमें पलकर्णसे भाग देनेपर लब्धि क्रमश: 
*लम्बज्या' और 'अक्षज्या' होतो है । दोनोंके चाप 
'बनानेसे ' लम्बांश ' और ' अक्षांश' होते है । इनको 
दिशा सर्वदा दक्षिण समझी जाती है ॥ १३५ ॥ 

( सूर्य-ज्ञानसे मध्याह-छाया-साधन-- ) अपने 
अक्षांश और सर्के क्रान्यंश दोनों एक दिशाको ओर 
हौँ तो योग करनेसे और यदि भिन्न दिशाके हों तो 
दोनॉको अन्तर करनेसे शेष सूर्यका 'नतांश” होता है। 
उस नतांश' की ' भुजज्या' और'कोटिज्या' बनावे। 





पुजया और त्रिज्याको पृथक्‌-पृथक्‌ शङ्कमान (१२) 
से गुणा करके उसमें कोटिज्यासे भाग देनेपर लब्धि 
क्रमश: मध्याहकालमें छाया और छायाकर्णके मानका 
सूचक होती है ॥ १३६-१३७॥ 
स्वाक्षाकंनतभागानां दिवसाम्येऽन्तरमन्यथा। 
(दिग्भेदे पक्रम: शेषस्तस्य ज्या त्रिज्या हता ॥ १३८ ॥ 
'परमापक्रमस्याप्ता चाप मेथादिगो रविः। 
क्रकचा लादी भार्धसंयुतात्‌॥ ९३९ ॥ 
मदी रो चका स्फुटो भवेत्‌! 
कन्दक फलं मध्यो दिवाकर; ॥ १४०॥ 
(मरष्याह-छायासे-सूर्यसाधन-- )अपने' अक्षांश' 
और मध्याहकालिक सूर्यके “नतांश' दोनों एक 
दिशाके हों तो अन्तर करनेसे और यदि भिन्न दिशाके 
हों तो योग करनेसे जो फल हो, वह सूर्यकी ' क्रान्ति ' 
होतो है ।' क्रान्तिज्या ' को ' त्रिज्या 'से गुणा करके उसमें 
“पारमक्रान्तन्या' (१३९७)-से भाग देनेपर लब्धि 
सूर्यको ' भुजज्या' होती है। उसके चाप बनाकर मेषादि 
३ रि सूर्य हो तो वही स्पष्ट सू् होता हँ । कर्कादि 
३ राशिमे हं तो उस चापको ६ राशिमें घटानेसे, 





१. अयनांश- साधनका उदाहरण काल-साधने पहले बतलाया जा चुका है। 


२, जैसे-१२ अजल शङ्को विज्याका ३४३८ से गुणा कर गुननफल ४१२५६ मे पलकर्ण १३० ३ - पु से भाग 
देनेपर लक्थि ३०७९ लग्बज्या हुई, इसकी चापकला ३८१४ में ६० से भाग देनेपर अंशादि ६३ । ३४ समबा हुआ। इसको 
९० अंतमे घटानेसे २६। २६ अधांश हुआ। 

३. पि मध्याहकालिक एस्यादि ०।९।५१ सायन सूर्य है तो उस दिन गोरखपुर मध्याहकालिक छायाका प्रमाण कया हेशा ? 

उत्तर-सायन सूर्य ०। ९।५९ कौ भुगकला ५९१ की ज्या ५८० को परक्या १३९७ से गुणा करके गुणनफल 
८२००३९ में त्रिज्या ३४३८ का भाग देनेसे लब्ध सूर्यको र्या २३८ कलाका चाप थी स्वल्पे इतना हो हुआ। 
अत: इसके अंश बनानेसे ३ । ५८ यह सूर्यको अंद करन सूपके उतर गोलमें होनेके कारण उतत हुई। अत: अक्षांश 
२६। २६ और क्राल्यंश ३। ५८ का अनार कलेसे २२। २८ यह नल हुआ। इसको ९० अं घटानेसे नतांशकी कोटि 
६७1 ३२ हुई। नतांशकी भुजा १३०८ और कोटिया ३१७८ हुई। भरम १३०८ को १२ से गुफा कर गुणनफल १५६९६ 
में कटिखासे भाग देनेपर लब्धि स्वल्पातरसे ५ अल मध्यहकालिक छायाका प्रमाण हुआ। 

४. गोरखपुरमें सायन मेष संक्रान्तिके आद वैशाख कृष्णपक्षमे यदि मध्याहके सय १२ अब्जुल शहूकी छाया ५ 
अङुल उत्तर दिशाकी है तो उस दिन राश्यादि स्पष्ट सूर्य क्या होगा? 

'उतर--छाया ५ के वर्म २५ में शङ १२ का वर्ग १४४ जोड़रेसे १६९ हुआ। इसका वर्णमूल १३ छाया-कर्ण हुआ। 
छया ५ को रिय गुणा करके गुणनफर ३४३८२०१०१२३ छाया कर्ण २३ का भाग देनेसे लब्धि १३२२ सूर्यको ना 
दुई। इसका चाप १३५८ हुआ। इसको अंशात्यक बनानेहे २२। ३८ सूर्यका नतांश हुआ। यह उत्तर छाया होनेके कारण 
दक्षिण दिशाका हुआ। अतः इसको गोरखपुरके अख २६! २६ में घटानेसे ३। ४८ यह सूर्यकी क्रान्ति हुई, इसकी 
कला २२८ की ज्या भी इतनी हो हुई। इस कर्त्या २२८ को ने गुणा करके गुणनफलमे पक्ति १३९७ 
से भाग दपर लव ५६९ सुर्यको भा हुई! इसकी चापकला ५६३ को अंशादि अनानेसे ०। ९। २३ राश्यादि सूर्य 
हुआ, यही मेवादि ३ राशिके भीतर होनेके कारण उस दिन मध्याहकालिक सायनसूर्य हुआ। 





२६८ 


सकि नारदपुराण 





तुलादि ३ राशिमं हो तो ६ राशिमें जोड़नेसे और 
मकरादि ३ राशिमे हों तो १२ राशिमें घटानेसे जो योग 
या अन्तर हो, वह मध्याहमें स्पष्ट सूर्य होता है। उस 
स्पष्ट सूर्यसे विपरीत क्रियाद्वारा मन्दफलसाधन कर 
बार-बार संस्कार करलेसे मध्यम सूर्यका ज्ञान होता 
है॥१३८-१४०॥ 
ग्रहोदयाप्राणहता खखाष्टैकोद्धता गतिः। 
'चक्रासवो लब्धयुता: स्वाहोरात्रासव: स्मृताः ॥ १४१॥ 
( ग्रहोंके अहोरात्र-मान-- ) जिस राशिमें तत्काल 
ग्रह हो, उस राशिके उदयमानसे उस ग्रहकी गतिको 
गुणा करके उसमें १८०० से भाग देकर लब्ध असुको 
*अहोरात्रासु' (२१६००)-में जोड़नेपर उस ग्रहका 
आहोरात्रमान होता है। (असुसे पल और घड़ी बना 
लेनी चाहिये।)' ॥१४१॥ 
त्रिभयुकर्णाद्धंगुणा: स्वाहोरात्रा्भाजिता:। 
क्रमादेकद्विकिभज्यास्तच्यापानि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १४२॥ 
स्वाघोउध: प्रविशोष्याथ मेषाल्लङ्को दयासव; । 
खागाटयोऽरथगोऽगैकाः शरत्यङ्कहिमंशव: ॥ १४३॥ 
स्वदेशचरखण्डोता भवत्तीष्टोदयासव:। 








ता व्यर्थ: सव सव कर्कटदास्ततस्वयः ॥ १४४॥ 
उत्कमेण डेवैते भकन्तीष्टास्तुलादय:। 
राशियॉके उदयमान--१ राशि, २ राशि, ३ 
राशिकी ज्याको पृथक्‌-पृथक्‌ “परमाल्पचुज्या' 
(परमक्रान्तिकी कोटिज्या)-से गुणा करके उसमें 
अपनी-अपनी घुन्या (क्रान्तिकोटिज्या) से भाग देकर 
लब्धियोके चाप बनावे। उनमें प्रथम चाप मेपका उदय 
(लक्कोदय) -मान होताहे ।प्रथम चापको द्वितीय चापमें 
घटानेपर शेष वृषका उदयमान होता है एवं द्वितीय 
चापो तृतीय चापमे घटाकर जो शेष रहे, वह मिधुनका 
लङ्कीदयमान होता है। यथा--१६७० असु मेषका, 
१७९५ चूषका तथा १९३५ मिधुनका सिद्ध 
लङ्कोदयमान है इन तीनोँपै क्रमसे अपने देशीय 
तोनों चरखण्डॉंको घटावे तो क्रमशः तीनों अपने 
देशके मेष आदि तीन राशियेकि उदयमान होते हैं। 
पुनः उन्हीं तीनों लक्कोदयमानोंको उत्कमसे 
रखकर-इन तीनोमें अपने देशके तीनों चरखण्डोंको 
उत्कमसे जोड्नेपर कर्क आदि ३ राशियों 
स्वदेशोदयमान होते हैं एवं मेषादि कन्यापर्यतत ६ 


१. जैसे स्पष्ट सूर्य ०। ९। ५१ । १५ हो. उसको गतिकला ५८ हो तो उसको मेषके स्वदेशोदयमान १३१० असुसे 
गुणा करके गुणनफल ७५९८० में १८०० से भाग देनेपर लब्धि ४२ असु हुई! उसको अहोगाासु (२१६००) में जोडनेसे 
२१६४२ असु स्के अहोगत्रका प्रमाण हुआ इसका चल बगानेसे ३६०७ अर्थात्‌ नाक अहोगाजसे सूर्यका अहोत 
७ पल अधिक हुआ! इसी प्रकार सब ग्रहॉके अहोराजमान समझे। 

२. राशियॉके लङ्कोदयमान- साधनका उदाहरण--एक राशि (१८०० कला)-कौ ज्या १७१९ उसकी द्युज्या ३३५१ तथा 
'परमाल्यधुज्या ३१३९ कला है तो एक राशिज्या १७१९ को परमाल्पययुन्या ३१३९ से गुणा करके गुणनफल ५३९५९४१ 
मैं एक राशिकी युज्या ३३५१ से भाग देकर लब्धि एक राशि उदयज्या १६१० हुई। इसका चाप सेषका उदयासु स्वल्पान्तरसे 
१६७० हुआ। इसी प्रकार आगे अपनी-अपनी ज्या और दासे साधन करके रियेके उदयासु लिखे गये है। पधा- 























दास चरत स्वेद | 
क 
१७९६ - २८८ - १५०७ | कृ 
हल : ६७ - ९०५ क 
क$ [२९३५ = १९२० = ३०५५ [कु | 
सिह १७९५ + २८८ = २०८३ | कृषक 
१६७० ५ ३० - २०३० | तुला 

















थे उदयमान अतुसंख्यावे हैं। इनये ६ के भाग देसे पलात्मक होते हैं। यथा--सेषोदयासु-१६७०, अत: 
भेषोदबपल- है? -२७८ स्वल्पान्तस्से। एवं अन्य मान निद्राद्धित चितर्मे देखिये। 


पूर्वभागन द्वितीय पाट 


२६९ 





राशियॉके उदयमान सिद्ध होते हँ पुन: ये हो उत्क्रमसे 
तुलाद ६ राशियोके मान होते हैं' ॥ १४२-१४४ ६७ 
'गतभोग्यासवः कार्या: सायनात्‌ स्वष्टभास्करात्‌॥ ९४५ ॥. 
स्वोदयासुहता भुक्तभोग्या भक्ता: खवहिभिः। 
अभैक्टवटिकासुभ्यो भोग्यासूय्रविशोधयेत्‌॥ १४६॥ 
तद्देवैष्यलग्रासूनेव॑ यातांस्तथोत्कमात्‌। 
शेष चेत्‌ त्रिशताभ्यस्तमशुद्धेन विभाजितम्‌॥ १४७॥ 
भागयुक्तै च हीनं च व्ययनांशं तनः कुजे। 
लण़-साधनइष्टकालिक सायनांश सूर्यके 
भुक्तांश और भोग्याशद्वारा 'भुक्तासु' और ' भोग्यासु' 
का साधन करना चाहिये । (यथा- भुक्तांशको सायन 
सूर्यके स्वदेशोदयमानसे गुणा करके ३० का भाग 
देनेपर लब्धि 'भुक्तासु' और भोग्यांशको 
स्वदेशोदयमानसे गुणा करके उसमें ३० के द्वारा भाग 
देनेपर लब्धि ' भोग्यासु' होते हैं। इ घटौके ' असु" 
बनाकर उसमें भोण्यासु' को घटावे, घटाकर जो शेष 
बचे, उसमें अग्रिम राशियॉमेंसे जितनेके स्वदेशोदयमान 
घटे, उतने घटावे । ( अथवा) इसी प्रकार ' इशसु' में 








"मुरासु' घटाकर शेषे, गत राशियोके उत्कमसे 
उनके जितने स्वदेशोदयमान घटे, घटावे। जिस 
राशितकका मान घट जाय, वहाँतक 'शुद्ध' और 
जिसका मान नह घटे, बह ' अशुद्ध संक हती है । 
बचे हुए 'इशसु' को ३० से गुणा करके ' अशुङ' 
राशिके उदयमानसे भाग देकर लब्ध अंशादिको 
(भोग्व-क्रम-विधि हो तो) शुद्ध राशिसंख्यामे 
जोड्ने और (भुक्त-उत्क्रम-विधि हो तो) अशुद्ध 
राशिकी संख्याम घटानेसे *सायन लग्न' होता है। 
उसमें अयना घटानेसे फलकथनोपयुक्त उदयलग्र 
होता है ॥९४५-१४७ १॥ 
शक्‌ पक्षात्रतनाडीभिस्तद्रल्लज्लोदयासुभि: ॥ १४८ ॥ 
भली क्षयधने कृत्वा मध्यलप तदा भवेत्‌। 
भोग्यासूनूनकस्याथ भुक्तासूनधिकस्य च ॥ १४९॥ 
सपिणडानतलग्रासनेवंस्यत्कालमाधनम्‌। 
(मध्य-दशमलग्र-साधन-- ) इसी प्रकार पूर्व 
“नतकालासु' से लङ्कोदयद्वारा अंशादि साधन करके 
उसको सूर्म घटानेसे तथा पश्चिम ' नतकालासु' और 





__ ६ उदाहरण-पलमान ६ हैं, वहाँ चरखणड करसे पलात्पक ६०। ४८1२) हुए) इनको क्रम-उत्रमसे पलात्पक 
लक्ढोदपमें घटाने और जोड़नेसे ६ पलभादेशोय (स्वदेशौदय)-मान हुए। चं देखिये 


कुकी 


Rk 














२. जैसे-यदि कल्पित अयना १८। १० और सूयं १।५।५२। ४० है 
२० है। अत: स्के वृधराशि- भो ५। ५७। २० और इ कलासु ३०२० 
भोग्यांश ५। ५७ २० को कृषराशिके स्वोटयायु संठया १५०७ से गुणा करनेपर ३७२ 

को ६० से सवर्णन करनेपर ८९७५। १। २० हुआ! इसमें 


। दृष्ट काल घडो- 





20 
हुए। 





१. 








ले उनका योग सायन सूर्य १। २४। 





८५८१९। ३०१४० 
का भाग देनैसे लब्धि २९९ । १०। ३ भोण्यासु हुई। 





इसको इष्टकालासु ३७२० में घटानेसे ३४२० । ४९ । ५७ हुआ । इसमें यृषके परवर्ती पिधुनके स्वोदयासु १८१५ को घटानेसे 
शेष १६०५। ४९। ५७ हुआ। इसमें कर्कका स्वोटयासु- २०५५ रहीं घटला है; इसलिये कर्केराशि अशुद्ध और मिथुन गुड 
संक हुआ। शेष असु १६०५ ४९१ ५७ को ३० से मुमा करर ४८१७४। ५८। ३० हुआ। इसमें अशुद्ध कर्कके 
स्थोदयमान २०५५ का भाग देतेसे लक्ध अंशादि २३। २६। ३२ में शुदि (मिथुन) संख्या ३ जोड़नेसे ३। २३। २६। 
३२ हुआ। इसमें अयनांश १८। १० को घटानेसे २। ५। १६। ३२ यह लग्र हुआ। 

लग्न बनानेमें विशेषता यह है कि यदि सूर्योदयसे इष्टकालद्वारा लग्न बनाना हो तो क कन कि भोग्यांशद्वा तथा 
इष्टकालको ६० घड़ीमें घटाकर शेषकालद्वारा बनाना हो तो सूर्यके भुक्ताशद्वारा हौ उपर्युक्त लग्न बनाना चाहिये। 








२७० 


सिल नारदपुराणा 





लङ्कोदयद्वारा (त्रैरशिकसे) अंशादि साधन करके 
सूर्यम जोड्नेसे मध्य (दशम-आकाशमध्य) लग्न 
होता है'॥ १४८ है ॥ 

(लग्न और स्पष्ट-सूर्यको जानकर इष्टकाल- 
साथन-- ) लग्न और सूर्य इन दोतोंमें जो ऊन 
(पोछे) हो, उसके ' भोग्यांश' डार ' भोग्यासु' और 
जो अधिक (आगे) हो उसके भुकतांशट्वारा'भुक्तासु' 
साधनकर दोनोंको जोड़े तथा उसमें उन दोनों 
(लग्न और सूर्य)-के* बचें जो राशियों हों, 
उनके उदयासुओंको जोडे तो 'इ्टकालासु' होते 
है?॥ १४९ ६॥ 
विराडकंभुजांशाझेदिखाल्पा: स्वादृहो विधो: ॥ १५०॥ 
नेशाः शिवण: जलमा यवकाः ऽः । 
अर्क विधुर्थिधुं भूभा छादयत्यथ छत्रकम्‌॥ १५१७ 
छाच्छादकयाना शरोन॑ गाहावर्जितम्‌। 
तत्‌ खच्छत्र च मावैकया्थ शराका दशाहतम्‌॥ १५२७ 
छ्रमस्मासूलं तु स्वाङ्गोन ग्लौवपुईतम्‌ 





दशम लका साधन इस प्रकार be 
८४९५ हुआ। इसमें ३० का भाग 


१, उदाहरण--यादि पूर्व 'नतकालासु' ३७५० और सासू ६।५ 

भख ५। ४) १० को दुलायशिके 
फूल २८२ सके भुखासु हुए। इनको *नतकालासु' ३७५० में घटानेसे 
श उ ते पछिको का रकोदया २०१५ को. 


स्थित्यद्धै घटिकादि स्याद्‌ व्यगुवाहूंशसंमितै: ॥ १५३ ॥ 
इ. पर्टस्तदुनाडण व्यगाजूवेःकंपड्गृहात 
|तदन्यथाथिके तस्मे स्पष्टे मुखान्त्यगे ॥ १५४॥ 
(ग्रहण-साधन- ) परवन्त कालमे स्पष्ट सूर्य, 
चन्द्र और राहुका साधन करे । सूर्यमे राहुको घटाकर 
जो शेष बचे, उसके भुजांश यदि १४ से अल्प हो तो 
चन्द्रग्रहण"को सम्भावना समझे ॥१५०॥ उन 
भुजाशोंको ११ से गुणा कर ७ से भाग देनेपर लब्धि- 
अङ्क अगाद 'शर' होता है ॥ १५०६ ॥ 
ova और चन्द्रमाको भूभा (पृथिबीकी 
छाया) छादित करती है । इसलिये सूर्यग्रहणमें सूर्य 
छाद्य और चन्द्रमा छादक तथा चन्द्रग्रहणमें चन्द्रमा 
छाच्य, भूभा छादक (ग्रहणकर्त्री) है-- ऐसा समझना 
चाहिये। अब छन्न ( ग्रास) मान कहते है-छाद्य और 
छेदकके विम्बमानका योग करके उसके आधेमें 
*शर' घटानेसे 'छत्र' (ग्रास) मान होता है। यदि 
ग्रासमान ग्राह्य (छाद्य)-से अधिक हो तो उसमें 








है तो भुक- 'ल्टोदय' द 
'लक्टोदय' १६७० से गुणा कलेपर गुणनफल 





'घटानेपर शेष १६७३ रहा। इसमें सिंहका 


लङ्कोदयासु १७९५ नही घटत है, अतः यह सिंह अशुड सडक हुआ! अब शेष असु १६७३ को ३० से गुणा करके 


त 


न ५०१९० में अशुद्ध उदयासु १७९५ का भाग दैनेसे लब्ध अंशादि २७। ५७। ३९ हुए। इनको अशुद्ध राशि- 
५ मैं घटनेपर शेष ४। २। २। २१ सायन दशम लगन हुआ। 


२. यहाँ आगे रहनेवाला अधिक और पोळे रहनेवाला ऊन समझा जाता है । एवं दोनोंके अन्तर ६ राशिसे अल्पवाला 
ग्रहण करना चाहिये। यदि सुर्य अधिक रहे तो रात्रि शेष इश्काल समझना चाहिये। 


११२४१ ४५। ० और सायन लप्र ३।५। २०, 


० है तो इश्काल वया होगा? 


के बार नय सकस 
उत्तय लगर अधिक है, इसलिये ले भुरा ५। २०। ३० को कर्के “स्वदेजोदयासु' २०५५ से गुणा 


कपर गुणनफल १०९०० हुए। उसमें ३० का भाग दपर ३६५। ५४-३६६ लड़के 'भुकासु' 
५। १५। ० को वृषरशिके 'स्वदेशेटयासु' १५०७ से गुना कर 
'सूपकि ' फेयासु" 


२६४ इर! लड़के भासु ३६६ 
१८९५ जोड़नेसे २८७५ लि 
लब प्यादे ६) ४४) ३ 

४. चन्द्रप्रहणमें पूर्णिमा 


गकम ७९११ मे ३० से भाग 


। तथा सयक भाश 
लश्च सकि भयु 
४ के योग ६३० में मध्यको राशि मिथुनके 'स्वदेशेदयासु' 


॥ इलमें ६ का भाग देनेपर लब्धि पल ४०७१ ३० हुए। इनमे ६० का भाग देनेपर 


सल हुआ। 
न भा पर्व कहलाता है। 


५ सूर्य और चढग्रहणका सं परिचय इस प्रकार है परह जिस मागमे भमत हुआ पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करता 
है, वह (मार्ग) उस ग्रहको कक्षा कहलाता है। पृष्वीसे सूर्यको कक्षा दूर और चरको कक्षा समीप है। इसलिये सूर्य 


आर पृष्वोके बौचरमे ही चन्द्रमा चुमता रहता है। 


'जिस दिशा सूर्य रहता है, उससे विरुद्ध या सामनेको दिशां पृथ्वीको छावा रहती है। जिस प्रकार 
है, उसी प्रकार उक्त छाया भी यूपतो है और उसको लंबाई चन्दकक्षासे आगेतक बढी हुई होतो है। पृथ्वी Fd 


कारण चन्र पवी छाया भौ गोलाकार हो होतो. 


वह कृ सर्वदा ६ राशिपर हो घूमती रहती है। 


पुर्वभाग-द्वितीय पाद २७१ 


सजले कक जो शेष बचे, उका अळा मेल्या (छा्च-छादकके विम्ब- बोगार्थ) मे 
(खग्रास) समझना चाहिये' । शर जोड़कर १० से गुणा करे ।फिर प्रासमानसे गुणा 


चन्द्रमा अपनी काम घूमता हुआ जब सवके साथ एक दकत खान स्थित होता है, उस समय दशा 

(के अस और शुक्ल मके आम सँघ)-काल कहलाता ह! तथा जब से परमा सि आगे 
पहुँच जाता है, उस समयको पूर्णमास काल कहते हैं। 

चावा विम्ब जलम है, उसके जिस भागपर सूर्यकी किरणे पढ़ती है. वह भाग क 

ननन जरो कत ६ या 

कण उमर कहा ६ छाया ६ 

सो प नी 

जाता है. उमे चय नहो होता है। तथा जिस पूव चा पृ्वोकी छायामे पढ़ जाता ह, 

उस सपय उसमा सूर्यको किरणे नहँ पडती हैं; अत: चा पूर्ण अरप हो जाता है और वह 

“सस या 'खाग्रस' 'चढ्खहण' कहलाता है। जिस पूरा चन्माका कुछ 











|| अमावास्ये चन्दाको छाया पष्वीको ओर होतो है, उस ऊायायें जो भूभाग पढ़ता है, 
| उसके लिये सम्पूर्ण सू्य-िष्य अदृश्य हो जाता है, अत: जहाँ सवैग्रास होता है; 
॥ म र 
' जो मरयग्रण और चनें राहु कारण बतलाया गया है, बह इस अभिप्रायसै 
| ह--अमृत-मन्यनके समय जब राहुका सिर काटकर अलग कर दिया गया, उस समय अपृत 
नके कारण उसका भरण नही हुआ बह एकसे दो हो गया। जने उन दोनॉयेंसे एक 
त्‌ "५ (रहु)-को चन्द्रमाकी छायामे और दूसरे (केतु)-को पृथ्वीकी छायामें रहनेके लिये स्थान 
दिया। अतः ग्रहण-समयमें राहु और केतु सूर्य और च्रे समीप ही रहता है। अतः 
छायारूप राहु-केतुके द्वारा हो प्रहणका वर्णन किया गया है। 

१. मान लौजिये--पूर्णिमानकाल घट्यादि ४०। ४८ और उस समयका स्पष्ट सर याद ८। ०। १२। ६, चन्द्रमा 
३। ० १२। १ तथा राहु ७! २८। २३। १८ है तो स सुय ८१०१ १२१ ६ वें गहु ७। २८। २३। १८ को घटसे 
20४ ल यह टे का है क्न हे अर्घ ३ ६ एस यह ९५ अंक 
कम है. इसलिये हक सम्भावना निहित हुई! उके भुज १। ४८१ ४८१ को ११ से गुणा करके गुणतफल १९। ५६। 

४८ मैं ७ का भाग दपर भागफल २। ५०। "कुर हुआ! पह नोल हेलेके कारण उतर दिला हुआ। 
यहाँ सनन मतने चनद्रादिके मध्यम विम्ब प्रसिद्ध हने स्पष्ट विम्वका साथन-प्रकार नहीं कहा है। अतः 
'सरलतापूर्वक समके लिये च, रवि और भधा (पृथ्वीको छाया) के विम्व -साधनका प्रकार यहाँ दिखलाया जाता है। 





२७२ 


सिस नारदपुराण 





करके गुणनफलका जो मूल हो उसमें अपना 
'घष्ठांश घटाकर शेषमे चन्द्र-विम्बसे भाग देनेपर 
'लब्धि-प्राल घटी आदिको स्थित्वर्ध' समझे। 
इस स्थित्यर्धको दो स्थानोंमें रखे। व्यगु 
(ब्यग्वर्क-राहु घटाया हुआ सूर्य) यदि ६ 
या १३ राशिसे ऊन हो तो द्विगुणित व्यगु 
भुजांशतुल्य पलको प्रथम स्थानगत स्थित्यरधमे 
रावे और वितीय स्थानवालेमें जोड़े | यदि व्यगु 
६ या १२ से अधिक हो तो विपरीत मसे 
(प्रथम स्थानमें जोड्ने और द्वितीय स्थानमें 
घटानेसे) स्पर्श और मोक्षकालिक स्पष्ट स्थित्व् 
होते हैं" ॥ १५१-९१५४॥ 

रासे नखाहते छाद्यमानामे स्पुविशोषका: 

पूणत मध्यम स्याइशानएङ त्रिधोनकम्‌॥ १५५॥ 








तिधोनाङ्गर्कविशलेषाशाशोनध्रा: पुस्दशः। 
हमा समयन स्वर्ण वित्रिभेऽकाधिकोनके॥ १५७॥ 
'विश्कालम्बनकलादयोनस्तु तिथिवद्‌ व्यगु;। 
जेम लम्बन घड तल्लवाङ्योनवित्रिभात्‌॥ १५८४ 
नतांशासतद्ञाशोनछ्ा धृत्यस्तदधिवजितै: 
साटदेलिैः षड्थिस्तु भक्ता नतिनतांशदिक॥१५९॥ 
तयोनाडयो हि भित्रैकदिक्‌ शर'स्फुटता ्रजत्‌। 
ततशउत्रस्थितिदले साध्ये स्थित्यधंधइडतिः॥ १६०॥ 
अंशासित्रिध रहितं सहित क्रमात्‌। 
तियाय ताध्यां संसाध्ये लग्बने पूरववत्यो:॥ १६१॥ 
पूत संस्कृत ताध्य स्थित भवत: स्फुटे। 
ताभ्यां हौनयुतो मध्यदर्शः काली मुखान्तगौ ॥ १६२॥ 
(ग्रहणका विंशोपक ( बिस्वा) फल--) 
अङ्खुलादि ग्रासमानको २० से गुणा करके गुणनफलमें 
अन्लुलात्मक छाद्यमानसे भाग दे, जो लब्धि आवे, 








गण. टिंश्रोशाा 
ag 1. 


रदाङया भूभा स्यादिनगतिनगांशेन रहिता॥ 


(श्रोविधनाथ दैवज) 
च 1 मच जो लक आऊ र्व मुद किया 
होता है तथा चद्रमाकी गतिकलामें ७४ से भाग देनेपर जो लब्धि हो, उतने है। चद्रमाकी 


गतिम ७१६ घटाकर शेषये २२ से भाग देनेपर लम्धिको ३२ में जोड़े: fd सू्वंगतिके सश्षपांशको घटसे भूभा 
(पृष्वीकी फा) होती है। 





यथा-स सर्ति ६१। ११ और चत्रगाति ८२४॥५ है तो उक तसे सुर्वगतिके दिपुणित १२२। २२ मे ११ से भाग 
दपर भागफल ११। ७ सूर्वदिष्व हुआ। तथा चन्द्रगति ८२४। ५ में ७४ सै भाग देनेपर धागफल ११। ८ चनिय 
हुआ चद्दरगति ८२४। ५ में ७९६ पटाका शेष १०८। ५ ये २२ से भाग देनेपर सब्धि ४। ५५ में ३२ जोइनेसे ३६। ५५ 





हुआ; इसमे ति ६१। ११ का सतता ८। ४४ षस शेष २८। ११ भूभाका विम्ब हुआ। अब छ (चन्द) और खादक 
(भूषा)-के विम्बके योग ११। ८-२८। ११-३९। १९ के आधे १९। ३९ मै पू्वसाधित शर २। ५० को घटानेसे शेष १६। 
१११ जसमान हम, यह छा (चल) के अधिक है आ समे च ६॥८ को घोले ५४१ खल हु 

'मोक्षकालका जो अनत है, उसे स्थिति कहते हैं। अतः उसका आधा मध्यम स्थित्यर्ध कहलाता है। 
सतत प्यकालतक स्पर्स्थत्पर्ध और मध्यककलसे मोकलतक मोस कहलाता है। 

२ जैसे-छाद्य (चन्द) और छादक ( भूभा)-के विम्बयोग ३९। १९ के आधे १९। ३९ में शर २। ५० को जोड़नेपर 
२३५ इ इसके ३० से या कलेले ल २२४ ५. को समन १६१ ४९ से पख स 39:०1 1५) 
५० हुआ। इसके मूल ६१। २९ में अपने हो बंश १०। १५ को घटानेपर शेष ५१। १४ मे चमके विम्ब ११। ८ 
का भाग दिया तो लब्धि घट्यादि पल ४। ३६ स्थित्य्ध हुआ। 

ज्यभ १। ४८। ४८ को २ से गुणा कलेपर गुणनफल ३। ३७। ३६ पल अर्थात्‌ स्वल्पान्तरसे ४ पल हुए। इन 
पलो वयग (राहु घटे हुए सूरय)-के ०-१२ शिसे अधिक होनेके कारण स्वय ४ ३६ में जोडते स्पस्थत्यरध 
४। ४० और सिये ४ पल घटानेसे ४। ३२ मोधस्थित्वर्ध हुआ। 

३. जैसे-ग्रासमान १६। ४९ को २० से गुणा करनेपर गुणनफल ३३६॥ २० में छाद्यमान ११। ८ से भाग दिया 


पूर्वभाग- द्वितीय पाद 


२७३ 





(र्वे विशेष लम्बन-घटी-साधन--) 
पर्वानतकाले ग्रहणका मध्य होता है। कहें दर्शत 
कालिक लग्न बनाकर उसमें तीन राशि टे 'वित्रिभ' 
या 'त्रिभोन' लग्न कहलाता है। उसको पृथक्‌ रखकर 
उसकी क्रान्ति और अक्षांशके संस्कार (एक दिम 
योग, चित्र दशमे अन्तर) कलेस “ततांश' होता है 
उसका २२ वा भाग करके वर्ग कला चाहिये। यदि २ से 
कम हो तो उसी, यदि से अधिक हो जाय हो २ घटकर 
शेषके आधेकों उसी (वर्ग)-में जोड़कर पुनः १२ मैजोइनेसे 
“हर होता है। 'त्रिभोन' लप्र और सवके अनते 
दशमांशे १४ में पटक शेषको उसी दशमांशसे गुणा को! 
उसमें पूर्वसाधित हारे भाग देनेपर लब्धितुल्य घटयदि 
लम्बत होता है। यह (लम्बन) यदि वित्रिभ सूपे 
अधिक हो तो धन, अल्प हो तो ऋण होता है। अर्थात्‌ 
साधित दर्शासकालमें इस लम्बनको जोड्ने-घटनेसे 
(नय दर्शानकाल होता है॥ १५५-१५७॥ 





कलादि होता है। उसको व्याक जोड़ या घटकर 
"हर" बनावे तो (पृष्ठीय दर्शातकालिक) शर (स्पष्ट) 
होता है। तथा घटयादि लम्बनको ६ से गुणा करके 
गुणनफलको अंशादि मानकर विरभ जोड़ या घटकर 
जतांश-साधन करे। नतांशके दशमांशको १८ में घटाकर 
जेषको उसो दशमांशसे गुणा को; गुणनफलको ६ अंश 
१८ कलाने घटाकर जो शेष बचे, उससे गुणनफलमें हो 
पलक मलूल नताशको दिशाको हो गति 
होतो है।इस नति और पूर्व साधित शर दोनेकि संस्कार 
(भिन दिशा हो तो अन्तर, एक दिशा हो तो योग)-से 
स्पष्ट शर होता ह  सूरवगरहणमे उसी शरसे और स्थित्यर्ध 
जनावे। स्थित्यर्धको ६ से गुणा करके अंशादि 
गुणनफलको वित्रिभमें घटावे और दूसरे स्थानम जोडे। 
उन दों पस्सेपूर्वविधिसे पृथक्‌ लम्बनसाधन करके 
मरः पूर्वविधिसे साधित स्पर्श और मोक्षकालवें 
संस्कार कारेसे स्पष्ट पृहस्थानीय स्पर्श और मोक्षकाल 


_घटयादि लम्बनको १३ से गुणा कलेपर गुणनफल | होते है९॥ १५८--१६२॥ 





हो समध प्रहणविशोपक बल ३० । १३ हुआ। जय विंशोपक २० होता है तो प्रहणका पुराणोछ साधारण फल होता 
यार तिक २० से कम हो खै कथित फल बलक अनुसार आ और २० से अधिक हो तो कित फल 
| 

१, उदाहरण--जहाँ दक्षिण अक्षांश २५। २६। ४२. स्पष्ट द्शान्तकाल घड़ी-पल १३। ४, दर्शाननकालिक स्प सूर्य 
८1५॥ २६। २५, स्पष्ट चद्रमा ८1५। २६। २०, यहु २१ ११। ४१। १८, स्पष्ट सूर्वाति ६६। १५ और सप चरति 
७२६) ३० है तो उक्त घटौ-पलको इष्ट मानकर लगर बननेसे १११ २। ४६ १७ ला हुआ इसमें ३ राशि टेप रिभ 
ला (विविध) ८। २। ४६। १७ हुआ। पूवक तिके अनुसार साधन कलेपर इसकी बाति २३। ३८। १० हुई; यह विति 
दक्षिण गोलमें होनेके कारण दक्षिण दिशाकी हुई! अतः इसको दक्षिण दिशाके अक्षांश २५। २६। ४२ में जोटनेपर ४९। 
४1५२ नतां हुए। उक्त नताँशके २२ वें भाग २। १३।५१ का वर्ग कलेर ४। ५८ हुआ, यह २ से अधिक है, इसलिये 
इसमें २ को पटानेपर शेष २। ५८ हुआ। इसके आधे १। २६ को उस वर्ग ४। ५८ में जोड़ने ६। २७ हुआ। इसे १२ में 
जोड़ोपए १८। २७ 'हार' हुआ। तथा नत्र लप्र ८। २। ४६। १७ और सुर्य ८।५। २६। २५ के अतं २।४०। ८ 
का दशपांश ० १६ हुआ। इसको १४ में घटानेपर रोष १३ ४४ खा इसको उसी दशयांश ०। १६ से गुणा कलेपर गुणनफ्ल 
३ स ८ रचा फ स घालत «(९ हक (प) सा हा एक विन 
अल्प हके कारण दर्शाता घटी १३। ४ मै इस लम्बन ११ पलको पठनेसे पीय घट्यादि दरशासकाल १२। ५३ हुआ। 

अब पठ «। १६ लको १३ से गुणा किया हो गुपत २। २३ लाद हुआ। उक्त साक सग 
डोगेके कारण सूर्य ८। ५। २६। २५ में राहु २। ११। ४१। १८ का अन्तर करसे व्यनवर्क ५। २३। ४५। ७ हुआ। 
इसमें २। २३ कलाटिको घटानेपर ५। २३। ४२१ ४४ पुहस्थानीय यक हुआ। इसको ६ राशियें घटानेपर शेष ०। 
६। १७। १६ यही भुजांश हुआ। इसको पूर्वा शर-साधन-विधिके अनुसार ११ से गुणा करके ७ का भाग दैवेपर 
सममा ९११२ र ह यह लके उतार मोल (६ स कप) के कारण दि हुआ 

किर लम्बन ०। ११ को ६ से गुणा करनेपर गुणनफल अंशादि ९१ ६ को (ऋचतप्बन होनेके कारण) वित्रिभ 
ल ८। २। ४६। १७ में घटानेपर ८। १। ४०॥ १७ हुआ। इससे क्रान्ति साधन-विधिके अनुसार दक्षिण दिशाकी 
क्रान्ति २३। ३४। ३५। हुई। इसको दक्षिण दिशाके अंश २५। २६। ४२ में जोडनेसे ४९। १ । १७ दक्षिण दिशाका 
पृकठस्थानीय (स्पष्ट) तार हुआ। इस नतां १० का भाग देनेपर लब्ध कलादि ४ ५४ को १८ घटानेसे शेष 
१३। ६ रहा। इसको उक्त दशमां ४। ५४ से ही गुना करोर ६४१ ११ कलादि हुआ; इसके अंश १। ४। ११ 















२७४ 


स ास्दुाण 





अर्का घना विश्व ईशा नवपञचदशाशकाः। 
'कालाशास्तैरूनयुक्ते सवी हास्तोदया विधोः॥१६३॥ 
दृटा हादौ खेटविष्यं दृगौच्यं लमयक च। 
तल्लम्बपातविम्वानतँगौच्यामरविधभा ॥ १६४॥ 
(हके उदयास्तकालांश- ) १२, १७, १३, 
११, ९, १५ ये क्रमसे चढ, मङ्गल, बुध, गुरू शुक्र 
और शनिके कालाग हुँ । अपने-अपने कालांशतुल्य 
सूर्यसे पीछे ग्रह होते हैं तो अस्त और कालांशतुल्य 
सूर्यसे आगे होते हैं तो उदय होता है । ( अर्थात्‌ ग्रह 
अपने-अपने कालांशके भीतर स्यसे पीछे या आगे 
जबतक रहते हैं, तबतक सूर्य साम्रिध्यवश अस्त 


अतिबिम्बके अन्तर-प्रमाणको दृष्टिको ऊँचाईसे भाग 
देकर लब्धिको १२ से गुणा करनेपर उस समय उस 
ग्रहको छायाका प्रमाण होता है' ॥ १६४॥ 
अस्ते सावयवा डया गकैच्यास्तिथयो सु 
सदसो सा संस्कृताकांपमैर्विधो: ॥१६५॥ 
चोडशश्रतिथिहीना स्वघ्तिथ्याक्षभाहता । 
जयतु क्रान्तिधागै प्रतिच्या इता स्फुटम्‌॥ १६६॥ 
संस्कारदिके चलनमङ्कलां प्रजायते। 
स्वेषयंशोनाः सित तिथ्यो खलनाशोक्रते विधो; ॥ १६७॥ 
मन्यं याच्यं यलनाङकललेखनात्‌। 
(अन्भृद्रोजति-ज्ञान-- ) सूर्यास्त-समयमें 


सावयव गत और एष्य तिथिका साधन करे | उस 
सावयव तिथिको १६ से गुणा करके उसमें तिथिके 
वर्क घटाकर शेपको स्वदेशीय पलभासे गुणा करे। 
देखकर दृष्टिस्थानसे भूमिपर्यन्त लम्ब पातकर | गुणनफलमे १५ से भाग देकर लब्धि (फल)-कौ 
दृष्टिको ऊँचाईका मान समझे। लम्बमूल और | दिशा उत्तर समझे। उसमें सूर्यकी क्रान्तिका यथोक्त 


को ६ अश १८ कलामे घटानेपर ५। १३। ४९ हुआ। इससे उपयु गुजतफल ६४१ ११ में भाग देबेफ लाळ १२। ९८ 


(अदृश्य) रहते हैं) ॥ १६३॥ 
(( ग्रहोंके प्रतिविष्बद्धारा छायासाथन-- ) सम 
भूमिम रखे हुए दर्पण आदियें ग्रहोंके प्रतिविम्बको 





ह नति हुई। दक्षिण नतांश होनेके कारण इसकी दिशा दक्षिण हुई और पूर्वसाधित शर ९।५२ यह उततर 
है; अत: भित्र दिशा होनेके कारण दोनोंका अन्तर २। २६ आक स्पष्ट शर हुआ। be] रके द्वार चद्रफ़णकी 
भि ्रसमान आई साधन करे लिये सर गति ६१। १५ को २ मे गुक कर गुने ९६ का भाग दे स ११ । 


८ हुआ और च्य गति ७२६। ३० मै ७४ का भाग दप रच्य ९। ४९ हुआ। इन दतक योगका आधा किया तो १०। 
२८ हुआ, उसमे स्पष्ट शर २। २६ को पटपर रेष आहरे ८। २ या. समान हुआ। 
अब स्थिति-घटी साधन केके लिये सूर और चे विष्ये १०। २८ मै स्प शा! २। २६ को जेड़नेपर योगफल 


१९) ५४ हुआ। इसके १० से गुणा करजेपर गुगतफल १२९। ० के प्रसमान ८। २ से गुणा किया तो गुणनफल १०१६१ १८ 
हुआ इसे मूत ११) १९ बे फेक पडत ५। यो के २९) ब २ ४९ का भा सफर तथ री 
३। ४४ स्थिति यतै हुई। 


अब स्थिति पती २। ४४ को ६ से गुण करके नस्ल अकि १६। २४ को विजिध त्हा ८। २। ४६। १७ ये पे 
७ ९६१ २९। १७ स्पकलिक विविध हुआ। तथा दर्शतकालको गति ६१॥ १५ को स्थिति- घटी २। ४४ ठाण गुण के गुगनफस 
१६७ मैं ६० का भाग देप ल २। ४3 को दक स्व ८। ५। २६) २५ ये घठनेपर स्पिक सूप ८। ५। २३। ३८ 
हुआ। इन सयरशकातिक सूर्य और विरभ लके ढा पित विधिसे पिक जलय १। १७ पट हुआ। 

इसी प्रकार स्थिति पठ २। ४४ को ६ से गुना कपर अंशादि फल १६। २४ को विथ लग्न ८। २। ४६। ९७ मे जोड़ने 
सोक्षकालिक विभ सगर ८। १९ । १७ । १७ हुआ एवं स्त ६१ । १५ को स्थिति घटी २। ४४ से गुणा कर गुणनफल १६७ 
में ६० का भाग देनेपर भागफल २। ४७ को सूर्व ८। ५। २६! २५ यजे मोक्षकालिक स्प सूर्य ८। ५। २९। २२ हुआ। 
देतं (वितरिष और सूय) के द्वार पूर्वकधित विधिसे मोकषकालिक धनलम्बन (सूर्य विश्रिभ अधिक होनेके कारण) घटादि 
०१५६ हुआ! 

अब दर्नकाल १३। ४ ये स्थिति पटे २। ४४ को घटसे २० २० मध्यमस्पर्शकाल हुआ, इसमें स्पर्शकलिक ऋणतम्बन 
११ ९७ को घटलेसे ९1३ स्पष्ट (भल्व) सल हळ तथा दामे स्थिति: घटी जोड़नेप मध्यम दर्शन्तकाल 
१५। ४८ हुआ। एवं इसमें मोककालिक धनलम्बन ०। ५६ जोड़नेफर १६१ ४४ स्प मोक्षकाल हुआ। 

हरण मनस (व्य कैच) २२, आस और, गड पिया आता 
भूमिमान ९६ अङ्गुल है, तो उक्त रोतिके अनुसार भूनिमान १६ को दृष्टिको ई ७२ से भाग देकर १२ से गुणा कपर 
कर «२६ अङ्गल छावाप्रणाण हुआ। 





_ूर्वभाग-दितीय पाद 


२७५ 





संस्कार (एक दिशामें योग, भिन्न दिशार्मे अन्तर) 
करे। तथा चन्द्रमाके शर और क्रान्तिका विपरीत 
संस्कार करके जो फल हो उसमें द्विगुणित तिथिसे 
भाग ल जितनी स हो, उता अहुस 
संस्कार-दिशाका वलन होता है। चन्द्रमासे 
दिशा सूर्य रहता है, वही संस्कारकी दिशा समझी 
जाती है। तिथिमें अपना पञ्चमांश घटानेसे शुक्ल 
(चढ्कके श्वेत भाग)-का अङ्गलादि मान होता है। 
चलनको जो दिशा होती है, उस दिशाका चन्र 
उन्नत और अन्य दिशामें नत होता है। तदनुसार 
परिलेख करना चाहिये' ॥ १६५-१६७ ३ ॥ 
पञ्चत्वगाङ्गवशिखाः कर्णशेषहताः पृथक्‌ ॥ १६८ ॥ 
प्रकृत्याकांडरसिद्धाप्रिभक्ता: लब्धोनसंयुता: । 
त्रिज्याधिकोने श्रवणे पूष तरिता: कुजात्‌॥ १६९ ॥ 
आज्योरतुजयोर्थिवर॑ गत्यन्तरविभाजितम्‌। 
बक्ज्ोर्गतियोगाम॑ येतत दिनादिकम्‌॥ ९७०॥ 
सया संस्कृत सेवू दमस युति । 
चाम्योदक्खेटविवर मानैक्या्थाल्पकै यदा॥१७१॥ 
तदा भेदो लम्बा स्फुटार्थ सूरयपर्ववत्‌। 





(उहयुति-जानार्थ मङ्गलादि पाँच ग्रहोकि 
_विम्बसाधन--) मङ्गलादिके ५, ६, ७, ९, ५ इन 
'मध्यमविम्बमारनोको क्रमसे मङ्गलादि प्रहेकि कर्णशेष 
(कन्या और अपने-अपने शीतर कर्णके अन्तर)-से 
गुण के गुणनफलको २ स्थने रखे। एक स्थानें 
मसे मङ्गलादि ग्रहके २९, १२, ६, २४ और ३ का 
भाग देकर लब्धो द्वितीय स्थानमे स्थित गुणनफलमें 
दि कर्ण त्ि्यासे' अधिक हो तो घटवे, यदि तन्ये 
अल्प हो तो जोडे, फिर उसमें ३ से भाग देनेपर क्रमश; 
मङ्गलादि ग्रहोके विम्ब-प्रमाण होते हँ । 

(ग्रहाँकी युतिके गत-गम्य दिन-साधन-- ) 
जिन दो रहेक युतिकालका ज्ञान करना हो, बे दोनों 
मार्गी हों, अथवा दोनों वक्री हों तो दोनों प्रहोंकी 
अन्तर-कलामें दोनोंकी गत्यन्तर-कलासे भाग देना 
'चाहिये। यदि एक वक्र और एक मागी हो तो दोनॉंकी 
तिल्योगकलाले भाग देना चाहिये। फिर जो लब्धि 
आबे, वह ग्रहयुतिके गत या गम्य दिनादि है" 

(पकौ युतम भेद-ज्ञान- ) जिन दो ग्रहोंकी 
युति होतो हो, उन दोनोके अपनी-अपनी नतिसे 


इस प्रकार पियें मङ्गलादि प्रहोको छावाका भाण समझा जाता है. जो प्रहयुति आदिमे उपपुरू होती है। 

१, उदाहरण--शुक्लपक्षकौ ट्वितीयामें सायंकालिक चत्दरमाकी शोत जनके लिये मान लीजिये उस समयकी 
समान (त) वि २ ३० सुमी ल (८ चर उर हर ५ चह उतर यन री 
तो कथित दैति सावयव तिथि २। ३० को १६ से गुण कर गुकमफल ४० ये सावयव शिच का ६। १५ को पतने शेष 
३31 ४५ खा; इसको फ्लभा ६ से गुना कर गुणनफला २०२। ३० में १५ से भाग देप लब्धि १३। ३० पह उतर दिशाका 
फल इमा स री त १० (एक दिल हे कल) केके २३। ३ हुआ। तथ (एक दिला होरे 
कारण) चढमाके उत्तर शर ५ और उतानि ६ इन दोनेकि योग ११ को उतर दिशाक फल १३। ३० में विपरीत 
सस कले (घटे से शेष २१ १: का! सन हरित २1३०-२८ से भग तप ल आस ०) १० 
स्पष्ट वलन हुआ; यह चरा सूर्यकी दक्षिण दरम होनेके कारण दक्षिण दिशाका हुआ) एवं सावयव तिथि २। ३० 
मं अपना पञ्चमांश ०। ३० नेसे २। » अङगलादि सुक्लमान हुआ। इस प्रकार उस दिन दक्षिण दिशाका चग उत हुआ। 

२. यहाँ त्रिज्याका प्रमाण ११ ग्रहण करना चाहिये। 

३ जैसे-यदि मङ्गलका शौप्रकर्ण १३ है तो चनया ११ और कर्ण १३ के अन्तर २ से मङ्गलके मध्यम विम्वमान 
५ को गुणा कलेपर १० हुआ; इसम २९ का भाग देकर भागफल ०। २९ को (निन्ये कर्णे अधिक होनेके कारण) 
गुणनफल १० में घयनेपर शेष ९। ३१ में ३ का भाग दिया तो फल अ्गुलादि ३। १० मङ्गलका स्पष्ट विम्वमान हुआ। 
इसी प्रकार अन्य का भौ जान लेना चाहिये। 

४. जैसे--मङ्गल और शुक्रका युतिसपय जाना है तो कल्पना कोजिये कि उस दिन स्पष्ट मङ्गल ७1 १५। २०। २५. 
भङ्गलकी स्पष्ट गति ४०। १२, स्प शुक्र ७। १०। ३०। २५ तया शुकी स्पष्ट गति ७०। १२ है तो यहां शीघ्र (अधिक) 
गतिवाला शुक्र मङ्गलले अल्प (पछ) है. अतः दोनेक युति भावी ईै-ऐसा निश्चित हुआ। ये दोनों मागी हो तो उक्त 
रीतिसे मङ्गल ७। १५। २०। २५ में शुक्र ७। १०। ३०। २५ को घटाकर शेष ०। ४। ५ कलायें शुक्राति ७०1 १२ और 
भङ्गलगति ४०। १२ के अन्तर ३० गत्यनता-कलासे भाग देप लब्धि ०। ९। ४० स्य दिवादि हुई अर्थात्‌ इतने समयके 
बाद योग होनेवाला है। 

[1183 ] संघ ना9 घु० १०-- 














२७६ 


सि नारदपुराण 





संस्कृत शर (भूपृष्स्थानाभिप्रायिक शर) एक 
(दिशाके हों तो अन्तर, यदि भिन्न दिशाके हों तो योग 
करसे दोनों ग्रहोंका अन्तर (दक्षिणोततरान्तर) 
होता है। यह अन्तर यदि दोनोंके विम्बमान- 
चोगार्धसे अल्प हो तो उनके योगम भेद (एकसे 
दूसरा आच्छादित) होता है। इसलिये इनमें 
जीचेवालेको छादक और ऊपरवालेको छाद्य 
मानकर सूर्यग्रहणके समान ही लम्बन, ग्रासमान 
आदि साधन करता चाहिये' ॥ १६८-१७९ १७ 
'एकायनगतौ स्यतं सूराँचन्द्रमसौ यदा। 
तुते मण्डले रन्यो वैधुलाभिध: ॥ १७२॥ 
'विपशीतायनगती चनक क्राततिलितिका:। 
सपास्तदा व्यतीपातो भगणा तयोर्युतौ ॥ १७३॥ 
भास्कोनदोर्चक्रासकषकरार्धावधि संस्थयो-। 
दृकतुल्यसाधितांशादियुक्तयो: स्वावपक्रमी ॥ १७४॥ 
अधौजपदगस्थेनदो: क्रान्तर्वि्षपसंस्कृता। 
बदि स्थादधिका भनो: नेः पातो गतस्तदा #९७५॥ 
ज्यूना चेक्याततदा भावी साम युग्मपदस्य च। 
'पदान्यत विधो करािर्चिकषपाच्वेद्‌ विशुद्धगति ॥ १७६।। 
कलयो विज्ययाध्यस्ते परपापक्रमोद्धते। 
तच्यापातरप बा योजय भाविनि शीतगौ ॥९७७॥ 
शोध्यं चने पाते तत्पूरयगतिताडितम्‌। 
चतरत ह भान लितादि शशिवत्फलम्‌॥ ९७८ ॥ 
तढच्छशाडुपातस्य फलं दें विपर्ययात्‌। 
कर्षैतदसकृत्तावलकरान्ती यावत्समे तयो: ॥१७९॥ 
(पाताधिकार--पातकी संज़ा-- ) जब सूर्य और 
चमा दोनों एक हो अयन (याम्यायन--दक्षिणायन 
अथवा सौम्यायन--उत्तरायण)-में हों तथा उन 
दोनोके राश्यादि योग १२ राशि हो तो उस स्थितिमें 
दोनॉके क्रान्तिसाम्य होनेपर वैधृति नामका पात 
कहलाता है। तथा जब दोनों भित्र (पृथक्‌-पृथक्‌) 
अयमं हों और दोनोंका योग ६ राशि हो तो उस 








तिमे दोनोके क्रान्तिसाम्य होनेपर व्यतीपात नामक 
'पात होता है। 

जब सूर्य-चन्द्रका अन्तर चक्र (०) या ६ राशि 
हो, उस समयवें तात्कालिक अवनांशादिसे युक्त सूर्य 
और चन्द्रमाकी अपनी-अपनी क्रान्तिका साधन करे। 
बदि शर-संस्कृत चन्द्रौ क्रान्ति (स्पट क्रान्ति) 
तात्कालिक सुर्यकी क्रान्तिसे अधिक हो तथा चन्द्रमा 
यदि विषम पदमे हो तो पातकालको गत (बीता 
हुआ) समझना चाहिये। यदि विषमपदस्थ चनाको 
शर-संस्कृत क्रान्तिसे अल्प हो तो पातकालको भावौ 
(होनेवाला) समझना चाहिये। यदि चन्द्रमा समपदमें 
हो तो इससे विपरीत (सूर्यकी क्रान्तिसे चन्द्रमाकी 
स्पट रान्ति अधिक हो तो भावी, अल्प हो तो गत) 
'पातकाल समन । यदि स्पष्ट क्रान्ति बनानेमें चद्रमाके 
रें क्रान्ति घटायी जाय तो इस स्थितिमें चद्रमा- 
के विम्ब और स्थानें पदकी भिन्नता होती है। 

(स्फुट-क्रानति-साम्य-जञान-प्रकार-- ) सूर्य और 
चन्द्रमा दोनॉकी 'क्राससज्या' को रिस गुणा करके 
उसमे परम क्रान्तिज्यासे भाग देकर जो लब्धियाँ 
हौं, उन दोनोंके चाप बनाये । उन दोनों चापोंका जो 
अन्तर हो उसको सम्पूर्ण या अर्ध (कुछ न्यून) 
करके गम्य पात हो तो चन्द्रमामं जोडे; गतपात हो 
तो घटावे। पुनः उपयुक्त चापके अन्तर या उसके 
खण्डको सूर्यकी गतिसे गुणा करके गुणनफलमें 
चन्द्रगतिसे भाग देकर जो लब्धि (कलादि) हो, 
उसको चन्द्रमाके समान हो सूर्यमें संस्कार करे 
(गम्यपात हो तो जोड़े, गतपात हो तो घटाबे)। 
इसौ प्रकार (सूर्य फलवतू-ठक्त चापान्तरको 
_न्द्रपातकौ गतिसे गुणा करके उसमें चन्द्रगतिसे 
भाग देकर) लब्धिरूप चन्द्रपातके कलादि फलको 
चन्द्रपात (राहु)-मे विपरीत संस्कार को (गत- 
पामे जोडे, गम्य पातमें घटावे) तो पातकालासन्र 








१. जब दो ग्रहोंके क्रान्तिवृत्मो एक ही समान (पूर्वापर अन्हरका अभाव) होता है, तब उन दोनॉको युति 
(योग) समझो जाती है। प्रहोंके इस प्रकार पर्पर योगसे शुभाशुभ फल संहितास्कन्थमें कहा गया है। इसोलिये 


अहयुति-सपयका ज्ञान आवश्यक है। 


'पूरवभाग-द्वितोय घाट २७७ 


समयके सूर्य, चन्रमा और चन्द्रा होते हैं। फिर | इसप्रकारक्रत्ति-साम्य हेनेपर पात समझना चहिये। 
इन तीनों (रवि, चन्द्र और चन्द्रपात) के द्वार उपर्युक्त | यदि उपर्युर क्रिया प्रात अंशदिसे युक्त या हीन 
क्रियाको तबतक बार-बार करता रहे जबतक दोनोंको | किया हुआ चन्द्रमा अर्थशत्रिकालिक साधित चन्रमासे 
क्रान्ति सम न हो जाय! ॥१७२--१७९॥ अल्प (पोछे) हो तो पातकालको 'गत' समझे और 
काल्यः समलवे पातोउथ प्रक्षिांशोनितेविधी। | यदि अधिक (आगे) हो तो पातकालको भावी समझे। 
'हीनेडँशारिकाचातो भावी तात्कालिकेञधिके॥ १८०॥ |. ( अर्धराजिसे गत, गण्य पातकालका ज्ञान-- ) 
स्थिरीकृतादरा्रेद्रोईयोर्थिवरलिपिका: । उपर्युक्त क्रियाद्वारा स्थिरोकृत (पातकालिक) 
'चाहिन्य्षद्रभुवस्यासा: पातकालस्य नाडिका: ॥ १८१॥ | चन्द्रमा और अर्धरात्रिकालिक चन्द्रमा जो हो-इन 


उत (राहु) ०1५1 २५। ०, सुति ६० १५, चनरति 








६. यदि सायन सूर्य ५। २६। ४० ० सायन चन्द्र ० २1५ 
७८३। ९५ और रहु-गति ३। ११ है तो चद ०। २।५। ० और ॥२५।० के योग ०। ७।३० सपातचत्रकी 
पुजला ४५० कौ ज्या ४४९ हुई! इसको चके परम शर २७० से गुणा कर गुणनफल १२१२३ में विज्या ३४३८से 
भाग देनेपर लब्धि चाकी शरकला ३६ हुई; इसका चाप भी इतना हो हुआ। केवल चन्द्रमा ०। २1५१० की भुजा 
१२५ कलाको परपक्रान्तिज्या १३९७ से गुना कर गुणनफल १७४६२५ ये तरिज्या ३४३८ का भाग देगेपर सधि ५० 
०१० नचा चक हुआ। अतः चढ्याके शर ३६ क्रान्ति ५० का योग कलेस ८६ चन्द्रमाकी 
स्प काति हुई! 

तथा एरा सूर्य ५। २६। ४०१ ० को ६ कि पटे भुज ०१ ३। २०१० की कला २०० की ज्या इतनी हो हुई। 
सके परमक्रासिज्या १३९७ से गुणा कर गुणनफल २५९४०० मे वा ३४३८ का भाग देनेपर लब्धि ८१ ूर्पकी तिया 
हुई; इसका चाप भी इतना हो होनेके कारण यही सूक क्रसि हुई। 

सुकी कासे विषम (मयर) फरिया चला कि क परत त वि हुआ हा 
सैर चत पि अपन (चामे हनन और क खम रब क स ६ पछि 

च इस मका भन भत ह 

अब, चनिया ८६ को विना ३४३८ सै गा कर गनफल २९५६९८ घे पस्त्या १३९७ का भाग 
देनेपर लब्धि २११ चक्रपाको भुज्य हुई; इसका चाप भी स्वये इतना ही हुआ। एवं सूर्यको तिया ८१ को 
त्रिण्या ३४३८ से गुणा कर गुणनफल २०४७८ में परमकरनतिज्या १३९७ का भाग दतपर लब्धि सूर्यको भुजज्या १९२ हुई: 
इसका चाप भी इतना ही हुआ। 

सूर्य और चद्रमाके चापौका अनार केसे (२११-१९२-) १९ कला हुई। इसके आधे (सवलया) १० को 
'मध्यरत्रिकालिक चन्द्रमा ०। २। ५। ० ये घठमेसे पातासत्रकालिक चनया ०। १। ५५। ० हुआ। तथा उसी असरधंकला १० 
को सूर्यकी गति ६०१ १५ से गुणा कर गुणनफल ६०२। ३० में चरति ७८३। १५ का भाग देनेपर सम्धिफल १ कलाको 
मध्ययत्रकलिक सूर्य ५। २६। ४ मै यने ५। २६। ३९ हुआ। एवं उसी असदर्थकला १० को रहुकी गति ३। ११ से 
गुणा कर गुणनफल ३१। ५० में चराति ७८३। १५ का भाग देर लब्धि » हुई। इसका विपत संस्कार कलेपर भौ 
मध्यवत्रिकालिक एह तुल्य ही तत्कालीन पहु ०। ५। २५ हुआ। 

अब, पातासक्रकालिक चन्र ०। १ । ५५। ०, सूर्य ५। २६। ३९। ० और गहु ०। ५। २५। ० वे नके पुन: क़ासि- 
साधन किया जाता है। चरमा ०। १। ५५। « को भना ११५ को पतिया १३९७ से गुणा कर गुनफल १६०६५५ 
में त्रिस्या ३४३८ का भाग दपर लब्धि ४६ चाति हुई; इसका चाप भी इतत ही हुआ) तथा चन्द्र ०। १॥ ५५ ० 
और राहु ०। ५। २५। ० का योग केसे सपातचन् ०। ७। २० कौ भूया ४४० को चने परमशर २७० 
सै गुणा कर गुणनफल ११८८०० में रिया ३४३८ का भाग देवेपर लब्धि (स्वल्पासरसे) ३५ चन्दरशरण्या हुई; 
इसका चाप बनानेसे इतना हो चरर हुआ) चन्द्रशर ३५ को चकि ४६ में जोडनेले ८१ कला हुई, इसका 
अंश बनानेसे १। २१ चन्द्रमाकी सपन्ति हुई! एवं तत्कालीन सूर्य ५। २६॥ ३९ कौ भुजज्या २०१ को 
परमक्रातिण्या १३९७ से गुणा कर गुणनफल २८००९७ में जिल्या ३४३८ का भाग टेनेपर लब्धि ८१ सूर्यकी 
कान्या हुई; इसका चाप भी इतना ही हुआ। इसको अंसात्पक बनानेसे १ २१ सूर्यको क्रान्ति हुई। अतः यहाँ 
सूर्य और चमकी कानि समता हुई। 




















२७०८ 


संक्षि नारदपुराण 





दोनोंकी अन्तरकलाको ६० से गुणा करके 
गुणनफलमें चन्द्रकी गति-कलासे भाग दनेपर जो 
'लब्धि हो, उतनी घटी अर्थरात्रिसे पोछे या आगे (गत 
पामे पीछे, गम्य पातमें आगे) तक पातकालको 
घडी समझी जाती है! ॥ १८०-१८१॥ 
उवीद्धोर्मानयोगारद्ध षष्ट्या संगुण्य भाजयेत्‌। 
तयोरभुक्त्यन्तरणाम स्थित्यर्ध नाडिकादि तत्‌॥ १८२॥ 
तकाल: सप मध्य: सो स्थित्यदँरजित:। 
तस्य सप्धवकाल: स्यालत्सयुकतोउन्यसंजितः ॥ १८३॥ 
आद्दन्तकालयोम्यः कालो जेयोएतिदारुण: । 
प्रज्ललज्ज्वलनाकार: सर्वकर्मसु गर्हित: ॥ १८४॥ 
हृत्येतदणिते किक्षितयरक्त संक्षेपतो द्विज। 
जातकं वच्मि समया्राशिरसंजञापुर'सरम्‌ ॥ १८५ ॥ 
(पातके स्थितिकाल, आरम्भ तथा अन्तकालका 


साधन) सूर्य तथा चन्द्रमाके विम्बयोगार्थको 
६० से गुणा करके गुणनफलमें सूर्य-चन्द्की 
गत्वन्तरकलासे भाग देकर जो लब्धि हो वह 
पालकी स्वित्वर्ध घड़ी होती है। इसको पातके 
स्पष्ट मध्यकालमें घटानेसे पातका आरम्भकाल 
होता है और जोड़नेसे अन्तकाल होता हैर। 
पातके आरम्भकालसे अन्तकालतक जो मध्यका 
काल है, वह प्रज्वलित आके समान 
अत्यन्त दारुण (भयानक) होता है। जो सब 
कार्यमें निषिद्ध है। ब्रहान्‌! इस प्रकार मैंने 
'गणितस्कन्धमे संक्षेपसे कुछ (उपयोगो) विषयोंका 
प्रतिपादन किया है। अब (अगले अध्यायमें) 
राशियॉके संज्ञादि कथनपूर्वक जातकका वर्णन 
कहूँगा॥ १८२-१८५॥ 


॥ इति ऑवृहरदीबपुराणे वभा कृहडुपाख्याने द्वितीकपादे ्यतिपगणितव नाग 
चतुःपशाशातमोएध्यायः /५४॥ 


rer 
त्रिस्कन्थ ज्यौतिषका जातकस्कन्ध 


'सनन्दनजी कहते हैं--नारद! मेष आदि राशियाँ 
कालपुरुषके क्रमशः मस्तक, मुख, बाहु, हदय, 
उदर, कटि, वस्ति (पेंड), लिङ्ग, करू. जानु, 
जङ्घा और दोनों चरण है ॥ १॥ मङ्गल, शुक्र, बुध, 
चदा, सूर्य, बुध, शुक्र, मङ्गल, गुरु शनि, शनि 
तथा गुरु-ये क्रमशः मेष आदि राशियोंके अधीश्वर 
(स्वामी) हैं ॥ २॥ विषम राशियोंमें पहले सूर्यकी, 
फिर चन्द्रमाकौ होरा बीतती है तथा सम राशियॉमें 
पहले चल्द्रमाकी, फिर सूर्यकी होरा बोततो है। 





आदिके दश अंशतक उसी राशिका द्रेष्काण होता 
है और उस राशिके स्वामी ही उस द्रेष्काणके 
स्वामी होते हैं। ग्यारहसे बौसवें अंशतक उस 
राशिसे पाँचवाँ राशिका द्रेष्काण होता है और 
उसके स्वामी हो उस द्रेष्काणके स्वामी होते हैं; 
इसी प्रकार अन्तिम दश अंश (अर्थात्‌ २९ से ३० 
जें अंशतक) उस राशिसे नवम राशिका ब्रेष्काण 
होता है और उसीके स्वामी उस द्रेष्काणके स्वामी 
कहे गये हैं ॥३॥ विषम राशियॉमें पहले पाँच 





१, क्रानतिसाम्य (पात) काल-साधन--मध्यकालिक चन्द्रमा ८ । २। ५) ० और स्थिरीकृत क्रान्तिसाम्य-(पात) 
कालिक चन्द्रमा ०। १।५५। ० को अन्तरकला १० को ६*से गुणा कर युपत्फल ६०० मे चराति ७८३ १५ का भाग 
दपर (स्वल्पानतरसे) लब्धि १ पढी हुई। इसको (गतपात होनेकै कारण) मध्य घडी ४५। १५ में घने रोष ४४। 
१५ पातका मध्यकाल हुआ। 

२ क्रानि-साम्य-साथनमें कथित सूर्यकी गति ६०१ १५ सम्ब १०१५० हुआ एवं चन्दरगति ७८३। १५ द्वारा 
चरथ १०। ३५ हुआ। इन दोनोके योग २०॥ ९२ के आधे १०। ४६ को ६० से गुणा कर गुणनफल ६४६ मै सूर्य 
और चद्रमाकी गतिके अन्तर ७२३ ये भाग देनेपर लब्धि (स्वल्पन्तरसे) १ घड़ी हुई: यह पातकालकी स्थित्यर्थ पढ़ी 
'हुई। इसको पातमध्यकाल ४४! १५ में घटलेले शेष ४३। १५ आएम्भकाल एवं जडे ४५॥ १५ पातका अन्तकाल हुआ। 








पूर्वभाग-द्वितीय पाद २७९ 


अशक मङ्गल, फिर पांच अंशतक शनि, फिर | है (यथा--मेष, सिंह, धनुके मेषे; वृष, कन्या, 
आठ अंशतक बृहस्पति, फिर सात अंशतक बुध | मकरके मकरसे; मिथुन, तुला और कुम्भके 
और अन्तिम पाँच अंशतक शुक्र त्रिंशांशेश कहे | तुलासे तथा कर्क, वृश्चिक और मौनके नवमांश 
गये हैं। सम राशियोंमें इसके विपरीत मसे | कर्कसे चलते हैं।)२९ अंके ट्वादशांश होते है, 
'पहले पाँच अंशतक शुक्र, फिर सात अंशतक | जो अपनी राशिसे प्रारम्भ होकर अन्तिम राशिपर 
बुध, फिर आठ. अंशतक बृहस्पति, फिर पाँच | पूरे होते हैं और उन-उन राशियोंके स्वामी ही उन 
अंशतक शनि और अन्तिम पाँच अंशतक मङ्गल | ड्ादशांशोके स्वामी कहे गये हैं। इस प्रकार ये 
त्रिशाशेश बताये गवे हैं ॥ ४॥ मेष आदि राशियके | राशि, होरा आदि घडवर्ग' कहलाते हैं ॥५॥ 

नवमांश मेष, मकर, तुला और कर्के प्रारम्भ होते | वृष, मेष, धनु, कर्क, मिथुन और मकर-ये 








१. गृह (राशि), होत, देष्काण, नवमांश, ढ्वादशांश तथा ज़िंशांश-ये षड्वर्ग कहे गये हैं। जिन राशियोंके जो 
स्वामी हैं, जे ही राशियाँ उन ग्रहोंके पर हैं। एक राशिमें ३० अंश होते हैं। उनमेंसे पंएह अंशकी एक होरा होती 
है। एक राशे दो होराएँ होती हैं। दश अंशका द्रेष्काण होता है, अतः एक राशिमें तीन टरेष्काण व्यतीत 
होते हैं। ३‡ अंशका एक नवमांश होता है। राशिमें नौ नवमाँरा होते हैं। २६ अंशका एक द्वादशांश होता 
है; राशे बारह हादशांश होते हैं। एक-एक अंशका ज़िंशांश होता है, इसीलिये उसका यह नाम है। 
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(तृतीयां) द्रेप्काज-झतार्थ-चक्र 


ब्लन्गछ [र्ल बस स [जन [ऊ [क 
बराक ८ छिएछ छा 
बुध |चन्दर | सूयं |बुध शुक्र | मङ्गल गुरु । शि | शनि | गुरु | स्वामी 

चाल चरि रर 
शुक्र सिङ्गल गुरू | शमि | शनि गुरु (मङ्गल शुक्र | बुध | चनः | स्वामी 
CCE EERE 
शनि [गुरु जङ्गल सुक दुध | च सब 
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पति! 








रातरिसंशक हे अर्थात्‌ रातमे बल माने गये हैं-ये | (किंतु मिथुन पृष्ठोदय नहीं है) । शेष राशियों 


पृष्ठभागसे उदय लेनेके कारण पृष्ठोदय कहलाते हैं | दिन संज्ञा है (वे दिनमे बली और शौर्षोदय माने 
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गये हैं); मीन राशिको उभयोदय कहा गया है। मेष 
आदि राशियाँ कमसे क्रूर और सौम्य (अर्थात्‌ मेष 
आदि विषम राशियाँ कूर और वृष आदि सम राशियाँ 
सौम्य) है ॥६॥ मेष आदि राशियाँ करसे पुरुष, स्तर 
और नपुंसक होती हैं (नवीन मतमें दो विभाग हैं, मेष 
आदि विषम राशियाँ पुरुष और वृष आदि सम राशियाँ 
स्र है) । इसी प्रकार मेष आदि राशियाँ क्रमशः चर, 
स्थिर और हिस्वभावमें विभाजित हैं (अर्थात्‌ मेष 
चर, वृष स्थिर और मिथुन सवभाव हैं, कर्क चर, 
सिंह स्थिर और कन्या सवभा हैं। इसी क़मसे शेष 
राशियोंको भी समझे)। मेष आदि राशियाँ पूर्व आदि 
दिशाओं स्थित हैं (यथा-मेष, सिंह, धनु पूर्व; 
वृष कन्या, मकर दक्षिणे; मिथुन, तुल, कुम्भ पचिम 
और कर्क, वृश्चिक, मौन उत्तम स्थित है) ये सब 
अपनी-अपनी दिशामें रहती हैं॥७॥ सूर्यका उच्च 
मेष, चळमाका वृष, मकूलका मकर, बुधका कन्या, 
कर्क, शुक्रका मौन तथा शनिका उच्च तुला है 








सूर्यका मेषमे १० अंश, चन्द्रमाका वृषमें ३ अंश, 
मङ्गलका मकरे २८ अंश, बुधका कन्याम १५ अंश, 
गुरुक कर्के ५ अंश, शुक्रका मौने २७ अंश तथा 
जनिका तुलामें २० अंश उच्चांश (परमोच्च) है॥८॥ 
सयदि ग्रहको जो उच्च राशियाँ कही एसी हे, उससे 
सातवीं राशि उन ग्रहोंका नीच स्थान है। 

चरमे पूर्व नवमांश वर्गोत्तम है। स्थिरमें मध्य 
(पाँचवाँ) नवमांश और ट्विस्वभावमें अन्तिम (नवाँ) 
वमाश वर्गोत्तम है। तनु (लग्न) आदि बारह भाव 
ह॥९॥ सूर्वक सिंह, चन्द्रमाका वृष, मङ्गलका मेष, 
'बुधका कन्या, गरका धन, शुक्रका तुला और शनिका 
कुम्भ यह मूल त्रिकोण कहा गया है। चतुर्थ और 
अष्टभावका नाम चतुरस्र है। नवम और पञ्चमका 
जाम त्रिकोण है॥ १०॥ दवादश, अष्टम और पछका 
जाम त्रिक है; लष्न चतुर्थ, सप्तप और दशका नाम 
केद है। विपद, जलचर, कीट और पशु-ये राशियाँ 
क्रमशः केतम बलौ होती हैं (अर्थात्‌ द्विपद लगमे, 


सप जता जिशॉश-- ल 













































































वरन रसियन लिहीत. 
Cols [अर 1५ 1८ पार 
[स्किल [कम फ | इष | क | [ळत [बुद | गर | तति] बहल 
(१ मेकादि यि स-गण आदिका योधक चक्र 
जिल निर [नन] शिन न कक करू | ७ | श 
[a [| [=| [= [=| सष | केट | कमर वेडू | लिङ्ग [=| [=| [| ब्र 
[अधिक मिल | क | इव | च | दूर | १० | क| महल | गर सग शे वि 
| | [| [च क्र याच काक [| [| [न [eS 
सवष 
| उव | छा किए स | छल म ऊत | | 
[कत हि [सि कर [न्य कर [र कर [क्व [क्र [स कर | त्य 
99८८ | कल [ल ल स्क कल | इता खा प्य | स्र 
[लल विर हिल दिल का किक नजर जूक किक क 7 कक] 
[क शव विकन क जिक [दव [दक [उ उक [व | दकष [उक | 
| दिदि विवुलद वृष | दिप [र्ल र दिष्ट दिष्ट | कोट ४४ क दविषद | जलचर 
[| त [रि पन थि हिल (कल [क भण स्व 
[कि सिह [रक क [दि | [ऽक ल यह [छण 
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जलचर चतुर्थ, कोट सातवेमे और पर दसवेय बलवान्‌ 
माने गये हैं) ॥ ११ ॥ केके बादके स्थान (२, ५, ८, 
११ ये) “पणफर' कहे गये हैं। उसके बादके ३, ६, ९, 
१२--ये आपोविलम कहलाते हँ । मेषका स्वरूप रक्तवर्ण, 
बषका श्वेत, मिथुतका शुकके समान हरित, कर्कका 
पाटल (गुलाबी), सिंहका धूत्र, कन्याका पाण्डु (गौर), 
तुलाका चितकबरा,वृक्षिकका कृष्णव्ण, धनुका पीत, 
'मकरका पिङ्गः कुम्भका बन (नवले) के सदृश और 
मीनका स्वच्छ वर्ण है। इस प्रकार मेषसे लेकर सब 
'गशियॉकी कान्तिका वर्णन किया गया है। सब रशिया 
स्वामीको दिशाको ओर झुक रहती हँ। सूर्ात्रत राशिसे 
'दूखोका नाम 'वेशि' है॥ १२-१३॥ 

( फ्हॉके शील, गुण आदिका निरूपण-- ) सूर्यदेव 
कालपुरुपके आत्मा, चन्द्रमा मन, मङ्गल पराक्रम, बुध 
वाणी, गुर ज्ञान एवं सुख, शुक्र काम और शनैश्वर दुःख 
हैं। १४॥ सूर्व- चन्द्रमा राजा, मङ्गल सेनापति, बुध 
राजकुमार, बृहस्पति तथा शुक्र मी और शनैर सेवक 
या दूत है. यह ज्यौतिष शास्रे त्रे वदवनोंका मत 
है॥१५ ॥ सयाद ग्रहे वर्ण इस प्रकार हैं। सूर्यका ताम्र, 
चद्रमाका शुक्ल, मड्जलका रक्त बुधका हरित, वृहस्पतिका 
'पीत, शुक्रका चित्र (चितकबरा) तथा शनैश्चसका काला 
है) अग्नि, जल, कार्तिकेय, हरि, इन्र, इन्राणी और 
ब्रह्या-ये सूयादि प्रहेके स्वामी है॥१६॥ सूर्य, शुक्र 





मङ्गल, रह, शनि, चरम, बुध तथा वृहस्पति-ये 


क्रमशः पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण, केहयकोण, पश्चिम, 
'वायव्यकोण, उत्तर तथा ईशनकोणके स्वामी है। क्षीण 
चन, सूर्य, मङ्गल और शनि--ये पापग्रह हैं-इनसे 
दुक्त होनेपर बुध भी पापग्रह हो जाता है॥ १७॥ बुध और 
शनि नपुंसक ग्रह हैं। शुक्र और चसा स्पर हैं। शेप 
सभी (रवि, मङ्गल, गुर) ग्रह पु हे। मङ्गल, बुध, गुरु 
झुकत तथा शनि-ये क्रमशः अग्नि, भूमि, आकाश, जल 
तथा बादु--इन ततव स्वामी हैं॥ १८ ॥ शुक्र और गुर 
हाण दणके स्वामी है। भीम तथा रवि क्षत्रिय वर्णके 
स्वामी हैं। चद्र वैश्य वर्षक तथा बुध शूट वकि 
अधिपति हैं। शनि अन्तयजेके तथा रह च्छे स्वामी 
है॥ १९॥ चन्म, सूर्य और बृहस्पति सत्चगुणके बुध और 
कत रजेशुणके तथा मङ्गल और शनै तमोगुणके स्वामी 
ह सूर्व देवताअकि, चन्द्रमा जलके मङ्गल अगे बुध 
विहारे बृहस्पति भूमिके शुक्र कोषके शौक्षर शयनके 
तथा गहु सरके स्वामी ह २०॥ स्थूल (मोटे सूतसे बना 
हुआ), नवोन, अले जला हुआ, जलसे भोगा हुआ, 
मध्यम (न नया न पुरना), सुदृढ़ (मजबूत) तथा फटा 
हुमा, इस प्रकार क्रमसे सूर्य आदि ग्रहों वस्व है। ताप्न 
(तब), मणि, सुवर्ण कसा, चांदी, मोती और लेहा--ये 
क्रमश: सूर्य आदि ग्रहि धातु हँ। शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, 
वर्षा, शरद्‌ और हेमन्त--यै क्रमस शनि, शुक्र, मङ्गल, 
चन्द, बुध तथा गुरुको ऋतु हैं। लग्रे जिस ग्रहका 
देष्काण हो, उस ग्रहको त्रतु समझी जाती है'॥ २१-२२॥ 






























































६ यके हाणले पलु समझो जाती है। सुद आळे रहेकि आहि, कील आदिको लिप्राङ्रित चक्रे देखिये. 
| काय. ३ व | चर [बल [बुच कु [कू | श्र ) 
क कन का क | हा उन इन 
जल काड क. जा छु [क सम | 
जुल | च [|स [इय | स | सक 
दिशा | पूर्व | वायव्य | दक्षिण [उतर ] ऐत्य | आय | य 
गृह सिह कई |. मेन] लिक कन्या | प-कर ज.ता | मकम 
जु [क्व | सल क्य स्व [सत | एव | का 
खन | शकल | जलाल | असला ऋस | भूमिप स्न रुतत-स्थन 
[आल ल ज च्ल क 
आह जल कूद [स्र | इनामी] हा 
च्य क्षण र] [सुक्न [क्क बक | म | लोहा 
पात| अस्थि | शोजित मक त्वचा 7 I ळा [| सरा 
अकर] सण | शा झा जुबतज | जक च] 
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(ग्रहॉकी दृष्टि ) नारद! सभी ग्रह अपने- | त्रिकोणसे १, ३, ६, ७, १०, ११) स्थानेकि स्वामी 


अपने आश्रितस्थानसे ३, १० स्थानको एक 
चरणसे; ५, ९ स्थानको दो चरणसे; ४, ८ 
स्थानको तीन चरणसे और सप्तम स्थानको चार 
चरणसे देखते हैं। किंतु ३, १० स्थानको शनि; 
५, ९ को गुरु तथा ४, ८ को मङ्गल पूर्ण दृष्टिसे 
हो देखते हैं। अन्य ग्रह केवल सप्तम स्थानको ही 
पूर्ण दृष्टि (चारों चरणों) से देखते हैं॥२३॥ 

(रहेकि कालमान-- ) अयन (६ मास), मुहूर्त 
(२ घड़ी), आहोरात्र, ऋतु (२ मास), मास, पक्ष 
तथा वर्ष-ये क्रमसे सूर्य आदि ग्रहोंके कालमान 
हैं। तथा कटु (मिर्च आदि), लवण, तिक्त 
(निम्बादि), मिश्र (सब रसाँका मेल), मधुर, 
आम्ल (खट्टा) और कषाय (कसैला)--ये क्रमशः 
सूर्य आदि प्रहोंके रस हैं॥ २४॥ 

(ग्रहॉकी स्वाभाविक बहुसम्मत मैत्री--) 
प्रहोंके जो अपने-अपने मूल त्रिकोण स्थान कहे 
गये हैं, उस (मूल त्रिकोण) स्थानसे २, १२, ५, 
९, ८, ४ इन स्थानोके तथा अपने उच्च स्थानेकि 
स्वामी ग्रह मित्र होते हैं और इनसे भिन्न (मूल 


जज होते हैं। 

(( मतान्तरसे ग्रह-पैत्री-- ) सूर्यका वृहस्पति, 
चन्द्रके गुरु-बुध, मङ्गलके शुक्र-बुध, बुधके 
रविको छोड़कर शेष सब ग्रह, गुरुके मङ्गलको 
छोड़कर सब ग्रह, शुक्रके चन्द्-रविको छोड़कर 
अन्य सब ग्रह और शनिके मङ्गल-चन्द्-रविको 
छोड़कर शेष सभी ग्रह मित्र होते हैं। यह मत 
अन्य विदानो स्वीकृत है। 

(परकी तात्कालिक पैत्री-- ) उस-उस समयमै 
जो-जो दो ग्रह २, १२। ३, ११। ४, १०- इन 
स्थानों हों वे भी परस्पर तात्कालिक मित्र होते 
हैं। (इनसे भिन्न स्थानमें स्थित ग्रह तात्कालिक शत्रु 
होते हैं) इस प्रकार स्वाभाविक मैत्रीमे (मूल 
त्रिकोणसे जिन स्थानि स्वामीको भित्र कहा गया 
है-उनमें) दो स्थानके स्वामौको मित्र, एक 
स्थानके स्वामीको सम और अनुक्त स्थानके स्वामीको 
शत समझे। तदनन्तर तात्कालिक मित्र और शत्रुका 
विचार करके दोनेकि अनुसार अधिमित्र, मित्र, सम, 
श औरअधिशुक निश्चय कला चाहिये! ॥ २५--२७॥ 





६. यथा--दोलो प्रकारले जो ग्रह भित्र हो वह आधिभिउ, जो भित्र और सम हो वह भित्र, जो भित्र और शु हो बह 
सम, चो शु और सम हो वह शु तथा जो दोन प्सेत हो वह अधिश होता है। इस तरह प्रहमत पाँच प्रकारक 


मागी गयी है। 
प्रहोंकी पैससिंक मैत्रीका बोधक चक्र 
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जैसे--इस कुण्डलीम सूरये द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थाने क्रमश: बुध, शुक्र और मङ्गल हैं। इसलिये 
एकादश 


ये तीनं सूर्यके मित्र हुए अन्य ग्रह राजु हुए। इसी प्रकार चन्द्रमाले ततीय, 





और दशम स्थानें शनि, 


गुरु शुक्र और मङ्गल हे, इसलिये ये चर चने तात्कालिक मित्र हुए; अन्य ग्रह राखनु हुए। इस तरह सब 
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सि जारदपुराण 





(प्के बलका कथन-- ) अपने-अपने उच्च, 
मूल, त्रिकोण, गृह और नवमांशमे रहेकि स्थानसम्बन्धी 
बल होते हैं। बुध और गुरुको पूर्व (उदय-लग्र) में, 
रवि और मङ्गलको दक्षिण (दशम भाव)-में, 
शनिको पश्चिम (सप्तम भाव)-में और चन्द्र तथा 
शुक्रको उत्तर (चतुर्थ भाव)-में दिक्सम्बन्धी बल 
प्राप्त होता है। रवि और चन्द्रमा उत्तरायण (मकरसे 
६ राशि)-में रहनेपर तथा अन्य ग्रह वक्र और 
समागममें (चन्द्रमाके साथ) होनेपर चेष्टाबलसे 
युक्त समझे जाते हैं। तथा जिन दो ग्रहॉमे युति 
होती है, उनमें उत्तर दिशामें रहनेवाला भी 
चेष्टाबलसे सम्पन्न समझा जाता है॥२८-२९॥ 
चन्द्रमा, मङ्गल और शनि ये त्रे, बुध दिन और 
रात्रि दोनोमेँ तथा अन्य ग्रह (रवि, गुरु और शुक्र) 
दिनमै बली होते हैं। कृष्णपक्षमे पापग्रह और 
शुक्लपक्षमें शुधग्रह बली होते हैं। इस प्रकार 
विद्वानेनि ग्रहॉका कालसम्बन्धी बल माना है॥३०॥ 
शनि, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र, चन्द्रमा तथा रवि 


असर्गिक (स्वाभाविक) बल है॥३०{॥ 
(वियोनि जन्य-ज्ञान-- ) (प्रश्‍न, आधान या 
जन्म-समयमे) यदि पापग्रह निर्बल हों, शुभग्रह 
बलवान्‌ हों, नपुंसक (बुध, शनि) केन्द्रमे हों 
तथा लग्रपर शनि या बुधकी दृष्टि हो तो तात्कालिक 
चन्द्रमा जिस राशिके ह्ादशांशमें हो, उस राशिके 
सदृश वियोनि (मानवेतर प्राणी)-का जन्म जानना 
चाहिये। अर्थात्‌ चन्द्रमा यदि वियोनि राशिके 
द्वादशांशे हो तब वियोनि प्राणियोंका जन्म 
समझना चाहिये। अथवा पापग्रह अपने नवमांशमें 
और शुभप्रह अन्य ग्रहोंके नवमांशमें हो तथा 
निर्बल वियोनि राशि लमे हो तो भी विद्वान्‌ 
पुरुष वियोनि या मानवेतर जोबके ही जन्मका 
प्रतिपादन करें ॥ ३१-३३ $॥ 
(वियोतिके अङ राशिस्थान-- ) १ मस्तक, 
२ मुख, गला (गर्दन), ३ पैर, कंधा, ४ पीठ, 
५ हृदय, ६ दोनों पार्श्व, ७ पेट, ८ गुदा-मार्ग, 
९ पिछले पैर, १० लिङ्ग, ११, अण्डकोश, १२ 




















ये उत्तरोत्तर बली होते हैं। इस प्रकार यह ग्रहोंका | चूतड़ तथा पुच्छ--इस प्रकार चतुष्पद आदि (पशु- 
होचो तात्कालिक मत्री कने दके 
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तात्कालिक और ैसर्गि वैत्री-चक्र लिखकर उसमें पडा ज्र इस प्रकार देखी जाती है। यथा-सूर्यका 
चन्द्रमा तैसर्भिक भित्र है तथा तात्कालिक शट हुआ है, अत: चन्द्रमा सूर्यका सम हुआ। मङ्गल तैसर्गिक 
मित्र और तात्कालिक मित्र है, अतः अधिमित्र हुआ! बुध नैसर्गिक सम और तात्कालिक मित्र है, अतः मित्र 
हौ रहा! गुरु साक मित्र और तात्कालिक राजु है, अत: सम हुआ! शुक्र वैसर्गिक शत्रु और तात्कालिक मित्र 
है, अतः सम हुआ। शनि नैसर्गिक रामु और तात्कालिक भी शतु है, अतः शनि सूर्यका अधिशतरु 
'हुआ। इसी प्रकार इन दोनो चक्रॉसे सब ग्रहाँकौ पञधा मैत्री देखकर हो उन्हे परस्पर मित्र, शत्रु या सम 
समझना चाहिये। 


पुर्वभाग-द्वितीय पाद 
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पक्षी) के अक्नोने येषद राशियोके स्थान हे॥ ३४॥ 
(दियोनि वर्ण-ज्ञान--)-लग्नमे जिस ग्रहका 
योग हो उस ग्रहके समान और यदि किसीका 
योग न हो तो लग्रके नवमांश (राशि-राशिपति)- 
के समान वियोनिका वर्ण (श्याम, गौर आदि 
रंग) कहना चाहिये। बहुत-से ग्रहोंके योग या 
दृष्टि हों तो उनमें जो बली हों या जितने बली हों, 
उनके सदृश वर्ण कहना चाहिये | लग्तके सहम 
भवं ग्रह हो तो उस ग्रहके समान (उस ग्रहका 
जैसा वर्ण कहा गया है वैसा) चिह उस 
'बियोनिके पीठ आदि अङ्गोमि जानना चाहिये ॥ ३५ ७ 
(पश्चिजनय-ज्ान-- ) प्रहयुत लगे पको 
हो अथवा बुधका नवमांश हो या चरराशिका 
जवमांश हो तथा उसपर शनि या चन्द्रमा अथवा 
दोनॉकी दृष्टि हो तो क्रमशः शनि और चन्द्रमाकी 
दृष्टि स्थलचर और जलचर पप्षीका जन्म समझा 
चाहिये॥ ३६॥ 
वृक्षादि जन्म-ज्ञान-- ) यदि लग्र, चन्द्र, गुरू 
और सूर्य-ये चारो निर्बल हों तो वृक्षोका जन्म 
जानना चाहिये। स्थल या जल-सम्बन्धी वृक्षेकि 
भेद ललने अनुसार समझने चाहियेर। उस 
स्थल या जलचर नवाँशका स्वामी लग्रसे जितने 
नवमांश आगे हो उतनी ही स्थल या जलसम्बन्धी 
वृक्षोंकी संख्या जाननी चाहिये ॥ ३७-३८॥ यदि 
उक्त अंशके स्वामी सूर्य हो तो अन्त:सार (सखुआ, 
शीशम आदि), शानि हो तो दुर्भभ (किसी 
उपयोगे न आनेवाले कुर्कुस, फरहद आदि खोटे 








वृक्ष), चन्द्रमा हो तो दूषवाले वृक्ष, मङ्गल हो तो 
काटेवाले, गुरु हो तो फलवान्‌ (आम आदि), 
बुध हो तो विफल (जिसमें फल नहीं होते ऐसे) 
वृक्ष, शुक्र हो तो पुष्पके वृक्षों (गेंदा, गुलाब 
आदि)-का जन्म समझना चाहिये। चन्द्रमाके 
अंशपति होनेसे समस्त चिकने वृक्ष (देवदार 
आदि) तथा मङ्गलके अंशपति होनेपर कडुए वृक्ष 
(निम्बादि)-का भी जन्म समझना चाहिये। यदि 
शुभग्रह अशुभ राशिमें हो तो खराब भूमिसे सुन्दर 
वृक्ष और पापग्रह शुभ राशिमें हो तो सुन्दर भूमिमें 
खराव वृक्षका जन्म देता है। इससे अर्थतः यह 
बात निकली कि यदि कोई शुभग्रह अंशपति हो 
और बह शुभराशिपें स्थित हो तो सुन्दर भूमिमें 
सुन्दर वृक्षका जन्म होता है और यदि पापग्रह 
अंशपति होकर पापराशिमें स्थित हो तो खराब 
भूमिमे कुत्सित वृक्षका जन्म होता है। इसके 
सिवा, वह अंशपति अपने नवमांशसे आगे जितनी 
संख्यापर अन्य नवमांशमें हो, उतनी ही संख्यामें 
और उतने ही प्रकारके वृक्षोका जन्म समझना 
चाहिये॥ ३९-४०{॥ 

(आधान-ज्ञान--) प्रतिमास मङ्गल और 
चन्द्रमाके हेतुसे स्त्रीको ऋलुध्म हुआ करता है। 
जिस समय चन्द्रमा स्वरकी राशिसे नेष्ट (अनुपचय) 
स्थानमेँ हो और शुभ पुरुषप्रह (यृहस्पति)-से 
देखा जाता हो तथा पुरुषकी राशिसे अन्यथा 
(इषट-उपचयो स्थानमै) हो और बृहस्पतिसे दृष्ट 
हो तो उस स्त्रीको पुरुषका संयोग प्रास होता है*। 





र यहरेष्काणका वर्णन आगे (अन्मे) किया जायगा। 

२. सारांश यह कि जलचर-राशिका अंश हो तो जलके और स्थल-एशिका अं हो तो स्थलके वृक्ष जानने चाहिये। 

३. जन्मराशिसे ३। ६। १०। ११ ये उपचय तथा अन्य स्थान अनुपचय कहलाते हैं। 

४ आशय यह है कि चन्द्रमा जलमय और मङ्गल रक एवं पित प्रकृतिका है। इसलिये ये दोनों रजोधर्मके 
हेतु होते हैं। जिस समय स्प्रौकै अनुपचव-स्थानयें चन्द्रमा हो, उस समय यदि उसपर मङ्लकी दृष्टि होती है तो 
चह रज गर्धधारणमें समर्थ होता है। यदि उसपर गुरुको भी दृष्टि हो जाय ठो उस स्त्रीको पुरुषके संयोगसे निक्ष्य 


हो सप्ुतरकी लि होती है। 
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आधान-लग्रसे सप्तम भावपर पापप्रहका योग या 
दृष्टि हो तो रोषपूर्वक और शुभग्रहका योग एवं 
दृष्टि हो तो प्रसन्तापूर्वक पति-पत्रीका संयोग 
होता है॥४१-४२॥ आधानकालमें शुक्र, रवि, 
चन्द्रमा और मङ्गल अपने-अपने नवमांशमे हों, 
गुरू लग्रसे केन्द्र या त्रिकोणमें हो तो वीर्यवान्‌ 
पुरुषको निश्चय हो संतान होती है॥४३॥ यदि 
सूर्यले सप्तम भावमें मङ्गल और शनि हों तो वे 
पुरुषके लिये तथा चन्द्रमासे सप्तममें हों तो स्त्रीके 
लिये रोगप्रद होते हैं। सूये १२, २ में शनि और 
मङ्गल हों तो पुरुषके लिये और चन्द्रमाले १२, २ 
में ये दोनों हों तो स्त्रीके लिये घातक होते हैं 
अधवा इन (शनि-मङ्गल)-में एकसे युत और 
अन्यस दृष्ट रवि हो तो वह पुरुपके लिये और 
चन्द्रमा यदि एकसे युत तथा अन्यसे दष्ट हो तो 
बह स्त्रेके लिये घातक होता है॥४४॥ 
दिनम गर्भाधान हो तो शुक्र मातृग्रह और सूर्य 
पिहृग्रह होते हैं। रात्रिम गर्भाधान हो तो चन्द्रमा 
मातृप्रह और शनि पितरह होते हैं। पितृप्रह यदि 
विषम राशिमें हो तो पिताके लिये और मातृग्रह 
सम रिम हो तो माताके लिये शुभकारक होता 
है। यदि पापग्रह बारहवें भावमेँ स्थित होकर 
पापग्रहसे देखा जाता और शुभग्रहसे न देखा जाता 
हो, अथवा लगमे शानि हो तथा उसपर क्षोण 
चन्द्रमा और मङ्गलको दृष्टि हो तो गर्भाधान होनेसे 
स्त्रीका मरण होता है। लग्न और चन्द्रमा दोनों या 
इनमेंसे एक भी दो पापग्रहोंके बीचमें हो तो 
गर्भाधान होनेपर स्त्री गर्भक सहित (साथ ही) या 
पृथक्‌ मृत्युको प्रा होती है | लग्न अथवा चमसे 
चतुर्थ स्थानमें पापग्रह हो, मङ्गल अष्टम भावमें हो 
अधवा लग्रसे ४, १२ वें स्थानमें मङ्गल और शनि 
हों तथा चन्रमा क्षोण हो तो भौ गर्भवती स्त्रीका 
मरण होता है। यदि लग्नमें मङ्गल और सप्तममे 





रबि हो तो गर्भवती स्त्रीका शस्त्दारा मरण होता है। 
गर्भाधानकालमें जिस मासका स्वामी अस्त हो, उस 
मासमे गर्भका स्राव होता है; इसलिये इस प्रकारके 
ल्क गर्भाधानमें त्याग देना चाहिये ॥ ४५--४९॥ 

आधानकालिक लग्न या चन्द्रमाके साथ अथवा 
इन दोनोंसे ५, ९, ७, ४, १० वें स्थानमें सब 
शुभग्रह हों और ३, ६, ११ भावमें सब पापग्रह 
हों तथा लग्न और चन्द्रमापर सूर्यकी दृष्टि हो तो 
गर्भ सुखी रहता है॥५०॥ रवि, गुरु चन्द्रमा और 
लग्न-ये विषम राशि एवं विषम नवमाँशमे हं 
अथवा रवि और गुरु विषम राशिमे स्थित हों तो 
पुत्रका जन्म समझना चाहिये। उक्त सभी ग्रह यदि 
सम-राशि और सम-नवमांशमें हों अथवा मङ्गल, 
कमा और करये सम-राशिये हों तो विजजजनोंको 
कन्याका जन्म समझना चाहिये। अथवा ये सब 
द्विस्वभाव राशिमें हों और बुधसे देखे जाते हों तो 
अपने-अपने पक्षके यमल (जुड़वां संतान)-के 
जन्मकारक होते हैं। अर्थात्‌ पुरुषग्रह दो पुरके 
और स्तरग्रह दो कन्याऑके जन्मदायक होते हैं। 
(यदि दोनों प्रकारके ग्रह हों तो एक पुत्र और एक 
कन्याका जन्म समझना चाहिये।) लग्रसे विषम 
(३, ५ आदि) स्थानों स्थित शनि भी पुत्रजन्स- 
कारक होता है॥५१--५३॥ 

क्रमशः विषम एवं सम-राशिमें स्थित रवि 
और चन्द्रमा अथवा बुध और शनि एक-दूसरेको 
देखते हों, अथवा सम-राशिस्थ सूर्यको विषम- 
राशिस्थ मङ्गल देखता हो या विषम-सम राशिस्थ 
लग्न एवं चन्द्रमापर मङ्गलकौ दृष्टि हो अथवा 
चन्द्रमा सम-राशि और लग्न विषम-राशिमें स्थित 
हो तथा उनपर मङ्गलकी दृष्टि हो अथवा लग्न, 
चन्द्रमा और शुक्र-ये तीनों पुरुषराशिके नवमांश 
हों तो इन सब योगोंमें नपुंसकका जन्म होता 
Ene 
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शुक्र और चन्द्रमा सम-राशिमे हों तथा बुध, 
मङ्गल, लग्न और बृहस्पति विषम-राशिमें स्थित 
होकर पुरुषप्रहसे देखे जाते हों अथवा लग्न एवं 
चन्द्रमा सम-राशिमे हों या पूर्वोक्त बुध, मङ्गल, लग्न 
एवं गुरु सम-राशिमें हों तो ये यमल (जुड्वी) 
संतानको जन्म देनेवाले होते हैं ॥५५ $॥ 

यदि बुध अपने (मिथुन या कन्यके) नवमांशमें 
स्थित होकर द्विस्वभाव राशिस्थ ग्रह और लग्रको 
देखता हो तो गर्भमें तीन संतानोंको स्थिति 
समझनी चाहिये। उनमें दो तो बुध-नवमांशके 
सदृश होंगे और एक लग्नांशके सदृश! यदि बुध और 
लग्न दोनों तुल्य नवमाशमें हों तो तीनों संतानोंको 
एक-सा हौ समझना चाहिये' ॥५६‡॥ 

यदि धनु-राशिका अन्तिमांश लग्न हो, 
उसी अंशमें बली ग्रह स्थित हों और बलवान्‌ 
बुध या शिसे देखे जाते हों, तो गर्भमें बहुत 
(तीनसे अधिक) संतानोंकी स्थिति समझनी 
चाहिये॥५७॥ 

(गर्भमासोके अधिपति) शुक्र, मङ्गल, 
बृहस्पति, सूर्य, चन्द्रमा, शनि, बुध, आधान- 
लग्नेश, सूर्य और चन्दरमार--ये गर्भाधानकालसे 
लेकर प्रसवपर्यन्त १० मासोँकै क्रमश: स्वामी हैं। 
आधान-समयमें जो ग्रह बलवान्‌ या निर्बल होता 
है, उसके मासमें उसी प्रकार शुभ या अशुभ फल 
होता है॥५८६॥ बुध त्रिकोण (५, ९)-में हो 
और अन्य ग्रह निर्बल हों तो गर्भस्थ शिशुके दो 
मुख, चार पैर और चार हाथ होते हैं। चन्द्रमा 
'बृषमें हो और अन्य सब पापग्रह राशि-संधिमें हों 
तो बालक गूँगा होता है। यदि उक्त ग्रहोंपर शुभ 
होकी दृष्टि हो तो वह बालक अधिक दिनों 





बोलता है॥५९-६०॥ मङ्गल और शनि यदि 
बुधकी राशि नवमांशमें हों तो शिशु गर्भमें ही 
दाँहसे युक्त होता है। चन्द्रमा कर्कराशिमें होकर 
लग्नमे हो तथा उसपर शनि और मङ्गलको दृष्टि 
हो तो गर्भस्थ शिशु कुबड़ा होता है। मौन राशि 
लग्नमे हो और उसपर शनि, चन्द्रमा तथा मङ्गलकी 
दृष्टि हो तो गर्भका बालक पङ्गु होता है। पापग्रह 
और चन्द्रमा राशिसंधिमें हों और उनपर शुभ- 
ग्रहको दृष्टि न हो तो गर्भस्थ शिशु जड (मूर्ख) 
होता है। मकरका अन्तिम अंश लग्रमें हो और 
उसपर शानि, चन्द्रमा तथा सूर्वकी दृष्टि हो तो 
गर्भका बच्चा वामन (बौना) होता है। पञ्चम तथा 
जवम लग्रके द्रेष्काणमें पापग्रह हो तो जातक 
क्रमशः पैर, मस्तक और हाथसे रहित होता 
है॥६१-६२॥ 

गर्भाधानके समय यदि सिंह लग्रमें सूर्य और 
चन्द्रा हों तथा उनपर शनि और मङ्गलकी दृष्टि 
हो तो शिशु नेत्रहीन होता है। यदि शुभ और 
पापग्रह दोनोंकी दृष्टि हो तो आँखें फूली होती 
है। यदि लग्से बारहवें भावमे चन्द्रमा हो तो 
बालकका वाम नेत्र और सूर्य हो तो दक्षिण नेत्र 
नष्ट होता है। ऊपर जो अशुभ योग कहे गये हैं, 
उनपर शुभग्रहकी दृष्टि हो तो उन योगोके फल 
पूर्ण हाँ होते हैं (ऐसी परिस्थितिमें देवाराधन 
एवं चिकित्सा आदि यत्रोंसे अशुभ फलका निवारण 
हो जाता है) ॥६३६ ॥ 

यदि आधानलप्रमें शनिका नवमांश हो और 
शनि सप्तम भावमें हो तो तीन वर्षपर प्रसव होता 
है। यदि इसी स्थितिमे चन्द्रमा हो (अर्थात्‌ लग्रमे 
_चन्द्रमाका नवमांश हो और चन्द्रमा सततम भावमें 





९. अर्थात्‌ या तो तो पुत्र है या लोनों कन्या हो हैं, ऐसा समजे! अन्यथा बुध पुरुष नवमांश हो तो दो 





पुत्र और एक कन्या, स्त्री नवमां 


दो कन्या और एक पुत्र समझे। 


२. अन्य जातके ९, १० मासके स्वामी मसे चन्द्र और सूर्य कहे गये हैं। यहाँ उससे विपरीत है। 


२८८ सकि नारदपुराण 


स्थित हो) तो बारह वर्षपर प्रसव होता है। इन | स्वदेश और परदेशके मध्य - स्थानमै पिताके 
योगोंका विचार जन्मकालमें भी करना चाहिये | रहनेपर बालकका जन्म होता है।) 
॥ ६४-६५ ॥ आधानकालमें जिस टादशांशमे चन्द्रमा | लग्रमें शनि और सप्तम भावें मङ्गल हो 
हो, उससे उतनी ही संख्या आगे राशिमें चन्द्रमाके | अथवा बुध और शुक्रके बोचमें चन्द्रमा हो तो भी 
जानेपर बालकका जन्म होता है। ट्वादशांशभुर | पिताके परोक्षमें शिशुका जन्म समझना चाहिये। 
अंशादिको दोसे गुणा करके उसमें ५ से भाग देनेपर | पापग्रहकी राशिवाले लगमे चन्द्रमा हो अथवा वह 
'लब्धिराश्यादि मानकी सूचक होती हैं ॥६६-६७॥ | वृ्षिकके द्रेष्काणमें हो तथा शुधग्रह २। ११ 

(जममज्ञान-- ) (शिशुकी जन्म-कुष्डलीमें) | भावमें स्थित हों तो सर्पका या सर्पसे वेष्टित 
यदि चन्द्रमा जन्मलग्रको नहीँ देखता हो तो | मनुष्यका जन्म समझना चाहिये॥६८--७०॥ 
पिताके परोक्षमें बालकका जन्म समझना चाहिये। | मुनिश्रे्! यादि सूर्य चतुष्पद राशिमें हो और शेष 
इसी योगम यदि सूर्य चर राशिमें मध्य (दशम) | ग्रह बलयुक्त हों तो एक हौ कोशमें लिपटे हुए दो 
भावसे आगे (११, १२)-में अथवा पीछे (९, ८)- | शिशुऑका जन्म समझना चाहिये। शनि या मङ्गले 
में हो तो पिताके विदेश रहनेपर पुत्रका जन्म | युक्त सिंह, वृष या मेष लग्न हो तो लग्ने 
समझना चाहिये। (इससे यह सिद्ध होता है कि | नवमांशकी राशि जिस अङ्गकौ हो, उस अङ्गमे 
यदि सूर्य स्थिर राशिमें हो तो स्वदेशमें रहते हुए | नालसे लिपटे हुए शिशुका जन्म समझना चाहिये। 
पिताके परोक्षमें और हिस्वभाव राशिमें हो तो | यदि लग्न और चन्द्रमापर गुरुकी दृष्टि न हो 

६. इस विषयको स्पष्ट समझलेके लिये एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। मान लीजिये, बैशाखको पूलिमाको 
'बृहस्पतिवारकी रातमें ग्यारह दण्ड शून्य पल (११। ०) गर्भाधानका समय है। तत्कालीन चन्द्रमाकी राशि ७, अंश 
९, कला ३० और विकला १० है । यहाँ चन्द्रमा वृश्चिक राशिके चौथे द्वादशं हँ। वृञ्चिकमै चौथा ट्वादशाँश कुम्भ 
राशिका होता है, अतः कुम्भसे चतुर्थ राशि वृषरमे दैनिक चन्द्रमाके आनेषर दसवें मास फाल्युनमें बालकका जन्म 
होगा; ऐसा फल समझना चाहिये। किंतु कृतिकाके तीन चरण, रोहिजोके चते चरण तथा मृगशिाके दो चरण, इस 
प्रकार नौ चरणोंकी वृष राशि होती है। उस दशाम किस बकषजके किस चरणे चद्रमाके आनेपर जन्प होगा, या प्रश्न 
उठ सकता है। अब इसका समाधान किया जाता है-पूर्योक चन्द्रमाकी राश्यादिमें भुक्त द्वादशांशमान (९। ३०। 
१०)-(७। ३०, 4 १०)०(१२०। १०)-१२० कला (स्वल्पान्तरसे) मात्र लिया गया। “अर्धाल्पे 
त्याण्यमधाधिके रूप प्राहम्‌ इस नियमसे (१०) को छोड़ दिया। यहाँपर एक ह्वादशांश-खण्डपर एक राशि प्रमाण 
होता है-यह स्पष्ट है। इसी आधारपर (१२० कला) सम्बन्धी चरणमान अतस ला रहे हैं; जब कि एक दांत 
खण्डकला- प्रमाण (२। ३०)-(१५० कला)-में एक राशिका कलामान १८०० पाते है तो १२० में कितना होगा--इस 
1 एक राशिमें नौ चरण होते हैं और चरणका कलामान २०० कला होता है, अतः 
चरण जाननेके लिये ० कन (७ १) । यहाँ लब्धि और शेषपर दृष्टिपात करनेसे यह ज्ञात होता है कि वृषराशिके 
आठवें चरणमें अर्थात्‌ मृगशिरा नक्षत्रके प्रथम चरणमें चन्द्रमाका प्रवेश होनेपर बालकका जन्म होगा। 

जन्मका इष्टकाल जाननेकी विधि--गर्भाधानकालिक लग्न ९। १०। २५। ० है। इसमें मकरराशिका चौथा नवमांश 
है, जो उससे चतुर्थ मेषराशिका है। मेषराशि रातमें बली होतो है, अत: रातमेँ जन्म होगा। इसलिये रात्रिगत इष्टकालका 
ज्ञान करता चाहिये। यहाँपर राशियोंकी दिन-रात्ि-संडाके अनुसार एक जवमांशका प्रमाण दिन या रात्रिका पूरा प्रमाण 
होता है। अतः नाशिक क्रिया को गयौ--एक नवमांश प्रमाण (३ अंश २० कला-२०० कला)-में गर्भाधान रात्रिमान यदि 
२८॥ ° दण्ड मिलता है तो लग्रके चतुर्थ नवमांशके भु कलामान २५में कितना होगा? इस तरह २८५२५ ३। ३० 
'घटयादि मान हुआ। अर्थात्‌ ३ दण्ड ३० पल रात बीतनेपर जन्म होगा; ऐसा निश्चय हुआ। इसी तरह अन्य उदाहरणोंको 
भौ समझना चाहिये। 
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अथवा चन्द्रमा सूर्वसे संयुक्त हो तथा उसे गुरु 
नहीं देखता हो अथवा चन्द्रमा पापग्रह और सूर्वसे 
संयुक्त हो तो शिशुको पर-पुरुषके वीयसे उत्पन्न 
समझना चाहिये। यदि दो पापग्रह पापराशिमे 
स्थित होकर सूर्यसे सम भावमें हों तो सूर्यके चर 
आदि राशिके अनुसार विदेश, स्वदेश या मार्गमे 
बालकका जन्म समझना चाहिये। पूर्ण चन्द्रमा 
अपनी राशिमेँ हो, बुध लग्रमे हो, शुभग्रह चतुर्थ 
आमं हो अथवा जलचर राशि लग्न हो और 
उससे सहम स्थानमें चन्द्रमा हो तो नौकापर 
शिशुका जन्म समझना चाहिये। नारद! यदि 
जलचर राशि लग्रको जलचर राशिस्थ पूर्ण चन्द्रमा 
देखता हो अथवा वह १०, ४ या लग्ने हो तो जलम 
प्रसव होता है, इसमें संशय नहाँ। यदि लग्न और 
चनमा शनि बाहय भावमें हों, उसपर पापग्रहकी 
दृष्टि हो तो बालकका कारागारमें जन्म होता है। 
तथा कर्क या वृश्चिक सपमे शनि हो और उसपर 
चन्दरमाकी दृष्टि हो तो गें बालकका जन्म 
समझना चाहिये। जलचर राशिस्थ शनि लगमे हो 
तथा उसपर बुध, सूर्य या चद्रमाकी दृष्टि हो तो 
क्रमशः क्रौड़ास्थान, देवालय और कसर भूमिमें 
शिशुका प्रसव समझना चाहिये। यदि मङ्गल 
बलवान्‌ होकर लग्रगत शनिको देखता हो तो 
समशान-भूमिमें, चन्द्रमा और शुक्र देखते हों तो 
र्य स्थाम, गुरु देखता हो तो अग्रिहोत्रगृहमे, 
सूर्य देखता हो तो राजगृह, देवालय और गोशालामें 
तथा बुध देखता हो तो चित्रशालामें बालकका 
जन्म समझना चाहिये ॥७१--७९॥ 

यदि लग्रमें चरराशि हो तो मार्गमें लग्रराशिके 
कथित स्थानके! समान स्थानमें बालकका जन्म 
होता है। यदि लगमे स्थिर राशि हो तो स्वदेशके 





हो उक स्थानमै जन्म होता है तथा यदि लग्न- 
राशि अपने नवांशमें हो तो सवगृहे ह वैसे 
स्थानम जन्म होता है। मङ्गल और शनिसे त्रिकोण 
(५ ९)-मे अथवा सहम भावमें चन्द्रमा हो तो 
जातकको माता त्याग देती है। यदि उसपर गुरुकी 
दृष्टि हो तो त्यक्त होनेपर भौ दौरषायु होता है। 
पापग्रह दृष्ट चन्द्रमा यदि लग्रे हो और मङ्गल 
सहम भावम स्थित हो तो मातासे त्यक्त होनेपर 
जातक मर जाता है। अथवा पापदृष्ट चद्रमा यदि 
शनि-मङ्गलसे ११वें भावसे स्थित हो तो भी 
'शिशुकी मृत्यु हो जाती है। यदि चन्द्रमा शुभग्रहसे 
देखा जाता हो तो बालक दूसरेके हाथमे जाकर 
सुखी होता है। यदि पापसे हौ दृष्ट हो तो दूसरेके 
हाथमे जानेपर भी होनायु होता है॥८०-८२॥ 
'पिदू्स्क ग्रह बली हो तो पिताके घरमें और 
मादूसंज्ञक ग्रह बली हो तो माता (अर्थात्‌ माता) 
के घरमै जन्म समझना चाहिये। मुने! यदि 
शुभग्रह नच स्थानमें हो तो वृक्षादिके नीचे तृण- 
पत्रादिकी कुटीभें जन्म समझना चाहिये। शुभप्रह 
जौच स्थानमें हो और लग्न अथवा चन्द्रमापर एक 
स्थानस्थित शुभग्रहोंकी दृष्टि न हो तो निर्जन 
स्थानमें प्रसव होता है। यदि चन्द्रमा शनिकी 
राशिके नवमाशम स्थित होकर चतुर्थ भावम 
बिद्यमान हो तथा शिसे दृष्ट या युत हो तो 
प्रसवकालमें “प्रसूतिका' का शयन पृथिवीपर 
समझना चाहिये। शीर्षोदय राशि लग्न हो तो 
रकौ ओरसे तथा पृष्ठोदय राशि लग्न हो तो पृष्ठ 
(पैर)-कौ ओरसे शिशुका जन्म होता है । चन्द्रमासे 
चतुर्थ स्थानमें पापग्रह हो तो माताके लिये कष्ट 
समझना चाहिये ॥ ८३--८५३॥ 
जन्मसमयमें सब ग्रहोंकी अपेक्षा शनि बलवान्‌ 





१. राशि-स्थान पहले दिये हुए राशिस्वरूप-बोधक चक्रमें देखिये। 
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हो तो सूतिका गृह पुराना, किंतु संस्कार किया 
हुआ समझना चाहिये। मङ्गल बली हो तो जला 
हुआ, चन्द्रमा बली हो तो नया और सूर्य बली हो 
तो अधिक कासे युक्त होकर भी मजबूत नहीँ 
होता। बुध बली हो तो प्रसवगृह बहुत चित्रोसे 
युक्त, शुक्र बली हो तो चित्रॉसे युक्त नवीन और 
मनोहर तथा गुरु बली हो तो सूतिकाका गृह सुदृढ़ 
समझना चाहिये॥ ८६-८७॥ 

लग्नें तुला, मेष, कर्क, वृश्चिक या कुम्भ हो 
तो (वास्तु भूमिमें) पूर्वभागमें; मिथुन, कन्या, धनु 
या मौन हो तो उत्तर भागमें, वृष हो तो पश्चिम 
भागमें तथा मकर या सिंह हो तो दक्षिण भागमें 
सूतिकाका घर समझना चाहिये ॥८८॥ 

(यृहराशियोँके स्थान--) घरकी पूर्व आदि 
दिशाओंमें मेष आदि दो-दो राशियॉको और चारों 
कोणो चं सवभाव रशियोंको समझे। सूतिकागृहके 
समान ही सूतिकाके पलंगमें भी लग्न आदि 
भाबॉको समझे। वहाँ ३, ६, ९ और १२ वें 
भावको क्रमशः चारों योम समझना चाहिये। 
चन्द्रमा और लग्रके बौचमें जितने ग्रह हों उतनी 
'उपसूतिकाओंकी' प्रसबकालमें उपस्थिति समझनी 
चाहिये। दृश्य चक्रार्थमे (सप्तम भावसे आगे 
लगरतक) जितने ग्रह हों, उतनी उपसूतिकाओंको 
'घरसे बाहर समझे और अदृश्य चकर्मे (लग्रसे 
आगे सप्तमपर्यन्त) जितने ग्रह हों, उतनी 
'उपसूतिकाऔँकौ उपस्थिति घरके भीतर रहती है। 
बहुत-से आचार्यों और मुनियोने इससे भिन्न मत 
प्रकट किया है। (अर्थात्‌ दृश्य चक्रार्धमें जितने 
ग्रह हों उतनी उपसूतिकाओंको घरके भीतर तथा 
अदृश्य चकर्मे जितने ग्रह हों, उतनीको घरके 





बाहर कहा है) ॥२ ८९-९०॥ 

लग्नमें जो नवमांश हो, उसके स्वामी ग्रहके 
सदृश अधवा जन्मसमयमें जो ग्रह सबसे बली 
हो, उसके समान शिशुका शरीर समझना चाहिये। 
इसी प्रकार चन्द्रमा जिस नवमांशमें हो उस 
राशिके समान वर्ण (गौर आदि) समझना चाहिये। 
एवं द्रेष्काणवश लग्र आदि भावोंसे जातकके 
मस्तक आदि अङ्ग-विभाग जानना चाहिये। 
यथा--लग्रमें प्रथम द्रेष्काण हो तो लग्न मस्तक, 
२। १२ नेत्र, ३। ११ कान, ४। १० नाक, ५। ९ 
कपोल, ६। ८ हनु (दुडी) और ७ (सप्तम) भाव 
मुख द्वितीय द्रेष्काण हो तो लग्न कण्ठ, २। १२ 
कंथा, ३। ११ पसली, ४। १० हदय, ५। ९ भुज, 
६। ८ पेट और ७ जाभि। तृतीय द्रेष्काण हो तो 
लग्न बस्ति (नाभि और लिङ्गके मध्यका स्थान), 
२।१२ लिङ्ग, गुदमार्ग, ३। १२ अण्डकोश, ४।१० 
जाँच, ५। ९ घुटना, ६। ८ पिण्डली और सप्तम 
भाव पैर समझना चाहिये॥ ९१-९३॥ 

जिस अङ्गकी राशिमें पापग्रह हो, उस अङ्गम 
ब्रण और यदि उसपर शुभ ग्रहकी दृष्टि हो तो उस 
अङ्गम चिह (तिल मशक आदि) समझना चाहिये। 
पापग्रह अपनी राशि या नवमांशमे, अधवा स्थिर 
राशिमें हो तो जन्मके साथ ही व्रण होता है 
अन्यथा उस ग्रहको दशा-अन्तर्दशामें आगे चलकर 
ब्रण होता है। शनिके स्थानमें वात या पत्थरके 
(आघातसे, मङ्गलके स्थानमें विष, शस्त्र और 
अग्रिसे, बुधके स्थानें पृथ्वी (मिट्टी)-कै आधातसे, 
सूर्या्रित अङ्गे काष्ठ और पशुसे, क्षीण चन्हाश्रित 
अङ्गम साँगवाले पशु और जलचरकै आघातसे 
ब्रण होता है। जिस अङ्गकी राशिमें तीन पापग्रह 





१. पसूता स्के पास रहकर उसे सहयोग देनेवाली स्त्रयोको “उपसूतिका' कहते हैं। 
२ सलयसे आगे लग्रतक क्षितिजके ऊपर होने दृश्य क्रथ कहलाता है। 
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हों, उस अङ्गमें निश्चितरूपसे व्ण होता ही है। 
षष्ठ भावमें पापग्रह हो तो उस राशिके आश्रित 
अङ्गम व्रण होता है। यदि उसपर शुभग्रहकी दृष्टि 
हो तो उस अज्ञमें तिल या मसा होता है। यदि 
शुभग्रहका योग हो तो उस अङ्गम चिह (दाग) 
मात्र होता है॥९४-९६३॥ 

(परहोंके स्वरूप और गुणका बर्णन--) 
सूर्यकी आकृति चतुरस है, शरीरको कान्ति और 
नेत्र पिङ्गल हैं। पिततप्रधान प्रकृति है और उनके 
मस्तकपर थोडे-से केश हँ। चन्द्रमाका आकार 
गोल है; उनकी प्रकृतिमें वात और कफको 
प्रधानता है, वे पण्डित और मृदुभाषी हैं तथा 
उनके नेत्र बड़े सुन्दर हैं। मज़लको दृष्टि कूर है, 
युवावस्था है, पित्तप्रधान प्रकृति है और वह 
चशल स्वभावका है। बुधो प्रकृतिमें कफ, पित्त 
और चातकी प्रधानता है, वह हास्यप्रिय और 
अनेकार्थक शब्द बोलनेवाला है। बृहस्पतिको 
अङ्गकान्ति, केश और नेत्र पिङ्गल हैं, उनका 
शरीर बड़ा है, प्रकृतिमें कफको प्रधानता है और 
चे बढ़े बुद्धिमान्‌ ह । शुक्रके अङ्ग और नेत्र सुन्दर 
हैं, मस्तकपर काले घुले केश हैं और वे 
सर्वदा सुखी रहनेवाले हैं। शनिका शरीर लम्बा 
और नेत्र कपिश वर्णके हैं, उनको वातप्रधान 
प्रकृति है, उनके केश कठोर हैं और वे बड़े 
आलसी हैं ॥९७--१००॥ 

(प्रहे घातु ) स्यु (शि), हड्डी, शोषित, 
त्वचा, वीर्य, वसा और मजा--ये क्रमश: शि, सूर्य, 
चन्द्र, बुध, शुक्र गुर और मङ्गलके धातु हैं ॥ 

(अरिष्टकथन--) चन्द्रमा, लग्न और पाफाह-- 
ये राशिके अन्तिमाँशमे हों अथवा चन्द्रमा और 
तीनों पापग्रह ये लग्रादि चारों केन्दोंमे हों तथा 











कर्क लग्न हो तो जातककी मृत्यु होती है। दो 
पापग्रह लग्न और सप्तम भावमें हों तथा चन्द्रमा 
एक पापग्रहसे युक्त हो और उसपर शुभग्रहकी 
दृष्टि न हो तो शिशुका शौघ्र मरण होता है ॥१०२- 
१०३ ॥ क्षीण चन्द्रमा १२ वें भावमें हो, पापग्रह 
लग्र और अष्टम भावमें हों तथा शुभग्रह केरे 
ज हों तो उत्पन्न शिशुकी मृत्यु होती है। अथवा 
चाषयुक्त चन्द्रमा सप्तम, द्वादश या लग्ने स्थित 
हो तथा उसपर केन्द्रसे भिननस्थानमें स्थित 
शुभप्रहक दृष्टि न हो तो जातककी मृत्यु होती 
है। यदि चन्द्रमा ६, ८ स्थानमें रहकर पापग्रहसे 
देखा जाता हो तो शिशुका शौघ्र मरण होता है। 
शुभप्रहसे दृष्ट हो तो ८ वर्षमे और शुभ तथा 
पापग्रह दोनोंसे दृष्ट हो तो ४ वर्षमें जातककी 
मृत्यु हो जातो है। क्षीण चन्द्रमा लग्रमें तथा 
पापग्रह ८, १, ४, ७, १० में स्थित हों तो उत्पन्न 
बालकका मरण होता है। अथवा दो पापग्रहोंके 
बौचमेँ होकर चन्द्रमा ४, ७, ८ स्थानमें स्थित हो 
या लग्न हौ दो पापग्रहोंके बौचमें हो तो 
जातककी मृत्यु होती है। पापग्रह ७, ८ में हों 
और उनपर शुभग्रहकी दृष्टि न हो तो मातासहित 
शिशुको मृत्यु होती है। राशिके अन्तिमांशमें 
चन्द्रमा पापग्रहसे अदृष्ट हो तथा पापग्रह त्रिकोण 
(५, ९)-में हो अथवा लग्नमें चन्द्रमा और 
सममे पापग्रह हो तो शिशुका मरण होता है। 
राहुग्रस्त चन्द्रमा पापग्रहसे युक्त हो और मङ्गल 
अष्टम स्थानमेँ स्थित हो तो माता और शिशु 
दोनोंकी मृत्यु होती है । इसी प्रकार राहुग्रस्त सूर्य 
बदि पापग्रह युक्त हो तथा बली पापग्रह अष्टम 
भावमे स्थित हो तो माता और शिशुका शस्त्रसे 
मरण होता है ॥१०४-१०९॥ 





१. जिसकी लम्बाई-चौडाई बराबर हो, वह चौकोर वस्तु “चतुस्ल* कहलाती है। 
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संक्षित् चारदपुराणा 





(आयुर्दायकथन-- ) चन्द्रमा और बृहस्पतिसे 
युक्त कर्क लगर हो, बुध और शुक्र केद्रमें हों और 
शेष ग्रह (रवि, मङ्गल एवं शनि) ३, ६, ११ 
स्थानमें हों तो ऐसे योगमें उत्पन्न जातककी आयु 
बहुत अधिक होती है। मौन लग्रमें मौनका नवमांश 
हो, बुध वृषमें २५ कलापर हो तथा शेष सब ग्रह 
अपने-अपने उच्च स्थानम हों तो जातककी आयु 
परम (१२० वर्ष ५ दिनकी) होती है। लग्नेश बली 
होकर केन्द्रमे हो, उसपर शुभग्रहकी दृष्टि हो तो 
बालक धनसहित दोर्घायु होता है। चन्द्रमा अपने 
उच्चमे हो, शुभग्रह अपनी राशिमें हो, बली लग्रेश 
लगमे हो तो जातककी ६० वर्षकौ आयु होती है। 
केम शुभग्रह हों और अष्टम भाव शुद्ध (ग्रहरहित) 
हो तो ७० वर्षकी आयु होती है । शुभग्रह अपने- 
अपने मूल त्रिकोणमें हो, गुरू अपने उच्चमे हो तथा 
लग्नेश बलबान्‌ हों तो ८० वर्षको आयु होती है। 
सबल शुभग्रह केलें हं और अष्टम भावमें कोई 
ग्रह न हो तो ३० वर्षकी आयु होती है । अष्टमेश 
नवम भावमें हॉ, बृहस्पति अष्टम भावमें रहकर 
चापग्रहसे दृष्ट हों तो २४ वर्षकी आयु होती है। 
लग्नेश और अष्टमेश दोनों अष्टम भावमें स्थित हों तो 
२७ वर्षकी आयु होती है। लग्नमे पापग्रहसहित 
बृहस्पति हो, उसपर चन्द्रमाकी दृष्टि हो तथा 
अष्टममे कोई ग्रह न हो तो २२ वर्षकी आयु 
समझनी चाहिये। शनि नबम भाव या लगरमे हो, 
शुक्र केन्द्रमें हो और चन्द्रमा १२ या ९ में हो तो 
१०० वर्षकी आयु होती है। बृहस्पति कर्कमें होकर 
केलें हो अथवा वृहस्पति और शुक्र दोनों कन्म 
हों तो १०० वर्षकी आयु समझनी चाहिये । अष्टमेश 





लग्ने हो और अष्टम भावे शुभग्रह न हो तो ४० 
वर्षकी आयु होती है । लग्नेश अष्टम भावमें और 
अष्टपेश लमे हो तो ५ वर्षकी आयु होती है । शुक्र 
और बृहस्पति एक राशिमें हों अथवा बुध और 
चन्द्रमा लग्न या अष्टम भावम हों तो ५० वर्षकी 
आयु होती है ॥ ११०--११८॥ 

मुने! मैंने इस प्रकार ग्रहयोग-सम्बन्धसे 
आयुर्दायका प्रमाण कहा है। अब गणितद्वारा 
स्पषटाु्दायका वर्णन करता हूँ। (सूर्य, चन्द्रमा 
और लग्रमेसे) यदि सूर्य अधिक बली हो तो 
दिष्डायु, चन्द्रमा बली हो तो निसर्गायु और लग्न 
बली हो तो अंशायुका साधन करना चाहिये। 
उसका साधन-प्रकार मैं बतलाता' हँ॥ ११९६॥ 

(बिण्डायु और निसर्गायुका? साधन ) सूर् 
आदि ग्रह अपने-अपने उच्चमे हों तो क्रमशः १९, 
२५. १५, १२, १५, २१ और २० वर्ष पिण्डायुके 
प्रमाण होते हैं तथा २०, १, २, ९, १८, २०, ५० 
ये क्रमश: सूयाँदि ग्रहोंके निसर्णायुर्दायके प्रमाण 
होते हुँ॥१२०-१२१॥ 

'पिण्डायु और निसर्गायुमें आयु-साधन करना 
हो तो राश्यादि ग्रहमें अपने उच्चको घटाना 
_चाहिये। यदि बह ६ राशिसे अल्प हो तो उसको 
१२ राशिमें घयकर ग्रहण करें। उसके अंश 
बनानेसे वह आयुर्दाय-साधनमें उपयोगी होता है। 
जो ग्रह के गृहमे हो उसके अंशॉमें उसीका 
तृतीयांश घटावे । यदि वह ग्रह वक्रगति न हो तभी 
ऐसा करना चाहिये। (यदि ग्रह वक्रगति हो तो 
 शजुगृहें रहनेपर भी तृतीयांश नहीं घटाना चाहिये) 
तथा शनि और शुक्रको छोड़कर अन्य ग्रह अस्त 








१-'पिण्डायु' यह है, जिसमें उच्च और नीच स्थानम आयुके पिण्ड (मान-संख्या)-का निर्देश किया हुआ 


ह; उसके दाय इटस्थानस्थित ग्रहसे आयुका 


साधन किया जाता है। 


२३-निसांयु' वह है, जो ग्रहॉके निसर्ण (स्वभाव)-से हो सिद्ध है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। 


पूर्वभाग-दितीय पाद 
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हो तो उनके अंशोधे आधा घटा देना चाहिये। 
(शनि और शुक्र अस्त हों तो भी उनके अंशो 
आधा नहीं घटाना चाहिये) यदि किसी ग्रहे 
दोनों हानि प्राप्त हो (अर्थात्‌ वह शत्रुगृहमें हो और 
अस्त भी हो) तो उसमें अधिक हानिमाज करें 
(अर्थात्‌ केवल आधा घटावे, तृतीयांश नहीं)। यदि 
लग्नमें पापग्रह हो तो उसकी राशिको छोड़कर 
केवल अंशदिसे आयुर्दायके अंशको गुणा करके 
गुणनफलमें ३६० का भाग देकर लब्ध अंशादिको 
पूर्वोक्त अशमे घटावे। इस प्रकार पापग्रहके समस्त 
लब्धा घटावे। यदि उसमें शुभग्रहका योग या दृष्टि 
हो तो लब्धांशका आधा घटाना चाहिये। इस तरह 
आगे बताये जानेवाले प्रकारसे आयुर्दाय-साधन 
योग्य स्पष्ट अंश उपलब्ध होते हैं॥१२२-१२५॥ 

(पिण्डायु-साधन-- ) उन स्प्टशॉंको अपने- 
अपने पूर्वोक्त गुणक (उच्चस्थ वर्ष-संख्या १९ 
आदि)-से गुणा करके गुणनफलमें ३६० से भाग 
देनेपर लब्ध वर्ष-संख्या होती है। शेषको १२ से 
गुणा करके ३६० से भाग देनेपर लब्धि मास-संख्या 


होतो है। पुन: शेषको ३० से गुणा करके ३६० के 
द्वारा भाग देनेपर लब्धि दिन-संख्या होगी । फिर 
शेषको ६० से गुणा कर ३६० से भाग देनेपर 
'लब्धि घटी एवं पलादि रूप होगी' ॥ १२६-१२७॥ 
( लग्नायु-साधन-- ) लग्रकी राशियोंको छोड़कर 
अंशादिको कला बनाकर २०० से भाग देनेपर 
लब्धि वर्ष-संख्या होगी। शेषको १२ से गुणाकर 
२०० से भाग देनेपर लब्धि मास-संख्या होगी। 
चुन: पूर्ववत्‌ ३० आदिसे गुणा करके हरसे भाग 
देनेपर लब्धि दिनादिकी सूचक होगीः ॥१२८-॥ 
( अंशायुर्दांय'-साधन- ) लग्रसहित प्रहे 
पृथक्‌-पृथक्‌ अंश बनाकर ४० से भाग देकर जो 
शेष बचे उसे आयुर्दाय-साधनोपयोगी अंशादि 
समझे; उसमें जो विशेष संस्कार कर्तव्य है, 
उसका वर्णन करता हूँ। लग्रमें ग्रहको घटावे। यदि 
शेष ६ राशिसे अल्प हो तो उसमें निम्नाद्भित 
संस्कार विशेष करना चाहिये, अन्यथा नहीं। यदि 
घटाया हुआ ग्रह ६ राशिसे अल्प और १ राशिसे 





अधिक हो तो उन अंशॉसे ३० में भाग देकर 
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स्वकौ उच्च राश्यादि ०। १० को 
१०1 ५। १०। २० रहा। यह ६ राशिसे अधिक 


है, इसलिये इसोको अंशात्पक बनानेसे ३०५। १०। २० 
हुआ। सूर्य रके घरमें नही है, इसलिये इसमें संस्कार- 
विशेष न करके इसी अंशादिको 


१६। २० को १२ से गुणा कर गुणनफल ४५९। १६। ० 
जें ३६० का भाग देनेपर लब्ध मास १ हुआ। मास-शेष 


९1६ को ३० से गुणा कलेपर गुणनफल २१०६ में ३६० का भाग देनेपर लब्ध दिन ८ हुए। शेष ९६ को ६० 
से गुणा करके गुणतफल ५७६० में ३६० का भाग देनेषर लब्धि घड़ी १६ हुई; शेष ० रहा। इस प्रकार स्यसे आयुमान 
षाद १६। १। ८। १६। ० हुआ। इसी तरह सब प्रहांका आयु-साधन कर लेना चाहिये। 

२. लग्रायु-साधन--लग्रकौ राशिको छोड़कर अंशादि १५। २०। ३० को कलात्पक बनानेसे ९२०। ३० हुआ। 
उसमे २०० का भाग देनेपर लब्ध वर्ष ४ हुए। शेष १२०। ३० को १२ से गुणा कस्लेपर गुणनफल १४४६। ० में २००का 
भाग देने लब्ध मास ७ हुए। शेष ४६ को ३० से गुणा करके गुणनफल १३८० में २०० का भाग देनेपर लब्ध 
दित ६ हुए। शेष १८० को ६० से गुणा करनेपर गुणनफल १०८०७ में २०० का भाग देनेसे लब्धि ५४ घड़ी हुई! 
इस प्रकार लग्रायुमान वर्षादि ४1 ७। ६। ५४। ० हुआ। 

३. 'अंशायु” वह है, जो ग्रहोंके अंश (ववमांश)-दवारा अनुपातसे जानी जाती है। 
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संक्षिस बास्दपुराण 





'लब्धिको १ में घटावे और शेषको गुणक समझे। 
यदि ग्रह घटाया हुआ लग्न १ राशिसे अल्प हो तो 
उन्हीं अंशोंमें ३० का भाग देकर लब्धिको १ में 
घटानेसे शेष गुणक होता है। इस प्रकार शुभग्रहके 
गुणकको आधा करके गुणक समझे और पाप- 
अहके समस्त गुणकोंको ग्रहण करे। फिर इस 
प्रकारके गुणकोंसे उपर्युक्त आयुर्दावके अंशको गुणा 
करे तो संस्कृत अंश होता है। यह संस्कार कहा 
गया है। इस संस्कृत आयुददायके अंशको कलात्पक 
बनाकर २०० से भाग देकर लब्धिको वर्ष समझे। 
फिर शेषको १२ से गुणा करके गुननफलमे २०७का 
भाग देनेसे लब्धिको मास समझे। ततत रोपमें 
३० आदिसे गुणा करके २०० का भाग देनेसे 
लब्धिको दिन एवं घरी आदि समझे'। 

लके आयुर्दाय अंशादिको ३ से गुणा करके 
गुणनफलमे १० का भाग देसे जो लब्धि हो, वह 
वर्ष है। फिर शेषको १२ आदिसे गुणा करके १० 
से भाग देमेपर जो लब्धि हो उसे मासादि समझे। 


सबल हो तो लग्रको जितनी भुत राशिसंख्या हो 
उतने वर्ष और अधिक जोड़े। तथा अंशादिको २ 
से गुणा करके ५ का भाग देकर लब्धिको मास 
समझकर उसे भी जोड़े तथा शेषको ३० आदिसे 
गुणा करके हरसे भाग देकर जो लब्धि आवे, 
उसके तुल्य दिनादि रूप फल भी जोडे तो लग्रायु 
स्पष्ट होती है । यह क्रिया पिण्डायु और निसर्गा 
जहाँ की जाती है॥१२९-१३५३॥ 
(दशा-निरूपण-- ) लग्न, सूर्य और चन्द्रमा- 
इन तौनोंमें जो अधिक बली है, प्रथम उसीकी 
दशा होतो है। फिर उससे केनद्रस्थित ग्रहोंकी, 
तदनन्तर “पणफर' स्थित ग्रहोंकी, तत्पक्षात्‌ 
'आपोबिलम' स्थित ग्रहोंकी दशा होती है। केद्रादि- 
स्थित ग्रहोँमें बलके अनुसार ही पूर्व-पूर्व दशा 
होती है। एक स्थानमें स्थित दो या तीन ग्रहोंमें 
यदि बलकी समानता हो तो उनमें जिसको 
अधिक आयु हो उसको प्रथम दशा होती है। 
आयुके वर्षादिमें भौ समता हो तो जिस प्रहका 


(लग्रकी आयुमें इतनी विशेषता है कि) यदि लग्न | सूर्य-सात्रिष्यसे प्रथम उदय हुआ हो, उसकी 





६. अंशायु-साधन--स्पष्ट राश्यादि सूर्य ९०। १५। १०। २० को अंशात्मक चनानेसे ३१५। १०। २० में ४० 
का भाग देनेपर शेष ३५। १०। २० हुआ। यह साधनोपयोगी अंशादि हुआ। इसमें संस्कारविशेष केके लिये सूर्य 
१०॥ १५। ९०1 २० लग्न ३। १५। २०। ३० में त घट सकनेके कारण नियमानुसार १२ राशिमें जोड़कर घटानेसे 
शेष ५। ०। १०। १० यह ६ राशिसे कम और १ राशिसे अधिक है, इसलिये इस शेषके अंशादि १५०। १०। 
३० से ३० में भाग देनेपर लब्ध अर ० हुआ। शेष ३० को ६० से गुणा कर गुणनफल १८०० थें उक्त भाजकका 
भाग देनेपर लब्धि-कला ११ हुई। शेष १४८। ८। १० को ६० से गुणा कर गुणनफल ८८८८। १०में उक्त अंशादि 
भाजकसे भाग देनेपर तृतीय लब्धि ५९ हुई! इस प्रकार लब्धिमान अंशादि ०। ११। १५ हुआ। इसको १ अंशम 
टानेले शेष ०। ४८। १ यह गुणक हुआ। सूर्य पापग्रह है, अत: इस गुणकसे आयुसाधनोपयोगी अंशादि ३५ 
१०। २० को गुणा करनेपर गुणनफल २८। ८1५९ यह संस्कृत अंशादि हुआ। इसको कलात्मक बनानेसे १६८८। 
५१ हुआ। इसमें २००का भाग देनेपर लब्ध वर्ष ८ हुए। शेष ८८। ५१ को १२ आदिसे गुणा कर गुणनफलमें 
२०० का भाग देकर पूर्ववत्‌ मासादि निकालनेसे आयुमान वर्षादि ८। ५। ९। ५५। ४८ हुआ। 

२, लग्रका अंशायु-साधन--सग्र ३। १५। २०। ३० के अदि बनानेसे १०५। २०। ३० हुए। इनमें 
भा देने बचे हुए २५। २०। ३० को ३०से गुणा करके गुननफल ७६। १। ३० में १० का भाग दिया तो लब्ध 
७ वर्ष हुए शेष ६। १। ३० को १रसे गुणा करके गुननफल ७२१ १८। ० में १० का भाग देनेपर लब्ध ७ मास 
हुए। मास शेष २। १८ को ३० से गुणा कर गुणनफल ६९। ० में १० का भाग देनेपर लब्ध ६ दिन हुए। शेष 
९ को ६० से गुणा कर गुणनफल ५४० में १० का भाग देतेपर लब्धि ५४ घड़ो हुई। इस प्रकार लग्रका 
अंशायुरदायमान बर्षीदि ७। ७। ६। ५४। ० हुआ। 




















पूर्वभाग-दितीय पाट 


२९५ 





प्रथम दशा होती है॥१३६-१३७॥ 
(अन्नरदशा-कथन--) दशापति पूर्णदशाका 
पाचक होता है, तथापि उसके साथ रहनेवाला ग्रह 
आधे () का, दशापतिसे त्रिकोण (५, ९)-में 
रहनेवाला तृतीयांश (ई) का, सत्तममें रहनेवाला 
सप्तमांश (5) का, चतुरस्र (४। ८)-में रहनेवाला 
चतुर्थांश (१) अन्तर्दशाका पाचक होता है। इससे 
सिद्ध है कि इन स्थानोंसे भिन्न स्थानमें स्थित 
होकी अन्तर्दशा नहीं होती हूँ॥ १३८-॥ 
(अत्तर्दशा-साधनके गुणक) मूल 
दशापतिका ८४, उसके साथ रहनेवालेका ४२, 
त्रिकोणमे रहनेवालेका २८, सममे रहनेवालेका 
१२ तथा चतुर्थ-अटमरमे रहनेवालेका २१ गुणक 
कहा गया है। वर्षादे रूप दशा-प्रमाणको अपने- 
अपने गुणकसे गुणा करके सब गुणकोके योगसे भाग 
देनेपर जो लब्धि आवे, वह वर्ष होता है। शेषको १२, 
३० आदिसे गुणा करके गुणनफलमें गुणकके योगसे 
भाग देनेपर जो लब्धि आवे, वह मास-दिन आदिका 





उदरे मान समझने चाहिये॥ ९३९-- १४९ ॥ 
(इशाफल-- ) दशारम्भ-कालमें यदि चन्द्रमा 
दशापतिके मित्रकी राशि, स्वोच्च, स्वराशि या 
दशापतिसे १, ४, ७, ३, १०, ११ में शुभ स्थानमें 
हो तो जिस भावमें चन्द्रमा हो, उस भावकी 
विशेषरूपसे पुष्टि करता हुआ शुभ फल देता है। 
इन स्थानोंसे भिन्न स्थानमें हो तो उस भावका 
नाशक होता है ॥ १४२-१४३॥ पहले जिस ग्रहके 
जो द्रव्य बताये गये हैं, भाव और राशियोंमें जो 
उन ग्रहोंको दृष्टि तथा योगका फल कहा गया है 
(एवं आजीविका आदि जो-जो फल बताये गये हैं, 
उन सबका विचार उस प्रहकी दशामें करना 
चाहिये। जो ग्रह पापदशामे प्रवेशके समय अपने 
शरसे देखा जाता हो, वह विपत्तिकारक (अत्यन्त 
अशुभ फल देनेवाला) होता है तथा जो शुभग्रह 
'भित्रसे दृष्ट हो और शुभवर्गमें रहकर तत्काल 
बलवान्‌ हो, वह सब आपत्ति (दुष्ट फल)-को 
ष्ट कर देता है। जिसका (आगे बताया जानेवाला) 
अष्टक वर्गज फल पूर्ण शुभ हो तथा जो ग्रह लग्न 





सूचक होती हैं'। नारदजी! इसी प्रकार अनत्दशामें 





ट्र 





केन्द्रादिस्थित प्रहोंकी। तथा लग्रकी दशामें प्रथम अनशा 
प्रक, आगे फिर बलक्रमसे शुक्र और बुधकी असर्दशा 
होणो। यहाँ दशापति लग्न है, इसलिये इसके गुणकाङ्क ८४ 
से दशावबाँदै ११। १। ११ को गुणा कर गुणनफल ९३३। 
६। २४ मे गुणकयोग १८७ का भाग देनेपर लब्ध 
डुए। शेष १८५। ६। २४ को १२ सै गुणा कर गुणनफल 





हुए। शेष १६९। ९। १८ को ३० से गुणा कर गुणनफल 
५०९४ ये ६८७ का भाग दैनेपर लब्ध २७ दिन हुए। शेष 
४३ को ६० से गुणा कर गुणनफल २५८० में १८७ का 
आग देप सब्धि १३ घड़ी हुई। शेष १४९ को ६० से 
'गुख कर गुणनफल ८९४० में १८७ का भाग देसे लब्ध 
(४० पल हुए। इस प्रकार लब्ध वाद ४। ११। २७। १३। 
४७ यह लग्रको दशमे लग्रकी अर्दशाका मान हुआ। 





<-> 
सू 

१, यहाँ लग्न, सूर्य और चन्द्रमान लीने ल 

(बलो है, इसलिये प्रथम दशा लग्रकी होगी; फिर उससे 


इसी प्रकार अन्य ग्रहोंके भो अपने-अपने गुणकसे 
दशामानको गुणा करके गुणनफलमें गुणकयोगका भाग 
देकर अनतरदशाका मान साधन करना चाहिये। 


रद्द 


सि नारदपुराण 





या चन्द्रमासे १, ३, ६, १०, ११ में, स्वोच्च 
स्थानमें, स्वराशिमें, अपने मूल त्रिकोणमें तथा 
मित्रकी राशिमें हो, उसका अशुभ फल भी मध्यम 
हो जाता है, मध्यम फल श्रेष्ठ हो जाता है तथा 
शुभ फल तो अत्यन्त श्रेष्ठ होता है। यदि वह ग्रह 
इससे भिन्न स्थानमें हो, तो उसके पाप-फलकी 
वृद्धि होती है और उसका शुभ फल भी अल्प 
हो जाता है । इन फलोंको भौ ग्रहके बलाबलको 
समझकर तदनुसार स्वल्प या अधिक समझना 
चाहिये ॥ १४४-१४८ ॥ 

(लग्न-दशा-फल-- ) चर लमे प्रथम, दवितीय, 
तृतीय द्रेष्काण हो तो क्रमसे लग्रकी दशा शुभ, 
मध्यम और अशुभ फल देनेवाली होती है। 
द्विस्वभाव लग्न हो तो इससे विपरीत फल होता है 
(अर्थात्‌ प्रथमादि द्ेष्काणपें क्रमसे अशुभ, मध्यम 
और शुभ फल देनेवाली दशा होती है) । स्थिर 
गन हो तो प्रथमादि ट्रेष्काणमें अशुभ, शुभ और 
मध्यम फल देनेवाली दशा होती है। लग्न यदि 
अपने स्वामी, गुरु और बुधसे युक्त एवं दृष्ट हो 
तो उसकी दशा शुभप्रद होती है। यदि वह 
पापग्रहसे युक्त या दृष्ट हो अथवा पापके मध्यमे 
हो तो उसकी दशा अशुभ फल देनेवाली होती 
ह॥१४९-१५०॥ 

( अष्टक-वर्ग-कथन-- ) सूर्य जन्म-कालिक 
स्वात्रित राशिसे १। २। १०।४। ८। ११।९।७ 
इन स्थानॉमें शुभ होता है। मङ्गल और शनिसे भी 
इहं स्थानोंमें रहनेपर वह शुभ होता है। शुक्रसे 
७1 १२। ६ में, गुरुसे ९।५। ११॥ ६ में, चन्द्रमासे 
१०। ३। ११॥ ६ में, बुधसे इन्हीं १०। ३। ११। ६ 
स्थानोंमें और १२। ५। ९ में भी वह शुभ होता 
है। लग्रसे ३। ६। १०। ११। १२। ४ इन स्थानोमें 
सूर्य शुभ होता है॥ १५१-१५२॥ 

चन्द्रमा लग्रसे ६, ३, १०, ११ स्थानोंमे; 





मङ्गलसे २, ५, ९ सहित इन्हीं ६, ३, १०, ११ 
स्थानॉमे; अपने स्थानसे ३, ६, १०, ११, ७, शमे 
सूर्वसे ३, ६, १०, ११, ७, ८ में; शनिसे ६, ३, 
बुधसे ५, ३, ८, १, ४, ७, १० में; 
गुरुसे १, ४, ७, १०, ८, ११, १२ में और शुक्रसे 
४, ५, ९, ३, ११, ७, १० इन स्थानोंमें शुभ होता 
है॥१५३-१८४॥ 

मङ्गल सूर्यसे ३, ६, १०, ११, ५ में; लग्नसे 
३, ६, १०, ११, १ में; चन्द्रमासे ३, ६, ११ में; 
अपने आश्रित स्थानसे १, ४, ७, १०, ८, ११, २ में; 
शनिसे ९, ८, ११, १, ४, ७, १० में; चुधसे ६, ३, 
५, ११में; शुकसे ६, ११, २, ८ में और गुस्से १०, ११, 
१२, ६ स्थानोमें शुभ होता है॥१५५-१५६॥ 

बुध शुक्रसे ५, ३ सहित २, १, ८, ९, ४, ११ 
स्थानोमें; शनि और मङ्गलसै १०, ७ सहित 
२, १, ८, ९, ४ और १९ वें स्थानमें; गुरसे 
१२, ६, ११, ८ वें स्थानॉमें; सूर्यसे ९, ११, ६, 
५, १२ वें स्थानॉमें; अपने आश्रित स्थानसे १, ३, 
१०, ९, ११, ६, ५, १२ वें स्थानोमे; चन्द्रमासे 
६, १०, ११, ८, ४, १० में और लप्रसे १ तथा 
पूर्वोक्त ६, १०, ११, ८, ४, १० स्थानोमै शुभ 
होता है ॥ १५७-१५८॥ 

गुरु मङ्गलसे १०, २, ८ १, ७, ४ ११ 
स्थानम; अपने आश्रित स्थानसे ३ सहित पूर्वोक्त 
(१०, २, ८, १, ७, ४, ११) स्थानॉमें; सूर्यसे ३, ९ 
सहित पूर्वोक्त (१०, २, ८, १, ७, ४, ११) 
स्थानों; शुक्रसे ५, २, ९, १०, ११, ६ में; चद्रमासे 
२, ११, ५, ९, ७ में; शनिसे ५, ३, ६, १२में; 
बुधसे ९, ४, ५, ६, २, १०, १, ११ में तथा लग्रसे 
७ सहित पूर्वोक्त (९। ४, ५, ६, २, १०, १, ११) 
स्थानॉमें शुभ होता है ॥ १५९-१६०॥ 

शुक्र लग्नसे १, २, ३, ४, ५, ११, ८, ९ 
स्थानोंमें; चन्द्रमासे भी इन्हीं स्थानों (१, २, ३, 
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४, ५, ११, ८, ९)-में और १२ वे स्थानमे; अपने 
आश्रित स्थानसे १० सहित उक्त (१, २, ३, ४, 
५ ११, ८, ९) स्थानोंमें; शनिसे ३, ५, ९, ४, 
१०, ८, ११ स्थानॉर्मे; सूर्यसे ८, ११, १२ 
स्थानोमे; गुरुसे ९; ८, ५, १०, ११ स्थानो; 
बुधसे ५, ३, ११: ६, ९ स्थानोंमें और मङ्गलसे 
३, ६, ९, ५, ११ तथा बारहवें स्थानोंमें शुभ होता 
है॥१६१-१६२॥ 

शनि अपने आश्रित स्थानसे ३, ५, ११, में; 
मङ्गलसे १०, १२ सहित पूर्वोक्त (३, ५, ११, ६) 
स्थानॉरमे; सूर्यसे १, ४, ७, १०, ११, ८, र में; 
'लग्रसे ३, ६, १०, ११, १, ४ में; बुधसे ९, ८, 
११, ६, १०, १२ में; चत्रमासे ११, ३, ६ में; 
शुक्रसे ६, ११, १२ में और गुरुसे ५, ११, ६ 
स्थानम शुभ होता है॥ १६३-१६४॥ 

उपर्युक्त स्थानोंमें ग्रह रेखा-प्रद और अनु 
स्थानें बिन्दुप्रद होते है!। जो ग्रह लग्न या 
चनास वृद्धि या उपचय स्थान (३, ६, १०, 
११) में हों, या अपने मित्रगृहमें, उच्च स्थानम 
तथा स्वराशिमें स्थित हों, उनके द्वारा शुभ फलकी 








अधिकता होतो है और इनसे भिन्न स्थानोंमें जो 
ग्रह हों, उनके द्वारा अशुभ फलोंकी अधिकता 
होतो है॥१६५॥ 

( एकादि रेखावाले स्थानका फल-- ) उक्त 
प्रकारसे जिस स्थानमें एक रेखा हो, वहाँ ग्रहके 
जानेपर कष्ट होता है। दो रेखावाले स्थानमें जानेसे 
धनका नाश होता है। तीन रेखावालेमें जानेसे 
क्लेश होता है। चार रेखावाले स्थानमें ग्रहके 
पहुँचनेसे मध्यम फल होता है (शुभ-अशुभ 
'फलकी तुल्यता होती है) । पाँच रेखावाले स्थानमें 
सुखकी प्राप्ति, छ: रेखावालेमें धनका लाभ, सात 
रेखावाले स्थानमें सुख तथा आठ रेखाबाले स्थानमें 
चारवश ग्रहके जानेपर अभीष्ट फलको सिद्धि 
होतो है॥ १६६॥ 

(आजीविका-कथन-- ) जन्मकालिक लग्न 
और चन्द्रमासे १०वें स्थानम यदि सूर्य आदि ग्रह 
हो तो रमसे पिता-माता, शङ मित्र, भाई, स्त्री 
और नौकरके द्वारा धनका लाभ होता है। जन्मलग्न, 
जन्मकालिक चन्द्र तथा जन्मकालिक सूर्य-इन 
तीनॉसे दशम स्थानके स्वामी जिस नवमांशमें हों, 





१, बालकके जन्मकालमें जो प्रहित है, उसमे हो निजात उसे विचार करके इस प्रकार रेखा और बिन्दुको जन 
प्रत कला चाहिये। अर्थात्‌ इस तरह रेखा और बिन्दु लगानेसे जिस स्थानयें अधिक रेखाकी संख्या हो, उस स्थाने चारवश प्रहे 
जासे शुभ फल होता है और जिसमें विकी संख्या अधिक हो, उस स्थानें ग्रहके जानेसे अशुभ फलकी प्रा होती है। 

देखिये- 


सर्पका अश्कवर्ग चक्र 
स्‌ 13932 त 








चक्र अङ्कित किया गया है। 
इसमें वृष, कन्या, धनु और 
जनम रेखा अधिक होनेके 
कारण ये राशियाँ शुभ है 
तथा मुन, सिंह, तुला और 
कपे रेखा और बिन्दु तुल्य 
होनेके कारण ये मध्यम हैं 
एवं शेष कर्क, वृश्चिक, मकर 
और मेष-ये अधिक बिन्दु 
होनेके कारण अशुभ हैं। 
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उस नवमांशके अधिपतिकी वृत्तिसे आजीविका 
समझनी चाहिये। यथा--उक्त दशम स्थानोके 
स्वामी सूर्यके नवमांशमें हों तो तृण (पत्र- 
पुष्पादि), सुवर्ण, औषध, ऊन (ऊती वस्त्र) तथा 
रेशम आदिसे जीविका समझे | चन्द्रमाके नवमांशमें 
हों तो खेती, जलज (मोती, मूग, शङ्क, सीप 
आदि) और स्त्रीके द्वारा जोविका चलती है। 
मंङ्गलके नवमांश हों तो धातु, अस्तर-शस्त्र और 
'साहससे जीवन-निर्वाह होता है । बुधके नवमांशमें 
हों तो काव्य, शिल्पकलादिसे, गुरुके नवमांशमें 
हो तो देवता और ब्राहाणेकि द्वारा तथा लोहा- 
सोना आदिके खानसे, शुक्रके नवमांशमें हों तो 
चाँदी, गौ तथा रल आदिसे और शनिके नवमांशमें 
हों तो परपीड्न, परिश्रम और नीच कर्मद्वाग 
नकी प्राप्ति होती है॥१६७-१६९॥ 
(राजयोगका बर्णन--) शनि, सूर्य, गुरु 
और मङ्गल-ये चारों यदि अपने-अपने उच्चमें 
हों और इन्हॉमे कोई एक तममे हों तो इन चारों 
लग्नॉमे जन्म लेनेवाले बालक राजा होते हैं। लग्न 
अथवा चन्द्रमा व्गोतम नवमांशमें हो और उसपर 
४, ५ या ६ ग्रहकी दृष्टि हो तो इसके २२ भेदमें 
२२ प्रकारके राजयोग होते हैं। मङ्गल अपने 
उच्चमैँ हो, रवि और चन्द्रमा धनराशिमें हों और 
'मकरस्थ शनि लगमे हो तो जातक राजा होता है। 
उच्च (मेष)-का रवि लप्रमें हो, चन्द्रमासहित 
शनि सप्तम भावमें हो, बृहस्पति अपनी राशि (धनु 
या मौन)-में हो तो जन्म लेनेवाला राजा होता 
है॥१७०-१७१॥ शनि अथवा चन्द्रमा अपने 
उच्चराशिका होकर लग्रमें हों, षष्ठ भावमें सूर्य 
और बुध हो, शुक्र तुलाम, मङ्गल मेषमें और गुरु 





कर्में हो तो इन दोनों लप्रेमि जन्म लेनेसे शिशु 
राजा होते हैं। उच्चस्थ' मङ्गल यदि चन्द्रमाक 
साथ सपनम हो तो भी जातक राजा होता है। 
चन्द्रमा वृष लग्रमे हो और सूर्य, गुरु तथा शनि 
ये क्रमसे ४, ७, १०वें स्थानें हों तो जातक राजा 
होता है। मकर लग्रमें शनि हो और लग्रे ३, ६, 
९ एवं १२ वें भावमें क्रमशः चन्द्रमा, मङ्गल, बुध 
तथा बृहस्पति हों तो जन्म लेनेवाला बालक राजा 
होता है ॥ १७२-१७३॥ 

गुरुसहित चन्द्रमा धनमें और मङ्गल मकरे 
हों तथा चुध या शुक्र अपने उच्चमें स्थित होकर 
लगमे विद्यमान हों तो उन दोनों योगोमें जन्म 
लेनेवाला शिशु राजा होता है। बृहस्पतिसहित 
कर्क लग्न हो, बुध, चन्द्रमा तथा शुक्र तीनों ११वें 
भावमें हों और सूर्य मेषमें हो तो जातक राजा 
होता है। चन्द्रमासहित मौन लग्न हो, सूर्य, शनि, 
मङ्गल--ये क्रमसे सिंह, कुम्भ और मकरे हों तो 
उत्पन्न बालक राजा होता है। मङ्गलसहित मेष 
लग्न हो, बृहस्पति कर्कमें हो अथवा कर्कस्थ 
बृहस्पति लगमे हो तो जातक नरेश होता है। 
मङ्गल और शनि पञ्चम भावमें गुरु, चन्द्रमा तथा 
शुक्र चतुर्थ भावमें और बुध कन्या लप्रमें हों तो 
जन्म लेनेबाला शिशु राजा होता है॥ १७४-१७६॥ 
मकर लगमे शनि हो तथा मेष, कर्क, सिंह-ये 
अपने-अपने स्वामीसे युक्त हों, शुक्र तुलामें 
और बुध मिधुनमें हों तो बालक यशस्वी राजा 
होता है ॥ १७७॥ मुनौश्वर! इन बताये हुए योगोमें 
जन्म लेनेवाला जिस किसौका पुत्र भी राजा 
होता है। तथा आगे जो योग बताये जायँगै, 
उनमें जन्म लेनेवाले राजकुमारको ही राजा 





१. पहले उच्चस्थ मङ्गलादिके लगे नेसे “राजयोग” कहा गया है। इसलिये यहाँ भी जो चन्द्रमासहित मङ्गलको 
लग्ने स्थित कहा गया है, उससे उनके उच्चस्थभावकी हो अवि समझ चाहिये। अन्य मुनिर्योने मकरस्थ मङ्गलके 


लें होनेसे 'राजयोग' कहा है। 
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समझना चाहिये । (यदि अन्य व्यक्ति इस योगमें 
उत्पन्न हुआ हो तो वह राजाके तुल्य होता है, 
राजा नहीं |) ॥ १७८ ॥ 

तीन या अधिक ग्रह बली होकर अपने-अपने 
उच्च या मूल त्रिकोणमें हों तो बालक राजा होता 
है। सिंहमें सूर्य, मेष लगमे चन्द्रमा, मकरमें 
मङ्गल, कुम्भमें शनि और धनुमें बृहस्पति हो तो 
उत्पन्न शिशु भूपाल होता है। मुने! शुक्र अपनी 
राशिमें होकर चतुर्थ स्थानें स्थित हों, चन्द्रमा 
नवम भावमें रहकर शुभ गहसे दष्ट या युक्त हों 
तथा शेष ग्रह ३, १, ११वें भावमें विद्यमान हों तो 
जातक इस वसुधाका अधीश्वर होता है। बुध 
सबल होकर लग्ने स्थित हों, बलवान्‌ शुभग्रह 
नवम भावमें स्थित हों तथा शेष ग्रह ९, ५, ३, 
६, १० और ११वें भावम हो तो उत्पन बालक 
धर्मात्मा नरेश होता है। चन्द्रमा, शनि और 
बृहस्पति क्रमशः दसवें, ग्यारहवें तथा सपमे 
स्थित हों, बुध और मङ्गल द्वितीय भावमें तथा 
शुक्र और रवि चतुर्थ भावमें स्थित हों तो जातक 
भूपाल होता है। वृष मे चरम, दवितीयम गुर, 
११ देम शनि तथा शेष ग्रह भी स्थित हों तो 
बालक नरेश होता है॥ १७९_-१८३॥ 

चतुर्थ भावमें गुरु, १० वें भावमें रवि और 
चन्द्रमा, लग्रमें शनि और १४वें भावमें शेष ग्रह 
हों तो उत्पन्न शिशु राजा होता है। मङ्गल और 
शनि लग्रमें हों, चन्द्रमा, गुरु, शुक्र, रवि और 
जुध-ये क़मसे ४, ७, ९, १० और १३ बम हॉ 
तो ये सब ग्रह ऐसे बालकको जन्म देते हैं, जो 
भावी नरेश होता है। मुनीश्वर! ऊपर कहे हुए 
योगॉमें उत्पन्न मनुष्यके दशम भाव या लग्में जो 
ग्रह हो, उसकी दशा-अन्तर्दशा आनेपर उसे 





राज्यकी प्राप्ति होती है। इन दोनों स्थानोमें ग्रह न 
हो तो जन्म-समयमें जो ग्रह बलवान्‌ हो, उसकी 
दशामें राज्यलाभ समझना चाहिये तथा जो ग्रह 
जन्म-समयमें शत्र-राशि या अपनी नौच राशिमें 
हो, उसकी राशिमें क्लेश, पीड़ा आदिकी प्राति 
होती है ॥१८४-१८५६॥ 

(नाभस! योग-कथन--) समौपवर्ती दो 
केन्द्रस्थानोमेँ ही (रविसे शनिपर्यन्त) सब ग्रह हों 
खो “गढा' नामक योग होता है। केवल लग्न और 
सक्षम दो ही स्थानम सब ग्रह हों तो ' शकट' योग 
होता है। दशम और चतुर्थमें हो सब ग्रहॉकी 
स्थिति हो तो 'विहग' (पक्षी) योग होता है। 
५, ९ और लग्न-इन तीन ही स्थानॉमें सब ग्रह 
हों तो 'शृङ्गाटक' योग होता है। इस प्रकार यदि 
लग्न भिन्न स्थानसै त्रिकोण स्थानोंमें ही सब ग्रह 
हों तो 'हल' नामक योग होता है ॥ १८६-१८७॥ 
लग्न और सह्तममें सब शुभ ग्रह हाँ अथवा चतुर्थ- 
दशममें सब पापग्रह हॉ तो दोनों स्थितियोंमें ' वज' 
योग होता है। इसके विपरीत यदि लग्न, सप्तम 
सब पापग्रह अथवा चतुर्थ, दशममें सब शुभप्रह 
हॉ तो “यव' योग होता है। यदि चारों कन्म सब 
(शुभ और पाप)-ग्रह मिलकर बैठे हों तो 
“कमल' योग होता है और केन्दरस्थानसे बाहर 
(बाणे पणफर अथवा चारों आपोक्लिमस्थानॉमें) 
हो सब ग्रह स्थित हों तो 'वापी' नामक योग होता 
है ॥१८८ ॥ लग्रसे लगातार ४ स्थान (१, २, ३, 
४) में ही सब ग्रह मौजूद हों तो “यूप' योग होता 
है। चतुर्घसे चार स्थान (४, ५, ६, ७)-में ही 
सब ग्रह स्थित हों तो “शर' योग होता है। सप्तमसे 
४ स्थान (७, ८, ९, १०)-में हो सब ग्रहोंकी 
स्थिति हो तो “शक्ति” योग होता है और दशमसे 












१. नाभस योग अनेक होतेः हँ (इन योगम राहु और केतुको छोड़कर केवल सूर्य आदि सात ग्रह हौ 


लिये गये हैं। 
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११, १२, १)-मै हो सब ग्रह 
*दण्ड' योग होता है ॥ १८९ ॥ ससे 
क्रमशः सात स्थानों (१, २, ३, ४, ५, ६, ७)-में 
सब ग्रह हों तो “नौका' योग, चतुर्थ भावसे 
आरम्भ करके लगातार सात स्थानम सातं ग्रह हों 
तौ 'कूट' योग, ससम भावसे आरम्भ करके 
लगातार सात सथानम सातो ग्रह विद्यमान हों तो 
“छत्र योग और दशमसे आरम्भ करके सात 
स्थानोंमें सब ग्रह स्थित हों तो “चाप” नामक योग 
होता है। इसी प्रकार केभिन स्थानसे आरम्भ 
करके लगातार सात स्थाने सब ग्रह हों ठो 
“अर्धचन्दर' नामक योग होता है॥ १९०॥ 

लप्रसे आरम्भ करके एक स्थानका अन्तर 
देकर क्रमशः (१, ३, ५, ७, ९ और ११ इन) 
६ स्थानोंमें हो सब ग्रह स्थित हों तो “चक्र' 
जामक योग होता है और द्वितीय भावसे लेकर 
'एक स्थानका अन्तर देकर क्रमशः ६ स्थानों (२, 
४. ६, ८, १०, १२)-में हौ सब ग्रह मौजूद हों 
तो “समुद्र' नामक योग होता है। 

७ से १ स्थानतकमें सब प्रहोंके रहनेपर 
क्रमशः वौणा आदि नामवाले ७ योग होते है 
जैसे-७ स्थानोंमें सब ग्रह हों तो 'बौणा', ६ 
स्थानोंमें सब ग्रह हों तो “दाम', ५ स्थानोमे सब 
ग्रह हो तो 'पाश', ४ स्थानोमे सब ग्रह हाँ तो 
"क्षेत्र, ३ स्थानोमे सब ग्रह हों तो 'शूल' २ 
स्थानोमे सब ग्रह हों तो “युग' और एक हो 
स्थानम सब ग्रह हों तो 'गोल' नामक योग होता 
है। सब ग्रह चरराशिमें हों तो 'रजु', स्थिर राशिमें 
'मुसल' और द्विस्वभावमेँ हों तो “नल' 
नामक योग होता है। सब शुभग्रह केरस्थानोंमे 
हों तो 'माला' और सब पापग्रह केड्स्थानोमे हों 
तो “सर्प” नामक योग होता है॥ १९१--१९३॥ 

(इन योगों जन्म लेेवालोके फल--) 

















सुगम जन्म लेनेवाला बालक ईष्यावान्‌ और 
राह चलने (यात्रा करने या घूमने-फिरने)-की 
'इच्छाबाला होता है । मुसलवोगमें उत्पन्न शिशु धन 
और मानसे युक्त होता है । नलयोगमें उत्पन्न पुरुष 
अङ्गहीन, स्थिरबुद्धि और धनी होता है । मालायोगमेँ 
ददा हुआ मानव भोगी होता-है तथा सर्पयोगें 
उत्पन्न पुरुष दुःखसे पीड़ित होता है ॥ १९४॥ 
बोणायोगमें जिसका जन्म हुआ हो, बह मनुष्य 
सब कायम निपुण तथा सङ्गीत और त्यम रुचि 
रखनेवाला होता है । दामयोगमें उत्पन्न मनुष्य दाता 
और धनाढ्य होता है । पाशयोगमें उत्पन्न धनवान्‌ 
और सुशील होता है । केदार ५कषे्)-योगमे पैदा 
हुआ खेतीसे जीविका चलानेवाला होता है तथा 
'शूलयोगें उत्पन्न पुरुष शूरवीर, शस्त्रे आघात न 


' | पानेवाला और अधन (धनहीन) होता है । युगयोगमें 


जन्म लेनेवाला पाखण्डी तथा गोलयोगमें उत्पन्न 
मनुष्य मलिन और निर्धन होता है॥ १९५-१९६॥ 
चक्रयोगमे जन्म लेनेवाले पुरुषके चरणो 
राजा लोग भी मस्तक झुकाते हैं समुद्रयोगमें 
उत्पन्न पुरुष राजोचित भोगोंसे सम्पन्न होता है। 
अर्धचद्धमे पैदा हुआ बालक सुन्दर शरीरवाला 
तथा चापयोगमें उत्पन्न शिशु सुखी और शूरवीर 
होता है ॥ १९७॥ छत्रयोगमे उत्पन्न मनुष्य मित्रॉंका 
उपकार कसेवला तथा कूटयोगमे उत्फा मिध्याभाषी 
और जेलका मालिक होता है। नौकायोगमें उत्पन्न 
पुरुष निश्चय ही यशस्वी और सुखी होता है। 
यूपयोगमें जन्म लेनेवाला मनुष्य दानी, यज्ञ 
'कसलेवाला और आत्मवान्‌ (मनस्वी और जितात्मा) 
होता है । शरयोगमे उत्पन्न मनुष्य दूसरॉको कष्ट 
देनेवाला और गोपनीय स्थानोंका. स्वामी होता 
है। शक्तियोगरमे उत्पन्न नीच, आलसी और निर्धन 
हेला है तथा दण्डयोगमे उत्पत पुरुष अपने प्रियजनोंसे 
वियोगका कष्ट भोगता है ॥१९८-९९९॥ 


पूर्वभाग- द्वितीय पाद 
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(चन््रयोगका कथन-- ) यदि चन्द्रमासे द्वितीयमें 
सूर्यको छोड्कर कोई भी अन्य ग्रह हो तो 
*सुनफा' योग होता है । द्वादशमे हो तो *अनफा" 
और दोनों (२,१२) स्थानॉमे ग्रह हों तो *दुरुधरा' 
योग समझना चाहिये, अन्यथा (अर्थात्‌ २, १२ में 
कोई ग्रह नहीँ हों तो) 'केमहुम' योग होता 
है॥२००॥ 

(उक्त योगॉका फल--) 'सुनफा' योगमें 
जन्म लेनेवाला पुरुष अपने भुजबलसे उपा्जित 
धनका भोगी, दाता, धनवान्‌ और सुखी होता है। 
“अनफा' योगे उत्पन्न मनुष्य रोगहीन, सुशील, 
विख्यात और सुन्दर रूपवाला होता है। 'दुरुधरा' 
योगम जन्म लेनेवाला भोगी, सुखी, धनवान्‌, दाता 
और विषयोंसे निःस्पृह होता है तथा 'केमहुम' 
योगें उत्पन्न मनुष्य अत्यन्त मलिन, दुःखी, नौच 
और निर्धन होता है॥ २०१-२०२॥ 

(द्विपहयोगफल--) मुने सूर्य यदि चद्रमासे 
युक्त हो तो भाँति-भाँतिके यन्त्र (मशीन) और 
पत्थर्के कार्यमें कुशल बनाता है। मङ्गलसे युक्त 
हो तो चह बालकको नौच कर्ममे लगाता है, 
बुधसे युक्त हो तो यशस्वी, कार्यकुशल, विद्वान्‌ 
एवं धनी बनाता है, गुरुसे युक्त हो तो दूसरॉके 
कार्य करनेवाला, शुक्रसे युक्त हो तो धातुओं 
(ताबा आदि)-के कार्यमें निपुण तथा पात्र- 
निर्माण-कलाका जानकार बनाता है ॥ २०३-२०४॥ 

चन्म यदि मङ्गलसे युक्त हो तो जातक कूट 
वस्तु (नकली सामान), स्त्री और आसव- 
अरिश्टदिका क्रय-विक्रय करनेवाला तथा माताका 
द्रोही होता है। बुधके साथ चन्द्रमा हो तो उत्पन्न 
"शिशुको धनी, कार्यकुशल तथा विनय और 
कीर्तिसे युक्त करता है; गुरुसे युक्त हो तो 
चञ्चलबुद्धि, कुलमें मुख्य, पराक्रमी और अधिक 
नवान्‌ बनाता है । मुने! यदि शुक्रसे युक्त चन्द्रमा 





हो तो बालकको वस्त्रनिर्माण-कलाका ज्ञाता बनाता 
है और यदि शनिसे युक्त हो तो वह बालकको 
ऐसी स्त्रीके पेटसे उत्पन्न कराता है, जिसने पतिके 
अरनेपर या जीते-जी दूसरे पतसे सम्बन्ध स्थापित 
कर लिया हो॥२०५-२०६॥ 

अङ्गल यदि बुधसे युक्त हो तो उत्पन्न हुआ 
बालक बाहुसे युद्ध करनेवाला (पहलवान) होता 
है। गुरुसे युक्त हो तो नगरका मालिक, शुक्रसे 
युक्त हो तो जूआ खेलनेवाला तथा गायको 
_पालनेवाला और शनिसे युक्त हो तो मिथ्यावादी 
तथा जुआरी होता है॥२०७॥ 

जारद! बुध यदि वृहस्पतिसे युक्त हो तो 
उत्पन्न शिशु नृत्य और सङ्गीतका प्रेमी होता है। 
शुकसे युक्त हो तो मायावी और शनिसे युक्त हो 
तो उत्पन्न मनुष्य लोधी और क्रूर होता है ॥ २०८॥ 

गुरु यदि शुक्रसे युक्त हो तो मनुष्य विद्वान, 
'शनिसे युक्त हो तो रसोइया अथवा घडा बनानेवाला 
(कुम्हार) होता है। शुक्र यदि शनिके साथ हो तो 
भन्द दृष्टिवाला तथा स्त्रीके आश्रयसे धनोपार्जन 
करनेवाला होता है॥२०९॥ 

(प्रत्न्थायोग--) यदि जन्म-समयमे चार 
या चारसे अधिक ग्रह एक स्थानमे बलवान्‌ हों 
तो मनुष्य गृहत्यागी संन्यासी होता है । उन परह 
मङ्गल, बुध, गुरु, चन्द्रमा, शुक्र, शनि और सूर्य 
जली हों तो मनुष्य क्रमशः शाक्य (रक्त-वस्त्रधारी 
बौद्ध), आजीवक (दण्डी), भिक्षु, (यती), वृद्ध 
(वृद्धश्रावक), चरक (चक्रधारी), अही (नग्न) 
और फलाहारी होता है । प्रव्रज्याकारक ग्रह यदि 
अन्य ग्रहसे पराजित हो तो मनुष्य उस प्र्रज्यासे 
गिर जाता है। यदि प्रत्रज्याकारक ग्रह सूर्य- 
सात्रिध्यवश अस्त हो तो मनुष्य उसकी दीक्षा ही 
नहीं लेता और यदि वह ग्रह बलवान्‌ हो तो 
उसकी "प्रत्रज्या' में प्रोति रहती है। जन्मराशीशको 
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बदि अन्य ग्रह नही देखता हो और जन्मराशीश 
यदि शनिको देखता हो अथवा निर्बल जनको 
शनि देखता हो या शनिके ट्रेष्ाण अथवा मङ्गल 
या शनिके नवमांशमें चन्द्रमा हो और उसपर 
शनिकी दृष्टि हो तो इन योगोमें विरक्त होकर 
गृहत्याग करनेवाला पुरुष संन्यास-धर्मकी दीक्षा 
लेता है॥ २१०-२१३॥ 

(अश्विन्यादि नक्षत्रे जन्मका फल-- ) 
अश्चिनी नक्षत्रमे जन्म हो तो बालक सुन्दर रूपवाला 
और भूषणप्रिय होता है। भरणीमें उत्फा शिशु सब 
कार्य कलम समर्थ और सत्यवक्ता होता है। 
कृत्तिका जन्म लेनेवाला अमिताहारी, परस्तरमें 
आसक्त, स्थिरबुद्धि और प्रियवक्ता होता है। 
रोहिणीमै पैदा हुआ मनुष्य धनवान; मृगशिरामें 
भोगी; आदे हिसास्वभावबाला, शठ और अपराधी; 
पुनर्वसुमे जितेन, रोगी और सुशील तथा पुष्यमें 
कवि और सुखी होता है ॥ २१४-२१५॥ आश्लेषा 
अक्षरे उत्पन्न मनुष्य भू, शठ, कृतप्न, नीच 
और खान-पानका विचार न रखनेवाला होता है। 
मधामें भोगी, धनी तथा देवादिका भक्त होता है। 
पूर्वा फाल्युनीमें दाता और प्रियवक्ता होता है। 
उत्तय फाल्गुनीमे धनी और भोगी; हस्ते चोरस्वभाव, 
ढौठ और निर्लज्ज तथा चित्रामें नाना प्रकारके 
स्त्र धारण करनेवाला और सुन्दर तत्रे युक्त 
होता है। स्वातीमें जन्म लेनेबाला मनुष्य धर्मात्मा 
और दयालु होता है । विशाखामें लोभी, चतुर और 
क्रोधी; अनुराधामें प्रमणशौल और विदेशवासी; 
ज्म धर्मात्मा और संतोषी तथा मूलमें धनीमानी 
और सुखी होता है। पूर्वापाढमें मानी, सुखी और 
इष्ट; उत्तराषाढ़में विनय और धर्मात्मा; श्रवणमें 
धनी, सुखी और लोकें विख्यात तथा धनदा 
दानी, शूरवीर और धनवान होता है। शतभिषामे 
इको जीतनेवाला और व्यसनमे आसक्त; 





'ूर्वभाद्पदमे स्त्रीके वशीभूत और धनवान; उत्तर- 
भाद्रपदमें वक्ता, सुखी और सुन्दर तथा रेवतीमेँ 
जन्म लेनेवाला शूरवीर, धनवान्‌ और पवित्र हदववाला 
होता है॥२१६-२२०॥ 

(मेषादि चन्हराशिमें जन्मका फल--) 
मेषराशिमे जन्म लेनेवाला कामी, शूरवीर और 
कृत; वषमे सुन्दर, दानी और क्षमावान्‌, मिथुनमें 
स्वोभोगासक, पूतविद्याको जाननेवाला तथा करकरे 
स्के वशीभूत और छोटे शरीरवाला होता है। 
संहे स्त्र, क्रोधी, मानो, पराक्रमी, स्थिबुद्धि 
और सुखो होता है। कन्याराशिमे धर्मात्मा, कोमल 
शरीरवाला तथा सुबुद्धि होता है। तुलाराशिमे उत्पन्न 
पुरूष पण्डित, ऊँचे कदवाला और धनवान होत है । 
वृक्षिकराशिमे जन्म लेनेवाला रोगी, लोकमें पूज्य 
और क्षत (आघात)-युक्त होता है। धनुमे जन्म 
लेनेवाला कवि, शिल्प और धनवान; मकरं कार्य 
केम अनुत्साही, व्यर्थ घूमनेवाला और सुन्दर 
नसे युक्त; कुम्भे पस और परधन हरण करेके 
स्वभाववाला तथा मौनमें धनु-सदृश (कवि और 
शिल्प) होता है॥ २२१-२२३॥ 

यदि चन्द्रमाकी राशि बली हो तथा राशिका 
स्वामी और चन्द्रमा दोनों बलवान्‌ हों तो ऊपर 
कहे हुए फल पूर्णरूपसे संघटित होते हैं-ऐसा 
समझना चाहिये | अन्यथा विपरीत फल (अर्थात्‌ 
निर्बल हो तो फलका अभाव या बलके अनुसार 
'फलमें भी तारतम्य) जानना चाहिये । इसी प्रकार 
अन्य ग्रहोंकी राशिके अनुसार फलका विचार 
करता चाहिये॥ २२४॥ 

(सुद ग्रह-राशि-फल-- ) सूर्य यदि मेष- 
शिम हो तो जातक लोकमें विख्यात होता है। 
चुमे हो तो स्त्रीका वेष, मिथुनमें हो तो धनवान, 
कर्में हो तो उग्र स्वभाववाला, सिंहमें हो तो 
मूर्ख, कन्याम ह तो कवि, तुलामें हो तो कलवार, 





पूर्वभाग-दधितीय पाद 
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वृद्धिकरमं हो तो धनवान्‌, धने हो तो लोकपूज्य, 
मकरमें हो तो लोभी, कुम्भमें हो तो निर्धन और 
मीनमें हो तो जातक सुखसे रहित होता है ॥ २२५ 

मङ्गल यदि सिंहमें हो तो जातक निर्धन, 
कर्कमे हो तो धनवान, स्वराशि (मेष, वृश्चिक)-में 
हो तो भ्रमणशील, बुधराशि (कन्या-मिथुन)-में 
हो तो कृत, गुरुराशि (धनु-मौन)-में हो तो 
विख्यात, शुक्रराशि (वृष-तुला)-में हो तो परस्त्रीमे 
आसक्त, मकर हो तो बहुत पुत्र और धनवाला तथा 
कुम्भमें हो तो दु:खी, दुष्ट और मिथ्यास्वभाववाला 
होता है॥ २२६३॥ 

बुध यदि सूर्यकी राशि (सिंह)-में हो तो 
स्त्रीका द्वेषी, चन्द्रराशि (कर्क)-में हो तो अपने 
'परिजनोंका द्वेषी, मङ्गलकी राशि (मेष-वृश्चिक)-में 
हो तो निर्धन और सत्त्वहीन, अपनी राशि (मिथुन- 
कन्या)-में हो तो बुद्धिमान्‌ और धनवान, गुरुको 
राशि (धनु-मीन)-में हो तो मान और धनसे 
युक्त, शुक्रकी राशि (वृष-तुला)-में हो तो पुत्र 
और स्त्रीसे सम्पन्न तथा शनिकी राशि (मकर- 
कुम्भ)-में हो तो ऋणी होता है॥ २२७६॥ 

गुरु यदि सिंहमें हो तो सेनापति, कर्कमे हो तो 
स्तरी-पुत्रादिसे युक्त एवं धनी, मङ्गलकी राशि (मेष- 
वृद्चिक)-में हो तो धनी और क्षमाशील, बुधकी 
राशि (मिथुन-कन्या)-में हो तो वस्त्रादि विभवसे 
युक्त, अपनी राशि (धनु-मीन)-में हो तो मण्डल 
(जिला)-का मालिक, शुक्रकी राशि (वृष-तुला)- 
में हो तो धनी और सुखी तथा शनिकी राशि 
(मकर-कुम्भ)-में हो तो मकरमें ऋणवान्‌ और 
कुम्भमें धनवान्‌ होता है॥ २२८६॥ 

शुक्र सिंहमें हो तो जातक स्त्रीद्वारा धन-लाभ 





करनेवाला, कर्कमें हो तो घमण्ड और शोकसे 
युक्त, मङ्गलकी राशि (मेष-वृक्षिक)-में हो तो 
बन्थुओसे द्वेष रखनेवाला, बुधकी राशि (मिथुन- 
कर्क)-में हो तो धनी और पापस्वभाव, गुरुकी 
राशि (धनु-मौन)-मैँ हो तो धनी और पण्डित, 
अपनी राशि (वृष-तुला)-में हो तो धनवान्‌ और 
क्षमावान्‌ तथा शनिकी राशि (मकर-कुम्भ)-में 
हो तो स्वीसे पराजित होता है॥ २२९६॥ 

शनि यदि सिंहमें हो तो पुत्र और धनसे रहित, 
कर्कमें हो तो धन और संतानसे हीन, मङ्गलकी राशि 
(मेष-वृद्धिक)-में हो तो निर्बुद्ध और मित्रहीन, 
बुधकी रशि (मिथुन-कन्या)-में हो तो प्रधान रक्षक, 
गुरुकी राशि (धनु-मौन)-में हो तो सुपुत्र, उत्तम 
खी और धनसे युक्त, शुक्रकी राशि (वृष-तुला)-में 
हो तो राजा और अपनी राशि (मकर-कुम्भ)-में हो 
तो जातक ग्रामका अधिपति होता है॥ २३०६॥ 

(अद्भपर दृष्टिका फल-- ) मेषस्थित चन्द्रमापर 
मङ्गल आदि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो जातक क्रमसे 
राजा, पण्डित, गुणवान्‌, चोर-स्वभाव तथा निर्धन, 
होता है॥ २३१॥ 

जृष्स्‍्थ चन्दरमापर मङ्गल आदि ग्रहोंकी दृष्टि 
हो तो क्रमसे निर्धन, चोर-स्वभाव, राजा, पण्डित 
तथा प्रेष्य (धृत्य) होता है । मिथुनराशिमें स्थित 
चन्द्रमापर मङ्गल आदि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो मनुष्य 
क्रमशः धातुओंसे आजोबिका करनेवाला, राजा, 
पण्डित, निर्भय, वस्त्र बनानेवाला तथा धनहीन 
होता है। अपनी राशि (कर्क)-में स्थित चन्द्रमापर 
यदि मङ्गलादि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो जन्म लेनेवाला 
शिशु क्रमश: योद्धा, कवि, पण्डित, धनी, धातुसे 
जीविका करनेवाला तथा नेत्ररोगी होता है । सिंहराशिस्थ 





१. मङ्गलकी दृष्टिले धूप, बुधकी दृष्टिसे उ (पण्डित), गुरुको दृष्टिसे गुणो, शुक्रकी दृष्टिसे चोर-स्वभाव 





तुल्य समझना चाहिये। 


था शनिकी दृष्टिले अस्व (निर्धन) कहा गया है। सूर्यको दृष्टिका फल अनु होनेके कारण उसे शनिके ही 


३०४ 


सकि नारदपुराण 





चन्द्रमापर यदि बुधादि ग्रहॉकी दृष्टि हो तो मनुष्य 
क्रमशः ज्यौतिषों, धनवान्‌, लोकमें पूज्य, नाई, 
राजा तथा नरेश होता है। कन्या-राशिस्थित 
चन्द्रमापर बुध आदि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो शुभग्रहों 
(बुध, गुरु, शुक्र)-को दृष्टि होनेपर जातक 
क्रमशः राजा, सेनापति एवं निपुण होता है और 
अशुभ (शनि, मङ्गल, रवि)-को दृष्टि होनेपर 
स्त्रीके आश्रयसे जीविका करनेवाला होता है। 
जुला-राशिस्थ चन्द्रमापर यदि बुध आदि (बुध, 
गुरू शुक्र)-की दृष्टि हो तो उत्पन बालक क्रमसे 
भूपति, सोनार और व्यापारी होता है तथा शेषग्रह 
(शनि, रवि और मङ्गल)-को दृष्टि होनेपर वह 
हिंसाके स्वभाववाला होता है॥२३२-२३४॥ 
वृक्षिक-राशिस्थ चन्द्रमापर बुध आदि प्रहोंकी 
दृष्टि होनेपर रमसे जातक दो संतानका पिता, 
मृदुस्वभाव, वस्त्रादिकी गई करनेवाला, अङ्गहीन, 
निर्धन और भूमिपति होता है। धन-राशिस्थ 
चन्द्रमापर बुध आदि शुभग्रहोंको दृष्टि हो तो 
उत्पन्न बालक क्रमशः अपने कुल, पृथ्वी तथा 
जनसमूहका पालक होता है। शेष ग्रहों (शनि, 
रवि तथा मङ्गल)-की दृष्टि हो तो जातक दम्भी 
और शठ होता है ॥ २३५॥ मकर-रशिस्थित चापर 
बुध आदिक दृष्टि हो तो वह क्रमशः भूमिपति, 
पण्डित, धनी, लोकम पूज्य, भूपति तथा परस्त्रीमे 
आसक्त होता है। कुम्भ-राशिस्थ चन्द्रमापर भौ 
उक्त प्रहोंकी दृष्टि होनेपर इसी प्रकार (मकर- 
राशिस्थके समान) फल समझना चाहिये | मौन- 
राशिस्थ चन्द्रमापर शुभग्रहों (बुध, गुरु और 
शुक्र)-की दृष्टि हो तो जातक क्रमशः हास्यप्रिय, 
राजा और पण्डित होता है। (तथा शेष ग्रहों 
(पापग्रहों)-की दृष्टि होनेपर अनिष्ट फल समझना 





चाहिये।) ॥२३६॥ होरा (लग्न) के स्वामीकी 
होरामें स्थित चन्द्रमापर उसी होरामें स्थित ग्रहोंकी 
दृष्टि हो तो वह शुभप्रद होता है। जिस तृतीयांश 
(दरेष्काण)-में चन्द्रमा हो उसके स्वामोसे तथा 
'मित्र-रशिस्थ ग्रहोंसे युक्त या दृष्ट चन्द्रमा शुभप्रद 
होता है। प्रत्येक राशिमें स्थित चन्द्रमापर ग्रहोंकी 
दृष्टि होनेसे जो-जो फल कहे गये हैं, उन 
राशियोंके द्वादशांशमें स्थित चन्द्रमापर भी उन-उन 
ग्रहको दृष्टि होनेसे वे हो फल प्राप्त होते हैं। 
अब नवमांशमे स्थित चन्द्रमापर भिन्न-भिन्न 
होकी दृष्टिसे प्रा्त होनेवाले फलॉका वर्णन करता 
हूँ। मङ्गलके नवमांशमे स्थित चन्द्रमापर यदि 
सूयाँदि ग्रहोंकी दृष्टि हो तो जातक क्रमशः? ग्राम 
या नगरका रक्षक, हिंसाके स्वभाववाला, सुरं 
निपुण, भूपति, धनवान्‌ तथा झगडालू होता है। 
शुक्रके नवमांशमें स्थित चन्द्मापर सूयाद ग्रहको 
दृष्टि हो तो उत्पन्न बालक क्रमशः मूर्ख, परस्त्रीमे 
(आसक्त, सुखौ, काव्यकर्ता, सुखी तथा परस्त्रीमे 
आसक्ति रखनेवाला होता है। बुधके नवमांशमें 
स्थित चद्रमापर यदि सूयाद ग्रहोंकी दृष्टि हो तो 
बालक क्रमश: नर्तक, चोरस्वभाव, पण्डित, मन्त्री, 
सङ्गीतञ्ज तथा शिल्पकार होता है । अपने (कर्क) 
जवमांशमें स्थित चन्द्रमापर यदि स्याद ग्रहोंकी 
दृष्टि हो तो वह छोटे शरौरवाला, धनवान्‌, तपस्वी, 
लोभी, अपनी स्त्रोकी कमाईपर पलनेवाला तथा 
कर्तव्यपरायण होता है। सूर्यके नवमांश (सिंह)- 
में स्थित चन्द्रमापर यदि सूयाँदि ग्रहोंकी दृष्टि हो 
तो बालक क्रमशः क्रोधी, राजमन्त्री, निधिपति या 
मन्त्री, राजा, हिंसाके स्वभाववाला तथा पुत्रहीन 
होता है। गुरुक नवमांशमें स्थित चन्द्रमापर सूर्यादि 
हॉकी दृष्टि हो तो बालक क्रमशः हास्यप्रिय, 





१. सूयादि क्रममें सूर्य, मङ्गल, बुध, गुरू शक्र शनि इस प्रकार छः ग्रह तथा चुधादिमे बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 


रवि, मङ्गल इस प्रकार छः ग्रह समझने चाहिये। 


पूर्वधागनदितीय पाद 
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रणमे कुशल, बलवान्‌, मन्त्री, धर्मात्मा तथा 
धर्मशील होता है। शनिके नवमांशमें स्थित चद्रमापर 
यदि सूर्यादि ग्रहॉकी हो तो जातक क्रमशः 
अल्पसंतति, दुःखी, अभिमानी, अपने कार्यमें 
तत्पर, दुष्ट स्त्रीका पति तथा कृपण होता है। जिस 
प्रकार मेषादि राशि या उसके नवमांशमें स्थित 
चमप सूर्यादि पहि दृष्टि-फल कहे गये हैं, 
इसी प्रकार मेषादि राशि या नवमांसमें स्थित 
सूर्यपर चन्द्रादि ग्रहाँकी दृष्टिसे भी प्राप्त होनेवाले 
फल समझने चाहिये॥ २३७-२४३॥ 

(फलो न्यूनाधिक्य-- ) चन्द्रमा यदि गोतम 
नबमांशमें हो तो पूर्वोक्त शुभ फल पूर्ण, अपने 
जबमांशमें हो तो मध्यम (आधा) और अन्य 
जवमाशम हो तो अल्प समझना चाहिये | (इसीसे 
यह भी सिद्ध हो जाता है कि जो अशुभ फल कहे 
गये हैं, चे भौ विपरीत दामे विपरीत होते हैं 
अर्थात्‌ ब्गोत्तममें चन्रमा हो तो अशुभ फल 
अल्प, अपने नवमांशमें हो तो आधा और अन्य 
जवमाशमें हो तो पूर्ण होते हं) राशि और 
नवमांशके फलोमें भित्रता होनेपर यदि नवमांशका 
स्वामी बली हो तो बह राशिफलको रोककर ही 
फल देता है॥ २४४३॥ 

(द्वादश भावगत ग्रहोंके फल--) सूर्य यदि 
लहो तो शिशु शूरवीर, दीर्षसूत्री (देरसे काम 
करके स्वभाववाला), दुर्बल दृष्टिवाला और 
तिदय होता है। यदि मेषे रहकर लगमे हो तो 
धनवान्‌ और नजी होता है और सिंह लगमे हो 
तो राज्यन्‍्थ (रतौंथीवाला), तुलालग्रमे हो तो अंधा 
और निर्धन होता है । कर्क लग्नमें हो तो जातककी 
आँखें फूली होती है। 

द्वितीय भावमें सूर्य हो तो बालक बहुत धनी, 
राजदण्ड पानेवाला और मुखका रोगी होता है। 
ततीय स्थानम हो तो पण्डित और पराक्रमी होता 





है। चतुर्थ स्थानमे सूर्य हो तो सुखहीन और 
'पोडायुक्त होता है। सूर्य पक्षम भावमें हो तो 
मनुष्य धनहीन और पुत्रहीन होता है। षष्ठ भावमें 
हो तो बलवान्‌ और शत्रुओंकों जौतनेवाला होता 
है। सहम भावये स्थित हो तो मनुष्य अपनी ससे 
पराजित होता है। अष्टम भावमें हो तो उसके पुत्र 
थोडे होते हैं और उसे दिखायी भी कम ही देता 
है। नवम भावमें हो तो जातक पुत्रवान्‌, धनवान्‌ 
और सुखी होता है। दशम भावमे हो तो विद्वान 
और पराक्रमी तथा एकादश भावमें हो तो अधिक 
धनवान्‌ और मानी होता है। यदि दवादश भावमें 
सूर्य हो तो उत्फा बालक नौच और धनहीन होता 
है॥ २०-२४९॥ 

चन्द्रमा यदि मेष लग्रमें हो तो जातक गूँगा; 
बहिरा, अंधा और दूसरॉका दास होता है । वृष 
ल्मे हो तो वह धनी होता है । द्वितीय भावम 
हो तो विद्वान्‌ और धनवान, तृतीय भावें हो तो 
हिंसाके स्वभाववाला, चतुर्थ स्थानमें हो तो उस 
भावके लिये कहे हुए फलों (सुख, गृहादि)- 
से सम्पन्न, पञ्चम भावमें हो तो कन्यारूप 
संतानवाला और आलसी होता है। छठे भावमें 
हो तो बालक मन्दाग्रिका रोगी होता है, उसे 
अभीष्ट भोग बहुत कम मिलते हैं तथा वह उग्र 
स्वभावका होता है । सप्तम भावमें हो तो जातक 
इंष्यांवान्‌ और अत्यन्त कामी होता है। अष्टम 
भावमें हो तो योगसे पीड़ित, नवम भावमें हो तो 
मित्र और धनसे युक्त, दशम भावमें हो तो 
धर्मात्मा, बुद्धिमान्‌ और धनवान्‌ होता है। 
एकादश भावमें हो तो उत्पन्न शिशु विख्यात, 
बुद्धिमान्‌ और धनवान्‌ होता है तथा द्वादश 
आवें हो तो जातक क्षुद्र और अङ्गहीन होता 
है॥ २५०-२५२६ ॥ 

मङ्गल लग्नें हो तो उत्पन्न शिशु क्षत शरीरवाला 
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होता है। द्वितीय भावमें हो तो वह कदन्र' भोजी 
तथा नवम भावमें हो तो पापस्वभाव होता 
इनसे भिन्न (३, ४, ५, ६, ७, ८, १०, ११, १२) 
स्थानोमे यदि मङ्गल हो तो उसके फल सूर्यके 
समान ही होते हैं॥ २५३६ ॥ 

बुध लग्रमें हो तो जातक पण्डित होता है। 
द्वितीय भावमें हो तो शिशु धनवान, तृतीय भावमें 
हो तो दुष्ट स्वभाव, चतुर्थ भावमें हो तो पण्डित, 
पञ्चम भावमें हो तो राजमन्त्री, षष्ठ भावमें हो तो 
शब्रुहौन, सपमे हो तो धर्मज्ञाता, अष्टम भावमें हो 
तो विख्यात गुणवाला और शेष (९, १०, ११, १२) 
भावॉमें हो तो जैसे सूर्यके फल कहे गये हैं, वैसे ही 
उसके फल भी समझने चाहिये॥ २५४३ ॥ 

बृहस्पति लग्न्में हो तो जातक विद्वान, द्वितीय 
भावमें हो तो प्रियभाषी, तृतीय भावमें हो तो 
कृपण, चतुर्थमे हो तो सुखी, पञ्चममें हो तो विज्ञ, 
गममं हो तो शत्रुरहित, सप्तमपें हो तो सम्पत्तियुर, 
अष्टममें हो तो नीच स्वभाववाला, नवममें हो तो 
तपस्वी, दशममें हो तो धनवान्‌, एकादशमें हो तो 
नित्य लाभ करनेवाला और द्वादशमे ह तो दुष्ट 
'हृदयवाला होता है ॥ २५५ $ ॥ शुक्र लग्रमें हो तो 
जातक कामी और सुखी, सप्तम भावें हो ठो 
कामी तथा पञ्चम भावम हो तो सुखी होता है और 
अन्य भावों (२, ३, ४, ६, ८, ९, १०, ११, 
१२)- में हो तो वह उत्पन्न बालकको बृहस्पतिके 
समान ही फल देता है॥२५६६॥ 

शनि लग्नमें हो तो जातक निर्धन, रोगी, 
कामातुर, मलिन, बाल्यावस्थामें रोगी और आलसी 
होता है। किंतु यदि अपनी राशि (मकर-कुम्भ) 
या अपने उच्च (तुला)में हो तो जातक भूपति, 
ग्रामपति, पण्डित और सुन्दर शरीरवाला होता है। 
अन्य (द्वितीय आदि) भावोंमे सूर्यके समान हो 





शनिके भी फल होते हैं॥ २५७-२५८॥ 

(कलमें न्यूनाधिकत्व-- ) शुभग्रह यदि अपने 
उच्चमे हों तो पूर्णरूपसे उपर्युक्त फल प्राप्त होता है। 
यदि अपने मूल त्रिकोणमें हो तो तीन चरण, अपनी 
राशिमेँ हो तो आधा, मित्रके गृहमें हो तो एक चरण 
तथा शतकी राशिमें हो तो उससे भी कम फल प्राप्त 
होता है और नोचमें या अस्त हो तो कुछ भी फल 
जहाँ होता है। (इस प्रकार शुभ ग्रहके फल कहनेसे 
सिद्ध होता है कि पापग्रहका फल इसके विपरीत 
होता है। अर्थात्‌ पापग्रह नौचमें या अस्त हो तो पूर्ण 
फल, शबु-राशिमें तीन चरण, भित्र-राशिमे आधा, 
अपनी राशियें एक चरण, अपने मूल त्रिकोणमें 
उससे भौ अल्प और अपने उच्चमें हो तो अपना 
कुछ भी फल नहीं देता है) ॥२५९ $॥ 

(स्वराशिस्थ ग्रहफल-- ) यदि अपनी राशिमें 
एक ग्रह हो तो जातक अपने पिताके सदृश 
धनवान्‌ और यशस्वी होता है। दो ग्रह अपनी 
राशिमें हों तो बालक अपने कुलमें श्रेष्ठ तीन ग्रह 
हों तो बन्‍्धुऑँमें माननीय, चार ग्रह हों तो विशेष 
धनवान, पाँच ग्रह हों तो सुखी, छः ग्रह हॉ तो 
भोगी और यदि सातों ग्रह अपनी राशिमें स्थित हों 
तो जातक राजा होता है॥ २६० १॥ 

यदि अपने मित्रकी राशिमें एक ग्रह हो तो 
जातक दूसरेके धनसे पालित, दो ग्रह हों तो 
मित्रेकि द्वारा पोषित और तीन ग्रह हों तो वह 
अपने बन्युओके दवार पालित होता है। यदि चार 
ग्रह मित्रराशिमे हों तो बालक अपने बाहुबलसे 
'जोबननिर्वाह करता है। पाँच ग्रह हों तो बहुत 
'लोगोंका पालन करनेवाला होता है। छः ग्रह हों 
तो सेनापति और सातों ग्रह मित्रराशिमें हों तो 
जातक राजा होता है॥ २६१ $ ॥ 

पापग्रह यदि विषम राशि और सूर्यकी होरा 





कोदो, मडुआ आहि निप्र अल्क करक (कु: अल) कहते है। 


_पूर्वभाग-द्वितीय पाद 
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(स्र्ध)-मे हो तो जातक लोकर्मे विख्यात, 
महान्‌ उद्योगी, अत्यन्त तेजस्वी, बुद्धिमान्‌, धनवान्‌ | 
और बलवान्‌ होता है । तथा शुभग्रह यदि समराशि 
और चन्दरमाकी होरामें हों तो जातक कान्तिमान्‌, 
मृदु (कोमल) शरीरवाला, भाग्यवान्‌, भोगी और 
बुद्धिमान्‌ होता है। यदि पापग्रह समराशि और 
सूर्यकी हरमे हों तो पूर्वोक्त फल मध्यम (आधा) 
होता है। एवं शुभ यदि विषमराशि और सूर्यकी 
होरामे हों तो ऊपर कहे हुए फल नही प्राप्त होते 
हं॥ २६२-२६४॥ 

चन्द्रमा यदि अपने या अपने मित्र द्रेष्काणमें 
हो तो जातक सुन्दर स्वरूपवाला और गुणवान्‌ | 
होता है। अन्य द्रेष्काण्मे हो तो उस द्रेष्काणकी 
राशि और ्रेष्काणपतिके सदृश ही फल प्राप्त होता 
है। (सारांश यह है कि उस द्रेष्काणका स्वामी 
यदि चन्द्रमाका भित्र हो तो तीन चरण फल 
मिलता है, सम हो तो दो चरण (आधा) फल 
मिलता है तथा शत्रु हो तो एक चरण फल होता 
है।) यदि सर्प द्रेष्काण', शस्त्र दरेष्काण, चतुष्पद 
द्रेष्फाण और पक्षी द्रेष्काणमें चन्द्रमा हो तो 
जातक क्रमश: उग्र-स्वभाव, हंसे स्वभाववाला, 
गुरुकी शब्यापर बैठनेवाला और भ्रमणशोल 
होता है॥ २६५-२६६ ई॥ 

(लग्रनवमाँश राशिफल--) लप्रमें मेषका 
जबमांश हो तो जातक चोरस्वभाव, वृष-नवमांश 
हो तो भोगी, मिथुन-नवमांश हो तो धनी, कर्क- 
नवमांश हो तो बुद्धिमान्‌, सिंह-नवमांश हो तो 
राजा, कन्या-नवमाँश हो तो नपुंसक, तुला-नवमांश 
हो तो शतको जीतनेवाला, वृक्षिक-नवमांश हो तो 
बेगारी करनेवाला, धनुका नवमांश हो तो दासकर्म 
केवला, मकर-नवमांश हो तो पापस्वभाव, कुम्भ- 
नवमांश हो तो हिंसाके स्वभावाला और मीन- 


नवमांश लप्र हो तो बुद्धिहीन होता है। किंतु यदि 
वर्गोत्तम नवमांश (अर्थात्‌ जो राशि हो उसीका 
नवमांश भी) हो तो वह जातक इन (चोरस्वभाव 
आदि सब)-का शासक होता है। (जैसे मेष- 
नवमांश उत्पन्न मनुष्य चोरस्वभाव होता है, किंतु 
यदि मेष राशिमें मेषका नवमांश हो तो वह 
_चोरस्वभाववालोका शासक होता है, इत्यदि!) इसी 
प्रकार मेषादि राशियोकि द्वादशांशं मेषादि राशियोकि 
समान फल प्रास होते हैं॥ २६७-२६८॥ 

(मङ्गल आदि ग्रहोंके बिंशांशफल-- ) मङ्गल 
अपने ज़िंशांशमें हो तो जातक स्त्री, बल, आभूषण 
तथा परिजनादिसे सम्पन्न, साहस और तेजस्वी 
होता है । शनि अपने रशे हो तो रोगी, स्त्रीके 
प्रति कुटिल, परस्त्रीमे आसक्त, दुःखी, वस्त्रादि 
आवश्यक सामग्रीसै सम्पन्न, किंतु मलिन होता है । 
गुरु अपने त्रिशाशमे हो तो जातक सुखी, बुद्धिमान्‌, 
नी, कॉर्तिमानू, तेजस्वी, लोकमें मान्य, रोगहीन, 
उद्यमी और भोगी होता है। बुध अपने त्रिंशे 
हो तो मनुष्य मेधावी, कलाकुशल, काव्य और 
शिल्पविद्याका ज्ञाता, विवादी, कपटी, शास्त्रतत्वज 
तथा साहसी होता है। शुक्र अपने त्रिशांशमें हो तो 
जातक अधिक संतान, सुख, आरोग्य, सौन्दर्य 
और धनसे युक, मनोहर शरीरवाला तथा अनित्य 
होता है ॥२६९--२७३॥ 

(सूर्व-चनह-फल--) मङ्गलके त्रां सूर्य 
हो तो जातक शूरवीर, चन्द्रमा हो तो दौर्षसूी, 
बुके त्रिशांशमे सूर्य हो तो जातक कुटिल और 
चन्द्रमा हो तो हिंसाके स्वभाववाला होता है। 
गुरुके तरिशांशमें रवि हो तो गुणी और चन्द्रमा हो 
तो भी गुणी होता है। शुक्रके त्रिशांशमे सूर्य हो 
खो बालक सुखी और चन्द्रमा हो तो विद्वान्‌ होता 





है। शिक त्रिंशे रवि हो तो सुन्दर शरीरवाला 





९, इल्काणनिरूपणमे देखिये। 
[1183 ] संश चा पुट ९९- 
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तथा चन्द्रमा हो तो सर्वजनप्रिय होता है॥ २७४॥ 
(कारक प्रह) अपने-अपने मूल त्रिकोण, 
स्वराशि या स्वोच्चमें स्थित ग्रह यदि केन्द्रे हों 
तो वे सब परस्पर कारक (शुभफलदायक) होते 
हैं, उनमें दशम स्थानम रहनेवाला सबसे बढ़कर 
कारक होता है॥ २७५॥ 
शुभजमलक्षण-_ ) लग्न याचना वर्गो 
नवमांशमें हो या वेशि (सूर्यसे द्वितीय) स्थानमें 
शुभग्रह हो अथवा केन्द्रोमे कारक ग्रह हों तो जन्म 
शुभप्रद होता है । अर्थात्‌ इस स्थितिमें जन्म लेनेवाला 
बालक सुखी और यशस्वी होता है ॥ २७६ ॥ गुरु, 
जन्मराशि और जन्म-लग्रेश ये सभी या इनमँसे 
एक भौ केन्द्रमै हो तो जीवनके मध्यभागमें 
सुखप्रद होते हँ।' तथा पृष्ठोदय राशिमें रहनेवाला 
ग्रह वयसूके अन्तम, द्विस्वभाव राशिस्थ ग्रह 
'चयस्के मध्यमे और शीरषोदय राशिस्थ प्रह पूर्ववयस्ये 
अपने-अपने फल देते हैं॥ २७७॥ 

(ग्रहयोचरफलसमय-- ) सूर्य और मङ्गल ये 
दोनों राशिमेँ प्रवेश करते हौ अपने राशि-सम्बन्धी 
(गोचर) फल देते हैं। शुक्र और बृहस्पति राशिके 
मध्यमे जानेपर और चन्द्रमा तथा शनि ये दोनों 
राशिके अन्तिम तृतौयांशमें पहुँचनेपर अपने शुभ 
या अशुभ गोचर फल देते हैं। तथा बुध सर्वदा 
(आदि, मध्य, अन्तर्मे) अपने शुभाशुभ फलको 
देता है॥ २७८॥ 

(शुभाशुभ योग-- ) लग्न या चन्द्रमासे पञ्चम 
और सप्तम भाव शुभग्रह और अपने स्वामीसे युक्त 
था दृष्ट हों तो जातकको उन दोनों (पुत्र और 
स्त्री)-का सुख सुलभ होता है, अन्यथा नहाँ। 
तथा कन्या लगमे रवि और मौन लग्रमें शनि हो 





लो ये दोनों स्त्रीका नाश करनेवाले होते हैं। इसी 
अकार पञ्चम भाव (मेष-वृक्षिकसे अतिरक्त राशि)- 
में मङ्गल हो तो पुत्रका नाश करनेवाला होता है। 
यदि शुकसे केद (१, ४, ७, १०)-में पापग्रह हों 
अधवा दो पापग्रहोंके बीचमें शुक्र हों, उनपर 
शुभग्रहका योग या दृष्टि नहीं हो तो उस 
जातककी स्त्रीका मरण अग्निसे या गिरनेसे होता 
है। लग्रसे १२, ६ भावोंमें चन्रमा और सूर्य हॉ 
तो वह स्त्रोसहितरे एक नेत्रवाले (काण) पुरुषको 
जन्म देता है। ऐसा सुनिये कहा है। लगे 
सहम या नवम, पक्षममें शुक्र और सूर्य दोनों हों 
तो उस जातकको स्त्री विकल (अङ्गहीना) 
होती है॥ २७९-२८२॥ 

शनि लगमे और शुक्र सहम भावमें राशिसन्धि 
(कर्क, वृश्चिक, मौनके अन्तिमांश) में हों तो वह 
जातक वन्ध्या स्त्रीका पति होता है। यदि पञ्चम 
भाव शुभग्रहसे युक्त या दृष्ट न हो, लग्रसे १२, ७में 
और लम यदि पापग्रह हों तथा पञ्चम भावमे 
कण चन्द्रमा स्थित हों तो वह पुरुष पुत्र और 
स्त्रीसे रहित होता है। शनिके वर्ग (राशि- 
जवांश)-में शकर सतम भावमें हो और शिसे दृष्ट 
हो तो वह जातक परस्तरीमें आसक्त होता है। यदि 
जे दोनों (शनि और शुक्र) च्रमाके साथ हॉ तो 
बह स्वयं परस्त्रीम आसक्त और उसकी पती 
रपुरुषमें आसक्त होती है ॥ २८३-२८४१॥ 

शुक्र और चन्द्रमा दोनों सप्तम भावमें हों तो 
| जातक स्त्रीहीन अथवा पुत्रहीन होता है। पुरुष 
और स्त्री ग्रह सम भावमें हों और उनपर 
शुभग्रहोंकी दृष्टि हो तो पति-पत्नी दोनों परिणताङ्ग 
(परमायुरदाय भोगकर वृद्धावस्थातक जीनेवाले) 





१. आशय यह है कि पूर्वकेन्ह (१ लग्न) में हों तो ववसे आरम्भमें, मध्यकेन् (४, १०)-मै हों तो मध्य 
'वयस्‌ (युवावस्था) में, यदि पश्चि केन्द्र (७)में हों तो अंतिम चयस सुखप्रद होते हैं। इससे सिद्ध है कि जिसके 
जन्स-समयमें तीन केदो शुभग्रह हो, बह जीवनपर्यन्त सुखी रहता है। 

२. सारांश यह कि पुरुष तो काना होता ही है, उसे स्त्री भौ कानी ही मिलती है। 





पूर्वभागनेद्धितीय पाद 


३०९ 





होते हैं। दशम, सलम और चतुर्थ भावें क्रमशः 
चन्द्रमा, शुक्र और पापग्रह हों तो जातक वंशका 
नाशक होता है। अर्थात्‌ उसका वंश नष्ट हो जाता 
है। बुध जिस द्रेष्काणमें हो उसपर यदि केन््र- 
स्थित शनिकी दृष्टि हो तो जातक शिल्पकलामें 
कुशल होता है। शुक्र यदि शनिके नवमांशमें 
होकर द्वादश भावमें स्थित हो तो जातक दासोका 
पुत्र होता है। सूर्य और चन्रमा दोनों सहम भावमें 
रहकर शनिसे दृष्ट हों तो जातक नीच स्वभाववाला 
होता है। शुक्र और मङ्गल दोनों सलम भावमें 
स्थित हों और उनपर पापग्रहको दृष्टि हो तो 
जातक वातरोगी होता है। कर्क या वृश्चिकके 
जवमाशमें स्थित चन्द्रमा यदि पापप्रहसे युक्त हो 
तो बालक गुप्त रोगसे ग्रस्त होता है। चन्द्रमा यदि 
भापग्रहोंके बीचमें रहकर लग्नें स्थित हो तो 
उत्पन्न शिशु कुष्ठरोगी होता है। चन्द्रमा दशम 
भवम, मङ्गल सतम भावमें और शनि यदि वेशि 
(सूर्यस द्वितीय) स्थानमे हो तो जातक विकल 
(अङ्गहीन) होता है। सूर्य और चन्द्रमा दोनों 
परस्पर नवमांशमें हाँ तो बालक शूलरोगी होता 
है। यदि दोनों किसी एक ही स्थानम हों तो कृश 
(श्षोणशरीर) होता है। यदि सूर्य, चन्द्रमा, मङ्गल 
और शनि-ये चारों क्रमशः ८, ६, २, १२ 
आवो स्थित हों तो इनमें जो बली हो, उस 
ग्रहके दोष (कफ, पित्त और वात-सम्बन्धी 
विकार)-से जातक नेत्रहीन होता है। यदि ९, 
११, ३, ५-इन भावम पापग्रह हों तथा उनपर 
शुभग्रहकी दृष्टि नहीं हो तो वे उत्पन्न शिशुके 
लिये कर्णरोग उत्पन्न करनेवाले होते हैं। सतम 
भावमें स्थित पापग्रह यदि शुभग्रहसे दृष्ट न हॉ. 
तो बे दन्तरोग उत्पन्न करते है | लग्रमें गुरु और 
सत्तम भावमें शनि हो तो जातक बातरोगसे 
पीड़ित होता है। ४ या ७ भावमें मङ्गल और 








लग्रमे बृहस्पति हो अथवा शनि लग्रमे और 
मङ्गल ९, ५, ७ भावमें हो अथवा बुधसहित 
चन्द्रमा १२ भावमें हो तो जातक उन्मादरोगसे 
पाडत होता है॥ २८५-२९३ १॥ 

बदि ५, ९, २ और १२ भावम पापग्रह हों 
तो उस जातकको बन्धन प्राप्त होता है (उसे 
जेलका कष्ट भोगना पड़ता है) । लग्रमे जैसी राशि 
हो उसके अनुकूल हो बन्धन समझना चाहिये । 
(जैले चतुष्पद राशि लग्न हो तो रस्सोसे बँधकर, 
द्विपदराशि लग्न हो तो बेड़ौसे बंधकर तथा जलचर 
राशि लग्न हो तो बिना बन्धनके ही वह जेलमें रहता 
है) यदि सर्प, शृङ्खला, पाशसंजक द्रेष्काण लप्र 
हों तथा उनपर बली पापग्रहकी दृष्टि हो तो भी 
पूर्वत प्रकारसे बन्धन प्राप्त होता है। मण्डल 
(परिवेष)-युक्त चन्द्रमा यदि शिसे युक्त और 
मङ्गलसे देखा जाता हो तो जातक मृगी रोगसे 
'पोडित, अप्रियभाषी और क्षयरोगसे युक्त होता है। 
मण्डल (परिवेष)-युक्त चन्द्रमा यदि दशम भावस्थित 
सूर्य, शनि और मङ्गले दृष्ट हो तो जातक भृत्य 
(दूसरेका नौकर) होता है; उनमें भी एकसे दृष्ट हो 
तो दोसे दृष्ट हो तो मध्यम और तीने दृष्ट हो 
तो अधम भृत्य होता है॥ २९४--२९६॥ 

(स्वीजातककी विशेषता-- ) ऊपर कहे हुए 
पुरष जातकके जो-जो फल स्त्री-जातकमें सम्भव 
हों, वे वैसे योगमें उत्पन्न स्त्रीमात्रके लिये समझने 
चाहिये। जो फल स्त्रीमें असम्भव हों, वे सब 
उसके पतिमें समझने चाहिये। स्त्रीके स्वामीकी 
मृत्युका विचार अष्टम भावसे, शरीरके शुभाशुभ 
फलका विचार लग्न और चन्द्रमासे तथा सौभाग्य 
और पतिके स्वरूप, गुण आदिका विचार सप्तम 
वसे करना चाहिये ॥ २९७ ३ ॥ स्के जन्मसमये 
लग्न और चन्द्रमा दोनों समराशि और सम नवमांशमें 
हों तो वह स्त्री अपनी प्रकृति (स्त्रस्वभाब)-से 
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युक्त होती है। यदि उन दोनों (लग्न और चन्द्रमा) 
पर शुभग्रहकी दृष्टि हो तो वह सुशीलतारूप आभूषणसे 
विभूषित होती है। यदि वे दोनों (लग्न तथा च) 
'विषमराशि और विषम नवमांशमें हों तो वह स्त्री 
पुरुपसदृश आकार और स्वभाववाली होती है । यदि 
उन देरनोपर पापग्रहकी दृष्टि हो तो सो पापस्वभाववाली 
और गुणहीना होती है॥२९८॥ 

लग्न और चन्द्रमाके आश्रित मङ्गलकी राशि 
(मेषनवृश्चिक)-में यदि मङ्गलका त्रिरा हो तो 
बह स्त्री बाल्यावस्थामें हौ दुष्ट-स्वभाववाली होती 
है। शाका ्रिशांश हो तो दासी होतो है। गुरुका 
राश हो तो सचित, बुधका त्रां हो तो 
मायावती (धूर्त) और शुक्रका त्रिंशांश हो तो वह 
'उतावलो होती है । शुक्रराशि (वृष-तुला) -में स्थित 
लगन या चराम मङ्गलका जिंशांश हो तो नारी बुरे 
स्वभाववाली, शनिका त्रिशाश हो तो पुनर्भू! (दूसरा 
पति करनेवाली), गरका त्रिंशांश हो तो गुणवती, 
चुधका त्रिशांश हो तो कलाओंकों जाननेवाली और 
शका ज़िंशांश हो तो लोकमें विख्यात होती है। 
चुधराशि (मिथुन-कन्या)-मै स्थित लग्न या चरमे 
यदि मङ्गलका ज़िंशांश हो तो मायावती, शिका हो 
तो होजडी, गुरुका हो तो पतित्रता, बुधका हो तो 
गुणवतौ और शुक्रका हो तो चञ्चल होती है । चन्द्र- 
राशि (कर्क)-में स्थित लग्न या चनम यदि 
मङ्गलका त्रिंशांश हो तो नारी स्वेच्छाचारिणी, 
'शनिका हो तो पतिके लिये घातक, गुरुका हो तो 
गुणवती, बुधका हो तो शिल्पकला जाननेवाली और 
शुका प्राश हो तो नौच स्वभाववाली होती है। 
सिंहराशिस्थ लग्न या चद्रमामें यदि मङ्गलका 
त्रिशांश हो तो पुरुषके समान आचरण केवाली, 
शनिका हो तो कुलटा स्वभाववाली, गुरुका हो तो 





रानी, बुधका हो तो पुरुषसदृश बुद्धिवाली और 
शुक्रका त्रिंशांश हो तो अगम्वगामिनी होती है। 
गुरुराशि (धनु-मीन)-स्थित लग्न या च्दरमामेँ 
मङ्गला त्रिशांश हो तो नारी गुणवतो, शनिका हो 
तो भोगॉमें अल्प आसक्तिवाली, गुरुका हो तो 
गुणवतो, बुधका हो तो ज्ञानवती और शुक्रका 
त्रिंशांश हो तो पतित्रता होती है। शनिराशि 
(मकर-कुम्भ) स्थित लग्न या चन्द्रमामें मङ्गलका 
त्रिशांशा हो तो स्त्री दासी, शनिका हो तो नौच 
पुल्षमें आसक्त, गुरुका हो तो पतिव्रता, बुधका हो 
लो दुषट-स्वभाववाली और शुक्रका ब्रिंशांश हो तो 
संतान-हीना होती है। इस प्रकार लग्न और 
चद्रत राशियोके फल ग्रहोंके बलके अनुसार 
न्यून या अधिक समझने चाहिये ॥ २९९-२---३०४॥ 

शुक्र और शनि ये दोनों परस्पर नवमांशमें 
(शुक्रके चवमांशमें शनि और शनिके नबमांशमॅ 
शुक्र) हों अथवा शुक्रराशि (वृष-तुला) तत्रम 
कुम्भका नवमांश हो तो इन दोनों योगोमै जन्म 
लेनेवाली स्त्री कामाप्रिसे संतस हो स्त्रियोंसे भी 
क्रौड़ा करती है॥३०५॥ 

(पतिधाव-) सत्क जन्मले सम भावमें 
कोई ग्रह नही हो तो उसका पति कुत्सित होता है। 
स्म स्थान निर्बल हो और उसपर शुभग्रहकी दृष्टि 
जहाँ हो तो उस स्त्रीका पति नपुंसक होता है। सम 
सथानम बुध और शनि हों तो भी पति नपुंसक होता 
है। यदि सप्तम भावपें चरराशि हो तो उसका पति 
'परदेशवासी होता है। सम भावम सूर्य हो तो उस 
स्त्रोको पति त्याग देता है। मङ्गल हो तो वह स्त्री 
'बालविधवा होती है। शनि सप्तम भावमें पापग्रहसे 
दृष्ट हो तो वह स्त्री कन्या (अविवाहिता) रहकर हौ 
ृद्धावस्थाको प्रास होतो है॥ ३०६-३०७॥ 





१. 'पुनभू कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि उसका अन शुहकुलमे होता है; क्योंकि शुदरजातिमें स्त्रीके 


पुनर्विवाहकी प्रथा है। 


'पूर्वभाग-द्वितौय पाद 


३९१ 





(यदि सतम भावमें एकसे अधिक पापग्रह हो 
तो भी स्त्री विधवा होती है, शुभ और पाप दोनों 
हों तो वह पुनर्भू होती है। यदि सतम भावमें 
पापग्रह निर्बल हो और उसपर शुभग्रहको दृष्टि न 
हो तो भी स्त्री अपने पतिद्वारा त्याग दी जाती है, 
अन्यथा शुभग्रहकी दृष्टि होनेपर वह पतिप्रिया 
होती है॥३०८॥ 

मङ्गलके नवमांशमें शुक्र और शुक्रके नवमांशमें 
मङ्गल हो तो वह स्त्री परपुरुषमें आसक्त होतो है। 
इस योगमें चन्द्रमा यदि सप्तम भावमें हो तो वह 
अपने पतिकी आज्ञासे कार्य करती है॥३०९॥ 

यदि चन्द्रमा और शुक्से संयुक्त शनि एवं 
मङ्गलकी राशि (मकर, कुम्भ, मेष और वृश्चिक) 
लाग हं तो वह स्त्री कुलटा-स्वभाववाली होती है। 
यदि उक्त लप्रपर पापग्रहको दृष्टि हो तो वह स्ती 
अपनी मातासहित कुलटा-स्वभाववाली होती है। 
यदि सप्तम भावमें मज़लका नवमांश हो और उसपर 
निकी दृष्टि हो तो वह नारी रोगयुक्त योनिवाली होती 
है। यदि समम भावम शुभग्रहका नवमांश हो तब तो 
बह पतिकी प्यारी होती है। शनिकी राशि या नवमांश 
सप्तम भावमें हो तो उस स्त्रीका पति वृद्ध और मूर्ख 
होता है। सप्तम भावमें मङगलकी राशि या नवमांश हो 
तो उसका पति स्वौलोलुप और क्रोधी होता है। 
बुधकी राशि या नवमांश हो तो विद्वान्‌ और सब 
कारये निपुण होता है। गुरुकी राशि या नवमांश हो 
तो जितेड्रिय और गुणी होता है। चन्दरमाकी राशि या 
नवमांश हो तो कामी और कोमल होता है। शुक्रकी 
राशि या नवमांश हो तो भाग्यवान्‌ तथा मनोहर 
स्वरूपवाला होता है सूर्यकी राशि या नवमांश सलम 
भावमें हो तो उस स्त्रीका पति अत्यन्त कोमल और 
अधिक कार्य कलेवाला होता है ॥३१०-३१२ ३ ॥ 

शुक्र और चन्द्रमा लगमे हों तो वह स्त्री सुख 
तथा वली होती है । यदि बुध और चन्द्रमा लमे 








हे तो कलाओको जाननेवाली तथा सुख और गुणेंसे 
युक्त होती है। जुक्न और बुध लाम हों तो सौभाग्यवती, 
कुलको जवाली और अत्य सुन्दर होती है। 
लीन जुभप्रह हों तो वह अनेक प्रकारके सुख, धन 
और गुणे युक्त होती है॥३१३-३१४३॥ 

आापप्रह अष्टम भावें हो तो वह स्त्री अष्टमेश 
जिस प्रहे नवमांशमें हो उस ग्रहके पूर्वकचित 
बाल्य आदि बयसमें विधवा होती है। यदि द्वितीय 
भामं शुभग्रह हों तो वह स्त्री स्वयं हो स्वामीके 
सम्मुख मृत्युको प्रा होती है। कन्या, वृक्षिक, सिंह 
दा वृष राशिमें चन्द्रमा हो तो स्त्री थोड़ी संततिवाली 
होती है। यदि शनि मध्यम बली तथा चन्द्रमा, शुक्र 
और बुध ये तौनों निर्बल हों तथा शेष ग्रह (रवि, 
मङ्गल और गुरु) सबल होकर विषम राशि-लग्रमे 
हों तो वह स्त्री कुरूपा होती है॥३१५--३१७॥ 

गुरु, मङ्गल, शुक्र, बुध ये चारों बली होकर 
समरशि लमे स्थित हाँ तो वह स्त्री अनेक 
शास्त्रॉको और ब्रह्मको जाननेवाली तथा लोकमें 
विख्यात होती है॥ ३१८॥ 

जिस स्त्रीके जन्मलग्रसे ससममे पापग्रह हो 
और नबम भावम कोई ग्रह हो तो स्त्री पूर्वकथित 
जवमस्थ ग्रहजनित प्रत्नज्याको प्रा्ठ होती है। इन 
(कहे हुए) विषयोंका विवाह, वरण या प्रश्‍्नकालमें 
भी विचार करना चाहिये॥ ३१९॥ 

(लिण (मृत्यु) विचार-- ) लगे आह भावको 
जो-जे ग्रह देखते है उनमें जो बलवान्‌ हो उसके धातु 
(कफ पिच या वात)-कै प्रकोपसे जातक (स्त्री 
चुरुष)-का मरण होता है। टम भाव जो राशि हो, 
बह काल पुरुषके जिस अङ्ग (मस्तकादि)-मैं पढ़ती 
हे; उस अङं रोग होनेसे जातककी मृत्यु होती है। 
बहुत ग्रहको दृष्टि या योग हो तो उन-उन गहसे 
सम्बन्ध रखनेवाले रोगोंसे मरण होता है। यथा 
अष्ट्ममें सूर्य हों तो अग्रिसे, चन्द्रमा हों तो 


३९२ 


सकि नारदपुराण 





जलसे; मङ्गल हो तो शस्त्रधातसे, बुध हों तो 
ज्वरसे, गुरु हों तो अज्ञात रोगसे, शुक्र हों तो 
च्याससे और शनि हों तो भूखसे मरण होता है। 
तथा अष्टम भावम चर राशि हो तो परदेशमें, स्थिर 
राशि हो तो स्वस्थानमें और द्विस्वभाव राशि हो 
तो मार्गम मृत्यु होती है। सूर्य और मङ्गल यदि 
१०, ४ भावमें हों तो पर्वत आदि ऊँचे स्थानसे 
गिरकर मनुष्यको मृत्यु होती है॥३२०--३२२॥ 
४, ७, १० भावोम यदि शनि, चन्द्र, मङ्गल 
हों तो कूपमें गिरकर मरण होता है । कन्या-राशिमें 
रबि और च्मा दोनों हो, उनपर पापप्रहकी दृष्टि 
हो तो अपने सम्बन्धीके द्वारा मरण होता है। यदि 
उभयोदय (मौन) लग्ने चन्द्रमा और सूर्य दोनों 
हों तो जलमें मरण होता है। यदि मङ्गलकी 
राशिमें स्थित चन्द्रमा दो पापग्रहोंके बीचमे हो तो 
शस्त्र या अगे मृत्यु होती है ॥३२३-३२४॥ 
मकरमें चद्रमा और कर्कमे शनि हों तो 
जलोदररोगसै मरण होता है। कन्याराशिमें स्थित 
चन्द्रमा दो पापग्रहोंके बौचमें हों तो रक्तशोषरोगसे 
मृत्यु होती है। यदि दो पापत्रहोंके बोचमें स्थित 
चन्द्रमा, शनिकी राशि (मकर और कुम्भ)-में हॉ 
तो स्नु (रस्सी), आग्रि अथवा ऊँचे स्थानसे 
गिरकर मृत्यु होती है। ५, ९ भावॉमें पापग्रह हो 
और उनपर शुभग्रहकी दृष्टि न हो तो बन्धनसे 
मृत्यु होती है। अष्टम भावमें पाश, सर्प या निगड 
दरेष्काण हो तो भी बन्धनसे हौ मृत्यु होती है। 
'पापग्रहके साथ बैठा हुआ चन्द्रमा यदि कन्याराशिमें 
होकर सप्तम भावमें स्थित हो तथा मेषमें शुक्र 
और लां सूर्य हो तो अपने घरें स्त्रीके 
निमित्ते मरण होता है। चतुर्थ भावमें मङ्गल या 
सूर्व हों, दशम भावम शनि हो और लग्न, ५, ९ 
भावोमें पापग्रहसहित चन्द्रमा हो अथवा चतुर्थ 
भवम सूर्य और दशममें मङ्गल रहकर क्षण 


चन्द्रमाले दृष्ट हों तो इन योगों कासे आहत 
होकर मनुष्यको मृत्यु होतो है। यदि ८, १०, लग्न 
तथा ४ भावोमें क्षीण चन्द्रमा, मङ्गल, शनि और 
सूर्व हों तो लाठीके प्रहारसे मृत्यु होतो है । यदि 
जे हो (क्षोण चन्द्रमा, मङ्गल, शनि तथा सूर्य) 
१०, ९ लग्न और ५ भावोंमे हों तो मुद्र आदिके 
आघातसे मृत्यु होती है। यदि ४, ७, १० भावोमें 
क्रमशः मङ्गल, रवि और शनि हों तो शस्त्र, अग्नि 
तथा राजाके ढ्वारा मृत्यु होती है। यदि शनि, 
चन्द्रमा और मङ्गल--ये २, ४, १० भाबॉमें हों तो 
'कोड़ोंके क्षतसे शरीरका पतन (मरण) होता है। 
चदि दशम भावमें सूर्य और चतुर्थ भावमें मङ्गल 
हों तो सवारीपरसे गिरनेके कारण मृत्यु होती है। 
यदि क्षीण चन्द्रमाके साथ मङ्गल सप्तम भावमें हो 
खो यन्त्र (मशौन)-के आघातसे मृत्यु होती है। 
यदि मङ्गल, शनि और चद्रमा-ये तुला, मेष 
तथा शनिको राशि (मकर-कुम्भ)-में हों अथवा 
क्षीण चन्द्रमा, सूर्य और मङ्गल--ये १०, ७, ४ 
भाव स्थित हो तो विष्ठाके समीप मृत्यु होती है । 
कोण चन्द्रमापर मङ्गलकौ दृष्टि हो और शनि 
सहम भावमें हो तो गुहा (बवासीर आदि)-रोग 
या कौडा, शस्त्र, अग्नि अथवा काष्ठके आघातसे 
मरण होता है। मङ्गलसहित सूर्य सप्तम भावमेँ, 
शनि अष्टममें और क्षीण चन्द्रमा चतुर्थ भावमें हों 
तो पक्षद्वारा मरण होता है। यदि लग्न, ५, ८, ९ 
भावों सूर्य, मङ्गल, शनि और चन्द्रमा हों तो 
पर्वत-शिखरसै गिरनेके कारण अथवा वञ्पातसे 
या दीवार गिरने मृत्यु होती है॥३२५-३३५॥ 

लग्रे २२ बी द्रेष्काण अर्थात्‌ अष्ट भावका 
ड्रेष्काण जो हो, उसका स्वामी अथवा अष्टम 
भावका स्वामौ--ये दोनों या इनमेंसे जो बली हो, 
बह अपने गुणोंसे (पूर्वोक्त अग्रिशस्त्रादिदवारा) 





अतुष्यके लिये मरणकारक होता है। लगमे जो 
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नवमांश होता है, उसका स्वामी जो ग्रह हो उसके 
समान स्थान (अर्थात्‌ वह जिस राशिमें हो उस 
राशिका जैसा स्थान बताया गया है, वैसे स्थान) 
तथा उसपर जिस ग्रहका योग या दृष्टि हो उसके 
समान सथानम, परदेशमेँ मनुष्यका मरण होता है 
तथा लग्रके जितने अंश अनुदित (भोग्य) हों, उन 
अंशेमे जितने समय हो, उतने समयतक मरणकालमें 
मोह होता है। यदि उसपर अपने स्वामीको दृष्टि 
हो तो उससे द्विगुणित और शुभग्रहकी दृष्टि हो तो 
उससे त्रिगुणित समयपर्यन्त मोह होता है। इस 
'विषयकी अन्य बातें अपनी हः 'विचारकर 
'समझनी चाहिये ॥ ३३६-३३७ 

(शब-परिणाम--) अष्टम स्थानमें जिस 
प्रकारका द्रेष्काण हो उसके अनुसार देहधारीकी 
मृत्यु और उसके शवके परिणामपर विचार करना 
चाहिये। यथा--आग्रि (पापग्रह)-का ड्ेष्काण हो 
तो मृत्युके बाद उसका शव जलाकर भस्म किया 
जाता है। जल (सौम्य) ब्रेष्काण हो तो जलमें 
फेका जानेपर बह वहीं गल जाता है। यदि सौम्य 
काण पापग्रहसे युक्त या पाप देका शुभप्रहसे 
युक्त हो तो मुर्दा न जलाया जाता है, न जलमें 
गलाया जाता है, अपितु सूर्यकिरण और हवासे 
सूख जाता है। यदि सर्प द्रेष्काण? अष्टम भावमें 
हो तो उस मुर्देको गौदड़ और कौए आदि नॉचकर 
खाते है ॥३३८६॥ 

(पूर्वजन्यस्थिति-) सूर्य और चदा जो 
अधिक बलवान्‌ हो, वह जिस द्रेष्काणमेँ स्थित 
हो उस द्रेष्काणके स्वामीके अनुसार पूर्वजन्मकी 
स्थिति समझी जाती है। यथा-उ द्रेष्काणका 
स्वामी गुरु हो तो जातक पूर्वजन्मर्मे देवलोकमें 
था। चन्द्रमा या शुक्र ्रेषकाणका स्वामी हो तो वह 





चिठ्लोकमे था। सूर्य या मङ्गल द्रेष्काणका स्वामी 
हो तो वह जातक पहले जन्ममें भौ मर्त्यलोकमें 
हो था और शनि या बुध हो तो वह पहले 
नरकलोकमें रहा है--ऐसा समझना चाहिये। यदि 
उक्त द्रेष्काणका स्वामी अपने उच्चमे हो तो जातक 
पूर्वजन्ममें देवादि लोकमें श्रेष्ठ था। यदि उच्च और 
जौचके मध्यें हो तो उस लोकमें उसकी मध्यम 
स्थिति थौ और यदि अपने नौचमें हो तो वह उस 
लोकें निम्रकोटिको अवस्थामे था-ऐसा उच्च 
और नौच स्थानके तारतम्यसे समझना चाहिये। 

(गति--भावी जन्मकी स्थिति ) ष्ठ और 
अष्टम भावके ब्रेष्काणोंके स्वामीमेंसे जो अधिक 
बली हो, मेके बाद जातक उसी प्रहके (पूर्वर्शित) 
जलोकमें जाता है तथा सक्षम स्थानमें स्थित ग्रह 
बली हो तो वह अपने लोकमें ले जाता है। 

(मोक्षयोग-) यदि बृहस्पति अपने उच होकर 
६, १, ४, ७, ८, १० अथवा १२ में शुभग्रहके 
जवमांशमें हो और अन्य ग्रह निर्बल हों तो 
मरण होनेपर मनुष्यका मोक्ष होता है। यह 
योग जन्म और मरण दोनों कालॉसे देखना 
चाहिये ॥ ३३९--३४१३॥ 

(अज्ञात जन्य-समयको जाननेका प्रकार 
जिस व्यक्तिके आधान या जन्मका समय अज्ञात 
हो, उसके प्रश्न-लग्रसे जन्म-समय समझना चाहिये। 
प्रश्न-लग्नके पूर्वार्ध (१५ अंशतक)-में उत्तरायण 
और उत्तरार्ध (१५ अंशके बाद)-में दक्षिणायन 
जन्मका समय समझना चाहिये । त्रश (द्रेष्काण) 
ड्वास क्रमशः लग्न, ५, ९ राशिमें गुरु समझकर 
फिर प्रश्नकर्ताके वयस्‌के अनुसार वर्षमानको 
कल्पना करनी चाहियेर। लग्रे सूर्य हो तो 
अष्मऋतु, अन्यथा अन्य ग्रहोंके ऋतुका वर्णन 





१. ३० अमे मध्यममानसे दो घंटा (५ घटी) समय होता है; उसी अनुपातसे समय समझता चाहिये। 


२. आगे (पृष्ठ ३१६ में) द्रेष्काणके स्वरूप 


हो लो प्रकि जन्म-समयमे ले ही गुर था, द्वितीय ्रेषकाण हो तो प्रश्नले 
पीं रि तोय कान हो तो रले इवो उसे जन्पकालीन गुस्की स्थिति समन्े। फिर वर्तमान समप गुस्की 
 राशितक गिनकर वर्ष" संख्या बनावे। इस प्रकार संख्य १२ से कम हो होगी। इतने वर्षका ययस्‌ द र्ति अनुमानसे 


३४ संक्षिम नारदपुराण 


पहले किया जा चुका है। अयन और जमे | (दिनि जस-जान-_) प्रश्न लाने दिनसंखक, 
भित्रता हो तो चन्द्रमा, बुध और गुरुकी ऋतुओंके | ाजि-संङक राशियाँ हों तो विलोमक्रमसे (दिनसंशक 
स्थानमे क्रमले शुक्र, मङ्गल, शनिकी ऋतु परिवर्तित | शिं रात्रि और राजिसंजक राशिमें दिन) जन्मका 
करके समझना चाहिये तथा ऋतु सर्वथा सूर्यकी | समय समझना चाहिये और लग्रके अंशादिसे 
राशिसे ही (सौरमाससे हो) ग्रहण करनी चाहिये। | अनुपातर द्वारा इष्ट घट्यादिको समझना चाहिये। 
इस प्रकार अपन और ऋतुके ज्ञान होनेपर ल्के |. ( जन्म-लग्रज्ञा-- ) केवल जन्म-लप्न जाननेके 
डरेष्काणमें पूरवार्ध हो तो ऋलुका प्रथम मास, | लिये प्रश्र प्रश्न करे तो लग्रसे (१, ५, ९में) 
उत्तराध हो तो द्वितीय मास समझना चाहिये तथा [जो राशि बली हो, वही उसका जन्म-लग्न 
डेष्काणके पूवाध या उतारे भुरांशोंसे अनुपात' | समझना चाहिये अथवा वह जिस अङ्गका स्पर्श 
द्वारा तिथि (सूर्यके गत अंशादि)का ज्ञान करना | करते हुए प्रश्न करे, उस अङ्गकी राशिको ही 
चाहिये॥ ३४२-३४४१॥ जम-लग्न कहना चाहिये। 


जक हो तो ठीक माने, नही तो उस संखे १२ ओड जाय! जब प्रे पसक अनुसार वर्ष, संठयाका अनुमान 
हो जाय तो उस संखयाको वर्तमान संवे घटा रका जन्यसंघत्‌ होगा! उस संवे गुरु उस रिम मिलेगा ही, 
हे १ वर्ष आगे मिले या चीछे। जहाँ उस सि गुर मिले, बही प्रश्नकतंका जन्स-संवत्सर समझना चाहिये। फिर उक्त 
'रैतिले अपनका जात कला चाहिये। 

दा मा ह आ का (+ म ३० तिथि (अंश) है तो भुक्त ेष्हाणाधाशकी कलाम 
क्या होगी? 

इसकी उतर क्रिया नीचे देखिये- 

गान लीजिये, किसी अनाध-बालकको अपने जन्म-समयका ज्ञान नहीँ है। उसकी उप्र अतुमानसे ८ या ९ वर्षकी 
प्रतीत होती है। उसने अपना जन्म-समय जाननेके लिये संवत्‌ २०१० य शुक्ला पूर्णिमा गाको प्रश्न किया! उस 
समयकी ला॥-गश्यादि २। १४। ४५ है और बृह्पति-णल्यादि १। १८। २1५ (वृष राशिये) है। यहाँ से तयण 
है; अतः लग (मिधुन)- से पाँचवी ठुला रामे उसके जन्य समयमै वृस्पतिकी स्थिति जात हर प्रश्न-समयका बृहस्पति 
चृ है, जो तुलासे ८वी संख्ये है, इसलिये गत यर्य-संख्या ७ हुई, इससे कृत हुआ कि आजसे ७, १९ तथा ३१ इत्यादि 
अर्थ पूर्व यूहस्यतिकी तुलामें स्थिति हो सकती है, क्योकि गृहस्पति एक दशि एक वर्ष रहता है। प इन (७, १९, 
3) सडक सज ही रक ठाके त भागले ७ म सम ह ॥ इसलिये 
शर संवत्‌ २०१० में ७ घटानेसे शेष २००३ जन्मका संवत्‌ नित हुआ। उस सवके पङ्गो देखा तो तलम यृहर्पतिकी 
स्थिति जात हुई। यतिक पूर्व प्र, अत: जसका समय उत्ततयण सिध हुआ। रथा पश्र शुक्रा थान 
ह अतः वसन्त लु होनेका निय हुआ प्रे द्वितीय काक पूर्वा्थ होनेक कारण वसन्त लुका प्रथम मास 
(सौर चैत्र) जसका मास निश्चित हुआ। 

'फिर स्थ णके गदि ४। ४५1० की कला २८५ को ३० से गुणा कर गुणनफल ८५५० में ३०० 
का भाग देने लब्ध २८। ३० यह मोत सरके भुरा हुए। अत: मेषसे १९ चीं राशि जोड़नेपर जन्मकालका स्प सू 
१९) २८। ३० हुआ। यह चैत्र सुकला ११ युका मिलता है, अत: राका यही जन्स-मास और संवत्‌ निश्चित हुआ! 

अब काल जाननेके लिये उस दिन उदयकालिक स्पष्ट सूरव-राश्यादि ११। २८। १५। २० तथा सूर्यकी गति ५८। 
४५ है तो निश्चित किये हुए जन्मकालिक सूर्य ६६१ २८१ ३०। ० और उदयकालिक सूर्य ११। २८। १५। २० के अन्तर 
१४। ४० कलाको ६० से गुणा कर गुणनफल ८८० में सूर्यको गति ५८। ४५ का भाग देनेपर लब्धि घठ्यादि १४१ ५९ 
हुई। यह जन्म सूर्यसे अधिक होनेके कारण उदयकालके बाका इश्काल हुआ। इसके द्वार तात्कालिक अन्य ग्रह औत 
ल्द द्वादश भावोंका साधन कर्के जपत बनता है, वह नष्ट जन्म-पत्र कहलाता है, उससे भी असली जन्म-पत्रके 
समान ही फल घटित होता है। 

२. यहाँ अनुपात ऐसा है कि ३० अँशने दिनमान या रात्रिमानक घटी तो लग्न भुकांशमें क्या? 




















'पूर्वभाग-द्वितीय पाद 


३१५ 





(लम ज्ञान-- ) जन्म-यशि जाननेके लिये 
पश्न करे तो प्रश्न-लप्रसे जितने आगे चन्द्रमा हो, 
चन्दरमासे उतने ही आगे जो राशि हो वह पूछनेवालेको 
जन्मराशि समझनी चाहिये ॥ ३४५-३४६॥ 

( प्रकारान्तरसे अज्ञात जन्यकालादिका ज्ञान-- ) 
प्रश्नलग्रमें वृष या सिंह हो तो लग्रराश्यादिको 
कलात्मक बनाकर १० से गुणा करे। मिथुन या 
वृश्चिक हो तो ८ से, मेष या तुला हो तो ७ से, मकर 
या कन्या हो तो ५ से गुणा करे। शेष राशियों 
(कर्क, धन, कुम्भ, मीन)-मँसे कोई लग्न हो तो 
उसकी कलाको अपनी संख्यासे (जैसे कर्कको ४ 
से) गुणा करे। यदि लगमे ग्रह हो तो फिर उसौ 
गुणनफलको प्रहगुणकॉसे भी गुणा करे। जैसे- 
बृहस्पति हो तो १० से, मङ्गल हो तो ८ से, सुक्र 
हो तो ७ से, बुध हो तो ५ से, अन्य ग्रह (रवि, 
शनि और चन्द्रमा) हो तो ५ से गुणा करे। इस 
प्रकार लग्रकी राशिके अनुसार गुणन तो निश्चित हौ 
रहता है। यदि उसमें ग्रह हो तभी ग्रहका गुणन भी 
करना चाहिये। जितने ग्रह हों, सबके गुणकसे गुणा 
करना चाहिये इस प्रकार गुणनफलको ध्ुवपिण्ड 





मानकर उसको ७ से गुणाकर २७ के द्वारा भाग 
देकर १ आदि शेषके अनुसार अश्विनी आदि जन्म- 
नक्षत्र समझे चाहिये। इस प्रणालीमें विशेषता यह 
है कि उक्त रोतिसे आयी हुई संख्यामें कभी ९ 
जोड़कर और कभी ९ घटाकर नक्षत्र लिया जाता 
है।! तथा उक्त श्रुवपिण्डको १० से गुणा करके 
'गुणनफलसे वर्ष, ऋतु और मास समझ । पक्ष और 
तिथि जाननी हो तो धुवपिण्डको ८ से गुणा करके 
२ से भाग देकर एक शेष हो तो शुक्लपक्ष और दो 
शेष हो तो कृष्णपक्ष समझे। इसमें भी ९ जोड़ या 
टाक ग्रहण करना चाहिये। अर्थात्‌ गुणनफलमें ९ 
जोड़ या ९ घटाकर भाग देना चाहिये। इसी प्रकार 
पक्ान होनेपर गुणनफलमें हो १५ से भाग देकर 
शेषके अनुसार प्रतिपदा आदि तिथि समझे तथा 
अहोरात्र जानना हो तो धुबपिण्डको ७ से गुणा 
करके दसे भाग देकर एक शेष हो तो दिन और 
दो शेष हो तो रात्रि समझे। लग्न-नवांश, इश-भड़ी 
तथा होश जानना हो तो ्रुपिण्डको ५ से गुणा करके 
अपने-अपने विकल्पे (अर्थात्‌ लग्न जनके लिये 
१रसे, इट घड़ी? जाननेके लिये ६० से (अथवा 





१.९ जोड़ते-घटानेका नियम यह है कि प्रश्रे प्रथम द्रेष्काण हो तो ९ जोड़कर, तीस द्रेष्काण हो तो 
९ घटाकर तथा मध्य द्रेष्काण हो तो यधाप्रास नक्षत्र ग्रहण करें। 


२. यथा-गुणनफलनें १२० का भाग देकर शेष तुल्य वर्ष तथा इसी 
'शिशिरादि क्रु जाने एवं मास जानना हो तो गनने १२ से भाग देकर 


जुन ६ का भन पैक शेषके अनुसार 
दुलय चैत्रादि मास समझे। यदि ऋतुतन 


होनेपर मास जनना हो तो उक गुणनफलयें दोसे भाग देकर एक रम प्रथम और दो शेषमे द्वितीय मास सम 
३. जैसे-संबत्‌ २०१० चैत्र शुक्ला ५ गुरुवारको अनुमानतः ३० वर्षौ अवस्थावाले किसी पुरुषने अपना अज्ञात 
जन्प-समय जानने लिये प्रश्न किया। उस समयकी लर (वृष) राश्यादि १ । ५। २९ है और लगमे कोई ग्रह नहीं है 
तो ला-रशयादिकी २१२९ कलाको वृषलग्रके गुणकाङ १० से गुक कलेपर २१२९० यह पण्ड हुआ। लाम कोई 
अह नहीं है, अतः दसर गुणक रहीं प्रत हुआ। अब प्रकी गत वर्ष-संखपा आले लिये धडे फिर १० से गुणा 
करके गुणनफल २९२९०० में १२० का भाग देनेसे शेष २० वर्ष-संखया हुई; पलु यह संख्या अनुमानसे कुछ यून है, 
अतः लग प्रथम रेवण होनेके कारण आगत शेषमे ९ जोड़नेसे २९ हुआ यही सम्भावित वर्ष होनेके कारण ककि 
जे गत वर्ष हुए। इस संख्याको वर्तमान संवत्‌ २०१० में घटानेपर शेष १९८१ यह प्रश्रकताका जन्प-संवत्‌ हुआ। 
पुनः मास जाननेके लिये दशगुणित धुवपिण्डे ९ जोझ गया तो २१२९०९ हुआ। इसमें १२ का भाग देनेसे शेष ५ रहा। 
अतः चैते पचा श्रावण जन्म-मास हुआ। पक्ष जाननेके लिये धरुवपिष्ड २१२९० को ८ से गुणा कर गुणनफल १७०३२० 
में ९ जोड़कर २ का भाग देनेसे ३ शेष रेके कारण खुक्लपक हुआ! तिथि जाननेके लिये उसी अष्टुणित एवं नवयुत 
'ुलपिण्ड १७०३२९ में १५ का भाग देनेपर शेष ८ रहा, अतः चतुर्थी तिचि हुई। इट घड़ी जाननेके लिये धवपिष्ड २९२९० 
को ५ से गुणाकर गुणनफलमें ९ जोड़कर योगफल १०६४५९ में ६० का भाग देनेपर शेष १९ रहा। वही इष्ट घड़ी हुई। 
इस प्रकार संवत्‌ १९८९ श्रावण शुक्ला ४ कौ गतघटी १९ (बड़ी बनेपाका जन्प-समय निश्चित हुआ। 








इष 


संशि नारदपुराण 





दिन या रात्रिका ज्ञान होनेपर दिनमान या रात्रिमान- 
घटीसे), नवमांशके लिये ९ से तथा होराके लिये 
२ से भाग देकर शेषद्वारा सबका ज्ञान करना 
चाहिये। इस प्रकार जिनके जन्म-समय आदिका 
ज्ञान न हो उनके लिये इन सब बातोंका विचार 
करना चाहिये ॥ ३४७-३५०॥ 

(देष्काणका स्वरूप--) हाथमें फरसा लिये 
हुए काले रंगका पुरुष, जिसको आँखें लाल हों 
और जो सब जीवॉकी रक्षा कलेमें समर्थ हो, 
भेषके प्रथम ट्रेष्काणका स्वरूप है। प्याससे 
पीडित एक पैरसे चलनेवाला, घोड़ेके समान 
मुख, लाल वस्वधारी और घडेकै समान आकार- यह 
मेषके द्वितीय द्रेष्काणका स्वरूप है। कपिलवर्ण, 
कदि, कररसवभाव, लाल वस्त्रधारी और अपनी 
रज्ञा भङ्ग कलेबाला--यह मषक तृतीय देष्काणका 
स्वरूप है। भूख और प्याससे पीड़ित, कटे-छँटे 
घुँघराले केश तथा दूधके समान धवल वस्त्र--यह 
वृषके प्रथम ब्रेष्काणका स्वरूप है। सलिनशरीर, 
भूखसे पीडित, बकरेके समान मुख और कृषि 
आदि कार्योमें कुशल-यह वृषके दूसरे द्रेष्फाणका 
रुप है। हाथोके समान विशालकाय, शरभप्के 
समान पैर, पिङ्गल वर्ण और व्याकुल चित्त-यह 
वृषके तीसरे काणक स्वरूप है । सुईसे सौने- 
'पिरोनेका काम करनेवाली, रूपवती, सुशीला तथा 
संतानहीना नारी, जिसने हाथको ऊपर उठा रखा 
है, मिथुनका प्रथम द्रेष्काण है। कवच और 
धनुष धारण किये हुए उपवनमे क्रीडा करनेकी 
इच्छासे उपस्थित गरुडसदृश मुखवाला पुरुष 
मिधुनका दूसरा द्रेष्काण है। नृत्य आदिको 
कलामें प्रवीण, वरुणके समान र्नॉके अनन्त 
भण्डारसे भरा-पूरा, धनुर्धर वीर पुरुष मिथुनका 





लेस ब्रेष्काण है। गणेशजीके समान कण्ठ, 
शूकस्के सदृश मुख, शरभके-से पैर और वनमेँ 
रहनेवाला--यह कर्के प्रथम ट्रेष्काणका रूप है। 
सिरप सर्प धारण किये, पलाशकी शाखा पकड़कर 
रोतो हुई कर्कश स्त्री--यह कर्के दूस ्रेष्काणका 
स्वरूप है। चिपटा मुख, सर्पसे वेष्टित, स्त्रीक 
खोजमें नौकापर बैठकर जलमें यात्रा करनेवाला 
पुरुष-यह कर्कके तीसरे ब्रेष्काणका रूप 
ह॥३५१--३५६॥ सेमलके वृक्षके नचे गौदड़ 
और गोधको लेकर येता हुआ कुत्ते-जैसा मनुष्य--यह 
सिंहके प्रथम द्रेष्काणका स्वरूप है। धनुष और 
कृष्ण मृगचर्म धारण किये, सिंह-सदृश पराक्रमी 
तथा धोके समान आकृतिवाला मनुष्य--यह 
सिंहके दूसरे द्रेष्काणका स्वरूप है। फल और 
भोज्यपदार्थ रखनेवाला, लंबी दादौसे सुशोभित, 
भालू-जैसा मुख और वानरेके-से चपल स्वभाववाला 





कुमारी कन्या--यह कन्या राशिके प्रथम द्रेष्काणका 
स्वरुप है। हाथमें धनुष, आय-व्ययका हिसाब 
रखनेवाला, श्याम-वर्ण शरीर, लेखनकार्यमे चतुर 
तथा रोएँसे भरा मनुष्य--यह कन्या राशिके दूसरे 
द्रेष्काणका स्वरूप है। गोरे अङ्गोपर भुले हुए 
स्वच्छ वस्त्र, ऊँचा कद, हाथमें कलश लेकर 
देवमन्दिरकी ओर जाती हुई स्त्री-यह कन्या 
राशिके तीसरे ्ेष्काणका परिचय है ॥ ३५७--३५९॥ 
हाथमें तराजू और बटखरे लिये बाजारमें वस्तुएँ 
तौलनेवाला तथा बर्तन-भौड़ोंकी कीमत कूतनेवाला 
पुरुष तुलाराशिका प्रथम द्रेष्काण है। हाथमें 
कलश लिये भूख-प्याससे व्याकुल तथा गौधके 
समान मुखवाला पुरुष, जो स्त्री-पुत्रके साथ 





६. पुराणोरमे शरभके आठ वैर कहे गये हैं और उसे व्यात्र-सिंहसे भो अधिक बलिड एवं भयङ्कर बताया गया 
है; परतु यह अब कहीं उपलब्ध जहाँ होता। शरभका दूसरा अर्थ ऊट भो है। 


पूर्वभाग-दितीय पाद 


३९७ 





बिचरता है, तुलाका दूसरा द्रेष्काण है। हाथमे 
धनुष लिये हरिनका पीछा करनेवाला, किज्ररके 
समान चेष्टवाला, सुवर्णकवचधारी पुरुष तुलाका 
तृतीय द्रेष्काण है। एक नारी, जिसके पैर नाना 
प्रकारके सर्प लिपटे होनेसे श्वेत दिखायी देते है, 
समुद्रसे किनारेकी ओर जा रही है, यही वृक्षिकके 
प्रथम द्रेष्काणका रूप है। जिसके सब अङ्ग 
सपाँसे ढके हैं और आकृति कछुएके समान है 
तथा जो स्वामीके लिये सुखकी इच्छा करनेवाली 
है; ऐसी स्त्री वृश्चिकका दूसरा द्रेष्काण है। 
'मलयगिरिका निवासी सिंह, मुखाकृति कछुए- 
जैसी है, कुत्ते, शूकर और हरिन आदिको डरा रहा 
है, वही वृक्षिकका तसह दरेष्काण है ॥ ३६०-- ३६२ ॥ 
मनुष्यके समान मुख, घोडे-जैसा शरीर, हाथमें 
धनुष लेकर तपस्वी और यज्ञॉकी रक्षा करनेवाला 
पुरुष धनुराशिका काण है। चम्पापुरुषके समान 
कान्तिवाली, आसनपर बैठी हुई, सपे रहोको 
बढानेवाली, मझोले कदकी स्त्री धनुका दूसरा 
दरेष्काण है। दादौ-मूँछ बढ़ाये, आसनपर बैठा 
हुआ, चम्पापुष्पके सदृश कान्तिमान्‌, दण्ड, पट्ट- 
वस्त्र और मृगचर्म धारण करनेवाला पुरुष धनुका 
तीस द्रेष्काण है । मगरके समान दौत, रोएँसे भरा 
शरीर तथा सूअर-जैसी आकृतिवाला पुरुष मकरका 
प्रथम द्रेष्काण है । कमलदलके समान नेज्रॉवाली, 
आभूषण-प्रिया इयमा स्त्री मकरका दूसरा द्रेष्काण 





है। हाथमे धनुष, कम्बल, कलश और कवच 
धारण करनेवाला किन्नरके समान पुरुष मकरका 
तीससा द्रेष्काण है ॥ ३६३--३६६॥ गीधके समान 
मुख, तेल, चौ और मधु पौनेकी इच्छावाला, 
'कम्बलधारी पुरुष कुम्भका प्रथम काण है । हाथमे 
लोहा, शरीरमे आभूषण तथा मस्तकपर भौड़ (बर्तन) 
लिये मलिन वस्त्र पहनकर जली गाड़ीपर बैठी 
हुई स्त्री कुम्भका दूसरा द्रेष्काण है। कानमें बढ़े- 
बड़े रोम, शरोरमें श्याम कान्ति, मस्तकपर किरीट 
तथा हाथमें फल-पत्र धारण करनेवाला बर्तनका 
व्यापारी कुम्भका तीसरा षकाण है। भूषण बनानेके 
लिये नाना प्रकारके रबरको हाथमें लेकर सभुदरमे 
जौकापर बैठा हुआ पुरुष मौनका प्रथम द्ेष्काण 
है। जिसके मुखकी कान्ति चम्पाके पुष्पके सदृश 
मनोहर है, वह अपने परिवारके साथ नौकापर 
बैठकर समुद्रे बोचसे तटकी ओर आती हुई स्त्री 
सौनका दूसरा द्रेष्काण है। गडे समीप तथा चोर 
और अग्रिसे पीड़ित होकर रता हुआ, सर्पसे वेष्टित, 
नत्र शरौरवाला पुरुष मौन राशिका तीसरा काण 
ह) इस प्रकार मेषादि बारहो राशियोंमें होनेवाले 
छत्तीस द्रेष्काणांशके रूप क्रमसे बताये गये हैं। 
सुनिश्रेष्ठ नारद] यह संक्षेपमें जातक नामक स्कन्ध 
कहा गया है। अब लोक-व्यवहारके लिये उपयोगी 
संहितास्कन्धका वर्णन सुनो--॥३६७--३७०॥ 
(पूर्वभाग द्वितीय पाद अध्याय ५५) 


Do 1.2. क्क 
त्रिस्कन्ध ज्यौतिषका संहिताप्रकरण (विविध उपयोगी विषयोंका वर्णन) 
सनन्दनजी बोले--नारदजी! चैत्रादि मासोमें | होता है । सूर्यके मेषराशि-प्रवेशके समय जो वार 
क्रमश: मेषादि राशियॉमें सूर्यकी संक्रान्ति होती | हो, वह सेनापति (या मन्त्री) होता है। कर्क 
है'। चैत्र शुक्ल प्रतिपदाके आरम्भमें जो वार | राशिको संक्रान्तिके समय जो वार हो, वह सस्य 
(दिन) हो, वही ग्रह उस (चान्द्र) वर्षका राजा | ( धान्य)-का अधिपति होता है । उक्त वर्ष आदिका 





र. जैसे मेषे सूर्यके रहते जो अनावास्या होती है, वहाँ चैत्रको समालि समझे जातो है एवं वृषादिके स्वम 


वैज्ञाखादि मास समझना चाहिये ॥ 


३१८ 


सकि नारदपुराण 





अधिपति यदि सूर्य हो तो बह मध्यम (शुभ और 
अशुभ दोनों) फल देता है। चन्द्रमा हो तो उत्तम 
फल देता है। मङ्गल अधिपति हो तो अनिष्ट 
(अशुभ) फल देनेवाला होता है । बुध, गुरु और 
शुक्र-ये तीनों अति उत्तम (शुभ) फलको प्राति 
करानेवाले होते हैं। शनि अधिपति हो तो अशुभ 
'फल होता है। इन ग्रहोंके बलाबल देखकर तदनुसार 
इनके न्यून या पूर्ण फल समझने चाहिये ॥ १--: 

( धूमकेतु--पुच्छलतारा आदिके फल--) 
बदि कदाचित्‌ कहींसे सूर्य-मण्डलमें दण्ड (लाठी), 
कबन्ध (मस्तकहीन शरीर) कौआ या कौलके 
आकारवाले केतु (चिह) देखनेमें आवे, तो वहाँ 
व्याधि, भ्रान्ति तथा चोरके उपद्रवसे धनका नाश 
होता है। छत्र, ध्वज, पताका या सजल मेघखण्ड- 
सदृश अथवा स्फुलिङ्ग (अग्रिकण) सहित धूम 
सूर्वमण्डलमैँ दीख पड़े, तो उस देशका नाश होता 
है। शुक्ल, लाल, पीला अथवा काला सूर्यमण्डल 
दीखनेमे आवे, तो क्रमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और शूट व्णोको पीड़ा होती है। मुनिवर! यदि 
दो, तीन या चार प्रकारके रंग सूर्यमण्डलमें दोख 
पढेँ, तो राजाओका नाश होता है। यदि सूर्यको 
ऊर्ध्वगामिनी किरण लाल रंगकी दीख पडे, तो 
सेनापतिका नाश होता है। यदि उसका पौला वर्ण 
हो तो राजकुमारका, श्वेत वर्ण हो तो राजपुरोहितका 
तथा उसके अनेक वर्ण हों तो प्रजाजनोका नाश 
होता है। इसी तरह भूम वर्ण हो तो राजाका और 
पिशङ्ग (कपिल) वर्ण हो तो मेघका नाश होता 
है। यदि सूर्यकी उक्त किरणें नौचेकी ओर हों, तो 
संसारका नाश होता है ॥ ४-७ $॥ 

सूर्य शिशिर ऋतु (माघ-फाल्गुन)-में तॉबेके 
समान (लाल) दीख पडे, तो संसारके लिये शुभ 
(कल्याणकारी) होता है। ऐसे हो वसन्त (चैत्र- 
वैशाख)-में कुंकुमवर्ण, ग्रीप्ममें पाण्डु (श्ेत- 








'चौत-मिश्रित)-बर्ण, वर्षामे अनेक वर्ण, शरद्‌- 
ऋछुमें कमलवर्ण तथा हेमन्तमें रक्तवर्णका सूर्यविम्ब 
(दिखायी दे, तो उसे शुभप्रद समझना चाहिये। 
मुनिबरेष्ठ नारद! यदि शीतकालमें (अगहनसे 
'फाल्गुनतक) सूर्यका बिम्ब पला, वणम (श्रावणसे 
कार्तिकतक) श्वेत (उजला) तथा ग्रमे (चरसे 
आषाङ्तक) लाल रंगका दीख पड़े, तो क्रमसे रोग, 
अवर्षण तथा भय उपस्थित करनेवाला होता है। 
यदि कदाचित्‌ सूर्यका आधा विम्ब इन्द्रधनुषके 
सदृश दोख पड़े तो राजाओगे परस्पर विरोध बढ़ता 
है ।खरगोशके रके सदृश सूर्यका वर्ण हो तो शीघ्र 
हौ राजाओं महायुद्ध प्रारम्भ होता है। यदि सूर्यका 
वर्ण मोरकी पाँखके समान हो, तो वहाँ बारह 
'वर्षोतक वर्षा नहँ होती है। यदि सूर्य कभी 
_चन्द्रमाके समान दिखायी दे, तो वहाँके राजाको 
जीतकर दूसरा राजा राज्य करता है। यदि सूर्य 
श्याम रंगका दोख पड़े तो कौडोंका भय होता है। 
भस्म समान दौख पड़े तो समूचे राज्यपर भय 
उपस्थित होता है और यदि सूर्यमण्डलमें छिद्र 
दिखायी दे, तो वहाँक सबसे बड़े सम्राट्की मृत्यु 
होती है। कलशके समान आकारवाल सूर्य देशमें 
भूखमरीका भय उपस्थित करता है । तोरण-सदृश 
आकाराला सूर्य ग्राम तथा नगरोंका नाशक होता 
है। छत्राकार सूर्य उदित हो तो देशका नाश और 
सूर्य-बिम्ब खण्डित दौख पड़े तो राजाका नाश 
होता है॥८-१४॥ 

यदि सूर्योदय या सूर्यास्तके समय बिजलीकी 
गड्गडाहट और वञ्जपात एवं उल्कापात हो तो 
राजाका नाश या राजाओं परस्पर युद्ध होता है। 
दि पंद्रह या साढे सात दिनतक दिनम सूर्यपर 
तथा रातमें चन्द्रमापर परिवेष (मण्डल) हो 
अथवा उदय और अस्त-समयमे वह अत्यन्त 
रक्तवर्णका दिखावी दे, तो राजाका परिवर्तन होता 


पूर्वभाग- द्वितीय पाद 


३१९ 





है॥१५-१६॥ उदय या अस्तके समय यदि सूर्य 
शस्त्रके समान आकारवाले या गदहे, ऊँट आदिके 
सदृश अशुभ आकारवाले मेघसे खण्डित-सा 
प्रतीत हो तो राजाओंमें युद्ध होता है ॥१७॥ 

(चद्धभू्ेत्रति-फल-- ) मीन तथा मेष यशिमें 
यदि (द्वितीया-तिधिको उदयकालमें) चन्द्रमाका 
दक्षिण शृङ्ग उन्नत (ऊपर उठा) हो तो वह 
शुभप्रद होता है। मिथुन और मकरमे यदि उत्तर 
शग उन्नत हो तो उसे श्रेष्ठ समझना चाहिये। कुम्भ 
और वृषमें यदि दोनों भङ्ग सम हों तो शुभ है। 
कर्क और धुम यदि शृङ्ग सदृश हो तो शुभ 
है। वृश्चिक और सिंहमें भी धनुष-सदृश हो तो 
शुभ है तथा तुला और कन्यामें यदि चन्द्रमाका 
भङ्ग शूलके सदृश दौख पढ़े तो शुभ फल 
समझना चाहिये। इससे विपरीत स्थितिमें चन्द्रमाका 
उदय हो तो उस मासमें पृथ्वौपर दुर्भिक्ष, राजाओंमें 
परस्पर विरोध तथा युद्ध आदि अशुभ फल प्रकट 
होते हैं॥१८-१९३॥ 

पूर्वाषादु, उत्तरापाढ़, मूल और जयेष्ठा-इन 
नक्षत्रोमे चन्द्रमा यदि दक्षिण दिशामें हो! तो 
जलचर, वनचर और सर्पका नाश तथा अग्रिका भय 
होता है। विशाखा और अतुराधामें यदि दक्षिणभागमें 
हो तो पापफल देनेवाला होता है। मचा और 
विशाखामें यदि चन्द्रमा मध्यभामें होकर चले तो 
भी सौम्य (शुभ) -प्रद होता है । रेवतीसे मूगशिरपरयनत 
६ नक्षत्र 'अनागत', आद्रासे अनुराधापर्यन्त बारह 





नक्षत्र “मध्ययोगो' और वासव (ज्येष्ठा) से नौ नक्षत्र 
“गतयोगी' हैं। इनमें भी चन्द्रमा उत्तर भागमें रहनेपर 
शुभप्रद होता है॥२०-२२६॥ 

भरणी, ज्येष्ठा, आश्लेषा, आर्द्रा, शतभिषा और 
स्वाती ये अर्थभोग (४०० कला), धुव (तीनों 
उत्तर, राहिणो), पुनर्वसु और विशाखा--ये सार्घैकभोग 
(१२०० कला) तथा अन्य नक्षत्र सम (पूर्ण) 
भोग (८०० कला) है साधारणतया चन्द्रमाकी 
दक्षिण शृङ्गोत्रति अशुभ और उत्तर शषङ्गोन्नति 
शुभप्रद है। तिथिके अनुसार चन्द्रमामे शुक्ल न 
होकर यदि शुक्लतामे हानि (कमी) हो तो 
प्रजाके कार्योमें हानि और शुक्लतामे वृद्धि (अधिकता) 
हो तो प्रजाजनकी वृद्धि होती है*। समतामें समता 
समनो चाहिये। यदि चन्द्रमाका विम्ब मध्यम 
मानसे विशाल (बढ़ा) देखनेमें आवे तो सुभिक्षकारक 
(सस्ती लानेबाला) और छोटा दीख पड़े तो 
डुर्धिक्षकारक (महँगी या अकाल लानेबाला) 
होता है। चन्द्रमाका शृङ्ग अधोमुख हो तो शस्त्रका 
भय लाता है। दण्डाकार हो तो कलह (राजा- 
प्रजामें युद्ध) होता है। चन्द्रमाका शृङ्ग अथवा 
विम्ब मङ्गलादि ग्रहों (मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र 
तथा शनि)-से आहत (भेदित) दौख पडे तो 
क्रमशः क्षेम, अन्नादि, वर्षा, राजा और प्रजाका 
नाश होता है ॥२३-२६३॥ 

( भौष-चार-फल-- ) जिस नक्षत्रम मङ्गलका 
उदय हो, उससे सातवें, आठवें या नवें नक्षत्रमे 





१. दिशाका ज्ञान तात्कालिक शके डाने होता है। इसको विधि पृष्ठ २३६ में देखिये। 

२. राशि-मण्डलमें सब नक्का भोग ८०० कलाके बयबर है। लु प्रत्येक नकषत्रविधागमै योगताराका स्थान जहाँ पड़ता 
ह वहाँ उसका भोग-स्थान कहलाता है। वह छ: नङ मध्यभाग पढ़ता है और छः नक्ष आगे बढ़ जाता है। जिसका 
वास्तविक मान क्रमसे ३९५ कला १७ विकला और ११८५ कला ५२ विकला है, जो स्वल्पासरसे ४०० और १२०० 
'मान लिये गये हँ। क्रमश: इन्हें हो ' अनागत' और * गठयोगी' कहा गया है। शेष नरके भोगस्थान अत्ता ही पढ़ते 


हैं; अतः इनके मान ८०० कला है! ये ही मध्ययोगी है! 





३. प्रतिपदाके अनते (जुक्ल-द्वितीयारम्भमे) चन्द्रमा दर हो तो समता, उससे पशा दस्य हो तो हानि और पूर्व 


दृष्य हो तो वृद्धि समझे जाती है। 


३२० 


सि नारदपुराण 





चक्र हो तो वह “उच्ण' नामक वक्र होता है 
उसमें प्रजाको पीड़ा और अग्रिका भय प्राह होता 
है। यदि उदयके नक्षजसे दसवें, ग्वारहवें तथा 
बाहवे नक्र मङ्गल वक्र हो तो वह 'अश्चमुख' 
नामक वक्र होता है। उसमें अन्न और वर्षाका 
नाश होता है। यदि तेरहवें या चौदहवे नक्षा वक्र 
हो तो 'व्यालमुख' वक्र कहलाता है। उसमें भी 
अन्न और वर्षाका नाश होता है। प्हवे या सोलहवें 
नक्र वक्र हो तो “सधिरमुख' वक्र कहलाता है। 
उसमें मङ्गल दुष क्षुधा तथा रोगको बढ़ाता है। 
सत्रहवें या अहार नक्षत्रमे वक्र हो तो वह 
“मुसल' नामक वक्त होता है। उससे धन-धान्यका 
जाश तथा दुर्भिक्षका भय होता है। यदि मङ्गल 
पूर्वाफाल्युनी या उत्तफाल्युनी नक्र उदित होकर 
उत्तराावर्मे वक्र हो तथा रोहिण अस्त हो तो 
तीनं लोकॉके लिये नाशकारी होता है । यदि मङ्गल 
वणम उदित होकर पुष्यमें बक्रगति हो तो धनकी 
हानि कलेवाला होता है ॥ २७-३३ ॥ 

मङ्गल जिस दिशामे उदित होता है, उस 
दिशाके राजाके लिये भयकारक होता है। यदि 
मधाननक्षत्रके मध्य होकर चलता हुआ मङ्गल 
उसौमें वक्र हो जाय तो अवर्षण (वर्षाका 
अभाव) और शस्त्रका भय लाता है तथा राजाके 
लिये विनाशकारी होता है। यदि मङ्गल मघा, 
विशाखा या रोहिणीके योगताराका भेदन करके 
चले तो दुर्भिकष, मरण तथा रोग लानेवाला होता 
है। उत्त फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तर भाद्रपद, 
रोहिणी, मूल, श्रवण और मृगशिरा-इल नक्षत्रेकि 
बीचमें तथा रोहिणीके दक्षिण होकर मङ्गल चले 
तो अनावृष्टिकारक होता है। मङ्गल सब नक्कि 
उत्तर होकर चले तो शुभप्रद है और दक्षिण होकर 
चले तो अशुभ फल देनेवाला तथा प्रजामें कलह 
उत्पन्न करनेवाला होता है ॥ ३४-३७ ॥ 





(बुध-चार-फल-- ) यदि कदाचित्‌ आंधी, 
मेष आदि उत्पात न होनेपर (शुद्ध आकाशमें) भी 
बुधका उदय देखनेमें न आवे तो अनावृष्टि, 
आग्रिभय, अनर्थ और राजाओं युद्धकी सम्भावना 
समझो चाहिये। धनिष्ठा, श्रवण, उत्तरााढ़, मृगशिरा 
और रोहिणीमें चलता हुआ बुध यदि उन नक््रेकि 
'योगताराओँका भेदन करे तो वह लोकमें बाधा 
और अनावृष्टि आदिके द्वारा भयकारी होता है। 
यदि आर्द्र, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा और मघा--इन 
नक्षत्रम बुध दृश्य हो तो दुर्भिक्ष, कलह, रोग तथा 
अनावृष्टि आदिका भय उपस्थित करनेवाला होता 
है। हस्तसे छः (हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, 
अनुराधा तथा ज्येष्ठा) नक्षत्रोमि बुधके रहनेसे 
'लोकमें कल्याण, सुभिक्ष तथा आरोग्य होता है। 
उत्तर भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, कृत्तिका और 
“रणीम विचरलेवाला बुध वैद्य, घोड़े और व्यापारियोका 
नाश करनेवाला होता है । पूर्वा फाल्युनी, पूर्वापाद 
और पूर्व धाद्रपदमें विचरता हुआ बुध यदि इन 
नक्षत्रे योगतारऑका भेदन करे तो क्षुध, शस्त्र 
आप्रि और चोरोंसे प्राणियाँको भय प्राप्त होता 
neat 

भरणी, कृतिका, रोहिणी और स्वाती-इन 
नक्षत्रम बुधकी गति 'प्राकृतिकी' कही गयी है। 
आर्द्र, मृगशिरा, आश्लेषा और मघा-इन न्म 
बुधकौ गति 'मित्रा' मानी गयी है। पर्वा फाल्गुनी, 
उत्तरा फाल्गुनी, पुष्य और पुनर्वसु--इनमेँ बुधकी 
“संखिला' गति कही गयौ। पूर्व भाद्रपद, उत्तर 
भादपद, रेवती और अश्विनी--इनमें बुधकी 'तीक्ष्णा' 
गति होती है। उत्तराषाढ़, पूर्वाषाढ़ और मूलमें 
उनकी “योगान्तिका' गति मानी गयी है। श्रवण, 
चित्रा, धनिष्ठा और शतभिषामें *घोरा' गति और 
विशाखा, अनुराधा तथा हस्त-इन नक्षजरमें बुधकी 
“जप” संज्क गति होती है । इन प्राकृत आदि सात 
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प्रकारकी गतियोंमें उदित होनेपर जितने दिनतक 
बुध दृश्य रहता है, उतने ही दिन उनमें अस्त 
होनेपर अदृश्य रहता है। उन दिनोंकी संख्या 
क्रमसे ४०, ३०, २२, १८, ९, १५ और ११ है। 
बुध जब प्राकृत गतिमें रहता है, तब संसारमें 
कल्याण, आरोग्य और सुभिक्ष (अन्न-वस्त् 
आदिकी वृद्धि) करता है। मिश्र और संक्षिछ 
गतिमें मध्यम फल देता है तथा अन्य गतियोमें 
अनावृष्टि (दुर्भिक्ष) -कारक होता है। वैशाख, 
श्रावण, पौष और आपाढ्मे उदित होनेपर बुध 
पापरूप फल देता है और अन्य मासोमें उदित 
होनेपर वह शुभ फल देता है। आश्विन और 
कार्तिकमें बुधका उदय हो तो शस्त्र, दुचिक्ष और 
अग्निका भय प्राप्त होता है। यदि उदित हुए बुधको 
कान्ति चाँदी अथवा स्फटिकके समान स्वच्छ हो 
तो वह श्रेष्ठ फल देनेवाला होता है ॥ ४४--५२॥ 

( बृहस्पति-चार-फल-- ) कृतिका आदि दो- 
दो नक्षत्रोंके आश्रयसे कार्तिक आदि मास होते हैं; 
परंतु अन्तिम (आशिन), पञ्चम (फाल्गुन) और 
एकादश (भाद्रपद)--ये तीन नक्षसे पूर्ण होते 
हैं!। इसी प्रकार बृहस्पतिका जिन नक्षत्रॉमें उदय 
होता है, उन नक्षतरोसे (मासके अनुसार ही) 


संवत्सरोके नाम होते हैं। उन संवत्सरोंमें कार्तिक 
और मार्गशोर्ष नामक संवत्सर प्राणियोंके लिये 
अशुभ फलदायक होते हैं। पौष और माघ नामक 
संवत्सर शुभ फल देनेवाले होते हैं। फाल्गुन और 
चैत्र नामक संवत्सर मध्यम (शुभ-अशुभ दोनों) 
फल देते हैं। वैशाख शुभप्रद और ज्येष्ठ मध्यम 
फल देनेवाला होता है। आषाढ़ मध्यम और 
आवण श्रेष्ठ होता है तथा भाइपद भी कभी ह 
होता है और कभी नहाँ होता; परंत आधिन 
संवत्सर तो प्रजाजनोके लिये अत्यन्त श्रेष्ठ होता 
$।मुनिब्ेड! इस प्रकार संवत्सराँका फल समझना 
चाहिये ॥५३--५५३ ॥ 

बृहस्पति जब नक्षत्रोंक उत्तर होकर चलता है, 
तब संखारमें कल्याण, आरोग्य तथा सुभि 
केवला होता है। जब नक्र दक्षिण होकर. 
चलता है, तब विपरीत परिणाम (अशुभ, गवृ 
तथा दुसिक्ष) उपस्थित करता है तथा जब मध्य 
होकर चलता है, उस समय मध्यम फल प्रस्तुत 
करता है। गु्का विम्ब यदि पतव, अ्निसदृश, 
स्वाम, हरित और लाल दिखायी दे तो प्रजाजनॉंमे 
क्रमशः व्याधि, अग्रि, चोर, शस्त्र और अस्त्ररका 
भय उपस्थित होता है। यदि गरका वर्ण पके 





१. कृतिका आदि नकश पूर्णिमा होनेसे सास्रेके कार्तिक आदि नाम होते हैं। नीचे चक्रमें देखिये- 
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२. जो हाथमे धारण किये हुए ही चलाया जाता है, वह शस्त्र है; जैसे तलवार आदि; तथा जो हाथसे फॅककर 
चलाया जाता है, वह अस्त्र कहलाता है, जैसे वान और बंदूकको गोली आदि। 


३९९ 
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समान हो तो वह अनावृष्टिकारक होता है। यदि 
गुरु दिनमें (प्रात:-साथ॑ छोड़कर) दृश्य हो तो 
राजाका नाश, रोगभय अथवा राष्ट्रका विनाश होता 
है। कृत्तिका तथा रोहिणी ये संवत्सरके शरीर हैं। 
पूर्वाषाद और उत्तराषाढ़ ये दोनों नाभि हैं, आई 
हदय और मघा संवत्सरका पुष्प हैं। यदि शरीर 
पापग्रहसे पीड़ित हो तो दुर्धिक्ष, अग्रि और 
वायुका भय उपस्थित होता है। नाभि पापग्रहसे 
युक्त हो तो धा और तपसे पौडा होती है। पुष्प 
चापग्रहसे आक्रान्त हो तो मूल और फलॉका नाश 
होता है। यदि हदय-नक्त्र पापग्रहसे पीडित हो 
तो अन्नादिका नाश होता है। शरीर आदि शुधग्रहसे 
संयुक्त हाँ तो सुभिक्ष और कल्याणादि शुभ फल 
आप होते है ॥५६-६१॥ यदि मघा आदि न्म 
बृहस्पति हो तो बह क्रमशः शस्य-वृद्धि, परजाम 
आरोग्य, युद्ध, अनावृष्टि द्विजातियोंको पीड़ा, 
गौओको सुख, राजाऑको सुख, स्त्री-समाजको 
सुख, वायुका अवरोध, अनवट, सर्प, सुवृष्टि, 
स्वास्थ्य, उत्सववृद्धि, महार्घ, सम्पत्तिको वृद्धि 
देशका नाश, अतिवृष्टि, निर्वरता, रोग-यूद्धि, भयकौ 
हानि, रोगभय, अन्नकी वृद्धि, वर्षा, रोगको वृद्धि, 
धान्यकी वृद्धि और अनावृष्टिरूप फल देता 
है॥६२-६४॥ 

(शुक्र-चार-फल--) शुक्रके तीन मार्ग 





'हैं--सौम्य (उत्तरा), मध्य और याम्य (दक्षिण) 
इनमेँसे प्रत्येकमें तीन-तीन वीथियाँ हैं और एक- 
एक यीथीमें बारी-बारीसे तीन-तीन नक्षत्र आते 
हैं। इन नक्षज्रोंको अश्विनोसे आरम्भ करके जानना 
चाहिये। इस प्रकार उत्तरसे दक्षिणतक शुक्रके 
मार्गमें क्रमशः नाग, इभ, ऐरावत, वृष, उष्ट, 
खर, मृग, अज तथा दहन-ये नौ वीथियाँ 
हैं! ॥६५-६६ ॥ उत्तरमार्गकी तीन वीथियोंमें विचरण 
करनेवाला शुक्र धान्य, धन, वृष्टि और शस्य 
(अन्रकी फस्ल)--इन सब वस्तुओंको पुष्ट एवं 
परिपूर्ण करता है । मध्यमार्गकी जो तीन वीथियाँ 
हैं, उनमें शुक्रके जानेसे सब अशुभ ही फल प्राप्त 
होते हैं। मघासे पाँच नक्षजरॉमें जब शुक्र जाता है 
लो पूर्व दिशामें उठा हुआ मेघ सुवृष्टिकारक तथा 
शुभप्रद होता है। स्वातीसे तीन नक्षत्रतक जब 
शुक्र रहता है तब पश्चिम दिशा (देश)-में मेष 
सुवृष्टिकारक और शुभदायक होता है। शेष सब 
नक्षत्रोमे उसका फल विपरीत (अनावृष्टि और 
दुभिक्ष करनेवाला) होता है। शुक्र जब बुधके 
साथ रहता है तो सुवृष्टिकारक होता है । कृष्णपक्षकी 
अष्टमी, चतुर्दशी और अमावास्यामे यदि शुक्रका 
उदय या अस्त हो तो पृथ्वी जलसे परिपूर्ण होती 
है। गुरु और शुक्र परस्पर सप्तम राशिमेँ हों तथा 
एक पूर्व वौधीमे और दूसरा पश्चिम वीथीमेँ 





९. शके ३ मार्ग और ९ योधि इस प्रकार हैं- 
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बिद्यमान हो तो वे दोनों देशमे अनावृष्टि तथा 
दुर्भिक्ष लानेवाले और राजाओमें परस्पर युद्ध 
करानेवाले होते हैं। मङ्गल, बुध, गुरु और 
शनि यदि शुक्रसे आगे होते हैं तो युद्ध, 
अतिबायु, दुर्भिक्ष और अनावृष्टि करनेवाले 
होते हैं ॥ ६७--७२॥ पूर्वाषाद्‌, अनुराधा, उत्तरा 
फाल्गुनी, आश्लेषा, ज्येष्ठा-इन नक्ष्रोे शुक्र 
हो तो वह सुभिक्षकारक होता है । मूलमें हो 
तो शस्त्रभय और अनावृष्टि देनेवाला होता है। 
उत्तर भाद्रपद और रेवतीमें शुक्रके रहनेपर भय 
प्राप्त होता है॥७३॥ 

(शनि-चार-फल-- ) श्रवण, स्वाती, हस्त, 
आर्द्रा, भरणी और पूर्वा फाल्युनी-इन नकम 
विचरनेवाला शनि मनुष्योंके लिये सुभिक्ष, आरोग्य 
तथा खेतीकी उपज बढानेवाला होता है ॥७४॥ 
जन्मनक्षत्रसे प्रारम्भ करके मनुष्याकृति शनि- 
चक्रके मुखमें एक, गुदामे दो, सरमे तीन, 
श्रम दो, हदयमें पाँच, बायें हाथमें चार, बायें 
चरं तीन, दक्षिण पदम तीन तथा दक्षिण हाथमे 
चार--इस तरह नक्षत्रॉकी स्थापना करै । शनिका 
वर्तमान नक्षत्र जिस अङ्गमे पड़े, उसका फल 
निम्नलिखितरूपसे जानना चाहिये। शनि-नक्षत्र 
मुखमे हो तो रोग, गुदामें हो तो लाभ, सिरमें 
हो तो हानि, नेत्रमे हो तो लाभ, हृदयमें हो तो 
सुख, बायें हाथमें हो तो बन्धन, बाय पैरमें हो 
तो परिश्रम, दाहिने पैरमें हो तो श्रेष्ठ यात्रा और 
दाहिने हाथमें हो तो धन-लाभ होता है। इस 
प्रकार क्रमश: फल कहे गये हैं ॥७५--७७॥ 
बहुधा वक्रगामी होनेपर शनि इन फलोंको 
प्राप्ति कराता ही है। यदि बह सम मार्गपर 
हो तो फल भी मध्यम होता है और यदि 





बह सीघ्रगति हो तो उत्तम फल प्रात 
होते हैं ॥७८॥ 

(रहु-चार-फल--) भगवान्‌ विष्णुने अपने 
चके राहुका मस्तक काट दिया तो भी अमृत पी 
लेनेके कारण उसको मृत्यु नहँ हुई; अतः उसे 
हके पदपर प्रतिष्ठित कर लिया गया॥७९॥ वह 
जजहाजीके स मूर प (पूर्णिमा और अमावास्था)- 
के समय चन्द्रमा और सूर्यको पौडा देता है; किंतु 
*शर' तथा 'अवनति' अधिक होनेके कारण बह 
उन दोसे दूर ही रहता है ॥८०॥ एक सूरयग्रहणके 
बाद दूसरे सूरयप्रहणका तथा एक चढ्रग्रहणके बाद 
दूसरे चत्रप्रहणका विचार छ; मासपर पुनः कर 
लेना चाहिये। प्रति छः मासपर क्रमश: ब्रह्मदि सात 
देवता पर्वेश (ग्रहणके अधिपति) होते हैं। उनके 
जाम इस प्रकार हैं-्रहम, चन्द्रमा, इ, कुबेर, 
बरुण, आग्रि तथा यम बराह्मं ग्रहण होनेपर 
पशु, धान्य और द्विजोंकी वृद्धि होती है॥८९-८२॥ 
चर्व ग्रहण हो तो भी ऐसा ही फल होता है; 
विशेषता इतनी ही है कि लोगॉको कफसे पौड़ 
होतो है। इत्पर्वम ग्रहण होनेपर राजाऑमे विरोध, 
जगते दुःख तथा खेती-बारीका नाश होता है। 
आारुणपर्वमें ग्रहण होनेपर राजाओंका अकल्याण 
और प्रजाजगोंका कल्याण होता है॥८३-८४॥ 
अग्निर्मे ग्रहण हो तो वषट, धान्यवृद्धि तथा 
कल्याणकी प्रापि होती है और यमपर्वमे ग्रहण 
होनेपर वर्षाका अभाव, खेतौकी हानि तथा 
दुर्भक्षरूप फल प्रास होते हँ ॥८५॥ वेलाहीन 
समयमे अर्थात्‌ वेलासे पहले ग्रहण हो तो 
खेतीको हानि तथा राजाऑको दारुण भय प्रा 
होता है और “अतिवेल' कालमें अर्थात्‌ बेला 
बिताकर ग्रहण हो! तो फूलॉकी हानि होती है, 





६. गणितसे ग्रहणका जो समय प्रात होता हो उससे पहले ग्रहण होगा 'वेलाहीन' है और उसे बिताकर जो 


ग्रहण होता है, वह ' अतिवेल” कहलाता है। 
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जगतमे भय होता है और खेती चौपट हो जातो 
है॥८६॥ जब एक ही मासमे चन्दरमा-सूरव-दोलोका 
ग्रहण हो तो राजाओंमें विरोध होता है तथा धन 
और वृष्टिका विनाश होता है॥८७॥ ग्रहण लगे 
हुए चन्द्रमा और सूर्यका उदय अथवा अस्त हो तो 
चे राजाओं और धनयॉका विनाश करनेवाले होते 
हैं। यदि चन्रमा और सूर्यका सर्वग्रास ग्रहण हो 
तो चे भूखमरी, रोग तथा अग्रिका भय उपस्थित 
करनेवाले होते हैं ॥ ८८॥ उत्तरायणमें ग्रहण हो तो 
ब्राह्मणों और क्षत्रियॉंकी हानि होती है तथा 
दक्षिणायनमें ग्रहण होनेपर अन्य वर्णके लोगोंको 
हानि पहुँचती है। सूर्य या चन्द्रमाके विम्बके 
उत्तर, पूर्व आदि भागमें यदि रहका दर्शन हो 
(स्पर्श देखनेमें आवे) तो बह क्रमश: ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूको हानि पहुँचाता है ॥८९॥ 
इसी तरह ग्रहणके समय ग्रासके और मोक्षके भी 
दस-दस भेद होते हैं; जिनकी सूक्ष्म गतिको 
देवता भी नहीं जान सकते, फिर साधारण 
ममुष्यॉकी तो बात हौ क्या है ॥९०॥ गितार 
ग्रहको लाकर उनके *चार' (गतिमान, स्पर्श और 
मोक्ष कालकी स्थिति)-पर विचार करना चाहिये। 
जिससे उन ग्रहोंडारा ग्रहणकालके शुभ और 
अशुभ लक्षण (फल)-को हम देख और जान 
सकें॥९१॥ अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि 
उस समयका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये अनुसंधान 
करे। धूम-केतु आदि तारोंका उदय और अस्त 
मनुष्योंके लिये उत्पातरूप होता है॥९२॥ वे 
उत्पात दिव्य, भौम और अन्तरिक्ष भेदसे तीन 
प्रकारके हैं। बे शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके 
फल देनेवाले हैं। आकाशे यज्ञको ध्वजा, अस्त्र- 
शस्त्र, भवन और बड़े हाथीके सदू तथा खंभा, 
त्रिशूल और अङकुश-इन वस्तुऑके समान जो 
केतु दिखायो देते हैं, उन्हें ' आन्तरिक्ष' उत्पात 





कहते हैं। साधारण तारके समान उदित होकर किसी 
नरे साथ केतु हो तो 'दिव्य' उत्पात कहा गया 
है। भूलोकसे सम्बन्ध रखनेवाले (भूकम्प आदि) 
उत्पातोंको *धौम' उत्पात कहते हैं॥९३-९४॥ 
केतुतारा एक होकर भी प्राणियोंको अशुभ फल 
देनेके लिये भिन्न-भिन्न रूप धारण करता है। 
जितने दिनोतक आकाशमें विविधरूपधारी केतु 
देखनेमे आता है, उतने ही मास या सौर वर्षोतक 
बह अपना शुभाशुभ फल देता है। जो दिव्य केतु 
हैं, वे सदा प्राणियोंको विविध फल देनेवाले होते 
है॥९५-९६॥ हस्व, चिकना और प्रसन्न (स्वच्छ) 
त रङ्गका केतु सुवृष्टि देता है। शीघ्र अस्त 
होनेवाला विशाल केतु अवृष्टि देता है॥९७॥ 
उन्द्रधनुषके समान कान्तिवाला धूमकेतु तारा अनिष्ट 
फल देता है। दो, हीन या चार रूपॉमें प्रकट 
त्रिशुलके समान आकारवाला केतु राष्ट्रका विनाशक 
होता है ॥९८॥ पूर्व तथा पश्चिम दिशामें सूर्य- 
सम्बन्धी केतु मणि, हार एवं सुवर्णके समान 
देदीप्यमान दिखायी दे तो उन दिशाओके राजाओंको 
हानि होती है ॥ ९९ ॥ पलाश, विम्बफल, रक्त और 
तोतेको चच आदिके समान वर्णका केतु अप्रिकोणमें 
उदित हो तो शुभ फल देनेवाला होता है। 
भूमिसम्बन्धी केतुऑकी कान्ति जल एवं तेलके 
समान होती है। वे भूखमरीका भय देनेवाले हैं। 
चन्द्रजनित केतुऑका वर्ण श्वेत होता है। वे 
सुभिक्ष और कल्याण प्रदान करेवा होते हैं॥ ९०१॥ 
हदण्डे उत्पन्न तथा तीन रंग और तीन अवस्थाओँसे 
युक्त धूमकेतु नामक पितामहजनित (आन्तरिक्ष) 
केतु प्रजाओँका विनाश करनेवाला माना गया 
है ॥ १०२ ॥ यदि इशानकोणमें श्वेतवर्णके शुक्रजनित 
केतु उदित हों तो चे अनिष्ट फल देनेवाले होते हैं। 
'शिखारहित एवं कनकनामसे प्रसिद्ध शनैश्वरसम्बन्धी 
केतु भौ अनिष्ट फलदायक हैं ॥ १०३ ॥ गुरुसम्बन्धी 
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केतुओंको विकच संज्ञा है। वे दक्षिण दिशामे 
प्रकट होनेपर भी अभीष्ट साधक माने गये हैं। 
उसी दिशामें सूक्ष्म तथा शुक्लवर्णवाले बुधसम्बन्धो 
केतु हों तो वे चोर तथा रोगका भय प्रदान 
करनेवाले हैं ॥ १०४॥ कामे प्रसिद्ध मङ्गल- 
सम्बन्धी केतु लाल रंगके होते हैं। उनकी आकृति 
सूर्यके समान होती है। वे भी उक्त दिशामे उदित 
होनेपर अनिष्टदायक होते हैं। आग्रिके समान 
कान्तिवाले अग्रिसम्बन्धी केतु विश्वरूप नामसे 
प्रसिद्ध हैं। वे अप्निकोणमें उदित होनेपर सुखद 
होते हैं ॥ १०५ ॥ श्याम वर्णवाले सूर्यसम्बन्धी केतु 
अरुण कहलाते हैं। वे पाप अर्थात्‌ दुःख देनेवाले 
होते हैं। रौछके समान रंगवाले शुक्रसम्बन्धी केतु 
शुभदायक होते हँ ॥ १०६ ॥ कृतिका तामे उदित 
हुआ धूमकेतु निक्ष हो प्रजाजनोंका नाश करता 
है। राजमहल, वृक्ष और पर्वतपर प्रकट हुआ केतु 
राजाओंका नाश करनेवाला होता है॥१०७॥ 
कुमुद पुष्पके समान वर्णवाला कौमुद नामक केतु 
सुभिक्ष लानेवाला होता है। संध्याकालमें मस्तकसहित 
उदित हुआ गोलाकार केतु अनिष्ट फल देनेवाला 
होता है॥ १०८॥ 

(कालमान--) आह दैव, मानव, पितर, 
सौर, सावन, चाद, नक्षत्र तथा बाहस्पत्य--ये नौ 
मान होते हँ ॥ १०९ ॥ इस लोकमें इन नी मानोमॅसे 
पाँचके ही द्वारा व्यवहार होता है। किंतु उन नबो 
मानोंका व्यवहारके अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ कार्य 
बताया जायगा॥ ११०॥ सौर मानसे ग्रहोंकी सब 
प्रकारकी गति (भगणादि) जाननी चाहिये । वर्षाका 
समय तथा स्त्रीके प्रसवका समय सावन मानसे 
हौ ग्रहण किया जाता है ॥ १११ ॥ वर्षोके भीतरका 
घटोमान आदि नाक्षत्र मानसे ही लिया जाता है। 
यज्ञोपवीत, मुण्डन, तिथि एवं वर्षेशका निर्णय 
तथा पर्व, उपवास आदिका निश्चय चान्द्र मानसे 








किया जाता है। बार्हस्पत्य मानसे प्रभवादि संवत्सरका 
स्वरूप ग्रहण किया जाता है॥ ११२-११३॥ उन- 
उन मानोकि अनुसार बारह महीनोंका उनका 
अपना-अपना विभिन्न वर्ष होता है । वृहस्पतिकी 
अपनी मध्यम गतिसे प्रभव आदि नामवाले साठ 
संवत्सर होते हैं ॥११४॥ प्रभव, विभव, शुक्ल, 
प्रमोद, प्रजापति, अङ्गिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, 
धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथी, विक्रम, वृष, 
चित्रभानु, सुभान, तारण, पार्थिव, व्यय, स्वित्‌, 
सर्वधारी, विरोधी, विकृत, खर, नन्दन, विजय, 
जय, मन्ध, दुर्मुख, हेसलम्ब, विलम्ब, विकारी, 
श्री, प्लव, शुभकृत्‌, शोभन क्रोधी, विश्वावसु, 
पराभव, प्लवङ्ग, कीलक, सौम्य, समान, विरोधकृत्‌, 
परिभावी, प्रमादी, आनन्द, राक्षस, अनल, पिङ्गल, 
'कालयुक सिद्धार्थ, रै, दु, दुभ, रधा, 
राक्ष, क्रोधन तथा क्षय--ये साठ संवत्सर जानने 
चाहिये। ये सभी अपने नामके अनुरूप फल 
देलेवाले हैं। पाँच वर्षाका युग होता है। इस तरह 
साठ संबत्सरॉमे बारह युग होते हँ ॥ ११५--१२१॥ 
उन युगेकि स्वामी क्रमशः इस प्रकार जानने चहिये-- 
विष्णु, बृहस्पति, इतर, लोहित, त्वषठ, आहियुण्य, 
हिर, विश्वेदेव, चन्द्रमा, इन्धि, अश्विनीकुमार तथा 
भग। इसी प्रकार युगके भीतर जो पाँच वर्ष होते है, 
उनके स्वामी क्रमशः आग्रि, सूर्य, चन्द्रमा, ब्रह्मा 
और शिव हैं॥१२२-१२३॥ 

संबत्सरके राजा, मरी तथा धान्येशरूप रेके 
बलाबलका विचार करके तथा उनकी तात्कालिक 
स्थितिको भी भलोधौति जानकर संवत्सरका फल 
समझना चाहिये॥ १२४॥ मकरादि छः राशियोंमें 
छः मासतक सूर्यके भोगसे सौम्यायन (उत्तरायण) 
होता है। वह देवताओंका दिन और कर्कादि छः 
राशियाँम छ: मासतक सूर्यके भोगसे दक्षिणायन 
होता है, वह देवताओंकी रात्रि है ॥ १२५॥ गृहप्रवेश, 


३२६ 


सि नारदपुराण 





विवाह, प्रतिष्ठा तथा यज्ञोपवीत आदि शुभकर्म 
'माष आदि उयणके मासोमे कले चाहिये॥ १२६॥ 
दक्षिणायनमें उक्त कार्य गर्हित (त्याज्य) माना 
गया है, अत्यन्त आवश्यकता हो तो उस समय 
पूजा आदि यजन करनेसे शुभ होता है'। माघसे 
दो-दो मासोंकी शिशिरादि छः लप होती हे ॥१२०॥ 
'मकर्से दो-दो राशियॉमे सूर्यभोगके अनुसार क्रमशः 
शिशिर, वसन्त और ग्रीष्म--ये तीन ऋलुएं उतरायणरमे 
होती हैं और कर्कसे दो-दो राशये सूर्यभोगके 
अनुसार क्रमशः वर्षा, शरद्‌ और हेमन्त--ये तोन 
ऋतु दक्षिणायनमें होतो हैं ॥ १२८ ॥ शुक्लपक्षकी 
प्रतिषदासे आमावास्यातक “चाळ मास' होता है। 
सूर्यकी एक संक्रान्तिसे दूसरी संक्रान्तितक ' सौर 
मास' होता है। तीस दिनोंका एक "सावन मास" 
होता है और चवर सब नक्षि उपभोगमें 
जितने दिन लगते हैं, उतने अर्थात्‌ २७ दिनॉका 
एक 'नाकषत्र मास' होता है ॥ १२९ ॥ मधु, माधव, 
शुक्र, शुचि, नभः, नभस्य, इप, उजं, सहाः, 
सहस्य, तप और तपस्ये चैत्रादि बारह मासाँकी 
सताए हैं। जिस मासकौ पौर्णमासी जिस नक्षसे 
युक्त हो, उस नक्षत्रके नामसे ही उस मासका 
जामकरण होता है। (जैसे जिस मासक पूर्णिमा 
चित्रा गक्षत्रसे युक्त होती है, उस मासका नाम 
*चैत्र' होता है और वह पौर्णमासी भौ उसी नामसे 
विख्यात होती है, जैसे चैत्री, वैशाखी आदि।) 
प्रत्येक मासके दो पक्ष क्रमशः देवपक्ष और 
पितृपक्ष हैं, अन्य विद्वान्‌ उन्हें शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष 
कहते हुँ॥१३०--१३२॥ वे दोनों पक्ष शुभाशुभ 
कार्योमें सदा उपयुक्त माने जाते हैं। ब्रह्मा, अग्नि, 





हिरि, विष्णु, गौरी, गणेश, यम, सर्प, चन्द्रमा, 
कार्तिकेय, सूर्य, इन्द्र, महेन्द्र, वासव, नाग, दुर्गा, 
दष्डधर, शिव, विष्णु, हरि, रवि, काम, शंकर, 
'कलाघर, यम, चन्द्रमा (विष्णु, काम और शिव)--ये 
सब शुक्ल प्रतिपदासे लेकर क्रमश: उनतीस 
'तिथियोंके स्वामी होते हैं। अमावास्या नामक 
'तिथिके स्वामी पितर माने गये हैं। 
(तिथियोँकी नन्दादि पाँच संज्ञा-- ) प्रतिपदा 
आदि तिथियोंकी क्रमशः नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता 
और पूर्णा-ये पाँच संज्ञाऐ मानी गयी हैं। पंद्रह 
तिथियोंमें इतकी तीन आवृत्ति करके इनका 
पृथक्‌-पृथक्‌ ज्ञान प्रा करना चाहिये। शुक्लपक्षमें 
प्रथम आवृत्तिकी (१, २, ३, ४, ५--ये) तिथियाँ 
अधम द्वितीय आवृत्तिकी (६, ७, ८, ९, १०-ये) 
तिथियां मध्यम और तृतीय आवृत्तिकी (११, १२, 
१३, १४, १५-ये) तिथियां शुभ होती हैं। इसी 
प्रकार कृष्णपक्षको प्रथम आवृत्तिकी नन्दादि तिथियाँ 
इष्ट (शुभ), दवितीय आवृत्तिकी मध्यम और तृतीय 
आवृत्तिकी अनिष्टप्रद (अधम) होती हैं। दोनों 
पक्षोंकी ८, १२, ६, ४, ९, १४-ये तिथियाँ 
पक्षस्श्र कही गयी हैं। इन्हें अत्यन्त रूक्ष कहा 
जया है । इनमें क्रमशः आरम्भकी ४, १४, ९, ९, 
२५ और ५ घडियाँ सब शुभ कार्यम त्याग देने 
योग्य हैं। अमावास्या और नवमीको छोड़कर 
अन्य सब विषम तिथियाँ (३, ५, ७, ११, १३) 
सब कायम प्रशस्त हैं। शुक्लपक्षको प्रतिपदा 
मध्यम है (कृष्ण पक्षकी प्रतिपदा शुभ है) । 
हमें तैल, अष्टमं मांस' चतुर्दशीमे कौर एवं 
पूर्णिमा और अमावास्ये स्त्रीका सेवन त्याग दे। 





६ 'सार्मशो॑मपीच्छान्त विवाहे केऽपि कोविदाः ।' 
कुछ विद्वान्‌ अगहनमें भी विवाह होना ठीक मानते हैं" इस मानयते अनुसार ' अगहन' में दक्षिणायन होनेपर 


भी विवाह हो सकता है। 


२. मांस तो सबके लिये सदा हो त्यान्य है, किंतु जो मांसाहारी है उन्हे भौ अह्टमोको तो मांस त्याग हो देना चाहिये। 


पूर्वधाग-दितीव पाद 





अमावास्या, पडी, प्रतिपदा, वासी, सभी पर्व और 
नवमी-इन तिथियोमे कभी दातीन नहीँ करना 
'चाहिये। व्यतीपात, संक्रान्ति, एकादशी, पर्व, रवि 
और मङ्गलवार तथा पट्टी तिथि और वैधूति- 
योगमें अध्यञ्जन (उबटन)-का निषेध है। जो 
भनुष्य दशमी तिथिमें आँवलेसे खान करता है, 
उसको पुत्रकी हानि उठानी पड़ती है | प्रयोदशीको 
ऑबलेसे खान करनेपर धनका नाश होता है और 
द्वितीयाको उससे खान कर्नेवालोके धन और पुत्र 
दोनॉका नाश होता है। इसमें संशय नहीं है। 
अमावास्या, नवमी और सतमी--इन तीन तिवियोंमे 


आँवलेसे खान करनेवालॉके कुलका विनाश होता 
है॥ १३३- १४४; हर 
जो पूर्णिमा दितमें पूर्ण चद्रमासे युक्त हो 


(अर्थात्‌ जिसमें त्रिके समय चन्द्रमा कलाहोन 
हो) वह पूर्णिमा 'अनुमती' कहलाती है और जो 
त्रि पूर्ण चद्धमासे युक्त हो वह 'राका' कहलाती 
ह) इसी प्रकार अमावास्या भी दो प्रकारको होती 
है। जिसमें चन्द्रमाकौ किंचित्‌ कलाका अंश शेष 
रहता है, वह 'सिनीवाली' कही गयी है तथा जिसमें 
चन्द्रमाकी सम्पूर्ण कला लुल हो जाती है, वह 
अमावास्या "कुहू" कहलाती है' ॥ १४५-१४६ ॥ 
(युगादि तिथियां ) कार्तिक शुक्लपक्षको 
नवमी सत्ययुगकी आदि तिथि है (इसी दिन 
सत्ययुगका प्रारम्भ हुआ था), वैशाख शुक्लपक्षकी 
पुण्यमयी तृतीया त्रेतायुगकी आदि तिथि है। 
माघकी अमावास्या द्वापरयुगकी आदि तिथि और 
भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी कलियुगकी आदि तिथि 





है। (ये सब तिथियाँ अति पुण्य देनेवाली कही 


गयो हैं) ॥ १४७-१ड८॥ 

(मन्वादि तिथियाँ) कार्तिकशुक्ला द्वादशो, 
आशचिनशुक्ला नवमी, चैत्रशुक्ला तृतीया, भाद्रपदशुवला 
ठृतीया, पौषशुक्ला एकादशी, आषाद्शुक्ला दशमी, 
'माघशुक्ला सतमी, भाट्रपदकृष्णा अष्टमी, श्रावणकी 
अमावास्या, फाल्युनकी पूर्णिमा, आषादकी पूर्णिमा, 
कार्तिकी पूर्णिमा, ज्येष्ठको पौर्णमासी और चैत्रकी 
पूर्णिमा-ये चौदह मन्वादि तिथियाँ हैं। ये सब 
तिथय मनुध्योकि लिये पितृकर्म (पार्बण-आआड)- 
में अत्यन्त पुण्य देनेवाली हँ ॥ १४९--१५१$॥ 

(गजच्छाया-योग--) भादेके' कृष्णपक्षकी 
(सुक्लादि मसे भाट्रकृष्ण और कृष्णादि क्रमसे 
आशिन कृष्ण पक्षकी) त्रयोदशीमे यदि सूर्य हस्त- 
नकं और चन्द्रमा मधे हो तो 'गजच्छाया' नामक 
योग होता है; जो पितरे पार्वणादि श्राद्ध कर्मं 
अत्यन्त पुण्य प्रदान कस्तेवाला है॥ १५२६ ॥ 

'किसो एक दिनमें तीन तिथियॉका स्पर्श हो 
तो क्षयतिथि तथा एक हो तिथिका तीन दिनमें 
स्पर्श हो तो अधिक तिथि (अधितिथि) होती है। 
ये दोनों ही निन्दित हैं। जिस दिन सूर्योदयसे 
सूरयास्तपर्यन्त जो तिथि रहती है, उस दिन वह 
“अखण्ड तिथि' कहलाती है। यदि सूर्ास्‍तसे पूर्व 
हो समाप होतो है तो वह “खण्ड तिथि' कही 
जाती है॥ १५३६१५४ -॥ 

( क्षणतिश्चिकधन-- ) प्रत्येक तिथिमें तिथि 
मालका पंदहवाँ भाग 'क्षणतिधि' कहलाता है। 
(अर्थात्‌ प्रत्येक तिथिमें उसी तिथिसे आरम्भ 
करके पंद्रह तिथियोंके अन्तभाँग होते हैं।) तथा 
उन क्षणतिथियोंका भी आधा क्षण तिथ्यर्ध (क्षण 





६. अमावास्या प्राय: दो दिन हुआ कस्ती है। उनमे प्रथम दिनकी “सिनीवाली' और दूसरे दिनको “कुट, होती 


है। चतुर्दशीयुक्ता अमावास्याका क्षय न हो तो बह सिनीवाली होतो है। 
२, अमावास्या मासकी दृष्टे यहाँ भादोंका कृष्णपक्ष कहा गया है। जहाँ पूर्णिमा मास माना जाता ह, 
हाँक लिये इस भादोंका अर्थ आश्विन समझना चाहिये। 


३२८ 


सशि कारदपुराण 





करण) होता है'॥ १५५३॥ 

(वारप्रकरण--) रवि स्थिर, सोम चर, 
मङ्गल क्रूर, बुध अखिल (सम्पूर्ण), गुरु लघु, 
शुक्र मूदु और शनि तीक्ष्ण धर्मवाला है। 

(बारॉमें तेल लगानेका फल-- ) जो मनुष्य 
रविवारको तेल लगाता है, वह रोगौ होता है। 
सोमवारको तेल लगानेसे कान्ति बढ़ती है। 
मङ्गलको व्याधि होती है। बुधको तैलाध्यङ्घसे 
सौभाग्यकी वृद्धि होती है । गुरुवारको सौभाग्यकी 
हानि होती है, शुक्रवारको भौ हानि होती है तथा 
शनिवारको तेल लगानेसे धन-सम्पत्तिकी वृद्धि 
होती है॥ १५६-१५८॥ 

(खि आदि बारका आरप्भकाल-- ) जिस 
समय लङ्काम (भूमध्यरेखापर) सूर्योदय होता है, 
उसी समयसे सर्वत्र रि आदि वारोंका आरम्भ 
होता है। उस समयसे देशान्तर (लङ्कोदयकालसे 
अपने उदय कालका अन्तर) और चरार्थ घटीतुल्य 
आगे या पीछे अन्य देशम सूर्योदय हुआ करता 
है ॥ १५९॥ जो ग्रह यलवान्‌ होता है, उसके वारमें 
जौ कोई भौ कार्य किया जाता है, वह सिद्ध हुआ 
करता है; किंतु जो ग्रह बलहीन (जातक-अध्यायमें 
कहे हुए बलसे रहित) होता है, उसके वारमें बहुत 
यत्न करनेपर भी कार्य सिद्ध नहीं होता है ॥ १६०॥ 





सोम, बुध, बृहस्पति और शुक्र सम्पूर्ण शुभ कायोमे 
'शुभप्रद होते हैं, अन्य वार (शनि, रवि और मङ्गल) 
कूर कर्ममें इष्टसिद्धिदायक होते हैं॥ १६१ ॥ 

सूर्यका वर्ण लाल है, चन्द्रमा गौर वर्णके हँ, 
मङ्गल अधिक लाल हुँ, बुधकी कान्ति दूर्वादलके 
समान श्याम है, गरका वर्ण सुवर्णके सदृश पीत 
है, शुक्र श्वेत और शनि कृष्ण वर्णके हैं; 
इसलिये उन ग्रहोंके वारॉमें इनके गुण और 
वर्णके अनुरूप कार्य ही सिद्ध एवं हितकर 
होते हैं। 

(निन्द मुहूर्त-) रविवारसे आरम्भ करके- 
रबिमें ७, ५, ४; सममे ६, ४, ७; मङ्गलमें ५, 
३, २; बुधमें ४, २, ५; गुरुवारमे ३, १, ८; 
शुक्रवारमें २, ७, ३ और शानिमें १, ६, ८-ये 
प्रहरार्ध क्रमशः कुलिक, उपकुलिक और वारवेला 
कहे गये हैं। इनका मान आधे पहरका समझना 
चाहिये॥ १६२-१६५॥ 

(प्रत्येक यां क्षणवार-कथन- ) जिस वासे 
क्षणवार जानना हो उस वारमें प्रथम क्षणवार उसी 
बारपतिका होता है। उससे छठे बारेशका द्वितीय, 
उससे भो छठेका तृतीय, इस प्रकार छठे-छठेके 
क्रमसे दिन-रातमें २४ क्षणवार (कालहोरा या होरा) 
होते हैं। एक-एक क्षणवारका मान ढाई-ढाई घटी 





१ जैले प्रतिपदाका भोगमान (आरम्पसे अन्ततक) ६० घडी है तो उस विधियों आरभे ४ घडी प्रतिपदा है, 
उसके बादकी ४ घड़ी द्वितीया है और उसके बादकी ४ घड़ी ततया है! इसी प्रकार आगे भौ चतुर्थी आदि सब 
तिथि प्राप्त होती है। इसी तरह ्वितौयायें भी द्वितोया आदि सब तिथियोँका भोग समझना चाहिये तथा तिथिं 
भी २-२ घड़ी क्षणकरणका मात समझता चाहिये | इसका प्रयोजन यह है कि जिस तिथियें जो कार्य शुभ या अशुभ 
कहा गया है, वह क्षणतिथिमें भी शुभ या अशुभ समझता चाहिये। जैसे चुर्दशोये क्षीर कराना अशुभ कहा गया 
है तो तृतीया आदि अन्य तिथियोमें भौ जब चतुर्दशी क्षणतिथिके रूपमै प्रात हो तो उसमें क्षीर कराना अशुभ होता 
है तथा चतम भो आवश्यक हो तो अन्य तिथिके भोगसमयम्मे शर करातेमें दोष नहीं समझा जायगा। विशेष 
आवश्यक शुभ कार्यमें हो तिथि और श्वणतिथिका विचार करना चाहिये। 

२.इससे सिद्ध होता है कि अपने-अपने सूर्केदवकालसे देशान्तर और चरार्धकाल आगे या पीछे वारप्रवेश 
हुआ करता है। 
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(या १ घंटा) है॥ १६६-१६७॥ 

(क्षणवारका प्रयोजन--) जिस वारमें जो 
कर्म शुभ या अशुभ कहा गया है, वह उसके 
क्षणवारमें भी उसौ प्रकार शुभ-अशुभ समझना 
चाहिये॥ १६७३ ॥ 

(नक्षत्राधिपति-कथन--) १ दल ( अश्विनो- 
कुमार), २ यम, ३ अग्नि, ४ ब्रह्मा, ५ चन्द्र, 
६ शिव, ७ अदिति, ८ गुरु, ९ सर्प, १० 
११ भग, १२ अर्यमा, १३ सूर्य, १४ विश्वकर्मा, 
१५ वायु, १६ इन्द्र और आप्रि, १७ मित्र, १८ 
इन्द्र, १९ राक्षस (नि्ऋति), २० जल, २१ 
विश्वेदेव, २२ ब्रह्मा, २३ विष्णु, २४ बसु, २५ 


वरुण, २६ अजैकपाद, २७ अहिर्बुध्य और २८ 
'पूषा-ये क्रमशः (अभिजित्सहित) अश्विनी 
आदि २८ चक्षत्रोंके स्वामी कहे गये 
हुँ॥१६८--१७०॥ 

(नक्षत्रोके मुख--) पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, 
पूर्व भाद्रपद, मघा, आश्लेषा, कृतिका, विशाखा, 
भरणी, मूल-ये नौ नक्षत्र अधोमुख (नीचे 


पितर, | मुखवाले) हैं। इनमें बिलप्रवेश (कुआं, भूविवर 


या पाताल आदियें जाना), गणित, भूतसाधन, 
लेखन, शिल्प (चित्र आदि) कला, कुआं खोदना 
तथा गाडे हुए धनको निकालना आदि सब कार्य 
सिद्ध होते हैं॥ १७१-१७२॥ 





१. दिन-रतमें होत जानेका चक्र- 

















|| | सम [माल [बुथ | कु | शुक शि 
१ | सोम | बाल जु | शुक | शति 
३ | कण | की | प लत | बहत इ | 
३ | ३ | क र |च | खय मङगल 
+ जूर | यु कि | क | शे | प 
५ | कर | एद मूल | ३९ | भर | शक 
६ | युर | युक | श्त रबि | चूण | झू 
है चुर |. कः `|. काः क की | चष 

& रबि जूल कु [कु शक शि 
१ | शक | रति | सि जूक | हुए | एर 
टु | इ | क | क |च | जल 
श्र | पी 0 1 शुक | शि रवि 
१२ | शति | एवि | सूत | झुर | प | फू 
७ | युष | शुक | शी | रथ जूर | इ 
९४ | त | भुर | यर |फ | स्त | ए 

७ | पवि मजल [कु | गुर | रुक | शरि 
स | छ | की | पी डा | न्यत कु | पु 
७ | इ | क |च | | षे कल 
७ | चे | मुल एज | कर | रत | श 
हर गल भुर | शुक 
01 |= |ॐ | | ॐ | = | इ 
२६ | मत | दृष | गुर एक | शुनि | रवि 

रर | रि | सन | जुल यु | गुर | शुक | शी 
२३ | शुरु | शति | रवि सौ | अबुल | बुध | गुर 
२४ | बुध | गुरु | शु |रुनि | रान | सोम | महल 











क्षणवार (सोर) जाननेका प्रकार यह है कि जिस दिन हरि (अणवार)-का विचार करना हो, उस दिनका 
प्रथप घंटा उसो दिनका श्षणवार होता है । इससे आगे उससे छठे-छठे दिनका क्षणवार समझे। जैसे रविवारमे 
वार्रवेश-कालसे पहला घंटा रविका, दूसरा घंटा रविसे छठे शुक्रका, तीसरा घंटा शुकसे छठे बुधका इत्यादि क्रमसे 


ऊपर चक्रमें देखिवे। 
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सि नारदपुराण 





अनुराधा, मृगशिरा, चित्रा, हस्त, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, 
रेवती, अश्विनी और स्वाती-ये नौ नकषतर तिवक 
(सामने) मुखवाले हैं। इनमें हल जोतना, यात्रा 
कला, गाडी बनाना, पत्र लिखकर भेजना, हाथी, उँट 
आदिकी सवारी करना, गदहे, बैल आदिसे चलनेवाले 
र॒थ बनाना, नौकापर चलना तथा भैंस, घोडे आदि- 
सम्बन्धी कार्य कले चाहिये॥ १७३-१७४॥ 
रोहिणी, श्रवण, आद, पुष्य, शतभिषा, धनदा, 
उत्तराफाल्युनी, उत्तरापाढू तथा उत्तर भादपद-ये नौ. 
नक्षत्र ऊर्ध्वमुख (ऊपर मुखवाले) कहे गये हैं। 
इनमें राज्याभिषेक, मङ्गल (विवाहादि)-कार्य, 
'गजारेहण, ध्वजागेपण, मदद माण, तरण (फाटक) 
बनाना, बगीचे लगाना और चहारदीवारी बनवाना 
आदि कार्य सिद्ध होते है ॥ १७५-१७६॥ 
(नक्षतरॉकी श्रुवादि संज्ञा--) रोहिणो, उत्तरा 
फाल्गुनी, उततरापाढ़ और उतर धाद्रपद--ये धुबनामक 
नक्षत्र हँ। हस्त, अधिनी और पुष्य--यै बिप्रसंजक 
हैं। विशाखा और कृतिका-ये दोनों साधारणसंजक 
है। धनि, पुनर्वसु, शतभिषा, स्वाती और श्रवण--ये 
चरं हँ। मृगशिरा, अनुराधा, चित्रा तथा रेबती--ये 
मुदुनामक नक्षत्र हँ। पूर्वाफाल्गुनी, पूवा पूर्व 
भाद्रपद और भरणी--ये उग्रसंज्क नक्षत्र हैं। मूल, 
आर्द्र, आश्लेषा और ज्येष्ठा-ये तौक्ष्णनामक नक्षत्र 
है) ये सब अपने नामके अनुसार हो फल देते हैं 
(इसलिये इन नक्ष इनके नामके अनुरूप ही 
कार्य करने चाहिये) ॥ १७७-१७८ ३॥ 
((कर्णवेध-मुर्त- ) चित्रा, पुरव श्रवण, हस्त, 
रेवती, अश्विनी, अनुराधा, धनिष्ठा, मृगशिरा और 
पुष्य-इन नक्षत्रम कर्णवेध हितकर होता है। 
(हाथी और घोडे सम्बन्धी कार्य) 
अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा 
और स्वाती-इनसें तथा स्थिरसंज्ञक नक्षत्रे 
हाथीसम्बन्धी सब कृत्य करने चाहिये; तथा 


उन्हा नक्षजोमे घोड़ेके भो सब कृत्य शुभ होते 
हैं; किंतु रविवारको इन कृत्योंका त्याग कर 
देना चाहिये ॥ १७९-१८१॥ 

(अन्य पशुकृत्य-- ) चित्रा, शतभिषा, रोहिणी 
तथा तोनों उत्तरा-इन नक्षज्रोमें पशुओंको कहाँसे 
जलाना या ले जाना शुभ है। परंतु अमावास्या, 
अष्टमी और चतुर्दशीको कदापि पशुओंका कोई 
कृत्य नहीं करना चाहिये॥१८२॥ 

(प्रधम हलप्रवाह-हल जोतना--) मूद, 
धुव, क्षिप्र और चरसंज्ञक नक्षत्र, विशाखा, मघा 
और मूल--इन नक्ष बलो प्रथम बार हल 
जोतना शुभ होता है । सूर्य जिस नक्षतरमे हो, उससे 
(छले नक्षसे तीन नक्षत्र हलके आदि (मूल)- 
में रहते हैं। इनमें प्रथम बार हल जोतने-जुतानेसे 
अलका नाश होता है। उसके आगे तीन नक्षत्र 
हलके अग्रभागमें रहते हैं। इनमें हल जोतनेसे 
बृद्धि होती है। उससे आगेके पाँच नक्षत्र उत्तर 
पामे रहते हैं, इनमें लक्ष्मप्रासि होती है। तीन 
शूलॉमें चौ नक्षत्र रहते हैं; इनमें हल जोतनेसे 
कृषककी मृत्यु होती है। उससे आगे पाँच 
नक्षत्रोमे सम्पत्तिकी वृद्धि होती है; फिर उससे 
आके तीन नक््रोमे प्रथम बार हल जोते श्रेष्ठ 
फल प्राह होते हँ ॥ १८३--१८५॥ 

(बीज-बपन--) मृदु, धुव और क्षिप्रसंज्क 
नक्षत्र, मघा, स्वाती, धनिष्ठा और मूल-इनमें 
धान्यके बोज जोन श्रेष्ठ होता है। इस बीज- 
वपनमें राहु जिस नक्षत्रम हो, उससे तीन नक्षत्र 
'लाङ्गल-चक्रके अग्रभागमें रहते हैं। इन तीनों 
बौज-वपनसे धान्यका नाश होता है। उससे 
आगेके तीन नक्षत्र गलेमें रहते हैं, उनमें बीज- 
बपनसे जलकी अल्पता होती है। उससे आगेके बारह 





अक्षत उदस्में उनमें बीज बोनेसे धान्यकी 
वृद्धि होती है। उससे आगेके चार नक्षत्र लाङ्गलमे 
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रहते हैं, इनमें निस्तण्डुलत्व होता है (अर्थात्‌ 
धानमें दाने नहीं लगते, केवल भूसीमात्र रह जाती 
है)। उससे आगेके पाँच नक्षत्र नाभिमें रहते हैं, 
इनमें प्रथम बीज-वपनसे अप्रिभव प्रात होता है। 
इस चक्रका विचार बीज-वपनमें अवश्य करना 
चाहिये॥ १८६--१८८॥ 

((रोगविमुक्तका खान-- ) स्थिरं, रु 
आश्लेषा, रेवती, मघा और स्वाती--इन नक्षत्रॉमें 
तथा सोम और शुक्रके दिन रोगमुक्त पुरुषको 
पहले-पहल खान नहीं करना चाहिये॥ १८९॥ 

(बृत्यारम्भ- ) उतराफाल्गुनी, उतराषाद्‌, उत्तर 
भद, अनुराधा, येष्ठा, निष्ठ, शतभिषा, पुष्य, 
हस्त और रेवती--इन क्षो नृत्यारम्प (नाट़्- 
विद्याका प्रारम्भ) उत्तम कहा गया है ॥१९०॥ 

रेवतीसे छः नक्षत्र पर्वा्धयोगी, आद्रसि बारह 
नक्षत्र मध्ययोगी और धनिष्ठासे नौ नक्षत्र परा्धयोगी 
है। इनमेसे पूर्वयोगीमे यदि वर और कन्या-दोनेकि 
नक्षत्र पड़ते हों तो स्त्रीका स्वामीमें अधिक प्रेम 
होता है। मध्ययोगीमेँ हों तो दोनॉमें परस्पर 
समान प्रेम होता है और परार्धयोगीमे दोनोंके 
नक्षत्र हों तो स्त्रीमें पतिका अधिक प्रेम होता 
है॥१९९ १॥ 

(बृहत, सम और अधम नक्षत) शतभिषा, 
आर्द्र, आश्लेषा, स्वाती, भरणी और ज्येष्ठ-ये 
छः नक्षत्र जघन्य (अधम) कहे गये हैं ध्रवसंज़क, 
पुनर्वसु और विशाखा-ये नक्षत्र वृहत्‌ (श्रेष्ठ) 
कहलाते हैं तथा अन्य नक्षत्र समसंजक हैं। इनका 
बिंशोपक मान क्रमश: ३०, ९० और ६० घड़ी 
कहा गया है'॥१९२-१९३॥ यदि द्वितीया तिथिको 





बृहत्संज्ञक नक्षत्रमें चन्द्रोदय हो तो अन्नका भाव 
सस्ता होता है। समसंज्ञक नक्षत्रमें चन्द्रदर्शन हो 
तो अन्नादिके भावमें समता होती है और जघन्यसंज्ञक 
नक्षत्रम चन्द्रोदय हो तो उस महीनेमेँ अन्नका भाव 
महँगा हो जाता है॥१९३६॥ 

(यात्रा करनेवालेको जय तथा पराजय देनेवाले 
जक्षत्र-) आश्विनी, कृतिका, मृगशिरा, पुष्य, 
मूल, चित्रा, श्रवण, तोनों उत्तर, पूर्वाफाल्गुनी, 
मघा, विशाखा, धनिष्ठा-इतने नक्षत्र कुलसंज्ञक 
हैं। रोहिणो, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, स्वाती, रेवती, हस्त, 
अनुराधा, पूर्व भादपद, भरणी और आश्लेषा-ये 
नक्षत्र अकुलसंजक हैं। शेष नक्षत्र कुलाकुलसंज्ञक 
हैं। इनमें कुलसंज्ञक नक्षत्रम विजयकी इच्छासे 
आता कराले राजाकी पराजय होती है। अकुलसंडक 
नक्षत्रे यात्रा करनेसे वह निश्चय हौ शत्रुपर 
विजय प्रास करता है और कुलाकुलसंज्ञक नक्षतरोमे 
चदथ यात्रा करनेपर शजुआँके साथ सन्धि होती 
है। अथवा यदि युद्ध हुआ तो भी दोनॉम समानता 
सिद्ध होतो है (किसी एक पक्षकी हार या जीत 
नही होती)॥ १९४-१९७६ ॥ 

(त्रिपुष्कर, द्विपुष्कर योग-- ) रवि, शनि या 
मङ्गलवारमेँ भद्रा, (२, ७, १२) तिथि तथा विषम 
'चरणवाले नक्षत्र (कृतिका, पुनर्वसु, उत्तर फाल्गुनी, 
विशाखा, उत्तराषाद और पूर्व भाद्रपद) हों तो 
(इन तीनौँके संयोगसे) “त्रिपुष्कर' नामक योग 
होता है। तथा उन्ह रवि, शनि और मङ्गलवार 
एवं भद्रा तिथियोंमें दो चरणवाले नक्षत्र (मृगशिरा, 
चित्रा और धनिष्ठ) हों तो 'द्विपुष्कर' योग होता 
है। त्रिपुष्करयोग त्रिगुणित (तीन गुने) और 








द. दातवे किसी भो नक्षत्रका ५६ पटोले कम और ६६ घटोसे अधिक काल-मान नही होता । यहाँ जो बृहत्‌ 
संज्ञक नक्षप्रॉका ९० घटी (४५ मुहूर्त), समसंज्ञक नक्षत्रका ६० घटी (३० मुहूर्त) और जघन्यसंज्षक क्षत्रॉका 


३० घटी (१५ मुहूर्त) समय बताया गया है, वह क्रमशः सस्ती, 
२-३. अन्य संहितामें घनिष्ठा नक्षत्र अकुला, ज्येष्ठा 


और महँगीका सूचक है। 
कुलां और मूल कुलाकुलगणमें लिया गया है 








डकर 


सिम नारदपुराण 





दिपुष्करयोग द्विगुणित (दुगुने) लाभ और हानिको 
देनेवाले हैं। अतः इनमें किसी वस्तुको हानि हो 
तो उस दोषको शान्तिके लिये तोन गोदान या 
तीन गौओंका मूल्य तथा द्विपुष्कर दोषको 
शान्तिके लिये दो गोदान या दो गौओंका मूल्य 
ब्राह्मणोंको देता चाहिये। इससे उक्त (तिथि, 
वार और) नक्षत्र-सम्बन्धी दोषका निवारण हो 
जाता है॥ १९८-१९६॥ 

(पुष्य नक्षत्रकी प्रशंसा- ) पापप्रहसे विद्ध या 
युक्त होनेपर भी पुष्य नक्षत्र बलवान्‌ होता है और 
विवाह छोड़कर वह सब शुभ कर्मं अभीष्ट फल 
देनेवाला है॥२०६॥ 

(क्षोमं योग-ताराऑकी संख्या-- अधिनी 
आदि (अभिजित्सहित) अद्टाईस नक्षत्रोम क्रमशः 
३, ३, ६, ५, ३, १, ४, ३, ५, ५, २, २. ५, १. 
१, ४, ४, ३, ११, २, २, ३, ३, ४, १००,२, 
२ और ३२ योगताराएँ होती हैं। अपने-अपने 
(आकाशीय विभागमें जो अनेक ताराऑका पुञ्ञ 
होता है, उसमें जो अत्यन्त उहल (चमकीली) 
तार दीख पड़ती हैं, वे हो योगताराएँ कहलाती 
है॥२०१-२०३॥ 

(नक्षसे वृकषोकी उत्पत्ति-- ) जितने भौ वृष 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ वृक्ष हैं उनकी उत्पति अचिनीसे हुई 
है। भरणीसे यमक (जुड़े हुए दो) वृक्ष, कृत्तिकासे 
उदुम्बर (गूलर), रोहिणीसे जामुन, मृगशिरासे 
खैर, आदरास काली पाकर, पुतर्वसुसे बाँस, पुष्यसे 
पीपल, आश्लेपासे नागकेसर, मचासे बरगद पूर्वा- 
फाल्गुनौसे पलाश, उत्तराफालगुनीसे स्राक्षका वृक्ष, 
हस्तसे अरिष्ट (रीठीका वृक्ष), चित्रासे श्रोवृक्ष 
(बेल), स्वातीसे अर्जुन वृक्ष, विशाखासे विकडूत 
(जिसकी लकडोसे कलछियां बनती हैं), अनुराधासे 
बकुल (मौलश्री), येष्ठा विष्टिवृक्ष, मूलसे सर्ज 
(शालका वृक्ष), पूर्वाषाढ्से वञ्जल (अशोक), 





उतराषाङ्से कटहल, त्रवणसे आक, धनिछसे शमोवृक्ष, 
शतभिषासे कदम्ब, पूर्व भाद्रपदसे आम्रवृक्ष, उत्तर 
भाट्रपदसे पिचुमन्द (नौमका पेड़) तथा रेवतीसे 
'महुआकौ उत्पति हुई है। इस प्रकार ये नक्षतरसम्बन्धी 
वृक्ष कहे गये हैं॥ २०४--२१०॥ 

जब जिस नक्षत्रमे शनै विद्यमान हो, उस 
समय उस नक्षत्र-सम्बन्धी वृक्षका यत्रपूरवक पूजन 
करना चाहिये॥ २११३॥ 

(योगोके स्वामी--) यम, विश्वेदेव, चन्द्र, 
ब्रह्म, गुरु, चन्द्र, इन, जल, सर्प, अग्नि, सूर्य, भूमि, 
स्ट, ब्रह्मा, वरुण, गणेश, सर, कुबेर, विश्वकर्मा, 
भित्र, षडानन, सावित्री, कमला, गौरी, अश्चिनीकुमार, 
पितर और अदिति-ये क्रमशः विष्कम्भ आदि 
सतस योगेकि स्वामी हैं॥ २१२६ ॥ 

(नदय योग--) वैधृति और व्यतीपात--ये 
दोनों महापात हैं, इन दोनोंको शुभ कायोमें सदा 
त्याग देना चाहिये। परिघ योगका पूर्वार्ध और 
चज्जयोगके आरम्भकी तीन घडया, गण्ड और 
अहिगण्डकी छः घडी, व्यापात योगकी ९ घड़ी 
और शूल योगकी ५ भड़ी सब शुभ कार्यामे 
निन्दि हं 

(खार्जूरचक्र-- ) इन नौ निन्य योगं (वैधृति, 
व्यतीपात, परिध, विष्कम्भ, बज़, गण्ड, अतिगण्ड, 
ज्याघात और शूल)-में क्रमशः पुनर्वसु. मृगशिरा, 
मघा, आश्लेषा, आश्चिनी, मूल, अनुराधा, पुष्य 
और चित्रा-ये नी मूर्धा (मस्तक)-के नक्षत्र माने 
गये हैं। एक ऊध्वरेखा लिखे, फिर उसके उपर 
तेरह तिरछौ रेखा अङ्कित करे। यह 'खारजूरचक्र' 
कहलाता है। इस चक्रमें ऊपर कहे हुए निन्य 
बोगॉमें उनके मूर्घगत नक्षत्रको रेखाके मस्तकके 
[ऊपर लिखकर क्रमशः २८ नक्षत्रोको लिखे। इसमें 
यदि सूर्य और चन्द्रमा एक रेखामें विभिन्न भागमें 
पड तो उन दोनोंका परस्परका दृष्टिपात 'एकार्गल' 


'पूर्वधाण-द्वितोव पाद 


३३३ 





दोष कहलाता है, जो शुभकार्य त्याज्य है, परंतु 
यदि सूर्य और चन्द्रमामे कोई एक अभिजिते हो 
तो वेध-दोष नहीं होता है ॥२१३-२१७२४ 

(प्रत्येक योगमें अन्तभोंग--) १२ पलरहित 
२ घड़ीके मानसे एक-एक योगमें सत्ताईस योग 
चीतते हैं ॥२१८३॥ 

(करणके स्वामी और शुभाशुभ-विभाग-- ) 
झर, ब्रह्मा, मित्र, विश्वकर्मा, भूमि, हरितप्रिया 
(लक्ष्मी), कौनाश (यम), कलि, स्ट, सर्प तथा 
मरुतू-ये ग्यारह देवता, क्रमशः बव आदि (बव, 
'बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्ट, शकुनि, 
चतुद, नाग और किंस्तुप्न-इन) ग्यारह करणेकि 
स्वामी हैं। इनमें बवसे लेकर छ: करण शुभ होते 
ह) किंतु 'विष्टि' नामक करण क्रमसे आया हो या 
'विपरीतक्रमसे, किसी भी दशामें वह मज़लकार्यमे 
शुभ नहीं है॥२१९-२२० ई ॥ 

(विष्के अ्ॉमे घटी और फल-- ) विष्टिके 
मुखमें पाँच घटी, गलेमें एक, हदयमे ग्यारह, 
जाभिमें चार, कटिमें छः और पुच्छमें तीन 
'घड़ियाँ होती हैं। मुखकी घड़ियोंमें कार्य आरम्भ 
केसे कार्यकी हानि होती है। गलेकी घड़ोयें 
मृत्यु, हृदयकी घड़ीमें निर्धनता, कटिकौ घड़ीमें 
उन्मत्तता, नाभिकी घड़ीमें पतन तथा पुच्छकी 
घडीमें कार्य करनेसे निश्चय हो विजय (सिद्धि) 
प्राप्त होती है। भद्राके बाद जो चार स्थिर 
करण हैं, वे मध्यम हैं, विशेषतः नाग और 
चतुष्पद॥ २२१-२२३॥ 

(मुहुत-कथन--) दिलमें क्रमशः स्ट सर्च, 
मित्र, पितर, यसु, जल, विश्वेदेव, विधि (अभिजित्‌), 
गहा, इ, इनद्राग्रि, राक्षस, वरुण, अर्यमा और 





भग- ये पंद्रह मुहूर्त जाने चाहिये  रात्रिमे शिव, 
अजपाद, अहिर्बुध््य, पूषा, अश्विनीकुमार, यम 
आग्रि, ब्रह्मा, चन्द्रमा, अदिति, बृहस्पति, विष्णु, 
सूर्य, विश्वकर्मा और वाबु-ये क्रमशः पं मुहूर्त 
व्यतीत होते हुँ। दिनमानका पंदरहवाँ भाग दिनके 
मुहूरतका मान है और रात़िमानका पं्रहवों भाग रात्रिक 
मुहूरतका मान समझना चाहिये; इनसे दिन तथा रात्रिम 
क्षण-नक्षत्रका विचार करें ॥ २२४-२२६३॥ 

(रें निन्द मुहू्त-- ) रविवारको अर्यमा, 
सोमवारको ब्राह्म तथा राक्षस, मङ्गलवारको पितर 
और आप्रि, बुधवारको अभिजित , गुरुवारको राक्षस 
और जल, शुक्रवारको ब्राहा और पितर तथा शनिवारको 
शिव और सर्प मुहूर्त निन्ध माने गये हैं; इसलिये 
इन्हें शुभ कायो त्याग देना चाहिये ॥ २२७-२२८॥ 

(मुका विशेष प्रयोजन--) जिस-जिस 
नक्षत्रम यतरा आदि जो-जो कर्म शुभ या अशुभ 
कहे गये हैं; वे कार्य उस-उस नक्षत्रके स्वामीके 
मुहूरतमे भी शुभ या अशुभ होते हैं। ऐसा समझकर 
उस मुहूर्तमें सदा वैसे कार्य करने या त्याग देने 
चाहिये॥२२९॥ 

( भूकम्पादि संज्ञाऑसे युक्त नक्षत्र-) सूर्य 
जिस नक्षत्रमे हो, उससे सातवें नक्षत्रकी भूकम्प, 
पाचवी विद्युत्‌, आठवेंकी शूल, दसवेंकी अशनि, 
अठारहवेंकी केतु, पंद्रहवेंकी दण्ड, उन्नीसवेकी 
उल्का, चौदहवेंकी निर्घातपात, इक्षीसवेंकी मोह, 
बाईसवेंकी निर्घात, तेईसवेंकी कम्प, चौबीसवेंकी 
कुलिश तथा पचौसवेंकी परिवेष संज्ञा समझनी 
चाहिये; इन संज्ञाओँसे युक्त चन्दर-नक्तरोमे शुभ 
कर्म नहीं करने चाहिये॥ २३०-२३२६ ॥ 

सूर्वके नक्षत्रसे आश्लेषा, मघा, चित्रा, अनुराधा, 








१. उदाहरण--जिस समय जका मुहूर्त हो, उस समय उसका कषण-तक्ष होता है। जैसे-दिनमें नो मुहूर्त 
झाका है और दिनमान ३० घटका है तो १६ घटके बाद १८ घड़ौतक ज्द्माजोके हो नक्षत्र (रोहिणो)-को क्षण- 
नक्षत्र समझना चाहिये। इसलिये दिते नदम मुहर "का या “ैहिण' कहलाता है, जो आं बे माना गया है। 


३३४ 
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रेवती तथा अवणतककी जितनी संख्या हो, उतनी 
ही यदि अश्विनीसे चन्दर-नकषत्रतककी संख्या हो 
तो उसपर दुष्टयोगका सम्पात अर्थात्‌ स्टक प्रचण्ड 
अस्त्रका प्रहार होता है। अतः उसका नाम 
*चण्डोशचण्डायुध' योग है । उसमें शुभ कर्म नही 
करना चाहिये ॥ २३३-२३४ ॥ 

(क्रकचयोग-- ) प्रतिपदादि तिथिको तथा 
रवि आदि बारकी संख्या मिलानेसे यदि १३ हो 
तो बह क्रकचयोग होता है जो शुभ कार्वे 
अत्यन्त निन्दित माना गया है॥ २३५ -॥ 

(संबर्तयोग-- ) रविवारको सौ और बुधवारको 
प्रतिपदा हो तो 'संवर्तयोग' जानना चाहिये। यह 
शुभ कार्यको नष्ट करनेवाला है॥२३६ ३॥ 

(आनन्दादि योग-- ) १ आनन्द, २ कालदण्ड, 
३ धूम्र, ४ धाता, ५ सुधाकर (सौम्य), ६ ध्वाङ्क्ष, 
७ केतु, ८ श्रीवत्स, ९ ब्र १० मुद, ११ छत, १२ 
मित्र, १३ मानस, १४ पद्य, १५ लुम्ब, १६ उत्पात, 
१७ मृत्यु १८ काण, १९ सिद्धि, २० शुभ, २९ 
अभृत, २२ मुसल, २३ अन्तक (गद), २४ कुञ्जर 
(मातङ्ग), २५ राक्षस, २६ चर, २७ सुस्थिर और २८ 
चर्धमान-ये क्रमशः पठित २८ योग अपने-अपने 
जामके समान ही फल देनेवाले कहे गये हैं। 

(उन योगोंको जाननेकी रीति-- ) रविवारको 
अश्विनी नक्षत्रसे, सोमवारको मृगशिरासे, 
मङ्गलवारको आस्लेपासे, बुधवारको हस्तसे, 
गुरुवारको अनुराधासे, शुक्रवारको उतराषाढ्से 
और शनिवारको शतभिपासे आरम्भ करके उस 
दिके नक्षत्रतक गणना करनेपर जो संख्या हो, उसी 
संख्यावाला योग उस दिन होगा' ॥ २३७-२४१॥ 





(श्लद्धियोग-- ) रविवारको हस्त, सोमवारको 
मृगि, मङ्गलवारको आश्विनी, बुधवारको अनुराधा, 
'दृहस्पतिवास्को पुष्य, रासो रेवती और शनिवारको 
रोहिणी हो तो सिद्धयोग होता है ॥ २४२ $॥ 

रवि और मङ्गलवारको नन्दा (१। ६। ११), 
शुक्र और सोमवारको भद्रा (२। ७। १२), 
बुधवारको जया (३। ८। १३), गुरुवारको रिक्ता 
(४।९। १४) और शनिवारको पूर्ण (५। १०। १५) 
हो तो मृत्युयोगर होता है। अतः इसमें शुभ कर्म 
न करे॥ २४३ ई॥ 

€शिद्धयोग--) शुक्रवारको नन्दा, बुधवारको भर, 
मङ्गलवारको जया, शनिवारको रिका और स्वारको पूर्ण 
हिचि हो तो 'सिद्धयेग' कहा गया है॥ २४४ १॥ 

(दण्थयोग--) सोमवारको एकादशी, गुरुवारको 
छ, बुधवारको ठृतीया, शुक्रवारको अष्टमी, शनिवारको 
नवमी तथा मङ्गलवारको पञ्जमौ तिथि हो तो 
"दशथयोग' कहा गया है॥ २४५-२४६॥ 

(रोके जन्यनक्षत्र--) रविवारको भरणी, 
सोमवारको चित्रा, मङ्गलवारको उत्तरापढ़, बुधवारको 
निष्ठ, गुरुवारको उततराफाल्गुनी, शुक्रवारको ज्येष्ठा 
और शनिवारको रेवती-ये क्रमशः सूयाँदिग्रहाके 
जन्मनक्षत्र होनेके कारण शुभ कार्यक विनाशक 
होते हैं ॥ २४७ ३॥ 

यदि रवि आदि वें विशाखा आदि चार-चार 
नाहं अर्थात्‌ रविवास्के विशखासे, सोमको पूवप, 
मगल धने बुधको सवस, गुस्वास्के रेहिणीसे, 
कुलो पुष्यसे और शनिको उत्तरा फाल्गुनीसे चार- 
चार नकर हों तो क्रमशः उत्पाद, मृत्य काण तथा 
सिद्ध नामक योग कहे गये हैं॥ २४८६ ॥ 





१, संल उदाहरण 





रवा आश्वितो हो तो आनन्द भरनो हो तो कालदण्ड इत्याटि। सोमवारको 


मृगशिरा हो तो आनन्द, आदं हो लो कालदण्ड। ऐसे हो मङ्गलादि वारे कथित आशलेषादिसे गिनकर योगॉका 


तिय करता चाहिये। 


२.अन्य संहिताओंमें इसका नाम मृत्युयोग आया है, 


इसलिये बैसा लिखा गया है। मूलमें कोई संज्ञा न देकर 


झनै अशुभ बताया है और इनमे शुभ कर्मको त्यान्य कहा है। 


पूर्वभाग-दितीय पाद 


३३५ 





(पदि) ये जो ऊपर तिथि और वासके 
संयोगसे तथा वार और नक्षत्रके संयोगसे अनिष्टकास्क 
योग बताये गये हैं, वे सब हूणेके देश-भारतके 


पचित भागे, बंगालमे और नैपालदेशमे हो त्याच्य 
है। अन्य देशेमे ये अत्यस शा है॥ २४९६ ७ 


(सूर्यसंकान्तिकथन--) रवि आदि काते 


सूर्यकी संक्रान्ति होनेपर क्रमशः घोरा, धवं, 


महोदरी, मन्दा, मन्दाकिनी, मिश्रा तथा राक्षसो--ये 
संक्रान्तिके नाम होते हैं। उक्त घोरा आदि संक्रान्तिया 


क्रमशः शूद्र, चोर, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, गौ 
आदि पशु तथा चारों वर्णोसे अतिरिक्त मनुष्योंको 
सुख देनेवाली होती हैं। यदि सूर्यको संक्रान्ति 
पूर्वाहमें हो तो चह कषत्रियोंको हानि पहुँचाती है 
मध्याहमें हो तो ब्राह्मणोंको, अपराहमें हो तो 
वैश्पोंको, सूरयास्त-समयमें हो तो शूको, रात्रिके 
प्रथम प्रहरमें हो तो पिशाचोंको, द्वितीय प्रहरमे हो 
तो निशाचराँको, तृतीय प्रहरमे हो तो नाट्यकारोंको, 
चतुर्थ प्रहर हो तो गोपालकॉंको और सूर्योदय- 
समयमे हो तो लिङ्गधारियाँ (वेशधारी बहुरूपियों 


'पाखण्डियों अथवा आश्रम या सम्प्रदायके चिह धारण 


कणेवालो) को हानि पहुँचाती है॥ २५०-२५३३ ॥ 
यदि सूर्यकौ मेष-संक्रान्ति दिनमें हो तो 


संसारमें अनर्थ और कलह पैदा करनेवाली है। 


रात्रिमे मेष-संक्रान्ति हो तो अनुपम सुख और 

सुभिक्ष होता है तथा दोनों संध्याओंके समय हो 

तो वह वृष्टिका नाश करनेवाली है ॥ २५४६ ॥ 
(करण-संक्रानिवश सूर्यक वाहन-भोजनादि-- ) 


७ घोडा, ८ कुता, ९ बकरा, १० बैल और ११ 
मुर्गा-ये सूर्यके वाहन होते हैं तथा १ भुशुण्डी, २ 
गदा, ३ तलवार, ४ लाठी, ५ धनुष, ६ बरछी, ७ 
कु (भाला), ८ पाश, ९ अङ्कुश, १० अस्तर (जो 
फेंका जाता है) और ११ बाण-इरें क्रमश: सूर्यदेव 
अपने हाथमे धारण करते हैं। १ अन्न, २ खोए, ३ 
भिक्षा, ४ पकवान, ५ दूध, ६ दही, ७ मिठाई, ८ 
गुड़ ९ मधु १० घृत और ११ चौनौ-ये बव 
आदिको संक क्रमश: भगवान्‌ सूर्यके हविष्य 
(जन) होते हैं॥ २५५-२५७३ ॥ 

(सूर्वकी स्थिति) बव, वणिज, विष्टि, 
बालव और गर-इन कारणोंमें सूर्य बैठे हुए, 
कौलव, शकुनि और किंसतुप्र-इन करणोंमें खड़े 
हुए तथा चतुष्पद, तैतिल और नाग-इन तीन 
करणोंमें सोते हुए, संक्रान्ति करते (एक राशिसे 
दूसरी राशिमें जाते) हों तो इन तीनों अवस्थाऑकी 
संक्रानतिमँ प्रजाको क्रमश: धर्म, आयु और वर्षाके 
विषयमे समान, श्रेष्ठ और अनिष्ट फल प्राप्त होते 
हैं तथा ऊपर कहे हुए अस्त्र, वाहन और भोजन 
तथा उससे आजीविका या व्यवहार करनेवाले 
अतुष्यादि प्राणियोंका अनिष्ट होता है एवं जिस 
प्रकार सोये, बैठे, खड़े हुए संक्रान्ति होती है, 
उसी प्रकार सोये, बैठे और खड़े हुए प्राणियॉका 
अनिष्ट होता है॥२५८--२६० १॥ 

जक्षज्राँकी अन्धाक्षादि संज्ञाएँ--रोहिणी नक्षत्रसे 
आरम्भ करके चार-चार नक्षज्ञोको क्रमशः अन्ध, 
भन्दनत्र, मध्यनेत्र और सुलोचन माने और पुनः 











बब आदि ग्यारह करणो संक्रान्ति होनेपर क्रमशः १ | आगे इसी कमे सूयक नक्षत्रतक गिनकर नक्षत्रोकी 
सिंह, २ बाघ, ३ सूअर, ४ गदहा, ५ हाथी, ६ भैंसा, | अन्ध आदि चार संज्ञाएँ समझे'। 

(जवे चक्रमे स्ट देखिये 

अन्धाश | रोहिणी | पुष्य उतर फाल्गुनी | विशाखा | पूर्वापाइ | धनि | ऐक 
दाश | मृगशिरा | आश्लेषा | हस्त | अनुराधा | उद्तरषाद | शतपिया | अश्विनी 
अध्या | आ | मघा | चरि | ज्येव | अधिजित | परव भष | भरणी 
ere कह 6011 




















३३६ 


सिल चारदपुराण 





( संक्रान्तिकी विशेष संज्ञा-- ) स्थिर राशियों 
(वृष, सिंह, वृश्चिक और कुम्भ)-में सूर्यको 
संक्रान्तिका नाम 'विष्णुपदी', द्विस्वभाव राशियों 
(पुन, कन्या, धनु और मीन)-में 'पडशोतिमुखा' 
तुला और मेषमें 'विषुव' (विषुवत्‌), मकरमें 
*सौम्यायन' और कर्कमें *वाम्यायन' संज्ञा होती 
है॥२६१-२९३ jn 

(पुण्यकाल-- ) याम्यायन और स्थिर यकी 
(विष्णुपद) संक्रात संक्रान्तिकालसे पूर्व १६ 
घडी, ट्विस्वभाव राशियोंकी षडशीतिमुखा और 
सौम्यायन-संक्रान्तिमें संक्रान्तिकालके पश्चात्‌ १६ 
चड़ी तथा विषुवत्‌ (मेष, तुला) संरानि मध्य 
(संक्रान्ति-कालसे ८ पूर्व और ८ पश्चात)-कौ 
१६ घड़ौका समय पुण्यदायक होता है ॥२६४॥ 

सूयोदयसे पूर्वकी तीन घड़ी प्रात:-संध्या तथा 
सूरयास्तके बादकी तीन घड़ी सार्य-संघ्या कहलाती 
है। यदि सायं-सध्यामें याम्यायन या सौम्यायन 
कोई संक्रान्ति हो तो पूर्व दिनमै और प्रातः- 
सधया संक्रान्ति हो तो पर दिम सूर्योदयके बाद 
पुण्यकाल होता है॥ २६५॥ 

जब सूर्यकी संक्रान्ति होतो है, उस समय 
प्रत्येक मनुष्यके लिये जैसा शुभ या अशुभ चन्रमा 
होता है, उसीके अनुसार इस महीने मनुष्योको 
चाका शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है २६६॥ 
किसी संक्रान्तिके बाद सूर्य जितने अंश भोगकर 
उस संक्रान्तिक आगे अयनसंक्रान्ति करे, उतने 
समयतक संक्रान्ति या ग्रहणका जो नक्षत्र हो, वह 





तथा उसके आगे-पीछेवाले दोनों नक्षत्र उपनयन 
और विवाहादि शुभ कार्योमे अशुभ होते हैं। 
संक्रान्ति या ग्रहणजनित अनिष्ट फलों (दोषों)- 
की शान्तिके लिये तिलोंकौ ढेरौपर तीन 
त्रिशूलवाला श्रिकोण-चक्र लिखे और उसपर 
यथाशक्ति सुवर्ण रखकर ब्राह्मणोंको दान 
दे ॥ २६७-२६९ ॥ 

(उह-गोचर-- ) ताराके बलसे चन्द्रमा बली 
होता है और चन्द्रमाके बली होनेपर सूर्य बली हो 
जाता है तथा संक्रमणकारी सूर्यके बली होनेसे 
अन्य सब ग्रह भी बली समझे जाते हैं\॥ २७०॥ 

मुनीश्वर! अपनी जन्मराशियोसे ३, ११, १०, 
६ स्थानम सूर्य शुभ होता है; परंतु यदि क्रमशः 
जन्मराशिसे ही ९, ५, ४ तथा १२ वें स्थानमें 
स्थित शनिके अतिरिक्त अन्य ग्रहोंसे वह विद्ध न 
हो तभी शुभ होता हैर। इसी प्रकार चन्द्रमा 
जन्मराशिसे ७, ६, ११, १, १० तथा ३ में शुभ 
होते हैं; यदि क्रमशः २, १२, ८, ५, ४ और ९ 
वेमे स्थित बुधसे भिन्न ग्रहोंसे विद्ध न हों। मङ्गल 
जन्मराशिसे ३, ११, ६ में शुभ हैं; यदि क्रमशः 
१२, ५ तथा ९ वे स्थानमें स्थित अन्य ग्रहसे विद्ध 
ज हों। शनि भी अपनी जन्मराशिसे इन्ही ३, ११, 
६ स्थानॉमें शुभ हैं; यदि क्रमशः १२, ५, ९ 
स्थानॉमे स्थित सूर्यके सिवा अन्य ग्रहोंसे विद्ध न 
हों। बुध अपनी जन्मराशिसे २, ४, ६, ८, १० 
और ११ स्थानमै शुभ हों; यदि क्रमशः ५, ३, 
९, १, ८ और १२ स्थानोमें स्थित चन्द्रमाके सिवा 





१. भाव यह है कि तारा और ग्रहके बलको देखकर किसी कार्यको आरम्भ करनेका आदेश है। यदि अपनी 
तारा बलवती हो तो निर्बल चन्द्रमा धी बलो माना जाता है तथा रविशुद्धि-विचारसे यदि अपने चन्द्रमा बली हों 
तो निर्बल सूर्य भी बली हो जाते हैं एवं सूर्यके बली होनेपर अन्य ग्रह अनिष्ट भी हो तो इष्टसाधक हो जाते हैं। 
इसलिये इन्ही तौनों (तारा, चन्द्रमा तथा रवि) के बल देखे जाते हं 

२. सब ग्रहोंके जितने शुभ स्थान कहे गये हैं, क्रमशः उतने हो उनके वेध-स्थान भी कहे गये हँ। जैसे सूर्य 
तीसंरेमे शुभ होता है; किंतु यदि नवमं कोई ग्रह हो तो विद्ध हो जाता है; इसो प्रकार अन्य शुभ-स्थान और वेध- 


स्थान समझने चाहिये। 


'पूर्वधाग-द्वितोब पाद 


३३७ 





अन्य किसी ग्रहसे विद्ध न हों। मुनीश्वर! गुरु 
जन्मराशिसे २, ११, ९, ५ और ७ इन स्थानोमें 
शुभ होते हैं; यदि क्रमशः १२, ८, १०, ४ और 
३ स्थानॉमें स्थित अन्य किसी ग्रहसे विद्ध न 
इसी प्रकार शुक्र भी जन्मराशिसे १, २, ३, ४, ५. 
८, ९, १२ तथा ११ स्थानॉमें शुभ होते हैं; यदि 
क्रमशः ८, ७, १, १०, ९, ५, ११, ६, ३ स्थानोमें 
स्थित अन्य ग्रहसे विद्ध न होँ' ॥ २७१-२७६॥ 

जो ग्रह गोचरमें वेधयुक्त हो जाता है, वह 
शुभ या अशुभ फलको नहीं देता; इसलिये वेधका 
विचार करके ही शुभ या अशुभ फल समझता 
चाहिये ॥ २७७॥ वामवेध होने (वेध-स्थानमें ग्रह 
और शुभ स्थानमें अन्य ग्रहके होने)-से दुष्ट 
(अशुभ) प्रह भी शुभकारक हो जाता है। यदि 
दृष्ट ग्रह भी शुभग्रहे दृष्ट हो तो शुभकारक हो 
जाता है तथा शुभप्रद ग्रह भी पापग्रहसे दृष्ट हो तो 
अनिष्ट फल देता है। शुभ और पाप दोनों ग्रह यदि 
अपने शतरुसे देखे जाते हों अधवा नीच राशिमें या 
अपने शत्रुकी राशिमें हाँ तो निष्फल हो जाते हैं। 
इसी प्रकार जो ग्रह अस्त हो वह भी अपने शुभ 
या अशुभ फलको नहीं देता है। ग्रह यदि दुष्ट- 
स्थानमे हो तो यत्रपूर्वक उसको शान्ति कर लेनी 
चाहिये। हानि और लाभ ग्रहोंके हौ अधीन हैं, 
इसलिये ग्रहॉकी विशेष यतपूर्वक पूजा करनी 
चाहिये॥ २७८--२८०३॥ 

सूर्य आदि ष्टके लिये क्रमशः 
मणि (पद्मराग-लाल), मुक्ता (मोती), विदुम 
(मूँगा), मरकत (पन्ना), पुष्पराग (पोखराज), 
वज्र (हीरा), नीलम, गोमेद-रनन एवं वैदूर्य 





(लहसनिया) धारण करना चाहिये॥ २८१-२८२। 

(चन्द्र-शुद्धिम विशेषता ) शुक्लपक्षके प्रथम 
दिन प्रतिपदामें जिस व्यक्तिके चन्द्रमा शुभ होते 
हैं, उसके लिये शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष दोनों ही 
शुभद होते हैं। अन्यथा (यदि शुक्ल प्रतिपदामें 
चन्द्रमा अशुभ हो तो) दोनों पक्ष अशुभ ही होते 
हैं। (पहले जो जन्मराशिसे २, ९, ५ वें चन्द्रमाको 
अशुभ कहा गया है, वह केवल कृष्णपक्षमें ही 
होता है।) शुक्ल पक्षमें २, ९ तथा ५ वें स्थानमें 
स्थित चन्द्रमा भौ शुभप्रद ही होता है, यदि वह 
६, ८, १२वें स्थानोमें स्थित अन्य ग्रहोंसे विद्ध न 
हो॥ २८३-२८४॥ 

( तारा-विचार- ) अपने-अपने जन्मनक्षत्रसे 
जौ नक्षत्रोतिक गिने तो क्रमशः १ जन्म, २ सम्पत्‌ 
३ विपत्‌, ४ क्षेम, ५ प्रत्यरि, ६ साधक, ७ वध, 
८ मित्र तथा ९ परम मित्र-इस प्रकार ९ तारा 
होती हैं। फिर इसी प्रकार आगे गिननेपर १० से 
१८ तक तथा १९ से २७ तक क्रमशः वे ही ९ 
तारा होंगी । इनमें १, ३, ५ और ७वीं तारा अपने 
जामके अनुसार अनिष्ट फल देनेवाली होती हैं 
इन चारों ताराऑमें इनके दोषकी शान्तिके लिये 
'ब्राह्मणोंको क्रमश: शाक, गुड़, लवण और तिलसहित 
सुवर्णका दान देना चाहिये। कृष्णपक्षमें तारा 
अलवती होती है और शुक्लपक्ष चन्द्रमा बलवान्‌ 
होता है ॥ २८५--२८७॥ 

(चन्द्रयाकी अवस्था--) प्रत्येक राशिमें 
चन्द्रमाकी बारह-बारह अवस्थाएँ होती हैं, जो 
यात्रा तथा विवाह आदि शुभ कार्यॉमें अपने 
नामके सदृश हौ फल देती हैं। 





१. भाव यह है कि ऊपर जो ग्रहोंके शुभ और वेध-स्थान कहे गये हँ, उनमें मनुष्योंको अपनी-अपनी जन्सराशिसे 
रभ सथानम ग्रहोके जानेसे शुभ फल और वेध-स्थानें जानेसे अशुभ फल प्रा होते हैं। विशेषता यह है कि शुभ 
स्थानमें जानेपर भी यदि उन ग्रहॉके वेध-स्थानोंे कोई अन्य ग्रह हो तो वे शुभ हाँ होते हैं, तथा शुभ और वेघ- 
स्यसे भिन्न स्थानें रहनेपर ग्रह मध्यम फल देनेवाले होते हैं। इसो जातको संकषपमें आगे कहते हैं। 


३३८ 


सि नारदपुराण 





(अवस्थाका ज्ञान--) अभीष्ट दिलमें गत 
नक्षतर-संख्याको ६० से गुणा करके उसमें वर्तमान 
जक्षत्रकी भुत (भवात) घडीको जोड़ दे, योगफलको 
चास्से गुणा करके गुणनफलमें ४५ का भाग दे। जो 
लब्धि आवे, उसमें पुनः १२ से भाग देनेपर १ 
आदि शेषके अनुसार मेषादि राशियोंमें क्रमशः 
वास, नष्ट मृत, जय, हास्य, रति, मुदा, सुति, 
भुक्ति, ज्वर कम्प और सुस्थिति-ये बारह गत 
अवस्थाएँ सूचित होतो हैं" ये अपने-अपने नामके 
समान फल देनेवाली होती हैं॥ २८८-२८ 

(मेषादि लफ़ोंचें कर्तव्य--) पट्ट-बन्धन 
(राजसिंहासन, राजमुकुट आदि धारण), यात्रा, 
उग्र कर्म, संधि, विग्रह, आभूषणधारण, धातु, 
खानसम्बन्धी कार्य और युदधकर्म--ये सब मेष 
जम आरम्भ करने सिद्ध होते हैं ॥ २९० ॥ वृष 
लम विवाह मङ्गलकर्म, गृहारम्भ आदि स्थिर- 
कर्म, जलाशय, गृहप्रवेश, कृषि, वाणिज्य तथा 
पशुपालन आदि कार्य सिद्ध होते हैं॥२९१॥ 
मिथुन लगमे कला, विज्ञान, शिल्प, आभूषण, 
युद्ध संश्रव (कीर्ति साधक कर्म), राज-कार्य, 
विवाह, गज्याभिषेक आदि कार्य कले चाहिये॥ २९२॥ 
कर्क लगमे वापी, कूप, तडाग, जल रोकनेके 
लिये बाँध, जल निकालनेके लिये नाली बनाना, 
पौष्टिक कर्म, चित्रकारी तथा लेखन आदि कार्य 
करने चाहिये॥२९३॥ सिंह लप्नमें ईख तथा 
धान्यसम्बन्धी सब कार्य, वाणिज्य (क्रय-विक्रय), 
हाट, कृषिकर्म तथा सेवा आदि कर्म, स्थिर कार्य, 
साहस, युद्ध तथा आभूषण बनाना आदि कार्य 








सम्पन्न होते हैं ॥ २९४॥ कन्या लग्नमें विद्यारम्भ, 
| शिल्पकर्म, ओषधिनिर्माण एवं सेवन, आधूषण- 
निर्माण और उसका धारण, समस्त चर और स्थिर 
कार्य, पौष्टिक कर्म तथा विवाहादि समस्त शुभ 
कार्य करने चाहिये ॥ २९५ ॥ तूला लमे कृषिकर्म, 
व्यापार, यत्र, पशुपालन, विवाह-उपनयनादि संस्कार 
तथा तौलसम्बन्धी जितने कार्य हैं, वे सब सिद्ध 
होते हैं ॥ २९६ ॥ वृश्चिक लग्ने गृहारम्भादि समस्त 
स्थिर कार्य, राजसेवा, राज्याभिषेक, गोपनीय और 
स्थिर क्मोका आरम्भ करना चाहिये ॥ २९७॥ धनु 
ल्म उपनयन, विवाह, यात्रा, अश्चकृत्य, गजकृत्य, 
शिल्पकला तथा चर, स्थिर और मिश्रित कायाँको 
करना चाहिये ॥ २९८ ॥ मकर लग्नमें धनुष बनाना, 
उसमें प्रत्यक्षा बांधना, बाण छोड़ना, अस्त्र बनाना 
और चलाना, कृषि, गोपालन, अश्वकृत्य, गजकृत्य 
तथा पशुओंका क्रय-विक्रय और दास आदिक 
नियुक्ति-ये सब कार्य करने चाहिये॥२९९॥ 
कुम्भ लग्रमे कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, जलाशय, 
शिल्पकर्म, कला आदि, जलपात्र (कलश आदि) 
तथा अस्व-शस्तका निर्माण आदि कार्य कला 
चाहिये ॥ ३०० ॥ मीन सें उपनयन, विवाह, सज्याभिपेक 
जलाशयकी प्रति, गृहप्रवेश, भूषण, जलपाजनिर्माण 
तथा अश्वसम्बन्धी कृत्य शुभ होते हैं॥३०१॥ 

इस प्रकार मेषादि लग्नोके शुद्ध (शुभ स्वामीसे 
युक्त या दृष्ट) रहनेसे शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। 
चापग्रहसे युक्त या दृष्ट लग्न हो तो उसमें केवल 
कूर कर्म हो सिद्ध होते हैं, शुभ कर्म नहीं ॥३०२॥ 

वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, मीन, तुला और 





द. जैसे रोहिणी नक्षक्रकी १२ घटी जोत जानेपर चन्द्रमाको क्या अवस्था होगी ? यह जानना है तो गत नक्षत्र 


संख्या ३ को ६० से 





करके गुणनफल १८० में रोहिजोकी गत (भुक) घटी १२ जोड़नेसे १९२ हुआ। इसे 


चारसे गुणा करके गुणनफल ७६८ में ४५ का भाग देनेपर लब्धि १७ हुई। इसमें पुन: १२से भाग देनेपर शेष ५ 
रहा। अत: उस समय पाँच अवस्था गत होकर छठी अवस्था वर्तमान है। कृष राशिमें नष्ट आदिके क्रमसे गणना 
होती है; अतः उक्त गणनासे छठी अवस्था 'मुदा' सूचित होती है। 


पूर्वभाग-द्वितीय पाद 


३३९ 





धतु-ये शुभग्रहको राशि होनेके कारण शुभ हैं 
तथा अन्य (मेष, सिंह, वृश्चिक, मकर और 
कुम्भ-ये) पापराशियाँ हैं ॥३०३॥ लग्रपर जैसे 
(शुभ या अशुभ) ग्रहोंका योग या दृष्टि हो उसके 
अनुसार ही लग्न अपना फल देता है । यदि लगमे 
'ग्रहके योग या दृष्टिका अभाव हो तो लग्न अपने 
स्वभावके अनुकूल फल देता है॥ ३०४॥ किसी 
लग्नके आरम्भमें कार्यका आरम्भ होनेपर उसका 
पूर्ण फल मिलता है। परके मध्यमे मध्यम और 
अन्तर्मे अल्प फल प्राप्त होता है। यह बात सब 
लग्नॉंमे समझनी चाहिये ॥ ३०५ ॥ कार्यकर्ताके लिये 
सर्वत्र पहले लग्रबल, उसके बाद चन्द्रबल देखना 
चाहिये। चन्द्रमा यदि बलौ हो और सप्तम भावमें 
स्थित हो तो सब ग्रह बलवान्‌ समझे जाते 
हैं॥३०६॥ चन्द्रमाका बल आधार और अन्य 
ग्रहॉके बल आधेय हैं। आधारके बलपर ही 
(आधेय स्थिर रहता है ॥३०७॥ यदि चन्द्रमा शुभदायक 
हो तो सब ग्रह शुभ फल देनेवाले होते हैं। यदि 
चन्द्रमा अशुभ हो तो अन्य सब ग्रह भी अशुभ 
फल देनेवाले हो जाते हैं। लेकिन धन-स्थानके 
स्वामीको छोडकर हौ यह नियम लागू होता है; 
क्योंकि यदि धनेश शुभ हो तो वह चद्रमाके अशुभ 
होनेपर भी अपने शुभ फलको ही देता है॥३०८॥ 

लके जितने अंश उदित हो गये (क्षितिजसे 
ऊपर आ गये) हो, उनमें जो ग्रह हो वह लग्रके 
'फलको देता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि 
लग्नके जिते भावांश हॉ, उनके भीतर रहनेवाला 
ग्रह लग्रभावका फल देता है तथा उससे आगे- 
पोछे हो तो लग्रराशिमे रहता हुआ भौ आगे- 
पौछेके भावका फल देता है। लग्रे कथित 
अंशसे जो ग्रह आगे बढ़ जाता है, वह द्वितीय 
भावका फल देता है। इस प्रकार सब भावोमे 
गाको स्थिति और फलको कल्पना करनी 
[1183 ] संग नाग षु० १२-- 





चाहिये। सब गुणोंसे युक्त लग्न तो थोड़े दिनम 
जहॉ मिल सकता; अत: स्वल्प दोष और अधिक 
जुषे युक्त लग्रको ही सब कार्योमे सर्वदा ग्रहण 
करना चाहिये; क्योंकि अधिक दोषोंसे युक्त कालको 
ब्रह्माजी भी शुद्ध नहीँ कर सकते; इसलिये थोड़े 
'दोषसे युक्त होनेपर भी अधिक गुणवाला लग्न-काल 
हितकर होता है॥३०९-३११३॥ 

(स्त्रियॉके प्रथम रजोदर्शन-- ) अमावास्या, 
रिक्ता (४, ९, १४), ८, ६, १२ और प्रतिपदा-इन 
'तिथियोंमें परिष योगके पूर्वार्धमें, व्यतीपात और 
वैधृतिमे, संध्याके समय, सूर्य और चन्दरके ग्रहणकालमें 
तथा विष्ट (भद्रा)-में स्त्रीका प्रथम मासिकधर्म 
अशुभ होता है। रवि आदि वारोमें प्रथम रजोदर्शन 
हो तो वह स्त्री क्रमशः रोगयुक्ता, पतिकौ प्रिया, 
ुःखयुक्ता, पुत्रवती, भगवती, पतित्रता एवं क्लेशपुक् 
होतो है ॥३१२--३१४॥ भरणी, कृत्तिका, आर्द्रा 
पूर्वा फाल्गुनी, आश्लेषा, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वापादू 
और पूर्व भाद्रपद-ये नक्षत्र तथा चैत्र, कार्तिक, 
आषाढ और पौष-ये मास प्रथम मासिकधर्ममें 
अनिष्टकारक कहे गये हैं। भद्रा, सूर्यकी संक्रान्ति, 
निद्धा-अबस्था--रात्रिकाल, सूर्यग्रहण तथा चन्द्र- 
ग्रहण-ये सब प्रथम मासिकधर्ममें शुभ नही हैं। 
अशुभ योग, निनद नक्षत्र तथा निन्दित दिनमेँ 
प्रथम मासिकधर्म हो तो वह स्त्री कुलटा स्वभाववाती 
होती है ॥ ३१५-३१६॥ इसलिये इन सब दोषोंकी 
शान्तिके लिये विज्ञ पुरुषको चाहिये कि वह 
तिल, घृत और दूर्वासे गायत्री-मन्तरद्वारा १०८ बार 
आहुति करे तथा सुवर्णदान, गोदान एवं तिलदान 
करे॥३१७॥ 

(गर्भाधान-संस्कार-- ) मासिकधर्मके आरम्भसे 
चार रात्रय गर्भाधानमें त्याज्य है । सम रात्रिये 
जब चन्द्रमा विषमराशि और विषम नवमांशमें हो, 
लगर पुरुषग्रह (रवि, मङ्गल तथा वृहस्पति)-की 
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दृष्टि हो तो पुत्रार्थी पुरुष सम (२, ४, ६, ८, १०, 
१२) तिथिवो वत, मूल, आश्लेषा और मघा--इन 
नक्षत्रको छोड़कर अन्य नक्षत्रोमे उपवीती और अनग्र 
(सस्र) होकर स्त्रीका सङ्ग करे ॥ ३१८-३१९॥ 

(पुंसवन और सीमन्तोग्रयन--) प्रथम गर्भ 
स्थिर हो जानेपर तृतीय या द्वितीय मासमें पुंसवन 
कर्म करे। उसी प्रकार ४, ६ या ८ वें मासमें उस 
मासके स्वामी जब बली हों तथा स्त्री-पुरुष 
दोनोंको चन्द्रमा और ताराका बल प्राप्त हो तो 
सीमन्त-कर्म करना चाहिये। रिक्ता तिथि और 
पर्वको छोड़कर अन्य तिथियॉमें हो उसको करनेकी 
विधि है। मङ्गल, बृहस्पति तथा रविवासमें, तीक्ण 
और मिश्रसंज्ञक नक्षत्रोकों छोड़कर अन्य नशम 
जब चन्द्रमा विषमराशि और विषमराशिके नवमांशमें 
हो, लग्नसे अष्टम स्थान शुद्ध (ग्रहवर्जित) हो, 
स्त्री-पुरुषके जन्म-लग्रसे अष्टम राशिलग्र न हो 
तथा लगमे शुभप्रहका योग और दृष्टि हो, पापग्रहकी 
दृष्टि न हो एवं शुभग्रह लप्रसे ५, १, ४, ७, ९, 
१० में और पापग्रह ६, ११ तथा ३ में हों एवं 
चन्द्रमा १२, ८ तथा लग्रसे अन्य स्थानॉमें हो तो 
उक्त दोनों कर्म (पुंसवन और सीमन्तोश्रयन) 
कण चाहिये॥ ३२०--३२४॥ यदि एक भी बलवान्‌ 
पापग्रह लग्नसे १२, ५ और ८ भावमें हो तो वह 
"सीमन्तिनी स्त्री अथवा उसके गर्भका नाश कर 
देता है॥ ३२५॥ 

(जातकर्म और नामकर्ष-- ) जन्मके समयमें 
ही जातकर्म कर लेना चाहिये । किसी प्रतिबन्थकवश 
उस समय न कर सके तो सूतक बौतनेपर भी 
उक्त लग्रमें पितरोंका पूजन (नान्दीमुख कर्म) 
करके बालकका जातकर्म-संस्कार अवश्य करना 
चाहिये एवं सूतक बीतनेपर अपने-अपने कुलकी 
तिके अनुसार बालकका नामकरण-संस्कार भी 
करना चाहिये। भलीभौति सोच-विचारकर देवता 





आदिका वाचक, मङ्गलदायक एवं उत्तम नाम 
रखना चाहिये। यदि देश-कालादि-जन्य किसी 
अतिबन्धसे समयपर कर्म न हो सके तो समयके 
बाद जब गुरु और सुक्रका उदय हो, तब उत्तरायणमें 
चर, स्थिर, मूद और ष्र सक नतं शुभप्रहके 
चार (सोम, बुध, गुरु और शुक्र)-में पिता और 
बालकके चन्द्रबल और ताराबल प्राप्त होनेपर शुभ 
लग्न और शुभ नवांशमे, लग्रसे अष्टम भावमें कोई 
ग्रह न हो तब बालकका जातकर्म और नामकर्म- 
संस्कार करने चाहिये॥ ३२६--३२९६॥ 

(अत्र-ग्राशत-- ) बालकोंका जन्मसै ६वें या 
८ चैं मासमे और बालिकाओंका जन्मसे ५वें या 
वें मासमे अन्प्राशनकर्म शुभ होता है। परंतु 
रिक्ता (४, ९, १४), तिथिक्षय, नन्दा (१, ६, 
११), १२, ८-इन तिथियोंको छोड़कर (अन्य 
तिथियोमे) शुभ दिनमें चर, स्थि, मृदु और 
कषिप्रं नक्षत्रे लग्रसे अष्टम और दशम स्थान 
शुद्ध (ग्रहरहित) होनेपर शुभ नवांशयुक्त शुभ 
राशिलग्रमे, लग्रपर शुभग्रहका योग या दृष्टि 
होनेपर जब पापग्रह लग्रसै ३, ६, ११ भावमें और 
सुग्रह १, ४, ७, १०, ५, ९ भावम हो तथा 
चन्द्रमा १२, ६, ८ स्थानसे भित्र स्थानमें हो तो 
पूरवाह-समयमे बालकॉका अन्नप्राशकर्म शुभ 
होता है॥३३०--३३४॥ 

(चूडाकरण-- ) बालकोँके जन्मसमयसे तीसरे 
या पाचवं वर्षमें अथवा अपने कुलके आचार- 
व्यवहास्के अनुसार अन्य वर्षमासमें भी उत्तरायणमें, 
जब गुरू और शुक्र उदित हॉ (अस्त न हॉ), पर्व 
तथा रिक्तासे अन्य तिथयो, शुक्र, गुर, सोमवारे, 
अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, मृगशिरा, ज्येष्ठ, रेवती, 
ह, चिर, स्वी, श्रवण, धन और शतभिषा-इन 
नको अपने-अपने गृहासूत्मे बतायी हुई विधिके 
अनुसार चूडाकरणकर्म करना चाहिये | राजाओंके 
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'पहुबन्धन, बालकोके चूडाकरण, अन्नप्राशन और 
'उपनयनमें जन्म-नक्षत्र प्रशस्त (उत्तम) होता है। 
अन्य कमॉमें जन्म-नक्षत्र अशुभ कहा गया है। 
'लग्नसे अष्टम स्थान शुद्ध हो, शुभ राशि लग्न हो, 
उसमें शुभग्रहका नवमांश हो तथा जन्मराशि या 
जन्मलग्रसे अष्टम राशिलग्न न हो, चन्द्रमा लग्रसे 
६, ८, १२ स्थानोंसे भिन्न स्थानोंमें हो, शुभग्रह 
२, ५, ९, १, ४, ७, १० भावमें हों तथा पापग्रह 
३, ६, ११ भावमें हों तो चूडाकरण कर्म प्रशस्त 
होता पा ॥। 

(सामान्य क्षौर-कर्म--) तेल लगाकर तथा 
प्रातः और सायं संध्याके समयमें क्षौर नहीं कराना 
चाहिये इसी प्रकार मङ्गलवारको तथा रात्रिम भी 
क्षौरका निषेध है। दिनमें भी भोजनके बाद क्षौर 
नहीँ कराना चाहिये। युद्धयात्रामे भी क्षौर कराना 
वर्जित है। शय्यापर बैठकर या चन्दनादि लगाकर 
क्षौर नहीँ कराना चाहिये। जिस दिन कहाँकी 
यात्रा करनी हो, उस दिन भौ क्षौर न करावे तथा 
क्षौर करानेके बाद उससे नवें दिन भी क्षौर न 
'करावे। राजाओंके लिये क्षौर करानेके बाद उससे 
५ वॅ-५ वें दिन क्षौर करानेका विधान है। 
_चूडाकरणरमे जो नक्षतर-वार आदि कहे गये हँ, उन्हों 
नक्षत्रों और वार आदिमें अथवा कभी भी क्षौरमें 
विहित नक्षत्र और वारके उदय (मुहूर्त एवं क्षण)- 
जै क्षौर कराना शुभ होता है ॥ ३४०-३४१ ई॥ 

(क्षौरकर्मे विशेष-- ) राजा अथवा ब्राहाणोकी 
आजसे यज्ञमें, माता-पिताके मरणमें, जेलसे छूटनेपर 
तथा विवाहके अवसरपर निषिद्ध नक्षत्र, वार एवं 
(तिथि आदियें भी क्षौर कराना शुभप्रद कहा गया है। 
समस्त मङ्गल कायो, मङ्गलार्थ इ देवताके समीप 
कुक अर्पण करना चाहिये ॥ ३४२-३४३॥ 





((उपनयन-) जिस दिन उपनयनका मुहूर्त 
स्थिर हो, उससे पूर्व ९ वें, ७ वें, ५ वें या तीसरे 
दिन उपनयनके लिये विहित नक्षत्र (या उस नक्षत्रके 
मुहूत)-में शुभ वार और शुभ लग्रमें अपने घरोंको 
चैदोवा, पताका और तोरण आदिसे अच्छी तरह 
अलंकृत करके, ब्राहारणेद्वारा आशीर्वचन, पुण्याहवाचन 
आदि पुण्य कार्य कराकर, सौभाग्यवती स्त्रियोके 
साथ, माङ्गलिक बाजा बजवाते और मङ्गलगान 
'करते-कराते हुए घरे पूर्वोतर-दिशा (ईशानकोण)- 
में जाकर पवित्र स्थानसे चिकनी मिट्टी खोदकर ले 
ले और पुनः उसी प्रकार गौत-वाद्यके साथ घर 
लौट आवे । वहाँ मिट्टी या बाँसके रतम उस मिट्टोको 
रखकर उसमें अनेक वस्तुओसे युक्त और भौति- 
तिके पुषणे सुशोभित पवित्र जल डाले। (इसी 
प्रकार और भी अपने कुलके अनुरूप आचारका 
पालन को) ॥ ३४४-३४७ ॥ गर्भाधान अथवा जसे 
आठवे वर्षमे ब्राह्मण-बालकोंका, ग्यारह वर्षम 
क्षत्रिय बालकॉंका और बारहवें वर्षमें वैश्य- 
'बालकॉंका मौबन्धन (यज्ञोपवीत-संस्कार) होना 
चाहिये ॥ ३४८ ॥ जन्मसे पाँचवें वर्षमें यज्ञोपवीत 
संस्कार करनेपर बालक वेद-शास्त्र-विशारद तथा 
शरसम्पतर होता है । इसलिये उसमें ब्राह्मण-बालकका 
'उपनयन- संस्कार करना चाहिये ॥ ३४९ ॥ शुक्र और 
बृहस्पति निर्बल हों तब भी वे बालकके लिये शुभदायक 
होते हैं। अतः शासतो वर्षमें डपनयनसंस्कार 
अवश्य कला चाहिये। शास्त्रे जिस वर्षम उपनयनकी 
आज्ञा कहीं दी है, उसमें वह संस्कार नहीं करना 
चाहिये ॥ ३५० ॥ गुरु, शुक्र तथा अपने वेदकी शाखाके 
स्वामी-ये दृश्य हों--अस्त न हुए हों तो उत्तरायणमें 
'उपनयनसंस्कार करना उचित है । बृहस्पति, शुक्र, 
मङ्गल और बुध-ये क्रमशः ऋक्‌, यजुः, साम 
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और अथर्ववेदके अधिपति हैं ॥ ३५१ ॥ शरद, ग्रीष्म 
और वसन्त-ये व्युत्कमसे द्विजातियोंके उपनयनका 
मुख्य काल हैं अर्थात्‌ शरद्‌ ऋतु वैश्योकि, ग्रोष्म 
कषत्रियोके और वसन्त ब्राहाणोकि उपनयनका मुख्य 
काल है । माघ आदि पाँच महोनोमें उन सबके लिये 
'उपनयनका साधारण काल है ॥ ३५२॥ माघ मासमे 
जिसका उपनयन हो वह अपने कुलोचित आचार 
तथा धर्मका ज्ञाता होता है। फाल्युनमें यज्ञोपवीत 
धारण करनेवाला पुरुष विधिज्ञ तथा धनवान्‌ होता 
है। चैत्रमें उपनयन होनेपर ब्रह्मचारी वेद-वेदाङ्गोका 
पारगामी विद्वान्‌ होता है ॥३५३॥ वैशाख मासमे 
जिसका उपनयन हो, वह धनवान तथा वेद, शास्त्र 
एवं विविध विद्याओँमें निपुण होता है और ज्येहमें 
यज्ञोपवीत लेनेवाला द्विज विधि और बलवान्‌ 
होता है॥ ३५४॥ 

और सप्तमी तिथियाँ यज्ञोपवीतसंस्कारके लिये 
ग्राह्म हैं। एकादशी, पष्ठी और द्वादशी--ये तिथियाँ 
अधिक श्रेष्ठ हँ । शेष तिथिको मध्यम माना गया 
है। कृष्णपक्षमे द्वितीया, तृतीया और पञ्चमी ग्राम 
हैं। अन्य तिथियाँ अत्यन्त ननदित है॥ ३५५-३५६ ॥ 
हस्त, चित्रा, स्वाती, रेवती, पुष्य, आद, पुनर्वसु, 
तीनों उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, अश्विनी, 
अनुराधा तथा रोहिणी--ये नक्षत्र उपनयन-संस्कारके 
लिये उत्तम हुँ ॥ ३५७ ॥ जन्मनक्षत्रे दसर्वा 'कर्म' 
संज्ञक है, सोलहवा 'संघात' नक्षत्र है, अठारहवौं 
“समुदय' नक्षत्र है, तेईसवाँ *विनाश' कारक है 
और पचीसवाँ 'मानस' है। इनमें शुभ कर्म नहँ 
आरम्भ करने चाहिये। गुरु, बुध और शुक्र-इन 
तौनोंके वार उपनयनमें प्रशस्त हैं। सोमवार और 
रविवार ये मध्यम माने गये हैं। शेष दो वार मङ्गल 
और शनैर निन्दित हैं। दिनके तीन भाग करके 
उसके आदि भागमें देव-सम्बन्धी कर्म (यज्ञ- 





'चूजनादि) करने चाहिये॥३५८--३६०॥ द्वितीय 
भागमें मनुष्य-सम्बन्धी कार्य (अतिथि-सत्कार 
आदि) केका विधान है और तृतीय भागमें 
चैतृक कर्म ( श्राद्ध-तर्पणादि)-का अनुष्ठान करना 
चाहिये। गुरु, शुक्र और अपनी वैदिक शाखाके 
अधिपति अपनी नौच राशिमें या उसके किसी 
अजम हों अथवा अपने शतकी राशिमें या उसके 
किसर अंशमें स्थित हों तो उस समय यज्ञोपवीत 
लेनेवाला दविज कला और शीलसे रहित होता है। 
इसी प्रकार अपनी शाखाके अधिपति, गुरु एवं 
शुक्र यदि अपने अधिशत्रु-गृहमें या उसके किसी 
अशमे स्थित हों तो ब्रह्मचर्यत्रत (यज्ञोपवीत) 
ग्रहण करनेवाला दविज महापातकी होता है । गुरु, 
शुक्र एवं अपनी शाखाके अधिपति ग्रह यदि 
अपनी उच्च राशि या उसके किसी अंशमें हों, 
अपनी राशि या उसके किसी अंशमें हों अथवा 
केव (१, ४, ७, १०) या त्रिकोण (५, ९)-मे 
स्थित हों तो उस समय यज्ञोपवीत लेनेवाला 
अह्यचारी अत्यन्त धनवान्‌ तथा वेद-वेदाङ्गोंका 
पारङ्गत विद्वान्‌ होता है ॥ ३६१-३६४॥ यदि गुरु, 
शुक्र अथवा शाखाधिपति परमोच्च स्थानमे हाँ 
और मृत्यु (आठवाँ) स्थान शुद्ध हो तो उस समय 
द्मचर्यव्रत ग्रहण करनेवाला द्विज वेद-शास्त्रमे 
“निष्णात होता है॥३६५॥ गुरु, शुक्र अथवा 
शाखाधिपति यदि अपने अधिमित्रगृहमें या उसके 
उच्च गृहमे अथवा उसके अंशमें स्थित हों तो 
यज्ञोपवीत लेनेवाला ब्रह्मचारी विद्या तथा धनसे 
सम्पन्न होता है ॥ ३६६ ॥ शाखाधिपतिका दिन हो, 
बालकको शाखाधिपतिका बल प्राप्त हो तथा 
आाखाधिपतिका ही लग्न हो--ये तीन बातें उपनयन- 
संस्कारे दुर्लभ हैं ॥३६७॥ उसके चतुर्थां 
चन्द्रमा हों तो यज्ञोपवीत लेनेवाला बालक विद्यामें 
निपुण होता है; किंतु यदि वह पापग्रहके अशमे 
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अथवा अपने अमे हो तो यज्ञोपवीती द्विज सदा 
दसि और दुःखी रहता है ॥ ३६८ ॥ जब श्रवणादि 
नक्षत्रे विद्यमान चन्द्रमा कर्कके अंश-विशेषमे 
स्थित हो तो ब्रह्मचयंत्रत ग्रहण करनेवाला द्विज 
वेद, शास्त्र तथा धन-धान्य-समृद्धिसे सम्पन्न होता 
है॥३६९॥ शुभ लग्न हो; शुभग्रहका अंश चल 
रहा हो, मृत्युस्थान शुद्ध हो तथा लग्न और मृत्यु- 
स्थान शुभग्रहोंसे संयुक्त हो अथवा उनपर शुभप्रहोंकी 
दृष्टि हो, अभीष्ट स्थानम स्थित बृहस्पति, सूर्य 
और चन्द्रमा आदि पाँच बलवान्‌ गहसे लग्रस्थान 
संयुक्त या दृष्ट हो अथवा स्थान आदिके बलसे 
पूर्ण चार ही शुभग्रहयुक रह प्रस्थान देखा 
जाता हो और वह इकौस महादोषोंसे रहित हो तो 
यज्ञोपवीत लेना शुभ है। शुभग्रहोंस संयुक्त या दृष्ट 
सभी राशियों शुभ हैं॥३७०--३७२॥ वे शुभ 
राशियाँ शुभ ग्रहके नवांशमें हों तो व्रतबन्ध 
(सोपवत) ग्राहय है, किंतु कर्कराशिका अंश 
शुभ ग्रहसे युक्त तथा दृष्ट हो तो भी कभी ग्रहण 
कले योग्य नहीं है ॥३७३॥ इसलिये वृष और 
मिधुनके अंश तथा तुला और कन्यके अंश शुभ 
हैं। इस प्रकार लग्नगत नवांश होनेपर व्रतबन्ध 
उत्तम बताया गया है॥३७४॥ तीसरे, छठे और 
ग्यारह स्थानें पापग्रह हो, छठा, आठवी और 
आरहवाँ स्थान शुभग्रहसे खाली हो और चन्द्रमा 
छठे, आठवें, लग्न तथा बारहवें स्थानमें न हों तो 
उपनयन शुभ होता है ॥ ३७५ ॥ चन्द्रमा अपने उच्च 
स्थानें होकर भौ यदि बरती पुरुषके व्रतबन्ध- 
मुहूर्त-सम्बन्धी लग्रमै स्थित हो तो वह उस 
बालकको निर्धन और क्षयका रोगी बना देता 
है॥ ३७६ ॥ यदि सूर्य केड्रस्थानमें प्रकाशित हों तो 
यज्ञोपवीत लेनेवाले बालकोके पिताका नाश हो 
जाता है। पाँच दोषोंसे रहित लग्न उपनयनमें 
शुभदायक होता है ॥ ३७७॥ वसन्त ऋतुके सिवा 





और कभी कृष्णपक्षमें, गलग्रहमें, अनध्यायके दिन, 
भासे तथा च्ठोको बालकका उपनयन-संस्कार 
जहाँ होना चाहिये ॥ ३७८ ॥ त्रयोदशीसे लेकर चार, 
समोसे लेकर तोन दिन और चतुर्थी ये आठ 
गलग्रह अशुभ कहे गये हैं॥३७९॥ 
(क्कुरिका-वन्धनकर्म--) अब मै क्षत्रियोंके 
लिये शुरिका-बन्धन कर्मका वर्णन करूँगा, जो 
विवाहके पहले सम्पन्न होता है। विवाहके लिये 
कहे हुए मासो शुक्लपक्षे, जबकि बृहस्पति, 
शुक्र और मङ्गल अस्त न हों, चन्द्रमा और ताराका 
बल प्राप्त हो, उस समय मौजीबन्धनके लिये 
बतायी हुई तिथियोंमें, मङ्गलवारको छोड़कर शेष 
सभी दिनोमें यह कर्म किया जाता है। कर्ताका 
जलग्नगत नवांश यदि अष्टमोदयसे रहित न हो, 
अष्टम शुद्ध हो; चन्द्रमा छठे, आठवें और बारहवेंमें 
ज होकर लग्रमें स्थित हों; शुभग्रह दूसरे, पाँच, 
जवे, लग्न, चतुर्थ, स्तम और दशम स्थानमै हों; 
पापग्रह तीसरे, ग्यारहवें और छठे स्थानम हं तो 
देवताओं और पितरोंकी पूजा करके क्षुरिका- 
बन्धनकर्म करना चाहिये॥३८०--३८३॥ पहले 
देवताऑके समीप क्षुरिका (कटार)-की भलीभौति 
पूजा करे। तत्पक्षात्‌ शुभ लक्षणोंसे युक्त उस 
शवुरिकाको उत्तम लग्नमे अपनी कटियें बाँधे ॥ ३८४॥ 
श्वृरकाकी लम्बाईके आधे (मध्यभाग) पर जो 
विस्तारमान हो उससे क्षुरिकाके विभाग करे। वे 
छेदखण्ड (विभाग) क्रमसे ध्वज आदि आय 
कहलाते हैं। उनकी आठ संल्ञएँ है-ध्वज, धूप, 
सिंह, शा, वृष, गर्दभ, गज और ध्वाइक्ष। ध्वज 
नामक आयें शत्रुका नाश होता है॥ ३८५॥ धमन 
आवें घात, सिंह नामक आयमें जय, स्वा 
(कुला) नामक आयमें रोग, वृष आयें धनलाभ, 
गर्दभ आवर्मे अत्वन्त दुःखको प्रालि, गज आयें 
अत्यन्त प्रसन्नता और ध्वाडूक्ष नामक आयें धनका 
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नाश होता है। खञ्ज और छुरीके मापको अपने 
अल्लुलसे गिने॥३८६-३८७॥ मापके अन्लुलॉमेंस 
ग्यारहसे अधिक हो तो ग्यारह घटा दे। फिर शेष 
अङ्गुलेकि क्रमशः फल इस प्रकार हैं ॥ ३८८॥ 
पुत्र-लाभ, शुध, स्वौलाभ, शुभगमन, अर्थहानि, 
अर्थवृद्धि, प्रीति, सिद्धि, जय और स्तुति ॥ ३८९॥ 

हुरी या तलवारमें यदि ध्वज अथवा वृष 
आय-विभागके पूर्वभाग'में नष्ट (भङ्ग) हो, तथा 
सिंह और गज-आयके मध्यभागमें तथा कुकुर 
और काक-आयके अन्तिम भागम एवं धूप और 
गर्दभ आयके अन्तिम भागमें नष्ट हो जाय तो शुभ 
नहीँ होता है। (अतः ऐसी छुरी या तलवारका 
परित्याग कर देना चाहिये; यह बात अर्थतः सिद्ध 
होती है)॥३९६॥ 

(समावर्तन--) उत्तरायणमें जब गुरु और 
शुक्र दोनों उदित हो, चित्रा, उततराफाल्गुनी, 
उत्तराषाढ़, उत्तर धाद्रपद, पुनर्वसु, पुष्य, रेवती, 
श्रवण, अनुराधा, रोहिणी-ये नक्षत्र हाँ तथा 
रवि, सोम, बुध, गुरु और शुक्रवारमेसे कोई वार 
हो तो इन्हीं रवि आदि पाँच ग्रहोंकी राशि, लग 
और नवमा, प्रतिपदा, पर्व, रिका, अमावास्या, 
तथा सहमौसे तीन तिथि-इन सब तिथियोंको 
छोड़कर अन्य तिथियॉमें गुरुकुलसे अध्ययन 
समाप्त करके घरको लौटनेवाले जितेन 
'डिजकुमारका समावर्तन- संस्कार (मुण्डन-हवन 
आदि) करना चाहिये॥ ३९१-३९३ १४ 

(विवाहकथन-- ) विप्रवर! सब आत्मे यह 
रह्म ही रे ह। उसमें भी जब सुशीला धर्मपत्री 
आप हो तभी सुख होता है। सको सुखीलताकी प्रति 
तभी होती है, जब विवाहकालिक लग्न शुभ 
इसलिये मैं साक्षात्‌ तरहाजीदारा कथित लग्र-शुद्धिको 





बिचार करके कहता हूँ॥३९४-३९५१॥ 

प्रथमतः कन्यादान करेवालोको चाहिये कि 
चे किसी शुभ दिनको अपनी अजञलिमें पान, 
फूल, फल और बय आदि लेकर ज्यौतिषशास्त्रके 
ज्ञाता समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन, प्रसन्नचित्त 
तवा सुखपूर्वक बैठे हुए विवान्‌ ब्राह्मणके समीप 
जाय और उन्हें देवताके समान मानकर भक्तिपूर्वक 
प्रणाम करके अपनी कन्याके विवाह-लग्रके विषयमे 
पूछे॥३९६-३९०॥ 

(ज्यौतिषीको चाहिये कि उस समय लग्न 
और ग्रह स्पष्ट करके देखे-) यदि प्रश्ले 
पापग्रह हो या लग्रसे सप्तम भावमें मङ्गल हो तो 
जिसके लिये प्रश्न किया गया है, उस कन्या और 
वरको ८ वर्षके भीतर ही घातक अरिश प्राप्त होगा, 
दसा समझना चाहिये। यदि लग्रमें चन्रमा और 
उससे सहम भावम मङ्गल हो तो ८ वके भीतर ही 
उस कन्यके पतिको घातक कट प्रा होगा-ऐसा 
समक्ष यदि लग्रसे पञ्चम भावें पापग्रह हो और वह 
जौचराशिमेँ पापप्रहसे देखा जाता हो तो वह कन्या 





३, ५, ७, ११ और १० वे भावमे चन्द्रमा हो तथा 
उसपर गुरुकी दृष्टि हो तो समझना चाहिये कि 
उस कन्याको शीघ्र हौ पतिकी प्राति होगी ॥४०१॥ 
दि र्ल तुला, वृष या कर्क राशि हो तथा 
बह शुक्र और चद्रमासे युक्त हो तो विवाहके 
विषयमे प्रश्न करनेपर वरके लिये कन्या (पत्नी) 
लाभ होता है अथवा सम राशि लग्न हो, उसमें 
समराशिका हो द्रेष्काण हो और सम राशिका 
नवमांश तथा उसपर चन्द्रमा और शुक्रकी दृष्टि हो 
तो वरको पत्रीकी प्राप्ति होती है ॥४०२-४०३॥ 





१,छुरी या तलवारी मुट्ठीकी ओर पूर्व और आग्रकी ओर अन्त समझना चाहिये। 
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इसी प्रकार यदि प्रश्नलग्रमें पुरुषराशि और 
पुरुषराशिका नवमांश हो तथा उसपर पुरुषग्रह 
(रवि, मङ्गल और गुरु)-की दृष्टि हो तो जिनके 
लिये प्रश्न किया गया है, उन कन्याओंको पतिको 
प्राप्ति होती है॥४०४॥ 

यदि प्रश्नसमय्े कृष्णपक्ष हो और चन्द्रमा 
सम राशिमें होकर लग्रसे छठे या आठवें भावमें 
पापग्रहसे देखा जाता हो तो (निकट भविष्यमें) 
विवाह-सम्बन्ध नहीँ हो पाता है ॥४०५॥ यदि 
प्रश्नकालमें शुभ निमित्त और शुभ शकुन देखने- 
सुननेमें आवे तो वर-कन्याके लिये शुभ होता है 
तथा यदि निमित्त एवं शकुन आदि अशुभ हों तो 
अशुभ फल होता है॥४०६॥ 

(कन्या-बरण-- ) पशाज् (तिथि, वार, नक्षत्र, 
योग, करण)-से शुद्ध दिनमें यदि बर और 
कन्यके चन्द्रबल तथा ताराबल प्राप्त हों तो 
विवाहके लिये विहित नक्षत्र या उसके मुहूरतमें 
चरको चाहिये कि अपने कुलके श्रेष्ठ जनेकि साथ 
गीत, वाद्यकी ध्वनि और ग्राह्मणोके आशोर्वचन 
(शान्ति-मन्त्रपाठ) आदिसे युक्त होकर विविध 
आभूषण, शुभ वस्त्र, फूल, फल, पान, अक्षत, 
चन्दन और सुगन्धादि लेकर कन्यके घरमें जाय 
और विनीत भावसे कन्याका वरण करे। (कन्याका 
बरण वरके बड़े भाई अथवा गुरुजनको करना 
चाहिये।) उसके बाद कन्याका पिता प्रसत्रचित 
होकर अभीष्ट वरको कन्यादान करे ॥ ४०७--४०९॥ 

कन्याके पिताको चाहिये कि अपनी कन्यसे 
श्रेष्ठ, कुल, शील, वयस्‌, रूप, धन और विद्यासे 
युक्त वरको वरके वयसूसे छोटी रूपवती अपनी 
कन्या दे। कन्यादानसे पूर्व सव गुणोंकी आश्रवभूता, 
तीनों लोकॉमें सबसे अधिक सुन्दरी, दिव्य गन्ध, 
माला और वस्त्रसे सुशोभित, सम्पूर्ण शुभ लक्षणोंसे 
युक्त तथा सब आभूपणोंसे मण्डित, अमूल्य 





 मणिमालाओसे दसों दिशाओंको प्रकाशित करती 
हुई, सहल्लो दिव्य सहेलियोंसे सुसेविता सर्वगुणसम्पत्ा 
शची (इन्द्राणी)-देवीकी पूजा करके उनसे प्रार्थना 
करे-- हे देवि! हे इन्द्राणि! हे देवेन्द्रप्रियभामिनि! 
आपको मेरा नमस्कार है। देवि! इस विवाहमें 
आप सौभाग्य, आरोग्य और पुत्र प्रदान करें।' इस 
प्रकार प्रार्थना करके पूजाके याद विधानपूर्वक 
ऊपर कहे हुए गुणयुक्त वरके लिये अपनी कुमारी 
कन्यका दान करे ॥ ४१०--४१४॥ 

(कन्या-वरकी वर्षशुद्धि-) कन्यके 
जन्मसमयसे सम वर्षोमे और वरके जन्मसमयसे 
विषम वर्षोमे होनेवाला विवाह उन दोनोंके प्रेम 
और प्रसत्रताको बढानेवाला होता है। इससे 
विपरीत (कन्याके विषम और वरके सम वर्पे) 
[विवाह वर-कन्या दोनोके लिये घातक होता 
है॥४१५॥ 

(विवाहविहित घास-- ) माघ, फाल्गुन, वैशाख 
और ज्येये चार मास विवाहे श्रेष्ठ तथा 
कार्तिक और मार्गशीर्ष ये दो मास मध्यम हैं। 
अन्य मास निन्दित है ॥४१६॥ 

सूर्य जब आर्द्रा नक्षजमें प्रवेश करे तबसे दस 
जक्षत्रतक (अर्थात्‌ आदरास स्वातीतकके नक्ष्ोमै 
जवतक सूर्य रहें, तबतक) विवाह, देवताकी 
प्रतिष्ठा और उपनयन नहीँ करने चाहिये । बृहस्पति 
और शुक्र जब अस्त हों, बाल अथवा वृद्ध हों 
बा केवल बृहस्पति सिंहराशि या उसके नवमांशमें 
हो, उस समय भी ऊपर कहे हुए शुभ कार्य नहीं 
करने चाहिये ॥ ४१७-७१८॥ 

(गुरु तथा शुक्रके बाल्य और वृद्धत्व- ) 
शुक्र जब पश्चिममें उदय होता है तो दस दिन और 
पूर्वमें उदय होता है तो तीन दिन तक बालक 
रहता है तथा जब पश्चिममें अस्त होनेको रहता है 
तो अस्तसे पाँच दिन पहले और पूर्वे अस्त होनेसे 
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प्रह दिन पहले वृद्ध हो जाता है। गुरु उदयके 
बाद पंद्रह दिन बालक और अस्तसे पहले पंद्रह 
दिन वृद्ध रहता है॥ ४१९॥ 

तबतक भगवान्‌ हपीकेश शयनावस्था'में हों 
तबतक तथा भगवानूके उत्सव (उत्थान या 
जन्मदिन)-में भी अन्य मङ्गलकार्य नहों करने 
चाहिये ॥ ४२० ॥ पहले गर्भके पुत्र और कन्यके 
जन्ममास, जन्मनक्षत्र और जन्म-तिथि-वारमें भी 
बिवाह नहीं करना चाहिये | आद्य गर्भकी कन्या 
और आद्य गर्भके वरका परस्पर विवाह नहीँ 
कराना चाहिये तथा वर-कन्यामें कोई एक हो 
ज्येष्ठ (आद्य गर्भका) हो तो ज्येष्ठ मासमें विवाह 
श्रेष्ठ है। यदि दोनों ज्येष्ठ हों तो ज्येष्ठ मासमें 
विवाह अनिष्टकारक कहा गया है॥४२१-४२२॥ 

(विवाह वर्च्य--) भूकम्पादि उत्पात तथा 
सर्वगरा सूर्यग्रहण या चन्दरग्रहण हो तो उसके 
बाद सात दिनतकका समय शुभ नहीँ है। यदि 
खण्डग्रहण हो तो उसके बाद तीन दिन अशुभ 
होते हैं। तीन दिनका स्पर्श करनेवाली (वृद्धि) 
तिथि, क्षयतिथि तथा ग्रस्तास्त (ग्रहण लगे चन्द्र, 
सूर्यका अस्त) हो तो पूर्वक तीन दिन अच्छे नहीँ 
माने जाते हैं। यदि ग्रहण लगे हुए सूर्य, चन्द्रका 
उदय हो तो बादके तीन दिन अशुभ होते हैं। 
संध्यासमयमें ग्रहण हो तो पहले और बादके भी 
तीन-तीन दिन अनिष्टकारक हुँ तथा मध्य रात्रिम 
ग्रहण हो तो सात दिन (तीन पहलेके और तीन 
बादके और एक ग्रहणवाला दिन) अशुभ होते 
हं॥४२३-४२४॥ मासके अन्तिम दिन, रिका, 
अष्टमी, व्यतीपात और वैधृतियोग सम्पूर्ण तथा 





परि योगका पार्ये विवाहम वर्जित है ॥४२५॥ 

(लिहित चक्षज-- ) रेवती, रोहिणी, तीनों उत्तर, 
अनुराधा, स्वाती, मृगशिरा, हस्त, मघा और 
मूल-ये ग्यारह नक्षत्र वेधरहित हों तो इहं 
स्त्रीका विवाह शुभ कहा गया है ॥ ४२६ ॥ विवाहमें 
रको सूर्यका और कन्याको बृहस्पतिका बल 
अवस्य प्रा होना चाहिये। यदि ये दोनों अनिष्टकारक 
हों तो यलपूरवक इनकी पूजा करनी चाहिये ॥ ४२७॥ 
गोचर, वेध और अष्टकवर्ग-सम्बन्धी बल उत्तरोत्तर 
अधिक हैर । इसलिये गोचरबल स्थूल (साधारण) 
माना जाता है। अर्थात्‌ ग्रहोंका अष्टकवर्ग-बल 
ग्रहण करना चाहिये। प्रथम तो वर-कन्याके 
चन्द्रबल और ताराबल देखने चाहिये। उसके बाद 
पञ्चाङ्ग (तिथि, वार आदि)-के बल देखे। तिथिमें 
एक, वारमें दो, नकषत्रमे तीन, योगमें चार और 
करणम पाँच गने बल होते हैं। इन सबकी अपेक्षा 
मुहूर्त बली होता है । मुहूर्तसे भी लग्न, लग्रसे भी 
होरा (स्र), होरे षाण, द्ेष्काणसे नवमा, 
जवमांशसे भी ट्वादशांश तथा उससे भी ब्रां 
बली होता है। इसलिये इन सबके बल देखने 
चाहिये ॥ ४२८--४३१॥ 

विवाहमें शुभप्रहसे युक्त या दृष्ट होनेपर सब 
रि प्रशस्त हैं। चन्द्रमा, सूर्य, बुध, बृहस्पति तथा 
शुक्र आदि पाँच ग्रह जिस राशिके इट हों, वह लग्न 
जद होता है। यदि चार ग्रह भी बली हों तो भी 
उन्हे शुभप्रद ही समझना चाहिये॥४३२-४३३॥ 

मुने! जामित्र (लग्रसे सप्तम स्थान) शुद्ध 
(ग्रहवर्जित) हो तथा लग्न इक्कौस दोषोंसे रहित हो 
तो उसे विवाहमें ग्रहण करना चाहिये। अब मैं 





९. आषाढ्‌ शुक्ला ११ से कार्तिक शुक्ला ११ तक भगवान्‌ इषीकेशके शयनका काल है। 

२. अर्थात्‌ गोचरबल एक, वेधबल दो और अष्कवर्ग-बल तीनके बराबर है। 

३. जातक अध्यायमें देखिये। अभिप्राय यह है कि नकषत्रविहित (गुणय) न मिले तो उसका मुहूर्त लेना चाहिये। 
यदि लग्रराशि निर्बल हो तो उसके नवमांश आदिका बल देखकर निर्बल लगर थी प्रशस्त समझना चाहिये। 
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उन इकीस दोषोंके नाम, स्वरूप और फलका 
संक्षेपसे वर्णन करता हूँ, सुनो-- ॥४३४ ३॥ 

(विवाहके इस दोष-- ) पञ्चाङ्ग-शुद्धिका 
ज होना, यह प्रथम दोष कहा गया है। उदयास्तकी 
शुद्धिका न होना २, उस दिन सूर्यकी संक्रान्तिका 
होना ३, पापग्रहका घड्वर्गमे रहना ४, लग्रसे छठे 
भावमें शुक्रकी स्थिति ५, अष्टममें मङ्गलका रहना 
६, गण्डान्त होना ७, कर्तरीयोग ८, बारहवें, छठे 
और आठवें चन्द्रमाका होना तथा चन्द्रमाके साथ 
किसी अन्य ग्रहका होना ९, वर-कन्याकी जन्मराशिसे 
अष्टम राशि लग्न हो या दैनिक चन्हराशि हो १०, 
'बिषघटी ११, दुमुहूर्त १२, वार-दोष १३, खर्जूर 
१४, नक्षत्रैकचरण १५, ग्रहण और उत्पातके नक्षत्र 
१६, पापग्रहसे विद्ध नक्षत्र १७, पापसे युक्त नक्षत्र 
१८, पापग्रहका नवमांश १९, महापात २० और 
वैधृति २१-विवाहमें ये २१ दोष कहे गये 
है॥४३५-४३८ १४ 

मुने! तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण--इन 
पाँचका मेल 'पञ्चाङ्ग' कहलाता है । उसकी शुद्धि 
“पञ्चाङ्ग शुद्धि कहलाती है। जिस दिन पङ्चाङ्गके 
दोष हों, उस दिन विवाहलग्र बनाना निर्थक है। 
इस प्रकारका लग्न यदि पाँच इष ग्रहॉसे युक्त हो 
तो भी उसको विषमिश्रित दूधके समान त्याग देना 
चाहिये॥ ४३९-४४० ३ ॥ लग्न या उसके नवमांश 
अपने-अपने स्वामीसे युक्त या दृष्ट न हों अथवा 
परस्पर (लग्रेशसे नवमांश और नवमांशपतिसे 
लग्नेश) युक्त या दृष्ट न हों अथवा अपने स्वामीके 
शुभग्रह मित्रसे युक्त या दृष्ट न हों तो वरके लिये 
घातक होते हैं। इसी प्रकार लग्रसे सप्तम और 
उसके नवमांशमें भी ये दोनों यदि अपने-अपने 
स्वापौसे अथवा परस्पर युक्त या दृष्ट नहँ हों या 





अपने-अपने स्वामीके शुभ मित्रसे युक्त या दृष्ट न 
हों तो उस दशामें विवाह होनेपर वह वधूके लिये 
[घातक है ॥ ४४१-४४२ ई ॥ 

सूर्यकी संक्रान्तिके समयसे पूर्व और पश्चात्‌ 
सोलह-सोलह घड़ी विवाह आदि शुध कार्योमे 
त्याज्य है। लग्नका पड्वर्ग (राशि, होरा, ्रेष्काण, 
नवमांश, द्वादशांश तथा त्रिंशांश) शुभ हो तो 
विवाह, देवप्रतिष्ठा आदि कार्यों श्रेष्ठ माना गया 
है॥४४३-४४४॥ 

लग्रसे छठे स्थानमें शुक्र हो तो वह ' भृगुष' 
नामक दोष कहलाता है । उच्चस्थ और शुभ ग्रहसे 
युक्त होनेपर भी उस लग्नको सदा त्याग देना 
चाहिये। लग्रसे अष्टम स्थानमें मङ्गल हो तो यह "भौम 
महादोष' कहलाता है। यदि मङ्गल उच्चमें हो और 
तीन शुभ ग्रह सप्र हों तो इस लक्का त्याग नहीं 
करा चाहिये (अर्थात्‌ ऐसी स्थितिमें आम मङ्गलका 
दोष नष्ट हो जाता है) ॥ ४४५-४४६॥ 

(गण्डालत-दोष--) पूर्णा (५, १०, १५) 
तिथियोंकि अन्त और नन्दा (१, ६, ११) तिथियोंकी 
आदिको सन्थिमें दो घड़ी 'तिथिगण्डान्त-दोष' 
कहलाता है। यह जन्म, यात्रा, उपनयन और 
दिवादि शुभ कार्यों घातक कहा गया है॥ ४४७॥ 
कर्क लप्रके अन्त और सिंह लग्रके आदिकी 
सन्थिमें, वृक्षिक और धनुकी सन्धिं तथा मौन 
और मेष लग्रकी सन्थिमें आधा घड़ी 'लग्नगण्डान्त' 
कहलाता है। यह भी घातक होता है॥४४८॥ 
आस्लेषाके अन्तका चतुर्थ चरण और मघाका 
प्रथम चरण तथा ज्येष्ठाके अन्तको १६ घड़ी और 
मूलका प्रथम चरण एवं रेवती नक्षत्रके अन्तकी 
ग्यारह घडो और अश्विनीका प्रथम चरण-इस 
प्रकार इन दो-दो नक्षत्रोंकी सन्धिका काल 





१-यहाँ घातक शब्द अशुभ-सूचक समझता चाहिये अर्थात्‌ ऐसे लगें वरको अशुभ फल प्रात होता है। 
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स नरदषुराण 





'जक्षतरण्डान्त' कहलाता है। ये तीनं प्रकारके 
गण्डान्त महाक्रूर होते हुँ ॥ ४४७-४४ १ ७ 
(कर्तरीदोष--) लप्नसे बारहवें मार्गी और 
द्वितयम वक्री दोनों पापग्रह हों तो लग्रमें आगे- 
पीछे दोनों ओरसे जानेके कारण यह 'कर्तरीदोष' 
कहलाता है। इसमें विवाह होनेसे यह कर्तरीदोष 
वर-वधू दोनोंके गलेपर छुरी चलानेवाला (उनका 
अनिष्ट कलेवाला) होता है। ऐसे कर्तरीदोषसे युक्त 
लग्नका परित्याग कर देना चाहिये ॥ ४५०-४५१॥ 
(लग्र-दोष--) यदि लग्नसे छठे, आठवें 
तथा बारहवेंमें चरमा हो तो यह “लग्रदोष' 
कहलाता है । ऐसा लग्न शुभग्रहों तथा अन्य सम्पूर्ण 
गुणोंसे युक्त होनेपर भी दोषयुक्त होता है। वह 
लग्न बृहस्पति और शुक्रसे युक्त हो तथा चन्द्रमा 
उच्च, नीच, मित्र या शतुराशिमें (कहाँ भी) हो, 
तो भी यलपूर्वक त्याग देने योग्य है, क्योकि यह 
सब गुणोंसे युक्त होनेपर भी वर-वधूके लिये 
*घातक' कहा गया है ॥४५२-४५३ शि 
(सप्रहदोष--) चन्द्रमा यदि किसी ग्रहसे 
युक्त हो तो 'सप्रह' नामक दोष होता है। इस 
दोषमें भी विवाह हाँ करना चाहिये। चन्द्रमा 
यदि सूर्यसे युक्त हो तो दर्ता, मङ्गलसे युक्त हो 
तो घात अथवा रोग, बुधसे युक्त हो तो अनपत्यता 
(संतान-हानि), गुरुसे युक्त हो तो दौभांग्य, 
शुक्रसे युक्त हो तो पति-पत्नोमें शत्रुता, शनिसे 
युक्त हो तो प्र्रज्या (घरका त्याग), राहुसे युक्त 
हो तो सर्वस्वहानि और केतुसे युक्त हो तो कष्ट 
और दरिद्रता होती है॥ ४५४--४५७॥ 
(पापको निन्दा और शुभग्रहोंकी प्रशंसा-- ) 
सुने! इस प्रकार सग्रहदोषमें चन्द्रमा यदि पापग्रहसे 
युक्त हो तो वर-वधू दोनोंके लिये घातक होता है। 
यदि वह शुभग्रहोंसे युक्त हो तो उस स्थितिमें यदि 
उच्च या मित्रकी राशिमें चन्द्रमा हो तो लग्न 








दोषयुर रहनेपर भी वर-वधूके लिये कल्याणकारी 
होता है। परंतु चन्द्रमा स्वोच्चमे या स्वराशिमे 
अथवा मित्रको राशिमें रहनेपर भी यदि पापग्रहसे 
युक्त हो तो वर-वधू दोनोके लिये घातक होता 
Frere 

(अष्टमराशि लग्नदोष--) वर या वधूके 
जन्मलग्रसे आथवा उनकी जन्मराशिसे अष्टमराशि 
विवाह-लग्नमें पड़े तो यह दोष भी वर और 
बधूके लिये घातक होता है। वह राशि या वह 
लग्न शुभग्रहसे युक्त हो तो भी उस लग्रको, उस 
जवमांशसे युक्त लग्रको अथवा उसके स्वामीको 
पूर्वक त्याग देना चाहिये॥ ४६०-४६१ ६ ॥ 

( द्वादश राशिदोष ) वर-वधूके जन्म-लग्न या 
जन्मराशिसे द्वादश राशि यदि विवाह-लग्रमेँ पड़े 
तो वर-वभूके धनको हानि होती है। इसलिये उस 
लग्रको, उसके नवमांशको और उसके स्वामीको 
भी त्याग देना चाहिये॥ ४६२ ३ ॥ 

(जन्सलप्र और जन्मराशिकी प्रशंसा-- ) जन्म- 
राशि और जन्मलग्रका उदय विवाहमें शुभ होता 
है तथा दोनॉके उपचय (३, ६, १०, ११) स्थान 
यदि विवाह-लग्रमेँ हो तो अत्यन्त शुभप्रद होते 
हत ४६३३ ॥ 

(विषषटी श्रुवाद्ध-) अश्विनीका धुवाङ्क 
५०, भरणीका २४, कृतिकाका ३०, रोहिणीका 
५४, मृगशिराका १३, आद्राका २१, पुनर्वसुका 
३०, पुष्यका २०, आश्लेषाका ३२, मघाका ३०, 
पूर्वाफाल्गुनीका २०, उत्तराफाल्गुनीका १८, हस्तका 
२१, चित्राका २०, स्वातीका १४, विशाखाका 
१४, अनुराधाका १०, ज्येष्ठाका १४, मूलका ५६, 
पूर्वाषादका २४, उत्तराषाढ्का २०, श्रवणका १०, 
धनिष्ठाका १०, शतभिषाका १८, पूर्व भाद्रपदका 
१६, उत्तर भाद्रपदका २४ और रेवतीका धुवाङू 
३० है। इन अश्विनी आदि नक्षत्रॉके अपने-अपने 


पूर्वभाग-दितीय पाद 
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क तुल्य चढीके बाद ४ घढ़ोतक विषघटी 
होतो है। विवाह आदि शुभ काये विषषटिकाओका 
त्याग करना चाहिये! ॥ ४६४--४६८॥ 

रवि आदि वम जो मुहूर्त निन्दित कहा गया 
है, वह यदि अन्य लाख गुणोंसे युक्त हो तो भी 
विवाह आदि शुभ कार्यामें वर्जनीय हो है ॥ ४६९७ 
रवि आदि दिनम जो-जो वार-दोष कहे गये हैं, 
चे अन्य सब गुणोंसे युक्त हों तो भी शुभ कार्यमें 
वर्जनीय हैं ॥ ४७० ॥ 

नक्षत्रके जिस चरं पूर्वोक्त 'एकार्गल दोष' 
हो, उस चरण (नवांश)-से युक्त जो लग्न हो 
उसमें यदि गुरु, शुक्रका योग हो तो भौ विषयुक्त 
दूधके समान उसको त्याग देना चाहिये॥४७९॥ 

ग्रहण तथा उत्पातसे दूषित नक्षत्रको तोन ऋतु 
(छः मास)-तक शुभ कार्यमें छोड़ देना चाहिये। 
जब चन्द्रमा उस नक्षत्रको भोगकर छोड़ दे तो वह 
नक्षत्र जली हुई लकड़ौके समान निष्फल हो जाता 
है अर्थात्‌ दोष-कारक नहाँ रह जाता। शुभ 
कायम ग्रहसे विद्ध और पापग्रहसे युक्त सम्पूर्ण 
नक्षत्रको मदिरामिश्रित पञ्चगव्यके समान त्याग 
देना चाहिये; परंतु यदि नक्षत्र शुभप्रहसे विद्ध हो 
तो उसका विद्ध चरणमा त्याज्य है, सम्पूर्ण नक्षत्र | दग्ध, अन्ध, बधिर तथा पङ रिक सपर 





हीं; किंतु पापग्रहसे विद्ध नक्षत्र शुभकार्यमें 
सम्पूर्ण रूपसे त्याग देने योग्य है ॥ ४७२--४७४॥ 

(विहित नवमांश--) वृष, तुला, मिथुन, 
कन्या और धनुका उत्तरार्ध तथा इन 
नवमांश विवाहलग्रमें शुभप्रद हैं। किसी भी लग्रमे 
अन्तिम नवमांश यदि वर्गोत्तम हो तभी उसे शुभप्रद 
समझना चाहियेरे। अन्यथा विवाह-लग्रका अन्तिम 
नवमांश (२६ अंश ४० कलाके बाद) अशुभ होता 
है। यहाँ अन्य नवमांश नहीं ग्रहण करने चाहिये; 
क्योंकि वे 'कुतवांश' कहलाते हैं। लग्रमें कुनवांश 
हो तो अन्य सब गुणोंसे युक्त होनेपर भी वह त्याज्य 
है। जिस दिन महापात (सूर्य-चद्रमाका क्रान्ति- 
साम्य) हो, वह दिन भौ शुभ कार्यमें छोड़ देने 
योग्य है; क्योंकि वह अन्य सब गणे युक्त होनेपर 
भी वर-वधूके लिये घातक होता है। इन दोषोंसे 
भित्र विद्युत्‌, नौहार (कुहरा) और वृष्टि आदि दोष, 
जिनका अभी वर्णन नहँ किया गया है, 'स्वल्पदोष' 
कहलाते हैं ॥ ४७५-४७८ ॥ 

(लबुदोष--) विद्युत, नीहार, कृष प्रतिसूर्य 
(दो सूर्य-सा दीखना), परिवेष (घेरा), इन्द्रधनुष, 
'नगर्जन, लता, उपग्रहे, पात, मासदग्ध तिथि, 





दग्ध, अन्ध, बधिर तथा पङ्ग-इन राशियेकि लग्नं, 





९, कण 1 
अवस्थान मध्यममानके अनुसार कहा 


आर उसके पहन भाग चार घटीतक 'विषपटी' का 
ह हिल है कि यदि नाका मात ६० घडे अधिक 
भभोगमानका 


या अल्प होगा तो विषघटीका मान और धुवाकू भी उसी अनुपातसे अधिक या कम हो जायगा तथा स्पष्ट 


दह्या भाग ही विषषटीका स्पष्ट 
माल लीजिये कि 
इष्ट भधे ५६ घडीने ही 


वाकू हुआ तथा भभोग ५६ का पय भाग ३ पड़ी ४४ फल स्पष्ट विषद हु 


भपेशसान ५६ पड़े है तो के अनुपात निकालिये। यदि ६० पढम ३० ङ तो 
इस प्रकार ५६ से ३० को गुक करके ६० के ठ्य भाग देनैसे लब्धि २८ 


च 


२, सिली भी वतम अपना हे नव हे ते वह वनेम हा ह) कै मे मेषका नवमं तथा कृष षक नवल इत्यादि) 
स न बल है उस ७ ६ ९५ १५१५ ९८ ९६ २६ २६ २३ २६ २५ जन संख्याओकि 


चन्द्रमा हो तो ' डपग्रहदोष' कहलाता 


४. सूर्य यदि धनु या मनम होतो द्वितीय, वृष रा कुमे 


'हो लो चतुर्थी, कर्क या में हो तो यही, कन्या या मिधुनमे 
ददो "दगध तिथि' कहलाती 


हो तो अष्टमी, सिंह या वृक्षिकमे हो तो दशमी तथा तुला या में हो को 


(कुम्भ मीन, वृष, मिष मेष, कन्या, तुला, 


-ये दोनों केवल दिनमें तथा धनु 


तु अक कक बैकमा बा आर म ए शिषो हैं 


सकर--ये दोनों केवल रात्रि ' बधिर' होते हैं। एवं 


जेष, वृष और सिंह-ये तीनों दिने तथा मिथुन, कर्क, कत्या--ये लनं रिम 'अन्ध' होते हं 


'दिलमें कुम्भ और र्रम मोन “प्ु' होते हैं। 
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एवं छोटे-छोटे और भी अनेक दोष हुँ अब उनकी 
व्यवस्थाका प्रतिपादन किया जाता है॥ ४७९-४८० ॥ 
विद्युत्‌ (बिजली), नहार (कुहरा या पाला), 
वृष्टि (वर्षा)--ये यदि असमयमें हों तभी दोष 
समझे जाते हँ। यदि समयपर हों (जैसे जाडेके 
दिनमें पाला पड़े, वर्षा ऋतुमें वर्षा हो तथा सघन 
मेघमें बिजली चमके, तो सब शुभ ही समझे जाते 
६॥४८१॥ यदि बृहस्पति, शुक्र अथवा बुध 
इनमेंसे एक भौ केने हं तो इन सब दोषोंको 
नष्ट कर देते हैं। इसमें संशय नहीं है॥४८२॥ 
(पञ्चशलाका-वेध--) पाँच रेखाएँ पडो 
और पाँच रेखाएँ खड़ी खाँचकर दो-दो रेखाएँ 
कोणोंमें खाँचने (बनाने)-से पक्षशलाका-चक्रर 
बनता है। इस चक्रके ईशान कोणवाली दूसरी 
रखा कृत्तिकाको लिखकर आगे प्रदक्षिण-क्रमसे 
रोहिणी आदि अभिजित्सहित सम्पूर्ण नका उल्लेख 
करे) जिस रेखामें ग्रह हो, उसी रेखाकौ दूसरी 
ओरबाला नक्षत्र विद्ध, समझा जाता है॥४८३ ई ॥ 
(लत्तादोष-- ) सूर्य आदि? ग्रह क्रमश: अपने 
आश्रित नक्षत्रसे आगे और पौछे" १२, २२, ३, ७, 
६, ५, ८ तथा ९ बं दैनिक नक्षत्रको लातोंसे दूषित 
करते हुँ, इसलिये इसका नाम ' लत्तादोष' है। 
(पातदोष--) सूर्य जिस नक्षतमें हों उससे 
आश्लेषा, मघा, स्वती, चित्र, अनुराधा और व्रवणतककी 
जितनी संख्या हो, उतनी ही यदि अश्विनौसे दिन- 
नक्षत्रतक गिननेसे संख्या हो तो वह नक्षत्र पातदोषसे 








दूषित समझा जाता है॥४८४-४८५३॥ 

(परिहार) सौराष्ट्र (काठियाबाड़) और 
शाल्वदेशमें लत्तादोष वर्जित है। कलिङ्ग 
(जगन्नाथपुरीसे कृष्णा नदीतकके भूभाग), वङ्ग 
(बङ्गाल), वाहिक (बलख) और कुरु (कुरुक्षेत्र) 
देशमें पातदोष त्याज्य हैं; अन्य देशोंमें ये दोष 
त्याज्य नहीं हैं ॥४८६-४८७॥ मासदग्ध तिथि 
तथा दग्ध लग्न-ये मध्यदेश (प्रयागसे पश्चिम, 
कुरुसे पूर्व, विर्य और हिमालयके मध्य) में 
बर्जित हैं। अन्य देशॉमें ये दूषित नहीं हैं ॥४८८॥ 
पक्क. अन्ध, काण, लग्न तथा मासे जो शून्य 
राशियाँ कही गयी है. वे गौड़ (बङ्गालसे धुवनेश्वस्क) 
और मालव (मालवा) देशमें त्याज्य हैं। अन्य 
दशमे निन्दित नहीं हैं॥४८९॥ 

(विशेष-- ) अधिक दोषॉसे दुष्ट कालको तो 
ब्रह्माजी भी शुभ नहीं बना सकते हैं; इसलिये 
जिसमें थोड़ा दोष और अधिक गुण हों, ऐसा 
काल ग्रहण करना चाहिये॥४९०॥ 

(बेदी और मण्डप- ) इस प्रकार यर-वधूके 
लिये शुभप्रद उत्तम समयमें श्रेष्ठ लग्रका निरीक्षण 
(खोज) करना चाहिये। तदनन्तर एक हाथ ऊँची, 
चार हाथ लंबी और चार हाथ चौड़ी उत्तर दिशामें 
जत (कुछ नीची) वेदी बनाकर सुन्दर चिकने 
चार खम्भोंका एक मण्डप तैयार करे, जिसमें 
चारों ओर सोपान (सौढ़ियाँ) बनायी गयी हों। 
मण्डप भी पूर्व-उत्तरमें निग्न हो। वहाँ चारों तरफ 





पकशलाकाचक्र- 
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इसन केक 
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जा 'छ- छन पुरे सन 


२. जैसे- वणम कोई ग्रह हो तो मघा नक्षत्र विद 
समझा जायगा। 

३. सर्व, पूर्ण चन्द्र, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 
खडा 

४ इनमे सूर्य अपनेसे आगे और पूर्ण चन पीछे, 
(र मङ्गल आगे और बुध पीछेके नक्षत्रको दूषित करते 
है। हसा ही क्रम आगे भी समझना चाहिये । 
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कदलीस्तम्भ गडे हों। वह मण्डप शुक आदि 
पक्षियोंके चित्रोंसे सुशोभित हो तथा वेदी नाना 
प्रकारके माङ्गलिक चित्रयुक्त कलशोसे विचित्र 
शोभा धारण कर रही हो। भाँति-भाँतिके वन्दनवार 
तथा अनेक प्रकारके फूलॉके शृज्ञारसे वह स्थान 
सजाया गया हो। ऐसे मण्डपके बोच बनी हुई 
वेदीपर, जहाँ ब्राहाणलोग स्वस्तिवाचनपूर्वक आशीर्वाद 
देते हों, जो पुण्यशीला स्त्रियों तथा दिव्य समारोहॉसे 
अत्यन्त मनोरम जान पड़ती हो तथा नृत्य, वाद्य 
और माङ्गलिक गौतोंकी ध्वनिसे जो हृदयको 
आनन्द प्रदान कर रही हो, वर और वधूको 
बिवाहके लिये बिठावे ॥४९१-४९५॥ 
(वर-वभूकी कुण्डलीका मिलान--) आठ 
प्रकारके भकूट, नक्षत्र, राशि, राशिस्वामौ, योनि 
तथा वर्ण आदि सब गुण यदि ऋजु (अनुकूल या 
शुभ) हों तो ये पुत्र-पौत्रादिका सुख प्रदान 
करनेवाले होते हुँ ॥ ४९६ ॥ 
बर और कन्या दोनॉको राशि और नक्षत्र भित्र 
हों तो उन दोनॉका विवाह उत्तम होता है। दोनोंकी 
राशि भिन्न और नक्षत्र एक हो तो उतका विवाह 
मध्यम होता है और यदि दोनॉका एक ही नक्षत्र 
एक ही राशि हो तो उन दोनॉका विवाह प्राणसंकट 
उपस्थित करनेवाला होता है ॥ ४९७ $॥ 
(स्त्रीदूर दोष-) कन्याके नक्षत्रे प्रथम 
नवक (नौ नक्षत्रो)-के भीतर वरका नक्षत्र हो तो 
यह 'स्तरोदूर' नामक दोष कहलाता है; जो अत्यन्त 
निन्दित है। द्वितीय नवक (१० से १८ तक)-के 
भीतर हो तो मध्यम कहा गया है। यदि तृतीय 
नवक (१९ से २७ तक)-के भीतर हो तो 
दोनॉका विवाह श्रेष्ठ कहा गया है ॥४९८ $॥ 
(गणविचार-- ) पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वा, पूर्व 
भाद्रपद, उत्त फाल्गुन, उत्तराषाढ़, उत्तर भादपद, 
रोहिणी, भरणी और आर्द्रा-ये नक्षत्र मनुष्यगण 





है। श्रवण, पुनर्वसु, हस्त, स्वाती, रेवती, अनुराधा, 
अखिनी, पुष्य और मृगशिरा-ये देवगण हैं तथा 
मघा, चित्रा, विशाखा, कृत्तिका, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, 
शतभिषा, मूल और आश्लेषा--ये नक्षत्र राक्षसगण 
हैं ॥४९९--५०१॥ यदि वर और कन्याके नक्षत्र 
किसी एक हो गणमें हों तो दोनोंमें परस्पर सब 
प्रकारे प्रेम बढ़ता है। यदि एकका मनुष्यगण 
और दूसंरेका देवगण हो तो दोनोंमें मध्यम प्रेम 
होता है तथा यदि एकका राक्षसगण और दूसरेका 
देवगण या मनुष्यगण हो तो वर-वधू दोनोंको 
मृत्युतुल्य क्लेश प्राप्त होता है॥५०२॥ 
(राशिकूट-- ) वर और कन्याकी राशियोंको 
परस्पर गिननेसे यदि वे छठी और आठवी 
संख्यामें पड़ती हों तो दोनोंके लिये घातक हैं। 
यदि पाँचवों और नवौं संख्यामें हाँ तो संतानकी 
हानि होती है। यदि दूसरी और बारहवीं संख्यामें 
हों तो वर-वधू दोनों निर्धन होते हैं। इनसे भिन्न 
संख्यामे हों तो दोनोंमें परस्पर प्रेम होता है॥५०३॥ 
(रहार ) द्विद्वाद (२, १२) और नवपक्षम 
(९, ५) दोषमें यदि दोनॉकी राशियॉका एक ही 
स्वामी हो अथवा दोनॉके राशिस्वामियॉमें मित्रता 
हो तो विवाह शुभ कहा गया है। परंतु पडष्टक 
(६, ८)-में दोनोके स्वामी एक होनेपर भी 
विवाह शुभदायक नहीं होता है॥५०४॥ 
(योतिकृट--) १ अश्च, २ गज, ३ मेष, ४ 
सर्प, ५ सर्प, ६ श्वान, ७ मार्जार, ८ मेष, ९ मार्जार, 
१० मूषक, ११ मूषक, १२ गौ, १३ महिष, १४ 
चयप्र, १५ महिष, १६ व्याघ्र, १७ मृग, १८ मृग, 
१९ श्वान, २० वानर, २१ नकुल, २२ नकुल, २३ 
बानर, २४ सिंह, २५ अश्व, २६ सिंह, २७ गौ तथा 
२८ गज--ये क्रमशः आश्चिनीसे लेकर रेवतीतक 
(अभिजित्सहित) अट्टाईस नक्षत्रोंकी योनियं 
हैं ॥५०५-५०६ ॥ इनमें श्वान और मृगमे, नकुल 
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और सर्पे, मेष और वानरम, सिंह और गनने, 
गौ और व्यात्रमे, मूषक और मार्जारमें तथा महिष 
और अमे परस्पर भारी शुत होती है ॥५०७॥ 
(बर्णकूड-- ) मीन, वृश्चिक और कर्कराशि 
जहम वर्ण हैं, इनके बादवाले क्रमशः क्षत्रिय, 
वैश्य और शूदर वर्ण है (एक वके वर और 
धूम तो विवाह स्वयंसिद्ध है हो) पुरुष-राशिके 
र्से स्त्री-गशिका वर्ण हीन हो तो भी विवाह 
शुभ माना गया है। इससे विपरीत (अर्थात्‌ | 
'पुरुषराशिके वर्णसे स्त्रीराशिका वर्ण श्रेष्ठ) हो तो 
अशुभ समझना चाहिये ॥५०८॥ 
(जाडीविचार-- ) चार चरणवाले नक्षत्र (अश्विनी, 
भरणी, रोहिणी, आर्द्र, पुष्य, आश्लेषा, मधा, पूरव 
फाल्युनी, हस्त, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा मूल, 


पा श्रवण, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद, रवती 
इल)-में उत्पन्न कन्यके लिये अश्चिनोसे आरम्भ 
करके रेवतीतक तीन पर्वोपर क्रम-उत्कमरे से 
'गिनकर नाडी समझे। तीन चरणवाले (कृतिका, 
पुनर्वसु. उतराफाल्गुनी, विशाखा, उत्तरषाद और 
पूर्व भडपद) नके उत्फा कन्याके लिये कृततिकासे 
लेकर भरणोतक क्रम-उत्कमर से चार पर्वोपर 
'गिनकर नाड़ीका ज्ञान प्रात करे तथा दो चरणोंवाले 
(मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा) नक्षत्रम उत्पन्न कन्याकी 
चाडी जाननेके लिये मृगशिरासे लेकर रोहिणीतक 
पाँच पर्वोपर क्रम-उत्कमसे गिने। यदि वर और 
ब दोनोके नक्षत्र एक पर्वपर पड़े तो वे उनके लिये 
घातक हैं और भित्र पवापर पढ़ें तो उन्हे शुभ 
समझना चाहिये॥५०९ १॥ 





१. राशियोंके वर्णको स्पष्ट समझनेकै लिये यह कोड देखें- 
बृष 
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बर और कन्याको कुण्डली घिलानेके लिये जो वरद, योनि, उक, योनिकृट, वर्णकूट तथा नाडी आदिका वर्णन 
“किया गया है, उन सबको सुगमतापूर्वक जानने तथा उनके गुर्जेको समझनेके लिये प्राङ्क चे दृष्टिपत कौजिये- 
कद 




































































[न चा गनर [ नुर छऊ|र इल्ब्ू रू || 
दल क्रि (१ | हन [न र i र [| क [= हा ७ | 
किला केले | दद | ब | कको कछ, | ह| [वने |. | ८९. 
र [रि हक |® | [न| 
३१ | हर क क| | हर 
Fee [|$] 
छ 1 र क | [९६ 
ना चर रर र चू।नर्यर यार” । 
क जन रू | रू रू नई रू |च] कनिका 
धाय यापा जि 
| we || हर | जाउ 
Fee रू [चुर र०| 
eR] 
[en] [१ [४० रु* ६ ]२ [त दिए रु" 
४ स | हिल [ee [| [| 
द| हेलो | ११. | कद | ७७ रर रज खे गरे. |स द| ह, |च 
च [६ [हु ६ | Fs Rs ef] 
a || चन Fg 
रा र [ह [|] 
EH ३३ २ अर 
PIMPS SIE जाड 
क hr |° [राज ०, 
को किस | | क [क | जन | कलर || कल (8. [अब लि [क्रि 
[| 
EH इ क्र 
एजाजाजाअआजाजजजजा CHER 
त्की|[अ [अ [५ रि कि | | 





















































३४ 


















































































































































































































































































































































थि जिरा, त्रप्रएच ITT 
ननन yd] | ee 
भ नन ह नप se 
| है |= [fl है ० 
11 | | हि 
81147 न £ 188 || EEE 

22 | ie [| 

न | isles 

Ci ननन 
क्ति 5 291. ० | जय 2 [22 ०21 [2 22” 
नंगा, 2200020333: 
०191 | १007 ३५४ | ००००० ०७०० तल] 
१00१000000 ।1£-155::5445553533 
डि? नत ८4८१८८०५८ जि नल 
।14:591055984:554553 पन 34465555655548 
Se Flakes Banas PAGS 





चूर्वधाण-द्वितोव पाद ३०५ 


 जन्मकालिक ग्रहोंकी स्थिति तथा जन्स-नक्षत्र-सम्बन्धी आठ प्रकारके कूद वर-वधूकी कुण्डलीका मिलान 
किया जाता है। यदि जन्य-लग्र या जन्म-राशि (चन्द्रमा) से १, ४, ७, ८ या १२ चें स्थानमै मङ्गल या अन्य 
'पापग्रह वरकी कुण्डलीमेँ हों तो पीके लिये और कन्याको कुण्डलीम हों तो वरके लिये अनिष्टकारी होते हैं। 
यादि दोनोंकी कुष्डलियोमें उक्त स्थानम पापश्रहकों संख्या समान हो तो उक्त दोष नहीं माना जाता है। 
उदाहरणके लिये- 





की कुण्डली 














यहाँ वरकी कुण्डलौमें ४ थे और उ स्थानमे शनि और मङ्गल दो पापग्रह हैं तथा कन्याकी कुण्डलीमै भी 
७ ये स्थानम शनि, मङ्गल हैं, जिससे दोनोके परस्पर माङ्गलिक दोष नष्ट होनेकै कारण इन दोनॉका वैवाहिक सम्बन्ध 
श्रेष्ठ सिद्ध होता है। यहाँ भकूटके गुण इस प्रकार हैं-- 
क्र 
१ वर्ण आहण 
२ बल्व- जलचर 
३ ता ५, 
४ योनि माजार 
५ ग्रह (रशीश) = च 
देव 
२ 
हे 


ज 


< 
७ फ्ृर- 
८ कडी- 


वि 10-08) 


युका केग-२१॥ 


इस तरह नक्षत्रमेलापकमे भी गुणोंका योग २९७ है। अठारहसे अधिक होनेके कारण इन दोनॉका विवाह- 
सम्बन्ध श्रेष्ठ सिद्ध होता 


इसी प्रकार अन्य कुण्डलियोंसे भी ग्रह और नक्षत्रका मेल देखकर विवाहका निर्णय करना चाहिये। 
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सकि नारदपुराण 





(विवाहोँके भेद--) ऊपर बताये हुए शुभ 
समयमें (१) प्राजापत्य, (२) ब्राह्म, (३) दैव 
और (४) आर्ष-ये चार प्रकारके विवाह करने 
चाहिये। ये ही चारं विवाह उपयुक्त फल देनेवाले 
होते हैं। इससे अतिरिक्त जो गान्धर्व, आसुर, 
पैशाच तथा राक्षस विवाह हैं, वे तो सब समय 
समान ही फल देनेवाले होते हैं॥५१०-५११॥ 

(अभिजित्‌ और गोधूलि लग) सूर्योदय- 
कालमें जो लपन रहता है, उससे चतुर्थ ल्क नाम 
अभिजित्‌ है और सातव गोधूलि-लग्न कहलाता है। 
ये दोनों विवाहमें पुत्र-पौत्रको वृद्धि करनेवाले होते 
है॥५१२॥ पूर्व तथा कलिङ्ग देशवासियोंके लिये 
गोधूलि-लग्न प्रधान है और अभिजित्‌-लग्न तो 
सब देशेकि लिये मुख्य कहा गया है, क्योंकि वह 
सब दोषोंका नाश करनेवाला है॥५१३॥ 

( अभिजित्‌-प्रशंसा-- ) सूर्यके मध्य आकाशमें 
जानेपर अभिजित मुहूर्त होता है, वह समस्त 
दोषोंको नष्ट कर देता है, ठोक उसी तरह, जैसे 
त्रिपुरासुरको श्रीशिवजीने नष्ट किया था॥५१४॥ 

पुत्रका विवाह करनेके बाद छः मासोँके 
भीतर पुत्रीका विवाह नहीँ करना चाहिये। एक 
पुत्र या पुत्रीका विवाह करनेके बाद दूसरे पुत्रका 
उपनयन भी नहीं करना चाहिये। इसी प्रकार एक 
मङ्गल कार्य करनेके बाद छः मासोके भीतर दूसरा 
मङ्गल कार्य नहीँ करना चाहिये। एक गर्भसे 
उत्पन्न दो कन्याओंका विवाह यदि छः मासके 
भीतर हो तो निश्चय ही तीन वर्षके भीतर उनमे 
एक विधवा होती है ॥५१५-५१६ ॥ अपने परके 
साथ जिसकी पुत्रीका विवाह हो, फिर उसके 
पुत्रके साथ अपनी पुत्रका विवाह करना “पर्द 
कहलाता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिये तथा 
'किसो एक ही वरको अपनी दो कन्याएँ नहीं देनी 
चाहिये। दो सहोदर वरोंको दो सहोदरा कन्याएँ 








नहँ देनो चाहिये। दो सहोदरोका एक ही दिन 
(एक साथ) विवाह या मुण्डन नहीँ करना 
चाहिये॥५१७ i 

(गण्डान्त-दोष-- ) पूर्वकथित गण्डातते यदि 
'दिवमें बालकका जन्म हो तो वह पिताका, रात्रिम 
जन्म हो तो माताका और संध्या (सायं या प्रातः) 
कालमें जन्म हो तो वह अपने शरीरके लिये 
घातक होता है। गण्डका यह परिणाम अन्यथा 
जहाँ होता है। मूलमें उत्पन्न होनेवाली संतान पुत्र 
हो या कन्या, श्शुरके लिये घातक होती है, किंतु 
मूलके चतुर्थ चरणमें जन्म लेनेवाला बालक 
अशुरका नाश नहों करता है तथा आश्लेषाके 
प्रथम चरणमें जन्म लेनेवाला बालक भी पिताका 
या शवशुरका विनाश करनेवाला नहीं होता है। 
ज्येषठाके अन्तिम चरणमें उत्पन्न बालक ह श्वशुरके 
लिये घातक होता है, कन्या नह । किसी प्रकार 
पूर्वापाद्‌ या मूलमे उत्पन्न कन्या भौ माता या 
'पिताका नाश केवाली नहीं होती है। ज्येष्ठा 
नक्षत्र उत्पन्न कन्या अपने पतिके बड़े भाईके 
लिये और विशाखाम जन्म लेनेवाली कन्या अपने 
देवरके लिये घातक होती है॥५१८--५२१॥ 

(बधू-प्रवेश-- ) विवाहके दिनसे ६, ८, १० 
और छे दिनमें बधू-प्रवेश (पतिगृहमे प्रथम 
प्रवेश) हो तो वह सम्पत्तिकी वृद्धि करनेवाला 
होता है द्वितय वर्ष, जन्म-राशि, जन्म-लग्न और 
जन्म-दितको छोड़कर अन्य समयमें सम्मुख शुक्र 
रहनेपर भी वैवाहिक यात्रा (वधू-प्रवेश) शुभ 
होती है॥५२२-५२३॥ 

(देब-प्रतिष्ठा-- ) उत्तरायणे, बृहस्पति और 
शुक्र उदित हों तो चैत्रको छोड़कर माघ आदि 
च मासाँके शुक्लपक्षमे और कृष्णपक्षमे भी 
आरम्भसे आठ दिनतक सब देवताओंकी स्थापना 
शुभदायक होती है। जिस देवताकी जो तिथि है, 
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उसमें उस देवताकी और २, ३, ५, ६, ७, १०, 
११, १२, १३ तथा पूर्णिमा-इन तिथियोंमें सब 
देवताओंकी स्थापना शुभ होतो है। तीनों उत्तरा, 
पुनर्वसु, मृगशिरा, रेवती, हस्त, चित्रा, सवातो, 
पुष्य, अश्विनी, रोहिणी, शतभिषा, श्रवण, अनुराधा 
और धनिष्ठा-इन नक्षत्रोमें तथा मङ्गलवारको 
छोड़कर अन्य वारम देव-प्रतिष्ठा करनी चाहिये। 
स्थापना करनेवाले (यजमान)-के लिये सूर्य, तारा 
और चन्द्रमा बलवान्‌ हों, उस दिनके पूर्वाहमें, 
शुभ समय, शुभ लग्न और शुभ नवमांशमें तथा 
यजमानकी जन्मराशिसे अष्टम राशिको छोड़कर 
अन्य लग्रे देवताओंकी प्रतिष्ठा शुभदायक होती 
है॥५२४-५२९॥ 

मेष आदि सब राशियाँ शुभ ग्रहसे युक्त या 
दृष्ट हों तो देवस्थापनके लिये श्रेष्ठ समझो जाती 
हँ । प्रत्येक कर्मं पञ्चाङ्ग (तिथि, वार, नक्षत्र, 
योग और करण) शुभ होने चाहिये और लग्ने 
अष्टम स्थान भी शुभ (प्रहवर्जित) होना आवश्यक 
है॥५३०॥ (१) लग्नमें चन्द्रमा, सूर्य, मङ्गल, 
राहु, केतु और शनि क्के लिये घातक होते हँ । 
अन्य (बुध, गुरु और शुक्र) लग्नमें धन, धान्य 
और सब सुखोंको देनेवाले होते हैं। (२) द्वितीय 
भावमें पापग्रह अनिष्ट फल देनेवाले और शुभग्रह 
धनकौ वृद्धि करनेवाले होते हैं। (३) तृतीय 
भावमें शुभ और पाप सब ग्रह पुत्र-पौत्रादि 
सुखको बढ़ानेवाले होते हैं। (४) चतुर्थ भावमें 
शुभग्रह शुभफल और पापग्रह पाप-फलको देते 
हैं। (५) पञ्चम भावमें पापग्रह कष्टदायक और 
शुभग्रह पुत्रादि सुख देनेवाले होते हैं। (६) षष्ठ 
भावमें शुभग्रह शत्रुको बढानेवाले और पापग्रह 
शत्रुके लिये घातक होते हैं। (७) सप्तम भावमें 
पापग्रह रोगकारक और शुभग्रह शुभ फल देनेवाले 
होते हँ । (८) अष्टम भावमें शुभग्रह और पापग्रह 
सभी कर्ता (यजमान)-के लिये घातक होते है । 
(९) नवम भावमें पापग्रह हों तो वे धर्मको नष्ट 








केवले हे और शुभग्रह शुभ फल देनेवाले होते 
हैं। (१०) दशम भावमें पापग्रह दु:खदायक और 
'शुभग्रह सुयशकी वृद्धि करनेवाले होते हैं। 
(११) एकादश स्थानमे पाप और शुभ सब ग्रह 
सब प्रकारसे लाभकारक ही होते हैं। (१२) 
ले द्वादश स्थानमें पाप या शुभ सभी ग्रह व्यय 
(खर्च)-को बढ़ानेवाले होते हैं॥५३१--५३६॥ 
(प्रतिष्ठाने अन्य विशेष खात--) प्रतिष्ठा 
करनेवाले पुरोहित (या आचार्य) -को अर्थज्ञान न 
हो तो यजमानका अनिष्ट होता है । मन्त्रॉका अशुभ 
उच्चारण हो तो ऋत्विजं (यज्ञ करानेवालो)-का 
और कर्म विधिहीन हो तो कर्ताकी स्त्रीका अनिष्ट 
होता है। इसलिये नारद! देव-प्रतिष्ठाके समान 
दूसरा शत्रु भी नही है। यदि लग्रमे अधिक गुण 
हों और थोडे-से दोष हों तो उसमें देवताओंकी 
प्रतिष्ठा कर लेनी चाहिये। इससे कर्ता (यजमान)- 
के अभीष्ट मनोरथकी सिद्धि होती है। मुने। अब 
मै संक्षेपसे ग्राम, मन्दिर तथा गृह आदिके 
निर्माणको बात बताता हूँ ॥५३७--५३९॥ 
(गृहनिर्माणके विषयमे ज्ञातव्य बाते ) गृह 
आदि बनाना हो तो पहले गन्ध, वर्ण, रस तथा 
आकृतिके द्वार क्षेत्र (भूमि)-कौ परीक्षा कर लेनी 
चाहिये। यदि उस स्थानक मिम मधु (शहद)- 
के समान गन्ध हो तो ब्राह्मणोंके, पुष्पसदृश गन्ध 
हो तो क्षत्रियोंके, आम्ल (खटाई)-के समान गन्ध 
हो तो वैश्योंक और मांसकी-सी गन्ध हो तो बह 
स्थान शोक बसनेयोग्य जानना चाहिये । वहाँकी 
मिका रंग श्वेत हो तो ब्राह्मणोंके, लाल हो तो 
क्षत्रियोंके, पीत (पीला) हो तो वैश्यॉके और 
कृष्ण (काला) हो तो वह शुद्रॉके निवासके योग्य 
'है। यदि वहाँके मिट्टीका स्वाद मधुर हो तो 
ब्राह्मणेके, कड़वा (मिर्चके समान) हो तो क्षत्रियेकि, 
तिज हो तो बके और कषाय (कौला) स्वाद हो 
तो उस स्थानको होकि निवास करनेयोग्य समझना 
चाहिये॥५४०-५४१ ॥ ईशान, पूर्व और उत्तर दिशामें 
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प्लव (नीची) भूमि सबके लिये अत्यन्त वृद्धि 
देनेवाली होती है। अन्य दिशाओंमें प्लव (नोचो) 
भूमि सबके लिये हानि करेवाली होती है ५४२ ॥ 

(गृहभूमि-परीक्षा--) जिस स्थानमें घर बनाना 
हो वहाँ अरति (कोहिनीसे कनिष्ठा अंगुलितक) 
के बराबर लम्बाई, चौड़ाई और गहराई करके 
कुण्ड बनावे। फिर उसे उसी खोदो हुई मिसे 
भरे। यदि भरनेसे मिट्टी शेष बच जाय तो उस 
स्थानमें बास करनेसे सम्पतिको वृद्धि होती है। 
यदि मिट्टी कम हो जाय तो वहाँ रहनेसे सम्पत्तिको 
हानि होती है। यदि सारी मिट्टीसे वह कुण्ड भर 
जाय तो मध्यम फल समझना चाहिये ५४३ ॥ 
अथवा उसी प्रकार अरनिके मापका कुण्ड बनाकर 
सायंकाल उसको जलसे पूरित कर दे और 
प्रातःकाल देखे; यदि कुण्डमेँ जल अवशिष्ट हो तो 
उस स्थानमें वृद्धि होगी। यदि कौचड़ (गीली 
मिट्टी) हौ बची हो तो मध्यम फल है और यदि 
कुण्डको भूमिमें दरार पड़ गयी हो तो उस 
स्थानमै वास कसे हानि होगी॥५४४॥ 

मुने! इस प्रकार निवास करनेयोग्य स्थानकी 
भलौभौति परीक्षा करके उक्त लक्षणयुक्त भूमिमें 
दिक्साधन (दिशाओंका ज्ञान) करनेके लिये 
समतल भूमिमें वृत्त (गोल रेखा) बनावे। वृत्तके 
मध्य भामे द्वादशाङ्गुल शकू (बारह विभाग या 
पर्वसे युक्त एक सोधी लकड़ी)-को स्थापना करे 
और दिक्साधनविधिसे दिशाओंका ज्ञान करे। 
फिर कर्ताके नामके अनुसार षड्वगं शुद्ध क्षेत्रफल 
(वास्तुभूमिकी लम्बाई-चौड़ाईका गुणनफल) 
ठीक करके अभीष्ट लम्बाई-चौड़ाईके बराबर 
(दिशासाधित रेखानुसार) चतुर्भुज बनावे। उस 
चतुर्भुज रेखामार्गपर सुन्दर प्राकार (चहारदीवारी) 
बनाबे। लम्बाई और चौड़ाईमें पूर्व आदि चारों 
दिशाओंमें आठ-आठ हारके भाग होते हैं। 
प्रदक्षिणक्रमसे उनके मिमताङ्कित फल हैं। (जैसे 
पूर्वभागमें उत्तर दक्षिणतक) १- हानि, २- निर्थनता, 





३- धनलाभ, ४- ससम्मान बहुत धन, ६- अति 
चोरी, ७- अतिक्रोध तथा८- भव--ये क्रमशः आठ 
वारके फल हैं। दक्षिण दिंशामे क्रमशः १- मरण, 
२- बन्धन, ३- भय, ४- धनलाभ, ५- धनवृद्धि, 
६- निर्भयता, ७- व्याधिभेय तथा ८- निर्बलता--ये 
(पूर्वले पश्चिमतकके) आठ ट्वारोके फल हँ । 
पश्चिम दिशामें क्रमश: १- पुत्रहानि, २- शतृ, 
३- लबा, ४- धनलाभ, ५- सौभाग्य, ६- अति 
दौभा, ७- दुःख तथा ८- शोक--ये दक्षिणसे 
उत्तरतकके आठ द्वारोंके फल हैं। इसी प्रकार 
उत्तर दिशामे (पचसे पूर्वतक) १- स्तरी-हानि, 
२- निर्बलता, ३- हानि, ४- धान्यलाभ, ५- धनागम, 
६-सम्पत्ति-वृद्धि, ७- भय तथा ८- रोग--ये क्रमशः 
आठ ह्वारोके फल हैं ॥५४५-५५२॥ 

इसी तरह पूर्व आदि दिशाओंके गृहादिये भी द्वार 
और उसके फल समझने चाहिये। द्वारका जितना 
बिस्तार (चौड़ाई) हो, उससे दुगुनी ऊँची कवाड 
बनाकर उन्हे घरमें (चहारदीवारीके) दक्षिण या 
पश्चिम भागमें लगावे ॥ ५५३ ॥ चहारदीवारीके भीतर 
जितनी भूमि हो, उसके इक्यासी पद (समान खण्ड) 
अनावे। उनके औचके नौ खण्डो ब्रह्माका स्थान 
समझे। यह गृहनिर्माणमें अत्यन्त निन्दित है। 
चहारदीवारीसे मिले हुए जो च ओरके ३२ भाग हैं, 
जे पिशाचांश कहलाते हैं। उनमें घर बनाना दुःख, 
शोक और भय देनेवाला होता है। शेष अंशों (पदो) 
में घर बनाये जावे तो पु, पौत्र और घनौ वृद्धि 
कसेवांले होते हैं ॥५५४-५५५ ३॥ 

बुभ दिख-विदिशाओको रेखा वासुकी 
शिर कहलाती है। एवं ऋह्मभाग, पिशचभाग तथा शिराका 
जहा-जहाँ योग हो, वहाँ-वहाँ वास्तुकी मर्मसन्धि 
समझनी चाहिये। वह मर्मसन्थि गृहास्भ तथा गृह 
उले अनिस समझे जाती है॥५५६-५५७ ह ॥ 

(हर प्रशस्त मास-- ) मार्गी, फालुन, 
वैशाख, माच, श्रावण और कार्तिक--ये मास गृहास्भमें 
पुत्र, आरोग्य और धन देनेवाले होते हैं॥५५८ ह ॥ 


_पूर्वभाग-द्वितीय पाद ३५९ 
(देशाओनि वर्ग और बर्नेश--) पूर्व आदि | भागमे साध्यको वर्ग-संख्या रखकर जो संख्या 
आठों दिशाओमें क्रमश: अकारादि आठ वर्ग होते | बने, उसमें आठसे भाग देकर शेष) साधकका 
हैं। इन दिशावर्गोके क्रमशः गरुड, माजार, सिंह, | ऋण होता है । इस प्रकार ऋणकी संख्या अल्प 
श्वान, सर्प, मूषक, गज और शशक (खरगोश)--ये | और धन-संख्या अधिक हो तो शुभ माने (अर्थात्‌ 
योनियाँ होती हैं। इन योनि-वरगोमें अपने पांचवें | उस ग्राम या उस दिशामें बनाया हुआ घर रहने 
वर्गवाले परस्पर शत्रु होते है ॥५५९-५६०॥ | योग्य है, ऐसा समझे)२॥५६१(क-ख) ॥ 
(जिस गरामम या जिस दिशामे घर बनाना हो, | इसी प्रकार साधकके नक्षत्र साध्यके नक्षत्रतक 
बह साध्य तथा घर बनानेवाला साधक, कर्ता और | गिनकर जो संख्या हो उसको चारसे गुणा करके 
भर्ता आदि कहलाता है। इसको ध्यानमें रखना | गुणनफलमें सातसे भाग दे तो शेष साधकका धन 
चाहिये!) साध्य (ग्राम)-को वर्ग- संख्याको लिखकर, | होता है ४५६२ ॥ 
उसके पीछे (बायें भागमें) सांधककी वर्ग-संख्या | (वास्तुभूमि तथा घरके धन, ऋण, आय, 
लिखे। उसमें आठका भाग देकर जो शेष बचे, | नक्षत्र, वार और अंशके ज्ञानका साधन-- ) वास्तुभूमि 
बह साधकका धन होता है। इसके विपरीत | या घरको चौडाई लम्बाईसे गुणा करनेपर गुणनफल 
विधिसे (अर्थात्‌ साधककौ वर्ग-संख्याके बायें |*पद' कहलाता है। उस (पद)-को (६ स्थानोंमे 
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उदाहरण-अवर्ग ( अ इ उ ऋ ल ए ऐ ओ औ)-की पूर्व दिशा और गसुडयोति है। बहाँस क्रमश: दिशा गिननेपर 
पाची दिशा (पक्षिम)-ें तवर्ण और सर्प इस अवर्ण एवं गरुङका शजु है।इस प्रकार परस्पर सम्मुख दिम शतुता 
होती है। इसी तरह कवर्ग (क ख ग घ ङ)-कौ दिशा अप्रिकोण ओर योनि मार्जार (बिलाव) है। चवर्ग (च छ 
ज झ ज)-की दक्षिण दिशा और सिंह योनि है। टवर्ग (ट ठ ड ढ ण)-की नै#ल्य दिशा और श्वान योनि है। तवर्ग 
(त थ द ध न)-की पश्चिम दिशा और सर्प योनि है। पवर्ग (प फ ब भ म)-की वायुकोण दिशा और मूषक (चूहा) 
योनि है। यवर्ग (य र ल व)-कौ उत्तर दिशा और गज (हाथी) योनि है। शवर्ग (श ष स ह)-की ईशान दिशा और 
शशक (खरगोश) योनि है। इसका प्रयोजन यह है कि अपने-अपने नामके आदि अक्षरसे अपना वर्ग समझकर दिशा 
और योनिका ज्ञान करे। शत्रु-दिशामें अपने रहनैकै लिये घर न बनावे । अर्थात्‌ उस दिशाके घरमें स्वयं वास न करे 
तथा शतुवर्गवाले गाँवमें जाकर वास न करे इत्यादि। इसके सिवा, विशेष प्रयोजन मूलमें कहे गये हैं। 

२. उदाहरण-विचार करना है कि “जयनारायण' नामक व्यक्तिको गोरखपुरमें बसने या व्यापार करनेमें किस 
प्रकारका लाभ होगा? तो साध्य (गोरखपुर)-की वर्ग-संख्या २ के बायें भागमें साधक (जयतारायण)-की वर्ग-संख्या 
३ स्तनेसे ३२ हुआ। इसमें ८ से भाग पर सय अर्थात ८ बच, यह साधक (जयनारायण)-का धन हुआ तथा 
इससे विपरीत वर्ग-संख्या २३को रखकर इसमें ८ का भाग देनेसे शेष ७ बचा। यह साधक (जयनारायण)-का ऋण 
यहाँ ऋण ७ से धन अधिक है; अत: जयनारायणके लिये गोरखपुर निवास करनेयोग्य है-यह सिद्ध हुआ। 
तात्पर्य यह कि जयनारायणको गोरखपुरमें ८ साभ और ७ खर्च होता रहेगा। 
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रखकर) क्रमशः ८, ३, ९, ८, ९, ६ से गुणा करे 
और गुणनफलगे क्रमशः १२, ८, ८, २७, ७, ९ से 
भाग दे। फिर जो शेष बचें, वे क्रमशः घन, ऋण, 
आय, नक्षत्र, वार तथा अंश होते हैं। धन अधिक 
हो तो वह घर शुभ होता है। यदि ऋण अधिक 
हो तो अशुभ होता है तथा विषम (१, ३, ५, ७) 
आव शुभ और सम (२, ४, ६, ८) आय अशुभ 
होता है। घरका जो नक्षत्र हो, वहाँले अपने नामके 
नक्षत्रतक गिनकर जो संख्या हो, उसमें ९ से भाग दे। 
फिर यदि शेष (तारा) ३ बचे तो धनका नाश होता 
है। ५ बचे तो यशकी हानि होती है और ७ बचे तो 
गृहकर्ता हो मरण होता है। घरको राशि और अपनी 
राशि गिननेपर परस्पर २, १२ हो तो धनहानि होती 
है; ९, ५ हो तो पुत्रकी हानि होती है और ६, ८ हो 
तो अनिष्ट होता है; अन्य संख्या हो तो शुभ समझना 
चाहिे। सूर्य और मङ्गले वार तथा अंत हो तो उस 
भ अप्रिभय होता है। अन्य वार-अंश हो तो सम्पूर्ण 
अभीष्ट वस्तुओँकी सिद्धि होती है'॥ ५६३--५६७॥ 

(वास्तुपुरुषकी स्थिति-- ) भादों आदि तीन- 
तीन पासॉमें क्रमश: पूर्व आदि दिशाऑकी ओर 
मस्तक करके बायीं करवे सोये हुए महासरपस्वरूप 
“चर” नामक वास्तुपुरुष प्रदक्षिणक्रमसे विचरण 
करते रहते हैं। जिस समय जिस दिशामें वास्तपुस्षका 
मस्तक हो, उस समय उसी दिशामें घरका दरवाजा 








बनाना चाहिये। मुखसे विपरीत दिशामें घरका 
'दस्वाजा बनानेसे रोग, शोक और भय होते है । किंतु 
बदि घरमे चारों दिशाओंमें द्वार हो तो यह दोष नहीं 
होता है ॥५६८--५७०॥ 

'गृहारम्भकालमें नीवके भीतर हाथभरके गढ 
स्थापित करके लिये सोना, पवित्र स्थानकी रेणु 
(घूलि), धान्य और सेवारसहित इंट घरके भीतर 
संग्रह करके रखे। घरकी जितनी लंबाई हो, उसके 
'मध्यभागमें वास्तुपुरुषको नाभि रहती है। उसके 
कोन अङ्गुल नचे (वास्तुपुरुषके पुच्छभागकी ओर) 
कुक्षि रहती है। उसमें शका न्यास कसे पुत्र 
आदिकी वृद्धि होती है॥५७१-५७२॥ 

(शकुप्रमाण-- ) खदिर (खैर), अर्जुन, शाल 
(साथ), युगपत्र (कचनार) रक्तचन्दन, पलाश, 
रकशाल, विशाल आदि वक्षस किसौकी लकड़ौसे 
र बनता है। ब्राहागादि वेके लिये क्रमश; २४, 
२३, २० और १६ अङुलके शङ होने चाहिये। उस 
जके बराबर-बराबर तीन भाग करके ऊपरवाले 
भाग मे चतुष्कोण, मध्यवाले भागमें अहकोण और 
चवले (कतय) भागमें बिना कोणका (गोलाकार) 
उसका स्वरूप होना उचित है। इस प्रकार उत्तम 
लक्षणोंसे युक्त कोमल और छेदरहितु शङ्क शुभ 
दिनमें बनावे। उसको षढ्वर्द्वारा शुद्ध सूरे 
सूत्रितर भूमि (गृहक्षे्र)-में मूद, धव सिप्र 





(उदाहरण मन लीजिये, परक लंबाई २५ हाथ और चड ९८ हाथ है लो इनको परस्पर गुणा करते 
३७५ यह पद हुआ। इसको ८ से गुणा करलेपर गुननफल ३००० हुआ। इसमें १२ का भाग देनेपर शेष ० अर्थात्‌ 
१२ धन हुआ। फिर पदको ३ से गुणा किया तो ११२५ हुआ। इसमें ८से भाग देकर शेष ५ आण हुआ। पुनः 
पद ३७५ को ९ से गुणा किया तो ३३०५ हुआ! इसमें ८ से भाग देनेपर शेष ७ आय हुआ। इसी तरह पदको 
८ से गुणा कलेपर ३००० हुआ। इसमें २७ से भाग दिया तो शेष ३ नक्षत्र हुआ। फिर पदको ९ से गुणा किया 
हो ३३७५ हुआ। इसमें ७ से भाग देनेपर शेष १ बार हुआ। पुनः पद ३७५ को ६ से गुणा किया तो २२५० हुआ। 
इसमें ९ से भाग देनेपर शेष ० अर्थात्‌ ९ अंश हुआ यहाँ सब स्तु शुभ है, केवल वार १ रथि हुआ। इसलिये 
इस प्रकारके घरमे सब कुछ रहते हुए भी अग्निका भव रहेगा; ऐसा समझना चाहिये; इसलिये ऐसा पद देखकर 


लेना चाहिये, जिसमें सर्वथा शुध हो! 


३. पूर्वो आय और घडवर्गादिसे शोधित गृहके चारे ओरकी लंबाई-चौड़ाईके प्रमाण-तुल्य सूरे घिरी हुई 


भूमिको हो यहाँ सूत्रित कहा है। 


पूर्वभाग-दितीय घाद 


३६९ 





नक्षत्रोमेँ, अमावास्या और रिक्ताको छोड़कर अन्य 
ततिथियोमे, रविवार, मङ्गलवार तथा चर लग्रको 
छोड़कर अन्य वारों और अन्य (स्थिर या द्विस्वभाव) 
लग्नोंमे, जब पापग्रह लग्रमें न हो, अष्टम स्थान 
शुद्ध (ग्रहरहित) हो; शुभ राशि लग्न हो और 
उसमें शुभ नवमांश हो, उस लग्रमें शुभग्रहका 
संयोग या दृष्टि हो; ऐसे समय (सुलग्र)-में 
ब्म पुण्याहवाचन कराते हुए माङ्गलिक 
वाद्य और सौभाग्यवती स्त्रियोके मङ्गलगीत आदिके। 
साथ मुहूर्त बतानेवाले दैवज्ञ (ज्योतिपके विद्वान्‌ 
ग्रहण) के पूजन (सत्कार)-पूर्वक कुक्षिस्थानमेँ 
शङ्कुकी स्थापना करे। लग्रसे केन्द्र और त्रिकोणमें 
शुभ ग्रह तथा ३, ६, १६ में पापग्रह और चन्द्रमा 
हो तो यह शहुस्थापन श्रेष्ठ है॥५७३-५७९३॥ 

भरके छः भेद होते हैं-१- एकशाला, २- 
विशाला, ३- त्रिशाला, ४- चतुशशाला, ५- सत्तशाला 
ततथा ६- दशशाला। इन छहों शालाओमेसे प्रत्येकके 
१६ भेद होते हैं। उन सब भेदोके नाम क्रमशः इस 
प्रकार है-१- ध्रुव, २- धान्य, ३- जय, ४- नन्द, 
५- खर्‌ ६- कान्त, ७- मनेहम, ८ सुमुख, ९ दुर्मुख, 


१० कूर, ११ शकु, १२ स्वर्णद, १३ क्षय, १४ आक्रद, 
१५ विपुल और १६ वाँ विजय नामक गृह होता है। 
चार अक्षरेकि प्रस्तारके भेदसे क्रमशः इन गृहोकी 
गमना करनी चाहिये ॥५८०-५८२ ६ ॥ 

( प्रस्तारधेद-- ) प्रथम ४ गुरु (5) चिह लिखकर 
उनमें प्रथम गुरुकै नीचे लघु (1) चिह्न लिखे। फिर 
आगे जैसा ऊपर हो उसी प्रकारके गुरु या लघु चिह 
लिखना चाहिये। फिर उसके नीचे (तीसरी पड्क्तिमे) 
प्रथम गुरु चिहके नौचे लघु चिह लिखकर आगे 
(दाहिने भागमें) जैसे ऊपर गुरु या लघु हो वैसा 
हो चिह लिखे तथा पीछे (बये भागमें) गुरु चिहसे 
पूण करे। इसी प्रकार पुनः-पुनः तबतक लिखता 
जाय जबतक कि पंक्ति (प्रस्तार) -मै सब चिह लघु 
ज हो जाय। इस प्रकार चार दिशा होनेके कारण 
४ अक्षरोंसे १६ भेद होते हैं। प्रत्येक भेदमें चारों 
_चिह्रोंको प्रदक्षिणक्रमसे पूर्व आदि दिशा समझकर 
जहाँ-जहाँ लघु चिह पड़े, वहाँ-वहाँ घरका द्वार और 
अलिन्द (डाके आगेका भाग- चयूतरा) बनाना चाहिये। 
इस प्रकार पूर्वादि दिशाओंमें अलिन्दके भेदोंसे १६ 
कारके घर होते है! ॥५८३-५८४ ६ ॥ 




















लासक 
संख्या ल्न जन त्साह 
जक चन जत 
प 3 5 3 $ कल न तनन 
३ १ 3 3 3 घ्य 
३ ॥ s 5 जब 
क ॥ + ३ ३ कद... कन 
५ 3 5 + 5 खर 
६ १ 5 + $ कच पूरव 
७ क ॥ 1 3 सोरम दिगन 
८ १ । + ३ पूर्व-दकषिण-पक्षिम 
१ f 3 5 1 तर 
te । s ड़ क्र पुर्ववत 
र 5 + 5 1 शज. दाषण-डच 
र्र ३ + s । सवर्द पूर्व-दक्षिण-उतर 
र्क 5 5 | 1 क्व -उच 
इ । 5 1 । आकन्द पूरव-पिम-ल 
१५ 5 ॥ 1 १. विधुल दक्षिण-पश्िय-उतर 
रू । । 1 ॥ विजय पूर्वदक्षिण-पश्चिय-्उहर 
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सि नारदपुराण 





जआस्तुभूमिको पूर्वदिशाये स्तानगृह, अग्रिकोणमे 
पाकगृह (रसोईघर), दक्षिणमें शयनगृह, नैतरल्यकोणमे 
शस्त्रागार, पश्चिममें भोजनगृह, बायुकोणमें धन- 
धान्यादि रखनेका घर, उत्तरमें देवताओंका गृह 
और ईशानकोणमें जलका गृह (स्थान) बनाना 
चाहिये तथा आग्नेयकोणसे आरम्भ करके उक्त 
दो-दो घरोंके बीच क्रमशः मन्धन (दूध-दहीसे 
घृत निकालने)-का, घृत रखनेका, पैखानेका, 
विद्याभ्यासका, स्त्रीसहवासका, औषधका और 
श्रृज्ञाौकी सामग्री रखनेका घर बनाना शुभ कहा 
गया है। अतः इन सब घरॉमें उन-उन सब 
वस्तुओँको रखना चाहिये ॥५८५--५८८ [1 1 

(आयोके नाम और दिशा-- ) पूर्वादि आठ 
दिशाओंमें क्रमे ध्वज, भूष, सिंह, श्वान, वृक्ष, 
खर (गदहा), गज और ध्यांक्ष (काक)--ये 
आठ आय होते हैं ॥५८९६॥ 

(घरकै समीप निन्य वृक्ष ) पाकर, गूलर, 
आम, नीम, बहेड़ा तथा काँखेवाले और दुग्धवाले सब 
वृक्ष, पीपल, कपित्थ (कैव), अगस्त्य वृक्ष सिन्धुवार 
(निर्गुण्डी) और इमली-ये सब वृक्ष घरके समीप 
निन्दित कहे गये हैं। विशेषतः घरके दक्षिण और 
पक्चिम-भागमें ये सब वृक्ष हों तो धन आदिका नाश 
कलेबाले होते हैं॥५९०-५९९ १॥ 

(गृहन-प्रमाण-) घरके स्तम्भ (खम्भे) घरके 
पैर होते हैं। इसलिये बे समसंख्या (४, ६, ८ 
आदि)-में होनेपर ही उत्तम कहे गये हैं; विषम 
संख्यामें नहीं। घरको न तो अधिक ऊँचा ही 
करना चाहिये, न अधिक नौचा ही। इसलिये 
अपनी इच्छा (निर्वाह)-के अनुसार भिति (दीवार) 





कौ ऊँचाई करनी चाहिये। घरके ऊपर जो घर 
(दूसरा मंजिल) बनाया जाता है, उसमें भी इस 
प्रकारका विचार करना चाहिये। घरोंकी ऊँचाईके 
प्रमाण आठ प्रकारके कहे गये हैं, जिनके नाम 
क्रमशः इस प्रकार हैं-१-पाञ्चाल, २-वैदेह, 
३-कौरव, ४-कुजन्यकः, ५-भागध, ६-शुरसेन, 
७ गान्धार और ८ आवन्तिक। जहाँ घरकी ऊँचाई 
उसकी चौडाईसे सवागुनी अधिक होती है, वह 
भूतलसे ऊपरतकका पाञ्चालमान कहलाता है, 
फिर उसी ऊँचाईको उत्तरोत्तर सवागुनी बढ़ानेसे 
वैदेह आदि सब मान होते हैं। इनमें पाञ्चालमान 
तो सर्वसाधारण जनोके लिये शुभ है। ब्राह्मणोंके 
लिये आवन्तिकमान, क्षत्रियोंके लिये गान्धारमान 
तथा वैश्योके लिये कौजन्यमान है। इस प्रकार 
ब्राह्मणादि वर्णोके लिये यथोत्तर गृहमान समझना 
चाहिये तथा दूसरे मंजिल और तीसरे मंजिलके 
अकानमें भी पानीका बहाव पहले बताये अनुसार 
ही बनाना चाहिये ॥ ५९२-५९८॥ 

(में प्रशस्त आय--) ध्वज अथवा गज 
आयमें उँट और हाथीके रहनेके लिये घर बनवावे 
तथा अन्य सब पशुऑके घर भी उसी (ध्वज और 
गज) आयें बनाने चाहिये। द्वार, शय्या, आसन, 
छता और घ्वजा-इन सबोँके निर्माणके लिये सिंह, 
वृष अथवा ध्वज आय होने चाहिये॥५९९ ई ॥ 

अब मैं दूतनगृहमें प्रवेशके लिये वास्तुपूजाकी 
विधि बताता हूँ-घरके मध्यभागमें तुल (चावल) - 
पर पूर्वसे पक्षिपकी ओर एक-एक हाथ लम्बी 
दस रेखाएं खाँचे। फिर उत्तरसे दक्षिणकी ओर भी 
उतनी हौ लम्बी-चौड़ी दस रेखाएँ बनावे | इस 





६. पूलमें 'कुजन्यकम्‌' पाठ है; परंतु कुजन्य कोई प्रसिद्ध देश नही है; इसलिये प्रतीत होता है कि यहाँ 


'कान्यकुब्जकम्‌' के स्थानमे 'कुम्बकन्यकम्‌' 





फिर लेखकादिके दोषसे ' कुजन्यकम्‌' हो गया है। 


' पूर्व या उतर प्लवधूमिमें घर बनाता प्रशस्त कहा गया है। यदि नौचेके ठे पूरव दिम जलस्ाव हो तो ऊपरके 


मंजिलमें भी पूर्व दिशायें ही जलसाव होता चाहिये। 


पूर्वधाग-द्वितीय पाद 


३६३ 





प्रकार उसमें बराबर-बराबर ८१ पद (कोष्ठ) होते | क्रमश: अर्यमा ३७, सविता ३८, विवस्वान्‌ ३९, 
हैं। उनमें आगे बताये जानेवाले ४५ देवताओंका | विवुधाधिप ४०, मित्र ४१, राजयका ४२, पृथ्वीधर 


यथोक्त स्थानमें नामोझ्लेख करे। बत्तीस देवता 
बाहर (प्रान्तके कोष्ठोमे) और तेरह देवता भीतर 
पूजनीय होते हैं। उन ४५ देवताओके स्थान और 
नामका क्रमशः वर्णन करता हूँ। किनारेके बत्तीस 
कोष्ठोंमे ईशान कोणसे आरम्भ करके क्रमशः 
बत्तीस देवता पूज्य हैं। उनके नाम इस प्रकार 
हँ-कृपोट योनि (अग्नि) १, पर्जन्य २, जयन्त, 
३, इन्द्र ४, सूर्य ५, सत्य ६, भृश ७, आकाश ८, 
वायु ९, पूपा १०, अनृत (वितथ) ११, गृहक्षत 
१२, यम १३, गन्धर्व १४, भृङ्गराज १५, मृग १६, 
पितर १७, दौवारिक १८, सुग्रीव १९, पुष्प-दन्त 
२०, वरुण २१, असुर २२, शेष २३, राजयक्षमार 
२४, रोग २५, आहि २६, मुख्य २७, भल्लाटक २८, 
सोम २९, सर्प ३०, अदिति ३१ और दिति ३२, 
ये चारों किनारोके देवता हैं। ईशान, आग्नि, नैऋत्य 
और वामुकोणके देवोके समीप क्रमशः आप ३३, 
सावित्र ३४, जय ३५, तथा रुद्र ३६ के पद हैं। 
ब्रह्मके चारों ओर पूर्व आदि आठौं दिशाओंमें 


3३, आएवत्स ४४ हैं और मध्यके नव पदो 
(४५) ब्रह्माजीको स्थापित करना चाहिये। इस 
प्रकार सब पदो ये पैंतालीस देवता पूजनीय होते 
है) जैसे ईशान-कोणमें आप, आपवत्स, पर्जन्या 
अग्नि और दिति-ये पाँच देव एकपद होते हैं, उसी 
प्रकार अन्य कोणेके पाच-पाच देवता भी एक- 
पदके भागी हैं। अन्य जो बाहा-पड्क्तिके (जयन्त, 
इर आदि) बोस देवता हैं, वे सब द्विपद दो-दो 
पके भागी) हैं तथा ब्रास पूर्व, दक्षिण, पश्चिम 
और उत्तर दिशामें जो अर्यमा, विवस्वान, मित्र और 
पृथ्वोधर-ये चार देवता हैं, वे बिपद (तीन-तीन 
पदोके भागी) हैं, अतः वास्तु-विधिके ज्ञाता विद्वान 
पुरुषको चाहिये कि ब्राहाजीसहित इन एकपद, 
द्विपद तथा त्रिपद देवताओंका वस्तुमा दूर्वा, 
दही, अक्षत, फूल, चन्दन, धूप, दीप और दिसे 
विधिवत्‌ पूजन करे। अथवा ब्रहम आवाहनादि 
चोडश (या पञ्च) उपचाराँाराउन्है दो श्वेत वस्त्र 
समर्पित के ॥६० 








१-३. अन्य संहितामे १२ याँ 
३, 


जहतत; २४ या पापयक्ष्मा कहा गया है। 
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सि नारदपुराण 





(तक, भोजय, लेहा) अन्न माङ्गलिक गीत और 
चाद्ये साथ अर्पण करे। अन्तरमे ताम्बूल (पान- 
सोपारी) अर्पण करके वास्तुपुरुषकी इस प्रकार 
प्रार्थना करे॥ ६१४॥ 
वास्तुपुरुष नमस्तेस्तु भूशय्यानिरत प्रभो। 
मद्गृहै धनथान्यादिसमृद्ध कुरु सर्वदा ॥ 

“भूमिशय्यापर शयन करनेवाले वास्तुपुरुष! 
आपको मेरा नमस्कार है । प्रभो! आप मेरे घरको 
धन-धान्य आदिसे सम्पन्न कौजिये।' 

इस प्रकार प्रार्थना करके देवताके समक्ष पूजा 
करनेवाले (पुरोहित)-को यथाशक्ति दक्षिणा दे 
तथा अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंको भोजन 
कराकर उन्‍हें भी दक्षिणा दे। जो मनुष्य सावधान 
होकर गृहारम्भ या गृहप्रवेशके समय इस विधिसे 
वास्तुपूजा करता है, बह आरोग्य, पुत्र, धन और 
धान्य प्राप्त करके सुखी होता है। जो मनुष्य 
वास्तुपूजा न करके नये घरें प्रवेश करता है, वह 
जाना प्रकारके रोग, क्लेश और संकट प्रात करता 
है ॥६१५--६१८॥ 

जिसमें किंवाड़ें न लगी हों, जिसे ऊपरसे छत 
आदिके द्वारा छाया न गया हो तथा जिसके लिये 
(पूर्वो रूपसे वास्तुपूजन करके) देवताओंको 
बलि (नैवे) और ब्राह्मण आदिको भोजन न 
दिया गया हो, ऐसे नूतन गृहमें कभी प्रवेश न 
करे; क्योंकि वह विपत्तियॉंकी खान (स्थान) 
होता है॥६१९॥ 

(यात्रा-प्रकरण--) अब मैं जिस प्रकारसे 
यात्रा करनेपर वह राजा तथा अन्य जनोके लिये 
अभीष्ट फलकी सिद्धि करानेवाली होती है, उस 
विधिका वर्णन करता हूँ। जिनके जन्म-समयका 





ठीक-ठीक ज्ञान है, उन राजाओं तथा अन्य 
जनोको उस विधिसे यात्रा करनेपर उत्तम फलकी 
राति होती है। जिन मनुष्योंका जन्मसमय अज्ञात 
है, उनको तो घुणाक्षर! न्यायसे हो कभी फलकी 
आति हो जाती है, तथापि उनको भी प्रश्नलग्रसे 
तथा निभित्त और शकुन आदिद्वारा शुभाशुभ 
देखकर यात्रा करनेसे अभीष्ट फलका लाभ होता 
है ॥६२०-६२१॥ 

(यात्म नचिर तिथियाँ-- ) पट्टी, अष्टमी, 
झदशो, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, अमावास्या, पूर्णिमा 
और शुक्लपक्षकी प्रतिपदा-इन तिथियोंमें यात्रा 
कलेले दरिद्ता तथा अनिष्टकी प्राप्ति होती है॥६२२॥ 

(विहित नक्षज्र-- ) अनुराधा, पुनर्वसु, मृगशिरा, 
हस्त, रेवती, आश्विनी, श्रवण, पुष्य और धनिष्ठा-इन 
जक्षत्रोमे यदि अपने जन्म-नक्षत्रसे सातवी, पाँचवाँ 
और तीसरी तारा न हो तो यात्रा अभीष्ट फलको 
देनेवाली होती है॥६२३॥ 

(दिशाशूल-- ) शनि और सोमवारके दिन 
पूर्व दिशाकौ ओर न जाय, गुरुवारको दक्षिण न 
जाय, शुक्र और रविवारको पश्चिम न जाय तथा 
बुध और मङ्गलको उत्तर दिशाकी यात्रा न 
करे ॥६२४॥ ज्येष्ठा, पूर्वभाद्रपद, रोहिणी और 
उत्तराफाल्गुनौ--ये नक्षत्र क्रमशः पूर्व, दक्षिण, 
पश्चिम और उत्तर दिशामें शूल होते हैं। 

(सबैदिग्गमन गक्षा-- ) अनुराधा, हस्त, पुष्य 
और अश्विनौ-ये चार नक्षत्र सब दिशाओंकी 
यात्रामे प्रशस्त हैं ॥६२५॥ 

(दिद्ार-नक्षत्र-) कृत्तिकासे आरम्भ करके 
साठ-सात नक्षत्रसमूह प्वादि दिशाओं रहते हैं। 
तथा अग्रिकोणसे वायुकोणतक परिघदण्ड रहता 





१. जैसे घुण (कौटविशेष) काठको खोदा रहता है तो उससे कहीँ अकारादि अक्षरका स्वरूप अकस्मात्‌ 
बन जाता है; उसी प्रकार जो अपने जन्मसमयसे अपरिचित हैं, वे लग्न आदिको न जानकर भी यात्रा करते-करते 


कभी संयोगवश शुभ फलके भागी हो जाते हैं। 


पूर्वभाग-दधितीय पाद 
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है; अत: इस प्रकार यात्रा करनी चाहिये, जिससे | करनेसे, राहु नवें और आठवें भावमें हो तो 


परिषदण्डका लडन न हो, ॥६२६॥ 

पूर्वके कषत्रोमि अग्रिकोणकी यात्रा करे। इसी 
प्रकार दक्षिणके नक्षत्रोमें अग्रिकोण तथा पश्चिम 
और उत्तरे नक्षत्रे वायुकोणकी यात्रा कर 
सकते हैं। 

(दिशाओकी राशियों) पूर्व आदि चार 
'दिशाओँमें मेष आदि १२ राशियाँ पुनः पुनः (तीन 
आवृत्तिसे) आती हैं ॥६२७॥ 

( लालाटिकयोग- ) जिस दिशामें यात्रा करनी 
हो, उस दिशाका स्वामी ललाटगत (सामने) हो तो 
यात्रा करनेवाला लौटकर नहीं आता है। पूर्व दिम 
यात्रा करनेवालेको लग्रमें यदि सूर्य हो तो वह 
'ललाटगत माना जाता है। यदि शुक्र लरे ग्यारहवें 
या बारावे स्थानम हों तो अग्रिकोणमें यात्रा 
करसे, मङ्गल दशम भावमें हो तो दक्षिणता 


नसल्य कोणकी यात्रासे, शनि सप्तम भावमें हो तो 
पश्चिम-यात्रासे, चन्द्रमा पाचवे और छठे भावमें हो 
लो वायुकोणकी यत्रे, बुध चतुर्थ भावमें हो तो 
उत्तरको यत्रे, गुरु तीसरे और दूसरे भावमें हो तो 
ईशानकोणकी यात्रा करने ललाटगत होते हैं। जो 
अनुष्य जोवनकी इच्छा रखता हो, वह इस ललाटयोगको 
त्यागकर यात्रा करे॥ ६२८--६३२॥ 

लग वक्रगति ग्रह या उसके पड्वर्ग (राशि- 
होरादि) हों तो यात्रा करनेवाले राजाओंकी पराजय 
होती है॥६३३॥ 

जब जिस अयन में सूर्य और चन्द्रमा दोनों 
हों, उस समय उस दिशाकी यात्रा शुभ फल 
देनेवालौ होती है। यदि दोनों भिन्न अयनमे हों तो 
जिस अयनमें सूर्य हों उधर दिनमें तथा जिस 
अयनमें चन्द्रमा हों उधर रा़िमें यात्रा शुभ होती 





१. पूर्व नक्षत्रे पश्चिम या दक्षिण जानेसे परिषदण्डका 
लङ्गन होगा। चक्र देखिये- 
तब 








२ धक चक्र- 
(पुष) 
न लत 
५ ९ 
३ वृ 
६ कन्या 
७ मकर 
दुला धिषु 
७ ३ 











३-मकरसे ६ राशि उत्तरयण है। इनमें सूर्य-चद्रमा हों ठो उत्तरकी यात्रा शुभ होती है, क्योंकि दोनों सम्मुख 
होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि यदि सूर्य और चन्द्रमा दाहिने भागय पढेँ तो भौ यात्रा शुभ हो सकती है। इसलिये 
उस समय पश्चिम-यात्रा भी शुभ हो समझनी चाहिये एवं कर्कसे छः राशि दक्षिणायन समझें। 


३६६ 


संक्षि चारदपुराण 





है। अन्यथा यात्रा करनेसे यात्रीको पराजय होती 
है॥६३४॥ 

(शुक्रदोष--) शुक्र अस्त हों तो याज़ामें 
हानि होती है। यदि वह सम्मुख हो तो यात्रा 
केसे पराजय होती है। सम्मुख शुक्रके दोषको 
कोई भी ग्रह नहीं हटा सकता है । किंतु वसिष्ठ, 
कश्यप, आग्रि, भाज और गौतम--इन पाँच 
गोत्रबालोको सम्मुख शुक्रका दोष नहीं होता है। 
यदि एक ग्रामके भीतर हो यात्रा करनी हो या 
बिवाहमे जाना हो या दुर्भिक्ष होनेपर अथवा 
राजाओमें युद्ध होनेपर तथा राजा या ब्राहाणोका 
कोप होनेपर कहीं जाना पड़े तो इन अवस्थाऑपें 
सम्मुख शुक्रका दोष नहीं होता है। शुक्र यदि 
जौच राशिम या शत्रुराशिमें अथवा वक्रगति या 
पराजित! हो तो यात्रा करनेवालॉकी पराजय होती 
है। यदि शुक्र अपनी उच्चराशि (मौन)-में हो तो 
यग्रामं विजय होती है ॥६३५--६३८) 

अपने जन्मलप्र या जन्मराशिसे अष्टम राशि 
या ल्म तथा शतकी राशिसे छठी राशियें या 
लग्ममें अथवा इन सबोंके स्वामी जिस राशिं हों, 
उस लग्न या राशिमें यात्रा करनेवालेक मृत्यु होती 
है। परंतु यदि जन्मलग्रराशिपति और अष्टम 
'राशिपतियें परस्पर मैत्री हो तो उक्त अष्टमराशिजन्य 
दोष स्वयं नष्ट हो जाता है॥६३९-६४०॥ 

दिस्वभाव लग्न यदि पापप्रहसे युक्त या दृष्ट हो 
तो याताम पराजय होती है तथा स्थिर राशि 
पापग्रहसे युक्त न हो तो वह यात्रालग्रमें अशुभ 
है। यदि स्थिर राशिलप्रमे शुभग्रहका योग या दृष्टि 
हो तो शुभ फल होता है॥ ६४९ ॥ 

धनिष्ठा नक्षत्रके उत्तार्थसे आरम्भ करके 
(दवतपर्यन्त) पाँच नको गृहार्थ तृण-काहँका 


संग्रह, दक्षिणको यात्रा, श्या (तकिया, पलङ्ग 
आदि)-का बनाना, घरको छवाना आदि कार्य 
नहीं करने चाहिये ॥ ६४२॥ 

बदि यात्रालग्रमे जन्मलग्र, जन्मराशि या इन 
दोनॉके स्वामी हों अथवा जन्मलग्न या जन्मराशिसे 
३, ६, ११, १० वॉ राशि हो तो शत्रुओका नाश 
होता है॥६४३॥ 

यदि शोर्षोदय (मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, 
कुम्भ) तथा दिखार (वात्राकी दिशा)-की राशि 
लगें हो अथवा किसी भी लग्रमें शुभग्रहके वर्ग 
(राशि-होरादि) हों तो यात्रा करनेवाले राजाके 
शत्रुऑका नाश होता है॥ ६४४॥ 

श्रे जन्मलग्र या जन्पराशिसे अष्टम राशि 
या उन दोनेकि स्वामी जिस राशिमें हों वह राशि 
वात्रालप्रमे हो तो शत्रुका नाश होता है ॥६४५॥ 

मौन ल्नमेँ या लग्रगत मौनके नवमांशयें 
यात्रा केसे मार्ग (रास्ता) टेढ़ा हो जाता है। 
(अर्थात्‌ बहुत घूमना पड़ता है।) तथा कुम्भलग्र 
और लग्रगत कुम्भका नवमांश भी यात्रामें अत्यन्त 
निन्दित है॥६४६॥ 

जलचर राशि (कर्क, मौन) या जलचर 
राशिका नवमांश लग्रमे हो तो नौकाद्रारा नदी-नद 
आदि मार्गसे यात्रा शुभ होती है॥६४६२॥ 

(लग्रभावोँकी संज्ञा-- ) १- मूर्ति (तन), २- 
कोष (धन), ३- धन्वी (पराक्रम, भता), ४- 
बाहन (सवारी, माता), ५- मन्त्र (विद्या, संतान), 
६- शु (रोग, मामा), ७- मार्ग (यात्रा, पति- 
पत्नी), ८- आयु (मृत्यु), ९- मन (अन्तःकरण, 
भाग्य), १०- व्यापार (व्यवसाय, पिता), ११- 
परि (लाभ), १२- अग्रा (व्यय)--ये क्रमे 
लग्न आदि १२ स्थानोंकी सजाए हँ ॥ ६४७-६४८ 





१. जब मङ्गलादि प्रहोंमे किन्ही दो ग्रहोंको एक राशिन अंशकला बराबर हो तो दोनॉमे युद्ध समझा जाता 
है। उन दोनोंमें जो उत्तर रहता है, वह विजयी तथा दक्षिण रहनेवाला पराजित होता है। 


पूर्वभाग-द्वितीय पाद 


३६७ 





पापग्रह (शनि, रवि, मङ्गल, राहु तथा केतु--ये) 
तीसरे और ग्वारहवेंकों-छोड़कर अन्य सब भावोंमें 
जानेसे भावफलको नष्ट कर देते हैं'। तीसरे और 
ग्यारहर्वे भावमें जेस वे इन दोनों भावोंको पुष्ट 
करते हैं। सूर्य और मङ्गल ये दोनों दशम भावको 
भी नष्ट नहीं करते, अपितु दशम भावमें जानेसे 
उस भावफल (व्यापार, पिता, राज्य तथा कर्म)- 
को पुष्ट ही करते हैं और शुंभग्रह (चन्द, बुध, गुरु 
तथा शक्र) जिस भावमें जाते हैं, उस भावफलको 
पुष्ट ही करते हैं; केवल चछ (६) भावमें जानेसे 
उस भावफल (शत्रु और रोग)-को नष्ट करते 
हैं॥६४९॥ शुभ ग्रहमं शुक्र सतम भावको और 
चन्द्रमा लग्न एवं अष्टम (१, ८) को पुष्ट नहीं 
करते हैं। (अपितु नष्ट ही करते हैं।) 

( अभिजित्‌-प्रशंसा-- ) अभिजित्‌ मुहूर्त (दिनका 
'मध्यकाल-१२ बजेसे १ घड़ी आगे और १ घड़ी 
पीछे) अभीष्ट फल सिद्ध करनेवाला योग है। यह 
दक्षिण दिशाकी यात्रा छोड़कर अन्य दिशाओंकी 
यात्रामें शुभ फल देता है। इस (अभिजित्‌ मुहूर्त)- 
में पञ्चाङ्ग (तिथि-वारादि) शुभ न हो तो भी याजामें 
बह उत्तम फल देनेवाला होता है ॥६५०-६५१॥ 

(यात्रा-योग--) लग्न और ग्रहोंकी स्थितिसे 
जाना प्रकारके यात्रा-योग होते हैं। अब उन 
'योगोंका वर्णन करता हूँ, क्योंकि राजाओं (क्त्ियो)- 
को योगवलसे ही अभीष्ट सिद्धि प्रास होती है। 
जहाजको नक्षत्रबलसे तथा अन्य मुषं मुहर्तकलसे 
इष्टसिद्धि होती है। तत्करॉंको शकुनबलसे अपने 
अभीष्टकी प्राप्ति होती है॥ ६५२६1 शुक्र, बुध और 
बृहस्पति-इन तौनमेंसे कोई भी यदि केन्द्र या 
त्रिकोणमे हो तो 'योग' कहलाता है। यदि उनमेंसे 
दो ग्रह केन्द्र या त्रिकोणमें हों तो “अधियोग' 





कहलाता है तथा यदि तीनों लग्रसे केळ 
(१, ४, ७, १०) या त्रिकोण (९, ५)-में हों 
तो योगधियोग कहलाता है॥६५३३ ॥ योगमें 
यात्रा कसलेवालॉका कल्याण होता है। अधियोगमें 
यात्रा कलेस बिजय प्राप्त होती है और योगधियोगपे 
कात्रा करनेवालेको कल्याण, विजय तथा सम्पत्तिका 
भी लाभ होता है॥६५४६॥ लग्रसे दसवें स्थाम 
चन्द्रमा, पट्ट स्थानमें शनि और लग्रमे सूर्य हों तो 
इस समयमें यात्रा करनेवाले राजाको विजय तथा 
शुकी सम्पत्ति भी प्राप्त होती है ॥६५५ ई ॥ शुक्र, 
रवि, बुध, शनि और मज़ल--ये पाँचो ग्रह क्रमसे 
लग्न चतुर्थ, सप्तम, तृतीय और षष्ठ भावमें हों तो 
यात्रा करनेवाले राजाके सम्मुख आये हुए शघ॒गण 
आगमे पढी हुई लाहको भाँति नष्ट हो जाते 
है॥ ६५६ ६ ॥ वृहस्पति लगमे और अन्य ग्रह यदि 
दूसरे और ग्यारहवें भावम हं तो इस योगें यात्रा 
'कलेवाले जाके शतुओकी सेना यमराजके घर पहुँच 
जाती है ॥ ६५७ $ ॥ यदि लग शुक्र, ग्यारहवमे रवि 
और चतुर्थ भावमें चन्द्रमा हो तो इस योगें यात्रा 
'कलेवाला राजा अपने शतुओंको उसी प्रकार नष्ट कर 
देता है, जैसे हाथियोंके को सिंह ॥६५८ $ ॥ 
अपने उच्च (मौन)-मै स्थित शुक्र लप्ममे हो 
अथवा अपने उच्च (वृष)-का चन्द्रमा लाभ 
(११) भावम स्थित हो तो यात्रा करनेवाला नरेश 
अपने शत्ुकी सेनाको उसो प्रकार नष्ट कर देता 
है, जैसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने पूतनाको नष्ट किया 
चा ६५९ ६) यदि यात्राके समय शुभग्रह कें 
या हों तथा पापग्रह तौसरे, छठे और 
ज्यारहवें सथानम हों तो यात्रा करनेवाले राजाके 
शत्रुको लक्ष्मी अभिसारिकाकी भाँति उसके 
समीप आ जाती है॥६६०३॥ गुरु, रवि और 





३, जैसे पापग्रह लग्न (तनुभाव) -में रहता है लो शरे कष्ट-पोड़ा देता है तथा धन- भावतें धनका नाश करता 
है। किंतु जब तीसरे रहता है तो पराक्रमको और स्करहवें रहता है ठो लाभको पुष्ट करता है। 


३६८ 


संक्षि नारदपुराण 





_चन्द्रमा--वे क्रमशः लग्र, ६ और ८ में हों तो 
यात्रा करनेवाले राजाके सामने दुर्जनोंकी सैज्रोके 
समान शत्रुंको सेना नहीँ ठहरती है॥ ६६१६ ॥ 
यदि लग्रसे ३, ६, ११ में पापग्रह हों और शुभ- 
ग्रह बलवान्‌ होकर अपने उच्चादि स्थानमें (स्थित) 
हों तो शत्रुकी भूमि यात्रा करनेवाले राजाके हाथमे 
आ जाती है॥६६२६॥ अपने उच्च (कर्क)-में 
स्थित बृहस्पति यदि लग्नमे हों और चन्द्रमा ११ 
भावमे स्थित हों तो यात्रा करनेवाला नरेश अपने 
शत्रुको उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जैसे 
त्रिपुरासुरको श्रीशिवजीने नष्ट किया था॥६६३३॥ 
शौर्षोदय (मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, 
कुम्भ) राशिमै स्थित शुक्र यदि लग्रमें हों और 
गुरु ग्यारहवें स्थानमें हों तो यात्रा करनेवाला 
पुरुष तारकासुरको कार्तिकेयकौ भौति अपने शजुको 
नष्ट कर देता है हर (६६६ ॥ गुरु लग्रमें और शुक्र 
किसी केळ या हाँ तो यात्री नरेश अपने 
शत्रुऑको वैसे ही भस्म कर देता है, जैसे वनको 
दाबानल॥ ६६५ १॥ यदि बुध लग्नमें और अन्य 
शुभग्रह किसी केम हों तथा नक्षत्र भी अनुकूल 
हो तो उसमें यात्रा करेवाला राजा अपने शत्रुको 
बैसे ही सौख लेता है, जैसे सूर्यकी किरणे प्रौष्प- 
ऋतुमें शुद्र नदियोंको सोख लेती है॥६६६६॥ 
सम्पूर्ण शुभग्रह केन्द्र या त्रिकोणमें हों तथा सूर्य 
था चन्द्रमा ग्यारहवेँ भावमें स्थित हों तो यात्रा 
करनेवाला नरेश अन्धकारको सूर्यको भोति अपने 
शल्रुको नष्ट कर देता है॥६६७६ ॥ 

शुभग्रह यदि अपनी राशिमें स्थित होकर 
केन्द्र (१, ४, ७, १०), त्रिकोण (५, ९) तथा 
आय (११) भावें हो तो यात्रा करनेवाला राजा 
रूईको अग्रिके समान अपने शतुओंको जलाकर 
भस्म कर देता है॥६६८३६) चन्द्रमा दसवें 
भावमें और बृहस्पति क्रे हों तो उसमें यात्रा 





कलेवाला राजा अपने सम्पूर्ण शतुओंको उसी 
प्रकार नष्ट कर देता है जैसे प्रणवसहित पञ्चाक्ष- 
मन्त्र ( ॐ चम: शिवाय ) पाप-समूहका नाश कर 
देता है ॥६६९ ६ ॥ अकेला शुक्र भी यदि र्गो 
जवमांशगत लप्र स्थित होतो उसमें भी यात्रा 
कलेस राजा अपने शत्रुओंको उसी प्रकार नष्ट 
कर देता है, जैसे पापोंको श्रोभगवान्‌का 
स्मरण॥ ६७०३ ॥ शुभग्रह केन्द्र या त्रिकोणमें हों 
था चन्द्रमा यदि वर्गोत्तम नवमांशमे हो तो 
यात्रा करलेसे राजा अपने शहुओँको उसी प्रकार 
सपरिवार नष्ट करता है, जैसे इन्द्र पर्वतको 
॥६७९ १ ॥ बृहस्पति अथवा शुक्र अपने मित्रको 
राशिमें होकर केन्द्र या ज़िकोणमें हो तो ऐसे 
सकें यात्रा करवला भूपाल सोको गरड़के 
समान अपने शत्ुओँको अवश्य नह कर देता 
६॥६७२६॥ यदि एक भी शुभप्रह वो 
नवमं स्थित होकर केरे हो तो यात्रा करने- 
वाला नरेश पाप समूहको गङ्गाजीकै समान अपने 
श्ुओंको क्षणभरमै नष्ट कर देता है॥६७३१॥ जो 
राजा शहुओँको जोतनेके लिये उपर्युक्त राजयोगॉमे 
यात्रा करता है, उसका कोपानल शतुओंकी 
स्लियोके अश्रुजलसे शान्त होता है॥६७४१॥ 
आश्विन मासके शुक्लपक्षकी दशमी तिथि 'विजया' 
कहलाती है। उसमें जो यात्रा करता है, उसे अपने 
शुओँपर विजय प्राप्त होती है अथवा शते 
सन्धि (मेल) हो जाती है। किसी भी दशाम 
उसको पराजय नहीँ होती है ॥६७५१॥ 

(मनोजवस) यात्रा आदि सभी कायो 
हिल और शकून आदि (लग्न एवं ग्रहयोग)-की 
अपेक्षा भी मनोजय (मनको चमे तथा प्रसन्न 
रखना) प्रबल है। इसलिये मनस्वी पुरुषोंके लिये 
अतरपू्वक फलसिद्धिमे मनोजय हो प्रधान कारण 
होता है ॥६७६१॥ 


पूर्वभाग- द्वितीय षाद 
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(वा्रा्मे प्रतिबन्ध--) यदि घरे उत्सव, 
उपनयन, विवाह, प्रतिष्ठा या सूतक उपस्थित हो तो 
जोवनकी इच्छा रखनेवालोंको बिना उत्सवको समास 
किये यात्रा नहीं करनी चाहिये ॥ ६७७३) 

(वात्रामे अपशकुन--) यात्राके समय यदि 
परस्पर दो मैंसों या चूहोंमें लडाई हो, स्त्रीसे कलह 
हो या स्त्रीका मासिक धर्म हुआ हो, वस्त्र आदि 
शरीरसे खिसककर गिर पड़े, किसोपर क्रोध हो 
जाय या मुखसे दुर्वचन कहा गया हो तो उस दशाम 
जाको यात्रा नहीं करनी चाहिये ॥ ६७८३ ॥ 

(दिशा, वार तथा नक्षत्र दोहद*-- ) यदि 
राजा घृतमिश्रित अन्न खाकर पूर्व दिशाकौ यात्रा 
करे, तिलचूर्ण मिलाया हुआ अन्न खाकर दक्षिण 
दिशाको जाय और घृतमित्रित खीर खाकर उत्तर 
दिशाकी यात्रा करे तो निश्चय ही बह शजुऔंपर 
विजय पाता है। रविवारको सखिका (मिसिरी 
और मसाला मिला हुआ दही), सोमवारको खौर, 
मङ्गलवारको काँजी, बुधवारको दूध, गुरुवारको 
दही, शुक्रवारको दूध तथा शनिवारको तिल और 
भात खाकर यात्रा करे तो शतुऑको जीत लेता है। 
अश्विनीमें कुल्माष (उड़दका एक भेद), भरणीमें 
तिल, कृत्तिकामें उड़द, रोहिणीमें गायका दही, 
मृगशिरामें गायका घी, आरामे गायका दूध, 
आस्लेपामें खर, मधामें नौलकष्ठका दर्शन, हस्ते 
टिक (साठी धान्य)-के चावलका भा, चित्रम 
पिङ्ग (कँगनी), स्वातीमें अपूप (मालपूआ), 
अनुराधामें फल (आम, केला आदि), उत्तराषाङमेँ 
शाल्य (अगहनी धानका चावल), अभिजितमें 
हविष्य, श्रवणमें कृशरात्र (खिचडी), धनि 





म, शतभिषामे जौका आटा, उतरभाद्रपदमे खिचड़ी 
तथा रेवतीमें दही-भात खाकर राजा यदि हाथी, 
घोडे, रथ या नरयान (पालकी)-पर बैठकर यात्रा 
करे तो वह शजुऑपर विजय पाता है और उसका 
अभोष्ट सिद्ध होता है॥ ६७९-६८४॥ 

(याजाबिधि-) प्रज्वलित अग्निम तिलॉसे 
हवन करके जिस दिशामें जाना हो, उस दिशाके 
स्वामीको उन्होंके समान रङ्गवाले वस्त्र, गन्ध तथा 
पुष्प आदि उपचार अर्पण करके उन दिक्‌पालॉके 
मना विधिपूर्वक उनका पूजन करे। फिर 
अपने इश्देव और ब्राह्मणोंको प्रणाम करके 
आह्मणोसे आशोवांद लेकर राजाको यात्रा करनी 
चाहिये॥६८५ ६ ॥ 

(दिक्‌पालोके स्वरूपका ध्यान-- ) (१ पूर्व 
दिशाके स्वामी) देवराज इन्द्र शचौदेवीके साथ 
ऐरावतपर आरूढ़ हो बड़ी शोभा पा रहे हैं। 
उनके हाथमे वञ्ज है। उनकी कान्ति सुवर्ण- 
सदृश है तथा वे दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हैं। 
(२ अग्रिकोणके अधीश्वर) अप्निदेवके सात हाथ, 
सात जिढ़ाएँ और छः मुख हैं। वे भेड़पर सवार 
हैं, उनकी कान्ति लाल है, ये स्वाहादेबीके 
प्रियतम हैं तथा खुक्‌ -शुवा और नाना प्रकारके 
आयुध धारण करते हैं। (३ दक्षिण दिशाके 
स्वामौ) यपराजका दण्ड ही अस्त्र है। उनकी 
आँखें लाल हैं और वे धैसेपर आरूढ हैं। उनके 
शरीरका रङ्ग कुछ लाली लिये हुए साला है। वे 
'ऊपरकी ओर मुँह किये हुए है तथा शुभस्वरूप 
हैं। (४ वैकंत्यकोणके अधिपति) नर्तिका वर्ण 
जोल है। वे अपने हाथोंमें ढाल और तलवार 








१, दोहद-जिसे जिस वस्तुकी विशेष चाह होती है, जिसकी हसे मन परस हो जाता है, वह उसका ' दोहद' 
कहलाता है पूर्व दिशाकी अभिक्ाजरदेची चाहती है कि लोन घूमि अन्न खायें। रविवारका अधिपति चाहता है 
कि लोग रसाला (सिखरन--मिसिरी और मसाला मिला हुआ दही) खाद इत्यादि! इसी प्रकार अन्य वादि भी 
जानना चाहिये। दोहद-भक्षण करनेसे उस वार आदिका दोष नष्ट हो जाता है। 
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'लिये रहते हैं; मनुष्य ही उनका वाहन है। उनकी 
आंखें भयंकर तथा केश ऊपरको ओर उठे हुए 
हैं। वे सामर्थ्यशाली हैं और उनकी गर्दन बहुत 
बड़ी है। (५ पश्चिम दिशाके स्वामी) वरुणकी 
अङ्गकान्ति पीली है । वे नागपाश धारण करते हैं। 
ह उनका वाहन है। बे कालिकादेवीके प्राणनाथ 
हैं और रत्रमय आधूषणोंसे विभूषित हैं। (६ वायव्य 
कोणके अधिपति) वायुदेव काले रङ्गके मृगपर 
(आरूढ हैं। अजञनोके पति है, वे समस्त प्राणियोकि 
प्राणस्वरूप हैं। उनकी दो भूजाएँ हैं और वे हाथमें 
दण्ड धारण करते हैं। इस प्रकार उतका ध्यान 
और पूजन करे। (७ उत्तर दिशाके स्वाम) कुबेर 
घोहेपर सवार हुँ। उनकी दो भुजाएँ हैं। वे हाथमें 
कलश धारण करते हैं। उनकी अङ्गकान्ति सुवर्णके 
सदृश है। वे चित्रलेखादेवौके प्राणवालभ तथा यकष 
और ग्र्बोके राजा हैं। (८ इंशानकोणके स्वामी) 
गौरीपति भगवान्‌ शङ्कर हाथमें पिनाक लिये वृषभपर 
आलू हैं। वे सबसे श्रेष्ठ देवता हैं। उनकी 
अङ्गकान्ति श्वेत है। माधेपर चन्द्रमाका मुकुट 
सुशोभित होता है और सर्पमय यज्ञोपवीत धारण 
करते हैं। (इस प्रकार इन सब दिकुपालॉका ध्यान 
और पूजन करना चाहिये)॥६८६-६९३३॥ 
(प्रस्थानविधि-- ) यदि किसी आवश्यक 
कार्यवश निश्चित यात्रा-लग्रमे राजा स्वयं न जा 
सके तो छत्र, ध्वजा, शस्त्र, अस्त्र या वाहनमेंसे 
किसी एक वस्तुको यात्राके निर्धारित समयमें 
रसे निकालकर जिस दिशामें जाना हो, उसी 
'दिशाकी ओर दूर सखा दे। अपने स्थानसे निर्गमस्थान 
(स्थान रखनेकी जगह) २०० दण्ड (चार हाथकी 
लग्णी)-से दूर होना उचित है। अथवा चालीस या 
कम-से-कम बारह दण्डकी दूरी होनी आवश्यक 
है। राजा स्वयं प्रस्तुत होकर जाव तो किसो एक 
स्थानमें सात दिन न ठहरे। अन्य (राज-मन्त्री तथा 





साधारण) जन भी प्रस्थान करके एक स्थानमें छः 
या पाँच दिन न ठहरे। यदि इससे अधिक ठहरना 
पडे तो उसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त और उत्तम 
लग्न विचारकर यात्रा करे॥ ६९४-६९६६ ॥ 

असमयमेँ (पौषसे चैत्रर्यन्त) बिजली चमके, 
मेघो गर्जना हो या वर्षा होने लगे तथा त्रिविध 
(दिव्य, आन्तरिक्ष और भौम) उत्पात होने लग 
जाय तो राजाको सात राततक अन्य स्थानोंकी 
यात्रा नहीँ करनी चाहिये ॥ ६९७४ ॥ 

(शकुन-) यात्राकालमें रला नामक पक्षी, 
चूहा, सियारिन, कौआ तथा कबूतर-इनके शब्द 
बामभागमें सनाय दें तो शुभ होता है। छद, 
पिंगला (उद्य), पन्ना और गदहा-ये यतरे 
समय वामभागमे हॉ तो श्रेष्ठ है । कोयला, तोता 
और भरदूल आदि पक्षी यदि दाहिने भागयें आ 
जाये तो श्रेष्ठ हैं। काले रंगको छोड़कर अन्य सब 
रंगे चौपाये यदि वाम भागमें दोख पढ़ें तो श्रेष्ठ 
हैं तथा यात्रासमयमें कृकलास (गिरगिट) का 
दर्शन शुभ नहीँ है ॥६९८-७००॥ 

यात्राकालमें सूअर, खरगोश, गोधा (गोह) 
और सकी चर्चा शुभ होती है, किंतु किसी 
भूली हुई वस्तुको खोजनेके लिये जाना हो तो 
इनकी चर्चा अच्छी नहीं होती है। वानर और 
भालुओँकी चचांका विपरीत फल होता है॥७०१॥ 

यात्रामे मोर, बकरा, नेवला, नीलकण्ठ और 
कबूतर दीख जाये तो इनके दर्शनमात्रसे शुभ होता है; 
पतु लौटकर अपने नगरमें आने या घरमै प्रवेश 
केके समय ये दर्शन दें तो सब अशुभ ही समझना 
चाहिये। याजाकालमें रोदन शब्दरहित कोई शव 
(मुर्दा) सामने दीख पढ़े तो यात्राके उददेश्यकी सिद्ध 
होती है। परंतु लौटकर घर आने तथा नवीन गृहमे 
प्रवेश करलेके समय यदि रोदन शब्दके साथ मुर्दा 
दोख पडे तो वह घातक होता है ॥ ७०२-७०३॥ 


'पूर्वभाग-द्वितोय पाद 
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(अपशकुन-- ) यात्राके समय पतित, नपुंसक, 
जटाधारी, पागल, औषध आदि खाकर वमन (उलटे) 
करेवाला, शरौरमें तेल लगानेवाला, वसा, हड्डी, 
चर्म, अङ्गार (ज्वालारहित आग्रि), दीर्घ रोगी, गुड़, 
कपास (रूई), नमक, प्रश्‍न (पूछने या टोकनेका 
शब्द), तृण, गिरगिट, बन्ध्या स्वी, कुबड़ा, गेरुआ 
वस्त्रधारी, खुले केशवाला, भूखा तथा नंगा-ये 
सब सामने उपस्थित हो जायें तो अभीष-सिद्धि 
नहीं होती है॥७०४-७०५॥ 

(शुभ शकुन-) प्रज्वलित अग्नि, सुन्दर 
घोडा, राजसिंहासन, सुन्दरी स्त्री, चन्दन आदिको 
सुगन्ध, फूल, अक्षत, छत्र, चामर, डोली या 
पालकी, राजा, खाद्य पदार्थ, इछ, फल, चिकनी 
मिट्टी, अन्न, शहद, घृत, दही, गोबर, चूना, धुला 
हुआ वस्त्र, शङ्क, श्वेत बैल, ध्वजा, सौभाग्यवती 
स्त्री, भरा हुआ कलश, रन (हीरा, मोती आदि), 
भृङ्गार (गडुआ), गौ, ब्राह्मण, नगाडा, मृदङ्ग, 
दुन्दुभि, घण्टा तथा वीणा (बाँसुरी) आदि वाष्योके 
शब्द, बेदमन्त्र एवं मङ्गल गीत आदिके शब्द-ये 
सब यात्राके समय यदि देखने या सुननेमें आवें तो 
यात्रा करनेवाले लोगोंके सब कार्य सिद्ध करते 
हैं ॥७०६--७०९॥ 

(अपशकुन-परिहार-- ) यात्राके समय प्रथम 
बार अपशकुन हो तो खड़ा होकर इश्देवका 
स्मरण करके फिर चले। दूसरा अपशकुन हो तो 
जाहारणोकी पूजा (वस्त्र, द्रव्य आदिसे उनका 
सत्कार) करके चले। यदि तीसरी बार अपशकुन 
हो जाय तो यात्रा स्थगित कर देनी चाहिये ॥ ७१० 

(छौँकके फल--) यात्राके समय सभी 
'दिशाओंकी छॉक निन्दित है। गौकी छक घातक 
होती है, किंतु बालक, वृद्ध, रोगी या कफवाले 
मनुष्यकी छॉक निष्फल होती है॥७११॥ 

परस्त्रयाँका स्पर्श करनेवाला तथा ब्राह्मण 
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और देवताके धनका अपहरण करनेवाला तथा 
अपने छोड़े हुए हाथी और घोडेको बाँध लेनेवाला, 
शत्रु यदि सामने आ जाय तो राजा उसे अवश्य 
मार डाले; परंतु स्त्रियों तथा शस्त्रहौन मनुष्योंपर 
कदापि हाथ न उठावे॥७१२॥ 

(गृह-प्रवेश--) नये घरमे प्रथम बार प्रवेश 
करना हो तो उत्तरायणके शुभ मुहूर्तमे करे। पहले 
हिन विधिपूर्वक वास्तु-पूजा और बलि (नैवेद्य) 
अर्पण करके गृहे प्रवेश करना चाहिये॥७१३॥ 

(गृह-प्रवेशें विहित मास-- ) माघ, फाल्गुन, 
वैशाख और ज्येष्ठ--इन चार मासोंमें गृहप्रवेश श्रेष्ठ 
होता है। तथा अगहन और कार्तिक इन दो 
सोमं मध्यम होता है। 

(लिहित चक्षत्र--) मृगशिरा, पुष्य, रेवती, 
शतभिषा, चित्रा, अनुराधा और स्थिर-संज्ञक (तीनों 
उत्तय और रोहिणी) नशो बृहस्पति और शुक्र 
दोनों उदित हों तब रवि और मङ्गलको छोड़कर 
अन्य वारोमे रिका (४, ९, १४) तथा अमावास्या 
छोड़कर अन्य तिथियों दिन या रात्रिके समय 
गृहप्रवेश शुभप्रद होता है। चन्हजल और ताराबलसहित 
उपद्रवरहत दितके पूर्वा भागे स्थिर राशिके 
जवमाँशयुक्त स्थिर लप्रमें जब लग्रसे अष्टम स्थान 
शुद्ध (ग्रहरहित) हो, शुभग्रह त्रिकोण या केन्द्रमै 
हौं, पापग्रह ३, ६, ११ भाम हों और चन्द्रमा 
लग्न, १२, ८, ६ इनसे भित्र स्थामं हों, तब गृह- 
प्रवेश करनेवाले यजमानकी जन्मराशि, जन्मलग्र 
जा इन दोनोंसे उपचय (३, ६, १०, ११ वो) रशिके 
'गृह-प्रवेश लग्रे विद्यमान होनेपर सब प्रकारके 
सुख और सम्पत्तिको वृद्धि होती है। अन्यथा 
इससे विपरीत समयमें गृह-प्रवेश किया जाय तो 
शोक और निर्धना प्राप्त होती है ॥७१४--७१९॥ 

(प्रवेश-विधि--) जिस नूतन गृहमें प्रवेश 
करता हो, उसको चित्र आदिसे सजाकर तथा 
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पुष्प-तोरण आदिसे अलंकृत कर्के बेद-ध्यनि, 
शान्तिपाठ, सौभाग्यवती स्त्रयोके माङ्गलिक गीत 
तथा वाद्य आदिके शब्दोंके साथ सूर्यको वाम 
आगमे रखकर जलसे भरे हुए कलशको आगे 
करके उसमें प्रवेश करना चाहिये॥७२०॥ 

(चृष्टि-बिचार-- ) वर्षा-प्रवेश (अषा क्षामे 
सर्यके प्रवेश)-के समय यदि शुक्लपक्ष हो, 
चन्द्रमा जलचर राशिमें या लग्रे केन्द्र (१, ४, 
७, १०)-मैं स्थित होकर शुभग्रहे देखे जाते हाँ 
तो अधिक दृष्टि होतो है। यदि उस समय 
चदरमापर पापग्रहकी दृष्टि हो तो दौर्षकालमें 
अल्पवृष्टि समझनी चाहिये । (इससे सिद्ध होता है 
कि यदि चन्द्रमापर पाप और शुभ दोनों ग्रहोंकी 
दृष्टि हो तो मध्यम वषट होती है।) जिस प्रकार 
चन्द्रमासे फल कहा गया है, उसी प्रकार उस 
समय शुक्रसे भी समझना चाहिये। (अथात्‌ 
सूर्यके आर्द-प्रवेशके समय चन्द्रमा और शुक्र 
दोनॉकी स्थिति देखकर तारतम्यसे फल समझना 
चाहिये) ॥७२१-७२२॥ 

वर्षाकालमें आसे स्वातीतक सूर्यके रहनेपर 
चन्द्रमा यदि शुक्रसे सप्तम स्थानमें अथवा शनिसे 
पञ्चम, नवम तथा सहम स्थानम हो, उसपर शुभ 
ग्रहकी दृष्टि पड़े तो उस समय अवश्य वर्षा होती 
है॥७२३॥ 

यदि बुध और शुक्र समीपवर्ती (एक राशिमें 
स्थित) हों तो तत्काल वर्षा होती है। किंतु उन 
दोनों (बुध और शुक्र)-के बीचमें सूर्य हों तो 
वृष्टिका अभाव होता है॥७२४॥ 

यदि मघा आदि पाँच नकषत्ोम शुक्र पूर्व दशमे 
उदित हॉ. और स्वातीसे तीन नक्षत्र (स्वाती, 
विशाखा, अतुराधा)-में शुक्र पश्चिम दिशामे उदित 
हों तो निश्चय ही वर्षा होती है। इससे विपरीत हो 
तो वर्षा नहीं समझनो चाहिये ॥७२५ ॥ 





यदि सूर्वके समीप (एक राशिके भीतर 
होकर) कोई ग्रह आगे या पीछे पड़ते हों तो वे 
वर्षा अवश्य करते हैं; किंतु उनको गति वक्र न 
हुईं हो तभी ऐसा होता है॥७२६॥ 

दक्षिण गोल (तुलासे मोनतक)-में शुक्र यदि 
सूर्यसे बाम भागमें पड़े तो वृष्टिकारक होता है। 
उद या अस्तके समय यदि आहे सूर्यका प्रवेश 
हो तो भी वर्षा होती है॥७२७॥ 

दि सूर्यका आर्दरा-प्रवेश सन्ध्याके समय हो 
तो शस्य (धान)-क वृद्धि होती है। यदि रात्रिम 
हो तो मनुष्यको सब प्रकारकी सम्पत्ति प्राप्त होती 
है। यदि प्रवेशकालमें चन्द्रमा, गुरु, बुध एवं 
शुक्रसे आर्द्रा भेदित हो तो क्रमशः अल्पवृष्टि, 
शान्य- हानि, अनावृष्टि और धान्य-वृद्धि होती है; 
इसमें संशय नहीँ है। यदि ये चारो चन्द्र, बुध, गुरु 
और शुक्र प्रवेश-लग्रसे केरे पड़ते हों तो ईति 
(खेतीके टिङ्गी आदि सब उपद्रव)-का नाश होता 
है॥७२८-७२९॥ 

यदि सूर्य पूर्वापाइ नक्षत्र प्रवेशके समय 
मेघोंसे आच्छन्न हों तो आसि मूलतक प्रतिदिन 
वर्षा होती है॥७३०॥ 

यदि रेवतमं सूर्यके प्रवेश करते समय वर्षा 
हो जाय तो उससे दस नक्षत्र (शेवतीसे आशलेषा)- 
तक वर्षा नहीं होती है। सिंह-प्रवेशमें लग्न यदि 
मङ्गलसे भिन्न (भदित) हो, कर्क-प्रवेशमें अभिन्न 
हो एवं कत्या-प्रवेशमें भिन्न हो तो उत्तम दृष्टि 
होती है ॥७३१ ३ ॥ उत्तर भाद्रपद पूर्वधान्य, रेवती 
परधान्य तथा भरणी सर्वधात्य नक्षत्र है। अश्विनीको 
'सर्वधान्योंका नाशक नक्षत्र कहा गया है । वर्षाकाल 
(चातुर्मास्थ)-में पश्चिम उदित हुए शुक्र यदि 
गुरुसे सतम राशियें निर्बल हों तो आद्रासे सात 
नक्षत प्रतिदिन अतिवृष्ट होती है। चद्रमण्डलमें 
परिवेष (घेरा) हो और उत्तर दिशामें बिजली 
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दीख पडे या मेढकोके शब्द सुनायी पडे तो 
निश्चय हो वर्षा होती है। पश्चिम भागमें लटका 
हुआ मेघ यदि आकाशके बीचमें होकर दक्षिण 
दिशामें जाय तो शोघ्र वर्षा होती है। बिलाव अपने 
जाखूनोंसे धरतीको खोदे, लोहे (तथा ताँबे और 
कांसी आदि)-में मल जमने लगे अथवा बहुत- 
से बालक मिलकर सड़कॉपर पुल बाधे तो ये 
वपके सूचक चिह हैं। 

'चींटौको पङ्कि ठित्न-भि्न हो जाय, आकारं 
बहुतेरै जुगुनू दीख पढेँ तथा सपाँका वृक्षपर 
चढ़ना और प्रसन्न होना देखा जाय तो ये सब 
द्वृष्टि-सूचक हैं। 

उदय या अस्त-समयमें यदि सूर्य या चद्रमाका 
रंग बदला हुआ जान पड़े या उनकी कान्ति मधुके 
समान दौख पड़े तथा बड़े जोरको हवा चलने 
लगे तो अतिवृष्टि होती है॥ ७३२-७३८३ 

(पृष्वीके आधार कूर्षके अङ्ग-विधागे--) 
कूर्मदेवता पूर्वकी ओर मुख करके स्थित हैं, उनके 
नव अङ्गम इस भारत भूमिके नौ विभाग करके 
प्रत्येक खण्डमें प्रदक्षिणक्रमसे विभिन्न मण्डलं 
(देशों)-को समझे। अन्तरवेंदी (मध्यभाग)-में 
पाझालदेश स्थित है, बही कूर्मभगवानूका नाभिमण्डल 
है। मगध और लाट देश पूर्व दिशामें विद्यमान हैं, 
चे ही उनका मुखमण्डल है स्त्र, कलिङ्ग और 
किरात देश भुजा हैं। अवती, द्रविड और 
भिल्लदेश उनका दाहिना पार्थ हैं। गौड, कौंकण, 
शाल्व, आन्ध्र और ण्ड देश-ये सब देश दोनों 
अगले पैर हैं। सिन्ध, काशी, महारष्ट्र तथा सौराष्ट्र 
देश पुच्छ-भाग हैं। पुलिन्द चोन, यवन और 
गुर्जर-ये सब देश दोनों पिछले पैर हैं। कुरु, 
काश्मीर, मद्र तथा मत्स्य-देश वाम पार्श्व हैं। खस 
(नेपाल) अङ्ग, वङग, वाहीक और काम्बोज--ये 
दोनों हाथ हँ ॥७३९-७४४॥ 

इन नवों अङो क्रमशः कृत्तिका आदि तीन- 
तीन नक्षत्रका न्यास करे। जिस अङ्गके नकते 








जाप्रह रहते है, उस अङ्गके देशोंमे तबतक 
अशुभ फल होता है और जिस अङ्गके नक्षत्रोमे 
शुभग्रह रहते हैं, उस अङ्गके देशोमि शुभ फल 
होते हैं ॥७०५॥ 

(सूर्ति-प्रतिमा-विकार-- ) देवताओंकी प्रतिमा 
यदि नीचे गिर पडे, जले, बार-बार रोये, गावे, 
पसौनेसे तर हो जाय, हँसे, आग्रि, धुआं, तेल, 
शोणित, दूध या जलका वमन करे, अधोमुख हो 
जाय, एक स्थानसे दूसरे स्थानमें चली जाय तथा 
इसरो तरहको अनेक अद्भुत बातें दोख पड़े तो यह 
प्रतिमा-विकार कहलाता है। यह विकार अशुभ 
फलका सूचक होता है। 

(विविध विकार-- ) यदि आकाशमै गनधर्वगगर 
(ग्रामके समान आकार), दिनमें ताराओंका दर्शन, 
उल्कापतन, काष्ठ तृण और शोणितकी वर्षा, 
गन्धवाँका दर्शन, दिग्दाह, दिशाऑमें धूम छा 
जाना, दिन या रात्रिमे भूकम्प होना, बिना आगके 
सिग (अङग) दोखता, बिना लकड़ोके आगका 
जला, रात्रे इन्द्रधनुष या परिवेष (घेरा) 
दोखना पर्वत या वृक्षादिके ऊपर उजला कौआ 
दिखायी देना तथा आगकौ चिनगारियाँका प्रकट 
होना आदि बातें दिखायी देने लगे, गौ, हाथी और 
शोड़ोंके दो या तीन मस्तकाला बच्चा पैदा हो, 
प्रातःकाल एक साथ ही चारो दिशाओंमें अरुणोदय- 
सा प्रतीत हो, गाँवमें गौदड़ोंका दिनमेँ बास हो, 
घूम-केतुओंका दर्शन होने लगे तथा रात्रिमें 
कौओऑका और दिनम कबूतरोंका क्रन्दन हो तो ये 
भयंकर उत्पात हैं। वृकषोमे बिना समयके फूल या 
फल दौख पढ़ें तो उस वृक्षको काट देना चाहिये 
और उसकी शान्ति कर लेनी चाहिये। इस प्रकारके 
और भी जो बड़े-बड़े उत्पात दृष्टिगोचर होते हैं, वे 
स्थान (देश या प्राम)-का नाश करनेवाले होते 
हैं। कितने ही उत्पात घातक होते हैं; कितने ही 
'शजुओंसे भव उपस्थित करते हैं। कितने हो उत्पातोंसे 
भय, यश, मृत्यु, हानि, कीर्ति, सुख-दुःख और 
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रेश्वर्वकी भी प्रालि होती है। यदि वल्मीक | कर लेनी चाहिये। नारदजी ! इस प्रकार संक्षेपसे मैंने 
(दीमककी मिट्टीके ढेर)-पर शहद दोख पडे तो | ज्यौतिषशास्त्रका वर्षन किया है। अब वेदके हहं अङ्गोमेँ 
धनकी हानि होती है। दवत! इस तरहके सभो | ब्रेड छन्द:शास्त्रका परिचय देता हूँ॥ ७४६--७५८॥ 
उत्पातोमे यज्रपू्वक कल्पोक्त विधिसे शान्ति अवश्य | (पूर्वभाग द्वितीय पाद अध्याय ५६) 
ही 
छन्दःशास्त्रका संक्षिप्त परिचय 

सनन्दनजी कहते हैं-- नारद ! छन्द दो प्रकारके | सभी अर्थात्‌ तीनों अक्षर गुरु हों उसे मगण 
बताये जाते हैं-वैदिकरे और लौकिको । मात्रा | (555) कहा गया है। जिसका आदि अक्षर लघु 
और वर्णके भेदसे बे लौकिक या वैदिक छन्द | (और शेष दो अक्षर गुरु) हो, वह यगण ( 55) 
भ पुनः दो-दो प्रकारके हो जाते हैं (मात्रिकः | माना गया है। जिसका मध्यवर्ती अक्षर लघु हो, 
छन्द और वर्णिक छन्द) ॥ १॥ छन्दःशास्त्रके | वह रगण (55) और जिसका अन्तिम अक्षर गुरु 
विद्ठानोंने मगण, यगण, रगण, सगण, तगण, | हो, वह सगण (॥5) है॥३॥ जिसमें अन्तिम 
जगण, भगण और नगण तथा गुरु एवं लघु--इन्हौंको | अक्षर लघु हो, बह तगण (551) कहा गया है, 
छन्दोंकी सिद्धिमें कारण बताया है॥२॥ जिसमें | जहाँ मध्य गुरु हो, वह जगण (151) और 


८. शास्रे दिजातियेके लिये उदो असित सम्पूर्ण दके अध्ययनका आदेश दिया है। उन्ही अगो छद 
' एक अग है। इसे वेदका चरण माना गया है छद: पदी दु ेदस्य।' (पा. हि ४१) 'अतुष्दुभा यति, कत्या गात, 
ग सीति" (पि, सूरत अध्याय १) (अनुषुप्‌से यनन को, बहती छ गान को, गायत्री छसे सतति को) 
इतदि विधिका श्रवण होनेले छन्दका अन परम आवशयक सिद्ध होता है। छन्द न जानने राय भी होता हँ, जैसा 
कि छान्दोग ब्राहाणका यचन है-'यो ह वा अयिदिताबैयचदान्दोदैवतवितियोगेत हणेन मनोण याजयति वाध्याएयति वा. 
स स्थं वचि गत॑ वा पद रीत वा पापीयान भवति यातपामान्यस्य छासि भवसि (पिं सूदृ अध्याय १) 
( जो ऋषि, छन्द, देवता तथा वितियोगको जाने वना हलतो पड़ कया और रिष्योंको यकता म काळे 
समान हो जाता है, नसके गिता ३; वेदोळ आयुका पूर उपभो न करके बीचमै ही मृत्युको प्रत होता है अथवा महान्‌ 
पापका भागी होता है। उसके किये हुए समस्त वेदपाठ यातयाम (प्रधाव- शुन्य व्य) हो जाते है); इसलिये एना ज्ञान 
अवश्य प्र्त काला चाहिये। इसोके लिये इस छत्द-शास्त्रका आभ हुआ है। 

२. वेदनो जो गायती, तु, हती और पिए आदि एद प्रयुक्त हर है, उनको वैदिक छन्द कहते हँ। यथा 

दिय भो देवस्य थोमहि धियो यो न प्रचोदवातु॥ 
“यह गायत्र छन्द है। 

३. इतिहास, पुराण, काव्य आदिके पाले प्रयुक्त जो छन्द हैं, चे लौकिक कहे गये हैं। यधा- 

सर्वधमात्‌ परित्यन्य मामेकं शजं गरज! अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षविष्यामि मा शुच: ॥ 
यह "शलोक अतुट छन्द है। 

४, परिगणित मात्राऔसे पूर्ण होनेवाले छटोको "माज्िक' कहते हैं जैसे--आया छन्दक प्रथम और तृतीय पाद 
एह ग्रास, द्वितीय पाद अठारह माजओंसे और चतुर्थ पाट पह माकओले पूर्ण होते हैं। आयकि पूर्वार्ध सदृश 
उतर भी हो तौ “गीति' और उतरार्ध सद्श पू हो तो “उपनौति' छन्द होते हैं। 

आयाँका उदाहरण 

बुन्दावने सलील॑ वत्गुहुमकाण्डनिहितततुषि। सुखात कृष्णो यदि मरि क: स्वर्ग: ॥ 
५ परिगणित अक्षरसे सिद्ध होनेवाले छन्दो 'वर्चिक' कहते है। यथा-- 

जयन्ति गोबिन्दमुखारिन्दे मस्दसान्दराधपन्दहासा: । चिते चदानं तमोच्रममन्दमिनदुदवमुदिरनतः 
यह इनर उपाके मेलसे बना हुआ उपजाति नामक छन्द है। 
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जिसमे आदि गुरु हो, बह भगण (50) | दीर्घ माना गया है और 'ल' का अर्थ 
है। मुने! जिसमें तीनों अक्षर लघु हे. वह नगन | लघु समझा जाता है। प्च या श्लोकके एक 
(॥0 कहा गया है। तीन अक्षरेके समुदायका | चौथाई भागको पाद कहते हैं। विच्छेद या 
जाम गण है'॥४॥ आर्या आदि छदे चार | विरामका नाम “यति' है ॥५-६॥ नारद! वृत्त 
मातरावाले पाँच गण कहे गये हैं, जो चार | (छनद)-के तीन भेद माने गये हैं-- सम वृत्त, 
'लघुवाले गणसे युक्त हैं?। यदि लघु अक्षरसे | अर्धसम वृत्त तथा विषम वृत्त। जिसके चारों 
परे संयोग, विसर्ग और अनुस्वार हो तो | चरणोंमें समान लक्षण लक्षित होता हो, वह सम 
बह लघुकी दीर्घताका बोधक होता हैं'। | वृत्त कहलाता है॥७॥ जिसके प्रथम और 
इस छत्दःशास्त्रमे 'ग' का अर्थ गुरु या | तसरे चरणोंमें एवं दूसरे तथा चौथे चरणमै 








१. गणोंके सम्बन्धे कुछ जत्य बह निक्राद्धित कोककसे जाननी चाहिये 
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बदि काव्ये ऐसे छन्दको चुना गया, जो जगण आदि अनिहकारी गणोंसे संयुक्त हो तो उसकी शानिके लिये 

पभम भगवद्वाचक एवं देवतावाचक शब्दोंका प्रयोग करना चाहिये; जैसा कि भामहा वचन है-- 
देवतावाचकाः शब्द ये च भट्रादिवाचकाः । ते स्वैव निन्दा: स्युलिपितो गणतोऽपि वा ॥ (पिङ्गलसूत्कौ 
हलायुधनवृततिसे उद्धत) 

“जो देवतावाचक और मङ्गलादिवाचक शब्द हैं, वे सब तिपिदोष या गणदोषसे भौ निन्दित नहीं होते।' (उनके 
ण उक्त दोषोंका निवारण हो जाता है!) 

२.यथा- सर्वगुरु अन्यपुरू मध्यगुरु आदिगुरु चुलु 
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इन भेदाँके नाम क्रमशः इस प्रकार है-कर्ज, करतल, पयोधर, यसुचरण और विष्ठ। 

३. जैसे-साम। राम: । रामस्य। यहाँ *खम' शब्दके 'म' में हस्व अकर है, तथापि उसमें अनुस्वार और विसर्गा 
सम्बन्ध होनेसे वह दीष हो माना जाता है। इसो प्रकार “स्य' यह संयुक अक्षर परे होतेसे 'रामस्य' म मकरे पर्वती 
अकारको दोर्ष समझा जाता है। परके अन्तये जो लघु अर हो, यह भी दिके गुर" माना जाता है। 

& सम वृत्तका उदाहरण- 

मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले कजलकला ललारे कारीरं विलसति गले मौकिकलता। 
स्फुरत्काशो शाटी पृथुकटितटे हाटकमयी भजामि त्वां गौरी नगपतिकिशोरीमविरतम्‌॥ 

(इस 'शिखरिणी' छन्दके चारों चरणों एक समान हस्व-दीर्घवाले सत्रह-सत्रह अक्षर है।) 
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समान लक्षण हों, वह अर्धसम' वृत्त है। जिसके | गाथा" होतो है। अब क्रमशः एकसे छब्बीस 
चारों चरणोंमें एक-दूसरेसे भिन्न लक्षण लक्षित | अक्षरतकके पादवाले छन्दोंकी संज्ञा सुनो ॥९- 
होते हों, वह विषम वृत्त है ॥ ८॥ एक | १०॥ उक्ता, अत्युक्ता, मध्या, प्रतिष्ठा, सुप्रतिषठा, 
अक्षरके पादसे आरम्भ करके एक-एक अक्षर | गायत्री, उष्णिक, अनुष, बृहती, पङ्क्ति, तरि, 
बढ़ाते हुए जबतक छब्बीस अक्षरका पाद पूरा | जगतो, अतिजगती, शक्वरी, अतिशक्वरी, अष्टि, 
हो तबतक पृथक्‌-पृथक्‌ छन्द बनते हैं। छब्बीस | अत्यष्टिषृति, विधृति (या अतिधृति), कृति, 
अक्षरसे अधिकका चरण होनेपर चण्डबृष्टिप्रपात प्रकृति, आकृति, विकृति, संकृति, अतिकृति 
आदि दण्डक? बनते हैं। तौन या छः पादोंसे |या अभिकृति तथा उत्कृति' ॥११-१३॥ 
Sehr 
वपन व कव दधे कुन जे रहिए पे 
२ शा ह था जल रू गज तप गाव सा 








आ 
£ गास ०५) कामा के अधिक हुक तथा बैठलीच या शिवोधियी आदि और थी अनेक छन्द होत हैं 
पुरत है। आ चाच पर 





-अन्यस्बधिः सङ्सत््ः।" 
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(3) तलनतीन अशक चार पादे "मध्य नामक छन्द बसत है प्रसरे उसके भोको संख्या आठ होतो है। 
उसके प्रथम भेटका, जिसमे तनो अवर गुरु होते हे, आचार्य पिङ्गे 'ारी' नाम नियत किया है। 
उदाहरण 
335 
१7 सर्वासां नातीणाम्‌! भर सदाय: ४" 
515 
२- प्रणत: ्रेयसी। राधिका पते: ॥' 
“बह दूस उदाहरण मध्याका हृतीय भेद है। इसे मृ छन्द कळते हैं इसके प्रत्येक चरणमे एक-एक रगण होता है। 
(४) चार-चार आक चार पादवाले छन्द- समूहका नाम "इ है। प्रे इसके सोलह भेद होते हैं इसके 
अधम भेदका माम "कन्या" है। उदाहरण पे 
3555 
धास्वत्कन्या सैँका धत्या। यसः कूले कृष्णोजखेलत्‌॥ 
(५) पाँच-पाँच अक्षरके चार पाटवाले न्दसघुटायका काम *सप्रति्ष' १ पाला इसके तीस भेद होते हैं 
हल कोच पर पड है, उ यो यलाई ता क पाप मल 9 पुर ना हि शत ह। 











परमपुदाएं.. विपिनविहारम्‌। भज प्रतिपाल क्रजपतियालम्‌॥ 


351115 

भक्तिर संसिदिसदनम्‌। जीद गोमु 

(७) सात-सात अशे चार पादवले छन्दसमुदायको “ज्‌ ' का गया ह, प्रर इसके एक सी अस भेद होते 

है। शेते परीसर भेद 'मदलेका' और तीसवाँ भेद 'कृमास्लतिता' के जते स है। मगण, सगण तथा एक गरन सात 
अशे 'पदलेखा” तथा जगण, सगण और एक गु 'कुमास्तलिता' छन्दको सिद्धि होती है। प्रधमका उदाहरण या है 
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सकी बहुविएा्‌दन्नमदलेखा। सत्रु कस्टरीरसचरषा ७ 

(८) आठ अक्षरवाले चार परोस जो छन्द बने हैं, उनको जातिवाचक सडा 'अपुषुप' है। तारे अट 
दो सी छप्पन भेद होते हैं। इसके विघुन्माला. मानवकळरोड, चिर, हंसत, प्रमाजिका या नगस्वसपिणी, समानिका, 
श्लोक तथा विहान आदि अनेक पेट-प्रभेट है। श्लोक-छन्टक प्रत्येक चरणे छठा अक्षर गुरू और पचा लघु होता है। 
प्रथम और तृतीय चरम सतय अधर दो होता है तथा दिलय तथा चतुर्थ चने बह हम हुआ करता है। शेष अक्षरका 
विशेष नियम न हेते इस हलक उदके भौ ब्लुत-से अक्सर भेट हो जले ह! उक छ विला अतू प्रथम भेट है; कोकि 
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उसमें सभी अक्षर गुरु होते हैं। इसमें चार-चार आकषर विराम होता है। प्रमाणिका या नगस्वरूपिणी छियासीवां भेद है। इसमें 
जगण, रगन १ लघु तथा १ गुरु होते हैं। प्रमाणिका और समानिकाके सिवा अनके जितने भेद हैं, वे सब वितानके अनतत 
आने जाते हैं। यहाँ विद्यु्माला, नगस्वरूपिजी, श्लोक (अछ्‌) तथा माणककाक्रोडका एक-एक उदाहरण दिया जाता है-- 
“दाल 
3३३३३५ 35 


षुमालालोलात्‌ भोगान्‌ मुका मुळी बल्न क्‌ धात निःसापात्य सौख्यै भोकै यचाकाङ्केत्‌॥ 
“स्वरूपिणी 





।शियताण्डवस्ोतर'जगस्वकपिणौी' छे हौ लिखा सवा है। उसके एक-एक पदचमे दो-दो नगस्वरूपिणी छन्द 
आ गये हैं। कुछ लोग उस संगको "पञ्चचामर' आदि काम देते ह | इसमें ज. र. ज. र. ज. और १ गुरु होतैहँ। 
उदाहरण यह है- 

13 3131 51 5151 5158 

जटाकटाहसंभमधमतरिलिम्पतिइंरीविलोलबोचिवालरीचिराजमानम्नि । 





यतः प्रयृतिभुताना येन स्मितम्‌ स्वकर्षणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विनदति मानव: ॥ 

कमः जल सुलह थु 
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(आदिपत्यं पमक॑ चान्त्पगतम्‌। स्‌ गुरु चेत्‌ हद कथित माणवकाङ्रीडाँपदम्‌॥ 

(९) जौ-नौ आशषँके चार चरणोंसे सिद्ध होनेवाले छन्दसमूहका नाम 'कृहती' है। प्रस्तारले इसके पाँच सौ 
आह भेद होते हैं। इसके 'हलमुखौ' (१ रगण १ तगत १ सगण) तथा ' भुजङ्गशिशुपृता' (२ नगण १ भगण) भेद यहाँ 
अतलाये जाते हैं। इनमें एक तो २५१ वा भेद है और दूसरा ६४ याँ। उदाहरण क्रमश: यो है 

31 $॥ ॥ 5 

१-हस्तवो्॑धुरमुरलीं धारफाधरतपने। सभिवेश्य रकममृर्व संसृजञ्जयति स हरि: ॥ 
TE 
२-प्रणयत नदनारामंविकचकुबलयशयायम्‌। अघहरयमुनानीरे पुजगशिरासि नत्यम्‌॥ 

(१०) दस अक्षाके पादवाले छन्द समुदायको "पक कहते ै। प्रासे इसके १०२४ भेद होते हैं। इसके गुडाविराद 
पणव, मती, मयूरसारिजी, मता, मनोरमा, हंसी, उपस्था तथा चम्पकमाला आदि अनेक अवान्तर भेद हैं। शुदधविराद्‌ 
पडका ३४५ वा भेद है। यहाँ शुद्धविराट्‌ (मगण, सगल, जगण, १ गुरु) तथा चण्पकमालाके उदाहरण दिये जे है 
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(विश तिष्ठति कुक्षिकोटै वको यस्य सरस्वती सदा। 

सवषं प्रपितामहो गुरा सुद्धकिशद पृक नः॥ 

'जम्पकमाला' के प्रत्येक पदमे भगन, मगल, सगण और एक गुरु होते हैं तथा पाच-पाच आपर विराम होता 
'है। प्रत्येक चरणमें इसके अन्तिम अक्षरको कम कर देसे 'मजिबन्ध' छन्द हो जाता है। 





उदाहरण 

51 18 $3॥ 55 

सौम्य गुरु स्यादादलतुर्घ पञ्चम चानत्यमुपाल्यम्‌। 

इन्रयातैयत् विराम: सा कथनीया चन्स्कमाला 

(१३) स्यारह-शयारह अक्षरे चार चरणोंसे जिस छन्दसमुदायकी सिद्धि होती है. उसका नाम विहय ह। प्रसास 





इसके २०४८ भेद होते हैं। नटे ही अनेक अवार भेद स्रव उवद, उपजाति, दोधक, शालिनी, रयोडदा और 
स्वागता आदि नमो प्रसिद्ध हँ। दे टके किस संखे भेद है? इसका जान मूलोक रोतिस कर लेना चाहिये । यहाँ 
गू सा इन्हे सवन और यण कमळ अब किने को नी और अवाचीन धोम इनके प्रयोग 
अधिक मिलते हैं। 

(१) "इवा छड॒'-(में २ तन, १ जगण और २ गुरू होते है-) 


'पूर्वभाग-द्वितीय पाद ३७९ 








उड णा 
ति्मातमोहा जितसङ्गदोषा अध्यति विनिवृतकाया- 
दवयुः सुखडःखसंबरगच्छत्तयमूढा: फटमब्ययं तद्‌ ६ 
(२) उके (-यें १ जगण. १ ग्‌, १ जगण और दो गुरु होते 8) इतके प्रत्येक चरणका पहला 
अक्षर ह्व हो जाय लो उपेनय्ा-छन्द बन जाता है। 
131 कड ॥ 15 155 
तवमेव भाता च पिला त्वमेव त्वमेब बन्धुक्ष सा ल्यपेव। 
मेव विद्या विलं लेव त्वमेव सर्व मम देवदेव॥ 
(३) स्क और उपद्रवे मेले जो छन्द अमळ है, उसका नाम 'उपजति' है। उपजातिर कोई चरण या पाद 
रका होता है तो कोई उद्र प्रवत उपजातिके चौद भेद होते हैं उन भटके नाम इस प्रकार होहि, वाणी, 
माला, शाला, हस, मय, जाया, बाला, आर, पहा, परेमा, समा, जड तथा कु इनका स्वल्प प चे देखिपे- 





















































कति यो नृपतिः सः सुखी स्यात्‌॥ 
(व अग, गण, तगण और दो गुरु 





[नु 


| |=] =| |=]=| ७ | 





र| धक! व| त्व 








स झड उ155155 
जहुरव्यक्तमाखं चहो निर्िकारम्‌। 


उदाहरण. 
त [+] त || [| लि दवा sis हा झक 
स्यातणम्य पिधाय कार्य 
[६६६ | उपति कॉ सादये त्यामहमौशमीडम्‌। 
व पुय सखे सलः 
छ [बल | 
छ । क्क. षामि देव सोदुम्‌॥ 
[| [=| |= f |] 3 | कू | पूर्योख चक्रके अनुसार यह 'उपजाति' का बुद्धि नामक 
१६६१ सीको विपरीतपूर्वा और आव्यानकी भी कहे हैं 
५६६२६ «४ | कस | इव पाल चरण पत्र और शेप पीन चण उके 
'ै। सही आदिये तीन इब और शेष (चौथा) उदरा 
[५ ६६६६ ५ | ७७ | प हलले कल ह 
(५ ६] [५ | कक | 
is Wiss 
ह ४ | ७ [जक | क स इस तराः 
काएमु्ोचक्राभिः । 
९६६६२ ८ | उता | ससस स 
बरोपकाराभर्ण शतीसप्‌॥ 
[७६६६८ | कक | (० कषः (-ये खेत भाण और दो पु 
सेवे ह) 
oles] | Ss 
|__| पज 
[|= [६०७ | स्त्रीचपल॑ युधि कातरचितम्‌। 
[७६६२ रस | झा | स्रं मतिहीन 
कः 
जुः 
उ 


[७ * |= [उर | र | 





























रूपं वततू ह 








३८० सं चारदपुराण 


11 सततामात्र सविशेष निरीह स त्वे सकट विजुस्यत्मतेपओ 

रोल '-(-में र, गन, रमन, एक लघु और एक गुरु होते ह-) 

उण 

SB Ns 15 ३ 

रामनाथ जपा कुदो भर्य सर्वकष 

पर्व तात. मम गरस पावकोऽपि सलिलावतेशधुना॥ 

(उलणता.-(-स राण, नगण, भगण, दो गुरू होते है) 

उरण 

318 sss 

कुन्ददामकृतकातुकवेपो गोपगोधनृठी समुलकान्‌। 

कदे तव यतो र्मः दिं पिजहार 6 

तके सिवा समख, वातो, र्क्त, कृ. दक दोना, मकिकमाला तथा उपस्थिता आदि और 
भी आक छद ६! इनके लकष, उदाहरण अदर देखने चाहिदे। 

(१२) जिसके चारी चरण म बरइ अक्षरे बनते ह, उस छन्दालपुदायका आय जगत” है । प्रस्तरले इसके ४०९६ 
भद होते है। इसके भोम केवल बता, इद, विलप, टक, भरात, गणी, मता और वैदी 
एके ही लक्षण और उदाहरण यहाँ दिये जले है 

*बंकपथ'--(-में जगण, तगण, जगन तथा रणण-े चार गण होते हैं। पादके असें सि ह!) 

उदा 

iss ॥३1818 

सहु सकिरोटकुण्डल॑ पलव सरम्‌ 

हावर नमानि विष्णु किएसा रध्‌ 

“एलं (-मं तगण, तगत, जगण तथा राज रु होते है का पाके यहि या विश है। स्ये प्रणेक 
णका पहला अक्षर गुरु कर दिया जाव तो बह इवा छ हौ जता है) 

उहाहर- 

3319 518. 198 

पोत यसमा तोश यहं इब्न बदहँगम्‌। 

लोकस्य सो विधुनोति कल्य त मुष्यते नौ नमः॥ 

दथ और इशे चरणोके मेलसे भी चौद प्रकारकी 'उपजाति' असती ह। पोळ चाके के स्थान 'ब' 
(ख दिया जाप तो बह इना तथा वंसस्थकी उपजातिका प्रस्त -चक्न हो जायणा। इन चौदह उपजातियोँकै नाप इस 
प्रकार है-१- बसको, २- रताख्यानकी, ३- इस. ४ पुष, ५- उपसेदा अथवा रामणीयक, ६- सौरी, 
७- शौलाहरा, ८- सानिका, ९- मदा, १०- सिकिरा, ११- वैधाओ, १२- सूट, १३- रमणा तथा १४- कुमारी) 
इ सबके उदाहरण ग्र्या उपलब्ध होते हैं। यहाँ थम उपजातिका एक उदाहरण प्रस्तत किया जाता है, जिसमें 
अथम चरण वंशस्थका और शेष तीन चरण इवे हैं। 

॥ $133॥ 31 315 
किरतपुर आधीरकङ्का सवनः खसाददः। 
दजे च पापा यायाः सुय तसू रभव नम: ॥ 

उलतम्त' (-में नगन, भगण, भनन, रगज-े चार गन होते हैं। पादा यति होतो ह) 

उदाहरण 

विपि वयमथाध्युदव क्षमा सदासि वाता दु विक्रम: 























पूर्वभाय-द्वितीय पाद ३८१ 


जासि चाध्यस्तं हि महम्‌ 
“ोटकवृत (म चार सगण होते हैं और पादाने विशाग हुआ करता है-) 
उदाहर 
sus 1515 

आधर मधुर वदन मधुर नयन मधुर हितं मधुरन्‌। दय मधुर गत मधुर मधुराधिपतेरखिल मधुरम्‌॥ 

“भुरङ्परयात--(-में चार यगण और पादानतमे बिम होते है--) 

उदाहरण- 

छ उकड छह 

अर्व तथाप मनोवारणः केशाः । 

तोऽव न सस्मार द न निका शर्मसप्पनका: 8 

“खणी (में चार रगण तथा पादा विराम होते है-) 

उदाहरण- 

38 उकड उ छ 

स्वागत ते प्रसौदेश तुभ्य नम: श्रीनिवास क्रिया कानाया कहि नः। 

तापेः नङ्ैम॑छः सोभ शीः क्यो यथा पूव: ६ 

“्रतक्ष-(-म सगण, जगन, सगर, सगच तथा पान बिए होते है-) 

उदाहरण 

118 15 पाऊ Ms 

'पहिलुदधवाकयरचनातिशरय रिषतो शवणयोरमृतम्‌। 

प्रक्षि विपुलाधंबती किभारती हर मै हदप्म& 

१,देयी'-(घे २ मण और २ यग होते हैं तथा पाँच, सातवे अकर विश होता है) 

उदहारण- 

sss 2. ss 

अपोषा त॑ विहापयति भका। 

तष्य भावनी तै धात: सम्कराउ5राधका वैदी ७ 

उपयुक्त छन्दॉके अतिरिक मृहतीके अन्य भेद पुट, जलोड्धतगति, नत, कुसुमविचित्रा, चञ्चलाक्षिका, कान्तोत्पौडा, 
बाही, नवमालिनी, च, परमदितवदना पिद, मजिमाला, ललिता, मोहितोज्यला, जलधरमाला, प्रभा, मालती तथा 
अभिनव तापरस आदिके भौ लक्षण और उदाहरण परन्ातरोमे मिलते हैं। 

(९) तेरह-तेरह आशोक चार पोस सम्पन होनेकाले छन्द-समूहका क ' अतिजगती' है । रसता इसके ८१९२ 
भद होते है। अतिजगतीकै भेदॉमे हौ एक पिज” नामक भेद है। इसके पेक पादे मगण, तगण, जगण, रगण तथा 
एक गुरु होते हैं। तीन तथा दस आपर यति होली है। 

उदाहर 

338 11115 13 155 

जगि प्रसभविपाकसंविधारी औविष्णो्ललितकपोलजा नद चेत्‌। 

संकीर्ण यदि भवितास्ति को विषाद: संवाद: सकलजगत्यतामहेन॥ 

इसके सिवा क्षमा, अतिरचिरा मतमयूर, गौरी, मम्जुभाषिनी और चिका आदि भेद थी धाने वर्णित हँ। उनके 
उदाहरण वहीं देखने चाहिये! 

(१४) चौदह-चौदह अके चार पटोले छन्दसमुदायको "करी ' कहते है। लरे इसके १६३८४ भेद होते 
1 इसके भेदॉमे वसन्ततिलका नामक छन्द यहाँ बतलाया जाता ह! इसमें ठग, भगण, २ जगण और २ गुरु होते हँ। 
पादात विराम होता है। वसन्ततिलकाको हो कुछ व्‌ “सिंहला” और “उद्धिणों" भी कहते हँ। 

















३८२ सकि नारदपुराण 








उह 
5 sis Msgs 

या दोहनेऽवहनने मधनोपलेपप्रेळेइख काथलदिलोश्षणमार्जकादी ॥ 
गालि चैनमनुरक्तचियोउवुकण्छयो धन्या सजय उरक्रमचितयानाः ७ 


इसके सिवा असंबाधा, अपराजिता ठथा प्रहरणकलिक आदि और भो अनेक भेद हैं। उसे प्रहरणकलिताका 
पाप परत दिव जाल है, णक २ कान, १ कण, १ नगन, १ सु १ गर हो ह! सात-सात अ विर 

बया- 

111 1॥1॥ 1811 NS 


सुरमुनिमनुजैसपचितचरशा 1 

लगत महिषासुरवधकुपिता प्रहरणकलिता | 

(९५) पप आशक चार चरणोसे सिद्ध होनेकाले छन्टाँका जाम 'अतिशब्वरी' है। प्रस्तारसे इसके ३२७६८ 
होते ह इन भेदोमे चरा और मालिनी-ये दो हो यहाँ बे जाते है। ४ नगण और १ सगणसे "चर्त छन्द 
है। इसमें सात और आठ अतपर विराम है। यदि छः और नी अकषर विराम हो तो इसका नाम 'माला' होता है। इसी 
तरह आठ और सात अक्षरोपर विराम होसे उस्को “सचितिकर' संज्ञा होती है। चन्दरवताका उदाहरण इस प्रकार है 


111111111111115 





(शान (मैं जगण, जगण, भगण, जगण, रण तथा १ गुरु होते है-) 

उदाहरण 

॥॥॥ 13051 | । SI 5135 

सुरत ममाननेः४ न 1 वाण नौव तव जरणा्रलादपतियाकङ: ककित्वम्‌। 

 पवजलराशिपारकरणक्षम॑ मुकुन्द सतत स्तव स्वच: सतय तित्यम्‌॥ 

(१७) सत्ह-सणह अक्रॅक चार चरणोंबाले छन्दसमूहका काम ' अत्य है रारे इसकी संख्या १३९०७२ होती है। 
सके भते केवल हो, ष, यंशपत्पठित, मळा और शिखरि लक्षण और उदाहरण यहाँ दिये जे है। 

“रिणी” (के प्रत्येक चरणमें नगन सगण, मन, रान, सगल, एक लघु तथा एक गुरु होते है। ६, ४, ७ कपर 
विराम होता है।) 

उदाहरण 


॥ MNS 35 3313, 1515 
न सघरसना: कालै भोगां धीव कुरु सकं यकत हतुः वशीव । 

किर्माप कलना कालस्येयं प्रधायति सत्वर तरुणहरिणीसँगस्तैव प्रसारिनी 

(वी (के प्रत्यक पादमे जगण, सन, जगण, सत पणन, एक लु एक गुर होते है। आठ-ची अके विराम होता है) 
उदाहरण 

15. 1115151115 155 15 

हता; समितिसजवस्तिधुवने प्रकोर्ज यश: कृत गुना गुहे निरवाधरयहानुत्वव: 1 

त्वया कुतपे रुपे! सिंहासने जिवनमा फलवती च पृथ्वी कृहा॥ 





पूर्वाभाग-दितीय घाट ३८३ 
वपापतित (मे भरण, राण, म भगन, नगन, एक लघु, एक गुर होते है। दस-सात अबेर विराम हेता है) 
उदाहरण- 
झा 15) 51 115 ॥ ताऊ 
अद्य कुर्व कर्म सुकृत यदि परदिव मित्र विधेयमस्ति भवतः किमु चिरयसि तत्‌! 

जौवितमल्पकालकलनालपुतरतरले नर दशरतं  हिमसलिलपिव॥ 

गन्दक्राना' (में मगण, भगण, नगण, तगण, हणण और दो गुर होते है। ४, ६, ७ अक्षरोपर विराम होता है। (इसके 
त्येक चरणके अन्तिम सात अक्षर कम कर देतेपर 'इंखों' छन्द बन जता है 0 

उदाहरण 

3335 MNS 515 5155 

हापोर्ड नटवरबपु; कर्मों: कर्णिकार विटाः कतककपिश वैजवन्ती च मालाम्‌। 

र्न्‌ वेणोरधरसुथया पूरयन्‌ गोफकृ्दैृनदारश्व स्वपदरमणं वीतिः ७ 

“शलो (-में यगण, मगण, सगल, नगन, भंगण, एक लु. एक गर होते है तथा ६. ११ अकर वितम होता है) 


उदाहरण 

138 855 ॥5 5103. 

महित पार ते परमविदुषो यदी सुरादीश लदवस शिर: । 

अवाच्यः सर्व; स्वमतिपरिणामावधि गत्‌ ममाध्येष स्तोत्र हर निरपवाद, परिकर: 9 

(९८) अगारह-अठारह अक्षरोके चार चरणोंसे बननेकले छन्द-समूहकी सा 'पृति' कही गयी है। पाए इसके 
२६२९४४ भेद होते हैं। उमे एक हो भेद मक छन्दक लक्षण और उदाहरण दिया जाता है। इसमें 
गण, तण, नगण और तीन भगण होते हैं। ५. ६, ७ अपर विराम होता है। 














उदाहरण 

55355 ॥॥॥॥॥३३॥ ३३३३ 
(नमेत; कुसुमितलतावेतिोत्पुकमृकषा: सोल्का्छ कृजत्पाभूतकलालाएकोलाहलित्द; | 
पेतः परिसभुवः प्रतिमत्पादयत्ति ॥ 


म्यादी मादन्यधुकरकलोदीतङ्कारम्या 

(१९) उभीस-उभीस अक्षे चार चरजोंसे सिद्ध होनेयाले छन्द- समुदायको 'विधृति' या 'अतिपृति' कहते हैं। 
प्रसार इसके ५२४२८८ भेद होते है इमे एक भेद 'राहुँलविज्ोडित' काले प्रसिद्ध है, जिसमें गण, सगण, जगण, 
सग, दो तान और एक गुर होते हैं तथा बारह और सात अकषरोपर विराम होता है। 


उदाहरण 
355 ॥७७॥३ ४5 33 13. 
अक्ल बरम सुति दिल सैः सङ य सामगा: ॥ 
लावीते मनस पपि य॑ चिने सकत न बिक सुण देकय कै नथ! ॥ 
(२०) बीस-बीस आकषे चार पोस नि होनेकाले छन्दसमूहका नाथ 'कृति है। प्रासे इसके १०४८५०६ 
अद होते है। उतमेंसे रके लक्षण और उदाहरण यहाँ बतलाये जाते ह! पहलेका सुवदना और दूसरेका नाम 'बूत' है। 
सुवदनामै मगण, राण, भगण, नगन, यग, भगण, १ लघु और ६ गुरु होते हैं। ७, ७, ६ अक्षरी विराम होता है। 


उदाहरण- 
$ 55555 ॥ ॥॥ ss 

या. फनेडातुस्‍्तरमफनकनाधेशालसफीर्कय: कर्णवतसेत्पतरचिजविनी द च तयरे। 
सयम समनी ललक मुखे या च सपने र पार्वती मे भश भगवती रेहासुचदता॥ 
“जह (म एक गुरु, एक लुके मसे २० अक्षर होते हँ। फाम विरम होता है) 


उदाहर 
5150515) 31 515 1551 
जजनुमातरदुखकारि कर्म निर्मित भवत्व तेनसर्वमा्यतुल्यसक्षमाण उ सुखं सभस्व । 
हिध बुढ्पूर्वक मयोपदेशवावयमेतदादरण सृत्य महकन हिताय ७ 
(२५) इ्रीस-इकरीस आरके चार पो पूर्ण हनकाल छी आातिवाचक संस 'प्रकृति' है। प्रे इसके 
ऋसे प्रसिद्ध है। इसमें मगण, रगण, भगण, नगण और दौत यगण 








२०९७९५२ भेद होते हैं इने एक भेद "स्पर" 


ससित नारदपुराण 
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हे है। सात-सात अक्षर बिराम होला 8 
उदाहरण 
S55 5155. ॥॥ ॥ 155155155 
काण्ड खण्डी हरशिरसि जटामु स्वलीक्दापल्ती कककगिरिपुहागण्डरैलास्खल्ती। 
सोपे लुठखौ दुर्तिययकमूर्विधरै भतो फ परली सुस्तगरसरित्पावनी न पुनातु 
(२२) बाईस-बाईस अकषरोक चार घासे परिपूर्ण होनेवाले छन्दाँका नाम 'आकूति' ह प्रे इसकी घेद- संख्या 
४६९४१०४ होती है। इसके एक भेद "भक का उदाहरण यहाँ दिया आठा है । भके प्रत्येक पादमें भगण, राण, नगण, 


रगण, नगण, रगण, नगण, एक गुरु होते हैं। दस, बारह अक्षरोपर विराम होता है। 








उदाहरण" 
3138 पाऊ 131 ॥ 5 1217 
(हिः सरा सु भव ये भवम भकिभदनप्राहि प्रणम्व तब पादयः सुकृतिक:। 

विपुल मभु समूहसि न पुनर्मनोहरसुरवलीपरिकृतः ॥ 


ते प्य पद्यीमवप्य सुखयति 
(२३) ेईस- ख अक्षरोके चार- चरणोसे सिद्ध होनेकाले छन्दसमुदायको "विकट ' कहते ह । रे इसके८३८८६०८ 
अद होत हैं। इनमें 'अधचललित' और 'मताक्रडा' नायक दो छन्दोकै उदाहरण यहाँ दिये जाते हँ पतक पदमे नाण, 


जण, भगण, जगण, भगण, जगन, भग, १ लघु १ पुर हसे 'अबलालिए' छन्द होता है। 


उदाहरण 
॥5॥॥5 1510 315 ॥8 
पवतविभतवोधिचपल विलोकयति जीवित तभ वपर हयमा जरवनितक वशीकृतमिदम्‌। 


मलाह" (में २ मगण, १ हगण, ४ नग, १ लघु, १ गुरु होते हैं। आठ और पह अक्षेंपर विशम होता है) 





उदान 
39 34 555 ॥॥॥15 
के देव गि प्रशयपरवशतिकरणइदरय बदा सम खु मु मह सपन 
सत ग मुकले ग गोपे केशेपयदिह वितपः 
(२४) चौबौस-चौबौस अकषरीके चार चरणोंसे जो छन्द बनते है, उनका काय 'संकृति' है प्रतर इसके १९००७३१६ 
अद होते हैं। इम 'तन्वी' नामक छन्दका उदाहरण दिया जाता है। उसमें भगण, तगण, नगण, सगण, ३ भगण, नाण, 
णण होते हैं। ५, ७, ९२ अक्षरोपर वि होता है। 
उदाहरण 
31 135 1111118 SUSI ॥ उ 
जप तबाह तव पकमत हुव मनि म काय कम सुधदा थे रसना सुं ै। 


अरत प्रको सव प मा दे द वस वे तय न वि जगले मम बन ॥ 
(२५) पत्चौस-पत्चौस अशक चार पोस समक होवे छनक आकूति या आपके” कहते 8! रए 


शके १३५५३४१२ भेद होते 8) इनमेंसे एक भेटका याम डच! है। उसके प्र्येक णमे भगण, मग, सगण, भग, 
४ कण तथा १ गुरू होते हैं। ५, ५, ८, ७ अर बिए होता है। 
उदाहरण 
Sh 35 511 35 0 HNN 
माधव भक्ति दि तव चालुन: सहा पाप दरप नजय मित्‌! 
हन रुप र्म प्रकट शमय विषयविषमनिर वाटय कशे सनसदंशी' 
(२६) छन्यीस-छव्यीस अशक चार चरणोले जो छन्द बनते है, उनकी जातिवाधक संल उल्म है। रता इसके 
७९०८८६४ भेद होते हँ। इने दो भेद चाये जाते हैं। एकका नाम 'घुरङ्गविम्धिह' और दूसंरेका ' अपवाह! है। 
भुज्म (में २ मगण, १ हगण, ३ नच, १ स्वन, १ सगण, १ लघु, १ गुर होते है। ८, १९, ७ अप 











विराम होता है) 


पूर्वभाग-दधितीय पाद 
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ये छनदोकी साद है, प्रस्तारसे' इनके अनेक 
भेद होते हैं। सम्पूर्ण गुरु अक्षरवाले पादमं प्रथम 
गुरुके नीचे लघु लिखना चाहिये, फिर दाहिनी 
ओरकी पड्क्तिको कपरकी पड्क्तिके समान भर 
दे। तात्पर्य यह कि शेष स्थानॉमें ऊपरके अनुसार 
गुरु-लघु आदि भरे। इस क्रियाको बराबर 
करता जाय। इसे करते हुए ऊनस्थान अर्थात्‌ बर्या 
ओरके शेष स्थानमें गुरु हौ लिखे। यह क्रिया 
तबतक करता रहे, जबतक कि सभी लघु 
अक्षरोंको प्राप्ति न हो जाय। इसे ' प्रस्तार' कहा 
गया हैरे॥ १४-१५॥ (प्रस्तार न्ट हो जानेपर 
यदि उसके किसी भेदका स्वरूप जानना हो 
तो उसे जाननेकी विधिको “नष्ट प्रत्यय' कहते 


हैं) यदि नष्ट अङ्क सम है तो उसके लिये | 


रक लघु लिखे और उसका आधा भी यदि 
सम हो तो उसके लिये पुनः एक लघु 
'लिखे। यदि नष्ट अङ्क विषम हो तो उसके 
लिये एक गुरु लिखे और उसमें एक जोड़कर 
आधा करे। वह आधा भी यदि विषम हो तो 
उसके लिये भी गुरु ही लिखे। यह क्रिया 
तवतक करता रहे, जबतक अभीष्ट अक्षराँका 
पाद प्रा न हो जाय। ( प्रस्तारके किसी भेदका 
स्वरूप तो ज्ञात हो; किंतु संख्या ज्ञात न हो तो 
उसके जाननेकी विधिको “उदिष्ट' कहते हैं।) 
उद्दिशमें गुरूलघु-बोधक जो चिह हो, उनमें 
पहले अक्षरपर एक लिखे और क्रमशः दूसरे 
अक्ष्रॉपर दूने अङ्क लिखता जाय; फिर 


लघुके ऊपर जो अङ्क हों, उन्हें जोड़कर उसमें 





उहल 
35335553111111111131311 313 

हेलोदडन्यडत्पादशकरसिकरमटनभरो रणत्करहालक: चार्रड्खूडाबई:  भुलिवरलसवकसलस्तरबतहारपृर्‌ 
उलि लु रसद बिद्‌ भावि 


मुरितबसकमलपु 
'अण्याह' (-के प्र्येक पादमें १ मण, ६ का, १ सगल २ गुहे हँ। ९, ६, ६, ५ अशत वियम होता है) 
उपाहरण 
333. ॥॥॥॥॥॥॥॥॥३ 59. 

कष पुनम स्ट भे मिपि णुश्‌ 

सर्व बृषधगमनमहिपतिकृतवलयकचिकरमाराष्य त ने भवरयचिटमिमतफलवितरणगुस्मुमया युकाम्‌॥ 

६. कशास छट परत्य होते है--९- परा, २- न, ३- उ ४- एकद्रयादिलगक्रिय, ५- संख्यान और छता 
अध्यदोग। प्रसारक अर्थ फैलाव; अमुक संख्यायुक अके बने हुए पाटवाले छदे कितने और कीन-कौनसे भेद हो सकते 
है? एस नका समाधन केके लिये जो क्रिया कौ जाती है, उसका कम पठार है। वह आदिका स्वरूप आणे बतांगे। 

२.उदाहरणके लिये चार अशरके फादकाले छन्टका भूलोक रतस प्रर अङ्कित किया जाता है- 

| ॥ 

tess 
११-३431 
३-७३ | 
इ 
ts 
eer 
El ९६-॥॥ 
ते किसके द्वार पूजा जाय कि चर. कवक छळ सट क्‍या है? तो इसमें छठा अङ्क सम हैं; अतः 
उसके लिये प्रथम एक लघु होगा (1), फिर छ: का आधा करर तीन विषम अदू हुआ, अतः उसके लिये एक गुरू (5) 
'लिखा। अब तनमे एक जोड़कर आधा किया के दो सम अदू हुआ, अत: उसके लिये फिर एक लघु ( 0) लिखा। उस दोका 
आधा किया तो एक विषम अङ्क हुआ: अतः उसके लिवे एक गुरु (1) लिखा। सब मिलकर ( 58) रेसा हुआ। अत: चार 
धावले छदे छठे भेदमे प्रत्येक पदें प्रथम अधर लघु, दूसरा गुरू तीसरा लघु और चौथा गुरु होगा। 
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सचि बास्टपुराण 





एक और मिला दे तथा वही उदिष्ट स्वरूपको 
संख्या बतावे। ऐसा पुराणवेत्ता विद्धानॉंका कथन 
है*। (अमुक छन्दके प्रस्तारमें एक गुरुवाले या 
एक लघुवाले, दो लघुवाले या दो गुरुवाले, तीन 
लपुवाले या तीन गुरुवाले भेद कितने हो सकते 
हैं; यह पृथक्‌ -पृथक्‌ जाननेकी जो प्रक्रिया है, 
उसे 'एकद्वयादिलगक्रिया' कहते हैं।) छन्दके 
अक्षरोंकी जो संख्या हो, उसमें एक अधिक 
जोड़कर उतने ही एकाङ्क ऊपर-नोचेके क्रमसे 
'लिखे। उन एकाङ्कोको ऊपरकी अन्य पड्किमें 
जोड़ दे; किंतु अन्त्यके समीपवर्ती अङ्कको न 
जोड़े और ऊपरके एक-एक अङ्कको त्याग दे। 
'ऊपरके सर्व गुरुवाले पहले भेदसे नौचेतक गिने। 
इस रौतिसे प्रथम भेद सर्वगुरु, दूसरा भेद एक गुर 
और तीसरा भेद द्विगुरु होता है। इसी तरह नौचेसे 


उसके ऊपरका एक लषु, तीसरा भेद द्विलघु 
इत्यादि होता है । इस प्रकार ' एकद्व्यादिलगक्रिया" 
जाननी चाहिवे॥ लगक्रियाके अड्लॉको जोड़ 
देनेसे उस छन्दके प्रस्तारक पूरी संख्या ज्ञात हो 
जाती है। यही संख्यान प्रत्यय कहलाता है, 
अथवा उट दिये हुए अङ्कको जोड़कर उसमें 
[एकका योग कर दिया जाय तो वह भी प्रस्तारकी 
पुरी संख्याको प्रकट कर देता है'। छन्दके 
सताएको अङ्कित करनेके लिये जो स्थानका 
"नियमन किया जाता है, उसे अध्वयोग प्रत्यय कहते 
है। प्रस्तासको जो संख्या है, उसे दूना करके एक 
घटा देनेसे जो अङ्क आता है, उतने ही अंगुलका 
उसके प्रस्तारके लिये अध्या या स्थान कहा गया 
है॥ १६-२० ॥ मुन! यह छन्दोंका किंचित्‌ लक्षण 
जताया गया है। स्ता प्रतिपादित होनेवाले 


'अपरकी ओर ध्यान देनेसे सबसे नौचेका सर्वलपु, | उनके भेद-प्रभेदोकी संख्या अनन्त है॥२१॥ 
(रभाग द्वितीय पाद अध्याय ५७) 
टी मर 





एफ का पछ के कर अधे पणे छदे जश ध लोन गुरु और आरे एक लघु हो तो उसको संख्या 
जया है अथात्‌ यह उस दका कौन-सा भेद है? इसको जानेकै लिये पहले के रुसको नाहित से अङ्कित 


करके उनके ऊपर क्रमशः हिगण अद स्थापित को--. 
कुई. क. ऐके 
हा 


ततया केवल लघुकै अङ्क ८ में एक और जोड़ दिया गया हो ९ हुआ। यहो उरकी संख्या ह । अर्थात्‌ यह उस 


दका नयाँ भेद है। 
२ निप्राङकित कोहकसै यह वात स्पट हो जाती है- 
अंतू चार अक्षरवाले छन्दके परस्या ४ लघुवाला ₹ 
भेद, एक गुरु तीन लघुवाला ४ भेद, २ गुरु और दो लघुवाला 
६ भेद, तीन गुरु और १ लघुवाला ४ भेद और चार गुरुवाला 
६ भेद होगा। 


३-बधा--चार आधे रमे लगकरियाकै अङ्क 
१०४०६०४११ होते है, का योग खोलह होता है। अस: 
चार अक्षे पादवाले उदके सोलह भेद होगे अधवा 
अके अङ्क है १०२-४०८ इसका योग हुआ १५. इसमें 
एकका योग कलसे प्रतार संखया १६ प्रकट हो जाती है। 
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शुकदेवजीका मिथिलागमन, राजभवनमें युवतियोंद्वारा उनकी सेवा, राजा 
जनकके द्वारा शुकदेवजीका सत्कार और शुकदेवजीके साथ उनका 
मोक्षविषयक संवाद 


श्रीसनन्दनजीने कहा--नारदजी! एक दिन 
मोक्ष-धर्मका ही विचार करते हुए शुकदेवजी 
पिता व्यासदेवके समीप गये और उन्हें प्रणाम 
करके बोले--'भगवन्‌! आप मोक्ष-धर्ममें निपुण 
हैं, अतः मुझे ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे मेरे 
मनको परम शान्ति प्राप्त हो।' मुने! पुत्रको यह 
बात सुनकर महर्षि व्यासने उनसे कहा-' वत्स! 
जाना प्रकारके धर्मका भी तत्व समझो और 
मोक्षशास्त्रका अध्ययन करो।' तब शुकने पिताकी 
आज्ञासे सम्पूर्ण योगशास्त्र और कपिलप्रोक्त 
सांख्यशास्त्रका अध्ययन किया। जब व्यासजोने 
समझ लिया कि मेरा पुत्र ब्रह्मतेजसे समप, 
शक्तिमान्‌ तथा मोक्षशास्त्रमें कुशल हो गया है, 
तब उन्होंने कहा-'बेटा! अब तुम मिथिलानरेश 
जनकके समीप जाओ, राजा जनक तुम्हें मोक्षतत्व 
पूर्णरूपसे बतलायेंगे।' पिताके आदेशसे शुकदेवजी 
धर्मी निष्ठा और मोक्षके परम आश्रयके सम्बन्धे 
प्रश्न करनेके लिये मिथिलापति राजा जनकके 
पास जाने लगे। जाते समय व्यासजीने फिर 
कहा-'वत्स! जिस म्मे साधरण मनुष्य चलते 
हों, उसीसे तुम भी यात्रा करना। मनमें विस्मय 
अथवा अभिमानको स्थान न देना। अपनी योगशक्तिके 
प्रभावसे अन्तरिक्षमरगद्वारा कदापि यात्रा न करना। 
सरल भावसे ही वहाँ जाना। मार्ममें सुख-सुविधा 
न देखना, विशेष व्यक्तियों या स्थानोंको खोज न 
करना; क्योंकि वे आसक्ति बढ़ानेवाले होते हैं। 
“राजा जनक शिष्य और यजमान हैं"-ऐसा 
समझकर उनके सामने अहंकार न प्रकट करना। 
उनके वशमें रहना। वे तुम्हारे संदेहका निवारण 





करेंगे। राजा जनक धर्में निपुण तथा मोशा 
कुशल हैं। वे मेरे शिष्य हैं, तो भी तुम्हारे लिये 
जो आज्ञा दें, उसका निस्संदिग्ध होकर पालन 
करना।' 

पिताके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा शुकदेव मुनि 
मिथिला गये । यद्यपि समुद्रोंसहित सम्पूर्ण पृथ्वीको 
वे आकाशमार्गसे ही लाँच सकते थे, तथापि पैदल 
हो गये। महामुनि शुक विदेहनगरमें पहुँचे। पहले 
राजद्वारपर पहुँचते हो द्वारपालॉने उन्हें भीतर 
जानेसे रोका; किंतु इससे उनके मनमे कोई ग्लानि 
जहाँ हुई। नारदजी ! महायोगी शुक भूख-प्याससे 
रहित हो वहाँ धूपमें जा बैठे और ध्यानमें स्थित 
हो गये। उन द्वारपालॉमेंसे एकको अपने व्यवहारपर 
बड़ा शोक हुआ। उसने देखा, शुकदेवजी दोपहरके 
सूर्यकी भाँति यहाँ स्थित हो रहे हैं, तब हाथ 
जोड़कर प्रणाम किया और विधिपूर्वक उनका 
पूजन एवं सत्कार करके राजमहलकौ दूसरी 
कक्षामे उनका प्रवेश कराया। वहाँ चैत्ररथ वनके 
समान एक विशाल उपवन था, जिसका सम्बन्ध 
अन्तःपुस्से था। वह बन बड़ा रमणीय था। 
रपालने शुकदेवजीको सारा उपवन दिखाकर 
एक सुन्दर आसनपर बिठाया तथा राजा जनकको 
इसकी सूचना दौ । मुनिश्रेष्ठ! राजाने जब सुना कि 
शुकदेवजी मेरे पास आये हैं तो उनके हार्दिक 
भावको समझतेके उददेश्यसे उनकी सेवाके लिये 
बहुठ-सौ युवतियोको नियुक्त किया। उन सबके 
वेश बड़े मनोहर थे। वे सब-की-सब तरुणी 
और देखनेमें मनको प्रिय लगनेवाली थौं। 
उन्होंने लाल रंगके महीन एवं रंगीन वस्त्र धारण 


३८८ सि 


जादपुराण 





कर रखे थे। उनके अङ्गोमे तपे हुए शुड 
सुवर्णके आभूषण चमक रहे थे। वे बातचोतमें 











बढी चतुर तथा समस्त कलाओंमें कुशल 
उनकी संख्या पचाससे अधिक थो। उन सवने 
'शुकदेवजीके लिये पाद्य, अर्ध्य आदि प्रस्तुत किये 
तथा देश और कालके अनुसार प्र्त हुआ उत्तम 
अन्न भोजन कराकर उन्हें तृत किया। नारदजी 





| जब वे भोजन कर चुके तो उनमेसे एक-एक 
युवतीने शुकदेवजीको अपने साथ लेकर उन्हे 
| वह अत्तःपुरका बन दिखलाया। फिर मनके 
|| भावोंको समझनेवाली ये सब युवतियाँ हसती, 
| गाती हुई डदारचित्तवाले शुकदेव मुनिकी परिचर्या 
|| करले लगी शुकदेवमुनिका अन्तःकरण परम 
| शुद था। वे क्रोध और इन्दरयोको जीत चुके थे 
[तथा निरन्तर ध्यानमें हौ स्थित रहते थे। उनके 
| मनम न हर्ष होता था, न क्रोध। संध्याका समय 
|| होनेपर शुकदेवजोने हाथ-पैर घोकर संध्योपासना 
|| को। फिर बे पवित्र आसनपर बैठे और उसी 
|| मोक्ष-धर्मके विषयमे विचार करने लगे। रातके 
पहले पहरमे वे ध्यान लगाये बैठे रहे । दूसरे और 
तीसरे पहरमे भगवान्‌ शुकने न्यायपूर्वक नरको 
स्वोकार किया। फिर प्रातःकाल ब्रहमवेलामें ही 
| उठकर उन्होंने शौच -खान किया तदनतर स्वे 
धिरे होनेपर भी परम बुद्धिमान्‌ शुक पुनः 
|| श्यानबें हौ लग गये। नारदजी! इसी विधिसे 
उन्होंने वह शेष दिन और सम्पूर्ण रात्रि राजकुलमें 
व्यतीत की। 

दिश! तदनन्तर मन्त्रियाँसहित राजा जनक 
पुरोहित तथा अन्तःपुरकी स्त्रयांको आगे करके 
अस्तकपर अर्थ्यपात्र लिये गुरुपत्र शुकदेवजीके 
समीप गये। उन्होंने सम्पूर्ण सोसे विभूषित एक 
महान्‌ सिंहासन लेकर गुरुप शुकदेवजीको अर्पित 
| किया। व्यासनन्दन शुक जब उस आसनपर 
विराजमान हुए, तब राजाने पहले उन्हें पाद्य 
अर्पण किया, उसके बाद अर्ध्यसहित गाय निवेदन 
को । महातेजस्वी द्विजोत्तम शुकने मन्त्ोच्चारणपूर्वक 
कौ हुई उस पूजाको स्वीकार करके राजाका 
कुशल-मङ्गल पूछा। राजाका हृदय और परिजन 
| सभी उदार थे। वे भी गुल्पुत्रसे कुशल-समाचार 
बताकर उनकी आज्ञा ले भूमिपर बैठे | तत्पक्ष 
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व्यासनन्दन शुकसे कुशल-मङ्गल पूछकर विधि 
राजावे प्रश्न किया-*' ब्रह्म! किसलिये आपका 
यहाँ शुभागमन हुआ है?" 

शुकदेवजी बोले--राजन्‌! आपका कल्याण 
हो! पिताजीने मुझसे कहा है कि “मेरे यजमान 
विदेहराज जनक मोक्ष-धर्मके तत्वको जानम 
कुशल हैं। तुम उन्हींके पास जाओ। तुम्हारे 
हदयमं प्रवृत्ति या निवत्ते विषयमे जो भी संदेह 
होगा, उसका वे शीघ्र ही निवारण कर देंगे। इसमें 
संशय नहीं है।' अतः मैं पिताजीको आज्ञासे 
आपके समीप अपना हार्दिक संशय मिटानेके 
लिये यहाँ आया हूँ। आप धर्मात्माओमे श्रेष्ठ है । 
मुझे यथावत्‌ उपदेश देनेकी कृपा करें। ब्राह्मणका 
इस जगते क्या कर्तव्य है? तथा मोक्षका स्वरूप 
कैसा है? उसे ज्ञान या तपस्या किस साधनसे प्रात 
करना चाहिये? 

राजा जनकने कहा--ब्रहान्‌! इस जगते 
जन्मसे लेकर जौवनपर्यन्त ड्राह्मणका जो कर्तव्य 
है, वह बतलाता हूँ, सुनो-तात! उपनयन- 
संस्कारके पष्‌ ब्राह्ण-बालकको वेदेकि स्वधाय 
लग जाना चाहिये। वह तपस्या, गुरुसेवा और 
जहाचर्य-पालनमेँ संलग्न रहे। होम तथा आद्ध- 
'र्षणद्वार देवताओं और पितरे ऋणसे मुक्त हो। 
'किसीकी निन्दा न करे। सम्पूर्ण वेदोंका नियमपूर्वक 
अध्ययन पूरा करके गुरुको दक्षिणा दे, फिर 
उनकी आज्ञा लेकर ट्विजबालक अपने घरको 
लौटे। समावर्तन-संस्कारके पश्चात्‌ गुरुकुलसे लौटा 
हुआ ब्राह्मणकुमार विवाह करके अपनी हौ 
पत्म अनुराग रखते हुए गृहस्थ-आश्रममें निवास 
करे। किसीके दोष न देखे। न्यायपूर्वक बर्ताव 
करे। अप्निकी स्थापना करके प्रतिदिन आदरपूर्वक 
अग्निहोत्र करे। पुत्र और पात्रोको उत्पत्ति हो 
जानेपर वानप्रस्थ-आश्रममें रहे और पहलेको 








स्थापित अग्रिका हो विधिपूर्वक आहुतिद्वार पूजन 
करे बानप्रस्थीको भी अतिथि-सेवामें प्रेम रखना 
चाहिये। तदनन्तर धर्म" पुरुष वनमें न्यायपूर्वक 
सम्पूर्ण अग्रियोंको (भावनाद्वारा) अपने भीतर ही 
लोन करके वौतराग हो ब्रहाचिन्तपरायण संन्यास- 
आश्रममें निवास करे और शीत, उष्ण आदि 
डोको वैर्यपूर्वक सहन करे। 

शुकदेवजीने पूछा--राजन्‌! यदि किसीको 
जहाचर्य- आश्रमर्मे ही सनातन ज्ञान-विज्ञानकी परि 
हो जाय और हृदयके राग- द्वेष आदि इन्द्र दूर हो 
गये हों तो भी उसके लिये क्या शेष तीन 
आश्रमम निवास करना अत्यन्त आवश्यक है? 
इस संदेहके विषयमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप 
बतानेकी कृपा करें। 

राजा जनकने कहा--ब्रह्मत्‌! जैसे ज्ञान- 
विज्ञानके बिना मोक्षी प्राप्ति नही होती, उसी 
प्रकार सदसे सम्बन्ध हुए विना ज्ञानकी उपलब्धि 
भौ जहाँ होतो। गुरू इस संसार-सागरसे पार 
उतारलेवाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान 
जौकाके समान बताया गया है। लोककी धार्मिक 
मर्यादाका उच्छेद न हो और कर्मानुखनकी परम्पराका 
भौ नाश न होने पावे, इसके लिये पहलेके विद्वान्‌ 
चारों आश्रमोके धोका पालन करते थे। इस 
प्रकार क्रमशः अनेक प्रकारके सत्कमोंका अनुष्ठान 
करते हुए शुभाशुभ कर्मोकी आसक्तिका त्याग हो 
जानेपर यहीँ मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अनेक 
जन्मॉसे सत्कर्म करते-करते जब सम्पूण इद्र 
पवित्र हो जाती हैं, तब शुद्ध अन्तःकरणवाला 
पुरुष प्रथम आश्रमे हो उत्तम मोक्षरूप ज्ञान प्राप्त 
कर लेता है। उसे पाकर जब ब्रह्मचर्य-आश्रममें 
हो तत्वका साक्षात्कार एवं मुक्ति सुलभ हो जाय 
तब परमात्माको चाहनेवाले जौवन्सुक्त विद्वानूके 
लिये शेष लनो आश्रमो जनकौ क्या आवश्यकता 
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है। बिहानको चाहिये कि वह राजस और तामस 
दोषॉका परित्याग कर दे और सात्विक मार्गका 
आश्रय लेकर बुद्धिके द्वारा आत्माका दर्शन करे! 
जो सम्पूर्ण भूतोंकों अपनेमें और अपनेको सम्पूर्ण 
भूतोमें स्थित देखता है, वह संसारे रहकर भो 
उसके दोषोंसे लिस नहीं होता और अक्षय पदको 
प्राप्त कर लेता है। तात! इस विषयमें राजा 
ययातिकी कही हुई गाथा सुनो- 

जिसे मोक्ष-शास्त्रमें निपुण विद्वान्‌ द्विज सदा 
धारण किये हुए हैं, अपने भीतर हौ उस 
आत्म्योतिका प्रकाश है, अन्यत्र नहाँ। वह 
ज्योति सम्पूर्ण प्राणियोंके भौतर समान रूपसे 
स्थित है। समाधिमें अपने चित्तको भलौभौँति 
एकाग्र करनेवाला पुरुष उसको स्वयं देख सकता 
है। जिससे दूसरा कोई प्राणी नहा डरता, जो स्वयं 
किसी दूसरे प्राणोसे भयभीत नहीं होता तथा जो 
इच्छा और वेपसे रहित हो गया है, वह ब्रहभावको 
प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य मन, बाणी और 
किवत किसी भी प्राणको बुराई नहीं करता, 
उस समय बह ब्रह्मरूप हो जाता है। जब मोहमें 
डालनेवाली ईषा, काम और लोभका त्याग करके 
पुरुष अपने आपको तपमें लगा देता है, उस समय 
उसे ब्रह्मानन्दका अनुभव होता है। जब सुनने और 
देखने योग्य विषयोमै तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके 
ऊपर मनुष्यका समानभाव हो जाय और सुख- 
दःख आदि द्ध उसके चित्तपर प्रभाव न डाल 
सकें, तब वह ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है। जिस 





समय निन्दा-स्तुति, लोहा-सोना, सुख-दुःख, सर्दी- 
गरमी, अर्थ-अनर्थ, प्रिय-आप्रिय तथा जोवन- 
मरणम समान दृष्टि हो जाती है, उस समय मनुष्य 
्द्मभावको प्राप्त हो जाता है। जैसे कछुआ अपने 
अङ्गको फैलाकर फिर समेट लेता है, उसी प्रकार 
संन्यासीको मनके ह्वर इन््रयोपर नियन्त्रण 
रखना चाहिये!। जिस प्रकार अन्धकारसे व्याप्त 
हुआ घर दीपकके प्रकारसे स्पष्ट दीख पड़ता है, 
उस तरह बुद्धिरूपी दीपककी सहायतासे आत्माका 
दर्शन हो सकता है। बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ शुकदेवजी ! 
उपर्युक्त सारी बातें मुझे आपमें दिखायी देतो हैं। 
इनके अतिरिक्त जो कुछ भी जानने योग्य विषय है, 
[उसे आप ठौक-ठोक जानते है ब्रह! मैं आपको 
अच्छो तरह जानता हूँ। आप अपने पिताजीकी 
कृपा और शिक्षाके कारण विषयास परे हो गये हैं। 
उही महामुनि गुल्देवको कृषासे मुझे भी यह दिव्य 
बिज्ञान प्रात हुआ है, जिससे मैं आपकी स्थितिको 
पहचानता हूँ। आपका विज्ञान, आपकी गति और 
आपका ऐश्वर्य-ये सब अधिक हैं। किंतु आपको 
इस बातका पता नहीँ है । ब्रहान्‌ ! आपको ज्ञान हो 
चुका है और आपकी चुद्धि भी स्थिर है; साथ ही 
आपमें लोलुपता भी नहीं है; परंतु विशुद्ध 
तिवये बिना किसीको भी परबरह्मकी प्राप्ति नहीं 
होतो। आप सुख-दुःखमें कोई अन्तर नहीं समझते! 
आपके मनमें तनिक भी लोभ नहीं है। आपको 
न नाच देखनेकी उत्कण्ठा होती है, न गीत 
सुननेकी। आपका कहाँ भी राग है हौ नहीं। न 





पत विभेति परो यस्माल्न विभेति पराज्य य: । यक्ष च्छति न ष्ट गर्म सम्प स तु॥ 
इदा भाव न कुरते सर्वभूतेषु पापकम्‌ कर्मणा मनसा यचा ब्रह्म सम्पधते तदा॥ 
संयोज्य तपसा5त्मानमीध्यांमुत्सज्य मोहिनीम्‌। त्यबत्वा कामं च लोभं च ततो बरहात्वमश्नुते॥ 
दा व्ये च दृश्ये च सर्वभूवेषु चाव्ययम्‌ । समो भवति निद जह सम्पद्धते तदा॥ 
दा स्तुति च निन्दा च समत्वेन च पश्यति । काड चाय चैव सुखदुःखे तथैव च॥ 


शौतमुष्ण॑ तैवार्थमनर्थ 
प्रसायेह यथाङ्गानि कूर्मः 


श्रियमतरियम । जीवित मरणं चैव रहा सम्पघते तदा॥ 
संहे पुरू। तथेक्ियाचि भनसा संयसव्यानि भिुणा॥ 


(तार पूर्व ५९ २९-३५) 


पूर्वभाग-दितीय घाद 
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तो बन्धुओंके प्रति आपको आसक्ति है, न 
भयदायक पदार्थोंसे भय। महाभाग! मैं देखता 
हूँ--आपकी दृष्टिमें अपनी निन्दा और स्तुति 
एक-सी है। मैं तथा दूसरे मनीषी विद्वान्‌ भी 
आपको अक्षय एवं अनामय पथ (मोक्षमार्ग)-पर 
स्थित मानते हैं। विप्रवर! इस लोकमें ब्राह्मण 
होनेका जो फल है और मोक्षका जो स्वरूप है, 
उसीमें आपकी स्थिति है। 

सनन्दनजी कहते हैं--नारद! राजा जनककी 
यह बात सुनकर शुद्ध अन्त:करणवाले शुकदेवजो 
एक दृढ़ निश्चयपर पहुँच गये और बुड्धिके दारा 
आत्पाका साक्षात्कार करके उसौमें स्थित होकर 
कृतार्थ हो गये। उस समय उन्हें परम आनन्द और 
परम शान्तिका अनुभव हुआ। इसके बाद वे 
हिमालय पर्वतको लक्ष्य करके चुपचाप उत्तर 


दिशाको ओर चल दिये और वहाँ पहुँचकर 
उन्होंने अपने पिता व्यासजीको देखा, जो पैल 
आदि शिष्योंको बैंदिकसंहिता पढ़ा रहे थे। शुद्ध 
अन्तःकरणवाले शुकदेव अपनी दिव्य प्रभासे 
सूर्वके समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने 
असत्रचितत होकर बड़े आदरसे पिताके चरणों 
प्रणाम किया। तदनन्तर उदार-बुद्धि शुकने राजा 
जनकके साथ जो मोक्षसाधनविषयक संवाद 
हुआ था, वह सब अपने पिताको बताया। उसे 
सुनकर वेदोंका विस्तार करनेवाले व्यासजीने 
हषण हदयसे पुत्रको छातीसे लगा लिया 
और अपने पास बिठाया। तत्पक्षात्‌ पैल आदि 
हाण व्यासजीसे वेदोंका अध्ययन करके उस 
शैलशिखरसे पृथ्वीपर आये और यज्ञ कराने तथा 
| बेद पढ़ानेके कार्यमें संलग्न हो गये। 


ति 


व्यासजीका शुकदेवको अनध्यायका 


कारण बताते हुए 'प्रवह' आदि सात 


बायुऑंका परिचय देना तथा सनत्कुमारका शुकको ज्ञानोपदेश 


'सनन्दजी कहते हैं-- तारदजी ! जय पैल आदि 
आहाण पर्वतसे नोचे उतर आये, तब पुत्रसहित 
रम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ व्यास एकान्तं मौनभावसे 
ध्यान लगाकर बैठ गये। उस समय आकाशवाणीने 
पुत्रसहित व्यासजीको सम्बोधित करके कहा-- 
“बसिष्ठ-कुलमें उत्पन्न महर्षि व्यास! इस समय 
ेद-ध्वनि क्यों नहीं हो रही है? तुम अकेले कुछ 
चिन्तन करते हुए-से चुपचाप ध्यान लगाये क्यों 
बैठे हो? इस समय वेदोच्चारणकी ध्वनिसे रहित! 
होकर यह पर्वत सुशोभित नहीं हो रहा है | अतः 
भगवन्‌! अपने चेद पुत्रके साथ परम प्रसत्रचित 
हो सदा वेदका स्वाध्याय करो।' आकाशवाणीदवारा 
उच्चारित यह वचन सुनकर व्यासजोने अपने पुत्र 


दौ। द्विजे वे दोनों पिता-पुत्र दौर्घकालतक 
वेदोंका पारायण करते रहे। इसी बीचमे एक दिन 
समुद्रौ हवासे प्रेरित होकर बड़े जोरकी आँधी 
उठी। इसे अनध्यायका हेतु समझकर व्यासजीने 
पको वेदक स्वाध्यायसे रोक दिया। तब उन्होंने 
'पितासे पूछा-'भगवन्‌! यह इतने जोरकी हवा 
क्यों उठो थी? वायुदेवकी यह सारी चेष्टा आप 
जतानेको कृपा करें।' 

शुकदेवजीकी यह बात सुनकर व्यासजी 
अनध्यायके निमित्तस्वरूप सायके विषयमें इस 
प्रकार बोले--' बेटा! तुम्हें दिव्यदृष्टि उत्पन हुई है, 
तुम्हारा मन स्वतः निर्मल है। तुम तमोगुण तथा 
रजोगुणसे दूर एवं सत्यमे प्रतिष्ठित हुए हो, अत: 





शुकदेवजीके साथ वेदोंकी आवृत्ति आरम्भ कर 


अपने हृदयमें वेदोंका विचार करके स्वयं ही 
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बुढिद्वारा अनध्यायके कारणरूप वायुके विषयमे 
आलोचना करे। 











पृथ्वी और अन्तरिक्षमे जो वायु चलती है, 
उसके सात मार्ग हैं। जो धूम तथा गरमीसे उत्पन्न 
बादल-समूहो और ओलॉको इपर-से-उघर ले 
जाता है, बह प्रथम मार्ममे प्रवाहित होनेवाला 
“प्रवह' नामक प्रथम वायु है। जो आकाशमें 
रसकी मात्राओं और बिजली आदिकी उत्पतिके 
लिये प्रकट होता है, वह महान्‌ तेजसे समप 
द्वितीय वायु 'आवह' नामसे प्रसिद्ध है और बड़ी 
भारी आवाजके साथ बहता है। जो सदा सोम- 
सूर्य आदि ज्योतिर्मय ग्रहोंका उदय एवं उद्धव 
करता है, मनीषी पुरुष शरीरके भौतर जिसे उदान 
कहते हैं, जो चारों समुद्रोंसे जल ग्रहण करता है 
और उसे ऊपर उठाकर 'जौमूतों' को देता है तथा 
जौमूतॉकों जलसे संयुक्त करके उन्हें “पर्जन्य' के 
हवाले करता है, वह महान्‌ वायु उद्वह कहलाता 
है। जिससे प्रेरित होकर अनेक प्रकारके नीले 
महामेघ घटा बांधकर जल बरसाना आरम्भ करते 
हुँ तथा जो देवताओंके आकाशमार्गसे जानेवाले 





विमानोंको स्वयं ही वहन करता है, वह पर्वतोंका 
मान मर्दन कलेवाला चतुर्थ वायु 'संवह' नामसे 


॥ प्रसिद्ध है। जो रूक्षभावसे वेगपूर्वक बहकर 


वृक्षोंको तोडता और उखाड़ फेंकता है तथा 
जिसके द्वारा संगठित हुए प्रलयकालीन मेष 
“बलाहक' संज्ञा धारण करते हैं, जिसका संचरण 
भयानक उत्पात लानेवाला है तथा जो अपने साथ 
मेघोंकी घटाएँ लिये चलता है, वह अत्यन्त 
चेगवान्‌ पञ्चम वायु 'विवह' कहा गया है। 
जिसके आधारपर आकाशमें दिव्य जल प्रवाहित 
होते हैं, जो आकाशगङ्गाके पवित्र जलको धारण 
करके स्थित है और जिसके द्वारा दूरसे ही प्रतिहत 
होकर सहस्रो किरणॉके उत्पततस्थान सूर्यदेव 
एक ही किरणसे युक्त प्रतीत होते हैं, जिनसे यह 
पृष्यो प्रकाशित होती है तथा अमृतकी दिव्यनिधि 
चन्द्रमाका भी जिससे पोषण होता है, उस छठे 
वायुका नाम “परिवह” है, यह सम्पूर्ण विजयशील 
ततवे श्रेष्ठ है। जो अन्तकालमें सम्पूर्ण प्राणियोंके 
प्रणोंको शरीरसे निकालता है, जिसके इस 
प्रणनिष्कासनरूप मार्गका मृत्यु तथा वैवस्वत यम 
अनुगमन मात्र करते हैं, सदा अध्यात्मचिन्तनमें 
लगी हुई शान्त बुद्धे द्वारा भलीभौति विचार या 
अनुसंधान करनेवाले ध्यानाभ्यासपरायण पुरुषोंको 
जो अमृतत्व देनेमें समर्थ है, जिसमें स्थित होकर 
प्रजापति दक्षके दस हजार पुत्र बड़े वेगसे सम्पूर्ण 
दिशाओंकि अन्ते पहुँच गये तथा जिससे वृष्टिका 
जल तिरोहित होकर वर्षा बंद हो जाती है, वह 
सर्वश्रेष्ठ सम वायु 'परावह' नामसे प्रसिद्ध है। 
उसका अतिक्रमण करना सबके लिये कठिन है। 
इस प्रकार ये सात मस्द्रण दितिके परम अद्भुत 
पुत्र हैं। इनको सर्वत्र गति है। ये सब जगह 
विचरते रहते हैं; किंतु बड़े आश्चर्यकी बात है कि 
उस वायुके वेगसे आज यह पर्वतं श्रेष्ठ हिमालय 
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भी सहसा कोप उठा है। बेटा! यह वायु भगवान्‌ 
विष्णुका निःश्वास है। जब कभी सहसा वह 
निःश्वास वेगसे निकल पड़ता है, उस समय सारा 
जगत्‌ व्यथित हो उठता है। इसलिये ब्ह्मवेता 
पुरुष प्रचण्ड वायु (आँधी) चलनेपर वेदका पाठ 
नहीँ करते हैं। वेद भी भगवानूका नि:श्वास ही है। 
उस समय वेद पाठ करनेपर वायुसे वायुको क्षोभ 
प्राप्त होता है। 

अनध्यायके विषयमें यह बात कहकर 
पराशरनन्दन भगवान्‌ व्यास अपने पुत्र शुकदेवसे 
बोले-'अब तुम बेद-पाठ करो।' यों कहकर वे 
आकाशगज्जाके तटपर गये। जब व्यासजी खान 
करने चले गये, तब ब्रहावेलाओमे श्रेष्ठ शुकदेवजी 
दोका स्वाध्याय करने लगे। वे बेद और वेदाङ्गोकि 
पारङ्गत विद्वान्‌ थे। नारदजी ! व्यासपुत्र शुकदेवजी 
जब स्वाध्यायमे लगे हुए थे, उसो समय वहाँ 
भगवान्‌ सनत्कुमार एकान्तमें उनके पास आये९ । 
व्यासनन्दन शुकने ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारजीका उठकर 
स्वागत-सत्कार किया । विमद! तत्पक्ष बहवतां 
श्रेष्ठ सनत्कुमारजीने शुकदेवजीसे कहा--' महाभाग ! 
महातेजस्वी व्यासपुत्र! क्या कर रहे हो?" 

शुकदेबजी बोले--ब्रह्मकुमार! इस समय मै 
बदके स्वाध्यायमें लगा हूँ। मरे किसी अज्ञात 
पुण्यके फलसे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अतः 
महाभाग! मैं आपसे किसी ऐसे तत्त्वके विषयमें 
पूछना चाहता हूँ जो मोक्षरूपी पुरुषार्थका साधक 
'हो। अतः आप कृपापूर्वक बतावें, जिससे मुझे भी 
उसका ज्ञान हो। 





_सनत्कुमारजीने कहा--व्रहान्‌! विद्याके समान 
कोई नेत्र नहीं है, सत्यके तुल्य कोई तपस्या नहीं 
है, रागके समान कोई दुःख नहीं है और त्यागके 
सदृश कोई सुख नहा है। पाप-कर्मसे दूर रहना, 
सदा पुण्यक सञ्चय करते रहना, साधु पुरुषोंके 
बर्तावको अपनाना और उत्तम सदाचारका पालन 
करना-यह सर्वोत्तम श्रेयका साधन है। जहाँ 
सुखका नाम भौ नहीं है, ऐसे मानव-शरीरको 
पाकर जो विषयोंमें आसक्त होता है, वह मोहमें 
डूब जाता है। विषयोंका संयोग दुःखरूप है, वह 
कभी दुःखसे छुटकारा नही दिला सकता। आसक्त 
मनुष्यकी बुद्धि चञ्चल हो जाती है और मोहजालका 
विस्तार करनेबाली होती है। जो उस मोहजालसे 
चिर जाता है, वह इस लोक और परलोकमें भौ 
दुःखका ही भागी होता है। जो अपना कल्याण 
चाहता हो, उसे सभी उपायोंसे काम और क्रोधको 
काबूमें करना चाहिये, क्योंकि वे दोनों दोष 
अनुष्यके श्रेयका विनाश करके लिये उदयत रहते 
है। मनुष्यको चाहिये कि तपको क्रोधसे, सम्पत्तिको 
डाहसे, विद्याको मान-अपमानसे और अपनेको 
प्रमादसे बचावे। क्रूरस्वभावका परित्याग सबसे 
बड़ा धर्म है। क्षमा सबसे महान्‌ बल है। 
आत्मज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है और सत्य ही सबसे 
बढ़कर हितका साधन हैर। सत्य बोलना सबसे 
श्रेष्ठ है, किंतु हितकारक बात कहना सत्यसे भी 
बढ़कर है। जिससे प्राणियोंका अत्यन्त हित होता 
हो, उसीको मैं सत्य मानता हूँ। जो नये-नये कर्म 
आरम्भ करनेका संकल्प छोड़ चुका है, जिसके 





३ यहा सनत्कुमारजीने शुकदेवजीसे मिलकर उनको जो उपदेश दिया है, 





खो जनकके उपदेश देनेके 





पूर्वका प्रसंग समझना चाहिये अथवा ऐसा समझना चाहिये कि यह उपदेश सनत्कुमारजीने संसारके हितके लिये 


'शुकदेवजीको निमित्त बनाकर दिया है। 


२,तित्ये क्रोधालपो रक्षेच्छिय रखे मत्सरात्‌ । विद्या मानावमानाभ्यामात्मार्ने तु प्रमादत: ॥ 
आतृ परो: धर्म: क्षमा च परमं बलम्‌ । आत्मां परं डार्न सत्वं हि परमं हितम्‌॥ 


(लाग पूर्व» ६०। ४८-४९) 
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मनमे कोई कामना नहीं है, जो किसी वस्तुका 
संग्रह नहीं करता तथा जिसने सब कुछ त्याग 
दिया है, बही विद्वान्‌ है और वही पण्डित है। जो 
अपने वशमेको हुई इन्द्रिये द्वारा अनासक्त 
आवसे विषयोंका अनुभव करता है, जिसके 
अन्तःकरणे सदा शान्ति विराजती है, जो निर्विकार 
'एवं एकाग्रचित है तथा जो आत्मीय कहलानेवाले 
शरीर और इन्द्रियोंके साथ रहकर भी उनसे 
एकाकार न होकर विलग-सा हो रहता है, बह 
सब बन्धनौंसे छूटकर शीघ्र हौ परम कल्याण प्रात 
कर लेता है। मुने! जिसको किसी भौ प्राणीकी 
ओर दृष्टि नहँ जाती, जो किसीका स्पर्श तथा 
किससे बातचीत नहों करता, उसे महान्‌ श्रेयको 
प्रति होती है। किसी भी जौवकी हिंसा न करे। 
सब प्राणियोंके साथ भिज्रतापूर्ण बतांव करे। इस 
जन्म (अथवा शरीर)-को लेकर किसौके साथ 
वैरभाव न करे। जो आत्पतत्वका ज्ञाता तथा 
मनको वशे रखनेवाला है, उसे चाहिये कि 
किसी भी वस्तुका संग्रह न करे। मनम पूर्ण संतोष 
रखे। कामता तथा चपलताको त्याग दे। इससे 
परम कल्याणको सिद्धि होती है। जिन्होनि भोगॉका 
परित्याग कर दिया है, ये कभी शोकमे नहँ 
पडते, इसलिये प्रत्येक मनुष्यको धोगासक्तिका 
त्याग करना चाहिये। जो किसौसे भी पराजित न 
होनेवाले परमात्माको जीतना चाहता हो, उसे 
तपस्वी, जितेन्द्र, मननशोल, संयतचित तथा 
सम्पूर्ण विषयो अनासक्त होना चाहिये। जो 
ब्राह्मण त्रिगुणात्मक विषयमे आसक्त न होकर 
सदा एकान्तवास करता है, वह बहुत शीघ्र सर्वोत्तम 
सुख (मोक्ष) प्राप्त कर लेता है। मुने! जो मुम 
सुख समझनेवाले प्राणियोके बीचमें रहकर भी 
(स्ववसे रहित) अकेले रहनेमे ही आनन्द 
मानता है, उसे ज्ञानानन्दसे तृत समझना चाहिये 


जो ज्ञानानन्दसे पूर्णतः तृत है, वह शोकमें नहीं 
चड़ता। जीव सदा क्मोंके अधीन रहता है, वह 
शुभ कमोसे देवता होता है, शुभ और अशुभ 
दोनॉके आचरणसे मनुष्ययोनिमें जन्म पाता है तथा 
केवल अशुभ कर्मोसे पशु-पक्षी आदि नीच 
ओनियोमें जन्म ग्रहण करता है। उन-उन योनियमें 
जौवको सदा जरा-मृत्यु तथा नाना प्रकारके दुःखे.- 
का शिकार होना पड़ता है। इस प्रकार संसारम 
जन्म लेनेवाला प्रत्येक प्राणी संतापकी आगमे 
पकाया जाता है। 

यहाँ विभिन्न बस्तुओके संग्रह-परिप्रहकी कोई 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संग्रहसे महान्‌ दोष 
प्रकट होता है। रेशमका कौड़ा अपने संग्रहके कारण 
हो बन्धनमें पड़ता है। स्त्री, पुत्र आदि कुटम्बमें 
आसक रहनेवाले जीव उसी प्रकार कष्ट पाते हैं 
जैसे जंगलके बूढ़े हाथी तालाबके दलदलमें फैंसकर 
दुःख भोगते हैं। जैसे महान्‌ जालमें फैसकर पानीके 
बाहर आये हुए मत्स्य तड्पते हैं, उसी प्रकार खेह- 
आलमें फैसकर अत्यन्त कष्ट उठाते हुए इन 
आणियॉकी ओर दृष्टिपात करे। कुटुम्ब, पुत्र, स्त्री 
शरीर और द्रव्वका संग्रह, यह सब कुछ पराया है, 
सब अनित्य है । यहाँ अपना क्या है? केवल पुण्य 
और पाप। अर्थ (परमात्मा)-कौ प्राप्तिक लिये 
विद्या, कर्म, पवित्रता और अत्यन्त विस्तृत ज्ञानका 
सहारा लिया जाता है। जब अर्थकी सिद्धि 
(यरमात्माकी प्रधि हो जाती है तो मनुष्य मुक्त हो 
जाता है। गाँवमें रहनेवाले मनुष्यकी विषयोंके 
प्रति जो आसक्ति होती है, वह उसे बाँधनेवाली 
रस्सौके समान है। पुण्यतमा पुरुष उस रस्सौको 
काटकर आगे परमार्थके पथपर बढ़ जाते हैं; परंतु 
पापी जीव उसे नहीं काट पाते | यह संसार एक 
जदीके समान है। रूप इसका किनारा, मन खोत, 





स्पर्श डोप और रस हो प्रवाह है। गन्ध इस 
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नदीका कीचड़, शब्द जल और स्वरगरूपी दुर्गम 
चाट है। इस नदीको मनुष्य-शरीररूपी नौकाकी 
सहायतासे पार किया जा सकता है । क्षमा इसको 
खेनेवाले डड और धर्म इसको स्थिर करनेवाला 
लंगर है। विषयासक्तिके त्यागरूपी शो्रगामी 
चायु ही इस नदीको पार किया जा सकता है। 


इसलिये तुम कमसे निवत, सब प्रकारके बन्धनोसे 
मुक्त, सवज, सर्वविजयी, सिद्ध तथा भाव, अभावसे 
रहित हो जाओ। बहुत-से ज्ञानी पुरुष संयम और 
कपस्वाके बलसे नवीन बन्धना उच्छेद करके 
नित्य सुख देनेवाली अवाधसिद्धि (मुक्ति)-को 


प्राप्त हो चुके हैं। 


हि 


शुकदेवजीको सनत्कुमारका उपदेश 


है। अपने शोकका नाश करनेके लिये शास्त्रका 
श्रवण करनेसे उत्तम बुद्धि प्र्त होती है । उनके 
'मिलनेपर मनुष्य सुखी एवं अध्युदयशील होता है। 
शोकके हजारो और भयके सैकड़ों स्थान हैं। वे 
प्रतिदिन मूद मनुष्यपर ही अपना प्रभाव डालते 
हैं। विद्वान्‌ पुरुषपर उनका जोर नहीं चलता!। 
अल्प बुद्धिवाले मनुष्य हौ अप्रिय वस्तुके संयोग 
और प्रिय बस्तुके वियोगसे मन-हौ-मन दुःखी 
होते हैं। जो वस्तु भूतकालके गर्भे छिप गयी 
(नष्ट हो गयी), उसके गुणोंका स्मरण नहीँ करना 
चाहिये; क्योंकि जो आदरपूर्वक उसके गुणोंका 
चिन्तन करता है, वह उसकी आसक्तिके बन्धनसे 
मुक्त नहीं हो पाता। जहाँ चित्तकी आसक्ति बढ़ने 
लगे, वहीँ दोषदृष्टि करती चाहिये और उसे 
अनिष्टको बढ्नेवाला समझना चाहिये। ऐसा 
करलेपर उससे शौप्र ही वैराग्य हो जाता है। जो 
बीती बातके लिये शोक करता है, उसे धर्म, अर्थ 
और यशकी प्राप्ति नहीं होती। वह उसके 
अभावका दुःखमात्र उठाता है। उससे अभाव दूर 


नहीँ होता। सभी प्राणियाँको उत्तम पदार्थोंसे | 





संयोग और वियोग प्राप्त होते रहते हैं। किसी 
एकपर हौ यह शोकका अवसर नहाँ आता। जो 
मनुष्य भूतकालमें मरे हुए किसी व्यक्ति अथवा 
नह हुई किसी वस्तुके लिये निरन्तर शोक करता 
है, वह एक दुःखसे दूसरे दु:खको प्राप्त होता है । 
इस प्रकार उसे दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं। यदि 
कोई शारीरिक और मानसिक दुःख उपस्थित हो 
जाय तथा उसे दूर करनेमें कोई उपाय काम न 
दे सके, तो उसके लिये चिन्ता न करनी चाहिये। 
डुःख दूर करनेकी सबसे अच्छी दवा यही है कि 
उसका बार-बार चिन्तन न किया जाय। चिन्तन 
करसे वह घटता नहीं, बल्कि और बढ्ता ही 
जाता है। इसलिये मानसिक दुःखको बुके 
विचारसे और शारीरिक कष्टको औषध-सेवनद्रार 
नह करना चाहिये शास्त्रज्ञाने परावे हौ ऐसा 
होना सम्भव है । दुःख पडनेपर बालकॉकी तरह 
रोना उचित नहाँ है । रूप, यौवन, जीवन, धन- 
संग्रह, आरोग्य तथा प्रियजनोंका सहवास-ये 
सब अतित्य हैं । विद्वान्‌ पुरुषको इनमें आसक्त 
जहाँ होना चाहिये। आये हुए संकटके लिये शोक 
करना उचित नहीं है। यदि उस संकटको 
टालनेका कोई उपाय दिखलायौ दे तो शोक 





१. शोकस्थानसहस्राणि भवस्थानशतानि च। दिवसे दिवसे मृढमाविशन्ति न पण्डितम्‌॥ 
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छोड़कर उसे ही करना चाहिये। इसमें संदेह नहाँ 
कि जीवनम सुखको अपेक्षा दुःख ही अधिक 
होता है तथापि जरा और मृत्युके दुःख महान्‌ हैं, 
अतः उनसे अपने प्रिय आत्माका उद्धार करे। 
शारीरिक और मानसिक रोग सुदृढ़ धनुष धारण 
करनेवाले वीर पुरुषके छोड़े हुए तोखो धारवाले 
बाणोकी तरह शरीरको पोडित करते हैं। तृष्णासे 
व्यधित, दुःखी एवं विवश होकर जीनेकी इच्छा 
रखनेवाले मनुष्यका नाशवान्‌ शरीर क्षण-क्षणमें 
विनाशको प्राप्त हो रहा है। जैसे नदियोंका प्रवाह 
आगेकी ओर ही बढ्ता जाता है, पीछेकी ओर 
नहीं लौटता, उसी प्रकार रात और दिन भौ 
मतुष्योंकी आयुका अपहरण करते हुए एक-एक 
करके बौतते चले जा रहे हैं। यदि जौवके किये 
हुए कर्मोका फल पराधीन न होता तो वह जो 
चाहता, उसकी वही कामना पूरी हो जाती। बडे- 
बड़े संयमी, चतुर और बुद्धिमान्‌ मनुष्य भौ अपने 
कर्मोंके फलसे वञ्चित होते देखे जाते हैं तथा 
गुणहीन, मूर्ख और नौच पुरुष भौ किसोके 
आशीर्वाद बिना ही समस्त कामनाऑसे सम्पन्न 
दिखायी देते हैं। कोई-कोई मनुष्य तो सदा 
प्राणियॉकी हिंसामें ही लगा रहता है और संसारको 
धोखा दिया करता है, किंतु कहों-कहीं ऐसा पुरुष 
भौ सुखी देखा जाता है। कितने ही ऐसे हैं, जो 
कोई काम न करके चुपचाप बैठे रहते हैं, फिर 
भौ उनके पास लक्ष्मी अपने-आप पहुँच जाती है 
और कुछ लोग बहुत-से कार्य करते हैं, फिर भौ 
मनचाही वस्तु नहीं पाते। इसमें पुरुषका प्रारब्ध 
हो प्रधान है। देखो, वीर्य अन्यत्र पैदा होता है 
और अन्यत्र जाकर संतान उत्पन्न करता है। कभी 
तो वह योनिमें पहुँचकर गर्भ धारण करातेमें समर्थ 
होता है और कभी नहीं होता। कितने ही लोग 
पुत्र-पौजको इच्छा रखकर उसकी सिद्धिके लिये 





यत्न करते रहते हैं, तो भी उनके संतान नहीं होती 
और कितने हो मनुष्य संतानको कोधे भरा हुआ 
सौंप समझकर सदा उससे डरते रहते हैं तो भी 
उनके यहाँ दीर्घजीवी पुत्र उतपन्न हो जाता है, 
मानो वह स्वयं किसी प्रकार परलोकसे आकर 
प्रकट हो गया हो। कितने हो गर्भ ऐसे हैं,जो 
पुत्रको अभिलाषा रखनेवाले दीन स्त्री-पुरपोंद्रा 
देवताओंकी पूजा और तपस्या करके प्राप्त किये 
जाते हैं और दस महीनेतक माताके उदरं धारण 
किये जानेके बाद जन्म लेनेपर कुलाङ्गार निकल 
जाते हैं। उन्हीं माङ्गलिक कृत्योंसे परा हुए 
अहुत-से ऐसे पुत्र हैं, जो जन्म लेनेके साथ हौ 
'पिताके संचित किये हुए अपार धन-धान्य और 
विपुल भोगोंके अधिकारी होते हैं। (इन सबमें 
आर्य हौ प्रधान है।) 

जो सुख और दुःख दोनोंकी चिन्ता छोड़ देता 
है, बह अविनाशी ब्रह्मको प्राप्त होता है और 
परमानन्दका अनुभव करता है। धनके उपार्जनमें 
बड़ा कष्ट होता है, उसकी रक्षामें भी सुख नहीं 
है तथा उसके खर्च करलेमें भी कलेश हो होता है, 
अतः धनको प्रत्येक दशामें दुःखदायक समझकर 
उसके नष्ट होनेपर चिन्ता नहा करनी चाहिये | 
मनुष्य धनका संग्रह करते-करते पहलेकी अपेक्षा 
ऊँची स्थितिको प्राप्त करके भी कभी तृप्त नहीं 
होते, बे और अधिक धन कमानेको आशा लिये 
हुए ही मर जाते हैं। इसलिये विद्वान्‌ पुरुष सदा 
संतुष्ट रहते हैं (वे धनको तृष्णामें नहीं पड़ते)। 
संग्रहका अन्त है विनाश, सांसारिक ऐश्वर्यको 
उन्नतिका अन्त है उस ऐश्वर्यकी अवनति। संयोगका 
अन्त है वियोग और जीवनका अन्त है मरण। 
तृष्णाका कभी अन्त नहीँ होता। संतोष ही परम 
मुख है। अत: पण्डितजन इस लोकमें संतोपको 
ही उत्तम धन कहते हैं। आयु निरन्तर बीती जा 


पूर्वभाग-द्धितीय पाद 
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रही है। वह पलभर भी विश्राम नहीं लेती। अब 
अपना शरीर ही अनित्य है, तब इस संसारकी 
दूसरी किस वस्तुको नित्य समझा जाय। जो 
मनुष्य सब प्राणियोंके भीतर मनसे परे परमात्माकी 
स्थिति जानकर उन्हींका चिन्तन करते हैं, वे 
संसारयात्रा समात्न होनेपर परमपदका साक्षात्कार 
करते हुए शोकके पार हो जाते हैं। 

जैसे वनमें नयी-नयी घासकी खोजमें विचरते 
हुए अतृप्त पशुको सहसा व्यप्र आकर दबोच लेता 
है, उसी प्रकार भोगोंकी खोजमें लगे हुए अतृ 
भनुष्यको मृत्यु उठा ले जाती है। इसलिये इस दुःख- 
से छुटकारा पानेका उपाय अवश्य सोचना चाहिये। 
जो शोक छोड़कर साधन आरम्भ करता है और 
किसी व्यसनमें आसक्त नहीं होता, उसको मुक्ति हो 
जाती है। धनी हो या निर्धन, सबको उपभोगकालमें 
ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और उत्तम गन्ध आदि 
विषयोंमें किञ्चित्‌ सुखका अनुभव होता है। 
'उपभोगके पश्चात्‌ उतमें कुछ नहीं रहता । प्रणियोंको 
एक-दूसरे संयोग होनेके पहले कोई दुःख नही 
होता। जब संयोगके बाद प्रियका वियोग होता है 
तभी सबको दुःख हुआ करता है; अत: विवेकी 
पुरुषको अपने स्वरूपमें स्थित होकर कभी भी 


शोक नहीं करना चाहिये। धैर्यके द्वारा शिश्न और 
उदकी, जतारा हाथ और पैरकौ, मनके द्वार 
आँख और कानकी तथा सहिदयके द्वार मन और 
वाणीको रक्षा करनी चाहिये । पूजनीय तथा अन्य 
मतृष्यॉमे आसक्ति हटाकर शान्तभावसे विचरण 
करता है, वही सुखी और वही विद्वान्‌ है। जो 
अध्यात्म-विद्यामें अनुरक्त, निष्काम तथा भोगा- 
सक्किसे दूर है और सदा अकेला ही विचरता 
रहता है, बह सुखी होता है। जब मनुष्य सुखको 
दःख और दुःखको सुख समझने लगता है, उस 
अवस्थां बुद्धि, सुनोति और पुरुषार्थ भी उसकी 
रक्षा नहीं कर पाते। अतः मनुष्यको ज्ञाप्राप्िक 
लिये स्वभावतः यत्न करना चाहिये; क्योंकि यत्र 
करेबाला पुरुष कभी दुःख नही पड़ता। 

'सनन्दनजजी कहते हैं-व्यासपुत्र शुकदेवसे 
ऐसा कहकर उनकी अनुमति ले महामुनि सनत्कुमारजी 
उनसे सादर पूजित हो वहाँसे चले गये । योगियोमि 
अ सुकदेवजो भी अपनी स्वरूपस्थितिको भलौभौँति 
जानकर ब्रहापदका अनुसंधान करनेके लिये उत्सुक 
हो पिताके पास गये। पितासे मिलकर महामुनि 
शुके उन्हे प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा 
करके वे कैलासपर्वतको चले गये। 


EF 


श्रीशुकदेबजीकी ऊर्ध्वगति, श्वेतद्वीप तथा वैकुण्ठथाममें जाकर शुकदेबजीके द्वारा 
भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति और भगवान्‌की आज्ञासे शुकदेवजीका व्यासजीके 
पास आकर भागवतशास्त्र पढ़ना 


सनन्दनजीने कहा--देवपें ! कैलास- पर्वतपर जाकर 
सूर्के उदय होनेपर विद्वान्‌ शुकदेव हाथ-बैरँको 
यथोचित रीतिसे रखकर विनीतभावसे पूर्वकी ओर 
मुँह करके बैठे और योगमें लग गये। उस समय 
उन्होंने सब प्रकारके सङ्गाँसे रहित परमात्माका दर्शन 
'किया। यो उस परमात्माका साक्षात्कार करके शुकदेवजो 





खूब खुलकर हँसे। फिर ये बायुके समान आकाशमें 
विचरने लगे। उस समय उनका तेज उदयकालीन 
अरुणके समान प्रकाशित हो रहा था। वे मन और 
वाबुके समान आगे बढ़ रहे थे। उस समय सबने 
अपनो शक्ति तथा रोति-नोतिके अनुसार उनका 
पूजन किया। देवताओंने उनपर दिव्य पुष्पोंकी वर्षा 
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की। उन्हें इस प्रकार ऊपर उठते देख गन्धर्व 
अप्सरा, महर्षि तथा सिद्धगण सब आशये चकित 
हो उठे। तत्‌ वे नित्य, निगुण एवं लिङ्गरहित 
ब्रह्मपदमे स्थित हो गये। उस समय उनका तेज 
भूमरहित आग्निकी भौति उद्दत हो रहा था। आगे 
बढ्नेपर शुकदेवजीने पर्वतके दो अनुपम शिखर 
देखे, जिनमें एक तो हिमालयके समान श्वेत तथा 
दूसरा मस्के समान पीतवर्ण था। एक रजतमय था 
और दूसरा सुवर्णमय। दोनों एक-दूसरे सरे हुए 
और सुन्दर थे। नारद! इनका विस्तार ऊपरकी ओर 
तथा अगल-बगलमें सौ-सौ योजनका था। शुकदेवजो 
दोनों शिखरकि बीचसे सहसा आगे निकल गये। वह 
ग्रे पर्वत उनकी गतिको रोक न सका। उस समय 
'शुकदेवजी वायुलोकसे ऊपर आन्तरि यात्रा करते 
हुए अपना प्रभाव दिखाकर सर्व-स्वरूप हो सम्पूर्ण 
_लोकॉमें विचरण करने लगे। परम योगवेता शुकदेवजो 
श्ेतद्ीप जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने पहले भगवान्‌ 
श्रीनारायणदेवका प्रभाव देखा। तत्पकषत जिन्हें वेदको 
'ऋचाएँ भी दत फिरती हँ, उन देवाधिदेव जनार्दना 
साक्षात्‌ दर्शन किया। दर्शनके अनन शुकदेवजीने 
भगवानूकी स्तुति की। नारद! उनकी सिसे प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ बोले। 

श्रीभगवानूने कहा--योगौन्दर! मैं सम्पूर्ण 
देवताओके लिये भी अदृश्य होकर रहता हुँ, 
फिर भी तुमने मेरा दर्शन कर लिया है। ब्रह्मचारी 
शुक! तुम सनत्कुमारजीके बताये हुए योगके 
द्वारा सिद्ध हो चुके हो। अतः वायुके मार्गमे 
स्थित होकर इच्छानुसार सम्पूर्ण लोकोंको देखो । 

विप्रवर! भगवान्‌ वासुदेवके ऐसा कहनेपर 
शुकदेवमुनि उरं प्रणाम कर्के अखिलविश्वनदित 
विष्गुधामको गये। नारद! वैकुण्ठलोक विमानपर 
बिचरनेवाले देवताओं सेवित है। उसे विरजा 
नामबाली दिव्य नदीने चारों ओरसै घेर रखा है। 
उस दिव्य धामके प्रकाशित होनेसे हो ये सम्पूर्ण 


लोक प्रकाशित हो रहे हैं। वही सुदर-सुचदर बावड़ियो 
बनी हैं, जो कमलॉसे आच्छादित रहती हैं। उनके 
घाट मके बने हुए हैं, जिनमें सुवर्ण और रत्न जड़े 
हुए हैं। वे सब बाबड़ियाँ निर्मल जलसे भरी रहती 
हैं। वहां ड्वारपाल चार भुजाधारी होते हैं। नाना 
प्रकारके आभूषण उनको शोभा बढ़ाते हैं। वे सभी 
विष्वक्सेनजीके अनुयायी एवं सिद्ध है। उनकी कुमुद 
आदि नामोंसे प्रसिद्धि है। शुकदेवजीको उनमेंसे 
किसीने नहीं रोका! वे बिना बाधा भीतर प्रवेश कर 
गये। वहाँ उ सिद्ध-समुदायके द्वार निस्तर सेवित 
देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुका दर्शन किया | उनके चार 
भुज थो! वे शान्त एवं प्रसतमुख दिखायी देते थे। 
उनके शरोआङ्गोपर रेशमी पौताम्बर शोभा पर रहा था। 
शङ्ख, चक्र गदा और पद्य मूर्तिमान्‌ होकर भगवान्‌की 
सेवायें उपस्थित थे। उनके वक्ष:स्थलमें भगवती लक्ष्मी 
विराज रहो थीं और कौस्तुभमणिसे वे प्रकाशित हो रहे 
ये उनके कटिभागमें करधनी, यावें कध यज्ञेपवीत, 
होम कड़े तथा भाने अङग सुशोभित थे । माथेपर 
मणडलाकार किरीट और चरण नूपुर शोभा दे रहे 
थे। भगवान्‌ मधुसूदनका दर्शन करके शुकदेवने 
भक्तिभावे उनकी स्तुति कौ। 











पूर्वभाग-दितीय पाद 


३१९ 





शुकदेवजी बोले--सम्पूर्ण लोकॉके एकमात्र 
साक्षी आप भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार है। 
सम्पूर्ण जगतूके बौजस्वरूप, सर्वत्र परिपूर्ण एवं 
निश्चल आत्मरूप आपको नमस्कार है। वासुकि 
नागको शय्यापर शयन करनेवाले श्ेतद्वीपनिवासी 
श्रौहरिको नमस्कार है। आप हंस, मत्स्य, वाराह 
तथा नरसिंहरूप धारण कलेवाले हँ। धुके आराध्यदेव 
भी आप हौ हैं। आप सांख्य और योग दोनोके 
स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। चारों सनकादि 
आपके ही अवतार हैं। आपने ही कच्छप और 
पृधुरूप धारण किया है। आत्मानन्द ही आपका 
स्वरूप है । आप ही नाभिपुत्र ऋषभदेवजीके रूपमे 
प्रकट हुए हैं। जगत्की सृष्टि, पालन और संहार 
करनेवाले आप हौ हैं। आपको नमस्कार है। 
भृगुनन्दन परशुराम, रघुनन्दन राम, परात्पर 
श्रीकृष्ण, बेदव्यास, बुद्ध तथा कल्कि भी आपके 
हो स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। कृष्ण, 
बलभ, प्र्न और अनिरुद्ध-इन चार व्यूहोंके 
रूपमें आप हो विराज रहे हँ | जानने और चिन्तन 
करने योग्य परमात्मा भी आप ही हैं। नर-नारायण, 
(शिपिविष्ट तथा विष्णु नमसे प्रसिद्ध आपको नमस्कार 
है। सत्य ही आपका धाम है। आप धापरहित हैं। 
गरुड़ आपके ही स्वरूप हैं। आप स्वयंप्रकाश, 
ऋधु (देवता), उत्तम ब्रतका पालन करलेके लिये 
विख्यात, उत्कृष्ट धामवाले और अजित हैं। आपको 
नमस्कार है। सम्पूर्ण विश्व आपका स्वरूप है 
आप ही विश्वरूपमें प्रकट है । सृष्टि, पालन और 
संहार करनेवाले भी आप ही हँ | यज्ञ और उसके 
भोका, स्थूल और सूक्ष्म तथा याचना कलेवाले 
वामनरूप आपको नमस्कार है । सूर्य और चन्द्रमा 
आपके नेत्र हँ । साहस, ओज और बल आपसे 





भिन्न नहाँ है । आप यजषोंद्ार यजन करने योग्य, 
साक्षी, अजन्मा तथा अनेक हाथ, पैर और 
मस्तकवाले हुँ । आपको नमस्कार है । आप लक्ष्मीके 
स्वामी, उनके निवासस्थान तथा भक्तोंके अधीन 
रहनेवाले हैं। आप शाङ्ग नामक धनुष धारण 
करते हैं। आट! प्रकृतियोंके अधिपति, ब्रह्मा 
तथा अनन्त शक्तियोंसे सम्पन्न आप परमेश्वरको 
नमस्कार है । बृहदारण्यक उपनिषद्के द्वारा आपके 
तत्वका बोध होता है । आप इन्दो प्रेरक तथा 
जगल ब्रह्मा हैं। आपके नेत्र विकसित कमलके 
समान ही ॥ कषे्र्ञके रूपमें आप हो प्रकाशित हो 
रहे हैं। आपको नमस्कार है । गोविन्द, जगत्कर्ता, 
जगन्नाथ, योगी, सत्य, सत्यप्रतिज, वैकुण्ठ और 
अच्युतरूप आपको नमस्कार है । अधोक्षज, धर्म, 
बामन, त्रिधातु, तेज:पुञ्ज धारण कलेवाले, विष्णु, 
अनन्त एवं कपिलरूप आपको नमस्कार है । 
आप ही विरिक्षि नामस प्रसिद्ध ब्रह्ाजी हैं। 
तीन शिखरोंवाला त्रिकूट पर्वत आपका ही स्वरूप 
है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आपके अभिन्न 
विग्रह हैं। एक साँगवाले शृङ्गी ऋषि भी आपकी 
ही विभूति हैं। आपका यश परम पवित्र है तथा 
सम्पूर्ण बेद-शास्त्र आपसे ही प्रकट हुए हैं। 
आपको नमस्कार है। आप वृषाकपि (धर्मको 
अविचल रूपसे स्थापित करनेवाले विष्णु, शिव 
और इन्द्) हैं। सम्पूर्ण समृद्धियोंसे सम्पन्न 
तथा प्रभु सर्वशक्तिमान्‌ हैं। यह सम्पूर्ण विश्व 
आपकी हौ रचना है । भूर्लोक, भुवर्लोक और 
स्वलोक आपके ही स्वरूप हैं। आप दैत्योंका 
जाश करनेवाले तथा निर्गुण रूप हैं। आपको 
नमस्कार है। आप निरञ्जन, नित्य, अव्यय 
और अक्षररूप हँ । शरणागतवत्सल ईश्वर! 





९. गीतके अनुसार आठ प्रकृतियोके नाम इस प्रकार है भि, जल, आह, वायु, आकाश, सन, बुद्धि तथा अङङ्कार। 
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सि नारदपुराण 





आपको नमस्कार है। आप मेरी रक्षा कोजिवेर । 
इस प्रकार सतुति करनेपर प्रणतजनोंपर दया 
करनेवाले शङ्ख, क्र और गदाधारी भगवान्‌ 
विष्णु शुकदेवजीसे इस प्रकार बोले। 
औधगकाने कहा--उत्त लका पालन कलेवाले 
महाभाग व्यासपुत्र! मैं तुमपर बहुत प्रसत् हँ तुम्हें विद्या 
देन प्राप्त हो। तुम नी और साक्षात्‌ मे 
स्वरूप हो रह्‌ तुमने पहले पमे जे मेश स्वरूप 
देखा है, वह मैं ही हुँ। सम्पूर्ण विश्वकी रक्षाके लिये मैं वहाँ | 
स्थित है। मेय वही स्वरूप भित्र-पित्र अवतार धारण 
कलेके लिये जाता है। महाभाग! मोकधर्मका निस्तर 
चिन्तन कल तुम सिद्ध हो गये हो। जैसे वायु तथा सूर्य 
आकाशें विचरण करले ह. उसी प्रकार तुम भी समस्त 
अ लोकम भ्रमण कर सकते हो। तुम नित्य मुक्तस्वरूप 
हो। मैं हो सबको शरण देनेवाला ह! संसारमै मे; प्रति 
भक्ति अत्यत दुर्लभ है। उस भक्तिको प्स कर लेनेपर 
और कुछ पाना शेष नहीं रहता। (वह तुमको प्रस हो 
गयी) बदस्काश्रममेनर-नावयप ऋषि कल्प कालतकके 
लिये तपसा स्थित हैं। उनकी आजासे उतम व्रतका 
पालन कलेवाले तुम्हारे पिता व्यास भागवत्‌ शाखका 





सम्पादन कल! अतः तुम पृथ्वोपर जाओ और उस 
जतका अध्ययन के।इस समय वे गन्धमादन पर्वतपर 
तपस्या कले हैं। 

जारदजी! भगवानूके ऐसा कहनेपर शुकदेवजीने 
उन चार भुजाधारी श्रोहरिको नमस्कार किया और वे 
ताके समीप लौट गये। तदनन्तर शुकदेवको अपने 
निकट देख परम प्रतापी पराशरनन्द् भगवान्‌ व्यासका 
मन प्रसन्न हो गया। वे पुत्रको पाकर तपस्यासे निवृत्त 
हो गये। फिर भगवान्‌ नारायण और नसे नएको 
नमस्कार कस्के शुकदेवजीके साथ अपने आश्रमपर 
आे। मनोर नारद! तहरे मुखसे भगवान्‌ नारायणका 
आदेश पाकर उन्होने अनेक प्रकारके शुभ उपाख्यानॉसे 


बह संहिता अपने निवृत्तिपययण पुत्र शुकदेवको 
व व्यासनन्दन भगवान्‌ शुक यद्यपि आत्माराम 
हैं तथापि उन्होंने भकतोंको सदा प्रिय लगनेवाली उस 
संहिताका बडे उत्साहसे अध्ययन किया । अनघ! इस 
प्रकार ये मोक्षधर्म बतलाये गये, जो पाठकों और 
श्रेताओंके हदयर्मे भगवानूकी भक्ति बनवाल हैं। 


हि 





१. शा 


प्रसत्रवदन शङ्खचक्रगदापतै पूँतिपद्धिरुपासितम्‌ 
सा सका सुन व । कसिटकासनक रय 
आ्राजत्किरौटवलयं 'मजितृपुरशोधितम्‌। ददर्श सिद्धि 


मधुसूतम्‌ । नमसे सर्वलोकैकसाविणे॥ 


त दृटा पक्तिभावेन 
जदीजस्वरूपाय £ निभाने 


[I तट्रीपनियासिने॥ 
दागहतुधारिे । नृसिंहाय सांख्योगश्प च॥ 

कूर्माय पृथवे । नेयाय जगढात्रे विधारऽ्तकय च॥ 
जिनाय राधयाय पाय च । कृष्णाय वेदकर्जे च बुद्धकल्किस्वरूपिणे ॥ 
_तुव्यँहाय परातन । गरनारायणाख्याय  शिपिविष्टाय विष्णवे ॥ 


आधाने विधाने च. सुपर्णाय स्वरोचिषे ! ऋभवे सुत्रताख्याय सुधाग्ने चाजिताय च॥ 


विश्वक्पाय विश्वाय सृष्िस्थित्प्तकारिणे 


। दाय यञ्ञधोकतरो च स्थविद्यायाणवे5हिने ॥ 


च! ईपाय साक्षिणेञ्जाय 

वासाय रे । अशयरकृत्यधौशाय  ब्रहमेऽनतशये॥ 
बूहदारण्यवेध्ाय हपीकेशाय वेधसे।पुष्डरकनिभााय क्षेत्रजाय विभासिने॥ 
'गोविन्दाय जायाय योगिने । स्त्याय सत्यसंधाय बैकुष्ठायाच्युताय च ॥ 
Co विधातवे । विष्णवे चा 

खर ककुदे -णयजुःसायरूषिणे । एकभृङ्गाय 

वृषाकपय ऋदय प्रभवे । घुरभुव:स्व:स्वरूपाय निर्युणाय च॥ 
निरञ्जनाय नित्याय ह्वाव्यवायाक्षगाय च । नमस्ते पाहि मामी शरणागतवत्सल॥ 


(० पूर्व» ६२। ४७-६५) 


तृतीय पाद 
शैवदर्शन! के अनुसार पति, पशु एवं पाश आदिका वर्णन तथा दीक्षाकी महत्ता 


शौनकजी बोले-- साधु सूतजो! आप सम्पूर्ण | विष्ठुको आराधना को जानी चाहिये। श्रीविण्णुके 
शास्त्रे विज्ञ पण्डित हैं बदन! आपने हमलोगोंको | चरणारविन्दोंको शरण लेनेवाले भक्तजनोंको किन 
कृषणकथारूप अमृतका पान करय है। भगवान्के | देवताओंको पूजा करनी चाहिये। विप्रवरो! 


प्रेमी भक्त देवर्ष नारदजौने सनन्दनके मुखसे 
मोक्षधमॉका वर्णन सुनकर पुनः क्या पूछा? 
अहाजीके मानस-पुत्र सनकादि मुनोश्वर उत्तम 
सिद्धपुरुष हैं। ये लोगॉके उद्धारमे तत्पर होकर 
सम्पूर्ण जगते विचरते रहते हैं। महाभाग! 
औवारदजी भी सदा श्रीकृष्णके भजनमें संलग्न 
रहते हैं और उन्हॉके शरणागत भक्त हैं। उन 
सनकादि और नारदका समागम होनेपर सम्पूर्ण 
लोकोंको पवित्र करनेवाली कौन-सी कल्याणमयो 
कथा हुई, यह बतानेकौ कृपा करें? 

सूतजीने कहा-- भूणुश्ेष्| सनन्‍्दनजोके द्वारा 
प्रतिपादित सनातन मोक्षधमँका वर्णन सुनकर 
जारदजीने पुनः उन मुनियोंसे पूछा। 


भागवततन्जका तथा गुरु और शिष्यके सम्बन्धको 
स्थापित करके उन्हे अपने-अपने कर्तव्यके पालनकी 
प्रेरणा देनेवाली दीक्षाका वर्णन कौजिये। तथा 
।:काल आदिके 
जो-जो कृत्य हो, उन सबको भी हमें बताइये। 
जिन महोनोंमे जप, होम आदि जिन-जिन कर्माके 
अनुहानसे परमात्मा श्रीहरि प्रसन्न होते हैं, उनका 
आफलोग मुझसे वर्णन करें। 

सूतजी कहते हैं-- महात्मा नारदका यह बचन 
सुतकर सतत्कुमारजी बोले। 

सकल्कुमारजी कहते हँ--नारद! सुनो, मैं 
दुमसे भागवततनत्रका वर्णन कहूँगा। जिसे जानकर 
साधक निर्मल भक्तिके द्वारा अविनाशौ भगवान्‌ 





'बोले--मुनी शो! किन मनसे भगवान्‌ | विष्णुको प्रा कर लेता है। (अब पहले शैवतनत्रका 


६. शीव-महातत' के वाम दनः तथा रत्नः अदि अनेक आम है।इस अध्यायमे इसके 
त्क विशद विवेचन किया गया ई। यहाँ भूमिकारूपसे उक दर्शनको कुछ भोटौ-मोटौ बातै प्रस्तुत कौ जाती ह. 
पाशुपतसिद्धान और इस अधा वर्णित विषयको इद्यङ्कम कले सुविधा होगो। शैवागमकै अनुसार तीन पदार्थ (पशु 
पाश तथा पशुपति) और चार पाद या साधन (विद्य, क्रिया, योग तथा चय) है! जैसा कि ततस कथन 


| चतुष्पाद 

'गुहसे नियमपूर्वक मोपदेश सनको दीक्षा कहते हैं। यह रोका म्य, मोर और विद्यो आदि पुकि तके 
ता नहीं हो सकती। इसी आनसे पशु, पारा तथा पशुपतिका ठीक-ठौक निर्णय होता है; अत: परमपुलपा्थकी हेतु पत 
दीक्षामे उपकारक उत्त ज्ञानका प्रतिपादन कलेवाले प्रथय पादका नाथ “विदा! है। भित्र-पित्र अधिकारियोंके अनुसार 
मि-त्र प्रकारको दीक्षा होती है। अत: अनेक प्रकारको साङ्गोपाङ्ग दोकषओके विधि-विधानका परिचय करवाते 
द्वितीय पदको “क्रिया' पाद कहा गया है। परंतु यम, नियम, आसन आदि आछङ्गयोगके विना अभर नही हो 
सकती, अतः “क्रिया' पादके पक्षात “योग नामक तीसरे पदको आवश्यकता समकर उसका प्रतिपादन किया गया 
है। योगको सिद्धि भौ तभी होती है, जब शास्तरविहित कमोंका अनुषान और निषिद्ध कमोंका सर्वथा त्याग हो, अत 

इल सब कर्मोके प्रतिपादक 'चर्या' नामक चतुर्थ फादका वर्जन है। 

पति या पशुपति 
कले, न करे और अन्यथा कलेने समर्थ, तित्य, निए, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वथा स्वतन्त्र, परप सर्व, 
परम ऐश्वयस्वरूप, तित्यमुक्त,नित्य-निर्मल, निरतिशय जनशक्ति और रासे सम्प तथा सबपर अनुग्रह करनेवाले 
बर परम शिव ही "पति" या “पशुपति' हैं मेधे पाँच कृत्य हैट स्थिति, संहार, विशेधाब तथा 
अनुग्रह यपि विधे इत्यादि मुक जीव भौ शिवभावको प्रा हो जात है, किंतु ये सव स्वतन्त्र नहाँ होते, अपितु 
पसक अधीन रहते है। उपासनाके लिये जहाँ परमेश्वर शिक्के चन है, वहाँ धो उनका शोर प्राकृत 
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वर्णन कले हे) शेव-महातनमे तोन पदार्थ और 
चार पादोंका वर्णन है, ऐसा विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं। 
भोग, मोक्ष, क्रिया और चर्या-ये शैवमहात्वमें चार 
'पाद (साधन) कहे गये हँ। पदार्थ तीन हो है-पशुपति, 
पशु तथा पाश; इनमें एकमात्र शिवस्वरूप परमात्मा 
हो “पशुपति' हैं और जोर्वोको 'पशु' कहा गया है। 
नारद! देखो, जबतक स्वरूपे अज्ञानको सूचित 
'कलेवाले मोह आदिसे सम्बन्ध बना रहता है, तबतक 
इन सब जीबॉकी “पशु संज्ञा मानो गयी हैं। उनका 
पशु दवैतभावसे युक्त है। इन पशुऑके जो पाश 
अर्थात्‌ बन्धन हैं, वे पाच प्रकारके माने गये हैं। 
उमस प्रत्येक लक्षण बताया जायगा। पशुके तीन 
भेद हैं--'विज्ञानाकल', 'प्रलयाकल' और “सकल'। 
इनमे प्रथम अर्थात्‌ 'विज्ञागाकल पशु' 'मल' संत 
(मलरूप पाशसे आवद्ध) होता है। दूसग “प्रलयाकल 
पशु" 'मल' और 'कर्म'-इन दो पाशोंसे संयुक्त 
(बद्ध) होता है। तीसरा अर्थात्‌ 'सकल पशु' 'मल', 
*माया' तथा 'कर्म'-इन तोन पाशोंसे यधा हुआ 
कहा गया है। उक्त त्रिविध पशुओंमें जो पहला- 
विज्ञानाकल है, उसके दो भेद होते है--'समाह- 








कलुष” और 'असमात्तकलुष'  दूसरे-प्रलयाकल 
शुके भी दो भेद कहे गये हैं--'पक्र-मल' 
और 'अपक्क-मल' (अर्थात्‌ पक्रपाशद्वय और 
अपक्कपाशक्वव) । विज्ञानाकल और प्रलयाकल ये 
दोनो जोव (पशु) शुद्ध मार्गपर स्थित होते हैं और 
सकल जीव कला आदि तत्वेकि अधीन होकर 
विभिन्न लोकॉमें कर्मातुसार प्रा हु तिर्थक्‌-मनष्यादि 
जरम भ्रमण करता है। पाश पाँच प्रकारके 
काये गये हैं-'मलज' कर्मज 'मायेय' (मायाजन्य), 
'तिरोधानशक्तिज' और 'विन्दुज'। जैसे भूसी 
चावलको ढके रहो है, उसी प्रकार एक भी 
*मल' पुरुषकौ अनेक शक्ति--द्क्‌ -शक्ति (ज्ञान) 
और क्रिवाशक्तिका आच्छादन कर लेता है और 
यही जोबात्माऑके लिये देहान्तरकी प्रालि कारण 
होता है। धर्म और अधर्मका नाम है कर्म, जो 
विचित्र फल-भोग प्रदान करनेवाला है। यह 
*कर्म' प्रवाहरूपसे नित्य है। बीजाकुर-न्यायसे इसकी 
स्थिति अनादि मानी गयी है। इस प्रकार ये प्रथम 
दो (मलज और कर्मज) पाश बताये गये। महान्‌! 
अब 'मायेय' आदि पाशोका वर्णन सुनो। 


जही है। वह निर्मल तथा कमार बध्यसे तपम होनेके कारण साक ( शकिस्वरूष एवं चिन्यय) है। उपनिषदॉमे 
महेशरके मन्समय स्वरूपका वर्णन है। शैवदर्शन यह वात स्पष्ट शब्दम कहो गयौ है-*मलाध्रसम्भवाच्छाफ 
तद प्रभो:।' 'तद़फु: पिमः ।' इत्यादि! 


पशु 
जनाला का हो जाम परा (। उण उसे काने ई पलो बंध हो गरमा पान, जाग 
भी पाशबद्ध है, इसीस उसे 'पशु' कहते हैं। वह वस्तुतः अणु तह, व्यापक है। नित्य है। ' आत्यनो विभुतया 
यह शैवतनतरकी स्पष्ट घोषणा है; परंतु पशु (जौब) दामे यह परि और सौमित शक्तिसै युक्त है, तथापि यह 
*सांख्य' के पुरुषकी भीति अकता भी नहीं है; क्योंकि पाशॉसे पु होकर शिवत्वको प्राप्त हो जानेपर यह भी 
'तिरतिशय ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिसे सम्पत्र हो जाता है। पशु तीन प्रकारका है विज्ञागाकल', 'प्रलवाकल' तथा 
“सकल'। (१) जो परमात्माके स्वरूपको पहचानकर जप, ध्यान तथा संन्यासद्वारा अथवा भोगद्वार कर्मोका क्षय 
कर डालता है और क्माका क्षय हो जानेके कारण जिसको शरोर और इन्द्रिय आदिका कोई बन्धन नहीं रहता, 
उसमें केवल मलरूपी पाश (बन्धन) रह जाता है, उसे 'विज्ञानाकल' कहते हैं। मल तीन प्रकारके होते 
है- आणव-पल, कर्मज-यल तथा घायेय-घल। विज्ञानाकलपेँ केवल आणव मल रहता है। वह विजान 
(तत्वज्ञान) डा अकल--कलारहित (कलादि भोग-बन्धनाँसे शून्य) हो जाता है, इसलिये उसकी 'विज्ञानाकल' 
सा होती ६! (२) जिस जवले देह, इम आदि परतयकाल लौन हो जात है, इससे उत देय पल 
नही रहता, परंतु आणव 
(कलागहित) होनेके कारण, 
मल (पाश) रहते है, वह कला आदि भोग-बन्धनोसे यु होनेके कारण 'सकल' कहा गया है। 
'विज्ञानाकल पशु (जोव) -के भौ दो भेद ह समाह-कलुध' और ' असमात-कलुप'। (१) जीवात्मा जो कर्म 
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(कुन पाश अपरमुक्ति-स्वल्प है और 
शिव-स्वरूपकी प्रातति कगनेवाला है, उसका स्वरूप 
यह है-) सत्‌, चित्‌ और आनन्द जिका स्वरूपभूत 
वैभव है, बे एकमात्र सर्वव्यापी सनातन परमात्मा हो 
सबके कारण तथा सम्पूर्ण जीवोकि पतिरूपसे विराज 
रहे हैं। जो मनमें तो आता है, किंतु प्रकट नहीँ होता 
और संसारे निवि (वयग) प्रदान करता है; तथा 
दृक्‌ -शक्ति और क्रियाशक्तिके रूपें जो स्वयं ही 
विद्यमान है, बह उत्कृष्ट शैव तेज है | इसके सिता, 
जिस शक्तिसे समर्थ होकर जीव परमात्माके समीप 
दिव्य भोगसे सम्पन्न होता और पशु-समुदायकी 
कोटिसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है, परमात्माकी 
उस एकाततस्वरूपा आध्या शतिको चिददपा कहते है! 
उस चिदा शक्तिसे उत्कर्षको प्रात हुआ विनु दृक्‌ 
(जन) और क्रिया-स्वरूप होकर शिव-त्रसे प्रतिपादित 
होता है, उसीको सम्पूर्ण तत्वॉका कारण बताया गया 
है। बह सर्वत्र व्यापक तथा अविनाशी है। उमे 
संनिहित हुई इच्छा आदि सम्पूर्ण शक्तियों उसके 
सकाशसे अपना-अपना कार्य करती है मुने! इसलिये 





तुमह कलेके लिये विकी सृष्टि करते समय 
इसका प्रथम उन्मेष नादके रूपरमे हुआ है, जो शान्ति 
आदिसे युक्त तथा भुवन- स्वरूप है । विप्रवर! वह 
शक्ति-तत्त्व सावयव बताया गया है । इससे ज्ञानशक्ति 
और क्रियाशक्तिका तथा उत्कर्ष और अपकर्षका 
प्रसार एवं अभाव होता है; अत: यह तत्त्व सदा 
शिवरूप है। जहाँ दृक्‌-शक्ति तिरोहित होती है और 
क्रियाशक्ति बढ़ जाती है, वह ईश्वर नामक तत्व 
कहा गया है; जो समस्त मनोरधोंका साधक है, 
जहाँ क्रियाशक्तिका तिरोभाव और ज्ञानशक्तिका 
उद्रेक होता है, वह विद्यातत्व कहलाता है। जो 
जञानस्वरूप एवं प्रकाशक है नाद, विन्दु और 
सकल-ये सत्‌-नामक तत्वके आश्रित हैं। आठ 
बिद्यश्रगण ईशतत्वके और सात करोड़ 'मना' गण 
विद्यातत्वके आश्रित हैं। ये सब तत्व शुद्धमाके 
जामसे कहे गये हैं। यहाँ ईश्वर साक्षात्‌ निमित्त 
कारण हैं। ये हौ विदुरूपसे सुशोभित हो यहाँ 
उपादानकारण बनते हैं। पच प्रकारके जो पाश हैं, 
उनका कोई समय न होनेके कारण उनका कोई 
निश्चित क्रम नहीं है; उनका व्यापार देखकर ही 


यह सबपर अनुप्रह करनेबाला है। जड और चेतनपर 





करता है, उस प्रत्येक कर्मको तह मलपर जमलो रही है। इस कारण उस मलका परिपाक अही होने पाता, कितु 
जब कका त्याग हो जाता है, तय तह न जमनेके कारण मलका परिणा हो जाता है और जौवात्माके सारै कलुष 
समात हो जाते हैं, इसौलिये यह 'समाल-कलुष' कहलाता है। ऐसे जौवात्माओँको भगवान्‌ आठ प्रकारके 'विषेधर' 
पदपर पहुँचा देते हैं, उनके नाम ये 
"अननत सक तथैय च शिवोतम: । एकनेतरस्तयैवैकस्र षि पितिः 
कण्ठ शिखण्डी च प्रोका विधे इमे।' 

(१) अनन्त, (२) सूह, (३) शिवोरम. (४) एकले (५) एकस, (६) प्ति, (७) श्रीकष्ठ और 
(८) शिखण्डी। 

(२) ' असमाह-कलुष' वे हैं, जिनकी कलुषाशि अधी सणात नहीं हुई है। ऐसे जीवात्पाओंको पेम स्वरूप 
दे देता है। कर्म तथा शरीरले रहित किंतु मलल्यी पाशे बे हुए जीवात्पा ही मन है और इनकी संख्या सात करोड़ 
है। ये सब अन्य जोवात्याऑपर अपनी कृपा कले रहते ह! तत्व- प्रकाश नायक प्रत उपर्युक्त विषयके संग्राहक श्लोक 
इस प्रकार हँ. 

'पशबस्त्रविधा: परोक्ता विज्ञानप्रलयाकलौ सकलः । मलयुकतस्तश्ाद्यो भलकर्मयुतो द्वितीय: स्यात्‌। 

मलमायाकर्मयुतः सकलस्तेषु दिघा. भवाः । आयः समालकलुषोऽसमाहरलुषो द्वितीय: स्यात्‌! 

आधाता शिवो विधते नियोजयत्यडी । नर्च करोत्यपरान्‌ ते चोक्तः स 

“प्रलयाकल' भी दो प्रकारके होते हपाल” और ' अपकरपाशढय'! (१) जिनके मल तथा कर्मरुपौ दोनों 
पाशा परिपाक हो गया है, वे 'पक्रपाशद्वय' मोकको प्राल हो जे हँ। (२) "अपक्रपाशक्वव' जीव पुयष्टक देह धारण 
करके नाना प्रकारके कर्माको कर्ते हुए नाना योनियोंसे चूमा करते है। 

“सकल' जीयाँके भी दो भेद हैं-'पक्र-कलुष” और “अपक 
: 1183 ]सं ना पु १४-- 




















(र) जैसे-जैसे जोवात्माके मल, कर्प 





झि ासदपुराण 





उनकी कल्पना की जाती है। वास्तवमे विचित्र 
शक्तियोंसे युक्त एक ही शिव नामक तत्व 
विराजमान है। बह शक्तियुक्त होनेसे 'शाक्त' कहा 
गया है । अन्तःकरणको वृत्तियोके भेदसे हो अनेक 
प्रकारको कल्पनाएँ कौ गयो हैं, प्रभु शिव जड- 
चेतनपर अनुग्रह करने लिये विविध रूप धारण 
करके अनादि मलसे आबद्ध जीवोँपर कृपा करते 
हैं। सबपर दया करनेवाले शिव सम्पूर्ण जीवॉको 
भोग और मोक्ष तथा जडवर्गको अपने व्यापारमें 
लगनेकी शक्ति-सामर्थ्य देते हैं। भगवान्‌ शिवके 
समान रूपका हो जाना हो मोक्ष है, यही चेतन 
जौवॉपर ईश्वरका अनुग्रह है। कर्म अनादि होनेके 
कारण सदा वर्तमान रहते हैं; अतः उनका भोग 
किये बिना भी भगवत्कृपासे मोक्ष हो जाता है। 
इसीलिये भगवान्‌ शङ्करको अनुग्राहक (कृपा 
करनेवाला) कहा गया है। अविनाशी प्रभु जवोके 
भोगके लिये सूक्ष्म करणेंद्रार अनायास ही जगतूकी 
उत्पत्ति करते हैं। कोई भी कर्ता किसो भी कार्यमें 
उपादान और करणोंके बिना नहीं देखा जाता। 
(अब 'मायापाश'का प्रसङ्ग है-) यहाँ 
शक्तियाँ ही करण हैं। मायाको उपादान माना गया 
है। वह नित्य, एक और कल्याणमयी है। उसका 





[न आदि है न अन्त; बह माया अपनी शिरा 
मनुष्यों और लोकॉकी उत्पत्तिका सामान्य कारण 
है। मादा अपने कद्व स्वभावतः मोहजनक 
डोती है। उससे भित्र “परा माया' है, जो सूक्ष्म 
एवं व्यापक है। इन विकास्युक्त कायसे वह 
सर्वथा परे मानी गयो है। विद्याके स्वामी भगवान्‌ 
(शिव जोवके कर्माको देखकर अपनी शक्यसे 
मायाको क्षोभमें डालते और जीवॉके भोगके लिये 
मायके द्वारा हौ शरीर एवं इन्द्रियोंकी सृष्टि करते 
है। अनेक शक्तये सम्पन्न माया पहले कालतत्वकी 
सृष्टि करती है। भूत, भविष्य और वर्तमान 
जगत्‌का संकलन तथा लय करती है। तदनन्तर 
माया नियमन-शक्तिस्वरूपा नियतिकी सृष्टि करती 
है। यह सबको नियममें रखती है; इसलिये नियति 
कही गयी है। तत्पक्ष सम्पूर्ण विश्वको मोहम 
डालनेवाली आदि-अन्तरहित नित्य माया 'कला'- 
तत्वको जन्म देतो है; क्योंकि एक ओरसे मनुष्ये 
मलको कलना करके बह उनमेँ कर्तृत्व-शक्ति 
प्रकट करती है; इसीलिये इसका नाम कला है। 
यह कला हो 'काल' और 'नियति' के सहयोगसे 
र्क्त अपना साय व्यापार करती है। वही 
पुरुषको विषयोंका दर्शन अनुभव करानेके लिये 





तथा माया-इन पाशोंका परिपाक बढ्ता जाता है, वैसे-बैसे ये सब पाश शक्तिहोत होते जाते हैं। तब ये पक्- 
कलुष जौवात्पा 'मन्तरेशव' कहलाते है। सात करोड़ रती जीब-विशेषोके, जिनका ऊपर वर्णन हो चुका है, 
अधिकारी ये हौ ११८ मनर जीव हैं। (२) अपक-कलुष जीव भवकूपयें गिरते हैं। 
जाश 

जारदपुराणमें शैच-महातनत्रकी मान्यताके अनुसार पाँच प्रकारके पाश बताये गये हैं-(१) मलज, (२) 
मंज, (३) गायेय (मायाजन्य), (४) तिरोधान- शक्तिज और (५) विन्दुज। आधुनिक शैवदरशनमै चार प्रकारके 
पोका उल्लेख है-मल, रोध, कर्म तथा मादा! रोधशकि या तिरोधानशि एक हौ वस्तु है। "विदु मायास्वरूप 
है, यह 'शिव-तत्य' नामसे भी जानने योग्य है। यद्यपि शिवपदप्रधिरूप परम मोक्षको अपेक्षासे वह भी पाश ही 
है, तथापि विदेश्वरादि पदकी प्रातिमे परम हेतु होनेके कारण विन्दु-शक्तिको 'अपरा मुक्ति' कहा गया है, अत: 
उसे आधुनिक शैवदशनपे "पारा नाप नहीं दिया गया है। इसलिये यहाँ शेष चार पारो (मल, कर्म, रोध और 
माया)-के हौ स्वरूपका विचार किया जाता है-(१) जो आत्पाकी स्वाभाविक जान तथा क्रिया-शक्तिको ढक ले, 
यह "मल' ( अर्थान्‌ अज्ञा) कहलाता है।यह मल आत्पस्वरूपक्य केवल आच्छादन ही नही करता; किंतु जीवात्याको 
बलपूर्वक द्म प्रवृत करनेवाला पाट भौ यही है। (२) प्रत्येक बसु जो सामर्थ्य है, उसे 'शिव-शक्ति' कहते 
है, जैसे अगिं दाहक-शक्ति। यह शक्ति जैसे पटा रही है, वैसा हो भला, युर स्वरूप धारण कर लेती है; अतः 
















पूर्वभागन्तृतीय घाट 
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प्रकाशस्वरूप “विद्या नामक तत्त्व उत्पन्न करती 
है। विद्या अपने कर्मसे ज्ञानशक्तिके आवरणका 
भेदन करके जीवात्माओंको विषयका दर्शन कतो 
है, इसलिये बह कारण मानो गयी है; क्योंकि वह 
विद्या भोग्य उत्पन्न करतो है, जिससे पुरुष 
उद्दृद् शक्ति होकर परम करणके द्वारा महत्‌-तत्व 
आदिको प्रेरित करके भोग्य, भोग और भोक्ताकी 
उद्धावना करता है। अतः वह विद्या परम करण 
है। भोक्ता पुरुषको भोग्य वस्तुकी प्रतीति करानेसे 
विद्याको 'करण' कहा गया है। बुद्धिके द्वारा जो 
चेतन-जौवको विषयका अनुभव होता है, उसौको 
“भोग” कहते हैं। संक्षेपसे विषयाकारा बुद्धि हो 
सुख-दुःख आदिके रूपमे परिणत होती है। 
भौक्ताको भोग्य वस्तुका अनुभव अपने-आप हो 
होता है। विद्या उसमें सहायकमात्र होती है। 
यद्यपि बुद्धि सूर्यकी भाति प्रकाशमात्र करनेवाली 
है, तथापि कर्मरूप होनेके कारण उसमें स्वयं 
कर्तृत्व नहीँ है। वह करणाऱ्तरोकी अपेक्षासे हो 
पुरुषको विषयोंका अनुभव करानेमें समर्थ होतो 
है। पुरुष स्वयं हौ करण आदिसे सम्बन्ध स्थापित 








आदिको प्रेरित करता है। साथ हो उन बुद्ध 
आदिको शुभाशुभ चेष्टे ग्राप्त होनेवाले फलक 
सोको भोग करना पड़ता है। इसलिये पुरुषका 
कर्तृत्व सिद्ध होता है। यदि उसमें कर्तृत्व न 
स्वीकार किया जाय तो उसके भोकृत्वका कथन 
भी व्यर्थ होता है। इसके सिवा, प्रधान पुरुषके 
ज्ञा आचरित सब कर्म निष्फल हो जाता। यदि 
पुरुष करण आदिका प्रेरक न हो और उसमें 
कर्तृत्वका अभाव हो तो उसके द्वारा भोग भी 
असम्भव हौ है। इसलिये पुरुष ही यहाँ प्रवर्तक 
है। उसका करण आदिका प्रेरक होना विद्याके 
द्वारा ही सम्भव माना गया है। 

तदनन्तर कला दृढ़ बञ्जलेपके सदृश रागको 
उत्फा करती है, जिससे उस वत्रलेप-रागयुक्त 
पुरुषमें भोग्य वस्तुके लिये क्रियाप्रवृत्ति उत्पन्न 
होती है, इसलिये इसका नाम राग है। इन सब 
तवसे जब यह आत्मा भोकृत्व-दशाको पहुँचाया 
जाता है, तब वह पुरुष नाम धारण करता है। 
तत्पक्षात्‌ कला ही अव्यक्त प्रकृतिको जन्म देती 
है। जो पुरुषके लिये भोग उपस्थित करती है, बह 


करता और भोगोंकी उत्कण्ठासे स्वयं हौ बुद्धि | अव्यक्त हो गुणमय सपप्रन्थि'-विधानका कारण 


पाशमें रहती हुई यह शक्ति जब आत्पाके स्वरूपको ढक लेती है, तब यह ' रोध-शक्ति' या “तिरोधान-पात' 
कहलाती है। इस अवस्थामें जीव शरीरको आत्मा मार शरीरके घोषे लगा रहता है, आत्पाके उद्धारका प्रयत्न नही 
काता। (३) फलकी इच्छासे किये हुए ध रूप कोको हो 'कर्मपाश' कहते है। (४) जिस शक्ति प्रलपके समय 
सब कुछ लीन हो जाता है तथा सृष्टिक समय जिसमेंसे सब कुछ उत्पन हो जाता है, बह ' मायापाश' है। अतः इन पाशॉमे 
वधा हुआ पशु जब तत्वञ्चनढारा इनका उच्छेद कर बलव है रछ वह सक विल अजर लर उक क 





दीक्षा ही शिवत्व-प्रातिका साधन है। सर्वाुग्राहक परमेश्वर हौ आचार्व-शरीरवें स्थित होकर दीक्षाकरणद्वारा जीवको 

परम शिवतत्वकी प्राति करते हैं; ऐसा ही कहा भौ है- 
“योजयति परे ततव स दोक्षा: चारयति 

"अपकार प्रलयाकल* जीव तथा ' अपक-कलुष सकल' जीव जिस पुटक देहको धारण करते हैं, वह 
पा मन. क. अडक. अन आठ ल्प ह टर आहाती ह ह मी स 
त्यस युर होता है। अत्तर्भोगके साधनभूत कला, काल, नियति, विद्या, राग, प्रकृति और गुणय सात तत्व, पभू, 
पमा, दस इडडियाँ, चार अन्तःकरण और पाँच शब्द आदि विषय--ये छतीस तत्व है। अपक्रपाशद्य जीवम 
जो अधिक पुण्यता है, उन्हे परम दयालु भगवान्‌ महेश्वर भुवनेश्वर या लोकपाल बना देते हैं 

नारदे इस अध्यायमें इन्ही उपयुं तत्वका क्रम या व्युक्रपसे विवेचन किया गया है। पाठकॉको 
मनोयोगपूर्वक इसे पढ़ना और हदयङ्गम करना चाहिये। 

१. कला, काल, नियति, विद्या, रण, प्रकृति और गुण--ये सात प्रस्थ है. यहो आर्क भोग-साधन कहे गये हैं। 
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सिन चारदपुशाण 





है। इसमें गुणोंका विभाग नही है; जैसे आधारे 
पृथ्वी आदिके भागका विभाग नहीं होता। उनका 
जो आधार है, वह भो अव्यक्त ही कहलाता है। 
गुण तीन ही हैं। उनका अव्यक्तसे ही प्राकटय 
होता है। उनके नाम है-सत्त्व, रज और तम। 
गुणोंसे ही बुद्धि इ्िय-व्यापारका नियमन और 
'विषयोंका निश्चय करती है। गुणसे त्रिविध कोके 
अनुसार बुद्धि भी सात्विक, राजस और तामस- 
भेदसे तीन प्रकारकी कही गयी है। महतू-तत्तवसे 
अहंकार उत्पन्न होता है, जो अहंभावको वृतिसे 
युक्त होता है। इस अहंकारके ही समभे (इन्द्रिय 
और देवता आदिके रूपमे परिणति)-से विषय 
व्यवहारमे आते हैं। अहंकार सत्वादि गुणोंके 
भेदसे तीन प्रकारका होता है। उन तीनोकि नाम 
है--तैजस, राजस और तामस अहंकार। उनमें 
तैजस अहंकारसे मनसहित जेन्यो प्रकट हुई 
है। जो सत्वगुणके प्रकाशे युक्त होकर विषयोंका 
बोध कराती हैं । क्रियाके हेतुभूत राजस अहंकारसे 
केनिया उत्पन्न होती हैं। तामस अहंकारसे पाँच 
तमाँ उत्पन्न होती हैं, जो पाँचों भूतोंकी 
उत्पत्तिं कारण हैं। इनमें मन इच्छा और संकल्पके 
व्यापारबाला है। अत: बह दो विकारोंसे युक्त है। 
वह बाह्य इन्दरियोंका रूप धारण करके, जो उसके 
लिये सर्वथा उचित है, सदा भोक्ताके लिये 
भोगका उत्पादक होता है। मन अपने संकल्पसे 
हदयके भीतर स्थित रहकर इत्यम विषय- 
ग्रहणकी शक्ति उत्पन्न करता है; इसलिये उसे 
अन्तःकरण कहते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार-ये 
अत्तःकरणके तीन भेद हैं। इच्छा, बोध और 
संरम्भ (गर्व या अहंभाव)--ये क्रमशः इनको 
तीन वृत्तिया हैं। 

कान, त्वचा, नेत्र, जिह और नासिका--ये 
जनेन्दियाँ हँ । मुने ! शब्द आदि इनके ग्राह्म-विषय 





जानने चाहिये । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध- 
चे शब्दादि विषय माने गये हैं। वाणी, हाथ, पैर, 
गुदा और लिङ्ग-ये पाँच केन्या हैं। ये 
बोलने, ग्रहण करने, चलने, मल-त्याग करने 
और पैधुनजनित आनन्दकी उपलब्धिरूपी कर्मोकी 
सिडिके करण हैं; क्योंकि कोई भी क्रिया 
करणोकि बिना नहाँ हो सकती। कार्म लगाकर 
दस प्रकारके करणा चेष्टा को जातो है। 
व्यापक होनेके कारण कार्यका आश्रय लेकर सब 
इन्डिया चेष्टा करती हैं, इसलिये उनका नाम करण 
है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी-ये 
पाँच तम्मा हैं। इन तन्मात्राओंसे हौ आकाश 
आदि पाँच भूत प्रकट होते हैं, जो एक-एक 
विशेष गुणके कारण प्रसिद्ध हैं। शब्द आकाशका 
मुख्य गुण है; किंतु यह पाचों भूतम सामान्य 
रूपसे उपलब्ध होता है। स्पर्श वायुका विशेष गुण 
है; किंतु वह वायु आदि चां भूतम विद्यमान है। 
रूप तेजका विशेष गुण है, जो तेज आदि तीनों 
भोम उपलब्ध है। रस जलका विशेष गुण है, जो 
जल और पृथ्वी दोनोमे विद्यमान है तथा गन्ध 
जामक गुण केवल पृथ्वौमेँ हो उपलब्ध होता है। 
इन पाचों भूतोकि कार्य क्रमशः इस प्रकार 
हँ- अवकाश, चेष्टा, पाक, संग्रह और धारण। 
आयुमे न शीत स्पर्श है न उष्ण, जलमें शौतल 
स्पर्श है, तेजमें उष्ण स्पर्श है, अग्निम भास्वर 
शुक्लरूप है और जलमें अभास्वर शुक्ल। पृथ्वीचे 
शुक्ल आदि अनेक वर्ण हैं। रूप केवल तीन 
भूलोंमें है। जलमें केवल मधुर-रस है और 
प्म छः प्रकारका रस है। पृथ्वीमे दो प्रकारकी 
गन्ध कहो गयी है--सुरभि तथा असुरभि। तत्रे 
उनके भूलोके हो गुण हैं। करण और पोषण यह 
भूतसमुदायकी विशेषता है। परमात्मतत्त्व निर्विशेष 
है। ये चों भूत सब ओर व्यात हैं। सम्पूर्ण चराचर 


पूर्वभाग-तृतीय घाट 
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जगत्‌ पञ्चभूतमय है। शरीरमे जो इन पांचों भूकोका 
संनिवेश है, उसका निरूपण किया जाता है। 
देहके भीतर जो हट्टी, मांस, केश, त्वचा, नख 
और दाँत आदि हैं, बे पृथ्वीके अंश हैं। मत्र, रक्त, 
कफ, स्वेद और शुक्र आदियें जलको स्थिति है। 
हदयमें, न्मे और पित्तमें तेजको स्थिति है; 
क्योंकि वहाँ उसके उच्णत्व और प्रकाश आदि 
धर्मका दर्शन होता है। शरीरमें प्राण आदि 
वृत्तियोंके भदे वायुको स्थिति मानी गयो है। 
सम्पूर्ण नाड़ियों तथा गर्भाशयमें आकाशतत्व व्याल 
है। कलासे लेकर पृध्वीपर्यन्त यह तत्वसमुदाय 
सम्पूर्ण ब्रहाण्डका साधन है। प्रत्येक शरीरम भी 
यह नियत है। भोग- धेदसे इसका निश्चय किया जाता 
है। इस प्रकार प्रत्येक पुमे नियति-कला आदि 
तत्त्व कर्मवश प्राप्त हुए सम्पूर्ण शरम चिच है! 
यह 'मायेय पाश' कहलाता है। जिससे यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ आवृत है। पयसे लेकर कलार्य सम्पूर्ण 
जत्ब-समुदाय अशुद्धमार्ण माना गया है। 

(अब 'किशोध-शक्तिज' पाशका वर्णन है-) 
भूमण्डलमै वह स्थावर-जङ्गमरूपसे विद्यमान है। 
पर्वत और वृक्ष आदिको स्थावर कहते है । जङ्गमके 
तीन भेद है-स्वेदज, अण्डज और जरायुज। 
चराचर भूम चौरासी लाख योनियाँ हैं। उन सबमें 
भ्रमण करता हुआ जोय कभी कर्मवश मतुष्य-शरोर 
प्राप्त कर लेता है, जो सबसे उत्तम और सम्पूर्ण 
पुरुषार्थोका साधक है। उसमें भी भारतवर्षे बाण 
आदि ढ्विजॉंके कुलम तो महान्‌ पुण्यसे हो जन्म 
होता है। ऐसा जन्म अत्यन्त दुर्लभ है। जन्म इस 
प्रकार होता है। पहले स्तरी-पुरुषका संयोग होता है, 
फिर रज-वीर्यके योगसे एक विन्दु गर्भाशय प्रवेश 
करता है। यह विन्दु इयात्मक होता है-इसमे स्त्रो 
और पुरुष-दोनोकि रज-वोर्यका सम्मिश्रण होता 
है। उस समय रजकी अधिकता होनेपर कत्याका 
जन्म होता है और वीर्यको मात्रा अधिक होनेपर 
पुत्रको उत्पत्ति होती है। उसमें मल, कर्म आदि 





चाशसे बेधा हुआ कोई आत्मा जीवभावको प्राप्त 
होता है, वह (मल, माया और कर्म त्रिविध पशे 
यु होनेके कारण) 'सकल' कहा गया है। गर्भमे 
आतके खाये हुए अन्न-पान आदिसे पोषित होकर 
उसका शरीर पक्ष-मास आदि कालसे बढ्ता रहता 
है। उसका शरीर जरायुसे ढका होता है और अनेक 
प्रकारके दुःख आदिसे उसे पीडा पहुँचती रहती है। 
इस प्रकार गर्म स्थित जीव अपने पूर्वजन्मके 
शुभाशुभ कर्मोका स्मरण करके बार-बार दुःखम 
एवं पीड़ित होता रहता है। फिर समयानुसार बह 
चालक स्वयं पीड़ित होकर माताको भी पीड़ा देता 
हुआ जोचे मुँह किये योनियन्त्रसे बाहर निकलता 
है। बाहर आकर वह क्षणभर शिष्ट रहता है। फिर 
रोना चाहता है। तदनतर क्रमश: प्रतिदिन बढ़ता 
हुआ बाल, पोगण्ड आदि अवस्थाको पार करता 
हुआ युदावस्यामे जा पहुँचता है। इस लोकमें 
देहधारियॉके शरीरका इसी क्रमसे प्रादुर्भाव होता है। 
जो सम्पूर्ण लोकॉका उपकार कणेवाले दुर्लभ 
'मानव-जीवनको पाकर अपने आत्माक उद्धार नही 
करता, उससे बढ़कर पापी यहाँ कौन है? आहार 
निदा, भय और मैथुन-यह सम्पूर्ण पशु आदि 
जबकि लिये सामान्य कहा गया है। जो मूर्ख इही 
चार बा फैसा हुआ है, वह आत्महत्या है । अपने 
चन्धनका उच्छेद काला यह मुका विशेष धर्म है। 
बन्धनाशका उपाय 

पाशबन्धनका विच्छेद दीक्षासे ही होता है, 
अतः बन्धनका विच्छेद करनेके लिये मनीषा 
ग्रहण करती चाहिये। दीक्षा एवं ज्ञान-शक्तिसे 
अपने बन्धनका नाश करके शुद्ध आत्मा नमसे 
स्थित हुआ पुरुष निर्वाणपद (मोक्ष)-को प्रात 
होता है। जो अपनी शक्तिस्वस्पा दृष्टिसे भगवान्‌ 
शिवका ध्यान एवं दर्शन करता है और शिवमनत्ंसे 
उनकी आरधनामें तत्पर रहता है, बह अपना और 
दूसरोका हितकारी है। शिवरूपी सूर्यकी शक्तिरूपो 
किरणसे समर्थ हुई चैतन्यदृष्टिक द्वारा पुरुष 
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आवरणको अपनेमें लीन करके शक्ति आदिके 
साथ शिवका साक्षात्कार करता है। अन्तःकरणको 
जो बोध नामक वृत्ति है, वह निगड (बेडो) 
आदिको भाँति पाशरूप होनेके कारण महेश्वरको 
प्रकाशित करलेमें समर्थ नहीं होती। दीक्षा ही 
पाशका उच्छेद करनेमें सर्वोत्तम हेतु है, अतः 
शास्त्रोक्त विधिसे मन्त्रदीक्षका आचरण करना 
'चाहिये। दीक्षा लेकर अपने चके अनुरूप सदाचारे 
तत्पर रहकर नित्य-नैमित्तिक कमाँका अनुष्ठान 
करना चाहिये। अपने वर्ण तथा आश्रम-सम्बन्धो 
आचारोंका मनसे भौ लहून न करे। जो मानव 
जिस आश्रममें दीक्षित होकर दीक्षा ले, वह उसमे 
रहे और उसीके धर्मका निरन्तर पालन करे। इस 
प्रकार किये हुए कर्म भी बन्धनकारक नहा होते। 
मन्त्रानु्ठानजनित एक हो कर्म फलदायक होता 
है। दीक्षित पुरुष जिन-जिन लोकोंके भोगाँकी 
इच्छा करता है, मन्त्राराधनकौ सामर्थ्यसे वह उन 
सबका उपभोग करके मोक्ष प्रत कर लेता है। जो 





मनुष्य दीक्षा ग्रहण करके नित्य और जैमित्तिक 
कोका पालन नहों करता, उसे कुछ कालतक 
[पिशाचवोनियें रहना पड़ता है। अतः दीक्षित पुरुष 
नित्य-नैमितिक आदि कर्म अवश्य करे। नित्य- 
जैमित्तिक आचारका पालन करनेवाले मनुष्यको 
उसको दौक्षामे जुट न आनेके कारण तत्काल मोक्ष 
प्रा होता है। दौक्षाके द्वारा गुरुके स्वरूपम स्थित 
होकर भगवान्‌ शिव सबपर अनुग्रह करते हैं। जो 
लोक-पलोकके स्वार्थमें आसक्त होकर कृत्रिम 
गुरुपक्तिका प्रदर्शन करता है, वह सब कुछ 
करनेपर भी विफलताको ही प्राप्त होता है और 
उसे पग-पगपर प्रायश्चत्तका भागी होना पड़ता 
है। जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा गुरुभक्तिमे 
तत्पर है, उसे प्रायक्षित नहीँ प्राप्त होता और पग- 
'फापर सिद्धि लाभ होता है। यदि शिष्य गुरुभक्तिसे 
सम्पन्न और सर्वस्व समर्पण करनेवाला हो तो 
उसके प्रति मिथ्या मन्त्रा प्रयोग करनेवाला गुरु 
प्रायक्षितका भागो होता है, (पूर्व, ६३ अध्याय) 


हिल फल 
१. इस ' तृतीय पाद" धे अधिकात सकाम अनुक प्रसङ्ग है। इसमें देवताओके तथा भगवानूके विभिन्न स्पे 


थ्यान-पूजनका निरूपण है तथा आगधनकी सुन्ध-मुन्दा 


विधियों बठलायी गयी हैं। उन विधियोके अनुसार श्रद्धा 


विश्वासपूर्वक अनुष्ठान करसे ललित फल अवश्य मिलता है। जैसे विविध तापोको निति तथा ट पार्थी पराके लिये 
अन्याय आधिभौतिक साधन है, बैसे हौ ये आधिदैविक साधन भी है एवं ये भौतिक साधनौकी अपेक्षा अधिक निर्दोष तथा 


सह हैं और प्रतियन्धकका नाश करके नवीन राके मिमे हेतु होनेकै कारण ये उनकी अपेक्षा अधिक लाभप्रद है ह। 
और स्वयं भगवता तो सकाम आराधन कलेपर (यदि वे उचित समझे ते कामनाकी पूर्ति करके अथवा पूर्ति न काके भी) 
अन्तःकाणकी शुद्धाय अले अपनी लि कर देते हैं, इस दृष्टे इस प्रसङघको निश्चय हो बड़ी उपादेयता है। 

तथाप अल्पायु मुके लिये यह विचारणीय है कि अपने जीवनको चया संसारिक धोगपदायौकी प्रतिके प्रयत और 
उनके उपभोगमे लगाना हो ४४ है? मनुष्य जीवन धगर है और वह है केवल धगकत्रािके लिये हौ । संसारके भोग 
तो प्रत्यक योनिं ही रानु पर होते है और उनका उपभोग भो जीव करता हो है। गनुष्य-जौवन भी यदि उन्ही 
क्षणु नाशवान्‌, दुःखयोनि और जोवको जन्म मस्थके चम डालनेवाले भोगपदारथीक लिये सकाम उपासनायें ही लगा 
दिया जाय तो यह बुद्धिमानीका कार्य नहीं है! जो कृपामय भगवान्‌ चर्म दुर्लभ मोको या स्वयं अपने-आपको दते 
लिये प्रत है, उनसे दुःखपरिषामी और अनित्य भोग मगन भगवा तत्वको और भके महत्वको न समझना ही 
है। जो पुरुष किसी वस्तुको प्रात कानेकी इच्छाले भगवान्को भडला है, उसका ध्येय यह वस्तु है, भगवान्‌ नही है। बह 
वस्तु साध्य है और भगवान्‌ तथा उनकी भक्ति साधन है। यदि किसी मङ्गलकारी कारणवश ही उसके अपी पति 
देर होगी तो यह भगवानूकी भक्तिको छोड्‌ दे सकता है। अतएव सकम भावसे की हुई उपासना एक प्रकासमे कमय यस्तुको 
ही उपासना है, धगवान्की नहाँ। इस यातको भलीभौति समक लेखा चाहिये और अपनी रचे अनुसार भगवान्‌की उपासना 
इस प्रसङ्गमे आयौ हुई पद्धतिक अनुकूल अवश्य करतो चाहिये. पर वह करनी चाहिये-विष्काम प्रासे केवल 
भयात पराके लिये हौ । इसीमें मनुष्य-जन्मकी सार्थकता है। 

इसके अतिरिक्त यह यात भी है कि सकाम अनुडानका फल प्रतिवन्धककी प्रबलता और सरलताके अनुसार 


पूर्वभाग-तृतीय घाट 


३०९ 





मन्त्रके सम्बन्थमें अनेक ज्ञातव्य बातें, मन्त्रके विविध दोष तथा उत्तम आचार्य 
एवं शिष्यके लक्षण 


सनलकुमारजी कहते हैं-अब मै जोवोके 
चाश-समुदायका उच्छेद कलेके लिये अभीष्ट 
सिद्धि प्रदान करनेवाली दीक्षा-विधिका वर्णन 
करूँगा, जो मनको शक्ति प्रदान करनेवाली है। 
दीक्षा दिव्यभाबको देती है और पापोंका क्षय 
करती है। इसीलिये सम्पूर्ण आगमॉके विद्ानोन 
उसे दीक्षा कहा है। मननका अर्थ है संता और 
आणका अर्थ है संसारी जोवपर अनुग्रह करना। 
इस मनन और त्राणधर्मसे युक्त होनेके कारण 
मनका मन्त्र नाम सार्थक होता है। 

भन्त्रोंके लिंगभेद 

मन्त्र तीन प्रकारके होते हैं-स्तरी, पुरुष और 
जपुंसक। स्त्रीमन्त्र वे हैं जिनके अन्ते दो “ठ' 
अर्थात्‌ 'स्वाहा' लगे हों। जिनके अनते हुम्‌" 
और “फद्‌' हँ वे पुरुप-मन कहे गये हैं। जिनके 
अन्तम 'नमः' लगा होता है, वे मन्त्र नपुंसक हैं। 
इस प्रकार मनतोंकी जातियाँ बतायी गयी हैं। सभी 
मत्र देवता पुरुष हैं और सभी विद्याओकी स्त्री 
देवता मानी गयी है। वे त्रिविध मन्त्र छः कमे 
त्युत होते हँ । जिसमें प्रणवान्त रेफ (रा) और 
साहका प्रयोग हो, वे मन्त्र अग्र (अग्रिसम्बन्धी) 
कहे गये हैं। मने! जो मन्त्र भृगुबीज (सं) और 





पौयूष-बीज (वं)-से युक्त हैं, वे सौम्य 
(सोमसम्वन्धी) कहे गये हैं। इस प्रकार मनीपी 
पुरुषोंको सभी मन्त्र अग्रीषोमात्मक जानने चाहिये। 
जब श्वास पिङ्गला नाड़ीमें स्थित हो अर्थात्‌ 
दाहिनी साँस चलती हो तो आग्नेय मन्त्र जाग्रत्‌ 
होते हैं और जब श्वास इडा नाड़ीमें स्थित हो 
अर्थात्‌ बायाँ साँस चलती हो तो सोम-सम्बन्धी 
मन्त्र जागरूक होते हैं। जब इडा और पिङ्गला 
दोनों नाड़ियोमें सास चलती हो अर्थात्‌ बायाँ और 
दाहिना दोनों स्वर समानभावसे चलते हों तो सभी 
मतर जग्रत्‌ होते हैं। यदि मन्त्रे सोते समय 
उसका जप किया जाय तो वह अनर्थरूप फल 
देवाला है। प्रत्येक मन्त्रका उच्चारण करते समय 
उनका श्वास रोककर उच्चारण न करे। अनुलोमक्रमपे 
बिन्दु (अनुस्वार)-युक्क और बिलोमक्रममे 
विसर्गसंयुछ मन्त्रोका उच्चारण करे। यदि जपा 
हुआ मन्त्र देवताको जप्त कर सका तो वह शीप्र 
सिदध देनेवाला होता है और उस मालासे जपा 
हुआ दुष्ट मन्त्र भी सिद्ध होता है। क्रूर कर्मे 
आप्रेय मन्त्रका उपयोग होता है और सोमसम्बन्धी 
अत्र सौम्य फल देनेवाले होते हैं। शान्त, ज्ञान 
और अत्यन्त रीद्र-यै सन्त्रॉंकी तीन जातियँ हैं। 





चिलम्बले या शोप्र होता है। एक आदमोको किसे अमुक बस्तुको या स्थितिको आवश्यकता है। वह उसके लिये 
सकाम उपासना करता है। यदि उस वस्तु या स्थितिकी प्रतिमे बाधक पूर्वजन्पका कर्म बहुत अधिक प्रवल 
होता है तो एक ही अत्न अभीष्ट फल जहाँ मिलता। बार-बार अनुहान करने पढ़ते हैं। आजकलके सकामी 
पुरम इतना धैर्य नही हो सकता और फलत: बह देवम हो अविश्वास कर बैठता है तथा उसकी अवज्ञा 
करने लगता है, इससे लाभके बदले उसकी उलटी हानि हो जाती है। फिर सकाम साधना बही सफल होती 
है जिसमें विधिका पूरा-पूरा साङ्गोपाङ्ग पालन हुआ हो तथा कर्म, देवता और फलम पूर्ण श्रद्धा हो। विधि 
और श्रद्धाके अभावरमे भी फल नहीं होता और आजके युगके मनुष्योमे अधिकांश ऐसे हैं जो मनमाना फल तो 
तुरंत चाहते हैं, पर श्रद्धा और विधिकी आवश्यकता रहीं समझते। अत: उनको भी उक्त फल नही मिलता। इन 
सब दृष्टियोंसे भौ सकामधावणे देवतायें, देवाराधनरे अश्रद्धातक होनेकी सम्भावना रहती है, फिर यदि कहाँ कुछ 
फल मिलता भी है तो यह अनित्य, क्षणभंतुर और दु:ख देनेवाला ही होता है! अतएव चुद्धिान्‌ पुर्षको सकाम 
भावका सर्वथा त्याग ही करना चाहिये।-सप्पादक 
ह. शान्ति, वश्य, स्तम्भन, ष, उच्चाटन और मारण--ये छः कर्म हैं। (मन्त्रमहोदधि) 





डर संम चारदपुराण 


रस्दपुरण 





शान्तिजातिसमन्वित शान्त मनर भी "हुँ फट" यह 
पल्लव जोड़नेसे रौद्र भाव धारण कर लेता है। 
मन्त्रोके दोष 

छिन्नता आदि दोषोंसे युक्त मन्त्र साथकको 
रक्षा नहीं कर पाते। छिन्न, सुद्ध, शक्तिहीन, 
पराङ्मुख, कर्णहीन, नेत्रहीन, कौलित, स्तम्भित, 
दध, जस्त, भीत, मलिन, तिरस्कृत, भदित, 
सुपु, मदोन्मत्त, मूच्छित, हतवीय, धरान, प्रध्वस्त, 
बालक, कुमार, युवा, प्रौढ, वृद्ध, निस्विशक, 
निबीज, सिद्धिहीन, मन्द, कुट, निरंशक, स्वहीन, 
केकर, बौजहीन, धूमित, आलिङ्गित, मोहित, 
श्ुधार्त, अतिदीत, अङ्गहीन, अतिक्ुद्ध, अतिक्ूर, 
डित (लित), प्रशन्तमानस, स्थानप्रष, विकल, 
अतिवृद्ध, अतिनि:ख्रेह तथा पोड़ित-ये (४९) 
अलके दोष बताये गये हैं। अब मैं इनके लक्षण 
बतलाता हूँ। जिस मन्त्रके आदि, मध्य और 
अनमं संयुक्त, वियुक्त या स्वरसहित तीन-चार 
अथवा पाँच बार अप्रिबौज (र)-का प्रयोग हो, 
वह मन्त्र 'छिल्न' कहलाता है। जिसके आदि, 


कहा गया है। वह बहुत कष्ट उठानेपर थोडा फल 
देनेवाला है। यदि पञ्चाक्ष--मन्त्र हो, किंतु उसमें 
रफ, मकार और अनुस्वार न हो तो उसे 'नेत्रहीन' 
जानना चाहिये । वह क्लेश उठानेपर भी सिद्धिदायक 
जहाँ होता। आदि, मध्य और अन्तमं हंस (सं), 
प्रासाद तथा वागूबीज (ऐं) हो अथवा हंस और 
चन्द्रविन्दु या सकार, फकार अथवा हुं हो तथा 
जिसमें मा, प्रा और नमामि पद न हो वह मन्त्र 
'कौलित' माना गया है। इसी प्रकार मध्यमें और 
अन्मे भी वे दोनों पद न हों तथा जिसमें फट्‌ 
और लकार न हों, बह मन्त्र “स्तम्भित' माना गया 
है, जो सिद्धिमें रकावट डालनेवाला है। जिस 
मत्रके अन्तमं आध्रि (र॑) बीज वायु (य) बीजके 
साथ हो तथा जो सात अक्षरॉसे यक्त! दिखायी 
देता हो वह 'दशध' संज्ञक मन्त्र है। जिसमें दो, 
तीन, छ: या आठ अक्षरोके साथ अस्त्र (फट्‌) 
दिखायो दे, उस मन्त्रको 'त्रस्त' जानना चाहिये। 
जिसके मुखभागमें प्रणवरहित हकार अथवा शक्ति 
हो, वही मन्त्र 'भौत' कहा गया है। जिसके 





मध्य और अत्तमें दो बार भूमिबीज (लं)-का 
उच्चारण होता हो उस मन्त्रको 'रुद्ध' जानना 
चाहिये। बह बड़े क्लेशसे सिद्धिदायक होता है। 
प्रणब और कवच (हुँ) ये तीन बार जिस मन्ते 
आये हों वह लक्ष्मीयुक्त होता है। ऐसी लक्ष्मीसे 
हन जो मन्त्र है उसे ' शक्तिहीन” जानना चाहिये | 
वह दीर्घकालके बाद फल देता है। जहाँ आदिमें 
'कामबीज, (क्ली), मध्यमें मायाबोज (हॉ) और 
अते अङ बीज (क्रो) हो, वह मनर 'पराझ्युख* 
जानना चाहिये। वह साधकॉको चिरकालमे सिद्धि 
देनेवाला होता है। यदि आदि, मध्य और अन्तमं 


आदि, मध्य और अन्तमें चार 'म' हों, वह मन्त्र 
“मलिन' माना गया है। वह अत्यन्त क्लेशसे 
'सिद्धिदायक होता है। जिस मन्त्रके मध्यभागं द 
अक्षर और अनते दो क्रोध (हुँ हुं) बौज हों और 
उनके साथ अस्त्र (फट) भी हो, तो वह मन्त्र 
*तिरस्कृत' कहा गया है। जिसके अन्तमें 'म' 
और “य' तथा 'हदय' हो और मध्यमे वषद एवं 
बौषद्‌ हो वह मन्त्र 'भेदित' कहा गया है। उसे 
त्याग देना चाहिये; क्योंकि वह बड़े क्लेशसे फल 
देनेवाला होता है। जो तीन अक्षरसे युक्त 
हंसहोत है, उस मन्त्रको 'सुधुस' कहा गया है। जो 








सकार देखा जाय, तो वह मन्त्र 'वधिर' (कर्णहीन) 


बिद्या अथवा मन्त्र सतरह अक्षरोंसे युक्त हो तथा 





१. 'ससार्णः' पाठ माननेपर यह अर्थ होगा-*जो * 


'स' अक्षस्ले युक्त हो।' 


पूर्वभाग-तृतीय पाद 


अर 





जिसके आदिमे पाँच बार फट्का प्रयोग हुआ हो 
उस 'मदोन्मत्त' माना गया है। जिसके मध्य 
भागमें फटका प्रयोग हो उस मन्त्रको 'मूछित' 
कहा गया है। जिसके विरामस्थानमें अस्त्र 
(फट्‌)-का प्रयोग हो वह 'हतवीर्य' कहा 
जाता है। मन्त्रके आदि, मध्य और अन्तमे चार 
अस्त्र (फद)-का प्रयोग हो तो उसे “भ्रान्त' 
जानना चाहिये। जो मन्त्र अठारह अथवा बीस 
अक्षरवाला होकर कामबीज (कली)-से युक्त 
होकर साथ हौ उसमें हदय, लेख और अङ्कुराके 
भी बीज हों तो उसे 'प्रध्वस्त' कहा गया है। 
सात अक्षरवाला मन्त्र 'बालक', आठ अक्षरवाला 
'कुमार', सोलह अक्षरोवाला “युवा', चौबौस 
अक्षरोंबाला *प्रौढ' तथा बोस, चौसठ, सौ और 
चार सौ अक्षरका मन्त्र 'वृद्ध' कहा गया है। 
प्रणवसहित नवार्ण-मन्त्रको *निस्त्िश' कहते 
हैं। जिसके अन्तमें हदय (नमः) कहा गया हो, 
मधयम शिरोमनत्र (स्वाहा)- का उच्चारण होता 
हो और अन्तमे शिखा (वष), वर्म (हुं), नेत्र 
(वौषट्‌) और अस्त्र (फर्‌) देखे जाते हों तथा 
जो शिब एवं शक्ति अक्षरोंसे हीन हो, उस मन्त्रको 
“तिरबाज' माना गया है। जिसके आदि, मध्य और 
अन्तमे छः बार फट्का प्रयोग देखा जाता हो, वह 
मत्र 'सिद्धिहीत' होता है। पाँच अक्षरके मन्त्रको 
*मन्द' और एकाक्षर मन्त्रको 'कूट' कहते हैं। 
उसीको 'निरंशक' धी कहा गया है। दो अक्षरका 
मत्र 'सत्वहीन', चार अक्षरका मत्र 'केकर' और 
छ; या साढे सात अक्षरका मन्त्र 'बीजहीन' कहा 
गया है। साढ़े बारह अक्षरके मन्त्रको ' धूमित” 
माना गया है। वह निन्दित है। साढे तीन बीजसे 
युक्त बीस, तीस तथा इक्कीस अक्षरका मन्त्र 
“आलिङ्गित' कहा गया है। जिसमें दन्तस्थानीय 
अक्षर हों वह मन्त्र 'मोहित' बताया गया है। 











चौबोस या सताईस अक्के मन्त्रको ' क्ुधार्त' 
जानना चाहिये । वह मन्त्र सिद्धिसे रहित होता है। 
ग्यारह, पच्चीस, अथवा तेईस अक्षरका मन्त्र द 
कहलाता है। छब्वीस, छत्तीस तथा उनतीस 
अक्षरके मन्त्रको 'हीनाङ्ग ' माना गया है । अदवस 
और इकतीस अक्षरका मनव 'अत्यन्त कूर' (और 
*अतिकरुड') जानना चाहिये, वह समरण कमे 
निन्दिव माना गया है। चालीस अक्षरसे लेकर 
तिरसठ अक्षरोतकका जो मन्त्र है, उसे 'ब्रीडित' 
(लजित) समझना चाहिये। वह सब कार्याकी 
सिद्धिमें समर्थ नहीं होता। पैंसठ अक्षरके मन्त्रको 
“शान्तमानस' जानना चाहिये। मुनीश्वर! पैसठ 
अक्षरोंसे लेकर निन्यानबे अक्षरोतकके जो मन्त्र 
हैं, उन्हे 'स्थानप्रष्' जानना चाहिये। तेरह या 
पंद्रह अश्षरोंके जो मन्त्र हैं, उन्‍हें सर्वत्र 
बिशाद विद्वानोंने “विकल' कहा है । सौ, डेढ़ 
सौ, दो सौ, दो सौ इक्यानबे अथवा तीन सौ 
अक्षरॉके जो मन्त्र होते हैं, वे 'तिःखेह' कहे 
गये हैं। ब्रह्मन्‌! चार सौसे लेकर एक हजार 
अक्षरतकके मन्त्र प्रयोगमें ' अत्यन्त वृद्ध' माने गये 
हैं। उन्हें शिथिल कहा गया है। जिनमें एक 
हजारसे भो अधिक अक्षर हों, उन पन्रॉको 
*पोडित' बताया गया है। उनसे अधिक अक्षरवाले 
मन्त्रको स्तोत्ररूप माना गया है। इस प्रकारके 
मन्त्र दोषयुक्त कहे गये हैं। 

अब मैं 'छित्र' आदि दोषोंसे दूषित मन्त्रोंका 
साधन बताता हूँ। जो योनिमुद्रासससे बैठकर 
एकाग्रचित हो जिस किसी भी मन्त्रका जप 
करता है, उसे सब प्रकारको सिद्धिं पास होती 
हैं। बये पैरकी एडीको गुदाके सहारे रखकर 
दाहिने पैरको एड़ोको ध्वज (लिङ्ग) -के ऊपर 
रखे तो इस प्रकार योनिमुद्राबन्थ नामक उत्तम 
आसन होता है। 


४१२ 


सिस जारदपुराण 





आचार्य और शिष्यके लक्षण 

जो कुलपरम्पराके क्रमे प्रा्त हुआ हो, नित्य 
मन्ब-जपके अनुष्ठानमें तत्पर हो, गुरुकी आज्ञाके 
'पालनमेँ अनुरक्त हो तथा अभिषेकयुक्त हो; शान्त, 
कुलीन और जितेन्द्रिय हो, मनर और तनके 
तात्विक अर्थका ज्ञाता तथा निग्रहानग्रहमे समर्थ 
हो; किसीसे किसी वस्तुकी अपेक्षा न रखता हो, 
मननशील, इन्द्रियसंयमी, हितवचन बोलनेवाला, 
विद्वान, तत्व निकालनेमें चतुर, विनयी हो; किसी- 
न-किसी आश्रमकी मर्यादां स्थित, ध्यानपरायण, 
संशय-निवारण करनेवाला, परम बुद्धिमान्‌ और 


मन्त्रशोधन, दीक्षाविधि, पञ्चदेवपूजा 


नित्य सत्कर्मोके अनुष्ठान संलग्र रहनेवाला हो, 
उसे हो 'आचार्य' कहा गया है। जो शान्त, 
'विनयशील, शुद्धात्मा, सम्पूर्ण शुभ लक्षणोंसे 
युक्त, शम आदि साधनोंसे सम्पन्न, श्रद्धालु 
सुस्थिर विचार या हदयवाला, खान-पानमे शारीरिक 
शुद्धे युक्त, धार्मिक, शुद्धचित्त, सुदृढ़ व्रत एवं 
सुस्थिर आचारे युक्त, कृतज एवं पापसे डरनेवाला 
हो, गुरुको सेवामें जिसका मन लगता हो, ऐसे 
शौल-स्वभावका पुरुष आदर्श शिष्य हो सकता 
है; अन्यथा बह गुरुको दुःख देनेवाला होता है। 
(पूर्व, ६४ अध्याय) 


पूजा तथा जपपूर्वक इएदेव और 


आत्मचिन्तनका विधान 


समत्कुमारजी कहते है--गुस्को चाहिये कि 
वह शिष्यकी परीक्षा लेकर मतका शोधन करे। 
पूणस पश्चिम और दक्षिणसे उत्तर (में डुबोये 
हुए) पाँच-पाँच सूत वे (तात्पर्य यह है कि 
पाँच खडी रेखा खींचकर उनके ऊपर पाँच पढी 
रेखा खीचे) । इस प्रकार चार-चार कोडे चार 
समुदाय बनेगे। उनमे पहले चौकेके प्रथम कोषे 
एक, दूसरे प्रथमम दो, तोके प्रथमे तोन और 
चौधेके प्रथमम चार लिखे। (इसी क्रमसे आगेकी 
संख्याएँ भी लिख ले) प्रथम कोहमें *अ* 
लिखकर उसके आग्रेय कोणमें उससे पाँचौं अक्षर 
लिखे। इस प्रकार सभी कोष्ट क्रमशः अक्षरोंको 
लिखकर बुद्धिमान्‌ पुरुष मनका संशोधन करे। 
साधकके नामका आदि-अक्षर जिस कोने हो, 
वहाँसे लेकर जहाँ मत्रका आदि-अक्षर हो उस 
कोष्टतक प्रदक्षिणक्रमसे गिनना चाहिये। यदि उसी 
चौक में मनत्रका आदि-अक्षर हो, जिसमें नामका 
आदि-अक्षर है तो वह 'सिद्ध चौक" कहा जायगा। 


उससे प्रदक्षिणक्रमसे गिननेपर यदि द्वितीय चौकमें 
मनत्रका आदिअक्षर हो तो वह 'साध्य' कहा गया 
है। इसो प्रकार तौसरा चौक 'सुसिद्ध' और चौथा 
चौक “अरि' नामसे प्रसिद्ध है। यदि साधकके 
जामसम्बन्धी और मन्त्रसम्बन्धी आदिअक्षर प्रथम 
चौकके पहले ही कोष्ठमें पड़े हों तो वह मन्त्र 
“सिद्धसिद्ध' माना गया है। यदि मन्त्रवर्ण प्रथम 
चौकके द्वितीय कोटे पड़ा हो तो वह 'सिद्धसाध्य' 
कहा गया है। प्रथमके तृतीय कोहमें हो तो 
“सिदधसुसिद्ध' होगा और चौथेमें हो तो 'सिद्धारि' 
'कहलावेगा। नामाक्षरयुक्त चौकसे दूसरे चौकमें यदि 
नरका अक्षर हो, तो पहले जहाँ नामका अक्षर था 
हाके उस कोडसे आरम्भ करके क्रमश: पूर्ववत्‌ 
गणना करे। द्वितीय चौकके प्रथम, द्वितीय, तृतीय 
एव चतुर्थ कोषमें मनवाक्षर होनेपर उसकी क्रमशः 
*साध्यसिद्ध', 'साध्यसाध्य', ' साध्यसुसिध्य' तथा 
*साध्य-अरि' संज्ञा होगो। तीसरे चौकमें मन्त्रका 
अक्षर हो तो मनीषी पुरुषोंको पूर्वोक्त रोतिसे गणना 





पूर्वभाग-तृतीय घाट 


उ 





करनी चाहिये। तृतीय चौकके प्रथम आदि कोष्ठके 
अनुसार क्रमश: उस मत्रकी ' सुसिद्धसिड', 'सुसिदध- 
साध्य', 'सुसिद्धससिद्ध' तथा 'सुसिद्ध-अरि' सज्ञा 
होगी। यदि चौथे चौकमें मन्त्राक्ष हो तो भी 
विद्वान्‌ पुरुष इसी प्रकार गणना करे। चतुर्थ 
चौकके प्रथम आदि कोष्ठोके अनुसार उस यन्त्रकी 
' अरिसिद्ध', ' अरिसाध्य ', ' अरिसुसिद्ध' तथा ' अरि- 
अरि' यह संज्ञा होगी। सिद्धसिद्ध मन्त्र शास्त्रोक्त 
विधिसे उतनी हौ संख्याम जप करनेपर सिद्ध हो 
जायगा। परंतु सिद्धसाध्य मन्त्र दूनी संख्यामें जप 
करोमे सिद्ध होगा। सिडसुसिद्ध मन्त्र शास्त्रोक्त 
संख्यासे आधा जप करनेपर हौ सिद्ध हो जायगा। 
परंतु सिद्धारि मन्त्र कुटुम्बौजनोंका नाश करता है। 
साध्यसिद्ध मन्त्र दूनी संख्याम जप करनेसे सिद्ध 
होता है। साध्यसाध्य मन्त्र बहुत विलम्बसे सिद्ध 
होता है। साध्यसुसिद्ध भी द्विगुण जपसे सिद्ध 
होता है; किंतु साध्यारि मन्त्र बन्धु-यान्धवाँका 
हनन करता है । सुसिद्धसिद्ध आधे ही जपसे सिद्ध 
हो जाता है। सुसिद्धसाध्य द्विगुण जपसे सिद्ध 
होता है। सुसिद्धसिद्ध मत प्राप्त होते हो सिद्ध हो 
जाता है और सुसिद्धारि मन्त्र सरे कुटुम्बका नाश 
करता है। अरिसिद्ध पुत्रनाशक है तथा अरिसाध्य 
कन्याका नाश करनेवाला होता है। अरिसुसिद्ध 





स्त्रीका नाश करता है और अरि-अरि मन्त्र 
साधकका हो नाश करनेवाला माना गया है । मने! 
यहाँ मन्त्रशोधनके और भी बहुत-से प्रकार हैं, 
किंतु यह अकथह नामक चक्र सबमें प्रधान है; 
इसलिये यही तुम्हें बताया गया है५॥ 

इस प्रकार मन्त्रका भलोभाति शोधन करके 
शुद्ध समय और पवित्र स्थानमै गुरु शिष्यको 
दीक्षा दे। अब दोक्षाका विधान बताया जाता है। 
प्रातःकाल नित्यकर्म करके पहले गुरुचरणोंकौ 
ादुकाको प्रणाम करे। तत्पक्षात्‌ आदरपूर्वक वस्त्र 
आकिके द्वारा भक्तिभावसे सद्गुरुकी पूजा करके 
उनसे अभीष्ट मनत्रके लिये प्रार्थना करे । तदनतर 
गुरु संतुष्टचित हो स्वस्तिवाचनपूर्क मण्डल 
आदि विधान करके शिष्यके साथ पवित्र हो 
यज्ञमण्डपर्मे प्रवेश करें। फिर सामान्य अर्ध्य 
जलसे द्वारका अभिषेक करके अस्मन 
दिव्य विका निवारण करे; इसके बाद आकाशे 
स्थित विरंक जलसे पूजन करके निराकरण करे। 
भूभिसम्बन्धी विश्रॉको तोन बार तालौ बजाकर 
हटाव, तत्पश्षात्‌ कार्य प्रारम्भ करे। भिन्न-भिन्न 
रंगॉड्ररा शास्तरो्विधिसे सर्वतोभट्रमण्डलकी रचना 
करके उसमें बहिमण्डल और उसकी कलाओंका 
पूजन करे। तत्वक्षात्‌ अस्त-मन्त्रका उच्चारण करके 





ह. मूलम बतायो हुई सिसे कोड़क बनाकर उनमे अको लिखनेपर प्रथम कोकम 'अ क थ ह अक्षर 
आते हैं। इन्हॉके नामपर इस चक्रको ' अकथह-चक्र' कहते हैं। इसका रेखाचित्र नौचे दिया जाता है- 
अ चक 





तह 

















२९४ 


सि नारदपुराण 





भय हुए यथाशक्तिनिर्भित कलशको वहाँ विधिपूर्वक | 
स्थापना करके सूर्यको कलाका यजन करे। 
विलोममातृकाके मूलका उच्चारण करते हुए शुद्ध 
जलसे कलशको भरे और उसके भौतर सोमको 
कलाओका विधिपूर्वक पूजन करे। धूछ्रा, आर्थ, 
'ऊष्मा, ज्वलिनी, ज्वालिनो, विस्फुलिङ्गिनी, सुर, 
सुरूपा, कपिला तथा हव्य-कव्यवाहा-ये अप्निकी 
दस कलाएँ कहो गयी हैं। अब सूर्यको बारह 
'कलाएँ बतायी जाती है-तपिनी, तापिनी, धुर, 
मोचि ज्वालिनी, सि, सुपम्णा, भोगदा, विश 
'बोधिनी, धारिणो तथा क्षमा। चन्द्रमाकी कलाओकि 
जाम इस प्रकार जानने चाहिये-अमृता, मानदा, पूष, 
तुट. पुष्टि, रति, धृति, शशिनो, चन्द्रिका, कान्ति, 
ज्योत, श्र, रति, अङ्गद, पूर्णा और पूर्णामृता--यै 
सोलह चन्द्रमाकी कलाएँ कही गयी हैं। 
कलशको दो वस्तोंसे लपेट करके उसके 
भीतर सर्वषधि डाले! फिर नौ रत्न छोड़कर 
पपच डाले। कटहल, आम, बड़, पौपल और 
वकुल--इन पाँच वक्षे पोको यहाँ पपालव 
माना गया है। मोतो, माणिक्य, वैदूर्य, गोमेद, 
का, विह (मगा), पदयग, मरकत तथा नौलमणि-- 
इन नौ रोको क्रमश: कलशमें छोड़कर उससे इष्ट 
देवताका आवाहन करे और मनत्रवेतता आचार्य 
विधिपूर्वक देवपूजाका कार्य सम्फा करके वस्वाभूप्णेसे 
विभूषित शिष्पको वेदीपर बिठावे और प्रेक्षणोके 
जलसे उसका अभिषेक करें। फिर उसके शरीरें 
विधिपूर्वक भूतशुद्धि आदि करके नयसोके दाय 
शुद्धि करे और मस्तकमें पछ मनो न्यास 
करके एक सौ आठ मूलमत्द्वार अभिमन्त्रित जलसे 
प्रिय शिष्यका अभिषेक करे! उस समय मन-ही-मन 
मूलमन्त्रका जप करते रहना चाहिये। अवशिष्ट 
जलसे आचमन कारके शिष्य दूसरा वख धारण 
करे और गुर्को विधिपूर्वक प्रणाम करके पवित्र 

















हो उनके सामने बैठे। तदनन्तर गुह शिष्यके मस्तकपर 
हाथ देकर जिस मन्रको दीक्षा देनी हो, उसका 
विधिपूर्वक एक सौ आठ बार जप करे। "समः अस्तु 
(शिष्य मेरे समान हों) इस भावसे शिष्यको 
अक्षर-दान करे। तब शिष्य गुरुको पूजा करे। 
इसके वाद गुरु शिष्यके मस्तकपर चन्दनयुक्त हाथ 
रखकर एकाग्रचित हो, उसके कानमें आठ बार 
मनर कहे । इस प्रकार मनत्रका उपदेश पाकर शिष्य 
भी गुस्के चरणोमि गिर जाय। उस समय गुरु इस 
प्रकार कहे, “बेटा! उठो। तुम बन्धनमुक्त हो गये। 
विधिपूर्वक सदाचारी बनो । तुम्हे सदा कीर्ति, श, 
कान्ति, पुत्र, आयु, बल और आरोग्य राप हो।' 
तब शिष्य उठकर गन्ध आदिके द्वारा गुरुको पूजा 
करे और उनके लिये दक्षिणा दे। इस प्रकार 
जुरुमनत्र पाकर शिष्य उसी समसे गुरुसेवामै लग 
जाय। बोचमें अपने इष्टदेबका पूजन करे और 
डे पमज देकर अपरि, निति और वागीशका 
क्रमशः पूजन करे। जब मध्यमे भगवान्‌ विष्णुका 
पूजन करे तो उनके चारों ओर क्रमशः गणेश, 
सूर्य, देवो तथा शिवको पूजा करे और जब 
मध्यमै भगवान्‌ शङ्करकी पूजा करे तो उनके 
पादि दिशाओंमें क्रमशः सूर्य, गणेश, देवी तथा 
विष्णुका पूजन करे। जब मध्यमे देवीकी पूजा 
करे तो उनके चारों ओर शिव, गणेश, सूर्य और 
विष्णुको पूजा करे । जब मध्यें गणेशकी पूजा करे 
तो उनके चारों ओर क्रमशः शिव, देवी, सूर्य और 
विष्णुको पूजा को और जब मध्यभागमें सूर्यकी 
पूजा करे तो पूवांदि दिशाओंमें क्रमश: गणेश, 
विष्णु, देवो और शिवको पूजा करें। इस प्रकार 
प्रतिदिन आदारपू्वक पञचदेवांका पूजन कला चाहिये। 

विदन्‌ पुरुषको चाहिये कि ब्रहते उठकर 
लघुशंका आदि आवश्यक कार्य कर ले और यदि 
लघुशंका आदि न लगी हो तो शव्यापर बैठे-बैठे 





पराल पाट 
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हो अपने गुल्देवको नमस्कार करे--तदलत्तर 
चादुकामन्त्रका दस बार जप और समर्पण करके 
गुरुदेवको पुनः प्रणाम और उनका स्तवन करे। 
फिर मूलाधारसे ब्रहारश्रतक मूलविद्याका चिन्तन 
करे) मूलाधारसे निप्रभागमें गोलाकार वायुमण्डल 
है, उसमें वायुका बीज “या' कार स्थित है। उस 
चौजसे वायु प्रवाहित हो रहो है। उससे ऊपर 
आग्रिका त्रिकोणमण्डल है। उसमें जो अग्रिका बज 
*र' कार है, उससे आग प्रकट हो रही है। उक्त वायु 
तथा आप्र्के साथ मूलाधारमें स्थित शररवालो 
कुलकुग्डलिनीका ध्यान को, जो सोधे हुए सर्फके 
समान आकारवाली है। बह स्वयं भूलिङ्गको 
आवेष्टित करके सो रही है । देखनेमे वह कमलको 
जालके समान जान पड़ती है। वह अत्यन्त पतली 
है और उसके अङ्गोसे करोड़ों विशयुतोकी-सौ प्रभा 
'छिटक रही है। इस प्रकार कुलकुण्डलिनौका ध्यान 
करके भावनात्मक कूर्च (कूँचो)-के द्वारा उसे 
जगाकर उठाये और सुण नाइके मार्गे क्रमशः 
छः चका भेदन करनेवाली उस कुण्डलिनीको 
गुरुको बतायी हुई विधिके अनुसार विद्वान पुरुष 
ग्रहाल्ध्रतक ले जाय और वहाँके अमृतम निम्र 
करके आका चिन्तन को! मानो आत्मा उसके 
भुसे व्याप्त है। वह निर्मल, चिन्मय तथा देह आदिले 
पे है। फिर उस कुण्डलिनीको अपने स्थानपर प्हुँचाकर 
हदको इका चिन्तन करे और मानसिक उपचा 
उनका पूजन कख पि मते प्रथमा के 
अैलोक्यचैतन्यमयादिदेव 
शनाथ विष्यो भवदाज़बैब। 
प्रातः समुत्थाय तब प्रियार्थ 
संसारवात्रामनुवर्तयिष्ये ॥ 
“आदिदेव! लक्ष्मीकान्त! विष्णो! त्रिलोकीका 





लय आपा स्वरूप है। आपको आजा हो 
आतःकाल उठकर आपका प्रिव कार्य करनेके लिये 
जै संसारयात्राका अनुसरण करुँगा।' 

जन्‌! यदि इटदेव कोई दूसरा देवता हो तो 
पलक मनें विष्णो” आदिके स्थानम उदा 
(उसके जाचक शब्द या नामका प्रयोग कर लेना 
"चाहिये । तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण सिद्धिके लिये अजपा जप 
निवेदन करे। दिन-रातमें जीव 'इब्बोस हजार छः 
सा" बार सदा अजपा नामक गावज्ौका जप करता 
है। इस अजपा मन्त्रे ऋषि हंस हैं, अव्यक्त गायत्री 
(छद कहा गया है। परमहंस देवता हैं। आदि (हं) 
बीज और अन्त (सः) शक्ति है, तत्पश्वात्‌ षडङ्गन्यास 
करे। सूर्य, सोम, निरञ्जन, निराभास, धर्म और 
जातये छः अङ्ग है। क्रमशः इसके पूरवे 
"हंस: और अन्तये 'आत्मने' पद जोड़कर श्रेष्ठ 
साधक इनका छः अङ्गे न्यास करे'। हकार 
स्के समान तेजस्वी होकर शरीरले बाहर निकलता 
है और सकार वैसे हो तेजस्वी रूपे प्रवेश करता 
है। इस प्रकार हकार और सकारका ध्यान कहा गया 
है, इस तरह ध्यान करके बुद्धिमान पुरुष यहि और 
अकंमष्डलमें विधागपूर्वक जप अर्पण करे। 

सूलाधारचक्रमें चार दलका कमल है, जो 
जन्धुकपुष्पके समान लाल है। उसके चारो दलॉमें 
करमशः 'ब श ष स'-ये अक्षर अङ्कित हैं। उसमे 
अपनी शाकिके साथ गणेशजी विराजमान हैं। ये 
आपने चारों हाथो क्रमश: पाश, अङ्कुर, सुधापात्र 
तथा मोदक लेकर उल्लसित हैं। ऐसे वाक्पति 
गणेशजीको छः सौ जप अर्पण करे। स्वाधिष्ठान- 
'चक्रमें छ: दलॉका कमल है। बह चक्र मूके 
समान रका है। उसके छः दलॉमे क्रमशः 'ब भ 
म य र ल' ये अक्षर अहित हैं। उसमें कमलजन्मा 





१. हंस: सूयोत्पने हदयाय नन: । हंस सोमात्मने शिरले स्वाहा! हसो जालमे 





शिकावे वषट्‌। हंसो 


निराभासात्मने कवचाय हम्‌ । इंसो धातय नका यौषट्‌। हंसो डालने अस्वाय फट्‌। 


डर 


सलिल चारदपुराण 





ब्रह्माजी हसाल होकर विराजमान हैं। उनके 
चामाङ्ग-भागरमे उनको ब्राहोशक्ति सुशोभित हे । वे 
विद्याके अधिपति हैं। सुवा और अक्षमाला उनके 
हाथोंको शोभा बढ़ातों हैं। ऐले ब्रह्माजोको छः 
हजार जप निवेदन करे। मणिपूर चक्रमें दशदल 
कमल विद्यमान है। उसके प्रत्येक दलपर क्रमशः 
"ड ढण तत थ द ध न प फ' ये अक्षर अङ्कित हैं। 
उसको प्रभा विद्य्धिलसित मेघके समान है। उसमें 
शङ्ख, चक्र, गदा और पद धारण कलेबाले भगवान्‌ 
बिष्णु लक्ष्मोसहित विराजमान हैं। उन्हें छ: हजार 
जप अर्पण करे। अनाहत चक्रमे ट्वादशदल कमल 
बिद्यमान है। इसके प्रत्येक दलपर क्रमशः “क ख 
गष ङ चछ ज झ ज ट ठ' ये अक्षर अडत 
है। उसका वर्ण शुक्ल है। उसमे शूल, अभय, वर और 
अमृतकलश धारण कललेबाले कृषभारूङ भगवान्‌ 
र विराज रहे हैं। उनके वामाङ्ग-भागरमे उनकी 
शक्ति पार्वतीदेवौ विद्यमान हैं। वे विज्ञाके अधिपति 
हु) विद्वान्‌ पुरुष उन सदेवको छः हजार जप निवेदन 
करे। विशुद्ध चक्र घोडशदल कमलसे युक्त है। 
उसके प्रत्येक दलपर क्रमशः स्वस्वर्ण (अ आ इ 
ईं उ ऊ ऋ त्र ल्‌ लू ए ऐ ओ औ अं अः) अङ्कित 


है। वह चक्र शुक्ल वर्णका है। उसमें महाज्योतिसे 
प्रकाशित होनेवाले इन्द्रयाधिपति ईश्वर विराजमान हैं, 
जो प्राणशक्तिसे युक्त है। उन्हें एक सहल जप अर्पण 
आजाचक्र्मे दो दलोंबाला कमल है, उसके 
लोँचें क्रमशः 'ह' और 'क्ष' अङ्क हैं; उसमें 
यर्ते युक्त जगद्गुरु सदाशिव विराजमान हैं; 
उल एक सहसत जप अर्पण करे। सहल्वार-चक्रं सहल 
दलो युक्त महाकमल विद्यमान है, उसमें नाद- 
िनदुसहित समस्त मातृकावर्ण विराजमान हैं। उसमें 
स्थित वर और अभययुक्त हाथोंवाले परम आदिगुस्को 
एक सहस्र जप निवेदन करे। फिर चुछूमें जल लेकर 
इस प्रकार कहे--' स्वभावतः होते रहनेवाले इक्कोस 
हजर छ: सौ अजपा जपका पूरवक्तरूपसे विभागपूर्वक 
संकल्प केके कारण मोक्षदाता भगवान्‌ विष्णु मुझपर 
सक हों।' इस अजपा गायत्रीके संकल्पमात्रसे मनुष्य 
बङे बे पापस मुक्त हो जाता है। “मै ब्रह्म हो हुँ 
संसै जीव नहीं हूँ। नित्यमुक्त हुँ शोक मेरा स्पर्श 
नहं कर सकता। मैं सच्चिदानन्द-स्वरूप हूँ।' इस 
प्रकार अपने-आपके विषयमे चिन्तन करे। तदनन्तर 
हिक कृत्य और देवार्चन करे। उसका विधान और 
सदाचारका लक्षण मै बताऊैँगा। (पूर्व ६५ अध्याय) 





rere 
शौचाचार, स्नान, संध्या-तर्पण, पूजागृहमें देवताओंका पूजन, केशव-कीर्त्यादि 
मातृकान्यास, श्रीकण्ठमातृका, गणेशमातृका, कलामातृका आदि 
न्यासोंका वर्णन 


सनत्कुमारजी कहते हैं--तदतत्तर दायो या 
दाहिनी जिस ओरकी साँस चलती हो, उसो 
ओरका बायाँ अथवा दाहिना पैर पृथ्वौपर उतारे 
और इस प्रकार प्रार्थना करे 
समुद्रमेखले देखि पर्वतस्तनमण्डले | 
'विष्णुपत्रि नमस्तुभ्य पादस्पर्श क्षपस्व मे॥ ६६।१-२ 

“पृथ्बी देवि! समुद्र तुम्हारी मेखला (कटिबन्ध) 
और पर्वत स्तनमण्डल हैं। विष्णुपत्नि! तुम्हे 





जमस्कार है, मैने जो तुम्हें चरणोंसे स्पर्श किया 
है, मेरे इस अपराधको क्षमा करो।' 
इस प्रकार भूदेवीसे क्षमा-प्रार्था करके 
विधिपूर्वक विचरण करे । तदनतर गाँवसे त्य 
कोणें जाकर इस मन्त्रका उच्चारण करे 
गच्छ ऋषयो देवा: पिशाचा ये च गुहाका:। 
पितृभूतगणा: सर्वे करिष्ये मलमोचनम्‌॥ ३-४ 
“यहाँ जो ऋषि, देवता, पिशाच, गुहाक, 
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चितर तथा भूतगण हों, वे चले जायें, मे यहाँ 
मल-त्याग कहूँगा।' 
ऐसा कहकर तीन बार ताली बजाबे और 
सरको वस्त्रसे आच्छादित करके मल-त्याण करे। 
रात हो तो दक्षिणकी ओर मुँह करके बैठे और 
दिनमें उत्तरकी ओर मुँह करके मलत्याग करे। 
तत्पक्षात्‌ भिट्टी और जलसे शुद्धि करे। लिङ्गम 
एक बार, गुदामें तीन बार, बायें हाथमें दस बार, 
फिर दोनों हाथोंमें सात बार तथा परमे तीन बार 
मिट्टी लगाबे। इस प्रकार शौच-सम्पादन करके 
बाएह बार जलसे कुर करे। उसके बाद दाँतुनके 
लिये निग्राङ्कित मनसे वनस्पतिकी प्रार्थना करे- 
आयुर्बलं यशो वर्चः प्रजा; पशुवसूनि च। 
रिय प्रज्ञा च पथा च त्य जो देहि यनसपते॥ ८ 
“बनस्पते! तुम हमें आयु, बल, यश, तेज, 
संतान, पशु, धन, लक्ष्मी, प्रज्ञा (ज्ञानशक्ति) तथा 
मेधा (धारणशक्ति) दो।' 
इस प्रकार प्रार्थना करके मन्त्रका साधक 
बारह अंगुलकी दाँतुन लेकर एकाप्रचित्त हो उससे 
दाँत और मुखकी शुद्धि करे। तत्पक्षात्‌ नदो 
आदियें नहानेके लिये जाय, उस समय देवताके 
गुणोका कीर्तन करता रहे। जलाशयमें जाकर 
उसको नमस्कार करके खानोपयोगों वस्तु-वस्त्र 
आदिको तटपर रखकर मूल! (इष्ट) मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित मिट्टी लेकर उसे कटिसे पैरतकके 
अङ्गम लगावे और फिर जलाशयके जलसे उसे 
थो डाले । तदनन्तर पाँच बार जलसे पैरंको थोकर 
जलके भोतर प्रवेश करे और नाभितकके जलवे 
पहुँचकर खडा हो जाय। उसके बाद जलाशयकी 
मिट्टी लेकर बये हाथकी कलाई, हथेलो और 
उसके अग्रभागमे लगावे और अंगुलीसे जलाशयकी 





लिटो लेकर मन्रज्ञ विद्वान्‌ अस्त्र (फद)-के 
उच्चारणट्वारा उसे अपने ऊपर घुमाकर छोड़ दे। 
फिर हचेलीको मिट्टोको छः ङ्गे उनके मना 
लगावे! तदनन्तर डुबकी लगाकर भलीभौति उन 
अङ्गको धो डाले। यह जल-स्रान बताया गया 
है। इसके बाद सम्पूर्ण जगत्‌को अपने इष्टदेवका 
स्वरूप मानकर आन्तरिक खान करे। अनन्त 
सूर्वके समान तेजस्वी तथा अपने आभूषण और 
आदुधोसे सम्पत्र मत्मूर्ति भगवान्‌का चिन्तन 
करके यह भावना करे कि उनके चरणोदकसे 
प्रकट हुई दिव्य धारा ब्म मेरै शरीरें प्रवेश 
कर रहो है। फिर उस धारासे शरीरके भौतरका 
सारा मल भावनाद्वारा हौ धो डाले। ऐसा करनेसे 
मस्का साधक तत्काल रजोगुणसे रहित हो 
स्वच्छ स्फटिकके समान शुद्ध हो जाता है। 
ततया मन्त्रसाधक शास्त्रोक्तविधिसे खान करके 
एकाप्रचित्त हो मन्त्रख्ान करे। उसका विधान 
बताया जाता है। पहले देश-कालका नाम लेकर 
संकल्प को, फिर प्राणायाम और षडङ्ग-न्यास 
कके दोनो हाथोंसे मुष्टि मुद्रा बनाकर सूर्वमण्डलसे 
आते हुए तोथोंका आवाहन करे- 
खढह्माण्डोदरतीान करै; स्यृष्टानि ते रखे। 
तेत सत्येन थे देव देहि तीर्थ दिवाकर॥ 
जङ्ग च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। 
नदि सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्‌ संनिधि कुरु ॥ 
ला पूर्व ६६। २५-२०) 
“सदेव! ब्रह्माप्डके भौतर जितने तीर्थ हँ, उन 
सबका आपकी किरणें स्पर्श करती है। दिवाकर! 
इस सत्यके अनुसार मेरे लिये यहाँ सब तीर्थ प्रदान 
कोजिये। गडे, यमुने, गोदावरि, सरस्वति, नर्मदे, 
सिन्धु, कावेरि! आप इस जलमें निवास करें।' 
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इस प्रकार जलमें सब तोर्थोका आवाहन 
करके उन्हें सुधाबीज (वं)-से युक्त करे। फिर 
गोमुद्वासे उनका अमृतीकरण करके उन्हें कवचसे 
अवगुण्ठित करे। फिर अस्वमुद्ाद्वारा संरक्षण 
करके चक्रमुद्राका प्रदर्शन करे। तत्पश्चात्‌ उस 
जलमें विद्वान्‌ पुरुष आग्रि, सूर्य और चन्द्रमाके 
मण्डलॉका चिन्तन करे। फिर सूर्यमन्त्र और 
अमृतबौजके द्वारा उस जलको अभिमन्त्रित करे। 
तदनन्तर मूल-मन्त्रले ग्यारह बार अभिमन्त्रित 
करके उसके मध्यभागमें पूजा-यन्त्रकी भावना 
करे और हदयसे देवताका आवाहन करके खान 
कराकर मानसिक उपचारसे उनको पूजा करे। 
इश्देव सिंहासनपर विराजमान हैं, इस भावनासे 
उन्हे नमस्कार करके विद्वान्‌ पुरुष उस जलको 
प्रणाम करे- 

आधार; सर्वभूतानां विष्णोरतुलतेजसः । 

तपश्च ततो जाता आपस्ता प्रणपाम्यहम्‌॥ 
(1 +) 

“जल सम्पूर्ण भूतोका और अतुल तेजस्वी 
भगवान्‌ विष्णुका आधार है। अत: वह विष्णुस्वरूप 
है; इसलिये मैं उसे प्रणाम करता हू!" 

इस प्रकार नमस्कार करके साधक अपने 
शरीरके सात छिद्रॉंको बंद करके जलमें डुबको 
लगावे और उसमें मूलमन्त्रका इश्देवके स्वरूपमें 
ध्यान को। तीन बार डुबकी लगाबे और ऊपर 
आवे। ततक्षात्‌ दोनों हाथोंकों घडेकी मुम 
रखकर उसके द्वारा सिरको साँचे। 

फिर शशालग्रामशिलाका जल ( भगवच्चरणामूत) 
पान करे। कभी इसके विरुद्ध आचरण न करे। 
यह शास्त्रका नियत विधान है। तदनन्तर मन्त्रका 
साधक अपने इश््देवका सूर्यमण्डलमें विसर्जन 
करके तटपर आवे और यतरपूर्वक वस्त्र धोकर दो 
शुद्ध वस्त्र (धोती और अँगोछा) धारण करके 





बिहान्‌ पुरुष संध्या आदि करे। रोगादिके कारण 
'्वानादियें असमर्थ हो, वह वहाँ जलसे स्नान न 
करके अघमर्षण करे अथवा अशक्त मनुष्य भस्म 
या धूलसे खान करे। तदनन्तर शुभ आसनपर 
बैठकर संध्यादि कर्म करे। 'ॐ केशवाय नमः 
“ॐ नारायणाय जमः' ` ३७ माधवाय नम: 
इन मन्त्रोसे तीन बार जलका आचमन करके 
ॐ गोविन्दाय नमः ' ॐ विष्णवे नम: '--इन 
मन्तरोका उच्चारण करके दोनों हाय थो ले। फिर 
ॐ मधुसूदनाय नमः ' ३ त्रिविक्रमाय नमः' से 
दोनों ओझ्ोंका मार्जन कोर । तत्पश्वात्‌ ' ॐ वामनाय 
जमः' 'ॐ श्रीधराय नमः' से मुख और दोनों 
हाथोंका स्पर्श को । ' अं» हृषीकेशाय नमः ' ॐ 
पद्यनाधाय नमः' से दोनों चरणोंका स्पर्श करे। 
“ॐ दामोदराय नपः' से मूर्धा (मस्तक) का, 
“३ संकर्षणाय नम: ' से मुखका, ' ॐ वासुदेवाय 
जप: ३२ प्रसुम्माय नम;' से क्रमशः दायौं-यायौं 
जासिकाका स्पर्श करे। ३» अनिरुद्धाय नमः 
“ॐ पुरुषोत्तमाय नमः' से पूर्ववत्‌ दोनों नेत्रा 
तथा ' ॐ अधोक्षजाय नमः, 'ॐ नृसिंहाय नमः 
से दतो तोका स्पर्श को । “3 अच्युताय नमः'से 
जाभिका, 'ॐ जनाद॑नाय नमः” से वक्ष:स्थलका 
तथा *& हरये जमः, ३» विष्णवे नमः" से दोनों 
कंधोंका स्पर्श करे। यह वैष्णव आचमनकी 
विधि है। आदिमे प्रणव और अततम चतुर्थीका 
एकवचन तथा नम: पद जोड़कर पूर्वोक्त केशव 
आदि नमो मुख आदिका स्पर्श करना चाहिये। 
मुख और नासिकाका स्पर्श तर्जनी अंगुलिसे 
करे। नत्र तथा कानोंका स्पर्श अनामिकाद्वारा करे 
तथा नाभिदेशका स्पर्श कनिष्ठा अंगुलिसे करे। 
अङ्नुष्ठका स्पर्श सभी अङ्गम करना चाहिये। 
*स्वाहा* पद अन्मे जोड़कर चतुध्यंन्त आत्मतत्त्व, 
विद्यातत्व और शिवतत्त्वका उच्चारण करके जो 
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(आचमन किया जाता है, उसे शैव आचमन कहा 
गया है। आदिमं क्रमश: दीर्घत्रय, अनुस्वार और 
ह अर्थात्‌-हां हीं हूं जोड़कर स्वाहान्त आत्मतत्व 
विद्यातत्व और शिवतत्त्व शब्दोंके उच्चारणपूर्वक 
किये हुए आचमनको तो शैव! कहते हैं और 
आदिमे क्रमशः 'ऐँ, हॉ, श्रो' इस बोजके साथ 
स्वाहान्त उक्त नामोंका उच्चारण करके किये हुए 
आचमनको शाक्त* आचमन कहा गया है। 
ब्रह्मन्‌! वाग्बीज (ऐं), लज्ञाबीज (ही) और 
बीज (श्री)-का प्रारम्भमें प्रयोग करनेसे वह 
आचमन अभीष्ट अर्थको देनेवाला होता है। 
तदनतर ललारमे सुन्दर गदाकी सो आकृतिवाला 
तिलक लगाबे। हदयमें नन्दक नामक खब्डकौ 
और दोनों बाँहोंपर क्रमशः शङ्ख और चक्रको 
आकृति बनाबे। उत्तम युद्धिवाला वैष्णव पुरुष 
क्रमशः मस्तक, कर्णमूल, पार्श्वभाग, पीठ, नाभि 
तथा ककुदमें भी शाङ्ग नामक धनुष तथा बाणका 
न्यास करे। इस प्रकार वैष्णव पुरुष तीर्थजनित 
मृत्तिका (गोपीचन्दन) आदिसे तिलक करे। अथवा 
शैषजन त्र्यम्बकमन्त्रसे अग्रिहोत्रका भस्म लेकर 
“अग्रिरिति भस्म” इत्यादि मन्त्रसे अभिमन्त्रित 
करके तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात, वामदेव और 
ईशान-इन नामोंद्रागा क्रमशः ललाट, कंधे, उदर, 
भुजा और हृदयमें पाँच जगह त्रिपुण्ड लगावे। 
शक्तिके उपासकको त्रिकोणकी आकृतिका अथवा 
स्त्रिया जैसे बेंदी लगाती हैं, उस तरहका तिलक 
करना चाहिये। बैदिकी संध्या करनेके बाद मन्त्रका 
साधक विधिवत्‌ आचमन करके तान्त्रिकी संध्या 
करे। पूर्ववत्‌ जलमें तीर्थोका आवाहन कर ले। 
तत्पक्षात्‌ कुशासे तीन बार पृथ्वीपर जल छिड़के। 





फिर उसो जलसे सात बार अपने मस्तकपर 
अभिषेक करे। फिर प्राणायाम और घडजन्यास 
करके बायें हाथमें जल लेकर उसे दाहिने हाथसे 
डक ले। और मत्तज् पुरुष आकाश, वायु, अग्नि, 
जल तथा पृथ्वीके बीजमनोा उसे अभिमन्ित 
करके तत्तव्पर्वक हाथसे चूते हुए जलविुओढाण 
मूलमत्रसे अपने मस्तकको सात बार सींचे, फिर 
शेष जलको मन्त्रका साधक बीजाक्षरेसे अधिमखित 
करके नासिकाके समीप ले आवे। उस तेजोमय 
जलको भावना्ार इडा नाडीसे भीतर खाँचकर 
उसके अन्तरके सारे मलॉको धो डाले, फिर 
कृष्णवर्णमे परिणत हुए उस जलको पिङ्गला 
जाड़ौसे बाहर निकाले और अपने आगे वञ्जमय 
प्रस्तरकौ कल्पना करके अस्त्रमन्त्र (फट्‌) का 
उच्चारण करते हुए उस जलको उसौपर दे मारे। 
वह सम्पूर्ण पापका नाश करनेवाला अपमर्पण 
कहा गया है। फिर मन्तरवेत्ता पुरुष हाथ-पैर 
धोकर पूर्ववत्‌ आचमन करके खडा हो ताँचेके 
पां पुष्प-चन्दन आदि डालकर मूलान्त मन्त्रका 
उच्चारण करते हुए सूर्वमण्डलमें विराजमान 
इष्टदेवको अर्ध्य दे। इस प्रकार तीन बार अर्ध्य 
देकर रविमण्डलमे स्थित आराध्यदेवका ध्यान 
करे । तत्पश्चात्‌ अपने-अपने कल्पमें बतायौ हुई 
गायत्रीका एक सौ आठ या अङ्टाईस बार जप 
करे। जपके अते हातु स इत्यादि 
मनसे वह जप समर्पित करे, तदनन्तर गायत्रीका 
ध्यान करे। 

फिर विधिज्ञ पुरुष देवताओं, ऋषियों तथा 
अपने पिरका तर्षण करके कल्पो पडधतिसे 
अपने इष्टदेवका धी तर्पण करे। तत्त्‌ 





३. हां आत्मतत्वाय स्वाहा। ही विद्यात्वाय स्वाहा हूं शिवतत्वाय स्वाहा। ये शैव आचमन-सततर हँ | 
र. ऐँ आत्मतत्वाय स्वाहा! हों विद्यातत्वाय स्वाहा! श्रौ शिवतत्वाव स्वाहा। ये शाक्त आचमत-मत््र हँ। 
३.ह यं रे चं ल॑-ये क्रमश: आकाश आदि तत्वोंके बोज हैं। 


२९० 


सिल अत्दपुराण 





गुरुपद्क्तिका तर्पण करके अङ्गो, आयुधो और 
आवरणोंसहित विनतानन्दन गरुड़का "साङ्ग सावरणं 
सायुधं वैनतेयं तर्पयामि' ऐसा कहकर तर्पण करे। 
इसके बाद नारद, पर्वत, जिष्णु, निशठ, उद्धव, 
दारक, विष्यक्सेन तथा शैलेयका वैष्णव पुरुष 
तर्पण करे। विप्र! इस प्रकार तर्पण करके 
विवस्वान्‌ सूर्यको अर्घ्य दे पूजाधरमै आकर हाथ- 
पैर धोकर आचमन करे । फिर अग्रिोतरमे स्थित 
गाईपत्य आदि अग्रियोकी तृत्तिके लिये हवन 
करके यत्रपूर्वक उनकी उपासना करके पूजाके 
स्थानधे आकर ह्वारपूजा प्रारम्भ करे। द्वारको 
ऊपरी शाखामें गणेशजीको, दक्षिण भागमें महालक्ष्मी- 
कौ, वाम भागमें सरस्वतीकी, दक्षिणमें पुनः 
विष्नराज गणेशकी, वाम भागे क्षेत्रपालकी, 
दक्षिणमें गङ्गाकी, बाम भागमें यमुनाकौ, दक्षिणमें 
धाताकी, वाम भागे विधाताकी, दक्षं शङ्खनिधि- 
की तथा वाम-भागमें पद्मनिधिकौ पूजा करे। 
तपश्‌ विदान्‌ पुरुष तततत्कलपोक्त, द्वारपालॉको 
पूजा करे। नन्द, सुनन्द, चण्ड, प्रचण्ड, प्रचल, 
बल, भट तथा सुभद्र ये वैष्णव दराल हैं। नन्दी, 
ङ्गी, रि, स्कन्द, गणेश, उमामहेश्वर, नन्दौवृषभ 
तथा महाकाल-ये शैव द्वारपाल हैं। 
माहेशी, कौमारी, बैष्णबी आदि जो आठ माठ्का 
शक्तियाँ हैं, थे स्वयं हो ट्वारपालिका हैं। इन सबके 
नामके आदि-अक्षरमें अनुस्वार लगाकर उसे 
नामके पहले बोलना चाहिये। नामके चतुर्थी 
विभक्त्यन्त रूपके बाद नम: लगाता चाहिये। 
यथा--न॑ नन्दाय नमः इत्यादि। इँ नामभन्जोसे 
इन सबकी पूजा करनी चाहिये। 
बैष्णव-मातृका-न्यास 

इसके बाद बुद्धिमान्‌ पुरुष पवित्र हो मन और 
इ्ियोके संयमपूर्वक आसनपर बैठकर आचमन 
करे और यतरपूर्वक स्वर्ग, अन्तरिक्ष तथा पृथ्वीके 








हिजोका निवारण करनेके अनन्त श्रेष्ठ वैष्णव 
पुरुष केशव -कीत्यादि मातृका -न्यास करे। कॉर्तिसहित 
केशव, कान्तिसहित नारायण, तुष्टिक साथ माधव, 
युष्टिके साथ गोविन्द, धृतिके साथ विष्णु, शान्तिके 
साथ मधुसूदन, क्रियाके साथ त्रिविक्रम, दयाके 
साथ वामन, मेधाके साथ श्रीधर, ह्षाके साथ 
इपीकेश, पद्नाथके साथ श्रद्धा, दामोदरके साथ 
लचा, लक्ष्मोसहित वासुदेव, सरस्वतीसहित संकर्षण, 
औतिके साथ प्रचत्र, रतिके साथ अनिरुद्ध, जयाके 
साथ चक्री, दुर्गाके साथ गदी, प्रभाके साथ 
ङग, सत्याके साथ खङ्गी, चण्डाके साथ 
शङ्खी, वाणीके साथ हली, विलासितीके साथ 
मुसलो, विजयाके साथ शूली, विरजाके साथ 
पाशी, विश्वाके साथ अङ्ुशी, विनदाके साथ 
मुकुन्द, सुनन्दाके साथ नन्दज, स्पृतिके साथ 
नदी, वृद्धिके साथ तर, समृद्धिके साथ नरकजित्‌, 
शुदिके साथ हरि, बुद्धिके साथ कृष्ण, भुक्तिके 
साथ सत्य, मुक्तके साथ सात्वत, क्षमासहित 
सौरि, रमासहित सूर, उमासहित जनार्दन (शिव), 
क्लेदिनौसहित भूधर, बिलन्नाके साथ विमि, 
वसुधाके साथ बैकुण्ठ, वसुदाके साथ पुरुषोत्तम, 


आहा, | परके साथ बली, परायणाके साथ बलानुज, 


सूक्माके साथ बाल, संध्याके साथ वृषहन्ता, 
प्रज्ञेक साथ वृष, प्रभाके साथ हंस, निशाके साथ 
बराह, धाराके साथ विमल तथा विद्युतूके साथ 
तृसिंहका न्यास करे। इस केशवादि मातृका- 
नासके नारायण ऋषि, अमृताद्या गायत्री छन्द 
और विष्णु देवता हैं। भगवान्‌ विष्णु चक्र आदि 
आधुधोंसे सुशोभित हैं, उन्होने हथोमे कलश 
और दर्पण ले रखा है, वे हरि श्रीलक्षमीजीके 
साथ शोभा पा रहे हैं, उनकी अङ्गकान्ति विद्युतके 
समान प्रकाशमान है और खे अनेक प्रकारके दिव्य 
आपूषणेंसे विभूषित हैं; ऐसे भगवान्‌ विष्णुका मैं 


पूर्वथागनठृतीय पाद 


डर 





भजन कराता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शक्ति (हो) 
खरो (ज) तथा काम (कलो) बोजसे सम्पुटित * 
आदि एक-एक अक्षरका ललाट आदियें न्यास करे। 
उसके साथ आदियें प्रणव लगाकर श्रीविष्णु और 
उनकी शक्तिके चर्त नाम बोलकर अनते "नमः" 
पद जोड़कर बोले 

एक अक्षर 'अ' का ललाटमें, फिर एक 
अक्षर 'आ का सुखम, दो अक्षर 'इ' और 'ई'- 
का क्रमशः दाहिने और बाँचे नेत्रमे और दो अक्षर 
'ड' 'ऊ' का क्रमशः दाहिने-बायें कानमे त्यास 
करे। दो अक्षर 'ऋ' 'ऋ' का दायीं-बायों 
नासिकामे, दो अक्षर 'ल्‌' 'लू का दायें-बायें 
कपोलमें, दो अक्षर 'ए' 'ऐ' का ऊपर-नोचेके 
ओह, दो अक्षर 'ओ' 'औ' का ङपर-नौचेकी 
दन्तपकतिमे, एक अक्षर अँ" का जिड़ामूलमें तथा 
एक अक्षर 'अः का ग्रम न्यास करें। दाहिनी 
हमें कवर्णका और बायी बाँहमें चर्का न्यास 
करे दवर्ग और तवर्गका दोनों तमे तथा 'प' और 
*फ' का दोनों कक्षम न्यास करे। पृष्ठवंशे "य" 

, नाभिमें ' भ” का और हयम 'म' का न्यास 
आदि सात अक्षका शरीरकी सात 
धातुओंमें, 'ह' का प्रणमे तथा 'ळ' का आत्पायें 
न्यास करे। 'क्ष' का क्रोधमें न्यास करता चाहिये। 
इस प्रकार क्रमसे मातृका वर्णोका न्यास करके 
भनुष्य भगवान्‌ विष्णुकी पूजामें समर्थ होता है। 

शैव-मातृका-न्यास 

[भगवान्‌ शिवके उपासकको केशव-कोत्यांदि 

मातृका-न्यासकी भाँति श्रीकण्ठेशादि मातृका- 














न्यास करना चाहिये।] पूर्णोदरीके साथ श्रीकण्टेशका, 
|विस्जाके साथ अनन्तेशका, शाल्मलीके साथ 
सुक्ष्मेशका, लोलाक्षीके साध त्रिमूर्वीशका, वर्तुलाक्षीके 
साथ महेशका और दीर्घघोणाके साथ अर्घीशका 
न्यास करेर। दोर्घमुखोके साथ भारभूतीशका, 
गोमुखौके साथ तिथीशका, दीर्घजिह्वाके साथ 
स्ाण्वोशका, कुण्डोदरीके साथ हरेशका, ऊरध्वकेशीके 
साथ झिण्टौशका, विकृतास्याके साथ भौतिकेशका, 
ज्वालामुखीके साथ सद्योजातेशका, उल्कामुखीके 
साथ अनुप्रहेशका, आस्थाके साथ अक्रूरका, 
विद्याके साथ महासेनका, महाकालीके साथ 
क्रोधौशका, सरस्वतोके साथ चण्डेशका, सिद्धगैरीके 
साथ पाके तरैलक्यविद्याके साथ शिवोततपेशका, 
'सख-शक्तिके साथ एकस्द्रेशका, कमठौके साथ 


साथ , 
जागरीके साथ सर्वेशका, खेचरीके साथ सोमेशका, 
मर्यादाके साथ लाङ्गलीशका, दारुकेशके साथ 
रूपिणोका तथा बौरिणीके साथ अर्धनारीशका 
न्यास करना चाहिये। काकोदरीके साथ उमाकान्त 
(उमेश)-का और पूतनाके साथ आपादीशका 
न्यास करे। भट्कालीकै साथ दण्डौशका, योगिनीके 
साथ अश्रीशका, शङ्खिनीके साथ मौनेशका तर्जनीके 
साथ मेपेशका, कालगात्रिके साथ लोहितेशका, कुब्जनीके 
साथ शिखोशक, कपर्दितौके साथ छलगण्डेशका, 
ज्जाके साथ ट्विरण्डेशका, जयाके साथ महाबलेशका, 
सुमुखेधदीके साथ बलौशक, वीके साथ भुजङ्गेशका, 
माध्वीके साथ पिनाकौशका, वारुणीके साथ 





१, उदाहरणके लिये एक याक्ययोजना दो जाके है--' हो क्रो अलो अं अली शो हो केशको न 
(लादे) ऐसा कहकर सलाटका स्पर्श क! इसो प्रकार '3+ हाँ औं कलो आं कली श्री ही नारायणकालिध्यो 
नमः (मुखे) ऐसा कहकर मुखका स्पर्श करे। ललाट, मुख आदि जिन-जिन अङ्गम पाठका वर्णोका न्यास करना 
है, उनका निर्देश मलमे किया जा रहा है। उन सबके लिये उपयुक्त रौतिसे वाक्ययोजना करनी चाहिये। त्रे 
द्विवचन-विभक्ति तथा शक्तियॉका अनते प्रयोग देखा जानेके कारण दवद्रसमास करके भी स्थी-लिङ्गका पूर्वनिपात 


नहीं किया गया। 


२. उदाहरणके लिये वाक्यप्रयोग इस प्रकार है-ह्‌ सी अं श्रोकष्टेशपूर्णोदरीध्या नमः (ललाटे)। हु सी आं 


अनन्तेशविरजाभ्या नमः (मुखवृते) इत्यादि! 


रर 


सि लारदपुराण 





खङ्गीशका, वायवीके साथ वकेशका, विदारणीके 
साथ श्चेतोरस्केशका, सहजाके साथ भृग्बोशका, 
लक्ष्मीके साथ लकुलीशका, व्यापिनीके साथ 
शिवेशका तथा महामायाके साथ संवर्तवेशका 
न्यास करे। यह श्रीकण्ठमाठ्का कही गयो है। 
जहाँ 'ईश' पद न कहा गया हो, वहाँ सर्वत्र 
उसकी योजना कर लेनी चाहिये। इस श्रोकप्ठपाठृका- 
न्यासके दक्षिणामूर्ति ऋषि और गायत्री छन्द कहा 
गया है। अर्धनारीश्वर देवता है और सम्पूर्ण 
मनोरथोंकी पराके लिये इसका विनियोग कहा 
गया है। इसके हल्‌ बाज और स्वर शिया हैं। 
भृगु (स)-में स्थित आकाश (ह)-क छ: दौषोंसे 
युक्त करके उसके द्वारा अङ्गन्यास करे । इसके 
बाद भगवान्‌ शङ्करका इस प्रकार ध्यान करे। 
उनका श्रोविप्रह यन्धूकमुष्प एवं सुबर्णके समान 
है। वे अपने हाथमे वर, अक्षमाला, अद्भु और 
पाश धारण करते हैं। उनके मस्तकपर अर्थचन्द्रका 
मुकुट सुशोभित है। उनके तीन नेत्र हैं तथा 
सम्पूर्ण देवता उनके चरणोकी वन्दना करते हैं। 
गाणपत्य-मातृका-न्यास 

इस प्रकार शिवशक्तिका ध्यान करके अन्तमं 
चतुर्थी विभक्ति और तम: पद जोड़कर तथा 
आदिमें गणेशनीका अपना बीज लगाकर 
मातृकास्थलमें एक-एक मातृका वर्णक साथ 
शक्तिसहित गणेशजीका त्यास करे। होके साथ 
बिध्रेश तथा श्रीके साथ विष्नराजका न्यास कर । 
ष्टके साथ विनायक, शान्तिके साथ शिवोतम, 
स्वस्तिसहित विश्रकृत्‌ सरस्वतीसहित विप्रहता, 
स्वाहासहित गणनाथ, सुमेथासहित एकदन्त, 





'कान्तिसहित द्विदन्त, कामिनोसहित गजमुख, 
'मोहिनीसहित निरञ्जन, नटौसहित कप्दी, पार्वतीसहित 
दोधि, ज्चालिनौसहित शङ्कुकर्ण, नन्दासहित 
वृषध्वज, सुरेशीसहित गणनायक, कामरूपिणीके 
साथ गजेन्द्र, उपाके साथ शूर्पकर्ण, तेजोवतीके 
साथ विरोचन, सतीके साथ लम्बोदर, विप्लेशीके 
साथ महानन्द, सुरूपिणीसहित चतुपूर्ति कामदासहित 
सदाशिव, मदजिङ्कासहित आमोद, भूतिसहित दुर्मुख, 
भौतिकोके साथ सुमुख, सिताके साथ प्रमोद, 
रमाके साथ एकपाद, महिषीके साथ द्विज, 
जम्भिनोके साथ शूर, विकणकि साथ वीर, 
'इकुटोसहित षण्मुख, लजाके साथ बरद, दीर्घघोणाके 
साथ वाम्देवेश, धनुर्धरीके साथ वक्रतुण्ड, याभिनीके 
साथ द्विरण्ड, रात्रिसहित सेनानी, ग्रामणीसहित 
कामान्ध, शाशिप्रभाके साथ मत, लोलनेत्राके साथ 
विमत, चकलाके साथ मत्तवाह, दौपतिक साथ 
जरी, सुभगाके साथ मुण्डौ, दु्भगाके साथ खड़ी, 
'शिवाके साथ यरय, भगाके साथ वृषकेतन, भगिनीके 
साथ भक्त-प्रिय, भोगिनीके साथ गणेश, सुभगाके 
साथ मेघनाद, कालराज़िसहित व्यापी तथा कालिकाके 
साथ गणेशका अपने अङ्गे न्यास करना चाहिये। 
इस प्रकार वित्रेश-माठृकाका वर्णन किया गया है। 
गणेशमाूकाके गण ऋषि कहे गये हैं। निचूद गायत्री 
छन्द है तथा शक्तिसहित गणेश्वर देवता हँ। छः दीर्घ 
स्वे युक्त गणेशवीज (गं गी गूं है गौ ग:) के द्वारा 
अङ्गन्यास करके उनका इस प्रकार ध्यान करे- 
गणेशजो अपने चारों भुजाओमै क्रमशः पाश, 
अङ्कूर, अभय और वर धारण किये हुए हैं, उनकी 
त्री सिड हाथमे कमल ले उनसे सटकर बैठी 








ह, हू सं दयाय नम: । ह्‌ सी शिरसे स्वाहा। ह सू शिखा यपट्‌। हू सै कवचाय हुम्‌। ह्‌ सी नेत्रजयाय यौषद्‌। 


हमः अस्त्राय फट्‌! 


२. ग अं विष्नेशहीभ्या चप: (लले), गं आं वित्रवजश्रोध्या नमः (मुखकृते) इत्यादि रूपसे वाक्ययोजना कर 





लेनी चाहिये। 


पूर्वभाग-तृतीय पाद 
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हैं, उनका शरीर रक्तवर्णका है तथा उनके तीन नेत्र 
हैं, ऐसे गणपतिका मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार 
ध्यान करके स्वकीय बौजको पूर्वाक्षरके रूपमे 
रखकर उक्त मातृका-न्यास करना चाहिये। 
कला-मातृका-न्यास 

(अब कला-मातृका-न्यास बताया जाता है--) 
निवृत्ति, प्रतिष्ठ, विद्या, शान्ति, इन्धिका, दीपिका, 
रोचिका, मोचिका, परा, सूकषमा, असूक्मा, अमृता, 
ज्ञानामृता, आप्यायिनी, व्यापन, व्योमरूपा, अनत, 
सृष्टि, समृद्धिका, स्मृति, मेथा क्रति, लको, धृति, 
स्थिर, स्थिति, सिद्धि, जए, पालन, कषा, ईर, 
रति, कामिका, वरदा, हादिनो, प्रीति, दोषा, तकण, 
रँड, निद्रा, तता, धुधा, क्रोधिनी, क्रियाकारी, मृत्यु, 
पीता, श्वेता, अरुणा, असिता और अन्ता-इस 
प्रकार कलामातृका कही गयी है। भक्त पुरुष उन- 
उन माठ्काओँका न्यास करे। इस कलामाहूकाके 
प्रजापति ऋषि कहे गये हैं। इसका छन्द गायत्री 
और देवता शारदा है । हस्व और दघ स्वके बीचमें 
प्रणब रखकर उसौके द्वारा पडड्रन्यास करे (यथा--अं 
ॐ आं हृदयाय नमः' इं ॐ ई शिरसे स्वाहा, उँ 





ॐ कै शिखायै वषट्‌, एँ ॐ ऐ कवचाय हुम्‌, ओं 
ॐ औं नेतरत्रयाय वौषद्‌, अं ॐ अः अस्वाय 
'फट्‌) । विद्वान पुरुष मोतियोंके आभूषणोंसे विभूषित 
पञ्चमुखो शारदादेबोका भजन (ध्यान) करे । उनके 
तीन नेत्र हैं तथा वे अपने हाथोंमें पण, चक्र, गुण 
(त्रिशूल अथवा पाश) तथा एण (मृगचर्म) 
धारण करती है । इस प्रकार ध्यान करके ३झषपूर्वक 
चुत कलायुक्त मातृकाका न्यास करे (यथा--३७ 
अं निवृत्य नमः ललाटे, ॐ आं प्रतिष्ठाये नमः 
मुखवृत्ते इत्यादि )। तदनन्तर मूलमन्त्रके छहों 
अङ्गका न्यास करना चाहिये। 'हदय' आदि 
तुर्य पदमे अङ्गन्यास-सम्बन्धी जातियोंका 
संयोग करके न्यास को । "नमः, 'स्वाहा', 'वपद्‌', 
“इम, 'वौषद्‌' और 'फद' ये छः जातियाँ कही गयी 
हैं (अर्थात्‌ हदयाय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखायै 
बद, कवचाय हुम्‌, नेत्र्याय यौषद्‌, अस्वाय 
'फद्‌- इस प्रकार संयोजना को) । तत्पक्षात्‌ आयुध 
और आभूषणोसहित इष्देवका ध्यान करके उनकी 
मूतं छः अङ्गका न्यास कले पशात पूजन प्रारम्भ 
करे। (पूर्वण ६६ अध्याय) 


देवपूजनकी विधि 


सनत्कुमारजी कहते हैं--अब मैं साधकोका 
अभीष्ट मनोरथ सिद्ध करनेवाली देवपूजाका वर्णन 
करता हूँ। अपने वाम भागमें त्रिकोण अथवा 
चतुष्कोणकी रचना करके उसकी पूजा करे और 
अस्त्र-मनद्वारा उसपर जल छिड़के। तत्‌ 
हदयसे आधारशक्तिकी भावना करके उसमें 
अप्रिमण्डलका पूजन करे । फिर अस्त्रबीजसे पात्र 
धोकर आधारस्थानमें चमस रखकर उसमें 
सूर्यमण्डलकी भावना करे । विलोम मातृका मूलका 
उच्चारण करते हुए उस पात्रको जलसे भरे। फिर 





उसमें चन्द्रमण्डलकी पूजा करके पूर्ववत्‌ उसमें 
तीथांका आवाहन करे। तदनन्तर धेनुमुद्रासे 
अपृतीकरण करके कवचसे उसको आच्छादित 
करे। फिर अस्त्रसे उसका संक्षालन करके उसके 
कपर आठ बार प्रणवका जप करे । यह मनुष्योके 
लिये सर्वसिद्धिदायक सामान्य अर्घ्य बताया गया 
है। श्रेष्ठ साधक उस जलपेंसे किश्ित्‌ निकालकर 
उसको अपने आपपर तथा सम्पूर्ण पूजन- सामग्रयोपर 
पृथकपृथक्‌ छिड़के। अपने वाम भागमें आगेकी 
ओर एक त्रिकोण मण्डल अङ्कित करे। उस 


छि 


संकिल चारदपुराण 





श्रिकोणको पद्कोणसे आवृत करके उस सबको 
गोल रेखासे घेर दे, फिर सबको चतुष्कोण 
रेखासे आवृत करके अर्घ्य जलसे अभिषेक 
करे। तत्पश्चात्‌ श्रेष्ठ साधक शड्खमुदरासे स्तम्भन 
करे। आग्नेय आदि चार कोणोंमें हदय, सिर, 
शिखा और कवच (भुजमूल) इन चार अङ्गको 
पूजा करके मध्यभागमें नेत्रकी तथा दिशाऑमें 
अस्त्रकी (पुष्पाक्षत आदिसे) पूजा करे। फिर 
त्रिकोण मण्डलके मध्यमे स्थित आधारशक्तिका 
मूलखण्डत्रयसे पूजन करे। इस प्रकार विधिवत्‌ 
पूजन करके अस्त्र (फद)-के उच्चारणपूर्वक 
क्षालित की हुई त्रिपादिका (तिरपाई) स्थापित 
करके निम्ताङ्कित मन्त्रसे उसको पूजा करे! "म॑ 
बहिमण्डलाय दशकलात्मने ~ देवता्यपाजरासनाव 
नमः' आधारपूजनके लिये यह चौबोस अक्षरोंका 
मत्र है। तत्पक्षात्‌ शङ्खको तत्सम्बन्धी मन्ता 
धोकर उसे स्थापित करनेके अनन्तर उसको पूजा 
करे। शङ्खके स्थापनका मन्त्र इस प्रकार है, 
पहले तार (ॐ) है, फिर काम (क्ली) है, 
उसके बाद 'महा' शब्द है, तत्पक्षात्‌ 'जलचराय' 
है। फिर वर्म (हुम्‌), 'फर्‌' 'स्वाहा' 'पाहजन्याय' 
तथा हृदय (नमः पद) है। पूरा मन्त्र इस प्रकार 

१ प्रेनुपुद्ठाका लक्षण इस प्रकार है 

जामाङुलीला। मेषु 
दक्षपध्यमयोर्यांमा तर्जनी 








समझना चाहिवे- ॐ क्ली महाजलचराय हु 
दू स्वाहा पाञ्चजन्याय नमः।' इसके वाद ' ३ 
अर्कमण्डलाव द्वादशकलात्मने देवाध्य॑पात्राय 
नमः' इस तेईस अक्षरवाले मनते शङ्खकी 
पूजा करतो चाहिये। (इष्टदेवका नाम जोडनेसे 
अक्षर-संख्या पूरी होती है। उस मन्त्रसे पूजन 
केके अनन्तर उसमें सूर्यकी बारह कलाओंका 
क्रमशः पूजन करे। तत्पश्चात्‌ विलोमक्रमसे 
मूलमातूका वर्णोका उच्चारण करते हुए शुद्ध 
जलसे शङ्खको भर दे और उसकी निग्राङ्कित 
भन्त्रसे पूजा करे-'ॐ सोममण्डलाय 
षोडशकलात्यने देवार्थ्यांमृताय नमः'। 
अर्घ्यपूजनके लिये यही मन्त्र है। फिर उस 
जलमें चन्द्रमाको सोलह कलाओंकौ पूजा 
करे। तदनन्तर पहले बताये अनुसार "ङ्गे 
च यमुने चैव' इत्यादि मन्त्रसे सब तीथॉका 
उसमें आवाहन करके धनुमुद्वाद्वार' उसका 
अमृतोकरणरे करे और मत्स्यमुदवाद्वारार उसे 
आच्छादित करे। फिर कवच (हुं बौज) द्वारा 
अवणुःण्ठन करके पुनः अस्त्र (फद्‌)- 
द्वारा उसकी रक्षा करे। तदनन्तर इश्देवका 
चिन्तन करके मुद्रा प्रदर्शन करे । शङ्क“, मुसल, 








॥ संयोज्य तर्जनी दक्ष मध्यमानामयोस्तथा॥ 


नियोजवेत्‌। वामयानामया दक्षकतिह्ठा च नियोजपेत्‌॥ 


दक्षयानामया यामां कनिष्ठ च नियोजयेत्‌। विहिताधोमुखो चैथा धेम प्रकौर्तिता॥ 


“जायें हाथकी 
लगावे। दाहिने 


अ जक कवे तामसी म लुक करके हनी को मा बौ 
मध्यमम जायें हाथको तर्जनीको मिलावे। फिर जायें हाथकी अनामिकासे दाहिने हाथकी 


कतिका और दाहिने हाथकी अनामिकाके साथ बावे हाथको कनिशिकाको संयुक्त करे। फिर इन सबका मुख 


नौचेकी ओर करे-- यही सतम कही गयी है।' 
दी शि ह बाल 

इस प्रकार 

५, श्पु्राका लक्षण इस 


दैनेवाली है। ६. मुसलमुद्रा-- 


अमृतबीजका उच्चारण करके उस 
बयं हाथके पृष्ठ भागपर दाहिने हाथकी हथेली रखे। दोनो अगूठांको 
र ली है; त न मी मि स री र जक इ ठ 
द चल बल से! 
चायें हाथकी चारो अंगुलियोको सटी हुई रखे और उन्हें फैलाकर दाहिने 


'दिखावे। ३. मयु 
डे बाय की एस 
i 

ऽ करके अ कला दे! 
'सटा दे। यह शङ्खकी मुद्रा श्य 


कृत्वा तु साध्यां वामस्योपरि दक्षिणम्‌ । कुांन्‍युसलमुद्रेय स्ंविप्रविनाशिनी ॥ 
त ही पाद आवक पी ल चल 


कही गयी है। 


पूर्वभाग-तृतीय पाद. 


डर 





चक्र, परमीकरण*, महामु, तथा योनिमुदराका*, 
विद्वान्‌ पुरुष क्रमश: प्रदर्शन करावे| गारुडुं' और 
गालिनी! ये दो मुदराएँ मुख्य कही गयी हे । गन्ध- 
पुष्प आदिसे वहाँ देवताका पूजन और स्मरण करे। 
आठ बार मूल मन्त्रका तथा आठ बार प्रणवका 
जप करे। शङ्खसे दक्षिण दिशाकी ओर प्रोक्षणीपात्र 
रखे। शङ्खका थोड़ा-सा जल प्रोक्षणोपात्रमें डालकर 
उससे अपने ऊपर तीन बार अभिषेक करे। उस 
समय क्रमशः इन तीन मन्त्रा उच्चारण करे--'ॐ 
आत्ततत्त्वात्नने नमः, ॐ विद्यातत्वातपने नमः, ॐ 
'शिवतत्वात्मने नमः।' विद्वान पुरुष इन मनोद 
अपने साथ ही उस मण्डलका भौ विधिवत्‌ प्रोक्षण 
करे और उसमें पुष्प तथा अक्षत भी बिखेरे अथवा 
'मूलगायश्रीसे पूजाइव्योंका प्रोक्षण करे। फिर किसी 
आधार (चौकी)-पर पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय 
तथा मधुपर्कके लिये अपने आगे अनेक पात्र 
विधिवत्‌ रख ले। श्यामाक (सावा), दूर्वा, कमल, 
बिष्णुक्रान्ता नामक ओषधि और जल-इनके 
मेलसे भगवानूके लिये पाद्य बनता है। फूल, 
अक्षत, जौ, कुशाग्र, तिल, सरसों, गन्ध तथा 


क्क तितो 








दुर्बादल, इनके द्वारा भगवानके लिये अर्घ्य देनेकी 
विधि है। आचमनके लिये शुद्ध जलमें जायफल, 
कंकोल और लवङ्ग मिलाकर रखना चाहिये। 
मधु. थो और दहोके मेलसे मधुपर्क बनता है। 
अथवा एक पात्रमे पाद्य आदिको व्यवस्था करे। 
भगवान्‌ शङ्कर और सूर्वदेवके पूजनमें शड्खमव 
पात्र अच्छा नहीं माना गया है। श्वेत, कृष्ण, 
अरुण, पीत, श्याम, रक्त, शुक्ल, असित (काली), 
लाल वस्त्र धारण कलेवाली और हाथमें अभयकी 
मुद्रासे युक्त पौठ-शक्तियोंका ध्यान करना चाहिये । 
सुवर्ण आदिके पत्रपर लिखे हुए यन्मे, शालग्राम- 
शिलाम, मणिमें अथवा विधिपूर्वक स्थापित की 
हुई प्रतिमामें इश्देवको पूजा करनी चाहिये । घरमें 
प्रतिदिन पूजाके लिये वही प्रतिमा कल्याणदायिनी 
होती है जो स्वर्ण आदि धातुओंकी बनी हो और 
कम-से-कम अँगूठेके बराबर तथा अधिक-से- 
अधिक एक बित्तेकी हो। जो टेी हो, जली हुई हो, 
खण्डित हो, जिसका मस्तक या आँख फूटी हुई हो 
अथवा जिसे चाण्डाल आदि अस्पृश्य मनुष्याने छू 
दिया हो, वैसी प्रतिमाकी पूजा नहीं करनी चाहिये। 


हस्ती च सम्मुख कृत्वा । बु ती पा चका, 
चेन केक आमने लगन सक पुर वल उ अँगुठोको परस्पर 
सय दे। यह चमा है। २. दोनों हाथॉकी अगुलियोँको परस्पर सकर हथो अलग रखे--यहा परमीकरण मुए है 
$, महु 
अनयोऽपि श्रसारितकराङ्ली। महामुटरेयपुदिता परमीकरणे युधैः॥ 
अगो परस्पर ग्रथित करके दोनों हाथोंकी अंगुलियोंको फैला दै। विदाने इसौको परपीकाणपें महामु 
कहा है। ४ दोनों हाथोंको उत्तान रखते हुए दायें हायकी अनाभिकासे याचें हाथकी तर्जनीको और बाय हाथकी 
अगाभकास दायें हाथकी तर्जनीको पकड़ ले और दोनों भध्यपाओं तथा कमिड्िकाओंको परस्पर सटी रखकर दोनों 
अङ्गुहोंको तर्जनीके मूलस मिलाये रखे--यही योनिमुटा है। 
५, गरुङमुहाका लक्षण इस प्रकार है 
सुखौ तु करी कृत्वा यिव किडे! पुनो कृत्वा त्यौ योजयेततयो: ॥ 
क्य है हु जन कल्‌ सुद एयर सी ३, 
(मन्त्रमहोदघ) 
दोनो हाथोंको सम्मुख करके दोनो कनिशिकःऑको परस्पर बड कर दे और अधोमुख करके उनमें तर्जनियोंको 
मिला दे। फिर मध्यमा और अनामिकाओको पाजी भीति हिलाबे। यह गस्डमु्वा सव विरा निवारण केवली है। 
पी लर नाः सा कुणि 
दोनों हाथोंकी और अंगूढे परस्पर सरे रहे और तर्जनी, मध्यमा तथा अनामिका अंगुलियों सौषी- 
सीधी रहकर परस्पर मिली रहें। यह गालिसोयुद्ा कही गयी है। 
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अथवा समस्त शुभ लक्षणोंसे सुशोभित बाण आदि 
लिङ्गमे पूजा करे या मूलमन्त्रके उच्चारणपूर्वक 
मूर्तिका निर्माण करके इश्देवके शास्त्रोक्त स्वरूपका 
ध्यान करे। फिर उसमें देवताका परिवारसहित 
आवाहन करके पूजा करे। शालग्रामशिलामें तथा 
पहले स्थापित कौ हुई देवप्रतिमामे आवाहन और 
विसर्जन नही किये जाते। 
तदनन्तर पुष्पाञ्जलि लेकर इश्टदेवका ध्यान 
करते हुए इस मन्त्रका उच्चारण करे- 
आत्मसंस्थमर्ज शुद्धं त्वामहं परमेश्चर। 
अरण्याभिव हब्यांश॑ मूर्तावावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
तथेयं हि महामूर्ति त्वां सर्वगं प्रधो। 
भक्तसेहसपाकृष्ट॑ दीपवत्स्थापयाम्यहम्‌ ॥ 
सर्वानतर्यामिणे देव सर्वबीजययं शुभम्‌। 
स्वात्यस्थाय परै शुद्धपासन॑ कल्पवाष्यहप्‌॥ 
अनन्या तव देवेश मूर्तिशक्तिरियं प्रभो। 
सांनिध्यं कुरू तस्यं त्यै भक्तानुप्रहकारक ॥ 
अज्ञानादुत मत्तत्वाद्‌ थैकल्यात्माधनस्य च। 
यद्यपूर्ण भवेत्‌ कलप तथाप्यभिमुखो भव ॥ 
दृशा पीयूषवर्षिण्या पूरयन्‌ यज्ञविषटरे। 
पूर्ती वा यज्ञसप्पू्स स्थितो भव महेश्र॥ 
अभक्तवाङ्मनकषक्ष,श्ोत्दूरायितसुते । 
स्वतेजःपञ्जरेणाशु वेष्टितो भव सर्वतः॥ 
यस्य दर्शनमिच्छान्त देवा: स्वाधीक्ठसिनधये। 
तस्मै ते परमेशाय स्वागतं स्वागतं च मे॥ 
कृताँउनुगृहीतोउस्मि सफलं जीचितं मम। 
आगतो देवदेवेशः सुखागतमिदं पुनः ॥ 
(जार पूर्व» ६७1 ३७-४५) 
परमेश्वर! आप अपने-आपमें स्थित, अजन्मा 
एवं शुद्ध-बुदध-स्वरूप हैं। जैसे अरणोमें आधि 
छिपी हुई है, उसी प्रकार इस मूर्तिमें आप 
गूढरूपसे व्याप्त हैं, मैं आपका आवाहन करता हुँ। 
प्रभो! यह आपकी महामूर्ति है, मैं इसके भीतर 








आप सर्वव्यापी परमात्माको, जो कि भकके प्रति 
ख्रेहवश स्वयं खिच आये हैं, दोपकी भाँति 
स्थापित करता हूँ। देव! अपने अन्तःकरणमें 
स्थित आप सर्वानतर्यामी प्रभुके लिये मै सर्वबीजमय, 
शुभ एवं शुद्ध आसन प्रस्तुत करता हूँ। देवेश! यह 
आपको अनन्य मूर्ति-शक्ति है। भक्तोंपर अनुग्रह 
करवाल प्रभो! आप इसमें निवास कीजिये। 
अज्ञानसे, प्रमादसे अथवा साधनहीनताके कारण 
यदि मेरा यह अनुष्ठान अपूर्ण रह जाय तो भी आप 
अवश्य सम्मुख हों। महेश्वर! आप अपनी सुधावर्षिणी 
दृष्ट्रा सब जुटियोंको पूर्ण करते हुए यज्ञकी 
पूर्णताके लिये इस यज्ञासनपर अथवा मूरति स्थित 
होइये। आपका प्रकाश या तेज अभक्त जनेकि 
मन, वचन, नेत्र और कानसे कोसों दूर है। 
भगवन्‌! आप सब ओर अपने तेज:पुजञसे शौप्र 
आकृत हो जाइये। देवतालोग अपने अभीष्ट मनोरथकी 
सिद्धिके लिये सदा जिनका दर्शन चाहते है, उन्ही 
आप परमेश्वरके लिये मेरा बारम्बार स्वागत है, 
स्वागत है। देवदेवेश प्रभु आ गये। मैं कृतार्थ हो 
गया। मुझपर बड़ी कृपा हुई। आज मेरा जीवन 
सफल हो गया। मैं पुनः इस शुभागमनके लिये 
प्रभुका स्वागत करता हूँ। 
पाद्य 
द्धक्तिलेशसम्पर्कात्‌ परमानन्दसम्थव:। 
तसै ते चरणाब्जाय पाथ शुद्धाय कल्यते ॥४६॥ 
जिनको लेशमात्र भरिका सम्पर्क होनेसे 
परमानन्दका समुद्र उमड़ आता है, आपके उन 
शुद्ध चरण-कमलेकि लिये पाद्य प्रस्तुत किया 
जाता है। 
अघ्यं 
तापञ्रहरं दिव्य परमाननदलक्षणम्‌। 
'तापत्रयविनिर्ुकली तवा कल्पयाम्यहम्‌॥ ४८ ॥ 
देव! मैं तोत प्रकारके तापोंसे छुटकारा पानेके 


पूर्वधागनतृतीय पाद 
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लिये आपको सेवम त्रितापहारी परमानद-स्वलूप 
दिव्य अर्घ्य अर्पण करता हूँ। 
आचमनीय 
बेदानामपि वेदाय देवानां देवतात्मने। 
आचामं कल्पयामीश शुद्धानां शुखधहितवे ॥ ४०॥ 
भगवन्‌! आप वेदोंके भी वेद और देवताऑके 
भी देवता हैं। शुद्ध पुरुषोकी भी परम शुद्धिके 
हेतु हैं। मैं आपके लिये आचमनीय प्रस्तुत 
करता हूँ। 
मधुपर्क 
सर्वकालुष्यहीनाय परिपूर्णसुखात्पने । 
मधुपर्किदं देव कल्पयाभि प्रसीद मे॥४९॥ 
देव! आप सम्पूर्ण कलुपतासे रहित तथा 
परिपूर्ण सुखस्वरूप हैं, मैं आपके लिये मधुपर्क 
अर्पण करता हूँ। मुझपर प्रसन्न होइये। 
पुनराचमनीय 
उच्छिछोजप्यशुचिर्वापि यस्य स्परणमात्रत:। 
शुद्धिमाण्तोति तस्प ते पुनराचमनीयकम्‌॥५०॥ 
जिनके स्मरण करनेमात्रसे जूँठा या अपवित्र 
मनुष्य भी शुद्धि प्राप्त कर लेता है, उन्हीं आप 
परमेश्वरके लिये पुनः आचमतार्थ (जल) उपस्थित 


करता हूँ। 
स्नेह (तैल) 
खेहं गृहाण हेन लोकनाथ महाशय। 
सर्वलोकेषु शुद्धात्मन्‌ ददामि खेहमुनतमम्‌॥५१॥ 
जगदीश्वर! आपका अन्तःकरण विशाल है। 
सम्पूर्ण लोकोमे आप ही शुद्ध-बुद्ध आत्या हैं, मैं 
आपको यह उत्तम ख्रेह (तैल) अर्पण करता हुँ, 
आप इस स्नेहको स्रेहपूर्वक ग्रहण कौजिये । 
खान 
परमानन्दबोधाब्धिनिमग्रनिजमूर्तये । 
साङ्गोपाङ्गमिदै खान कल्पयाम्यहमीश ते॥५२॥ 
ईश! आपका निज स्वरूप तो निरन्तर 





यरमानन्द्मय ज्ञानके अगाध महासागरघें निमग 
रहता है, (आपके लिये बाह्य खानकी क्या 
आवश्यकता है?) तथापि मैं आपके लिये यह 
साङ्गोपाङ्ग खानको व्यवस्था करता हूँ। 
अभिषेक 
सहं बा शतं चापि यघाशवत्यादेण च। 
गन्धपुग्यादिकैरीश मनुना चाभिचिकधये ॥५३॥ 
ईश! मैं आदरपूर्वक यथाशक्ति गन्ध-पुष् 
आदिसे तथा मन्तरद्वारा सहर अथवा सौ बार 
आपका अभिषेक करता हूँ। 
वस्त्र 





'मायाखित्रपटच्छन्रनिजगुहयोरुतेजसे । 
विरावरणविज्ञान बासस्ते कल्पयाम्यह्‌॥ ५४॥ 
तिृतविज्ानसवरूप परमेश्वर! आपने मायारूप 
विचित्र पटके द्वारा अपने महान्‌ तेजको छिपा रखा 
है। वै आपके लिये वस्त्र अर्पण करता हूँ। 
उत्तरीय 
माशि महामाया जगत्सम्पोहिनी सदा। 
तस्मै ते परमेशाय कल्पयाग्युत्तीयकम्‌॥५५॥ 
जिनके आश्रित रहकर भगवती महामाया सदा 
सम्पूर्ण जगतको मोहित किया करती है, उन्हीं 
आप परमेश्वरके लिये मै उत्तरीय अर्पण करता हूँ। 
दुर्गा देवो, भगवान्‌ सूर्य तथा गणेशजीके लिये 
लाल वस्त्र अर्पण करना चाहिये। भगवान्‌ विष्णुको 
चौत वस्त्र और भगवान्‌ शिवको श्वेत बख चढाना 
चाहिये। तेल आदिसे दूषित फटे-पुराने मलिन 
वस्त्रको त्याग दे। 
यज्ञोपवीत 
यस्य शक्तिजबेणेद सम्प्रीतमखिल जगत्‌। 
यज्ञसूत्राय तस्मै ते यज्ञसूत्र प्रकल्पये ॥ ५७। 
जिनकी त्रिविध शक्तियोंसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
सदा तूस रहता है, जो स्वयं ही यज्सूतरूप हैं 
उन्हीं आप प्रभुको यै य्ञसूत्र अर्पण करता हूँ। 
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भूषण 
स्वभावसुच्दरङ्गाय नानाशव्त्याश्याय ते। 
भूषणानि विचित्राणि कल्पयाम्यमराचित ॥ 
देवपूजित प्रभो! आपके श्रीअङ्ग स्वभावसे हो 
परम सुन्दर हैं। आप नाना शक्तियोंके आश्रय हैं, 
खै आपको ये विचित्र आभूषण अर्पण करता हूँ। 
गन्ध 
परमानन्दसौरभ्यपरिपूर्णदिगन्तरम्‌ । 
गृहाण परमं खं कृपया परमेश्वर॥५९७ 
परमेश्वर! जिसने अपनी परमानन्दमयो सुगन्धसे 
सम्पूर्ण दिशाओंकों भर दिया है, उस परम उतम 
दिव्य गन्धको आप कृपापूर्वक स्वीकार करें। 
पुष्य 
'तुरीयवनसभूतं नानागुणमनोहरम्‌। 
अमन्दसौरभ॑ पुष्पं गृहातामिदमुत्तमम्‌ ॥६०॥ 
प्रभो! तौनों अवस्थाओसे परे तुरौयरूपी यनम 
प्रकट हुए इस परम उत्तम दिव्य पुष्पको ग्रहण 
'कीजिये। यह अनेक प्रकारके गुणोंके कारण अत्यन्त 
मनोहर है, इसकी सुगंन्ध कभी मन्द नहीँ होतो । 
केतकी, कुटज, कुन्द, बन्धूक (दुपहरिया), 
नागकेसर, जवा तथा मालती-ये फूल भगवान्‌ 
शङकरको नहीं चढ़ाने चाहिये । मातुलिङ्ग (वजीर 
बू) और तगर कभी सूर्यको नहीँ चढ़ावे। दूर्वा, 
आक और मदार--ये सब दुर्गाजीको अर्पण न 
करे तथा गणेश पूजनमे तुलसीको सर्वथा त्याग 
दे। कमल, दौना, मरुआ, कुश, विषु, पान, 
दुर्वा, अपामा, अनार, आँवला और अगस्त्यके 
ग्रे देवपूजा करनी चाहिये । केला, बेर, आँवला, 
इमली, बिजौरा, आम, अनार, जंबीर, जामुन और 
कटहल नामक वृक्षके फलोंसे विद्वान्‌ पुरुष 
देवताको पूजा करे सूखे पत्तों, फूलों और फलॉसे 
कभी देवताका पूजन न करे। मुने! आँवला, खैर, 











बिल्व और तमालके पत्र यदि छिल्न-भिन्न भी हों | 





तो विद्वान्‌ पुरुष उन्हें दूषित नहीं कहते। कमल 
और ऑवला तोन दिनोतक शुद्ध रहता है। 
तुलसोदल और बिल्चपत्र-ये सदा शुद्ध होते हं 
पलाश और कासके फूलोंसे तथा तमाल, तुलसी, 
ऑबला और दूबे पतोसे कभी जगदम्बा दुर्गाजीकी 
पूजा न करे। फूल, फल और पत्रको देवतापर 
अधोमुख करके न चढ़ावे। ब्रहान्‌! पत्र-पुष्प 
आदि जिस रूपमें उत्पन्न हॉ, उसी रूपमे उन्हें 
देवतापर चढ़ाना चाहिये। 
धूप 
खनस्पतिरसँ दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌। 
आहेय देवदेवेश धूपं भल्या गृहाण मे॥७१॥ 
देवदेवेश्वर! यह सूँघने योग्य धूप भक्तिपूर्वक 
आपको सेवामें अर्पित हैं, इसे ग्रहण करें। यह 
बनस्पतिका सुगन्धयुक्त परम मनोहर दिव्य रस है। 
दीप 
सुप्रकाश महादीपं सर्वदा तिमिरापहम्‌। 
'घृतवर्तिस्रायुक्त गृहाण मम सत्कृतम्‌॥७२॥ 
भगवन्‌! यह धोकी बत्तौसे युक्त महान्‌ दीप 
सत्कारपूर्वक आपकी सेवामें समर्पित है। यह 
उत्तम प्रकाशसे युक और सदा अन्धकार दूर 
कलेवाला है। आप इसे स्वीकार करें। 
जवद्य 
अब चतुर्ष स्वाद सौ: भः समस्वितम्‌। 
भव्त्या गृहाण मे देव नैवे तु्टिदं सदा ॥७३॥ 
देव! यह छः रसोंसे संयुक्त चार प्रकारका 
स्वादिष्ट अन्न भक्तिपूर्वक नैवेद्यके रूपमे समर्पित 
है, यह सदा संतोष प्रदान करनेवाला है। आप इसे 
ग्रहण करें। 
ताम्बूल 
चागवलीदलं श्रेष्ठ पूगखादिरूर्णयुक्‌ । 
कर्पूरादिसुगन्धाढ्यं यदत तद्‌ गृहाण मे ॥७४॥ 
प्रभो! यह उत्तम पान सुपारी, कत्था और 


पूर्वभाग-तृतीय पाद. 
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चूनासे संयुक्त है, इसमें कपूर आदि सुगन्धित 
वस्तु डाली गयी है; यह जो आपकी सेवायें 
अर्पित है, इसे मुझसे ग्रहण करे 

तत्त्‌ पुष्पाञ्जलि दे और आवरण पूजा 
करे। जिस दिशाकी ओर मुँह करके पूजन करे 
उसीको पूर्व दिशा समझे और उससे भित्र दसो 
'दिशाओंका निश्चय करे। कमलके केशरोंमे अग्रिकोण 
आदिसे आरम्भ करके हदय आदि अङ्गोँकौ पूजा 
करे। अपने आगे नेत्रकी और सब दिशाओंमें 
अस्त्रकी अङग- मन्रो क्मशः पूजा करे! क्रमशः 
शुक्ल, श्वेत, सित, श्याम, कृष्ण तथा रक वर्णवाली 
अङ्गशक्तियांका अपनी-अपनी दिशाओंयें ध्यान 
करना चाहिये। उन सबके हाथमें वर और 
अभयकी मुद्रा सुशोभित है। 'अमुक आवरणके 
अलर्वरती देवताऑकी पूजा करता हूँ" ऐसा कहे। 
तत्पश्चात्‌ अलंकार, अङ्ग, परिचारक, बाहन तथा 
आयुरधोसहित समस्त देवताओंकी पूजा करके यह 
कहे ' उपर्युक्त सब देवता पूजित तथा तर्पित होकर 
बर्दायक हों'। मूलमन्त्रके अतं निग्ना्ित वाक्यका 
उच्चारण करके इश्टदेवकों पूजा समर्पित करे- 

अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सल। 

भल्या समरप तुभ्यममुकावरणार्चनम्‌॥ ८१-८: 

“शरणागतवत्सल! मुझे अभीष्टसिद्धि प्रदान 
कीजिये। मैं आपको भक्तिपूर्वक अमुक आवरणकी 
पूजा समर्पित करता हूँ। (अमुकके स्थानपर "प्रथम" 
या 'द्वितीय' आदि पद बोलना चाहिये)।' 

ऐसा कहकर इश्देबके मस्तकपर पुष्पाञ्जलि 
बिखेरे। तदनन्तर कल्पोक्त आवरणोंकी क्रमशः 
पूजा करनी चाहिये। आयुध और वाहनॉसहित 
इन्र आदि हो आवरण देवता हैं। उनका अपनो- 
अपनी दिशाओंमें पूजन करे। इन्द्र, आग्रि, यम, 
निति, वरुण, वायु, सोम, ईशान, ब्रह्मा तथा 
नागराज अनन्त-ये दस देवता अथवा दिक्पाल 














प्रथम आवरणके देवता हैं। ऐरावत, पेड़, मसा, 
रेत, तिमि (मगर), मृग, अश्व, वृषभ, हंस और 
कच्छपे वदा इक्मादि देवताऑके वाहन 
माने गये हैं, जो द्वितीय आवरणमें पूजित होते हँ। 
वड, शक्ति, दण्ड, खड, पाश, अङ्कूर, गदा, 
त्रिशूल, कमल और चक्र-ये क्रमशः इन्दि 
आयुध है (जो तृतीय आवरणमें पूजित होते हँ) । 
इस प्रकार आवरणपूजा समाप्त करके भगवान्‌की 
आरती करे। फिर शङ्खका जल चारों ओर 
'छिड्ककर ऊपर बाह उठाये हुए भगवान्‌का नाम 
लेकर वृत्य करे और दण्डकी भोति पृथ्वीपर 
पढ़कर साङ प्रणाम करे। उसके बाद उठकर 
अपने इष्टदेककी प्रार्थना करे। प्रार्थनाके पश्चात्‌ 
दक्षिण भागे वेदी बनाकर उसका संस्कार करे। 
'मूलमन्तरसे ईक्षण, अस्त्र (फर)-टा प्रोक्षण और 
कुशोसे ताइ (मार्जन) करके कवच (हुम्‌) के 
द्वारा पुनः वेदीका अभिषेक करे। उसके बाद 
वेदीको पूजा करके उसपर अप्रिकी स्थापना करें 
फिर आप्रिको प्रज्वलित करके उसमें इश्देवका 
ध्यान करते हुए आहुति दे । समस्त महाव्याइतियोंसे 
चार बार घौकी आहुति देकर उत्तम साधक भात, 
विल अधवा पृतयुक्त खीरद्वाग पचीस आहुति 
करे। फिर व्याहतिसे होम करके गन्ध आदिके 
डारा पुनः इछदेवकी पूजा करे। भगवानूकी ममं 
अप्निके लौन होनेकी भावना करे। उसके बाद 
तिग्राङ्कितपरा्थता पढ़कर आग्रिका विसर्जन करे 
ओ भो बहे महाशक्ते सर्वकर्मप्रसाधक। 
कानपि सम सत्रियं कुरु सादरम्‌॥९३॥ 
हे अग्रिदेव! आपकी शक्ति बहुत बड़ी है। 
आप सम्पूर्ण काकी सिद्धि करनेवाले हैं। 
कोई दूसरा कार्य प्राप्त होनेपर भी आप यहाँ 
सादर पचारें। 
इस प्रकार विसर्जन करके अग्रिदेवताके लिये 
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आचमनार्थ जल दे। फिर बचे हुए हविष्यसे 
इष्देवको, पूर्वोक्त पार्षदोंको भी गन्ध, पुष्प और 
अक्षतसहित बलि दे। इसके बाद सब दिशाओंमें 
योगिनो आदिको बलि अर्पण करे। 
ये रौद्रा रौद्रकर्माणो रौद्रस्थाननिवासिन: । 
योगिन्यो हुग्ररूपाश्च गणानामथिषाक्ष ये॥ 
विभृता चान्येदिश्विदिक समाग्रिता: 
सर्व ते प्रीतमनसः प्रतिगृहन्चिम बलिम्‌॥ 
ति 
जो भयंकर हैं, जिनके कर्म भयंकर हैं, जो 
भयंकर स्थानों निवास करते हैं, जो उग्र रूपवाली 
'योगिनियाँ हैं, जो गणोके स्वामी तथा विप्रस्वरूप 
हैं और प्रत्येक दिशा तथा विदिशामें स्थित हैं, वे 
सब प्रसत्नचित्त होकर यह बलि ग्रहण करें। 
इस प्रकार आठों दिशाऑमें बलि अर्पण 
करके पुनः भूतबलि दे। तत्त्‌ धेनुमुद्रा 
जलका अमृतीकरण करके इट्देवताके हाथमे 
पुतः आचमनौयके लिये जल दे। फिर मूर्ति 
स्थित देवताका विसर्जन करके पुनः उस मूर्ति 
ही उनको प्रतिष्ठित करे । तत्क्षात्‌ भगवत्रसादभोजी 
पार्षदको नैवेद्य दे। महादेवजीके ' चण्डेश” भगवान्‌ 
बिष्णुके 'विष्वकसेन' सूर्वके 'चण्डांशु' गणेशजीके 
'बक्रतुण्ड' और भगवती दुर्गाको * उच्छिष्ट 
चाण्डाली'--ये सब उच्छिष्टभोजी कहे गये हैं। 
तदनन्तर मूलमत्रके ऋषि आदिका स्मरण 
करके मूलसे ही षडङ्ग-न्यास करे और यथाशकि 
मन्त्रका जप करके देवताको आर्पित करे। 
गुह्यतिगुहागोमा त्वं गृहाणास्मतकृतं जपम्‌। 
सिद्धिभंवतु मे देव त्यप्रसादान्वयि स्थिता ॥ १०२॥ 
“देव! आप गुहासे अति वस्तुको भी रक्षा 





कलेवाले हैं। आप मेरा किये गये इस जपको 
ग्रहण करें। आपके प्रसादसे आपके भीतर रहनेवालो 
सिद्धि मुझे प्राप्त हो।' 
इसके बाद पराङ्मुख अर्ध्य देकर फूलोँसे 
पूजा करे। पूजनके पश्चात्‌ प्रणाम करना चाहिये। 
दोनो हारथोसे, दोनों पैसे, दोनों घुटनोंसे, छातोसे, 
मस्तके, ओस, मनसे और वाणीसे जो नमस्कार 
किया जाता है उसे ' अष्ट प्रणाम' कहा गया है। 
दोनों बाहुओसे, घुटनोंसे, छातीसे, मस्तकसे जो 
प्रणाम किया जाता है, वह 'पञ्चाङ्ग प्रणाम' है। 
पूजाने ये दोनों अष्टाङ्ग और पञ्चाङ्ग प्रणाम श्रेष्ठ 
जाने गये हँ। मनत्रका साधक दण्डवत्‌-प्रणाम करके 
भगवानको परिक्रमा करे। भगवान्‌ विष्णुकी चार बार, 
भगवान्‌ शङ्करकी आधी बार, भगवती दुर्गाकी एक 
बार, सूर्यकी सात बार और गणेशजीकी तीन बार 
पमा करी चाहिये । तत्पक्षात्‌ मऑपासक भक्ति- 
पूर्वक स्तोज्-पाठ करे। इसके बाद इस प्रकार कहे 
“ॐ इतः पूर्व प्राणबुद्धिदेहरमाधिकारतो 
जाग्रतवप्रसुघुप्यवस्थासु मनसा याचा हस्ताभ्यां 
पद्भ्यामुदरेण शिश्नैत यतमूर्त यदुक्तं यत्कृतं 
त्सव ख्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा। मां मदीय॑ च सकलं 
विष्णवे ते समर्पये ॐ तत्सत्‌ 
यह विद्धानोने “ब्रहमापण मन्ज' कहा है। इसके 
आदिमे प्रणव है, उसके बाद बयासी अक्षरोंका 
यह मन्त्र है, इसोसे भगवान्को आत्म-समर्षण 
करता चाहिये। इसके बाद नीचे लिखे अनुसार 
क्षमा-प्रार्थ करे 
अहाना प्रमादाद्व वैकल्यात्‌ साधनस्य च। 
न्रयूतमतिरिक्त खा तत्स्व कषन्तुमईसि॥ 
अव्यहीन॑ क्रियाहीनं मन्त्रहीनं मयान्यथा। 











९. इसका भावार्थ इस प्रकार है-*इससे पहले प्राण, चु देहधके अधिकाससे जप, सवु अवस्थाऑपें 
मनसे, वाणीसे, दोनों हाथोसे. चरणोले, उदरे, लिड्से मैने जो कुछ सोचा है, जो बात कही है तथा जो कर्म किया है 
वह ह्मण हो, स्वाहा मैं अपनेको और अपने सर्वस्वको आच विष्णुको सेवायें समित कर्ता हँ। ॐ तत्त” 


पूर्वभागन्तृतीय पाद 


ET 





कृतं यत्‌ क्षमस्वेश कृपया त्य दयानिधे॥ 
यन्या करियते कर्म जाग्रत्वप्रसुधुमिषु। 
तत्सर्व तावकी पूजा भूयाद्‌ भूय च मे प्रभो॥ 
भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेबावलम्बनम्‌। 
त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं प्रभो ॥ 
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। 
तस्मात्‌ कारुण्यभावेन क्षमस्व परपेश्वर ॥ 
अपराधसहस्राणि क्रियस्तेऋर्निश मया। 
दासोऽयमिति मां मत्वा मस्य जगता पते ॥ 
आबाहनं न जानाभि न जानामि विसर्जनम्‌। 
पूजां चैव न जानामि त्यै गतिः परपेश्वर ७ 
ल» पूर ७७ (९०-९७) 
“भगवन्‌! अज्ञाससे, प्रमादसे तथा साधनकी 
कमीसे मेरेद्वारा जो न्यूनता या अधिकताका दोष 
बन गया हो, उसे आप क्षमा करेंगे। ईश्वर! 
दयानिधे! मैंने जो द्व्यहीन, क्रियाहीन तथा 
मन्त्रहीन विधिविपरीत कर्म किया है, उसे आप 
कृपापूर्वक क्षमा करे प्रभो! मैंने जाग्रत, स्वप्न 
और सुपुति-अवस्थाओगें जो कर्ष किया है, वह 
सब आपकी पूजारूप हो जाय और मेरे लिये 
कल्याणकारी हो। धरतीपर जो लड़खड़ाकर गिरते 
हैं, उनको सहारा देनेवाली भी धरती ही है, उसी 
प्रकार आपके प्रति अपराध करनेवाले मनुष्योंके 
लिये भी आप हो शरणदाता हैं, परमेश्वर! आपके 
सिवा दूसरा कोई शरण वहीं है। आप हो मेरे 
शरणदाता हैं। अतः करुणापूर्वक मेरी जुटियोंको 
क्षमा करें। जगत्पते? मोरा रात-दिन सहस 
अपराध बनते हैं। अत: “यह मेरा दास है।' ऐसा 
समझकर क्षमा करें। परमेश्वर! चै आवाहन करना 
नहीं जानता, विसर्जन भी नहीं जानता और पूजा 
करना भी अच्छी तरह नहीं जानता, अब आप हो 
मेरी गति हैं-सहारे हैं।' 
इस प्रकार प्रार्थना करके मनका साधक 





मूलमन्त्र पढ़कर विसर्जनके लिये नौचे लिखे 
श्लोकका पाठ करे और पुष्पाजलि दे- 
गच्छ गच्छ परं स्थान जगदीश जगत्मय। 
क्र हयो देवा जनन्ति च सदाशिव:॥३१८॥ 

"जगदीश! जगन्मय! आप अपने उस परम 
घामको पधारिये, जिसे ब्रह्मा आदि देवता तथा 
भगवान्‌ शिव भी नहीँ जानते हैं।' 

इस प्रकार पुष्पाञ्जलि देकर संहार-पुद्राके 
दाण भगवान्को उनके अङ्गभूत पार्षदोंसहित सुपुम्णा 
चाडीके मार्गसे अपने हदयकमलसें स्थापित करके 
पुष्प सूँचकर विद्वान्‌ पुरुष भगवानूका विसर्जन 
करे। दो शङ्ख, दो चक्रशिला (गोपतीचक्र), दो 
शिवलिङ्ग, दो गणेशमूर्ति दो सूरवप्रतिमा और 
दुर्गाजीकौ तीन प्रतिमाओंका पूजन एक घरमे नही 
करता चाहिये; अन्यथा दुःखको प्राप्ति होती है। 
इसके बाद तित्राङ्कित मन्त्र पढ़कर भगवान्‌का 
चरणामृत पान करे- 
अकालमरणं सर्वव्याधिविताशनम्‌। 
सर्वपापक्षयकरं विष्णुपादोदकं शुभम्‌॥ १२१-१२२॥ 

“भगवान्‌ विष्णुका शुभ चरणामृत अकालपृत्युका 
अपहरण, सम्पूर्ण व्याधियोंका नाश तथा समस्त 
पापोंका संहार कलेवाला है!" 

भिन्न-भिन्न देवताओँके भक्तोंको चाहिये कि 
वे अपने आराध्यदेवको निवेदित किये हुए नैवेद्- 
प्रसादको ग्रहण करें। भगवान्‌ शिवको निवेदित 
लिर्माल्य-पत्र पुष्प, फल और जल ग्रहण करने 
योग्य नहो है, किंतु शालग्राम-शिलाका स्पर्श 
होनेसे वह सब पवित्र (ग्राह) हो जाता है। 

पूजाके पाँच प्रकार 

जास्द! सबने पाँच प्रकारकी पूजा बतायी 
हेतुर, सौतिकी, जास, साधनाभाविनी तथा 
दौबोंधो। इनके लक्षणोंका मुझसे क्रमश: वर्णन 
सुबो--रोग आदिसे युक्त मनुष्य न खान करे, न 


डर 


सकि नारदपुराण 





जप करे और न पूजन हो करे। आराध्यदेवको 
पूजा, प्रतिमा अथवा सूर्यमण्डलका दर्शन एवं 
णाम करके मख-स्मरणपूर्वक उनके लिय पुलि 
दे। फिर जब रोग निवृत्त हो जाय तो खान और 
नमस्कार करके गुरुकी पूजा करे तथा उससे 
आर्थना कोर--' जगन्नाथ ! जगत्पूज्य! दयानिधे ! आपके | 
प्रसादले मुझे पूजा छोड़नेका दोष न लगे।' 
तत्पश्चात्‌ यथाशक्ति ब्रह्मणॉंका भी पूजन करके 
उन्हें दक्षिणा आदिसे संतुष्ट को और उनसे 
आशोर्बाद लेकर पूर्ववत्‌ भगवानूकी पूजा करे। 
यह 'आतुरी पूजा' कही गयो है। अब सौतिको 
पूजा बतायी जाती है। सूतक दो प्रकारका कहा 
गया है-जातसूतक और मृतसूतक। दोनों हो 
सूतकॉमें एकाग्रचित हो मानसो संध्या करके 
मनसे ही भगवात्‌का पूजन और मनसे ही मन्त्रका 
जप करे। फिर सूतक बीत जानेपर पूर्ववत्‌ गुरु 
और ब्राहाणोंका पूजन करके उनसे आशीर्वाद 
लेकर सदाकी भाँति पूजाका क्रम प्रारम्भ कर 
दे'। यह 'सौतिकी पूजा' कहो गयो । अब त्रासो 
पूजा बतायी जाती है। दशस त्रासको प्राप्त हुआ 
मनुष्य यथाप्राप्त उपचारोसे अथवा मानसिक उपचारेसे 


भगवानको पूजा करे। यह रासी पूजा? कही गयी 
है। पूजा-साधन-सामग्री जुटानेकी शक्ति न होनेपर 
दास पत्र, पुष्प और फलका संग्रह करके 
हके दवार या मानसोपचारसे भगवानका पूजन 
करे। यह “साधनाभाविनी पूजा' कही गयी है। 
नारद! अब दौ पूजाका परिचय सुनो-स्त्ो 
वृद्ध, बालक और मूर्ख मनुष्य अपने स्वल्प ज्ञाने 
अनुसार जिस किसी क्रमसे जो भी पूजा करते 
हैं, उसे दधी पूजा' कहते हैं। इस प्रकार 
'साधकको जिस किसी तरह भौ सम्भव हो, देवपूजा 
कारली चाहिये। देवपूजाके बाद बलिवैश्वदेव आदि 
करके श्रेष्ठ ब्राहाणोंको भोजन कराये। तत्पश्चात 
भगवानको अर्पित किया हुआ प्रसाद स्वयं स्वजनोकि 
साथ भोजन करे। फिर आचमन एवं मुख- 
सुधि करके कुछ देर विश्राम करे। फिर स्वजनेकि 
साथ बैठकर पुराण तथा इतिहास सुने। जो 
सब कल्प (सम्पूर्ण पूजा-विधियों)-के सम्पादनमे 
समर्थ होकर भी अनुकल्प (पीछे बताये हुए 
अपूर्ण विधान)-का अनुहान करता है, उस 
'उपासकको सम्पूर्ण फलको प्राशि नहीं होती है। 
तूर्व, ६७ अध्याय) 


हि की 


श्रीमहाविष्णुसम्बन्धी अष्टाक्षर, द्वादशाक्षर 


सनत्कुमारजी कहते हैं-नारद! अब मैं 
महाविष्णुके मन्यॉंका वर्णन करता हूँ, जो लोकमें 
अत्यन्त दुर्लभ हैं। जिन्हें पाकर मनुष्य शीघ्र हो 
अपने अभीष्ट वस्तुओँको प्रास कर लेते है 
जिनके उच्चारणमात्रसे हो राशि-राशि पाप नष्ट 





हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि भो जिन मन्त्रांका ज्ञान 


आदि विविध मन्त्रोके अनुष्ठानकी विधि 


गाल करके हो संसारकी सृष्टिमे समर्थ होते हैं। 
प्रणव और नमःपूर्वक डे विभक्तयन्त 'नारायण' 
पद हो तो ३७ नमो चारायणाय' यह अष्टाक्षर 
मन्त्र होता है। साध्य नारायण इसके ऋषि हैं, 
गायत्र छन्द है, अविनाशी भगवान्‌ विष्णु देवता 
हैं. ॐ बीज है, नमः शक्ति है तथा सम्पूर्ण 





९. का खाला मानस तु कृत्वा संध्या समाहित: 


। मनसैव यजेद्‌ देवं भनसैव जपेन्पनुम्‌॥ 


तिवत सूतके प्र्त सम्पृश्य च गुरू दिजान्‌ । तेप्यक्षाशियमादाय ततो तित्यक्रम॑ चरेत्‌॥ 


(लाग पूर्व दून ६७। १३१-१३२) 


पूर्वधाग-तृतीय पाद 


डेड 





अनोरथोंकी प्राप्तिक लिये इसका विनियोग किया 
जाता है। इसका पश्चाजन-व्यास इस प्रकार 
है- कुद्धोल्काय इदवाय नमः, महोल्काय शिरसे 
स्वाहा, वीरोल्काय शिखायै वषद, अत्युल्काय 
'कवचाय हुँ, सहस्रोल्काय अस्राय फट्‌। इस 
प्रकार पञ्चाङ्गकी कल्पना करनी चाहिये। फिर 
मन्रके छः वर्णोसे षडङ्ग-न्यास करके शेष दो 
नकषा कुक्षि तथा पृष्ठभागमें न्यास करे। 
इसके बाद सुदरशन-मन्त्रसे दिम्बन्ध करना चाहिये । 
"३ नमः सुदर्शनाय अस्त्राय फद्‌' यह बारह 
अक्षका मन्त्र 'सुदर्शन-मनत्र' कहा गया है। 
अब मैं विभूतिपज्र नामक दरावृत्तिमय न्यासका 
वर्णन करता हूँ। मूल मने अक्षरका अपने शेके 
मूलाधार हृदय, मुख, दोनों भुजा तथा दोनों चरणेके 
मूलभाग तथा नासिकामें न्यास करे। यह प्रथम 
आवृत्ति कही गयी है। कण्ठ, नाभि, हदय, दोनों स्तन, 
दोनो पर्धभा तथा पृषठभागमे पुनः मनका न्यास 
'करे। यह द्वितीय आवृत्ति बतायी गयौ है। मूर्ष, मुख, 
दोनो नत्र दतं श्रवण तथा नासिके मन्तराहरुका 
न्यास को। यह तृतीय आकृति है। दोनों भुजाओं और 
दोनों क सी हुई अंगुलियों चौथी आवृत्तिक 
न्यास करे। धातु, प्राण और हदयरमे पांची आवृत्तिका 
ज्यास को। सिर, नेत्र, मुख और हृदय, कि उरू 
जङ्ग तथा दोनो परमे विदान्‌ पुरुष एक-एक करके 
क्रमशः मत्र-वणौका न्यास करे। (यह छठी, सावो, 
आठवीं आवृत्ति है) हृदय, कंथा, ऊरु तथा चरणे 





नरके चार वर्षाका न्यास को शेष वका चक्र, 
शङ्ख, गदा और कमलकी मुद्रा बनाकर उनमें न्यास 
कोरे (यह नवम, दशम आवृत्ति है)। यह सर्वश्रेष्ठ 
यास विधूति-पक्र नामस विख्यात है। मूलके एक- 
एक अक्षरको अतुस्वारसे युक्त करके उसके दोनों ओर 
प्रणवका सम्पुट लगाकर न्यास करे अथवा आदिमे 
प्रणव और अनतं नमः लगाकर मनरषा न्यास 
करे। ऐसा दूसरे विद्वानोका कथन है। 

तत्पश्चात्‌ बारह आदित्योंसहित द्वादश मूर्तियांका 
न्यास करे। ये बारह मूर्तियों आदिम द्वादशाक्षरके 
एक-एक मत्से युक्त होती हैं और इनके साथ 
बारह आदित्योंका संयोग होता है। यह अशक्षर- 
मन्त्र अष्टय़कृतिरूप बताया गया है। इनके साथ 
चार आत्माका योग होनेसे द्वादशाक्षर होता है। 
ललाट, कुष, हृदय, कण्ठ, दक्षिण पार्थ, दक्षिण 
अंस, गल दक्षिणभाग, बाम पा, वाम अंस, गल 
वामभाग, पृष्ठभाग तथा ककुटू--इन बारह अङ्गम 
मनत्रसाधक क्रमशः बारह मूर्तियांका न्यास करे। 
केशवका धाताके साथ ललाटमे न्यास करके 
जारायणका अर्यमाके साथ ककष, माधवका भित्रकै 
साथ हदयमें तथा गोविन्दका वरुणके साथ कण्ठकूपमें 
न्यास करे। विष्णुका अंशुके साथ, मधुसूदनका 
भके साथ, त्रिविक्रमका विवस्वानूके साथ, वामनका 
इन्द्रके साथ, श्रीधरका पूषाके साथ और हपीकेशका 
प्यके साथ न्यास करे । पद्यनाभका त्वे साध 
तथा दामोदरका विष्णुके साथ न्यास करे । तत्पक्षात्‌ 








१. आत्या, अन्तर्या, परमात्पा तथा आगाता 





चार आत्पा है। 


२३. यह मूर्तिपजञर-न्यास कहलाता है। इसका प्रयोग इस प्रकार है-- 


ललाटे-३$ अम्‌ केशाय धाने नम:। 
कु नम्‌ आम्‌ नारायणाय अयन तय: । 
हदि- सोम्‌ इम्‌ माधवाय भित्राय नमः । 

'कष्ठकृपे-- 39 भम्‌ ईम्‌ गोविन्दाय वरुणाय कमः 
दक्षा गम्‌ उम्‌ विष्णवे अले नष: ॥ 
दक्षिणांसे-3> यम्‌ कम्‌ मधुसूदनाय भगाय नम: । 





लिया तेम एम्‌ ववमा विवस्वते तम; । 
सा+ याम्‌ शम्‌ यामनाय इनाय नस: । 
उ सुम्‌ ओम्‌ धरत पूरणे नमः ॥ 
अन दे्‌ औम्‌ हयौकेशाय पर्याय तम: । 
अम्‌ पदचनाभाव तषट तम: । 
म्‌ अः दामोदराय विष्णवे नम: । 
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झादशाक्षर-मनत्रका सम्पूर्ण सरे न्यास करे। इसके 
बाद विद्वान्‌ पुरु किरट मने द्वारा व्यापक- 
जयास करे। किरीट मन्त्र प्रणवके अतिरिक्त पैसठ 
अक्षरका वताया गया है--' ॐ किरीटकेयूरहारमकर- 
कुण्डलशडखचक गटाम्थो जहस्तपौतास्वरधर 
औदत्साडितवक्ष:स्थलश्री भूमिसहितस्वात्यन्योति- 
मयदीमकराय सहस्त्रादित्यतेजसे नमः ।' इस प्रकार 
न्यासविधि करके सर्वव्यापी भगवान्‌ नारायणका 
ध्यान करे। 
उद्त्कोटपर्कसदूशै श:इखं चक गदाम्युजम्‌ 
दधतं च करधूमिश्रीभ्या पार्थद्वयाञ्चितम्‌॥ 
औवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभामुक्तकन्धरम्‌ । 
हारकेयूरबलयाङ्गर्द पीताम्बर स्मरेत॥ 





जिनकी दिव्य कान्ति उदय-कालके कोटि- 
कोटि सूर्यॉके सदृश है, जो अपने चार भुजाओंमें 
शङ्क, चक्र, गदा और कमल धारण करते हैं, 
भूदेवौ तथा श्रीदेवी जिनके उभय पाको शोभा 
बढ़ा रही हैं, जितका वक्ष:स्थल श्रीवत्सचिहसे 





सुशोभित है, जो अपने गलेमें चमकीली कौस्तुभसणि 


अरण करते हैं और हार, केयूर, वलय तथा अंगद 
आदि दिव्य आभूषण जिनके श्रीअङ्गोमे पड़कर 
धन्य हो रहे हैं, उन पौताम्बरधारी भगवान्‌ 
विष्णुका चिन्तन करता चाहिये। 

'इं्रियॉको वशमें रखकर मतं जितने वर्ण है, 
उने लख मनका विधिवत्‌ जप कर प्रथम लाख 
मके जपसे निश्चय हो आत्मशुद्धि होती है। दो 
लाख जप पूर्ण होनेपर साधकको मत्त्र-शुद्धि प्राप्त 
होती है। तीन लाखके जपसे साधक स्वर्गलोक प्रात 
कर लेता है। चार लाखके जपसे मनुष्य भगवान्‌ 
विष्णुके समोप जाता है। पाँच लाखके जपसे निर्मल 
जन परष होता है। छठे लाखके जपसे मन्त्र- 
साधककी बुद्धि भगवान्‌ विष्णुमें स्थिर हो जाती है। 
सात लाखके जपसे मन्तरेपासक सू 
प्र्त कर लेता है। आठ लाखका जप पूर्ण कर लेनेपर 
मनव-जप कलेवाला पुरुष निर्वाण (परम शान्ति एवं 
मोक्ष)- को प्राप्त होता है। इस प्रकार जप करके 
विद्वात्‌ पुरुष मधुरक्त कमलो मस्कत अग्रिम 
दशांश होम करे। मण्डूकसे लेकर पतवर 
सबका पौठपर यूवक पूजन करे। विमला, 
उत्कर्षणी, जना, क्रिया, योगा, परह, सत्या, सत्या, 
ईंशाना तथा नबी अनुपरहा-ये नौ पौठशक्तियाँ हैं। 
(इन सबका पूजन करना चाहिये।) इसके बाद ॐ 
जमो भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मने वासुदेखाय 
सबत्पसंयोगयोगपणापीठाच नमः' यह छतौस अक्षरका 
'चौठमतर है, इससे भगवान्को आसन देना चाहिये। 
मूलम मूरति-निर्माण कराकर उसमें भगवानका 
आवाहन करके पूजा करे। पहले कमलके केसरोमे 
भन्त्रसम्बन्धी छः अङ्गोंका पूजन करना चाहिये। 
इसके बाद अष्टदल कमलके पूर्व आदि दलोमें 
मजः बासुदेव, संकर्षण, प्न तथा अनिरुद्धका 
और आग्नेय आदि कोणो क्रमशः उनको शक्तियोंका 
पूजन करे। उनके नाम इस प्रकार हे-शात्त, श्री 


पूर्वभाग-तृतीय पाद 
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रति तथा सरस्वती । इनकी क्रमशः पूजा करनी 
चाहिये। वासुदेवकी अङ्गकान्ति सुवर्णके समान 
है। संकर्षण पीत वके हँ । प्र तमालके समान 
श्याम और अनिरुद्ध इद्मोल मणिके सदृश हैं। 
चे सब-के-सब पीताम्बर धारण करते हैं। इनके 
चार भुजाऐ हैं। ये शङ्ख, चक्र, गदा और कमल 
धारण करवाल हैं। शान्तिका वर्ण श्वेत, श्रोका वर्ण 
सुवर्ण-गौर, सरस्वतीका रंग गोदुश्धके समान उज्वल 
तथा रतिका वर्ण दुर्वादलके समान श्याम है। इस 
प्रकार ये सब शक्तय हैं। कमलदलोके अप्रभागमें 
चक्र, शङ्ख, गदा, कमल, कौस्तुभमणि, मुसल, 
खङ्ग और वनमालाका क्रमश: पूजन करे। चक्रका 
रंग लाल, शङ्खका रंग चन्द्रमाके समान शेत, 
गदाका पौला, कमलका सुवर्णके समान, कौस्तुभका 
श्याम, मुसलका काला, तलवारका श्वेत और 
बनमालाका उज्श्चल है। इनके बाहाभागमे भगवानूके 
सम्मुख हाथ जोड़कर खडे हुए कुंकुम वर्णवाले 
पक्षियज गहड़का पूजन करे। तत्यक्षात्‌ क्रमशः 
दक्षिण पामे शड्खनिधि और वाम पार्थम पदनिधिकी 
पूजा करे। इनका वर्ण क्रमश: मोती और माणिक्यके 
समान है। पश्चिमं ध्वजकी पूजा करे! अग्रिकोणपें 
सकवर्णके वपन (गणेश) -का; ल्य कोणमें श्याम 
वर्णबाले आर्यका, वायव्यकोणमें श्यामवर्ण दुर्गाका 
तथा ईशान कोणें पौतवर्णके सेनानीका पूजन 
करना चाहिये। इनके बाहाभागमें विद्वान पुरुष इन्द्र 
आदि लोकपालॉका उनके आयुर्थोसहित पूजन करे! 
जो इस प्रकार आवरणोंसहित अविनाशो भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन कर्ता है, वह इस लोकें सम्पूर्ण 
भोगोंका उपभोग करके अन्तर्मे भगवान्‌ विष्णुके 
धामको जाता है । खेत, धान्य और सुवर्णकी प्रािके 
लिये धरणीदेवीका चिन्तन करे। उनको कान्ति 
दूर्वादलके समान श्याम है और वे अपने हाथो 
धानकी बाल लिये रहती हैं। देवाधिदेव भगवान्‌के 
दक्षिणभागमे पूर्ण चद्धमाके समान मुखवालो वोणा- 
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पुस्तकधारिणो सरस्वतीदेवीका चिन्तन करे। वे 
क्षोस्सागरके फेनपुञ्जकी भोति उज्वल दो वस्त्र 
धारण करती हैं। जो सरस्वतीदेवीके साथ परात्पर 
भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करता है, वह बेद और 
चेदाङ्गोंका तत्वञ्ज तथा सर्वे श्रेष्ठ होता है। 

जो प्रतिदिन प्रात:काल पच्चीस बार (ॐ नमो 
नारायण) इस अध्यक्षर मन्त्रका जप करके जल 
पोता है, बह सब पापॉसे मुक्त, ज्ञानवान्‌ तथा 
जौशोग होता है। चन्दरग्रहण और सूर्यप्रहणके समय 
उपवासपूर्वक ब्राह्मी घृतका स्पर्श करके उक्त 
मनका आठ हजार जप कलेके पश्चात्‌ ग्रहण शुद्ध 
होनेपर श्रेष्ठ साधक उस घृतको पी ले। ऐसा 
करलेसे वह मेधा (धारणशक्ति), कवित्वशक्ति 
तथा बाक्सिद्धि प्रास कर लेता है। यह नारायणमन्त्र 
सब स्तरों उत्तम-से-उत्तम है। नारद! यह 
सम्पूर्ण सिडियोंका घर है; अतः मैने तुम्हे इसका 
उपदेश किया है। “बारायणाय' पदके अनमं 
“हे पदका उच्चारण करे। फिर ' डे” विभक्यन्त 
"वासुदेव" पद (खासुदेवाय)-का उच्चारण करे, 
उसके बाद *धीपहि' यह पद बोले । अनते तरो 
बिष्णु; प्रचोदयात्‌' इन अक्षका उच्चारण करे। 
यह ( ॐ नारायणाय विदाहे वासुदेवाय धीमहि 
कतो विष्णु: प्रचोदयात्‌) विष्णुगायत्री बतायौ गयी 
है, जो सब पापोंका नाश करनेवाली है। 

तार (ॐ), हृदय (नमः) भगवत्‌ शब्दका 
चतुर्थी विभक्तिमें एकवचनान्त रूप ( धगवते) 
तथा *बासुदेबाय' यह द्वादशाक्षर (ॐ नमो 
भगवते वसुदेवाय) महामन्त्र कहा गया है, जो 
भोग और मोक्ष देनेवाला है। स्त्री और शूको 
बिना प्रणवके यह मन्त्र जपना चाहिये और 
ढिजातियोकि लिये प्रणवसहित इसके जपका विधान 
है। इस मन्त्रके प्रजापति ऋषि, गायत्री छन्द, 
वासुदेव देवता, ॐ बीज और नमः शक्ति है। इस 
मन्त्रके एक, दो, चार और पाँच अक्षरों तथा 
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सम्पूर्ण मनत्वारा पञ्चाङ्ग-न्यास करना चाहिये। 

यहाँ भी पूर्वोक्तरूपसे ही ध्यान करना चाहिये। 
इस मतके बारह लाख जपका विधान है। घोसे 
सने हुए तिलसे जपके दशांशका हवन करता 
चाहिये। पूर्वोक्त पौठपर मूलमनतरे मूर्तिको कल्पना 
करके मन्त्रसाधक उस मूरति देवेश्वर वासुदेवका 
आवाहन और पूजन करे। पहले अङ्को पूजा 
करके वासुदेव आदि व्यूहॉंकी पूजा करतो चाहिये। 
तदनन्तर शान्ति आदि शक्तियोंका पूजन कस्ता 


[उचित है वासुदेव आदिका पूर्व आदि दिशाओं 
और शान्ति आदि शक्तियोंका अग्नि आदि कोणोंमें 
पूजन करना चाहिये। तृतीय आवरणमें केशवादि 
दादश मूर्तियोको पूजा बतायो गयी है। चतुर्थ और 
पुम आवरणमें इन्दि दिक्यालों और उनके 
आवुधोंको पूजा करे। इनकी पूजाका स्थान भूपुर है। 
इस प्रकार पाँच आवरणोंसहित अविनाशी भगवान्‌ 
(विष्णुको पूजा करके मनुष्य सम्पूर्ण मनोरधोंको पाता 
और अन्तम भगवान्‌ विष्णुके लोकमे जाता है। 


en 
भगवान्‌ श्रीराम, सीता, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रु्र-सम्बन्धी विविध मन्त्रके 
अनुष्ठानकी संक्षिप्त विधि 


'सनत्कुमारजी कहते हैं- नारद! अब भगवान्‌ 
श्रीरामके मन्त्र बताये जाते हैं, जो सिद्धि प्रदान 
करनेवाले हैं और जिनको उपासनासे मनुष्य 
भबसागरके पार हो जाते हैं। सब उत्तम म्मे 
वैष्णव-मनतर श्रेष्ठ बताया जाता है। गणेश, सूर्य, 
दुर्गा और शिव-सम्बन्धी मनको अपेक्षा वैष्णव- 
मन्त्र शौत्र अभीष्ट सिद्ध कलेवाला है। वैष्णव- 
मनोम भो राम-मन््रोके फल अधिक हैं। गणपति 
आदि मंकी अपेक्षा राममन्त्र कोटि- कोटिगुने 
अधिक महत्त्व रखते हैं। विष्णुशय्या (आ) के 


ऊपर विराजमान आग्रि (र)-का मस्तक यदि || 


चन्द्रमा (अनुस्वार) -से विभूषित हो और उसके 
आगे 'रामाय नमः --ये दो पद हों तो यह (रं 
रामाय नमः) मन्त्र महान्‌ पापोंकी राशिका नाश 
करवला है । श्रीरामसम्बन्धी सम्पण मन्त्रे यह 


पडक्षर मन्त्र अत्यन्त श्रेष्ठ है। जानकर और बिना || 
एवं उपपातक सव इस || 


जाने किये हुए महापातक 
मने उच्चारणमात्रसे तत्काल नष्ट हो जाते हैं, 
इसमें संशय नहीं है। इस मने ब्रह्म ऋषि, 
गायत्री छन्द, रम देवता, र बीज और नम: शक्ति 
है। सम्पूर्ण मनोरथोकी प्रातिके लिये इसका विनियोग 
किया जाता है। छ दर्व यु योजम 





पङ कोर । फिर पौठन्यास आदि करके हदय 

रपुनाथजीका इस प्रकार ध्यान करे 
कालाम्भोधरकान्ं च वीरासनसमाम्थितम्‌। 
जातमा दक्षहस्ते दधतं जानुनीतरम्‌॥ 
सरोरुहकरां सीतां विशुदाभां च पार्शगाम्‌। 
पश्यती रामववत्राविविधाकल्पभूधिताम 


(७३। १०-१२) 








“भगवान्‌ आरामको अङ्गकात्ति मेघकौ काली 


पूर्वपायन्तृतीय पाद. 
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के समान श्याम है । बे योरासन लगाकर बेटे 
हैं। दाहिने हाथमे ज्ञानु धारण करके उन्हेने अपने 
आयें हाथको याये घुटनेपर रख छोड़ा है। उनके 
वामपा््वमे विदयुतके समान कान्तिमती और ताना 
प्रकारके वस्तरभूषणोंसे विभूषित सीतादेवी विराजमान 
है। उनके हाथमें कमल है और वे अपने प्राणवालभ 
शरीरामचन्द्रजीका मुखारविन्द निहार रही हैं।' 

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक छः 
लाख जप करे और कमलो प्रज्वलित अग्निम 
दशांश होम करे । तत्पशात्‌ ब्राह्मण-भोजन करावे । 
मूलम इश्देवकी मूर्ति बनाकर उसमें धगवान्‌का 
आवाहन और प्रतिष्ठा करके साधक विमलादि 
शकयसे संयुक्त वैष्णबपीठपर उनको पूजा 
करे। भगवान्‌ श्रौरामके वामधागपें बैठी हुई 
सौतादेवीक उन्हॉके मने पूजा करनी चाहिये। 
“सीतायै स्वाहा' यह जानकी -म्र है। भगवान्‌ 
औरामके अग्रभागम शाङ्गधनुषकी पूजा करके 
दोनों परभागो बाणोंकौ अर्चना करे । केसरे 
छः अङ्गांकी पूजा करके दलॉमें हनुमान आदिकौ 
अर्चना करे। हनुमन, सुप्रौय, भरत, विभीषण, 
लक्ष्मण, अङ्गद, शत्रुन तथा जाम्बबार-इसका 
क्रमशः पूजन करना चाहिये । हनुमानजी भगवानूके 
आगे पुस्तक लेकर बाँच रहे हैं। श्रीरामके दोनों 
र्म भरत और शुर चंवर लेकर खडे हैं। 
लक्ष्मणजी पीछे खड़े होकर दोनों हाथोंसे भगवानके 
ऊपर छत्र लगाये हुए हैं। इस प्रकार ध्यानपूर्वक 
उन सबकी पूजा करनी चाहिये । तदनतर अदल 
अग्रभागे सृष्टि, जयन्त, विजय, सुराषट्र, पाल 
(अथवा र्न), अकोप, धर्मपाल तथा सुमो 
पूजा करके उनके बाहाभागमें इन्र आदि देवताओंका 
आयुधोंसहित पूजन करे। इस प्रकार भगवान्‌ 
रामको आराधना करके मनुष्य जीवन्युरू हो 
जाता है। घृतात शतपर्वीसे आहुति करनेवाला 








पल्य दोघ तथा नीरोग होता है । लाल कमलेकि 
होमसे मनोवाज्छित धन प्राप्त होता है। पलाशके 
फूलोँसे हवन करके मनुष्य मेधावी होता है। जो 
प्रतिदिन प्रातःकाल पूवोक्त षडक्षरम्त्रसे अभिमखित 
जल पोता है, वह एक वर्षमें कविसप्राद्‌ हो जाता 
है। श्रोराममन्त्रसे अभिमन्त्रित अन्न भोजन करे। 
इससे बड़े-बड़े रोग शान्त हो जाते हैं। रोगके 
लिये बतायो हुई ओषधिका उक्त मवण हवन 
कलेसे मनुष्य क्षणभरमै रोगमुक्त हो जाता है। 
प्रतिदिन दूध पीकर नदीके तटपर या गोशालामें 
एक लाख जप करे और घृतयुक्त खीरसे आहुति 
करे तो वह मनुष्य विद्यानिधि होता है। जिसका 
आधिपत्य (प्रभुत्व) नष्ट हो गया है, ऐसा मनुष्य 
यदि शाकाहारी होकर जलके भीतर एक लाख जप 
करे और बेलके फूलॉकी दशांश आहुति दे तो उसी 
समय बह अपनी खोयी हुई प्रधुता पुनः प्राप्त कर 
लेता है। इसमें संशय नहीं है। गङ्गातटके समीप 
उपवासपूर्वक रहकर मनुष्य यदि एक लाख जप 
करे और त्रिमधुयुक्त कमलों अथवा बेलके फूलॉसे 
दशांश आहुति करे तो राज्यलक्षम प्रा कर लेता है। 
सार्मशोर्षमासमें कन्द-मूल-फलके आहारपर रहकर 
जलमें खड़ा हो एक लाख जप करे और प्रज्वलित 
आमे खौरले दशांश होम करे तो उस मनुष्यको 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके समान पुत्र एवं पौत्र 
आहत होता है। 

इस मन्त्रराजके और भी बहुत-से प्रयोग हं 
पहले षट्कोण बनावे । उसके बाहभागमें अष्टदल 
कमल अङ्कित करे। उसके भौ बाहाभागमें 
ड्वादशदल कमल लिखे। छः कोणोंमे विद्वान्‌ पुरुष 
मरके छः अक्षरोंका उल्लेख कोर । अष्टदल कमले 
जो प्रणवसम्युटित उक्त मन्त्रके आठ अक्षका 
उल्लेख के । ्वादशदल कमलमें कामबीज (क्ल) 
लिख्ने। मध्यभागें मन्त्रसे आवृत नामका उल्लेख 
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करे। बाह्मभागमें सुदर्शन मन्त्रसे और दिशाओमे 
युग्मबीज (रां श्रॉ)-से यन्त्रको आवृत करे। 
उसका भूपुर वज्रसे सुशोभित हो। कोण कन्दप, 
अद्डुश, पाश और भूमिसे सुशोभित हो। यह 
यन्त्रराज माना गया है। भोजपत्रपर अष्टगन्धसे 
ऊपर बताये अनुसार यन्त्र लिखकर छः कोणोंके 
अपर दलॉका आवेष्टन रहे । अष्टदल कमलके 
केसरोभै विद्वान पुरुष युग्म बोजसे आवृत 
दो-दो स्वरका उल्लेख को । यने वाहाभागरमे 
मातृकावर्णोका उल्लेख करे। साथ हो प्राण- 
प्रतिष्ठाका मन्त्र भौ लिखे। मन्त्रोपासक 
किसी शुभ दिनको कण्ठमें, दहिन भजाम 
अथवा मस्तकपर इस यन्त्रको धारण करे। 
इससे वह सम्पूर्ण पातकॉसे मुक्त हो जाता 
है। स्व बोज (रा), काम (क्ली), सत्य 
(हॉ), बाकू (एं), लक्ष्मी (श्र), तार 
(ॐ) इन छः प्रकारके बोजोंसे पृथक्‌- 
पृथक जुडनेपर पाँच वर्णोका 'रामाय 
जम:' मन्त्र छः भेदोंसे युक्त पडक्षर होता 
है। (यधा-“राँ रामाय नमः, क्लीं रामाय 
जमः, हँ रामाय नमः इत्यादि) यह छ 
प्रकारका पडक्षर-मनत्र धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष-चार्तों फलॉंको देनेवाला है। 
इन छहाँके क्रमशः ब्राह्म, सम्मोहन, 
सत्य, दक्षिणामूरति, अगस्त्य तथा श्रोशिव- 
ये ऋषि बताये गये हैं। इनका छन्द 
गायत्री है, देवता श्रीरामचन्द्रजी हैं, |. 
आदिमें लगे हुए रां, क्लीं आदि बीज हैं 
और अन्तिम नमः पद शक्ति है। मके 
छः अक्षोँसे पडङ्ग-न्यास करता चाहिये 
अथवा छः दीर्घ स्वरसे युक्त बौजाक्षरोद्वारा 
न्यास को। मखके अका पर्ववत्‌ 
करना चाहिये। 











ध्यान 
ध्यायेत्कल्पतरोर्मुले सुवर्णमयमण्डपे। 
पुष्पकाख्यविमानान्त:सिंहासनपरिच्छदे ॥ 











दे बसुदले देवमिन्द्रनीलसमप्रभम्‌। 
वीरासनसमासीन ज्जानमुद्रोपशोभितम्‌ ॥ 
वामोरुत्यस्ततद्धस्त सौतालक्ष्पणसेवितम्‌ । 
स्त्राकल्पं विभुं यत्वा वर्णलक्षं जपेन्सनुम्‌॥ 
चद्व स्याादिन्वाणां जवाभ च हरि स्मरेतू! 


(इर) 


भगवानका इस प्रकार ध्यान करे। कल्पवृक्षके 


वूर्वभागन्तृतीय घाट 
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नोचे एक सुवर्णका बिशाल मण्डप बना हुआ है। 
उसके भीतर पुष्पक विमान है, उस विमानमें एक 
दिव्य सिंहासन बिछा हुआ है। उसपर अष्टदल | 
'कमलका आसन है, जिसके ऊपर इन्द्रनील | 
मणिके समान श्याम कान्तिवाले भगवान्‌ श्रोरामचन्द्र | 
बीरासनसे बैठे हुए हैं। उनका दाहिना हाथ 
ज्ञाममुद्रासे सुशोभित है और बायें हाथको उन्होंने 
बायी जाँघपर रख छोड़ा है। भगवती सोता तथा 
सेवात्रती लक्षण उनकी सेवामे जुटे हुए हैं। वे 
सर्वव्यापी भगवान्‌ रत्मय आभूषणोंसे विभूषित 
है।इस प्रकार ध्यान करके छ; अक्षरोंकी संख्याके 
अनुसार छः लाख मन्त्र जप करे अथवा कलाँ 
आदिसे युक्त मनक साधनमें जयाभ श्रोहरिका 
चिन्तन करे। 
पूजन तथा लौकिक प्रयोग सव पूर्वी पडक्षर 

मन्त्रे हौ समान करने चाहिये | '3» रामचन्द्राय 
चपः' ' ॐ राषभद्टाय नम:।' ये दो अषर मन्त्र 
ह) इतके अनते भौ '३,' जोड़ दिया जाय तो 
ये नवाक्षर हो जाते हुँ । इनका सब पूजनादि कर्म 
मन्योपासक पडक्षर-मन्याकी हौ भाँति करे! 'हुँ 














जानकीवाग्रभाय स्वाहा' यह दस अक्षरोँवाला || 
महामन्त्र है। इसके वसिष्ठ ऋषि, स्वराट्‌ छन्द, || 


सौतापति देवता, हुं बीज तथा स्वाहा शक्ति है | 
(इन सबका यथास्थान न्यास करना चाहिये)। | 
कलाँ बीजस क्रमश: पडङ्गन्यास को । मरे दस 
अक्षरोंका क्रमशः मस्तक, ललाट, भ्रूमध्य, तालु, | 
कण्ठ, हदय, नाभि, ऊरु, जानु और चरण-इत 
दस अङ्गं न्यास करे। । 





ध्यान | 
अयोध्यानगरे रत्नचित्रसौवर्णमण्डपे| | 
मन्दारपुष्वराबद्धविताने तोरणान्चिते॥ | 


सिंहासनसमासीनं पुष्पकोपरि राधवम्‌। 
रक्षोभिहंरिभिदेवै: सुविमानगतैः शुधेः॥ 





संस्तूयमानं मुनिभिः प्रदेश परिसेवितम्‌। 
(सीतालंकृतवामाङगंलक्ष्मणेनोपशोभितम्‌॥ 
श्यामं प्रसन्नवदनं सर्वाभरणभूषितम्‌। 

(७८-४९) 











दिव्य अयोध्या-नगरमे रत्रॉसे चित्रित एक 
सुवर्णमय मण्डप है, जिसमें मन्दारके फूलोसे 
चँदोवा बनाया गया है। उसमें तोरण लगे हुए हैं, 
उसके भीतर पुष्पक विमानपर एक दिव्य सिंहासनके 
ऊपर राषबेनद्र राम बैठे हुए हैं। उस सुन्दर 





ee 
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विमानमे एकत्र हो शुभस्वरूप देवता, वानर, 
राक्षस और विनीत महर्षिगण भगवान्को स्तुति 


तार (3&)-के पछात्‌ नमो भगवते रमचन्य' अथवा 
“गपभडाय' ये दो प्रकासके द्वादशाक्षरमत्र हँ । इनके 





और परिचर्या करते हँ ।शरीराधवेनद्रके वाम भागमें | ऋषि और ध्यान आदि पूर्ववत्‌ ह! वक जयपूर्वक 


भगवती सौता विराजमान हो उस वामाङ्गकी शोधा 
बढ़ाती हैं। भगवानूका दाहिना भाग लक्ष्मणजीसे 
सुशोभित हे, श्रेखुनाथजीको कान्ति श्याम है, उनका 





तथा जय-जयपूर्वक 'रम' नाम हो! । यह (णम जय 
रप जय जय यम) तेह अके मव है। इसके ब्रह्म 
आधि, विट छद तथा पाप-रशिका नाश कलेवाले 


मुख प्रसन्न है तथा वे समस्त आभूषणोंसे विभूषित हँ । | भगवान्‌ म देवता कहे गये हैं। इसके तीन पेकी 
इस प्रकार ध्यान कळे मन्योपासक एकचि हो | दो-दो आवृत्ति करके पडङ्ग-न्यास करें"। ध्यात-पूजन 


दस लाख जप को। कमलप दशांश होम और 
पूजन पडक्षर-मनरके समान है। "रामाय धनुष्पाणये 
स्वाहा॥' यह दशाक्ष म्र है। इसके ब्रह्म ऋषि है, 
वि्‌ छद है तथा गसन श्रीशमचदरजी देवता कहे 
गवे हँ। मनका आदि अक्षर अर्त्‌" यह बीज है और 
स्वाहा शक्ति है। बीजके हर पडङ्ग-न्यास करे! वर्स, 
ध्यान, पुषाण तथा पूजन आदि का दमनके 
लिये पहले बताये अनुसार करे! इसके जपे धनुप-याण 
धारण कलेवाले भगवान्‌ श्रीयमक ध्यान कला चाहिये। 


आदि सब कार्य दशाकषर मने समान को। 
“ॐ जमो भगवते रामाय महापुरुषाय नम:' यह 
अठारह अक्षणेंका मनर है। इसके विश्वामित्र ऋषि, 
भृति छन्द, शम देवता, ॐ बोज और 'नम:' शक्ति 
है। मत्रके एक, दो, चार, तीन, छः और दो 
अकाले पदें एकाप्रचित हो पढङ-न्यास करे। 
घ्यान 
'नि:शाणधेरीपटहशद्तुर्यादिनिःस्वनै: ॥ 











प्रवृततृत्वे परितो जयमङ्गलभापिते। 


१. जपू जयपूर्व च त्रा पनाय च॥७६॥ 
अयोदशाकरो मो मुरा विद्‌ स्पृतम्‌। छन्दस्त देवला केरे राम; पापौचनाशन; ॥ ७७॥ 





जय राम! नेजा वौषट्‌। “जय जय य 





आभ” हटयाय नय: । ' व किसे स्याटा। “य राम" शिखायै यट्‌।' जय शभ कवचाय हुम्‌। 'जय 


इसका मापक मूल श्लोक इस प्रकार है 
सदः 


पूर्वपागन्तृतीय पाद 


ज 





 चन्दनागुरुकस्तू्कर्पुसदिसुकासिते 
सिंहासने समासीनं पुष्पकोपरि राधवम्‌। 
सौमित्रिसीतासहित॑ जटामुकुटशोभितम्‌ ७ 
चापबाणथार. श्याम ससुग्रीवविधीषषणम्‌। 
हत्वा-रविणिपायान्त॑ कृतत्रैलोक्यरक्षणम्‌ ॥ 
“भगवान्‌ रावेत रावणको मारकर त्रिलोकीकी 
[क्ष करके लौट रहे हे। ये सीता और लक्ष्मणके 
साथ पुण्णक-पिमातमें सिंहासनपर बैठे है! उनका 
मस्तक जटाऔँकै मकुटे सुशोभित है। उनका वर्ण 
श्याम है और उन्होंने धनुष-बाण धारण कर रखा है 
उनको विजयके ठपलक्षमे निशान, भेरी, पर, शङ 





और तुरही आदिको ध्वनियोंके साथ-साथ मृत्य | 


आरम्भ हो गया है । चारों ओर जय-जयकार तथा 
मङ्गल-पाठ हो रहा है । चन्दन, अगु, कस्तूरी 
और कपूर आदिकी मधुर गनध छा रही है। 

इस प्रकार ध्यान करके मन्त्ोपासक मन्त्रकौ 
अक्षर-संख्याके अनुसार अठारह लाख जप करे 
और पृतमिश्रित खौरकी दशांश आहुति करके 
र्यत पूजन करे। 

ॐ सं श्री रामभद्र महेष्वास रघुवीर नृपोत्तम। 

शास्यान्तक मां रक्ष देहि घे परया जय ॥९ 

यह पैतीस अक्षरोंका मन्त्र है। जके 
बिलग होनेपर बत्तीस अक्षका मन्त्र होता है। 
यह अभीष्ट फल देनेवाला है। इसके विश्वामित्र 
ऋषि, अनुहुप्‌ छन्द, रामभद्र देवता, रां बोज 
और श्री शक्ति है। मन्त्रे चार पादोंके आदिमे 
तौनों बीज लगाकर उन पादों तथा सम्पूर्ण 
मन्त्रके द्वारा मन्त्रज्ञ पुरुष पञ्चाङ्ग-न्यास करके 





॥ | ताल करे। इसके ध्यान और पूजन आदि सब 


कार्य पूर्ववत्‌ करे। इस मत्त्रका पुरक्षणण तीन 
लाखका है । इसमें खोसे हवन करनेका विधान 
है। पौतवर्णवाले श्रमका ध्यान करके एकाग्रचित्त 
हो एक लाख जप करे, फिर कमलके फूलोंसे 
दशांश हवन करके मनुष्य धन पाकर अत्यन्त 
नवान्‌ हो जाता है। 

"अँ हँ औ श्री दाशरथाय नमः यह ग्यारह 
अक्षका मन्त्र है | इसके ऋषि आदि तथा पूजन 
आदि पूर्ववत्‌ हैं। 'बरैलोक्यनाथाय नमः" यह 
आठ अक्का मन्त्र है। इसके भी न्यास, ध्यान 
और पूजन आदि सब कार्य पूर्ववत्‌ हैं। 'रामाय 
:' यह पञ्चाक्षर-मन्त्र है। इसके ऋषि, ध्यान 
और पूजन आदि सब कार्य पडकषर-मन्रकी ही 
ति होते हैं। 'रामचन्दराय स्वाहा', "रामभद्राय 
'स्वाहा'-ये दो मन्त्र कहे गये हैं। इसके ऋषि और 
पूजन आदि पूर्वबत्‌ हैं। अग्नि (र्‌) शेष (आ)-से 
युक्त हो और उसका मस्तक चन्द्रमा (“-)-से 
विभूषित हो तो वह रघुनाथजीका एकाक्षर मन्त्र 
(रा) है। जो द्वितीय कल्पवृक्षके समान है। इसके 
अस्य ऋषि, गायत्री छन्द और श्रीराम देवता हैं। 
छः दीर्घ स्वरसे ु्त म घडड़-न्यास करे। 

सरतीरपन्दारवेदिकापङ्कञासने  ॥ 
क्वाथं वीरासनासीनँ जञामुहोपशोभितम्‌। 
'वामोकन्यस्ततद्धस्तै सीतालक्ष्षणसंयुतघ्‌॥ 
अवेक्षमाणमात्या्न भन्मधामिततेजसम्‌। 
'शुद्धस्फटिकसंकाशं केवलं मोक्षकाइक्षया ॥ 
चिन्तयत्‌ घरमात्यानमृतुलक्षं जपेन्सनुम्‌। 





मन्त्रके एक-एक अक्षरका क्रमशः समस्त अङ्गे 


(Rota) 





१. श्रीरामतापनौयोपनिषद्ये यही मन्त्र इस प्रकार ई- 


रामभ् महेष्यास रचुवोर वृपोत्तम। भो 


दशास्यानतकास्मारक रक्षा देहि श्रियं च ते॥ 








“सरयूके तटपर मनदार (कल्पवृक्ष) -के नीचे 
एक वेदिका बनी हुई है और उसके ऊपर एक 
कमलका आसन बिछा हुआ है। जिसपर 
श्यामवर्णवाले भगवान्‌ श्रीराम बौरासससे बैठे हैं। 
उनका दाहिना हाथ ज्ञानमुद्रासे सुशोभित है। 
उन्होंने अपने बये ऊरुपर बायाँ हाथ रख छोड़ा 
है। उनके वामधागणें सोता और दाहिने भागमें 
लक्ष्मणजी हैं। भगवान्‌ श्रौरापका अमित तेज 
कामदेवसे भी अत्यधिक सुन्दर है। वे शुद्ध 
स्फटिकके समान निर्मल तथा अद्वितीय आत्माका 
धाना साक्षात्कार कर रहे हैं। ऐसे परमात्मा 
शरीरामका केवल मोक्षको इच्छसे चिन्तन करे 














और छः लाख मन्त्रका जप करे।' 
इसके होम और नित्य-पूजन आदि 
सब कार्य षडक्षर-मन्त्रकी हौ भाँति 
हैं। बहि (र्‌), शेष (आ)-के आसनपर 
विराजमान हो और उसके बाद भानत (म) 
हो तो केवल दो अक्षरका मन्त्र (राम) 
होता है। इसके ऋषि, ध्यान और पूजन 
आदि सब कार्य एकाक्षर मन्त्रकी हो भाँति 
जानने चाहिये। तार (३), माया (हों), 
रमा (बर), अनङ्ग (क्ल), अस्त्र (फर) 
तथा स्व याज (रां) इनके साथ पृथक्‌ - 
पृथक्‌ जुड़ा हुआ द्वपक्षर मन्त्र (राम) छः 
भेदोसे युक्त ्यक्षर मन्तरराज होता है। यह 
सम्पूर्ण अधीष्ट पदार्थाको देनेवाला है। 
क्षर मन्त्रके अन्तमें 'चन्र' और "भर 
शब्द जोड़ा जाय तो दो प्रकारका चतुरक्षर 
मन्त्र होता है। इन सबके ऋषि, ध्यान और 
पूजन आदि एकाक्षरमनत्रमे बताये अनुसार 
हुँ। तार (ॐ), तुर्य राम शब्द (रामाय), 
चर्म (हुँ), अस्त्र (फट्‌), वहिवाबभा 
(स्वाहा) यह (ॐ रामाय हुँ फट्‌ स्वाहा) 
आठ अक्षरका महामन्त्र है। इसके ऋषि और 
पूजन आदि पडक्षर-मन्त्रके समान हैं। “तार 
(ॐ) (नमः) गरहाण्यसेव्याय रामायाकुण्ठतेजसे। 
उत्तमश्लोकधुर्याच स्व (जय) भृगु (स्‌) कामिका 
(त) दण्डार्पिताइम्रये। यह ('ॐ नमः 
ग्रहाण्यसेव्याय रामायाकुण्ठतेजसे। उत्तमश्लोक- 
थुवाँय न्यस्तदण्डारषिताङशये") तैंतीस अक्षरोंका 
मन्त्र कहा गया है । इसके शुक्र ऋषि, अनुष्ठुप्छन्द 
और श्रीराम देवता हैं । इस मन्त्रके चारों पादों तथा 
सम्पूर्ण मन्त्रसे पञ्चाङ्ग-न्यास करता चाहिये। शेष 
सब कार्य षडक्षर-मन्त्रकी भौति करे। जो साधक 
मन सिद्ध कर लेता है, उसे भोग और मोक्ष दोनों 





पूर्वभाग-तृतीय पाद 


डड 





ग्र होते हैं। उसके सब पापका नाश हो जाता है। 
*दाशर्थाय विदहे। सीताब्रभाय थीमहि। तत्रो 
रामः प्रचोटयात्‌।' यह राम-गायत्री कहो गयो है, 
जो सम्पूर्ण मनोवाज्ित फलॉको देनेवाली है। 
द्या (श्री) डेविभक्यन्त सीता शब्द (सोतावे) 
और अन्तमें उद्वय (स्वाहा)-यह (श्री सीतायै 
स्वाहा) पडक्षर सौता-मन्य है। इसके वाल्मीकि 
ऋषि, गायत्री छन्द, भगवती सोता देवता, रँ 
बीज तथा ' स्वाहा' शक्ति है। छः दौर्षस्वरोसे युक्त 
बोजाक्षरद्ार षडङ्ग-न्यास करे। 
ततो घ्यायेनमहादेवीं सीता त्ैलोक्यपूजिताम्‌। 
तमहाटकवर्णाभा पशुम काङये॥ 
सद्वत्रभूषणस्फूजँददिव्यदेहा शुभात्मिकाम्‌। 
जानावस्याँ शशिमुखीं पदकं मुदितान्तराम्‌ ॥ 
पयली राघव पुण्यं शब्यायां षड्गुणश्चरीप्‌। 
(ना+ पूर्व, १३३-१३५) 
“तदनतर त्रिभुवनपूजित महादेवी सोताक ध्यान 
करे। तपाय हुए सुवर्णके समान उनकी कान्ति है। 
उनके दोनों हाथोंमें दो कमलपुष्प शोभा पा रहे है। 
उनका दिव्य-शरीर उत्तम रत्रमय आधूषणोंसे 
प्रकाशित हो रहा है। वे मङ्गलमयौ सौता भाँति- 
भौतिके स्त्रे सुशोभित हैं। उनका मुख चन्द्रमाको 
लजित कर रहा है। नेत्र कमलॉकी शोभा धारण 
करते हैं। अन्तःकरण आनन्दसे उल्लसित है। वे 
ऐश्वर्य आदि छः गुर्णोकी अधीव हैं और 
शब्यापर अपने प्राणवल्लभ पुष्पमय श्रीराषवेन्द्रको 
अनुरागपूर्ण दृष्टिसे निहार रही हैं।' 
इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रोपासक छः लाख 
मन्रका जप करे और खिले हुए कमलोँद्वारा 
दशांश आहुति दे। पूर्वोक्त पोठपर उनकी पूजा 
करनी चाहिये। मूलमन्त्र मूर्ति निर्माण करके 
उसमें जनकनन्दिनों किशोरोजीका आवाहन और 
स्थापन करे। फिर विधिवत्‌ पूजन करके उनके 





दक्षिणभागर्मे भगवान्‌ श्ीरामचन्द्रजीकी अर्चना 
करे! ततष्‌ अग्रभागे हनुमान्‌जीकी और पठाम 
लक्ष्मीजीकी पूजा करके छः कोणोंमें हदयादि 
अङ्गका पूजन करे। फिर आठ दलोमें मुख्य 
मन्या, उनके बाह्मभागमें इद आदि लोकेश्वरका 
और उनके भी बाहाभागमे बज़ आदि आयुधोका 
पूजन करके मनुष्य सम्पूर्ण सिद्धियाँका स्वामी हो 
जाता है । अधिक कहनेसे क्या लाभ ? श्रीकिशोरीजीकी 
आराधनासे मनुष्य सौभाग्य, पुत्-पौत्, परम सुख, 
चन-धान्य तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 

इन्दु ( अनुस्वार), युक्त शक्र (ल) तथा 
"लक्ष्मणाय नमः' यह ( ल॑ लक्ष्मणाय नप: ) सात 
अक्षरका मन्त्र है। इसके अगस्त्य ऋषि, गायत्री 
छन्द, महावीर लक्ष्मण देवता, 'सं' बीज और 
“जम: ' शक्ति है। छः दोर्ष स्वरोसे युक्त बजार 
चडङ्ग-त्यास करे। 





ध्यान 
द्विभुज स्वर्णरूचिसतनु पदानिधेक्षणम्‌। 
अनुर्बाणकर राम सेवासंसक्तमानसम्‌॥ १४४॥ 
“जिनके दो भुजाएँ हैं, जिनकी अङ्गकानि 
सुवर्णके समान सुन्दर है। नेत्र कमलदलके सदृश 
है। हथो धनुष-वाण हैं तथा श्रीरामचन्द्रजीकी 
सेवामे जिनका मन सदा संलग्न रहता है (उन 
श्रीलक्ष्मणजीकी मैं आराधना करता हुँ) ।' 
इस प्रकार ध्यान करके मनत्रापासक सात लाख 
जप करे और मधुसे सीची हुई खीरसे आहति देकर 
जरामपीठपर श्रीलक्ष्मणजीका पूजन करे श्रोरामजीकी 
हो भोति त्रोलक्ष्मणजीका भो पूजन किया जाता है। 
बदि श्रोरामचन्द्रजीके पूजनका सम्पूर्ण फल प्राप्त 
केकी निश्चित इच्छा हो तो यतपूर्वक श्रीलष्मणजीका 
आदस्सहित पूजन करना चाहिये । श्रीरामचन्द्रजीके 
बहुत-से भिन्न-भित्र मन्त्र हैं, जो सिद्धि देवाले हैं। 
अत: उनके साधकोंको सदा श्रीलश्मणजीको शुभ 
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आराधना करली चाहिये। मुक्तिको इच्छावाले मनुष्यको | पापके समुदायको दग्ध करके शुद्धचित हो 
'एकाग्रचित्त होकर आलस्यरहित हो लक्ष्मणजोके | पुनरागमनके चक्करमें न पड्कर सनातनपदको प्राप्त 
मन्त्रका एक हजार आठ या एक सौ आठ बार जप | होता है। सकाम भाववाला पुरुष मनोबाज्छित 
कला चाहिये। जो नित्य एकानें बैठकर लक्ष्मणजीके | वस्तुओको पाकर और मनके अनुरूप भोगोंका 
मत्रका जप करता है, वह सब पापस मुक्त हो जाता | उपभोग करके दीर्घ कालतक पूवजन्मोंकी स्मृतिसे 
है और सम्पूर्ण कामनाओंको प्रात कर लेता है। | युक्त रहकर भगवान्‌ विष्णुके परम धाममें जाता 
यह लक्ष्मण-मन्त्र जयप्रधान है। राज्यकी प्राप्तिका | है। निद्रा (भ), चन्द्र (अनुस्वार)-सै युक्त हो 
एकमात्र साधन है। जो नित्यकर्म करके शुद्ध भावे | और उसके बाद “भरताय नमः' ये दो पद हों तो 
तीनों समय लक्ष्मणजीके मन्त्रका जप करता है, | सात अक्षरका मन्त्र होता है। इस 'भ॑ भरताय 
वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके परम | नम:' मन्त्रके ऋषि और पूजन आदि पूर्ववत्‌ हैं। 
पदको प्राप्त होता है। जो विधिपूर्वक मन्त्रको दीक्षा | वक (श), इन्दु (अनुसार)-से युक्त हो उसके 
लेकर सदे युक्त और पापरहित हो अपने आचारका | बाद डे विभवत्यन्त शत्रुघ्न शब्द हो और अन्तमे 
'नियमपूर्वक पालन करता, मनको वशमें रखता | हृदय (नमः) हो तो 'शं शत्रुज्ञाय नमः' यह सात 
और गरें रहते हुए भौ जितेन होता है, इहलोकके | अक्षरोंका शत्रुघ्त मन्त्र होता है, जो सम्पूर्ण 
भोगोंकी इच्छा न रखकर निष्कामभावसे भगवान्‌ | मनोरथॉकी सिद्धि प्रदान करनेवाला है। (ना० 
सक्ष्मणका पूजन करता है, वह समस्त पुण्य- | पूर्व, अध्याय ७३) 
ति पल 
विविध मत्रोंद्वारा श्रीहनुमानूजीकी उपासना, दीपदानविधि और कामनाशक 
भूतविद्राषण-पन्त्रोंका वर्णन 

सनत्कुमारजी कहते हैं--विप्रवर! अब | और चन्द्र (अनुस्वार)- से युक्त वियत्‌ (ह्‌) भृगु 
हजुमानूजीके मन्त्रोंका वर्णन किया जाता है, जो | (स्‌) ख फू तथा आग्रि (र्‌) हों अर्थात्‌ 
समस्त अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाले हैं और जिनकी | *हस्ख्कें' यह पाँचवाँ बीज है। मनु (औ) और 
आराधना करके मनुष्य हनुमानजीके हो समान | इन्दु (अनुसार)-से युक्त ह्‌ स्‌ अर्थात्‌ 'ह्‌ सौ" 
आचरणवाले हो जाते हैं। मनुस्वर (औ) तथा | यह छठा बज है । तदनतर डे विभवत्यन्त हनुमत्‌ 
इन्दु (अनुस्वार)-से युक्त गगन (ह) अर्थात्‌ 'हौं' | शब्द (हनुमते) और अन्तमें हृदय (नमः) यह 
यह प्रथम बीज है। ह्‌ स्‌ फू र्‌ और अनुस्वार ये | (हौं हसक सें ही हसे हसौ हनुमते नम: 
भग (ए)-से युक्त हों अर्थात्‌ 'हस्फें' यह दूसरा | ) बारह अक्षरोंवाला महामन्त्राज कहा गया है। 
बीज है। खू फू र्‌ ये भग (ए) और इन्दु |इस मन्त्रके श्रोरामचन्द्रजौ ऋषि हैं और जगती 
(अनुस्वार)-से युक्त हो अर्थात्‌ ' कं" यह तीसरा | छन्द कहा गया है। इसके देवता हनुमानजी 
बोज कहा गया है । वियत्‌ (ह), भृगु (स्‌), अग्नि | हैं। 'ह्सौँ' बोज है, 'हस्फ्रें' शक्ति है। छः 
(र्‌), मनु (औ) और इन्दु ( अनुस्वार) इन सबका | बौजोसे पडङ्ग-न्यास करना चाहिये। मस्तक, 
संयुक्त रूप 'हरी' यह चौथा बीज है। भग (ए) | ललाट, दतो नेत्र, मुख, कण्ठ, दोनों बाहु, हदय, 
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कुक्षि, नाभि, लिङ्ग, दोनों जानु, दोनों चरण इनमें 
क्रमशः मने बारह अक्षरका न्यास करे। छः 
बौज और दो पद इन आठोंका क्रमश: मस्तक, 
ललाट, मुख, हृदय, नाभि, ऊरु, जङ्घा और 
चरणों न्यास करे। तदनन्तर अञ्जनौनन्दन कपो बर 
हतुमानूजौका इस प्रकार ध्यान करे-- 
उद्त्कोटार्कसकाशं जगत्यक्षोभकारकम्‌। 
औरामाङ्थिष्याननिषं सुख्रीवप्रमुखार्चितम्‌ ॥ 
वित्रासय नादेन रक्षसान्‌ मारुतिं भजेत्‌। 
(rte) 
'उदयकालीन करोड़ों सूयाँके समान तेजस्वी 
हतुमानूजी सम्पूर्ण जगत्को श्षोभमें डालनेकी 
शक्ति रखते हैं, सुग्रीव आदि प्रमुख वानर योर 
उनका समादर करते हैं। वे राघवेन्द्र औ्रसमके 
चरणाएविन्दोंके चितम निरन्तर संलग्न है और 
अपने सिंहनादसे सम्पूर्ण राक्षसाँको भयभीत कर 
रहे हैं। ऐसे पवनकुमार हनुमानूजोका भजन 
करना चाहिये। 
इस प्रकार ध्यान करके जितेन पुरुष बारह 
हजार मन््र-जप करे। फिर दही, दूध और घी 
'मिलाये हुए धानको दशांश आहुति दे। पूर्वोक्त 
वैष्णवपीठपर मूलमन्त्रसे मूर्तिकी कल्पना करके 
उसमें हनुमानूजीका आवाहन-स्थापनपूर्वक पादादि 
उपचाराँसे पूजन करे। केसरं इदयादि अन्लॉकी 
पूजा करे अष्टदल कमलके आट दलों हतुपान्‌जीके 
नि्राङ्कित आठ नामोंकी पूजा करे--ामभकू, 
महातेजा, कपिराज, महाबल, ढ्रोणाद्रिहारक, 
मेरुपीठार्चनकारक, दक्षिणाशाभास्कर तथा 
सर्वविप्रविनाशक। (रामभक्ताय नमः, महातेजसे 
जमः, कपिराजाय नमः, महाबलाय जपः, 
डरौणादरिहारकाय नमः, मेरूपीठार्चनकारकाय नमः, 
दक्षिणाशाधास्कराय नमः, सर्वविद्रविनाशकाय नमः ) 
इस प्रकार नामोकी पूजा करके दलॉके अग्रभागमें 








क्रमशः सुरेव, अङ्गद, नोल, जाम्बवान्‌, नल, सुषेण, 
विविद तथा मैन्दकी पूजा करे। तत्प्‌ लोकपालो 
कथा उनके चन्र आदि आयुधोकी पूजा करे। ऐसा 
कलेसे मन्त्र सिद्ध हो जाता है। जो मानव लगातार 
दस दिनॉतक रातमें नौ सौ मन्त्र-जप करता है, 
उसके राजभय और शत्रुभय नष्ट हो जाते हैं। एक 
सौ आठ बार मनसे अभिमन्त्रत किया हुआ जल 
 विषका नाश करनेवाला होता है। भूत, अपस्मार 
(भिरणी) और कृत्या (मारण आदिक प्रयोग)-से 
ज्वर उत्फा हो तो उक्त मनसे अभिमन्त्रित भस्म 
अथवा जलसे क्रोधपूर्वक ज्वरप्रस्त पुरुषपर प्रहार 
करे। ऐसा करनेपर वह मनुष्य तीन दिवमें जवसे 
छूट जाता और सुख पाता है । हनुमानूजीके उक्त 
मन्रसे अभिमन्त्रित औषध या जल खा-पोकर 
मनुष्य सब रोगको मार भगाता और तत्क्षण सुखी 
हो जाता है। उक्त मनसे अभिपतति भस्मको अपने 
अङ्गे लगाकर अधवा उससे अभिमन्त्रित जलको 
चौकर जो मन्त्रोपासक युद्धके लिये जाता है, बह 
शस्त्रके समुदायसे पीड़ित नहाँ होता। किसी 
शस्त्रसे कटकर घाव हुआ हो या फोड़ा फूटकर 
बहता हो, लूता (मकरी) रोग फूटा हो, तीन बार 
अन्त्र जपकर अभिमन्त्रित किये हुए भस्मसे उनपर 
स्पर्श कराते हौ खे सभी घाव सूख जाते हैं, इसमें 
संशय नहा है। ईशान कोणमें स्थित करंज नामक 
वृक्षको जड़को ले आकर उसके द्वारा हनुमानजीको 
अंगठे बराबर प्रतिमा बनावे; फिर उसमें प्राण- 
प्रतिष्ठा करके सिन्दूर आदिसे उसकी पूजा करे। 
ततष्‌ उस प्रतिमाका मुख घरकी ओर करके 
भन्त्रोच्चारणपूर्वक उसे दरवाजेपर गाइ दे। उससे 
ग्रह, अभिचार, रोग, आग्रि, विष, चोर तथा राजा 
आदिके उपद्रव कभी उस घरें नहों आते और 
वह घर दौर्घकालतक प्रतिदिन धन-पुत्र आदिसे 
अभ्युदयको परास होता रहता है। 


उब 
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विशुद्ध अन्त:करणवाला पुरुष अष्टमो या 
चतुर्दशीको मंगलबार या रविवारके दिन किसी 
तख्तेपर तैलयुक्त उड्दके बेसनसे हनुमान्‌जीको 
सुन्दर तथा समस्त शुभ लक्षणोंसे सुशोभित 
एक प्रतिमा बनावे। वाम भागमें तेलका और 
दाहिने भागमें घीका दीपक जलाकर रखे। फिर 
तज पुरुष मूलमचसे उक्त ग्रतिमायें हनुभान्जीका 
आवाहन करे। आवाहनके पक्षात प्राणप्रतिष्ठा 
करके उन्हें पाच, अर्ध्य आदि अर्पण करे। लाल 
चन्दन, लाल फूल तथा सिन्दूर आदिसे उनको 
पूजा करे। धूप और दोप देकर नैवेद्य निवेदन 
करे । मन्वा उपासक मूलमन्त्रसे पूआ, भात, 
साग, मिठाई, बड़े, पकौङौ आदि भोजय पदाथोको 
धृतसहित समर्पित करके फिर सत्ताईस पानके 
पत्तोंको तौन-तीन आवृत्ति मोड़कर उनके भीतर 
सुपारी आदि रखकर मुख-शुद्धिके लिये मूलमनत्रसे 
हो अर्पण करे। मन्रज्साथक इस प्रकार भलौभौँति 
पूजा करके एक हजार मन्त्रा जप करे । तत्पक्षात्‌ 
विद्वान्‌ पुरुष कपूरकी आरती करके जाना प्रकारे 
हतुमान्जीकी स्तुति करे और आपना अर्भीष्ट 
मनोरथ उनसे निवेदन करके विधिपूर्वक उनका 
विसर्जन करें। इसके बाद तैवेद्य लगाये हुए 
द्वारा सात ब्राह्मणॉंको भोजन करावे और 
चढ़ाये हुए पानके पत्ते उन्हॉको बॉटकर दे दे। 
विद्वान पुरुष अपनो शक्तिके अनुसार उन ब्राहाणोंको 
दक्षिणा भी देकर विदा करे । तत्पश्चात्‌ इट बन्धुजनेकि 
साथ स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। उस दिन 
पृथ्वोपर शयन और ब्रहाचर्यका पालन करे। जो 
मानव इस प्रकार आराधना करता है, बह 
कपौश्वर हनुमान्जीके प्रसादसे शोत्र हो सम्पूर्ण 
कामनाओंको अवश्य प्राप्त कर लेता है। 





भूभिषर हनुमान्‌जीका चित्र अङ्कित करे और 
उनके अग्रभागमें मन्त्रका उल्लेख करे। साथ ही 
साध्यवस्तु या व्यक्तिका द्वितीयान्त नाम लिखकर 
उसके आगे “विमोचय विधोचय' लिखे, लिखकर 
उसे बायें हाथसे मिटा दे, उसके बाद फिर 
लिखे। इस प्रकार एक सौ आठ बार लिख- 
लिखकर उसे पुन: मिटावे । ऐसा करनेपर महान्‌ 
कारागारसे वह शौर मुक्त हो जाता है। ज्वरमें 
दर्वा, गुरुच, दही, दूध अथवा घृतसे होम करे। 
शूल रोग होनेपर करंज या बातारि (एरंड ) -कौ 
समिधाओंको तैलमें डुबोकर उनके द्वारा होम 
करे अथवा शेफालिका (सिंदुवार)-कौ तैलसिक्त 
समिथाओसे प्रयत्नपूर्वक होम करना चाहिये। 
सौभाग्वसिद्धिके लिये चन्दन, कपूर, रोचना, 
इलाइची और लवंगकी आहुति दे। वस्त्रकी 
प्राशिके लिये सुगन्धित पुषपॉसे हवन करे । विभिन्न 
धान्योंकी प्राप्तिक लिये उन्हीं धान्योंसे होम करना 
चाहिये। धन्यके होमसे धान्य प्राप्त होता है और 
अन्नके होमसे अन्नकी वृद्धि होती है। तिल, घी, 
दूध और मधुकौ आहुति देनेसे गाय-भैंसकी 
वृद्धि होती है। अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता 
है? विष और व्याधिके निवारणमें, शात्तिकर्ममे, 
भूतर्जानित भय और संकटमे, युदधमे, दैवी क्षति 
आह होनेपर, बन्धनसे छूटनेमें और महान्‌ 
बनें पड़ जानेपर आदि सभीमें यह सिद्ध किया 
हुआ मन्त्र मनुष्यांको निश्चय ही कल्याण प्रदान 
करता है। 

डादशाक्षर-मन्त्रमे जो अन्तिम छः अक्षर 
(हनुमते नमः) हैं इनको और आदि बीज 
(हौ)-को छोड़कर शेष बचे हुए पाँच बौजोँका 
जो पञ्चाक्षर-मन्तर बनता है, वह सम्पूर्ण मनोरथोंको 





पूर्वभाग- 


दृतय पाद 





देनेवाला है। इसके श्रीरामचन्द्रजी ऋषि, गायत्री 
छन्द और हनुमान्‌ देवता कहे गये हैं। सम्पूर्ण 
कामनाओंकी प्रापिके लिये इसका विनियोग किया 
जाता है। इसके पाँच बोजों तथा सम्पूर्ण मन्त्रसे 
षडळू-न्यास करे! रामदूत, लक्ष्मण-! 
अज्ञनीसुत, सीताशेक- विनाशन तथा लक्कुप्रसादभञ्जन-- 
ये पाँच नाम हैं, इनके पहले ' हनुमत्‌' यह नाम और 
है। हनुमत्‌ आदि पाँच नामोंके आदिमें पाँच बोज 
और अन्तमें डे विभक्ति लगायी जाती है। अन्तिम 
नामके साथ उक्त पाँचों बोज जुड़ते हैं, ये हो 
पडङ्ग-न्यासके छः मन्त्र है । इसके ध्यान-पूजन 
आदि कार्य पूर्वोक्त ट्वादशाक्षर मन्त्रके समान ही हैं। 
प्रणव (३), बाग्भव (ऐँ), पद्या (शॉ) तोन 
दीर्घ स्वरोसे युक्त मायाबीज (हां हाँ हं) तथा 
पाँच कूट ( इसे, खे, दसती, हस, इसा ) यह 
ग्यारह अक्का मतर सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाला 
है। इसके भी ध्यान-पूजन आदि सब कार्य 
पूर्ववत्‌ होते हैं। इस मन्त्रको आराधना को जाय 
तो यह समस्त अभीष्ट मनोरधोंकों देनेबाला है। 
“नमो भगवते आझनेयाय महायलाय स्वाहा ।' यह 
अठारह अक्षरका मन्त्र है। इसके ईश्वर ऋषि. 
अनुष्ठप्‌ छन्द, पवनकुमार हनुमान्‌ देवता, ह॑ बोज 
और स्वाहा शक्ति है, ऐसा मनोषी पुरुषॉका कथन 
है। ' आझनेयाय जमः" का हृदयमें, रू नम: 
का सिं 'वायुपत्राय नम:' का शिखां ' अग्रिगभाय 
नमः' का कवचमेँ, 'रामदूताय नम:' का नेत्रे 
तथा *ब्ह्मास्त्राय नम:' के अस्त्रस्थानमें न्यास 

करे। इस प्रकार न्यास-विधि कही गयी है। 

ध्यान 
तप्तचामीकरनिर्भ भीध्नं संविहिताञ्जलिम्‌। 
चलत्कुण्डलदीसास्य॑ पद्माक्ष मारुति स्परेत्‌॥ 














जिनको दिव्य कान्ति तपाये हुए सुवर्णके 
| समान है, जो भयका नाश करतेवाले हैं, जिन्होंने 
अपने प्रभु (श्राम)-का चिन्तन करके उनके 
लिये अज्ञलि बाँध रखी है, जिनका सुन्दर मुख 
हिलते हुए कुण्डलॉसे उद्धासित हो रहा है तथा 
जिनके नेत्र कमलके समान शोभायमान हैं, उन 
पवनकुमार हतुमानूजौका ध्यान करे। 

इस प्रकार ध्यान करके दस हजार मन्त्र-जप 
करे। तत्पश्चात्‌ घृतमिश्रित तिलसे दशांश होम 
करे। पूर्वोक्त रौतिसे वैष्णव-पीठपर पूजन करे। 
प्रतिदिन केवल रातमे भोजनका नियम लेकर 
जितेनद्रियपावसे एक सौ आठ बार जप को तो 
भनुष्य छोटे-मोटे रोगोंसे छूट जाता है, इसमें 
संशय कहाँ है। बड़े भारी रोगोंसे मुक्त होनेके लिये 
हो प्रतिदिन एक हजार जप करना चाहिये। 
सुग्रीवके साथ श्रीरामकी मित्रता कराते हुए 
'हनुमान्जीका ध्यान करके जो दस हजार मन्त्र- 








र. यथा हसे इमले नमः, दयाय तम: । सके 
शिखा वषद्‌।' हसक अञ्जनीसुताय तय: कवचाय हुम्‌ 
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संक्िल जारदपुशणा 





जप करता है, वह परस्पर द्वेष रखनेबाले दो 
विरोधियोंमें संधि करा सकता है। जो चात्राके 
समय हनुमानूजीका स्मरण करते हुए मन्त्र-जप 
करता है, उसके बाद यात्रा करता है, वह शीघ्र 
ही अपना अभीष्ट-साधन करके घर लौट आता 
है। जो अपने घरमै मन्त्र-जप करते हुए सदा 
हनुमान्जीकी आराधना करता है, वह आरोग्य, 
लक्ष्मी तथा कान्ति पाता है और किसी प्रकारके 
उपद्रबमै नहीँ पड़ता। वनमें यदि इस मन्त्रका 
स्मरण किया जाय तो यह व्याप्र आदि हिंसक 
जनुओं तथा चोर-डाकुओंसे रक्षा करता है। 
सोते समय शय्यापर एकाग्रचित होकर इस 
मन्त्रका स्मरण करना चाहिये। जो ऐसा करता 
है, उसे दु!स्वण और चोर आदिका भय कभी 
नहीं होता। 
वियत्‌ (ह) इन्दु (अनुस्वार)-से युक्त हो, 
उसके बाद 'हनुमते रुद्वात्पकाय' ये दो पद हों, 
फिर वर्म (हुँ) और अस्त्र (फद्‌) हो तो (ह 
हनुमते रुद्रात्मकाय हुँ फट्‌) यह बारह अक्षरोंका 
महामन्त्र होता है, जो अणिमा आदि अष्ट 
सिडियोको देनेवाला है। इसके श्रोरामचन्द्रजी 
ऋषि, जगती छन्द, श्रोहनुमान्‌जी देवता, ह॑ बीज 
और 'हुम्‌' शक्ति कही गयी है। छ: दौर्धस्वरोँसे 
युक्त बीज (हां हाँ हूं हैं हौं हः )-के द्वार 
पडङ्ग-त्यास करे । 
ध्यान 

महाशैलं समुत्पाट्य धावन्तं रावणं प्रति॥ 

लाक्षारसारुणं रौद्रै कालान्तकयमोपमम्‌। 

ज्वलदग्निसर्म जैत्रै सूर्यकोटिसमप्रभ 

अङ्गदाधैहावीरैवैष्टितै रुद्ररूपिणम्‌। 

तिष्ठ तिषठ रणे दुष्ट सृजन्तं घोरनिःस्वनम्‌ ॥ 

शैवरूपिषमध्यरच्य ध्यात्वा लक्ष जपेन्यनुम्‌। 


(कर १२२९-१२५) 














हतुमानूजी एक बहुत बड़ा पर्वत उखाइकर 
रावणकी ओर दौड रहे है । वे लाक्षा (महावर)- 
के रंगके समान अरुणवर्ण हैं। काल, अन्तक तथा 
अमके समान भयंकर जान पड़ते हैं। उनका तेज 
प्रज्वलित अग्निके समान है। वे विजयशील तथा 
करोड़ों सूर्योके समान तेजस्वी हैं। अंगद आदि 
महावीर उन्हें चारों ओरसे घेरकर चलते हैं। वे 
साक्षात्‌ रूद्रस्वरूप हैं। भयंकर सिंहनाद करते हुए 
वे रावणसे कहते है-' अरे ओ दृष्ट! युद्धमें खड़ा 
रह, खडा तो रह!” इस प्रकार शिवावतार भगवान्‌ 
हतुमान्‌जीका ध्यान और पूजन करके एक लाख 
नरका जप करे। 


पूर्वभान-कृतीय चार 


उब 





तदनन्तर दूध, दही, चो मिलावे चावले 
दशांश होम करे। विमलादि शक्तियोंसे युक्त 
पूर्वोक्त वैष्णवपीठपर मूल मन्त्रसे मूर्ति-कल्पना 
करके हनुमानूजोकी पूजा करनी चाहिये। एकमात्र 
ध्यान करलेसे भी मनुष्यको सिदध प्रास हतो है । 
इसमें संशय नहीं है। अब मैं लोकहितकी इच्छसे 
इस मन्त्रका साधन बतलाता हूँ। हनुमानूजीका 
साधन पुण्यमय है, वह बड़े-बड़े पातकॉका नाश 
करनेवाला है। यह लोकमें अत्यन्त गुहातम रहस्य 
है और शौघ्र उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाला 
इसके प्रसादसे मन्त्र-साधक पुरुष तीनौं लोके 
बिजयी होता है | प्रातःकाल खान करके नदीके 
तटपर कुशासनपर बैठे और मूल-मन्तरे प्राणायाम 
तथा षङङ्ग-न्यास सब कार्य करे। फिर सोतासहित 
भगवान्‌ श्रीरामचन्दरजीका ध्यान करके उन्हें आठ 
बार पुष्याञ्जलि अर्पित करे। तत्पक्षात्‌ घिसे हुए 
लाल चन्दनसे उसोकी शलाकाद्वार तात्र-पात्रमे 
अष्टदल कमल लिखे। कमलको कर्िकामे मन्त्र 
जलिखे। उसमें कपौश्वर हनुमानूजोका आवाहन 
करे। मूल-सच्से पूर्ति-निर्माण करके ध्यान तथा 
आबाहनपूर्वक पाद्य आदि उपचार अर्पण करे। 
गन्ध, पुष्प आदि सब सामग्री मूल-मन्त्रसे हो 
निवेदन करके कमलके केसरोमें छः अङग (हृदय, 
सिर, शिखा, कवच, नेत्र तथा अस्त्र)-का पूजन 
करके आठ दलोमें सुग्रीव आदिका पूजन करे। 
सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद, नल, नील, जाम्बवन, 
कुमुद और केसरीका एक-एक दलमें पूजन 
करता चाहिये। तदनन्तर इन्द्र आदि दिक्पालॉ तथा 
बज़ आदि आयुधोंका पूजन करे। इस प्रकार मन्त्र 
सिद्ध होनेपर मन्त्रोपासक पुरुष अपनी अभीष्ट 
'कामनाओँको सिद्ध कर सकता है। 

नदौके तटपर, किसी बनमें, पर्वतपर अथवा 
कहाँ भी एकान्त प्रदेशमें श्रेष्ठ साधक भूमि- 














ग्रहणपूर्वक साधन प्रारम्भ करे। आहार, श्वास, 
वाणी और इन्द्रयॉपर संयम रखे। दिग्बन्ध आदि 
करके न्यास और ध्यान आदिका सम्यक्‌ सम्पादन 
केके पश्चा पूर्वत्‌ पूजन करके उक्त मन्त्रराजका 
एक लाख जप करे। एक लाख जप पूर्ण हो 
जानेपर दूसरे दिन सबेरे साधक महान्‌ पूजन करे। 
उस दिन एकाग्रचितसे प॒वननन्दन इनुमानूजीका 
सम्यक्‌ ध्यान करके दिन-रात जपमें लगा रहे। 
तबतक जप करता रहे, जबतक दर्शन न हो जाय। 
साधकको सुदृढ़ जानकर आधी रातके समय 
पवननन्दन हनुभान्‌जी अत्यन्त प्रसन्न हो उसके 
सामने जाते हैं। कपोश्वर हनुमानूजो उस साधकको 
इच्छानुसार बर देते हैं; वर पाकर बह श्रेष्ठ साधक 
अपनी मौजसे इधर-उधर विचरता रहता है। यह 
पुण्यमय साधन देवताओके लिये भी दुर्लभ है; 
क्योंकि गूढ़ रहस्यरूप है। मैंने सम्पूर्ण लोकोंके 
हितको इच्छासे इसे यहाँ प्रकाशित किया है। 
इसी प्रकार साधक अपने लिये हितकर अन्यान्य 
प्रयोगोंका भो अनुष्ठान को । इन्दु (अनुस्वार)-युक्त 
वियत्‌ (ह) अर्थात्‌ 'हं' के पश्चात्‌ के विभक्त्यन्त 
'पबननन्दन शब्द हो और अन्तमं बहिप्रिया (स्वाहा) 
हो तो (हं पवननन्दनाय स्वाहा ) यह दस अक्षरका 
मन्त्र होता है, जो सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला है। 
इसके ऋषि आदि भी पहले बताये अनुसार हं 
घङङ्ग-न्यास भौ पूर्ववत्‌ करने चाहिये। 
ध्यान 
ध्यायेद्रणे हनूमन्तं सूर्वकोटिसमप्रभम्‌। 
चन्तं रावण जेतुं दृष्टा सत्वरमुत्थितम्‌॥ 
लक्ष्मणं च महावीरं पतितं रणभूतले। 
गुरु च क्रोथपुत्याष ग्रहोतुं गुरुपर्यतम्‌॥ 
हाहाकारैः सर्च कम्पयन्त जगत्रयम्‌। 
आब्ह्मण्ड समाव्याप्य कृत्वा भीम कलेवरम्‌॥ 
(७४1 १-९) 
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लङ्काको रणभूमिमे महावीर लक्ष्मणको गिरा 
देख हनुमानजी तुस्त उठ खडे हुए हैं, वे हदयरमे 
महान्‌ क्रोध भरकर एक विशाल एवं भारी 
पर्वको उठाने तथा रावणको मार गिरानेके लिये 
वेगसे दौड़ पड़े हैं। उनका तेज करोड़ों सूयाँकी 
प्रभाको लज्जित कर रहा है। वे ब्रह्माण्डव्यापी 
भयंकर एवं विराट्‌ शरीर धारण करके दर्पपूर्ण 
हकारे तीनं लोकॉको कम्पित किये देते हैं। इस 
प्रकार युद्ध-भूमिमें हनुमान्जीका चिन्तन करना 
चाहिये। 

भयानके पश्चात विद्वान्‌ साधक एक लाख जप 
और पूर्ववत्‌ दशांश हवन करे। इस मन्त्रका भी 
विधिवत्‌ पूजन पहले-जैसा हो बताया गया है। 
इस प्रकार मन्त्र सिद्ध होनेपर मन्त्रोपासक अपना 
'हित-साधन कर सकता है। इस श्रेष्ठ मन्त्रका 
साधन भी गोपनीय रहस्य हो है। सब तनं इसे 
अत्यन्त गोप्य बताया गया है। इसका उपदेश हर 
एकको नहीं देता चाहिये। ब्राहामुहर्तमे उठकर 
शौचादि नित्यकर्म करके पवित्र हो नदोके तटपर 
जाकर तीर्थके आवाहतपूर्वक खान करे । खानके 
समय आठ बार मूलमन्त्रकी आवृत्ति करे। त्यक्त्‌ 
बारह बार मन्त्र पढ़कर अपने ऊपर जल छिड़के। 
इस प्रकार खान, संध्या, तर्पण आदि करके 
गङ्गाजीके तटपर, पर्वतपर अथवा वनम 
भूमिग्रहणपूर्वक अकारादि सवरवणोका उच्चारण 
करके पूरक, 'क' से लेकर 'म' तकके पाँचवर्गके 
अक्षरस कुम्भक तथा “य' से लेकर अवशेष 
वर्णोका उच्चारण करके रेचक करता चाहिये। 
इस प्रकार प्राणायाम करके भूत-शुद्धिसे लेकर 
पौठन्यासतकके सब कार्य करे। फिर पूर्वोक्त 
रौतिसे कपीश्वर हनुमान्‌जीका ध्यान और पूजन 
करके उनके आगे बैठकर साधक प्रतिदिन आटरपूर्वक 
दस हजार मन्त्र-जप करे। सातवें दिन विशेपरूपसे 











पूजन करे। उस दिन मन्त्रसाधक एकाग्रचित्तसे 
दिन-रात जप करे। रातके तीन पहर बीत जानेपर 
चौथे पहर महान्‌ भय दिखाकर कपीश्वर पवननन्दन 
हतुमान्‌जी अवश्य साधकके सम्मुख पधारते हैं 
और उसे अधीष्ट वर देते हैं। साधक अपनी 
रूचिके अनुसार विद्या, धन, राज्य अथवा विजय 
तत्काल प्राप्त कर लेता है। यह सर्वथा सत्य है, 
इसमें संशयका लेश भी नहीं है। वह इहलोकपे 
सम्पूर्ण कामनाओँका उपभोग करके अने मोक्ष 
प कर लेता है। 

'सद्योजात (ओ)-सहित दो वायु (य्‌ यू-यो 
चो) 'हनूमन्त' का उच्चारण करे। फिर 'फल' के 
अन्तमें 'फ' तथा नेत्र (इ) युक्त क्रिया (ल) एवं 
कामिका (त)-का उच्चारण करे। तत्पक्षात्‌ धगत 
बोलकर ' आयुराष' पदका उच्चारण करे, तदनन्तर 
'लोहित (प) तथा *रुडाह' का उच्चारण करना 
चाहिये। (पूरा मन्त्र इस प्रकार हं-' ॐ यो यो 
हतूपन्त फलफलित धर्मधणित आयुराष परडाह") 
यह पचोस अक्षरका मन्त्र है। इसके भी ऋषि 
आदि पूर्वक हौ हैं। 'प्लौहा' रोग दूर करनेवाले 
जानरराज हनुमानूजो इसके देवता कहे गये हैं 
“प्लीहा' रोगसे युक्त पेटपर पानका पत्ता रखे, 
उनके ऊपर आठ पर्व लपेटा हुआ वस्त्र रखकर 
उसे ढक दे। तत्पक्ष श्रेष्ठ साधक हनुमानुजोका 
स्मरण करके उस वस्त्रके ऊपर एक बाँसका 
डुकड़ा डाल दे। इसके बाद बेरके वृक्षकी 
लकडीसे बनी हुई छड़ी लेकर उसे जंगली 
पत्यसे प्रकट हुई आगमें मन्त्रसे सात बार तपावे, 
फिर उस छडीसे पटपर रखे हुए बॉसके टुकड़ेपर 
सात बार प्रहार करे। इससे मुका प्लीहा रोग 
अवश्य ही नष्ट हो जाता है। 

" ॐ नमो भगवते आञ्जनेयाय अमुकस्य शृङ्खला 
जरोट्य जोटय बन्धमोक्षं कुरू कुरू स्वाहा।' 


यूर्वभागन्तृतीय घाट 
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यह एक मनर है। इसके ईश्वर ऋषि, अतुट 
छन्द, शृङ्खलामोचक पवनपुत्र मान्‌ हनुमान्‌ 
देवता, हं बीज और स्वाहा शक्ति है। बन्धनसे 
चूके लिये इसका विनियोग किया जाता है। 
छः दीर्घ स्वर तथा रेफयुक्त बीजमत्रसे षडङ्ग- 
न्यास करे (यथा-हां हृदयाय नमः, हीं शिरसे 
स्वाहा इत्यादि) । 
ब्यान 
बामे शैलं वैरिभिदं विशुद्ध टङ्कपन्यतः। 
दधन सव्वणं च ध्यायेत्‌ कुण्डलिनं हरिम्‌॥ 
(७४) t-te) 

"जायें हाथमे वैरियोंको विदीर्ण करनेवाला 
पर्वत तथा दायें हाथमे विशुद्ध टंक धारण केवले, 
सुवर्णके समान कान्तिमान्‌, कुण्डल-सण्डित वानरराज 
हनुमान्‌जौका ध्यान को।' 

इस प्रकार ध्यान करके एक लाख मन्त्रका 
जप तथा आग्र- पवस दशांश हवन करे । नने 
इसके पूजन आदिकी विधि पूर्ववत्‌ वताय है। 
महान्‌ कारागारमें पड़ा हुआ मनुष्य दस हजार जप 
करे। इससे वह कारागारसे मुक्त हो अवश्य 
सुखका भागी होता है। 

अब मै बन्धनसे छुडानेवाले शुध हनुमत्‌- 
मनक वर्णन करता हुँ। अष्टटल कमलके भीतर 
पट्कोण बनावे। उसको कर्णिकामें साध्य पुरुषका 
जाम लिखे। छ: कोणोंमे “ॐ आञ्नेयाय' का 
उल्लेख करे। आठौं दलों ' ॐ बातु-बातु' लिखे। 
गोरोचन और कुछुमसे यह उत्तम मन्त्र लिखकर 
मस्तकपर धारण करके बन्धनसे छुटनेके लिये 
उक्त मत्रका दस हजार जप करे। इस मन्त्रको 
प्रतिदिन मिट्टीपर लिखकर मन्त पुरुष दाहिने 
हाथसे मिटाबे। बारह बार लिखने और मिटानेसे 
'मन्राराधक महान्‌ कारागारे छुटकारा पा जाता है। 
गगन (ह) नेत्र (इ)-युक्त ज्वलन (र) अयात्‌ 








“हरे! पदके पश्चात्‌ दो बार  मर्कट' शब्द बोलकर 
शेष (आ)-सहित तोय (व) अर्थात्‌ 'वा' का 
उच्चारण करके 'मकरे' पद बोले । फिर ' परिमुञ्चति 
मुक्ति भृङ्खलिकाम्‌' का उच्चारण करे। (पूरा 
मन्त्र इस प्रकार है-हरि मर्कट मर्कट बाम करे 
'परिमुखति मुञ्चति श्ुडुलिकाभ्‌) यह चौबीस अक्षरका 
मनर है। विद्वान्‌ पुरुष इस मन्त्रको दायें हाथमे 
जायें हायसे लिखकर मिटा दे और एक सौ आठ 
बार इसका जप करे। ऐसा करनेपर कैदमें पढ़ा 
हुआ मनुष्य तीन सप्ताहमें छूट जाता है। इसमें 
संशय नहा है। इसके ऋषि आदि पूर्ववत्‌ हँ । 
पूजन आदि कार्य भी पूर्ववत्‌ करे। इसका एक 
लाख जप और शुभ यसे दशांश हवन करना 
चाहिये। मन्त्रसाधक पुरुष इस प्रकार कपीश्वर 
जयपुर हनुमान्‌जीकी आराधना करता है, वह उन 
सम्पूर्ण कामनाओको प्रा कर लेता है, जो 
देवताऑके लिये भौ दुर्लभ हैं। अज्जनीनन्दन 
हनुमान्‌जोकी उपासना की जाय तो वे धन, धान्य, 
पुत्र, पौत्र, अतुल सौधाग्य, यश, मेथा, विद्या, 
प्रभा, राज्य तथा विवादमें विजय प्रदान कराते हैं। 
सिद्धि तथा विजय देते हैं। 
_सतत्कुमारजी कहते हैं-- अब पै हनुमान्‌जीके 
लिये रहस्यसहित दौपदान-विधिका वर्णन करता 
हुँ। जिसको जान लेनेमात्रसे साधक सिद्ध हो 
जाता है। दोपपात्रका प्रमाण, हैलका मान, दरव्य- 
प्रमाण तथा तन्तु (बत्ती)-का मान--इन सबका 
क्रमशः वर्णन किया जायगा। स्थानभेद - मन्त्र, 
पृथक्‌-पृथक्‌ दौपदान-मन्त्र आदिका भी वर्णन 
होगा। पुष्यसे वासित तैलके द्वारा दिया हुआ 
दोपक सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला माना गया 
है। किसी पथिकके आनेपर उसको सेवाके 
लिये विलका तैल अर्पण किया जाय तो वह 
लक्ष्मीप्राधिका कारण होता है। सरसाँका तेल 
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रोग नाश करनेवाला है, ऐसा कर्मकुशल विद्वानॉका 
कथन है । गेहूँ, तिल, उड़द, मूग और चावल--ये 
पञ्चधान्य कहे गये हैं। हनुमानूजीके लिये सदा 
इनका दीप देना चाहिये। पञ्चान्यका आटा बहुत 
सुन्दर होता है। वह दीपदानमें सदा सम्पूर्ण 
कामनाओको देनेवाला कहा गया है। 

सम्धिम तीन प्रकारके आटेका दोष देना 
उचित है, लक्ष्मीप्रातिके लिये कस्तूरीका दीप 
विहित है, कन्याप्राप्तिक लिये इलायचौ, लौंग, 
कपूर और कस्तूरीका दीपक बताया गया है। 
सख्य सम्पादन केके लिये भी इन्हों वस्तुओँका 
दीप देना चाहिये। इन सब वस्तुओके न मिलनेपर 
पश्षधानय श्रेष्ठ माना गया है। आठ मुद्रीका एक 
किशित्‌ होता है, आठ किशित्‌का एक पुष्कल 
होता है। चार पुष्कलका एक आढक बताया गया 
है, चार आढकका द्रोण और चार द्रोणको खारी 
होती है। चार खारीको प्रस्थ कहते हैं अथवा यहाँ 
दूसरे प्रकारसे मान बताया जाता है। दो पलका 
एक प्रसृत होता है, दो प्रसृतका कुडव माना गया 
है, चार कुडवका एक प्रस्थ और चार प्रस्थका 
आढक होता है। चार आढकका द्रोण और चार 
णको खारी होती है।इस क्रमसे पट्कमॉपयोगी 
पात्रमे ये मान समझने चाहिये। पाँच, सात तथा 
जौ-ये क्रमशः दोपकके प्रमाण हुँ, सुगन्धित 
तेलसे जलनेवाले दोपकका कोई मान वहाँ है। 
उसका मान अपनी रुचिके अनुसार हो माना गया 
है। तैलॉके नित्य पात्रमे केवल बत्तीका विशेष 
नियम होता है। सोमवारको धान्य लेकर उसे 
जलपें डुबोकर रखे। फिर प्रमाणके अनुसार 
कुमारी कन्याके हाथसे उसको पिसाना चाहिये। 
पोसे हुएको शुद्ध पतरम रखकर नदोके जलसे 
उसकी पिण्डी बनानी चाहिये। उससे शुद्ध एवं 
एकाग्रचित्त होकर दोपपात्र बनावे। जिस समय 








दीपक जलाया जाता हो, हनुमत्कवचका पाठ 
'करे। मङ्गलवारको शुद्ध भूमिपर रखकर दीपदान 
करे। कूट बौज ग्यारह बताये गये हैं, अत: उतने 
हो ततत ग्रा्म हैं। पात्रके लिये कोई नियम नहाँ 
है। मार्गम जो दौपक जलाये जाते हैं, उनकी 
लोमे इस तन्तु होने चाहिये। हनुभान्‌जीके 
'दीपदानमें लाल सूत ग्राहय बताया गया है। कूटको 
जितनी संख्या हो उतना हौ पल तेल दौपकमें 
डालना चाहिये। गुरुकार्यमे ग्यारह पलसे लाभ 
होता है। नित्यकर्ममें पाँच पल तेल आवश्यक 
बताया गया है। अथवा अपने मनकी जैसो रुचि 
हो उतना हौ तेलका मान रखे । नित्य-नैभित्तिक 
करमॉके अवसरपर हजुमानूजीकी प्रतिमाके समीप 
अथवा शिवमन्दिरे दौपदान कराना चाहिये। 
हनुमान्‌जीके दौपदानमें जो कोई विशेष बात 
है उसे मैं यहाँ बता रहा हूँ। देव-प्रतिमाके आगे, 
मोदके अवसरपर, रोके निमित, भूतोके निमित्त, 
गृहॉमे और चौरहोंपर-इन छः स्थलॉमें दौप 
दिलाना चाहिये। स्फटिकमय शिर्वलिङ्गके समीप, 
शालग्रामशिलाके निकट हनुमानूजीके लिये किया 
हुआ दौपदान जाता प्रकारके भोग और लक्ष्मीकी 
हिका हेतु कहा गया है। विश्न तथा महान्‌ 
संकटाका नाश करनेके लिये गणेशजीके निकट 
हुानूजोके उद्देश्यसे दीपदान करे । भयंकर विष 
तथा व्याधिका भय उपस्थित होनेपर हनुमदिप्रहके 
समोप दोपदानका विधान है । व्याधिनाशके लिये 
तथा दृष्ट ग्रहोंकी दृष्टिसे रक्षाके लिये चौराहेपर 
दीप देना चाहिये। बन्धने छूटनेके लिये राजद्वारपर 
अथवा कारागारके समाप दीप देना उचित है। 
सम्पूर्ण कार्योकी सिद्धिके लिये पीपल और बड़के 
मूलभाणमे दोप देना चाहिये। भयनिवारण और 
विवाद-शान्तिके लिये, गृहसंकट और युद्ध- 
संकटको तिवृत्तिके लिये तथा विष, व्याधि और 
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ज्वरको उतारनेके लिये, भूतग्रहका निवारण करने, 
कृत्यासे छुटकारा पाने तथा कटे हुएको जोड़नेके 
लिये, दुर्गम एवं भारी वनमें व्याप्र, हाथो तथा 
सम्पूर्ण जोवोँके आक्रमणसे बचनेके लिये, सदाके 
लिये बन्धनसे छूटनेके लिये, पथिकके आगमने, 
आने-जानेके मारणे तथा राजड्वारपर हनुमान्‌जीके 
लिये दौपदान आवश्यक बताया गया है। ग्यारह, 
इक्कौस और पिण्ड--तौन प्रकारका मण्डलमान 
होता है। पाँच, सात अथवा नौ--इन्हें लघुमान 
कहा गया है। दौपदानके समय दूध, दही, माखन 
अथवा गोबरसे हनुमान्‌जीकी प्रतिमा बनानेका 
विधान किया गया है। सिंहे समान पराक्रमी 
चौरवर हनुमानूजीको दक्षिणाभिमुख करके उनके 
चरको रौछपर रखा हुआ दिखावे। उनका मस्तक 
किरौटसे सुशोभित होना चाहिये। सुन्दर वस्त, 
'पौठ अथवा दीवारपर हनुमानूजीकी प्रतिमा अङ्कित 
कली चाहिये। कूयदिर तथा नित्य दौपमें दवादशाकषा- 
मनक प्रयोग करना चाहिये। 

गोबरसे लिपी हुई भूमिपर एकाग्रचित हो 
'षट्कोण अङ्कित करे । उसके बाहाभागमेँ अशदल 
कमल बनावे तथा उसके भी बाहाभागमें भूपुर- 
रेखा खाँचे। उस कमलमें दौपक रखे। शैव 
अथवा वैष्णब पीठकर अञ्जनीनन्दन हनुमानूजीकी 
पूजा करे। छः कोणोंके अन्तरालमें 'हाँ इसके खे 
हौ हसे हसौं,' इन छः कूटोंका उल्लेख करे। 
छहों कोणोमें बोजसहित छः अङ्गोंको लिखे। 
मध्यें समयका उल्लेख को और उसोमें 
हनुमानूजीकी पूजा करके छः कोणोंमें छः अङगं 
तथा छः तामॉकी पहले बताये अनुसार पूजा करे। 
कमलके अष्टदलॉमें क्रमशः इन वानरोको पूजा 
करनी चाहिये-'सुप्रीवाय नमः, अङ्गदाय नपः, 
सुषेणाय नमः, नलाय नमः, नीलाय नमः, जाम्बवते 
जमः, प्रहस्ताय नमः, सुवेषाय नमः।' तत्पक्ात्‌ 




















पडज्ञ देवताओका पूजन करे। ' अञ्जनापुत्राय 


नमः, रुते नमः, वायुसुताय नमः, जानकीजीवनाय 
जमः, रामदूताय नमः, ख्ह्मास्त्रनिारणाय नम; ।' 
पञ्चोपचार (गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और वैवेद्ा)- 
से इन सबका पूजन करके कुश और जल हाथमें 
लेकर देश-कालके उच्चारणपूर्वक दीपदानका संकल्प 
करे। उसके बाद दीप-मन्त्र बोले। श्रेष्ठ साधक 
उत्तराभिमुख हो उस मन्त्रको कूट संख्याके बराबर 
(छः बार) जप कर हाथमे लिये हुए जलको 
भूमिपर गिरा दे। तदनन्तर दोनों हाथ जोड़कर 
यधाशक्ति मन्त्र-जप करे। फिर इस प्रकार 
कहे--' हनुमान्‌जी ! उत्तराभिमुख अर्पित किये हुए 
इस श्रेष्ठ दौपकसे प्रसन्न होकर आप ऐसी कृपा 
करें, जिससे मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जायँ।' 

इस प्रकार ये तेरह द्रव्य उपयुक्त होते है-गोबर, 
मिट्टी, मपी, आलता, सिंदूर, लाल चन्दन, श्वेत 
चन्दन, मधु, क्तत, दही, दूध, मक्खन और घी। 
गोबर दो प्रकारके बताये गये हैं-गायका और 
अँसका। खोये हुए द्रव्यकी पुनः प्राप्तिक लिये 
दोषदान करना हो तो उसमें भैंसके गोबरका 
उपयोग आवश्यक माना गया है। मुने! दूर देशमें 
गये हुए पधिकके आगमन, महादुर्गकी रक्षा, 
बालक आदिकौ रक्षा, चोर आदिके भयका नाश 
आदि कार्योमें गायका गोबर उत्तम कहा गया है। 
वह भौ भूमिपर पड़ा हो तो नहीं लेना चाहिये। 
जब गाय गोबर कर रही हो तो किसी पात्रमें 
आकाशमेंसे हो उसे रोक लेना चाहिये। 

मिट्टी चार प्रकारकी कही गयौ है-सफेद, 
पोली, लाल और काली। उनमें गोपीचन्दन, 
हरिताल, गेरू आदि ग्राहा हैं; अन्य सब द्रव्य 
प्रसिद्ध एवं सबके लिये सुपरिचित हैं। विद्वान्‌ 
पुरुष गोपीचन्दनसे चौकोर मण्डल बनाकर उसके 
मध्यभागमें भैसके गोबरसे हनुमानूजीकी मूर्ति 
बनावे। मन्त्रोपासक एकाग्रचित हो बीज और 
क्रोध (हं)-से उनको पुँछ अङ्कित करे। तेलसे 
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मूर्तिको नहलाये और गुडसे तिलक करे। कमलके 
समान रंगवाला धूप, जो शालवृक्षकी गोंदसे बना 
हो, निवेदन करे। पाँच बत्तियोंके साथ तेलका 
दोपक जलाकर अर्पण करे! इसके बाद (हाथ 
धोकर) श्रेष्ठ साधक दही-भातका नैवेद्य निवेदन 
करे। उस समय बह तीन बार शेष (आ)-सहित 
विष (म्‌)-का उच्चारण करेर। ऐसा करनेषर 
खोयी हुई भैंसों, गौओं तथा दास-दासियोको भौ 
प्राप्ति हो जाती है। चोर आदि दृष्ट जोबों तथा सर्प 
आदिका भय प्राप्त होनेपर 'ताल' से चार दरवाजेका 
सुन्दर गृह बनावे। पूरवे ड्वारपर हाथीको मूर्ति 
बिठावे और दक्षिण द्वारपर भैंसेकी, पश्चिम द्वारपर 
सर्प और उत्तर ट्वारपर व्याप्र स्थापित करे। इसी 
प्रकार क्रमसे पूर्वादि द्वारॉपर खङ्ग, छुरी, दण्ड 
और मुद्र अङ्कित करके मध्य भागमें भैसके 
गोबरे मूर्ति बनावे। उसके हाथमे डमरू धारण 
करावे और यत्रपूर्वक यह चेष्टा करे कि पूर्तिसे 
ऐसा भाव प्रकट हो मानो वह चकित नेज्रॉसे देख 
रही है। उसे दूधसे नहलाकर उसके ऊपर लाल 
चन्दन लगाये। चमेलीके फूलोंसे उसको पूजा 
करके शुद्ध भूपकी गन्ध दे। घोका दीपक देकर 
खौरका नैवेद्य अर्पण करे। गगन (ह), दीपिका 
(ऊ) और इन्दु (अनुस्वार) अर्थात्‌ हूं! और 
शस्त्र (फट्‌) यह आराध्यदेवताके आगे जपे। इस 
प्रकार सात दिन करके मनुष्य भारी भयसै मुक्त हो 
जाता है । उक्त दोनों प्रयोगोंका प्रारम्भ मङ्गलवारके 
दिन आदरपूर्वक करना चाहिये | शत्रुसेतासे भय प्रास 
होनेपर गेरूसे मण्डल बनाकर उसके भीतर थोडा 
झुका हुआ ताडका वृक्ष अङ्कित करे। उसपरसे 
लटकती हुई हनुमान्‌जीकी प्रतिमा गोबरसे बनावे। 








ज्ञान मुद्रा हो। ताइको जडसे एक हाथ दूर अपनी 
दिशामे एक चौकोर मण्डल बनावे। उसके मध्यभाग 
मूर्ति अङ्कित करे। उसका मुख दक्षिणको ओर हो, 
बह हनुमन्पूर्ति बहुत सुन्दर बनी हो, हदयमें 
अञ्जलि बाँधे बैठी हो। जलसे उसको खान 
कराकर यथासम्भव गन्ध आदि उपचार अर्पण 
करे। फिर घृतमिश्रित खिचडीका नैवेद्य निवेदन 
करे और उसके आगे “किलि-किलि' का जप 
बताया गया है। प्रतिदिन ऐसा ही करे। ऐसा 
करलेपर पथिकोंका शौध्र समागम होता है। 

जो प्रतिदिन विधिपूर्वक हनुमानूजीको दीप 
देता है, उसके लिये तौनों लोकॉर्मे कुछ भी 
असाध्य जहाँ है। जिसके हृयमें दुष्टता भरी हो, 
जिसको बुद्धि दुष्टताका हो चिन्तन करती हो, जो 
शिष्य होकर भौ विनयशूत्य और चुगला हो, ऐसे 
मनुष्यको कभी इसका उपदेश नहँ देना चाहिये। 
कृतप्रको कदापि इस रहस्यका उपदेश न दे। 
जिसके शोल-स्वभावको भलीभौति परीक्षा कर 
लो गयी हो, उस साधु पुरुषको ही इसका उपदेश 
देवा चाहिये। 

अब मैं तत्त्वज्ञान प्रदान करनेवाले दूसरे 
मनका वर्णन कहूँगा। “तार ( ॐ) नमो हनुपते' 
इतना कहकर तौन बार जाठर (म)-का उच्चारण 
करे। फिर 'दनक्षोभम्‌' कह-कहकर दो बार 
“संहर' यह क्रियापद बोले। उसके बाद 'आत्म- 
तत्वम्‌' बोलकर दो बार 'प्रकाशय' का उच्चारण 
करे। उसके बाद वर्म (हुँ), अस्त्र (फट) और 
विजावा (स्वाहा)-का उच्चारण करे। (पूरा मन्त्र 
यो है--3* नमो हनुपते मम मदलक्षोभ॑ सहर सहर 
आत्पतच्च॑ प्रकाशय प्रकाशय हुँ फट्‌ स्वाहा) यह 


उनके याये हाथमे तालका अग्रभाग और दाहिनेमे | साढे छत्तीस अक्षरोंका मन्त्र है। इसके वसिष्ठ 








१. 'मा मा मा' इस प्रकार उच्चारण करता चाहिये। 


पूर्वभाग-तुतीय घाद 





सुनि, अनु छन्द और हनुमान्‌ देवता है । सात- | 
सात, छः, चार, आठ तथा चार पनरे 
घडङ्ग-न्यास करके कपीश्वर हनुमान्‌जीका इस 
प्रकार ध्यान करे- 
जानुस्थवामबाहुँ च ज्ञानमुद्रापर हदि। 
अध्यात्मचित्तमासीन॑ कदलीवनमध्यगम्‌ ॥ 
बालार्ककोटिप्रतिम॑ ध्यायेस्जानप्रद॑ हरिम्‌। 
(०५१ ९५-९६) 
*हजुमानूजीका बायाँ हाथ घुटनेपर रखा हुआ 
है। दाहिना हाथ ज्ञाममुदरामे स्थित हो हदयसे लगा 
है। वे अध्यात्मतत्वका चिन्तन करते हुए कदलोवनमें 
बैठे हुए हैं। उनकी कान्ति उदयकालके कोटि 
कोटि सोके समान है। ऐसे जञनदाता श्रोहनुमान्‌जीका 
ध्यान करना चाहिये।' 
इस प्रकार ध्यान करके एक लाख जप को | 
और घृतसहित तिलको दशांश आहुति दे, फिर 
पूर्वोक्त पीठपर पूर्ववत्‌ प्रभु श्रीहनुमान्जीका पूजन 
करे। यह मन्त्र-जप किये जानेपर निश्चय हौ 
कामनिकारका नाश करता है और साधक कपो धर 
हतुमानुजीके प्रसादे तत्वज्ञान प्राप्त कर लेता है। 
अब पै भूत भगानेवाले दूसरे उत्कृष्ट मनत्रका 
वर्णन करता हूँ।' ३> श्री महाञ्जनाय पवनपुग्ावेशयावेशय 
ॐ श्रीहनुमते फद्‌।' यह पचीस अक्षरका मन्त्र है। 
इस मनक ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द, हनुमान्‌ देवता, 
श्री बोज और फट्‌ शक्ति कही गयो है। छः 
दीर्स्वरोसे युक्त बौजद्वारा पडङ्ग-न्यास करे । 
ध्यान 
आञ्जनेयं पाटलास्यं स्वर्णाद्रिसमविग्रहम्‌। 
पारिजातद्रुमूलस्थं चिन्तयेत्‌ साधकोत्तमः ७ 
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“ जिसका मुख लाल और शरीर सुवर्णगिरिके 
सदृश कान्तिमान्‌ है, जो पारिजात (कल्पवृक्ष): 
के नोचे उसके मूलभागमें बैठे हुए हैं, उन 
अज्ञनीनन्दन हनुमानूजोका श्रेष्ठ साधक चिन्तन 
करे।' 

इस प्रकार ध्यान करके एक लाख जप करे 
और मधु, घो एवं शक्कर मिलावे हुए तिलसे 
दशांश होम करे। विद्वान्‌ पुरुष पूर्वोक्त पीठपर 
धूर्वोक रोतिसे पूजन करे। मन्त्रोपासक इस 
मन्ता यदि ग्रहग्रस्त पुरुषको झाडू दे तो बह 
ग्रह चौखता-चिल्लाता हुआ उस पुरुषको छोड़कर 
भाग जाता है। इन मन्त्रोंको सदा गुप्त रखना 
चाहिये। जहाँ-तहाँ सबके सामने इन्हें प्रकाशमें 
जहाँ लाना चाहिये। खूब जाँचे-बूझे हुए शिष्यको 
अथवा अपने पुत्रको हौ इनका उपदेश करता 
चाहिये। (नाऽ पूर्व» ७४-७५) 








सित नारदपुराण 





भगवान्‌ श्रीकृष्ण-सम्बन्धी मन्त्रांकी अनुषठानविधि तथा विविध प्रयोग 


_सनत्कुमारजीने कहा--नारद! अब मैं भोग 
और मोक्षरूप फल देनेवाले श्रोकृष्ण-मन्त्रांका 
वर्णन करूंगा; काम (क्ली) “डे” विभवत्यन्त 
कृष्ण और गोविन्द पद (कृष्णाय गोविन्दाय) 
फिर "गोपीजनवल्लभाय स्वाहा' (बली कृष्णाय 
गोबिन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा) यह अठारह 
अक्षरका मन्त्र है, जिसकी अधिर दवी दुर्गाजी 
हैं। इस नके नारद ऋषि, गावर छन्द, परमात्मा 
श्रीकृष्ण देवता, कल बीज और स्वाहा शक्ति है। 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--चारो पुरुषाथोकी 
सिद्धिके लिये इसका विनियोग किया जाता है। 
श्रेष्ठ साधक ऋषिका सिरमे, छन्दका मुखम, 
देवताका हदयमें बौजका गुहामे और शक्तिका 
चरणो न्यास कोर, मनते चार, चार, चार, चार 
और दो अक्षरस पञ्चाङ्ग-ल्यासर करके फिर 
तत्त्व-त्यास को । तत्पश्चात्‌ हृदयकमलमें क्रमशः 
द्रादशकलाब्याप्त सूर्यमण्डल, घोडशकलाव्यास 
चन्द्रण्डल तथा दशकलाव्या्त अप्रिमण्डलका 
न्यास करे। साथ हौ मनक पदोमें स्थित आठ, 
आठ और दो अक्षरका भी क्रमशः उन घण्डलॉके 
साथ योग करके उन सबका हृयमें न्यास करे 
(यथा--कली कृष्णाय गोविन्दा अं द्वादशकला- 
व्यामसूर्यमणडलात्पने नमः, गोपीजनवाधभाय ॐ 
पोडशकलाव्यामचनरमण्डलातमने नमः स्वाहा, 
म॑ दशकलाब्यावह्विमण्डलात्मते नपः-- 
हत्पुण्डरीके) | तत्पश्चात्‌ आकाशादिके स्थलॉमें 
अर्थात्‌ मधा, मुख, हृदय, गहा तथा चरणं क्रमशः 
वासुदेव आदिका न्यास करे। वासुदेव, सङ्कर्षण, 
१ नद नम शिल, गायो तम, 
स्वाहाशक्तये नम: पादयो:--यह ऋष्यादि न्यास है। 

२. पञ्चाङ्ग न्यास हैन कों कृष्णाय 

कवाय हू. 'स्वाहा' अस्वाय फट 








पपर, अनिरुद्ध तथा नारायण-ये वासुदेव आदि 
कहलाते हैं। ये क्रमश: परमेष्ठी आदिसे युक्त हैं 
रि पुरुष, शौच, विश्व, निवृत्ति तथा स्वये 
परमेछटयादि कहे गये है। परष पुरु आदि क्रमशः 
तव, अनिलवर्ण, आपि अबु तथा भूमिवर्णके 
है। इन सबका पूर्ववत्‌ न्यास करे (यथा- 
श्षेतवर्णपरमेष्ठिपुरुषात्मने वासुदेवाय नमः मूद्ध॑नि। 
अनिलवर्णंशौचात्यने सङ्कर्षणाय नपः मुखे। 
अगरिवणदिश्ामने प्रदयु्राय नमः हृदये। 
अम्युवर्णतिवृल्वात्मनेपनिकुद्धाय नमः गुहो। 
भूषिवर्णसर्वात्पने नारायणाय नमः पादयोः।) ॐ 
कं कोपतस्वात्यने नृसिंहाय नम: इति स्वाङ्गे । इस 
प्रकार सम्पूर्ण अङ्गे न्यास करे। यह तत्च-त्यास 
कहा गया है। इसी प्रकार श्रेष्ट साथकोंको यह जानना 
चाहिये कि वासुदेव आदि नामोंका 'डे' विभक्तय 
रूप हो न्यासमे राहा है। तदनन्तर मन्त्र पुरुष 
मूलमनतरको चार बार पढ़कर पूरक, छः यार 
पढ़कर कुम्भक और दो बार पढ़कर रेचक करते 
हुए प्राणायाम सम्पन्न करे। कुछ आचार्योंका यहाँ 
यह कथन है कि प्राणायामके पश्चात्‌ पौठन्यास करके 
दूसरे न्यसाँका अनुष्ठान को । आगे यतायी जानेवाली 
विधिके अनुसार दशतत्वादि न्यास करके विद्वान्‌ 
'ुरुषमूर्तिप्जर नामक न्यास करे। फिर किरौटमखदारा 
बुढिमान्‌ साधक सर्वाङ्ग व्यापक न्यास करे 
प्रणवसम्पुटित मन्त्रको तीन बार दोनों हाथोंकी 
चों अंगुलियोंमें व्याल (विन्यस्त) करे। उसके 
जाद तोन बार पञ्चाङ्ग न्यास करे। तदनतर मूलपत्को 














[पढ़कर सिरसे लेकर पैरतक व्यापक-न्यास करे। 
जुने, 


ओकृष्णापरमाल्मदेवतावै नमः हि, क्लॉबीजाय 








जस । सोविन्दाय निरसे स्वाहा । “गोषीजन' शिखावै 


'चुर्वभाग- 


व पाद ४५७ 





फिर केवल प्रणवद्वारा एक बार व्यापक-न्यास 
करके मनत्र-त्यास करे। इसके बाद पुनः 
मुख, हृदय, गुहा और चरणट्वय-इनमेँ क्रमश: 
मने पाँच पदाँका अन्तमं 'नम:' लगाकर न्यास 
करे (यथा--कली नमः नेत्रये। कृष्णाय नमः 
मुखे। गोविन्दाय नम: इदये। गोपीजनवाहभाय 
जमः गुहो। स्वाहा नमः पादयोः) । पुन: ऋषि 
आदि न्यास करके पूर्वा पञ्चाङ्ग-न्यास करे। 
अब मैं सब न्यासॉमें उत्तमोत्तम परमगुहा 
ज्यासका वर्णन करता हूँ, जिसके विज्ञान माजसे 
मनुष्य जीवयुक्त तथा अणिमा आदि आठ सिड 
अधीश्वर हो जाता है, जिसको आयभनासे मन्त्रोपासक 
श्रीकृष्णका सात्रिध्य प्रास कर लेता है। प्रणवादि 
व्याहतियोंसे सम्पुटित मन्त्रका और मने सम्पुटित 
प्रणवादिका तथा गायत्रौसे सम्पुटित मनत्रका और 
मनसे सम्पुटित गायज्रीका मातृकास्थलमें न्यास 
करे। मातृका-सम्पुदित मूलका और मूलसे सम्पुटित 
मातृका वर्णोका श्रेष्ठ साधक क्रमशः न्यास करे। 
बिहान्‌ पुरुष पहले मातृका वणका नियतस्थलमें 
न्यास कर ले। उसके बाद पूर्वोक्त न्यास करने 
चाहिये। इस तरह उपर्युक्त छ; प्रकारके न्यास 
करे। यह षोढान्यास कहा गवा है। इस श्रेष्ट 
न्यासके अनुस साधक साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
समान हो जाता है। न्याससे सम्पुटित पुरुषको 
देखकर सिद्ध, गन्धर्व, किन्नर और देवता भी उसे 
जमस्कार करते हैं। फिर इस भूतलपर मनुष्यॉके 
लिये तो कहता हो क्या है? तत्पश्षात्‌" अ» नमः 
सुदर्शनाय अस्वाय फद्‌' इस मनते दिश्वन्ध करे 
इसके बाद अपने इदमे सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओँको 
देनेवाले इश्देवका इस प्रकार ध्यान करे 
उत्फुङकुसुभव्रातनप्रशाखैर्वरदम । 
सस्मेरमझरीवृन्दबाकरीवेष्टिति:.. शुधै:॥ 

















गलत्पणगधूलीभि:. सुरभीकृतदिड्सुखे:। 


स्मरेच्छिशिरितं वृन्दावन मन्त्री समाहित:॥ 
उसीलत्रवकङ्जालि विगलमधुसङ्चवैः। 
लुब्धान्तःकरणैरुञ्जददिरफपटलैः शुभम्‌ ॥ 
'मरालपरभृत्कीरकपोतनिकरैपुहु: । 
सुखरीकृतमानृत्यन्मायूस्कुलमज्जुलम्‌. ॥ 
कालिना लोलकाङ्षेलविपनवैमन्दवाहिभिः 
उत्रि्रम्बुरुहव्रातरजोभिर्धुसै अ शिबै; ॥ 
'प्रदीपितस्मरैगोष्ठसुन्दरीमृदुवाससाम्‌_ 1 
विलोलनपौर; संसेथितं खा तैमिस्तरम्‌॥ 
स्मरत्तदन्ते गीर्वाणभूरुहं सुभनोहरम्‌। 
तदधः स्वणवेद्या च रत्रपीठमतुत्तमम्‌॥ 
उर्रकुड्टिमपीठे अस्मिन्ररणं कमलं स्मरेत्‌। 
अष्टपत्रं च तस्ये मुकुन्द संस्मरेति्थतम्‌॥ 
कुडेन्दीवरकान्ते च केकियहाँचतंसकम्‌। 
पीतांशुर्क चन्द्रमुखं सरसीरूहनेत्रकम्‌॥ 
'कस्तुभोद्धासिताप्र च श्रीवत्साङ्कँ सुभूषितम्‌। 
अजस्तरीनेज्रकपलाभ्यर्धित॑. गोगणायृतम्‌॥ 
गोपकृन्दयुत बंशी वादयन्तै स्पोस्सुथीः 
(९-५ 
*मल्जोपासक एकाग्रचित्त होकर श्रीवृन्दावनका 
चिन्तन करे, जो शुभ एवं सुन्दर हरै-भरै क्षसे 
परिपूर्ण तथा शीतल है। उन वृक्षोकी शाखा खिले 
हुए कुसुम-सपूहॉके भारे झुकी हुई हँ । उनपर 
परपु मञ्जियोँसे युक्त विकसित लतावाहरियाँ फैली 
हुई है वे वृक्ष झडते हुए पुष्पपरागरूप धूमिकणोसे 
सम्पूर्ण दिशाओंको सुवासित करते रहते हैं, वहाँ 
लते हुए नृतन कमल-वर्नेसे निकलती मधुधाराओंकि 
संचयसे लुभाये अन्तःकरणवाले भ्रमरोका समुदाय 
मनोहर गुज्जर करता रहता है । हंस, कोकिल, शुक 
और पागबत आदि पश्षियोंका समूह वारवार कलस्व 
करते हुए वृन्दावनको कोलाहलपूर्ण किये रहता 
है। चारों ओर जत्य करते मोरे झुंडसे बह वन 
अत्यन्त मत्र्य जान पड़ता है। कालिन्दीकी 
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चञ्चल लहरोसे नौर-विन्दुऔँको लेकर मन्द: मन्द 
गतिसे प्रवाहित होनेवालो शीतल सुखद वायु 
प्रफुल पङ्कजोंके पराग-पुञ्जसे धूसर हो रहो है। 
ब्रजसुन्दरियोके मृदुल वसनाइलोंको वह चञ्चल 
किये देती है और इस प्रकार मनमेँ प्रेमोन्मादका 
उद्दीपन करती हुई बह भन्द वायु वृत्दावनका 
निरन्तर सेवन करती रहती है। उस बनके भीतर 
एक अत्यन्त मनोहर कल्पवृक्षका चिन्तन करे, 
जिसके नीचे सुवर्णमयी वेदीपर परम उत्तम एजमय 
पीठ शोभा पाता है। वहाँको प्राङ्गण-भूमि भौ 
रलोंसे आवद्ध है । उस रत्रमय पौठपर लाल रंगके 
अष्टदलकमलकी भावना करे, जिसके मध्यभागमें 
श्रीमुकुन्द विराजमान हैं। उनके स्वरूपका इस 
प्रकार ध्यान करे--उनकी अङ्ग-कान्ति विकसित 
जौल कमलके समान श्याम है। वे मोर-पङ्कका 
मुकुट पहने हुए हैं, कटिभागमें पीताम्बर शोभा पा 
रहा है। उनका मुख चन्द्रमाको लज्जित कर रहा 
है, नेत्र खिले हुए कमलॉको शोभा छौने लेते हैं, 
उनका सम्पूर्ण अङ्ग कौस्तुभमणिकी प्रभासे उद्धासित 
हो रहा है, वक्ष:स्थलमें श्रोवत्सका चिह सुशोभित 
है। वे परम सुन्दर दिव्य आभूषणोसे विभूषित हैं, 
व्रजसुन्दरियाँ मानो अपने नेत्रकमलोंके उपहारसे 
उनकी पूजा करती हैं, गौएँ उन्हें सब ओरसे धेरकर 
खड़ी हैं। गोपवृन्द उनके साथ हैं और वे वंशी बजा 
रहे हैं। विद्वान्‌ पुरुष भगवान्‌का चिन्तन करे।' 
बुद्धिमान्‌ साधक इस तरह ध्यान कस्के पहले 
बीस हजार मत्र-जप करें। फिर एकाग्रचित हो 
अरुण कमल-कुसुमोंकी दशांश आहुति दे | तत्पक्षात्‌ 
समाहित होकर मन्त्-सिद्धिके लिये पाँच लाख जप 
करे। लाल कमलॉकी आहुति देकर साधक सम्पूर्ण 
सिद्धियोंका स्वामी हो जाता है पूर्वो वैष्णव पोठपर 








मूलने मूति-तिमाण करके उसमें गोपीजनमनोहर 
श्यामसुन्दर श्रोकृष्णका आवाहन और पूजन करे। 
मुखें वेशुको पूजा करे, वक्षस्थलमें वनमाला, 
कौस्तुभ तथा श्रीवत्सका पूजन करें। इसके बाद 
पुमाञ्जलि च़ावे। ततक्ष बुद्धिमान्‌ उपासक देवधर 
शरीकृष्णका चिन्तन करते हुए उनके दक्षिणभागे 
शषेतचन्दनचर्चित श्वेत तुलसीको तथा वामभागमें 
स्कचन्दनरचर्चि लाल तुलसीको समर्पित को। इसके 
बाद दो अश्वमार (कनेर) पुसे उनके हृदय और 
मस्तककौ पूजा करे । तदनतर शोर्षभागपें विधिपूर्वक 
दो कमलपुष्प समर्पित करे। तत्पक्षात्‌ उनके सम्पूर्ण 
अङ्गो दो तुलसौदल, दो कमलपुष्प और दो अश्चमार 
(कत-रक कनेर) कुसुम चढ़ाकर फिर सब प्रकारके 
पु अर्पण करे। गोपाल श्रीकृष्णके दक्षिणभागे 
अबिवाशी निर्मल चैतन्यस्वरूप भगवान्‌ बासुदेवका 
तथा वामभागे रजोगुणस्वरूपा नित्य अनुरक्ता रुविमणी 
देवीका पूजन को। इस प्रकार गोपालका भलीभौति 
पूजन करके आवरण देवताओंकी पूजा करे। दाम, 
सुदा, वसुदाम और किंकिणी--इनका क्रमश: पूर्व, 
दक्षिण, पश्चिम और उत्तरमे पूजन करे। दाम आदि 
रब्दोंके आदियें प्रणव और अनते 'डे' विभक्ति 
तथा “नमः' पद जोड्ने चाहिये। (यथा- ॐ 
दाय नम: इत्यादि, यदि दाम शब्द नानत हो तो 
“दे जमः यह रूप होगा) आग्रि, तय, वायव्य 
ता ईशान कोणे क्रमश: हदय, सिर, शिखा तथा 
कवचका पूजन करके सम्पूर्ण दशाम अस्तरोका 
पूजन करे। फिर आठौं दलॉमें रुक्मिणी आदि 
पटरानियोंकी पूजा करे। रुबिमणी, सत्यभामा, 
जाग्रिजिती, सुविन्दा, मित्रविन्दा, लक्ष्मणा, जाम्बवती 
तथा सुशीला" । ये सब-की-सब सुन्दर, सुरम्य एवं 
विचित्र वस्वाभूपणोसे विभूषित है तदनन्तर आएदलेकि 





१, अन्यत्र सुशीला और सुविन्दाके स्थाने भट्टा और कालिन्दी-चे दो नाम उपलब्ध होते हैं। 


वूर्वभागन्तुतीय घाट 





अप्रधागने बसुदेव देवको, नन्द-यशोदा, बलभ्ड- 
सुभद्रा तथा गोप और गोपियोंका पूजन करे। इन 
सबके मन, बुद्धि तथा नेत्र गोविद हो लगे हुए हैं। 
दोनों पिता वसुदेव और नन्द क्रमशः पोत और पाण्डु 
बरक हैं। माताएँ (देवकी और यशोदा) दिव्य हार, 
दिव्य वस्त्र, दिव्याङ्गराग तथा दिव्य आभूषर्णोसे 
विभूषित हैं। दोनेनि चरु तथा खौरसे भरे हुए पात्र ले 
रखे हैं। देवकीका रंग लाल है और यशोदाका श्याम। 
दोनि सुन्दर हार और मणिमय कुण्डलॉसे अपनेको 
विभूषित किया है। बलरामजी शङ्क तथा चन्द्रमाके 
समान गौरवे हैं। ते मूसल और हल धारण करे 
ह उनके श्रोअज्लॉपर नले रका वस्त्र सुशोभित होता 
है। हलधरके एक कामं कुण्डल शोभा पाता है। 
भगवानूकी जो श्यामला कला है, वही भ्स्वरूपा 
सुभद्रा है। उसके आभूषण भी भट (मङ्गल)- रूप है। 
सुभद्ाजीके एक हाथमे वर और दूसोमें अभय है। वे 
पीताम्बर धारण कती हुँ। गोपगरणोके हाथमे वेणु 
खोणा, सोनकी छड़ी, शद्ध और सोंग आदि है! 
गोपियेकि करकमलोम नाना प्रकारके खाद्य पदार्थ हैं 
इन सबके आहाभाप मनदार आदि कलपवृ पूजा 
करे) मन्दार, सन्तान, पारिजात, कल्पवृक्ष और 
हरिचन्दन (ये ही उन मधे नाम हैं)। उत्त पाँच 
वृस चरको चारों दिशाऑमे और एकको मध्यभागे 
पूजा करके उनके बाह्मभागमें इन्र आदि दिवमालों 
और उनके वज आदि अस्त्रॉकी पूजा करे। तत्पश्वात्‌ 
कष्णे आठ नामोद्वारा उनका यजन करता 
चाहिये। वे नाम इस प्रकार है-कृष्ण, वासुदेव, 
देवकीनन्दन, नारायण, यदु, वाष्णेय, धर्मपालक 
तथा असुराक्रान्त-भूभारहारी । विद्वान पुरुयोको सम्पूर्ण 
'कामनाओंकी प्रतिके लिये तथा संसार-सागरसे पार 
होनेके लिये इन आवरणोसहित असुरारि श्रीकृष्णको 
आराधना काली चाहिये। 

अब मैं भगवान्‌ श्रीकृष्णके जिकाल पूजनका 
बर्णन करता हूँ, जो समस्त मनोस्थोंकों सिद्ध 
प्रदान करनेवाला है। 








प्रातःकालिक ध्यान 
औमदुद्यानसंवीतहेमभूरत्रमण्डपे ॥ 
 लसत्कल्यद्रुमाध:स्थरत्राब्जपीठसंस्थितम्‌ । 
सुत्रामरत्रसंकाशं गुडस्त्रिग्धालक॑ शिशुम्‌॥ 
चलत्कनककुण्डलोछसितचारुगण्डस्थल 
सुघोणधरमद्धुतस्पितपुखाम्बुज सुन्दरम्‌। 
स्फुरद्िपलरतरयुक्कनकसूतरनद्ध॑ दधत्‌- 
सुवर्णपरियाण्डित सुभगपौणडरीक नखम्‌॥ 
समुदधूसोर स्थले धनुधल्या 
'सुपु्टद्रमष्टापदाकल्पदीपम्‌ 1 
कटीरस्थले चारजद्ञान्तयुगम 
पिनद्धं करणत्किङ्किणीजालदाम्ता॥ 
हसद्वन्युजीवप्रसून- 
'प्रभापाणिपादाप्बुजोदारकात्या । 
दधानं करे दक्षिणे पायसान्तं 


हसनं 


सुहैयंगवीनं तथा वापहस्ते॥ 

लसद्रोपगोपीगयं कुन्दमध्ये 
स्थित यासवः सुरैरिताइप्रिपू। 

पहोभारभूतायराशातियूथां- 


सततः पूतनादीन्‌ मिहना. प्रवृत्तम्‌॥ 


Ne 


सिम नास्दपुराण 





“एक सुन्दर उद्यानसे घिरी हुई सुवर्णमयी 
भूमिपर समय मण्डप बना हुआ है। कहाँ 
शोभायमान कल्पवृक्षके नीचे स्थित रत्रनिर्मित 
कमलयुक्त पौठपर एक सुन्दर शिशु विराजमान है; 
जिसको अङ्गकान्ति इन्द्रनीलमणिके समान श्याम 
है। उसके काले-काले केश चिकने और घुँघराले 


हैं। उसके मनोहर कपोल हिलते हुए स्वर्णमय | 


कुण्डलोंसे अत्यन्त सुन्दर लगते हैं, उसकी नासिका 
बड़ी सुप है। उस सुन्दर बालकके मुखारविन्दपर 


मन्द मुसकानकी अद्भुत छटा छा रहो है। बह | 
हो मैदा हुआ | 


सोनेके तारम गुंथा और सो 
सुन्दर बघनखा धारण करता है, जिसमें परम 
उज्वल चमकले रत्न जड़े हुए हैं। गोधूलिसे 
धूसर वक्ष/स्थलपर धारण किये हुए स्वर्णमय 
आभूपणॉसे उसकी दीप्रि बहुत बढ़ी हुई है। 
उसका एक-एक अङ्ग अत्यन्त पुष्ट है। उसकी 
दोनों पिण्डलियोंका अन्तिम भाग अत्यन्त मनोहर 
है। उसने अपने कटिभागपें घुँधरूदार करधनीकी 
लड बाँध रखी है, जिससे मधुर झनकार होती 
रहती है। खिले हुए बन्धुजोब (दुपहरिया)-के 
फूलकी अरुण प्रभासे युक्त करारविन्द और 
चरणारविन्दोंको उदार कान्तिसे सुशोभित वह 
शिशु मन्द-मन्द हैस रहा है। उसने दाहिने हाथमे 
खीर और जायें हाथमें तुल्तका निकाला हुआ 
माखन ले रखा है। ग्वार्लो, गोपसुत्दरियों 
गौओँकी मण्डलोमे स्थित होकर वह बड़ी शोभा 
पा रहा है। इन्द्र आदि देवता उसके चरणोंको 
समाराधना कर्ते ह वह पृथ्वीके भारभूत दैत्यसमुदाय 
पूतना आदिका संहार करनेमें लगा है" 

इस प्रकार ध्यान करके पूर्ववत्‌ एकचि हो 
भगवानूका पूजन करे। दही और गुड्का वेद लगाकर 
एक हजार मख-जप करे! इसी प्रकार मध्याहकालमें 
नास्दादि मुनिगणों और देवताओसे पूजित विशिष्ठ 





रूपधारी भगवान्‌ श्रोकृष्णका पूजन को! 
| मध्याह्रकालिक ध्यान 
लसद्रषगोषीगवां वृद्धमध्य- 
स्थित सान्द्मेघप्र्ध सुन्दराङ्गम्‌। 
'शिखण्डिच्छदापीडमब्जायताश् 
लसरच्चिक्लिक पूर्णचन्द्रान॑ च॥ 
चलत्कुण्डलो्यसिगण्डस्थलश्री- 
धर सुन्दर मन्दहासं सुतासम्‌। 
सुकार्तस्वराभाम्बरै दिव्यभूषं 
'करणत्किङ्किणीजालमालानुलेपम्‌ 
चेणु धमन्तं स्वकरे दधानं 
सव्ये दरं यष्टिपुदारवेषम्‌। 
द्क्षे तथैवेप्सितदानदक्ष 
व्याल्वाचंवेत्रन्दजपिन्दिराप्थै 


(जा पूर्व ८०। ६३-4५) 













"जो सुन्दर गोप, गोपाङ्गनाओं तथा गौओके 
मध्य विराजमान हैं, खिग्ध मेघके समान जिनकी 
| वा छवि है, जिनका एक-एक अङ्ग बहुत सुन्दर 
है, जो मयूरपिच्छका मुकुट धारण करते हैं, जिनके 
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नेत्र कमलदलके समान विशाल हैं, भौहोंका 
मध्यभाग शोभासम्पन्न है और मुख पूर्ण चन्द्रमाको 
भी लज्जित कर रहा है, हिलते और झलमलाते 
हुए कमनीय कुण्डलॉसे उल्लसित कपोलोपर जो 
शोभाकी राशि धारण करते हैं, जिनको नासिका 
मनोहर है, जो मन्द-मन्द हँसते हुए बड़े सुन्दर 
जान पड़ते हैं; जिनका वस्त्र तपये हुए सुवर्णके 
समान कान्तिमान्‌ और आभूषण दिव्य हैं. कटिभाणमें 
धारण की हुई जिनको क्षुद्र घण्टिकाओँसे मधुर 
झनकार हो रहा है, जिन्होंने दिव्य अङ्गराग धारण 
किया है, जो अपने हाथमे लेकर मुरली बजा रहे 
है, जिनके बायें हाथमें शङ्क और दाहिने हाथमे 
छड़ी है, जिनको वेश-भूपासे उदारता टपक रही 
है, जो मनोबाज्छित वस्तु प्रदान कलेमें दक्ष हैं, 
उन नन्दनन्दन श्रीकृष्णका ध्यान करके लकष्मीप्राप्िक 
लिये उनका पूजन करे।' 

इस प्रकार ध्यान करके श्रेष्ठ वैष्णव पुरुष 
पूर्ववत्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णको पूजा करे। पूआ, खीर 
तथा अन्य भक्ष्य-भोज्य पदार्थोका नैवेद्य अर्पण 
करे। घृतयुक्त खौरकी एक सौ आठ आहुति देकर 
प्रत्येक दिशामें उसौसे बॉल अर्पण करे । तत्पक्षात्‌ 
आचमन करे। इसके बाद एक हजार आठ बार 
उत्तम मन्त्र-जप करे। जो उत्तम वैष्णव मध्याहकालमें 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णका पूजन करता है, 
उसे सब देवता प्रणाम करते हैं और वह मनुष्य 
सब लोगौंका प्रिय होता है। वह मेधा, आयु, 
लक्ष्मी तथा सुन्दर कान्तिसे सुशोभित होकर पुत्- 
पत्रके साथ अभ्युदयको प्राप्त होता है। तौसरे 
समयकी पूजामें कौन-सा काल है, इस विषयमे 
मतभेद है। कुछ विद्वान्‌ इस पूजाको सायंकालमे 
करले योग्य बताते हैं और कुछ रात्िमें। दशाक्षर- 
मनसे पूजा करनी हो तो रातमें करे। अष्दशाक्षरसे 








करनी हो तो सायंकालमें करे। कुछ दूसरे विद्वान 


सा के कहते है कि दोनो प्रकारके मन्रो दोनों 
हो समय पूजा करनी चाहिये। 
'सायंकालिक ध्यान 

सायंकालमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण दवारकापुरीम एक 
सुन्दर भवनके भीतर विराजमान हैं, जो विचित्र 
उद्यानसे सुशोभित है । वह श्रेष्ठ भवन आठ हजार 
गृहोंसे अलंकृत है। उसके चारों ओर निर्मल 
जलवाले सरोवर सुशोभित हैं। हंस, सारस आदि 
पश्षियोंसे व्यात कमल और उत्पल आदि पुष्प उन 
सरोवराँकी शोभा बढ़ाते हैं। उक्त भवनमे एक 
शोभासम्पन्न मणिमय मण्डप है, जो उदयकालीन 
सूरवदेवके समान अरुण प्रकाशसे प्रकाशित हो रहा 
है। उस मण्डपके भीतर सुवर्णमय कमलको 
आकृतिका सुन्दर सिंहासन है, जिसपर त्रिभुवनमोहन 
कृषण बैठे हैं। उनसे आत्पतत्वका निर्णय 








लिये मुनियोके समुदायने उन्हें सब 
ओरसै घेर रखा है। भगवान्‌ श्यामसुन्दर उन 
मुनियोको अपने अविनाशो परम धामका उपदेश 
दे रहे हैं। उनको अङ्गकानि विकसित नौलकमलके 





६३ 


स चारदपुरुण 





समान श्याम है। दोनों नेत्र प्रफुल्ल कमलदलके 
समान विशाल हुँ । सिरपर खिग्ध अलकावलियोंसे 
संयुक्त सुन्दर किरीट सुशोभित है। गलेमें बनमाला 
शोभा पा रही है। प्रसन्न मुखारविन्द मनको मोहे 
लेता है। कपोलॉपर मकराकृति कुण्डल झलमला 
रहे हैं। बक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह है। वहाँ 
कौस्तुभमणि अपनी प्रभा बिखेर रही है। उनका 
स्वरूप अत्यन्त मनोहर है। उनका वक्ष:स्थल 
केसरके अनुलेपसे सुनहली प्रभा धारण करता है। 
वे रेशमी पीताम्बर पहने हुए हैं, विभिन्न अङ्गो 
हार, बाजूबंद, कड़े और करधनी आदि आभूषण 
उन्हें अलंकृत कर रहे हैं। उन्होंने पृथ्वौका भारी 
भार उतार दिया। उनका हृदय परमानन्दसे परिपूर्ण 
है तथा उनके चारों हाथ शङ्क, चक्र, गदा और 
पसे सुशोभित हर। 

इस प्रकार ध्यान करके मनत्रोपासक भगवानूकी 
पूजा करे। हदय, सिए, शिखा, कवच, नेत्र और 
अस्त्र-इनके द्वारा प्रथम आवरण बनता है। 
रक्मिणी आदि पटरानियोंद्राग द्वितीय आवरण 
सम्पन्न होता है। तृतीय आवरणमें नारद, पर्वत, 
बिष्णु, निशठ, उद्धव, दारक, विष्वक्सेन तथा 
सात्यकि हैं, इनका आठ दिशाओं और विनतानन्दन 
गरुह्का भगवानूके सम्मुख पूजन करे। चौथे 


आवरणमें लोकपालोके साथ और पाँचवें आवरणमें 
बज्र आदि आयुर्धेके साथ उत्तम वैष्णव भगवत्यूजनका 
कार्य सम्पन्न करे। इस प्रकार विधिपूर्वक पूजा 
करके खीरका वैवेश्व अर्पण करे। फिर जलमें 
| खाँडमित्रित दूधकौ भावना करके उस जलद्वारा 
तर्पण करे। उसके बाद मन्त्रोपासक पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए मूलमन्त्रका 
एक सौ आठ बार जप करे। तीनों कालकी 
पूलाओंमें अधवा केवल मध्याहकालमें ही होम 
करे। आसनसे लेकर विशेषार्ष्यप्यन्त सम्पूर्ण पूजा 
पूरी करके विद्वान्‌ पुरुष भगवानूकी स्तुति और 
नमस्कार करे। फिर भगवानूको आत्मसमर्पण करके 
उनका विसर्जन करनेके पक्षात्‌ अपने हदयकमलमें 
उनकी स्थापना करे और तन्मय होकर पुनः 
आत्मस्वरूप भगवानूकी पूजा करे। जो प्रतिदिन 
इस प्रकार सायंकालमे भगवान्‌ वासुदेवकी पूजा 
करता है, यह सम्पूर्ण कामनाओंको पाकर अन्तमं 
परम गतिको प्राप्त होता है। 
रात्रिकालिक ध्यान 

राजी जेन्यदनाकानचेतस॑ जन्दनन्दनम्‌। 

अजेद्ासपरिश्रान्त॑ गोपीघण्डलपध्यगप्‌॥ 

'विकसत्कुन्दकहवारमहिकाकुसुपोदतैः । 

रजोधिर्थुसरैन्दपारुतैः शिशिरीकृते॥ 











१,सायाहे द्वारतया तु चित्रोच्यानोपशोभिते 
हंससारससंकीर्णकपलोत्पलशलिधि: 
'उद्यतद्योतनोद्योतयुती श्रोमजिमण्डपे 
सुनिदै; परिकृतमात्पतत्वविनिर्णवे 
उिन्देनदीवरश्या्म पदापतरायतेक्षणम्‌ 
_चारुप्रसत्रवद्न स्कुस्मकरकुष्डलम्‌ 
'काश्मीरकपिशोरस्क॑ पीतकौशेयवाससभू 
हतविश्वम्भरापूरिभारं मुदितमानसम्‌ 





। अहसाहरसंख्यातैवनैरपसण्िते ॥ 
।सरोचिनिमलाम्धोषिः अ परीते भवनोतमे॥ 
। हेमाम्भोजासनासोर्न कृष्णे लोक्यमोहनम्‌॥ 
(यो सुषदः स्वं थाम दिं परमक्षरम्‌॥ 
। खिन्धकुन्तलसम्भित्रकिरीटवनमालितम्‌ ॥ 
। ओवत्सवक्षसं भ्राजत्वीस्तु्भ सुघनोहरम्‌॥ 
।हासकेयूरकटककटिसूतररलङतम्‌ | 
।सङ्कचक्रगदापयराजद्जचतुष्यम्‌ | 

(लश पूर्व ८०। ९२-९३) 


पूर्वधाग-तृतीय पाद 


उक 





उम्यीलत्रवकैरवालिविगलन्माथ्वीकलब्धान्र- 
भ्राम्यसत्तमिलिन्दगीतललिते सन्पलिकोजूम्थिते । 
पीयूषांशुकरैविशालितहरिस्मानत स्सरोदीपने 
'कालिन्दीपुलिनाङ्गणे स्मितमुखं वणु रणन्तं मुहुः ॥ 
आन्तस्तोयलसब्रवाम्बुदघटासंघडकारत्वियं 
_चञ्चच्चिलिकमम्बुजायतदूशं वम्यां सुन्दरम्‌। 
'मायूरच्छदबद्धपौलििलसद्धप्मालयाले चलद्‌- 
दीष्पल्कुण्डलरत्ररश्मिविलसदृण्डड्रयोद्धासितम्‌ ॥ 
काञ्चीनुपुरहारकङ्कणलसत्केयूरभूषान्चित 
गोपीनां द्वितयान्तरे सुललितँ वन्यप्रसूनखजम्‌ । 
अन्योन्य विनिबद्धगोपदयितादो्वकिवीत लस- 
आसक्रीडनलोलुपं मनसिजाक्ानत मुकुन्दं भजेत्‌॥ 
_विविधश्रुतिभिन्रमनोज्ञतरस्वरसमकमूर्छनतानगणौ: । 
भ्रममाणममूधिरुदारमणिस्फुटमण्डनशिञ्जिलचारुतनुम्‌ ॥ 
इतोरतरबद्धकरप्रमदागणकल्पितरासिहारविधौ । 
णिङ्क यहुथाविहितस्वकदिव्यतनुम्‌ ७ 
(पव ८० | १००-११३) 
“रात्रे पूजन करना हो तो भगवानका ध्यान 
इस प्रकार करे-भगवान्‌ नन्दनन्दचने अपने 
हदयम प्रेमको आश्रय दे रखा है । वे रासक्रोड़ामें 
संलग्न हो मानो थक गये हैं और गोपाङ्गनाआँकी 
भण्डलीके मध्यभागमैँ विराज रहे हैं। उस समय 
अमुनाजीका पुलिन-प्राङ्षण अमृतमय किरणोंवाले 
चद्देवकौ धवल ज्योत्तरासे उद्धासित हो रहा 
ह) वहाँका प्रान्त अत्यन्त हरा-भरा एवं भगवतोमका 
उद्दीपक हो रहा है। खिले हुए कुन्द, कहार 
और मल्लिका आदि कुसुमोके परागपुझसे धूसरित 
अन्द-मन्द आयु प्रवाहित होकर उस पुलित- 
आङ्गणको शीतल बना रही है। खिले हुए नुतन 









कुमुदोकि मादक मकरन्दका पान करके उन्मत्त 
हयवाले भ्रमर इधर-उधर भ्रमण करते हुए मधुर 
गुञ्जारव फैला रहे हैं; जिससे वह वनप्रान्त अत्यन्त 
मनोहर प्रतीत होता है। वहाँ सब ओर सुन्दर 
चमेलोको सुगन्ध फैल रहो है। ऐसे मनोहर 
कालिन्दीतटपर श्यामसुन्दर मुखसे मन्द-मन्द 
'मुसकानको प्रभा बिखेरते हुए बारम्बार मुरली 
अजा रहे हैं। उनकी अङ्गकान्ति भौतर जलसे भरे 
हुए नूतन मेघोंको श्याम घटासे टक्कर ले रही है। 
भीहोंका मध्यभाग कुछ चञ्चल हो उठा है। दोनों 
नेत्र विकसित कमलदलके समान विशाल हैं। 
लाल-लाल अधर बिम्बफलको तजा रहे हैं। 
धगवानूकी वह झाँको बडी हो सुन्दर है। माथेपर 
भोरपंखका मुकुट है, जिससे उनके बँधे हुए 
केशॉकी चोटी बड़ी सुहावनी लग रही है। उनके 
दोनों कपोल हिलते हुए चमकीले कुण्डलॉमें जटित 
रत्रोंकी किरणोंसे उद्धासित हो रहे हैं और उन 
कपोलॉसे श्यामसुन्दरका सौन्दर्य और भी बढ़ 
गया है। वे करधनी, नुपुर, हार, कंगन और सुन्दर 
भुजबंद आदि आधूषणोंसे विभूषित हो प्रत्येक 
दो गोपीके बौचमें खड़े होकर अपनी मनमोहिनी 
झाँकी दिखा रहे हैं। गलेमें बन्यपृष्यॉका हार 
सुशोभित है। एक-दूसरीसे अपनी बाहाँको 
मिलाये हुए नृत्य करनेवाली गोपाङ्गनाओँकी 
बाहु-वावरियाँसे वे घिरे हुए हैं। इस प्रकार 
परम सुन्दर शोभामयौ दिव्य रासलीलाके लिये 
सदा उत्सुक रहनेवाले परमके आश्रयभूत भगवान्‌ 
मुकुन्दका भजन करे वे नाना प्रकारकी श्रुतियोकिर 
भेदे यु परम मनोहर सात स्वरॉकी मूर्च्छनार 





१ सोते किसी सतकके बाईस भागे एक भाग अथवा किस स्वरके एक अंशको श्रुति कहते ै। स्वरका 


आएम्प और आनत इसीसे होता है । घडजमें चार, ऋषभमें तोन, गान्धारमें दो. मध्यम और पमे 


सांत और विषादम दो बिया होती हैं। 


“चार, धवते 





२. संगौतमें एक ग्रामसे दूसरे ग्रामतक जानेमें सालों स्वराँका जो आरोहावरोह होता है, उसौका वाम मूर्च्छना 
है। ग्रे सातवें भागकी ही मा कहते हैं। भरत मुनिके से गाते समय गलकी कपरी हो मूर्छना होती 
'है। किसो-किसीके मतले स्वके सूय विरका जाम मछ है। तेन ग्राम होनेके कारण इको मछ होती ह! 


ज 


सित चास्दपुराण 





ओर तोनेकिर साथ-साथ गोपाङ्गनाओसहित थिरक 
रहे हैं। सुन्दर मणिमय स्वच्छ आभूषणोंके मधुर 
शिञ्जनसे भगवानूका सम्पूर्ण मनोहर अङ्ग ही 
'झनकारमय हो उठा है। एक-दूसरीसे हाथ बाँधकर 
'भण्डलाकार खड़ी हुई गोपाज़नाओंके समूहसे 
कल्पित रासलीलामण्डलकी रचनायें यद्यपि भगवान्‌ 
श्यामसुन्दर बौचमें मणिमय मेखको भोति स्थित 
हैं तथापि इसी शरीससे उन्होंने अपने बहुत-से 
दिव्य स्वरूप प्रकट कर लिये हैं (और उन 
स्वरूपे प्रत्येक दो गोपौके बौचमे स्थित हँ) ।' 

इस प्रकार ध्यान करके मन्तरोपासक भगवान्‌की 
पूजा करे। हदयादि अङ्गो प्रथम आवरणको पूजा 
होती है। धन-सम्पत्तिकौ इच्छा रखनेवाला श्रेष्ठ 
वैष्णव पूर्वोक्त केशव-कोर्ति आदि सोलह जोड़ोंको 
'कमलपुगयद्ारा पूजा करे। उत सबके नापके आदिमं 
क्रमश: सोलह स्वरको संयुक्त कर । तदनन्तर इन्र 
आदि दिक्पालों और बज्र आदि आयुधोंको पूजा 
करे। एक मोटा, गोल और चिकना खुँटा जिसको 
ऊँचाई एक बितेकी हो, पृथ्वीमें गाइ दे और उसे 
तरसे दबाकर एक-दूसरे हाथ मिलाकर उसके 
चारों ओर चकर देना रासगोष्टो कही गयौ है। इस 
प्रकार पूजा करके दूध, घौ और मिश्री मिलाकर 
भगवान्को नैवेद्य अर्पण करे और सोलह प्याले 
लेकर उनमें मिश्री मिलायी हुई खोर परोसे और 
पूर्वोक्त जोड़ोंको क्रमश: अर्पण करे। फिर शेष 
कार्य पूर्ववत्‌ करके भनत्रोपासक एक हजार मन्त्र- 
जप करे। तत्यक्षात्‌ स्तुति, नमस्कार और प्रार्थना 





करके पूजनका शेष कार्य भी समाप्त करे। इस 
प्रकार जो उपासक भगवान्‌ श्रीकृष्णका पूजन करता 
है, वह समृद्धिका आश्रय होता है तथा अणिमा 
आदि आठ सिद्धियोंका स्वामी हो जाता है; इसमें 
संशय नहीँ है। इहलोकमें वह विविध भोगोंका 
उपभोग करके अन्तम भगवान्‌ विष्णुके धमम 
जाता है | इस तरह पूजा आदिक दवार मन्त्रके सिद्ध 
होनेपर अभीष्ट मनोरथोको सिद्धि करे। अथवा 
चिदा पुरुष अदवस बार मन्त्र-जपपूर्वक तनो 
समय भगवानूकी पूजा करे। उस-उस कालमें 
कथित परिवारों (आवरण देवताओं)-का भी तर्पण 
करे। प्रातःकाल गुड़मिश्रित दहोसे, मध्याहकालमें 
मक्‍्खनयुक्त दूधसे और सायंकालमे मिश्री मिलाये 
हुए दूधसे श्रेष्ठ वैष्णव तर्पण करे। मन्त्रके अन्तमें 
पणी देवताओंकि नामोपें द्वितीया विभक्ति जोड़कर 
अन्तम 'तर्पयाधि' पदका प्रयोग को। ततप 
शेष पूजा पूरी करे। भगबतासादस्वरूप जलसे 
अपने- आपको साँचकर उस जलको पौये। उससे 
तृष्त होकर देवताका विसर्जन करके तन्मय हो 
मन्र-जप करे। 

अब सकामधावसे किये जानेवाले तर्पणोमे 
आवश्यक द्रव्य बताये जाते हैं। शास्त्रोक्त 
विधानसम्बन्धी उन वस्तुओंका आश्रय लेकर 
उनमैसे किसो एकका भी सेवन करे। खीर, दही 
बड़ा, घो, गुड़ मिला हुआ अन्न, खिचडी, दूध, 
दहो, केला, मोचा, चिंचा (इमली), चीनी, पूआ, 
मोदक, खोल (लाजा), चावल, मक्खन--ये सोलह 





६ छना आदि शग या स्वरके विस्तारको तान कहते हैं संगीत दामोदत्के मतसे स्वे उत्फा तान ४९ है। 
इन ४९ तसे भो ८,३०० कूट तान निकलते हैं किसी- किसके मतसे कूट तीनाँकी संख्या ५०४० भी मानी गयी है। 
२. केशव- कीर्ति, नारायण- कान्ति, माधव तुषटि, गोविद, विष्णु- कृति, मधुसूदन- शान्ति त्रिविक्रम-करिया, 


आसन दया, श्रोधरमेधा, हथोकेश- हां. पाभर, दामोदर-लज्जा, वासुदेव लक्ष्मी, संकर्षण- सरस्वती, पर्न 


प्रीति और अनिर्द्ध-रति-वे 
औ अं आ:' इन सोलह स्वको 





अनुस्वार यु करके जोड़ता 





आइईडकऊळलूलूएऐओ 
गा चाहिये। यधा-'अं 





'चाण्यणकालिभ्या काल्य नमः' इत्यादि। इनो नसे इनको पूजा करनी चाहिये। 





द्रब्य ब्रह्मा आदिके द्वारा तर्षणोपयोगो बताये गये 
हैं। जो प्रातःकाल अन्तमें लाजा और पहले 
चावल तथा मिश्री अर्पित करके चौहत्तर बार 
तर्षण करता है, साथ हो भगवान्‌ श्रोकृष्णके 
चरणोंका ध्यान करता रहता है, बह मन्जोपासक 
अभीष्ट वस्तुको प्रास कर लेता है। धारोष्ण तथा 
पके हुए दूधसे-मक्खन, दहो, दूध और आमके 
रस, घो, मोटी चन, मधु और कोलल (शरबत) 
इन नौ दबो पत्यक द्वारा बारह बार तर्षण 
करे इस प्रकार जो श्रेष्ठ वैष्णव एक सौ आठ बार 
तर्पण करता है, वह पूर्वोक्त फलका भाणो होता 
है। बहुत कहनेसे क्या लाभ? वह तर्पण सम्पूर्ण 
अभीष्ट वस्तुऑँको देनेवाला है। मिश्र मिलाये 
हुए धारोष्ण दुग्धकौ भावनासे जलद्वारा श्रीकृष्णका 
तर्पण करके गायको जानेयाला साधक वहाँ 
अपने पारिवारिक लोगेकि साथ धन, वस्त्र एवं 
भोज्य पदार्थ प्राप्त कर लेता है। मन्त्रोपासक जितनी 
बार तर्पण करे, उतनी हो संख्याम जप करे। वह 
तर्पणसे हौ सम्पूर्ण कार्य सिद्ध कर लेता है। 

अब मैं साधकोके हितके लिये सकाम 
होमका वर्णन करता हू उत्तम श्रीकौ अभिलाषा 
रखनेवाला मन्त्रोपासक बेलके फुलोंसे होम 
करे) घृत और अत्रकी वृद्धिके लिये घृतयुक्त 
अन्नकी आहुति दे। 

अब मैं एक उत्तम रहस्यका वर्णन करता हूँ, 
जो मनुष्यको मोक्ष प्रदान करनेवाला है। साधक 
अपने हृदयकमलमें भगवान्‌ देवकौनन्दनका इस 
प्रकार ध्यान करे 
औपत्कुनदेनदुगौरै सरसिजनयनं शद्भुचक्रे गदाब्जे 
भरणं हस्तपरो्नवनलिनलसनूमालया टीप्पपानप्‌॥ 
ब बे नदैः कणिकमणिलसहिव्यभूषाभिराम 
दिव्याड्रालेपभासं सकलभयहरं पीतवस्त्रं मुरारम्‌॥ 


(कळ पड ८०1 ९५२) 








हैं, जिनके नेत्र कमलकी शोभाको लित कर रहे 
हैं, जो अपने करिं शङ्क, चक्र, गदा और 
प्य धारण करते है, नूतन कमलॉकी सुन्दर 
मालासे सुशोभित हैं, छोटी-छोटी मणियाँसे जटित 
सुन्दर दिव्य आभूषण जिनके अनुपम सौन्‍्दर्य- 
आधुर्यको और बढ़ा रहे हैं तथा जिने श्रीअङ्गोमे 
दिव्य अङ्गराग शोधा पा रहा है, उन मुने, 
सकल भयहारी, पौताम्बरधारी मुरारिको मैं वन्दना 
कर्ता हूँ।' 

इस प्रकार ध्यान करके आदिपुरुष ्रेकृष्णको 
अपने विकसित हदयकमलके आसनपर विराजमान 
देखे और यह भावना करे कि वे घनीभूत मेघोंकी 
श्याम घटा तथा अद्भुत सुवर्णको-सो नील एवं 
जीत प्रभा धारण करते हैं। इस चिन्तनके साथ 
साधक बारह लाख मत्त्रका जप करे। दो प्रकारके 
अत्लॉमेसे एकका, जो प्रणवसम्पुटित है, जप 
करना चाहिये। फिर दूधवाले वृक्षॉकी समिधाओंसे 
बारह हजार आहुति दे अथवा मधु-घृत एवं 
मिश्रोमिश्रित खोरसे होम करे। इस प्रकार मन्त्रोपासक 


ज संल चारदपुराण 


अपने हदयकमलमे लोकेखरोके भी आराध्यदेव |का उल्लेख करे। इस यन्त्रको सोनेके पत्रप 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए प्रतिदिन तोन | सोनेको हो शलाकासे गोरोचनद्वारा लिखकर उसकी 
हजार मन्त्रका जप करे। फिर सायंकालके लिये | गुटिका बना ले। यही गोपाल-यत्त्र है। यह 
बतायो हुई विधिसे भलीभौति पूजा करके साधक | सम्पूर्ण मनोरथोंको देनेवाला कहा गया है। जो 
भगवत्‌-चिस्तनमें संलग्न हो पुन: पूर्वोक्त रीतिसे | रक्षा, यश, पुत्र, पृथ्वी, धन-धान्य, लक्ष्मी और 
हवन करे। जो विद्वान्‌ इस तरह गोपालनन्दन | सौभाग्यकी इच्छा रखनेवाले हों उन श्रेष्ट पुस्पोको 
कृषका नित्य भजन करता है, वह भवसागरले | निरन्तर यह यन्त्र धारण करना चाहिये। इसका 
पार हो परमपदको प्रास होता है! अभिषेक करके मन्त्र-जपपूर्वक इसे धारण करना 
पहले दो त्रिभुज अङ्कित करे; जिसमें एक | उचित है। यह तोनों लोकको वशमें करनेके लिये 
ऊर्ध्वमुख और दूसरा अधोमुख हो। एकके ऊपर | एकमात्र कुशल (अमोष) उपाय है। इसको 
दूसरा त्रिकोण होना चाहिये। इस प्रकार छः कोण | महतो शक्ति अवर्णनीय है। 
हो जाकी। कोण बाह्य भागमें होंगे। उनके बौचमें | स्मर (कलो), त्रिविक्रम (त्र) युक्त कक (क्‌) 
जो पदकोण चक्र होगा, उसे अग्रिपुर कहते हैं। | अथात कू, इसके पक्षात्‌ ष्णाय तथा हत्‌ (नमः 
उस अग्रिपुरकौ कर्णिका (मध्यभाग)-में 'क्लों' | यह (कली कृष्णाय नमः) पडक्षर-घत््र कहा गया 
यह बौजमन्त्र आङ्कित करे। उसके साथ साध्य | है, जो सम्पूर्ण मनोरथोंको सिद्ध करनेवाला है। 
पुरुष एवं कार्यका भौ उल्लेख 
करे। बहत कोणे विवरणे [== बल ड 
पकषर-मन्र लिखे। छः ||| 
कोणो ऊपर एक गोलाकार 
रेखा खचकर उसके || 
'बाहाभागमें दस-दल कमल | 











अङ्कित करे। उन दस दलोकि 
केसगेमें एक- 
अक्षरके क्रमसे ' 
“औं' पूर्वक अष्टादशाक्षर- 
मने अक्षरका उल्लेख करे । 
तदनन्तर दलोके मध्यभाग 
दशाक्षर-मन्त्रके एक-एक 
अक्षरको लिखे। इस प्रकार 
लिखे हुए दस-दल चक्रको 
भूपुरसे (चौकोर रेखासे) 
आवृत करे। भूपुरमे अस्त्रे 
स्थानम कामबोज (क्ली)- 














पूर्वभाग-तृतीय पाद 


४६७ 





बारह (ह), अग्नि (र), शान्ति (ई) और इन्दु 
(>अनुस्वार)-ये सब मिलकर मायाबोज “हा” 
कहे गये हैं। मृत्यु (श्‌), बहि (र), गोविन्द (ई) 
और चन्द्र (-अनुस्वार)-से युक्त हो तो 
श्रौबीज-' श्रॉ' कहा गया है। इन दोनों बौजोसे 
युक्त होनेपर अश्टादशाक्षर-मनत्र (हीं श्री क्लीं 
कृष्णाय गोबिन्दाय गोपीजनवानधाय स्वाहा ) बोस 
अक्षरोंका हो जाता है। शालग्राममें, मणिम, 
अन्मे, मण्डलमें तथा प्रतिमाऑमे ही सदा 
श्रौहरिकी पूजा करनी चाहिये; केवल भूमिपर 
नहीं। जो इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आराधना 
करता है, वह परमणतिको प्राप्त होता है! बोस 
अक्षरवाले मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि हैं। छन्दका नाम 
गायत्री है। श्रीकृष्ण देवता हैं; क्ली बीज है और 
विद्वान्‌ पुरुषेनि स्वाहाको शक्ति कहा है। तीन, 
तीन, चार, चार, चार तथा दो भनक 
'घडङ्ग-न्यास को । मूलमन्तरसे व्यापक न्यास करके 
त्से सम्पुटित मातृका वर्णोका उनके नियत 
स्थानोंमे एकाग्रतापूर्वक न्यास करे। फिर दस 
तत्त्वोका न्यास करके मूलमन्त्रद्वरा व्यापक करे। 
तदनन्तर देवभावकी सिद्धि (इश्देवके साथ तन्मयता) 
प्राप्त कलेके लिये मन्त्र-न्यास करे। मूर्तिपञ्जर 
नामक न्यास पूर्ववत्‌ करे। फिर षङङ्ग-न्यास 
करके हृदयकमलमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका इस प्रकार 
ध्यान करे। 

द्वरकापुरौमें सहसो सूयाँके समान प्रकाशमान 
सुन्दर महलों और बहुतेरै कल्पवृक्षोसे घिरा हुआ 
एक मणिमय मण्डप है, जिसके खंभे आग्रिके 
समान जाज्वल्यमान रनोंके बने हुए हैं। उसके 
द्वार, तोरण और दीवार सभी प्रकाशमान मणियार 
निर्मित हैं। वहाँ खिले हुए सुन्दर पुष्पके चित्रोसे 
सुशोभित चंदोवोमें मोतियोंकी झालरें लटक रही 
हैं। मण्डपका मध्यभाग अनेक प्रकारके रनोंसे 
[1183 ] सं० जा पुट १६-- 





लिखित हुआ है, जो पद्यराग मणिमयो भूमिसे 
सुशोभित है। वहाँ एक कल्पवृक्ष है, जिससे 
निरन्तर दिव्य रोकी धारावाहिक वृष्टि होती रहती 
है। उस वृक्षे नौचे प्रज्जलित रमय प्रदोषोंकी 
पडक्तियोंसे चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया रहता 
है। वहीँ मणिमय सिंहासनपर दिव्य कमलका 
आसन है, जो उदयकालीन सूर्यके समान अरुण 
प्रभासे उद्धासित हो रहा है। उस आसनपर 
विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्णका चिन्तन को, जो 
पाये हुए सुबर्णके समान तेजस्वी हैं। उनका 
प्रकाश समानरूपसे सदा उदित रहनेवाले कोटि- 
कोटि चन्द्रमा, सूर्य और विद्युत के समान है। बे 
सर्वाङ्गसुन्द, सौम्य तथा समस्त आधूषणोंसे विभूषित 
हैं। उनके श्रीअङ्गोपर पीताम्बर शोभा पाता है। 
उनके चार हाथ क्रमशः शङ्क, चक्र, गदा और 
पसे सुशोभित हैं। वे पावक छविको छीन 
लेनेवाले अपने बायें चरणारविन्दके अग्रभागसे 
कलशका स्पर्श कर रहे हैं; जिससे बिना किसी 
आधातके रत्रमयौ धाराएँ उछलकर गिर रही हं 
उनके दाहिने भागमें रुक्मणी और बामभागमें 
सत्यभामा खड़ी होकर अपने हाथोंमें दिव्य कलश 
ले उनसे निकलती हुई रत्रशिमयी जलधारऑसे 
उन (भगवान्‌ श्रोकृष्ण)-के मस्तकपर अभिषेक 
कर रही हैं। बाग्रजिती (सत्या) और सुनन्दा ये 
उक्त देवियोके समीप खड़ी हो उन्हें एकके बाद 
दूसरा कलश अर्पण कर रही हैं। इन दोनोंको 
क्रमशः दायें और वामभागमें खड़ी हुई मित्रविन्दा 
और लक्ष्मणा कलश दे रही हैं और इनके भौ 
दक्षिण वामभागे खड़ी जाम्बवती और सुशीला 
समयी नदीसे रतपूर्ण कलश भरकर उनके हाथोमें 
दे रही हैं। इनके बाह्मभागमें चारो ओर खड़ी हुई 
सोलह सहस्र औकृषणवानभाओका ध्यान करे, जो 
सुवर्ण एवं रबमयी धाराओसे युक्त कलशोंसे 


बट 


सकि चार्दपुराण 





सुशोभित हो रहो हैं। उनके बाह्मभागमे आठ 
निधियो हैं, जो धनसे वहाँ वसुधाको भरपूर किये 
देती हैं उनके बाह्मभागमें सब वृष्णिवंशो विद्यमान 
हैं और पहलेको भाँति स्वर आदि भो हैं 

इस प्रकार ध्यान करके पाँच लाख जप करे 
और लाल कमलोद्वारा दशांश होम करके पूर्वो 
वैष्णवपीठपर भगवानका पूजन करे। 

पूर्ववत्‌ पौठको पूजा करनेके पश्चात्‌ मूलमन्तरसे 
मूर्तिकी कल्पना करके उसमें भक्तिपूर्वक भगवान्‌ 
कृष्णा आवाहन करे और उसमें पूर्णताकी 
भावनासे पूजा करे। आसनसे लेकर आभूपणतक 
भगबानूको अर्पण करके फिर न्यासक्रमसे आराधना 
करे) सृष्टि, स्थिति, पडङ्ग, किरीट, कुण्डलद्ठय, 
शङ्क, चक्र, गदा, पद्य, वनमाला, श्रीवत्स तथा 
कौस्तुभ-इन सबका गन्ध-पुष्पसे पूजन करके श्रेष्ठ 
वैष्णव मूलमनद्वार 
पूरवादि दलॉमें क्रमशः वासुदेव आदि तया कोणो 
शान्ति आदिका क्रमश: पूजन करे। ततप बे 
साधक दलोके अग्रभागे आठों पटतानियोंका पूजन 
कर तदनन्तर सोलह हजार श्रोकृष्णपत्रियोंकी एक 
हो साथ पूजा करे। इसके बाद इन्द्र, नोल, मुकुन्द, 
करल, आनन्द, कच्छप, शङ्क और पदा-इन आठ 
'निधियोंका क्रमशः पूजन करे। उनके बाह्मभागमें 
छ आदि लोकपालों तथा वज्र आदि आयुधॉकी 
पूजा करे। इस प्रकार सात आवरणोंसे घिरे हुए 
श्रीकृष्णका आदरपूर्वक पूजन करके दहो, खाँड 
और घी मिले हुए दुष्धमित्रित अनका तवे 
लगाकर उन्हे तृप्त करे। तदनन्तर दिव्योपचार 
समर्पित करके स्तुति और नमस्कारके पश्चात्‌ 
परिवारणणों (आवरण देवताओं)-के साथ भगवान्‌ 





केशवका अपने हृदयमें विसर्जन करे । भगवान्को 
अप्नेमें बिठाकर भगवत्स्वरूप आत्पाका पूजन 
करके विद्वान्‌ पुरुष तन्मय होकर वचे र्राभिषेकयुकत 
ध्यानमें वर्णित भगवत्स्वरूपकी पूजा बीस अक्षरवाले 
मने आश्रित है।इस प्रकार जो मन्त्रकी आराधना 
करता है, वह समृद्धिका आश्रय होता है। जो जप, 
होम, पूजन और ध्यान करते हुए उक्त मन्त्रका जप 
कस्ता है, उसका घर रहो, सुवण तथा धन- 
धायसे निरन्तर परिपूर्ण होता रहता है। यह विशाल 
पृष्वी उसके हाथमें आ जाती है और वह सब 
प्रकारे शस्योंसे सम्पन्न होती है। साधक पुत्रों और 
मित्रॉसे भरा-पूरा रहता है और अन्तमे परमगतिको 
प्राप्त होता है। उक्त मन्त्रसे साधक इस प्रकारके अनेक 
प्रथोगॉका साधन कर सकता है। अब मैं सम्पूर्ण 
सिद्धियोंको देनेवाले मन्त्रराज दशाक्षरका वर्णन 
करता हूँ। 

स्मृति (ग्‌) यह सद्य (ओ)-से युक्त हो और 
लोहित (प्‌) वामनेत्र (ई)-से संलग्न हो। इसके 
बाद 'जनवाह्रभा' ये अक्षरसमुदाय हों। तत्पश्षात्‌ 
पवन (य) हो और अन्तमें अग्रिप्रिया (स्वाहा) हो 
हो यह (गोपीजनवादभाय स्वाहा) दशाक्षर मन्त्र 
कहा गया है। इसके नारद ऋषि, विराट्‌ छन्द, 
श्रीकृष्ण देवता, बली बोज और स्वाहा शक्ति है। यह 
बात मोष पुस्षोंने बतायी है। आचक्र, विचक्र, 
सुचक, कैलोक्यरक्षणचक्र तथा असुरन्तकचक्र-इन 
शब्दोके अन्तमें 'डे” विभक्ति और स्वाहा पद 
जोड़कर इन पञ्चविध चक्रॉंट्रार पञ्चाङ्ग-न्यास 
के! । तदनन्तर प्रशव-सम्पुटित मन्त्र पढ़कर तीन 
बार दोनों हाथोंमें व्यापक-न्यास करे। तत्पक्षात्‌ 





मने प्रत्येक अक्षरको अनुस्वारयुक्त करके उनके 





१. न्यास-वाक्यका प्रयोग इस प्रकार है 
ॐ आचक्राय स्वाहा हदयाय नम: । 
ॐ विचक्राय स्वाहा शिरसे स्वाहा 


ॐ सुचक्राय स्वाहा शिखावै वघट्‌। 
ॐ जैलोक्यरक्षणचक्राय स्वाहा कवचाय हुम्‌। 
ॐ असुरान्तकचक्राय स्वाहा अस्य फट्‌ 





पुर्वभाग-तृतीय पाट 
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आदिने प्रणब और अन्तमे नम: जोड़कर उनका 
दाहिने अंगूठेसे लेकर बायें अंगूठेतक अंगुलि- 
पर्वोमे न्यास करे! । यह सृष्टिन्यास बताया गया है। 
अब स्थितिन्यास कहा जाता है। विद्वान्‌ पुरुष 
स्थितिन्यासमें बायीं कनिछसे लेकर दाहिनी कन्तक 
पूर्वोक्तरूपसे मन्नक्षरोंका न्यास करे । संहारन्यासमें 
जायें अंगूठेसे दाहिने अंगूठेतक उक्त मनका 
त्यास करना चाहिये। यह संहारन्यास दोषसमुदायका 
जाश कलेवाला कहा गया है। शुडचेता बरहाचारियोंको 
चाहिये कि वे स्थिति और संहारन्यास पहले 
करके अनते सृष्टन्यास करें; क्योंकि वह विद्या 
प्रदान करनेवाला है। गृहस्थोके लिये अन्तमे 
स्थितिन्यास करना उचित है। (उन्हे सृष्टि और 
संहारन्यास पहले कर लेना चाहिये। ) क्योंकि 
स्थितिन्यास काम्यादिस्वरूप (कामनापूरक) है। 
विरक्त मुनीश्वरॉको सर्वदा अन्ते संहारन्यास 
करना चाहिये । तदनन्तर साधक पुन: स्थितिक्रमसे 
मन्नक्षरोंका अंगुलियों न्यास करे तत्‌ पून: 
पूर्वोक्त चकार हाथोंमें पशाङ्ग-त्यास करे! 
(यथा-- औं» आचक्राय स्वाहा जमः। 
ॐ विचक्राय स्वाहा तर्जनीभ्याँ नम: | ॐ सुचक्राय 
स्वाहा मध्यमाभ्यां नम: । ॐ परैलोक्यरक्षणचक्राय 
स्वाहा अनामिकाभ्यां नम: | ॐ असुरान्तकचक्राय 
स्वाहा कनिष्टिकाभ्यां नमः) तदनन्तर विद्वान पुरुष 
मूलपत्रसे सम्पुटित अनुस्वारयुक्त मातृका वर्णोका 
मातृकान्यासके स्थलॉमें विनीतभावसे न्यास करे। 
उसके बाद प्रणवसम्पुटित मूलमन्त्रका उच्चारण 
करके व्यापक न्यास करे । तत्पक्वात्‌ पूर्वक मूर्तिपडर 
नामक न्यास करे। उसके बाद क्रमश: दशाङ्ग- 





न्यास और पञ्चाङ्ग-न्यास करे । दशाङ्ग-न्यासको 


विधि इस प्रकार है-हृदय, मस्तक, शिखा, 
साङ्ग सम्पूर्ण दिशा, दक्षिणापार्थ, वामपार्श, काटे 
पू कथा मूर्धा-इन अङ्गो र वैष्णवमन्वके एक- 
एक अक्षरका न्यास करे। फिर एकाग्रचित हो 
पूर्वक चक्रो पुन: पूर्ववत्‌ पञ्चाङ्ग-न्यास करे। 
इसके सिवा अष्टादशाक्षरम्त्रके लिये बताये हुए 
अन्य प्रकारके न्यासोंका भी यहाँ संग्रह कर लेना 
_चाहिदे। तदनतर विद्वान पुरुष किरीट मसे व्यापक- 
ज्यास करे। फिर श्रेष्ठ साधक वेणु और बिल्व 
(आदिको मुद्रा दिखाये । फिर सुदर्शन मन्त्रे दिग्बन्ध 
करे । अङ्गुष्ठो छोड़कर शेष अंगुलियाँ यदि सीधी 
रहें तो यह हदयमुद्रा कही गयी है। शिरोमुद्रा भी 
ऐसी हौ होती है। जौचे करके जो मुट्ठी 
बाँधी जाती है, उसका नाम शिखामुद्रा है। हाथकी 
अंगुलियॉको फैलाना यह बरुणमुद्रा कही गयी है। 
आणकी मकी तरह उठो हुई दोनों भुजाओके अनु 
और तर्जनीले चुटकी बजाकर उसकी ध्वनिको सब 
ओर फैलाना, इसे अस्त्रसु्रा कहा गया है। तर्जनी 
और मध्यमा-ये दो अंगुलियाँ नेत्रमुद्रा हैं। (जहाँ 
तीन तरका न्यास करना हो, वहाँ तर्जनी, मध्यपाके 
साथ अनामिका अंगुलिको भी लेकर नेत्रत्रयका 
प्रदर्शन कराया जाता है।) बायें हाथका अँगूठा 
ओटे लगा हो। उसकी कनिष्ठिका अंगुली दाहिने 
हाथके अंगूठेसे सटी हो, दाहिने हाथकी कनिष्ठिका 
कैली हुई हो और उसकी तर्जनी, मध्यमा और 
अनामिका अंगुलियाँ कुछ सिकोड़कर हिलायौ 
जाती हों तो यह वेणुपुद्रा कही गयौ है। यह 
अत्यन्त गुष्त होनके साथ ही भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
बहुत प्रिय है। वनमाला, श्रोवत्स और कौस्तुभ 
नामक मुद्ाऐ प्रसिद्ध हैं; अतः उनका वर्णन नहीं 








यथा गो नः दिप ॐ से नमः 
दकषिणानामिारसु। ॐ जे नमः. दिणकि्ारवस। ॐ झ कह, 
वामानाभिकापर्वस्‌। ॐ यं नमः, वाममध्यमापर्वसु। ॐ स्वा नम; वामतरजनीपरवसु। ॐ हां नमः, ङु । 








दक्षन ॐ जे नमः, दलिणमध्यमापर्वसु | ३ 
'ामकनिषिकापर्वसु। ३> भा नमः, 





संक्षि जारदपुराण 
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किया जाता है'। बये अंगूठेको ऊर्ध्यमुख खड़ा 
करके उसे दाहिने हाथके अंगूठेसे बाँध ले और 
उसके अग्रभागको दाहिने हाथकी अंगुलियोसे 
दबाकर फिर उन अंगुलियोंको बायें हाथकी 
अंगुलियोंसे खूब कसकर बांध ले और उसे अपने 
'हृदयकमलमें स्थापित करे। साथ हो कामबीज 
(क्ली)-का उच्चारण करता रहे । मन्न उसे 
परम गोपनीय बिल्चमुद्रा कहा है। यह सम्पूर्ण 
सुखोंकी प्राति करनेवाली है। मन, वाणी और 
शरीरले जो पाप किया गया हो, वह सब इस 
मुद्राके जानमात्रसे नष्ट हो जायगा। न्रा ध्यान, 
जप और पूर्वोक्तरूपसे त्रिकाल पूजन करना 
चाहिये। दशाक्षर तथा अष्टादशाक्षर आदि सब 
लोम एक ही क्रम बताया गया है। इस प्रकार 
मन्त्र सिद्ध होनेपर मन्त्रोपासक उससे नाना प्रकारके 
लौकिक अथवा पारलौकिक प्रयोग कर सकता है। 

चेचक, फोड़े या ज्वर आदिसे जब जलन 
और मूर्च्छा हो रहो हो तो उक्तरूपसे हो 
श्रीकृष्णका ध्यान करके रोगीके मस्तकके समीप 
मन्त्र-जप को । इससे ज्वरप्रस्त मनुष्य निश्चय हो 
उस जवसे मुक्त हो जाता है । इसी प्रकार पूर्वोक्त 
ध्यान करके अग्निम भगवानूकी पूजा करे और 
गुरुचिके चार-चार अंगुलके डुकडाँद्वारा दस हजार 








आहुति दे तो ज्वरकी शान्ति हो जाती है। ज्वरसे 
डति मनुष्यके ज्वस्से शान्तिके लिये बाणोंसे 
छदे हुए भीष्मपितामहका तथा संताप दूर करनेवाले 
औहरिका ध्यान करके रोगीका स्पर्श करते हुए 
अन्वजप करे। सान्दीपनि मुनिको पुत्र देते हुए 
श्रीकृष्णका ध्यान करके पूर्वोक्त रूपसे गुरुचिके 
डुकड़ेसे दस हजार आहुति दे। इससे अपमृत्युका 
निवारण होता है। जिसके पुत्र मर गये थे ऐसे 
ब्राह्मणको उसके पुत्र अर्पण करते हुए अर्जुनसहित 
श्रीकृष्णका ध्यान करके एक लाख मन्त्र-जप 
करे। इससे पुत्र-पौज आदिकी वृद्धि होती है । घी, 
चौनी और मधुमें मिलाय हुए पुत्रजीवके फलोसे 
उस्रोकी समिधाद्वार प्रज्वलित हुई आमे दस 
हजार आहुति देनेपर मनुष्य दीर्घायु पुत्र पाता है। 
डुबैले वृक्षके काढेसे भरे हुए कलशकी रातमें 
पूजा करके प्रात:काल दस हजार मन्त्र जपे और 
उसके सके जलसे स्त्रीका अभिषेक करे । बारह 
'दिनॉतक ऐसा करनेपर वन्ध्या स्त्री भी दीर्घायु पुत्र 
पराल कर लेती है | पुत्रकी इच्छा रखनेवाली स्त्री 
प्रात:काल मौन होकर पीपलके पतक दोनेमें रखे 
हुए जलको एक सौ आठ बार मन्त्रके जपसे 
अभिमन्त्रित कराकर पौये। एक मासतक ऐसा 
करके बन्ध्या स्त्री भौ समस्त शुभ लक्षणोंसे 





१. चनमाला आदि मुद्ठओका लक्षण इस 
स्पृशैतकष्ठादियादासत 





अवेस्ुदरेयं वनमालिका॥ 


से काहल क दु 
रो रोको हन और अूटेको सर डस रा कण्ठी लेकर च!णतकका सवश को । इसे नमाला 


जापक मुद्रा कहा गया है। 


असु । हेन गमो कमले 
कुन 


आपसमें सटे हुए दोनों हााँको मध्यमा और अनामिका अँगुलियाँको अंगूठेसे बाँचे और तर्जनी अंगुलियॉको 
कनिष्ठ अंगुलियोंके मूल-भागसे संलग्न करे। इसका नाम श्रोवत्समुटा है 
5122-13 तग्रा किम्‌ । क्छिदान्यया ब्ज्य दक्षया तथा ॥ 
मातमा च मूलके । अङ्गु्मध्यमे वामे संचोज्य सरला: परा: ॥ 
प्सा मुद्रा कौसतुभसंलिका। 
दाहिने हाथकी अनामिका और अबुटटसे सटी हुई कनिका अंगुलिको जायें हाथकी कतिष्िकासे बाँध ले। 
तजी याय अनामिकाको आधे, दाहिने अंगुठके मूलभागये म सच ज 
अंगुलियोंको सीधो रखे। चारों अंगुलियोंके अग्रभाग [गी 











पूर्वभागन्तृतीय पाट उ 


स्प पत्र प्र्त कर लेतो है। बेरके वृक्षोसे भरे | उदयकालीन करोड़ों सूयोकि समान प्रकाशमान है। 
हुए शुभ एवं दिव्य आश्रममे स्थित हो अपने | वे आग्रि एवं सोमस्वरूप हैं, सच्चिदानन्दमय हैं, 
कएकमलोसे घंटाकर्णके शरीरका स्पर्श करते हुए | उनका तेज तपाय हुए स्वर्णके समान है, उनके 
श्रीकृष्णका ध्यान करके थौ, चौनी और मधु | मुख और चरणारविन्द सूर्य और अप्निके सदृश 
'पिलाये हुए तिलोसे एक लाख आहुति दे। ऐसा | प्रकाशित हो रहे हैं, वे दिव्य आभूषणोंसे विभूषित 
केसे महान्‌ पापी भी तत्काल पवित्र हो जाता | हैं। उन्होंने नाना प्रकारके आयुध धारण कर रखे 
है। पारिजात-हरण कसेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णका | है । सम्पूर्ण आकाशको वे ही अवकाश दे रहे हैं। 
ध्यान करके एक लाख मन्त्र जपे। जो ऐसा करता | इस प्रकार ध्यान करके एकाग्रचित्त हो एक लाख 
है, उसकी सर्वत्र विजय होती है। पराजय कभी | मनत्र-जप करे। इससे पूर्वोक्त सब वस्तुओंकी रक्षा 
नहीँ होती है। श्रेष्ठ मनुष्यको चाहिये कि वह | होतो है। जो श्रेष्ठ वैष्णव सद्गुरुसे दीक्षा लेकर 
पार्थको गौताका उपदेश कणे हए हाथमे व्याख्यानकी | उक्त विधिसे श्रोकृष्णका पूजन करता है, वह 
मुद्ासे युक्त रथारूङ्‌ श्रीकृष्णका ध्यान करे। उस | अणिमा आदि आठ सिद्धियोंका स्वामी होता है। 
ध्यानके साथ मन्त्र जपे। इससे धर्मको वृद्धि होती | उसके दर्शनमात्रे वादी हस्तप्रतिभ हो जाते हैं। 
है। मधुमें सने हुए पलाशके फूलॉसे एक लाख | वह घरमे हो या सभामें उसके मुखमें सदा 
आहुति दे। इससे विद्याकी प्राप्ति होती है। राष्ट, | सरस्वती निवास करती हैं। वह इस लोके नाना 
पुरु ग्राम, वस्तु तथा शरीरको रक्षे लिये | प्रकारे भोगेंका उपभोग करके असमे शरीकृष्धामको 
विश्वरूपी श्रीकृष्णका ध्यान करे-उनकी कान्ति | जाता है। (ना० पूर्व» अध्याय ८०) 
क 


श्रीकृष्णसम्बन्धी विविध मन्त्रो तथा व्याससम्बन्धी मनकी अनुष्ठानविधि 


असनत्कुमारजी कहते हैमनी! अब मै | मन्त्रसे दिगूबन्ध करे। आदि मने बीस अक्षप्वाले 
श्रकृष्णसम्बन्थी पत्रके भेद बतलाता हुँ, जिनको | मनकी हो भौति ध्यान-पूजन आदि करे । द्वितीय 
आराधना करके मनुष्य अपना अभीष्ट सिद्ध कर | न्मे दशाक्षर-मत्रके लिये कहे हुए घ्यान-पूजन 
लेते हैं। दशाक्ष मके तोन नूतन भेद ह~ ह श्री | आदिका आश्रय ले। तृतीय मन्म विद्वान्‌ पुरुष 
कली -इन तीन बीजेकि साथ 'गोपीजनबालभाय | एकाग्रचित होकर श्रोहरिका इस प्रकार ध्यान 
स्वाहा यह प्रथम भेद है। 'श्री हों क्ली'--इस | करे-भगवान्‌ अपनी छः भुजाओंमें क्रमश: शह, 
क्रमसे बीज जोड़नेपर दूसश भेद होता है। 'कली | चक्र, धनुष, बाण, पाश तथा अङ्कुश धारण काते 
हीं श्र"-इस क्रमसे यौज-मनत्र जोडनेपर तीसरा | हैं और शेष दो धुजाओंमें वेणु लेकर बजा रहे हैं। 
भेद बनता है। इसके नारद ऋषि और गायत्री छन्द | उनका वर्ण लाल है। वे श्रीकृष्ण साक्षात्‌ सूर्यहूपसे 
है तथा मनष्योंकी सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण कलेवल | प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार ध्यान करके बुद्धिमान्‌ 
गोबिन्द श्रीकृष्ण इसके देवता हैं। इन तों मोका | पुरुष पाँच लाख जप करे और घृतयुक्त खौरसे 
अङ्गन्यास पूर्ववत्‌ चक्रो करा चाहिये। तप्त | दशांश आहुति दे। इस प्रकार मन्त्र सिद्ध हो जानेपर 
'किरौटमत्रसे व्यापक-न्यास करे, फिर सुदर्शन- | मन्तरोपासक पुरुष उसके द्वारा पूर्ववत्‌ सकाम प्रयोग 











कर 


सक्च चार्टयुशाण 





कर सकता है। 'श्री हीं बली कृष्णाय गोविन्दाय 
स्वाहा' यह बारह अधरोका म्र है। इसके ब्रह्म 
ऋषि, गायत्री छन्द और श्रीकृष्ण देवता हैं। पृथक्‌- 
पृथक्‌ तन बीजों तथा तीन, चार एवं दो मन्बाकषसे 
घडड्-त्यास करे। बीस अक्षरवाले मनको भौति 
इसके भी ध्यान, होम और पूजन आदि कले चाहिये। 
यह म सम्पूर्ण अभीष्ट फलोंको देनेवाला है। 
दशाक्षर मन्त्र ( गोपीजनवाह्भाय स्वाहा )-के 
आदियें औं हँ बली तथा असमे क्लीं हीं श्री. 
जोड्नेसे षोडशाक्षर-मनत्र बनता है। इसो प्रकार 
केबल आदिये हो ब्र जोड़नेसे बारह अक्षका मन्त्र 
होता है। पूर्वोक्त चक्रोदारा इनका अङ्गन्यास को, 
फिर भगवान्‌का ध्यान करके दस लाख जप करे 
और घीसे दशांश होम करे। इससे ये दोनों न्रा 
सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध होनप ये मनुष्याके लिये 
सम्पूर्ण कामनाओं, समस्त सम्पदाओं तथा सौभाग्यको 
देनेवाले हैं। अशदशाक्षर-मनत्रके अन्तरमे क्ली जोड़ 
दिया जाय तो वह पुत्र तथा धन देनेवाला होता है। 
इस मरके नारद ऋषि, गायत्री छन्द और श्रोकृष्ण 
देवता हैं। क्ली बीज कहा गया है और स्वाहा शक्ति 
मानी गयी है। छ; दीर्घ स्वरसे युक्त योमन 
पडॉ-त्यास करे। "दें हाथमे खोर और बाय 
हाथमे मकखन लिये हुए दिगम्बर गोपीपुत् श्रीकृष्ण 
मेरी रक्षा करें।' इस प्रकार ध्यान करके बत्तीस 
लाख मत्र जपे और प्रज्वलित अग्रिमं मित्रो 
मिलायी हुई खोरसे दशांश आहुति दे, तत्त्‌ 
पूर्वोक्त वैष्णवपीठपर अष्टादशाक्षर-मन्त्की भाँति 
पूजन करे। कमलके आसनपर विराजमान श्रीकृष्णकी 
पूजा करके उनके मुखारविन्दमें खोए, पके केले, 
दहो और वुरंतका निकाला हुआ माखन देकर तर्षण 
करे। पुत्रकी इच्छा रखनेवाला पुरुष यादि इस प्रकार 
तर्षण करे तो बह र्षभ पुत्र प्रात कर लेता है। वह 
जिस-जिस वस्तुकी इच्छा कस्ता है, वह सब उसे 





वर्षणसे हो प्राप्त हो जाती है। 

बाकू (ऐ), काम (क्ला) डे विभकत्यन्त कृष्ण 
शब्द ( कृष्णाय) तत्क माया (हं), उसके बाद 
*गोविन्दाय' फिर रमा (श्री) तदनन्तर दशाक्ष मनर 
(गोपीजनाय स्वाहा ) उद्धृत करे, फिर ह्‌ और 
स्‌ ये दोनों ओकार और विसर्गसे संयुक्त होकर अन्तमें 
जुड़ जाय तो (ऐँ क्लीं कृष्णाय हीं गोविन्दाय औं 
'गोपीजनव्झइभाय स्वाहा हसों ) बाईस अक्षरका मन्त्र 
होता है, जो वागौशत्व प्रदान करनेवाला है। इसके 
नारद ऋषि, गायत्री छन्द, विद्यादाता गोपाल देवता, 
कलों बीज और ऐ शक्ति है । विद्याप्राप्तिक लिये इसका 
विनियोग किया जाता है। इसका ध्यान इस प्रकार 
है--जो वाम भागके ऊपस्वाले हाथोंमें उत्तम विद्या- 
पुस्तक और दाहिने भागके ऊपरवाले हाथमे स्फटिक 
'मणिकी मातृकामयों अक्षमाला धारण करते हैं। इसी 
प्रकार नौचेके दोनों शब्दब्रह्ममयो मुरली लेकर बजाते 
है जिसके अङ्गो गायती-छदमय पौताम्यर सुशोभित 
है. जो श्याम वर्ण कोमल कात्तिमान्‌ मयूरपिच्छमय 
मुकुट धारण कलेवाले, सर्वज्ञ तथा मुनिवर 
सेवित हैं, उन श्रीकृष्णका चिन्तन करे। इस प्रकार 
लीला केवले भुवनेश्वर श्रीकृष्णका ध्यान करके 
चार लाख मन्त्र जप करे और पलासके फूलोसे दशांश 
आहुति देकर मन्तरोपासक बीस अक्षरवाले मरके 
लिये कहे हुए विधानके अनुसार पूजन करे। इस 
प्रकार जो मन्त्रको उपासना करता है, वह वागौश्वर हो 
जाता है। उसके बिना देखे हुए शास्त्र भी गङ्गाकी 
लहरेकि समान स्वत: प्रस्तुत हो जाते हैं। 

“ॐ कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्व प्रसीद 
मे। रमारमण विद्योश विद्यामाशु प्रयच्छ मे॥' (हे 
कृष्ण! हे कृष्ण! हे महाकृष्ण! आप सर्वज्ञ हैं। मुझपर 
प्रसन्न होइये। हे रमारमण! हे वदे! मुझे शीघ्र 
विद्या दोजिवे |) यह तेतीस अक्षाला महाविद्याप्रद 
मन है। इसके चारद ऋषि, अनुहुप्‌ छन्द और श्रीकृष्ण 
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देवता हैं। मनके चारों चरणों और सम्पूर्ण मत्रे 
पञ्चाङ्ग न्यास करे श्रोहरिका ध्यान को। 
ध्यान 
द्योते विवस्वत्रतिममणिमये भणे योगपीठे 
मेयः सर्ववेदान्तमयसुसतरो; सिष मुकुन्द: । 
बेद ल्हु: शिखस्शितसपालब्धिकोशैक्षतुर्ि- 
यासक पुगी: स्मृतिभिः ५ 
उद्ाटरिधत्करतैरपि टारमुरलीपुष्ययाणेक्षुचापा: 
नक्षी स्यरललितवपूिव्भुयाहरागः ५ 
व्याख्या वायेवितन्यनस्फुटरचिरपदो णुना विमते 
शब्दग्रहोद्धवेन 











एक दिव्य उद्यान है, उसके भीतर सूर्वके 
समान प्रकाशमान मणिमय मण्डप है, जहाँ सर्व 
बेदान्तमय कल्पवृक्षके नौचे योगपौठ नामक दिव्य 
सिंहासन है, जिसके मध्यभागमें भगवान्‌ मुकुन्द 
विराजमान हैं। कल्पवृक्षरूपी चार वेद जिसके 
सौ पर्वतोंको सहारा देनेवाले हैं, उन्हे परकर 
स्थित है। छत्र, चवर आदिके रूपें सुशोभित 
न्याय, तर्क, पुराण तथा स्मृतियोंसे भगवान्‌ आवृत 
हृ, वे अपने हाथोके अग्रभागमें शङ्ख, मुरली, 
पुष्पमय बाण और ईखके धनुष धारण करते हैं। 
अक्षमाला और भरे हुए दो कलश उन्होंने ले रखे 
हैं; उनका दिव्य विग्रह कामदेवसे भो अधिक 
मनोहर है। चे दिव्य आभूषण तथा दिव्य 











टा अङ्गराग धारण करते हैं। शब्दम प्रकट हुई 
हे | तथा बायें हाथमे ली हुई वेणु स्पष्ट एवं 


रुचिर पदका उच्चारण करते हुए विश्वमत्रमे 
विशद व्याख्याका विस्तार करते हैं। उनकी 


EN अङ्ग-कात्ति अरुण वर्णकी है, ऐसे गोपीवाक्रभ 


कृषण हमें लक्ष्मी प्रदान करें। 

इस प्रकार ध्यान करके एक लाख जप को 
और खोसे दशांश आहुति दे। मन पुरुष इसका 
पूजन आदि अश्टदशाक्षर मत्रकी भौति करे। 

“ॐ जमो भगवते न्द्राय आनन्दवपुषे 
_गोपीजनवादभाय स्वाहा ।' यह अट्टाईस अक्षरोंका 
मत्र है। जो सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओँको देवाला 
है। 

दुय श्यामलाङ्गाय बालबपुपे कृष्णाय 
गोविन्दाय गोपीजनवाड्भाय स्वाहा।' यह बत्तीस 
अक्षका मत्र है। इन दोनों मके नारद ऋषि 
है, पहलेका उष्णिक्‌, दूसंरेका अनुहुप्‌ छन्द है। 
देवता ननदन श्रीकृष्ण हँ। समस्त कामनाओंको 
पिके लिये इसका विनियोग किया जाता है। 
चकोराय पञ्चाङ्ग न्यास करे तथा हदयादि अङ्गो, 
इन्द्रादि दिक्याले और उनके वज्र॒ आदि 














सक्षम तारदपुराण 





आयुधांसहित भगवान्‌की पूजा करनी चाहिये। 
फिर ध्यान करके एक लाख मन्त्र-जप और खोरसे 
दशांश हवन करे। इन सिद्ध मनोंदवार मनत्रोपासक 
अपने अभोष्टकी सिद्धि कर सकता है। 
'लीलादण्ड गोपीजनसंसक्तदोर्दण्ड बालरूप 
मेघश्याम भगवन्‌ विष्णो स्वाहा' यह उत्तस अक्षठेंका 
मन्त्र है। इसके नारद ऋषि, अनुष्टप्‌ छन्द और 
"लौलादण्ड हरि' देवता कहे गये हैं। चौदह, चार, 
चार, तीन तथा चार मनरषा क्रमश: पञ्चाङ्ग- 
न्यास करे। 
ध्यान 
सप्मोहयंश्व निजवामकरस्यलीला- 
दण्डेन गोपयुवतीः परसुन्दरीक्ष। 
दिश्वाञ्रिजप्रियसखांसगदक्षहस्तो 
देव: शरियं निहतकंस उरुक्रमो न: ॥ 


(me ८१) ५५) 











“जो अपने बये हाथमें लिये हुए लोलादण्डसे | ह 


भाति-भौतिके खेल दिखाकर परम सुन्दरी 
गोपाङ्गनाओँका मन मोहे लेते हैं, जिनका दाहिना 
हाथ अपने प्रिय सखाके कँधेपर है, वे कसविनाशक 
महापराक्रमी भगवान्‌ श्रीकृष्ण हम लक्ष्मी प्रदान को" 

इस प्रकार ध्यान करके एक लाख जप और | 





जी, चीनी तथा मधुमे सने हुए तिल और चावलोसे 
दशांश होम करे। तत्पक्षात्‌ पूर्वोक्त पीठपर अङ्ग, 
(दिक्पाल तथा आयुधोंसहित श्रोहरिका पूजन करे। जो 
प्रतिदिन आदरपूर्वक 'लीलादण्ड हरि'कौ आराधना 
कर्ता है, बह सम्पूर्ण लोकोंद्ारा पूजित होता है और 
उसके घरें लक्ष्मीका स्थिर निवास होता है। सद्य 
(ओ)-पर स्थित स्मृति (गु) अर्थात्‌ 'गो', केशव 
(अ) यु तोय (ब्‌) अर्थात्‌ 'ब', धण्युग (छ), 
“भय, अग्रिवकभा( स्वाहा ) -यह( गोबा्भाय स्वाहा ) 
मत्र सात अक्का है और सम्पूर्ण सिद्धियोको देनेवाला 
है।इसके नारद ऋषि, उष्णिक छद तथा गोवावभ श्रीकृण 
देवता हैं। पूववत्‌ चक्र मना पञ्ाङ्ग त्यास करे। 
ध्यान 
ध्येयो हरिः स कपिलागणमध्यसंस्थ- 
स्ता आह्वयन्‌ दथददक्षिणदोःस्थवेणुम्‌। 
सयष्टरिमपरत्र पयोदनीलः 
'पीताम्बरोअहिरिपुषिच्छकृतावतंस; ॥ 
(ता पूर्व, ८१। ६०) 






पाशं 





“जो कपिला गावोंके बौचमें खड़े हो उनको 





पवभन 
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पुकारे हैं, बाये हाथने मुरली और दाये हायमे 
रस्सी और लाठी लिये हुए हैं, जिनको अङ्गकानि 
मेघके समान श्याम है, जो पौतवस्त्र और मोर- 
चंखका मुकुट धारण करते हैं, उन श्यामसुन्दर 
श्रीहरिका ध्यान करना चाहिये।' 

ध्यानके बाद, सात लाख मख्र-जप और 
गोडसे दशांश हवन करे। पूवोक्त वैष्णवपीठपर 
पूजन करे। अङो प्रधम आवरण होता है। 
ढितीय आवरणमें--सुवर्ण-पिड्नल, गौर-पिङ्गला, रक- 
पिङ्गला, गुड-पिङ्गला, वध्ु-वर्णा, उत्तमा कापला, 


चतुष्क-पिड्ला तथा शुभ एवं उत्तम पीत-पिङ्गला-इन कत कल 


आठ गायोंके समुदायको पूजा करके तौसरे और 
चौथे आवरणोंमें इन्रादि लोकेशों तथा यर आदि 
आयुधोका पूजन करे। 

इस प्रकार पूजन करके मन्त्र सिद्ध कर लेनेपर 
भन पुरुष उसके द्वार कामना-पूर्तिक लिये प्रयोग 
करे। जो प्रतिदिन गोदुग्धसे एक सौ आठ आहुति 
देता है, वह पंद्रह दिलमें हो गोसमुदायसहित मुक्त 


हो जाता है। दशाक्षर मन्तरमें भी यह विधि है। ह 


“ॐ नमो भगवते श्रीगोविन्दाय' यह द्वादशाक्षर 
मन्त्र कहा गया है। इसके नारद ऋषि माने गये 
हैं। छन्द गायत्री है और गोविन्द देवता कहे गये 





हैं। एक, दो, चार और पाँच अक्षरे तथा सम्पूर्ण kA 


मन्तरसे पञ्चाङ्ग-न्यास करे। 
ध्यान 

चयेत कल्यहुपूलाअितयणिजिलसरिब्यसिहासनस्थ॑ 
जेष्याम पिशङ्गोशुकरमतिसुभ श्रे कसभ्याम्‌। 

किणं गोसहसखैयँतममरपति ्रबहस्कुम्भ- 
प्शच्योलत्सौ पघाराखपितसभितवाम्भोजपतराधने््‌ 
“दिव्य कल्पवृक्षके नौचे मूलभागके समीप 
जाना प्रकारकी मणियोंसे सुशोभित दिव्य सिंहासनपर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराज रहे हैं। उनकी अङ्घकान्ति 
मेघके समान श्याम है, वे पीताम्बर धारण किये 








अत्यन्त सुन्दर लग रहे हैं। अपने दोनो हाथोंमे 
शङ्ख और बेत ले रखे हैं। सहस्रो गायें उन्हे 
घेस्कर खड़ी हैं। वे सम्पूर्ण देवताओंके प्रतिपालक 
हैं। एक प्रौढ व्यक्तिके हाथोंमें एक कलश है, 
उससे अमृतको धारा झर रही है और उसीसे 
भगवान्‌ खान कर रहे हैं; उनके नेत्र नूतन 
विकसित कमल-दलके समान विशाल एवं सुन्दर 
हैं। ऐसे ओहरिका ध्यान करना चाहिये। 
ततत्‌ बारह लाख मन्त्र जपे। फिर गोदुर्चसे 











दशांश होम करके परवत्‌ गोशलामें स्थित भगवानका 
पूजन करे। अथवा प्रतिमा आदिमे भी पूजा कर 
सक्ते हँ पूर्वोक्त वैष्णवपीठपर मूलमन्यसे मूरतििर्माण 
करके उसमें भगवानूका आवाहन और प्रतिष्ठा को। 





डक 


सिम नारदपुराणा 





तत्पश्चात्‌ पहले गुरुदेवकी पूजा करके भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी पूजा कोर । भगवानके पार््रभागमें सक्मिणि 
और सत्यभामाका, सामने इन्द्रका तथा पृष्ठभागमें 
सुरभिदेवीका पूजन करके केसरोमैँ अङ्गपूजा करे। 
फिर आठ दलोमें कालिन्दी आदि आठ घटरानियोंकी 
पूजा करके पीठके कोणोमें किड्रिणो और दाम 
(हसी) को अर्चना करे। पगमे वेणुकी तथा 
सम्मुख श्रीवत्स एं कौस्तुभकी पूजा को। आगेकी 
और बनमाला आदि अलंकारेका पूजन करे। आठ 
दिशाओं स्थित पाञ्चजन्य, गदा, चक्र, वसुदेव, 
देवकी, नन्दगोप, यशोदा तथा गौओं और ग्वालोसहित 
गौपिका- इन सबकी पूजा करे। उनके बाहाभामे इनदर 
आदि दिक्पाल तथा उनके भी वाहाभागमें वज्र आदि 
आयुष हैं। फिर पूर्व आदि दिशाओं क्रमशः कुसुट, 
कमुदाक्ष, पुण्डरीक, वामन, शङ्कुकर्ण स्वर, सुमुख 
तथा सुप्रतिप्रि-इन दिणजेंका पूजन करे विष्वक्‌ 
सेन तथा आत्माका पूजन करना चाहिये। जो मनुष्य 
एक या तीनों समय श्रीगोविन्दका पूजन करता है, वह 
चय निर्भय तथा धन-धान्यका स्वामी होता है। 

सदय (ओ) सहित स्मृति (ग) अर्थात्‌ गो', 
दक्षिण कर्ण (उ) युक्त चक्री (क्‌) अर्थात्‌ 'कु' 
धरा (ल)-इन अक्षरॉके पश्चात्‌ 'नाथाय' पद और 
अन्तमें हदय (नमः) यह~'गोकुलनाथाय नमः" 
महामन्त्र आठ अक्षरोंका है। इसके ब्रह्मा ऋषि, 
गायी छन्द तथा श्रीकृष्ण देवता हैं। इसके दो-दो 
अक्षरों तथा सम्पूर्ण मनसे पञ्चाङ्गन्यास करे। 

ध्यान 
पञचवर्षमतिलोलमङ्गने 
थावमानमतिचञ्चलेक्षणम्‌ । 
'किङ्किणीबलयहारतृपुरै 
रञ्जितं नमत गोपबालकम्‌॥ ८०॥ 





“बाल गोपालकी 

















की पाँच वर्षकी अवस्था है, वे |" 





= 
अत्यन्त चपल गतिले ऑगनमें दौड़ रहे हैं, उनके 
नेत्र भी बड़े चल हैं, किङ्कणो, बलय, हार और 
नूपुर आदि आभूषण विभिन अङ्गाँकी शोभा बढ़ा 
रहे हैं, ऐसे सुन्दर गोपबालकको नमस्कार करे" 

इस प्रकार ध्यान करके मन्तरोपासक आठ लाख 
जप और पलाशकी समिधाओं अधवा खीरसे 
दशांश हवन को । पूवोक्त वैष्णवपीठपर मूलमन्तरसे 
मूर्तिका संकल्प करके उसमें मन्रसाधक स्थिरचित्त 
हो भगवान्‌ श्रीकृष्णका आवाहन और पूजन करे। 
चारों दिशा-विदिशाओमे जो केसर हैं, उनमें 
अड्डलॉकों पूजा करे। फिर दिशाओंमें वासुदेव, 
बलभद्र, प्रप्र और अनिरुद्धका तथा कोणो 
सक्म, सत्यभामा, लक्ष्मणा और जाम्बवतीका 
पूजन करे। इनके बाह्मभागोंमें लोकेशों और 
आदयुधॉकी पूजा करनी चाहिये। ऐसा करसे मन्त्र 
सिद्ध हो जाता है। 

तार (ॐ), श्री (श्री), भवना (ही), काम 
(कलो), डे विभक्यन्त श्रीकृष्ण शब्द अर्थात्‌ 
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फिर 'गोपीजनवादभाय' तत्पश्चात्‌ तीन पदा श्री 
औं श्रीं)-यह (ॐ औं हां क्लॉं श्रीकृष्णाय 
गोविन्दाय गोपीजनवाहभाय श्री औँ औं) तेईस 
अक्षरका मन्त्र है । इसके ऋषि आदि भौ पूर्वोक्त 
हो हुँ। सिद्ध गोपालका स्मरण करना चाहिये। 
ध्यान 
'माधवीमण्डपासीनौ गरूडेनाभिपालिती । 
दिव्यक्रीडासु निरतौ रामकृष्णौ सपम्‌ जपेत्‌ ॥ ८७॥ 
जो माधवोलतामय मण्डपमें बैठकर दिव्य 
डाओ तत्पर हैं, श्रोगह्डजों जिनकी रक्षा कर 
रहे हैं, उन श्रोबलराम तथा श्रोकृष्णका चिन्तन 
करते हुए सत्त्र-जप करता चाहिये। 

छ वैणणवोको पूर्ववत्‌ पूजन कला चाहिये। 
चक्की (क्‌) आठवें स्वर (ऋ)-से युक्त हो और 
उसके साथ विसर्ग भी हो तो 'कृः' यह एकाक मनर 
होता है। 'कृष्ण' यह दो अक्षरका मन्त्र है। इसके 
आदिमं क्ली जोइनेपर 'क्लीं कृष्ण' यह तोन 
अक्षरका मन्त्र बनता है | बही के विभक्त हनेपर 
चार अधा 'क्ली कृष्णाय' मत होता है। 'कृष्णाय 


जमः" यह पह्ाक्षर-मन्त्र है। क्लों' सम्पुटित कृष्ण 
पद भी अपर प्काक्षर-मन्र है; यथा--कर्ली कृष्णाय 
लीं ।' गोपालाय स्वाहा' यह षडक्षर-मन्त्र कहा गया 
है। क्लीं कृष्णाय स्वाहा' यह भी दूसर पढक्षर-मन्र 
है। 'कृष्णाव गोविन्दाय' यह समाक्षर-मन्तर सम्पूर्ण 
देनेवाला है। 'श्रॉ हीं कलीं कृष्णाय 
कलॉ' यह दूसय सपाक्षर-मन्ज है ।' कृष्णाय गोविन्दाय 
जः" यह दूसरा नवाक्षर-मत्व है। 'क्लीं कृष्णाय 
गोविन्दाय क्ली यह भी इतर नवाक्षर-पन्त्र है। 
“कली ग्लौं क्ली श्यामलाङ्गाय नमः" यह दशाक्षर 
सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाला है। 'बालबपुषे कृष्णाय 
स्वाहा' यह दूसर दशक मत है। तदनन्तर गोपीजनमनेहर 
श्रकृष्णका इस प्रकार ध्यान को 
श्रीवृन्दाविषिनप्रतोलिषु नमत्संफुश्वाश्रीतति- 
च्यलर्जालविषटू सुरभिणा यातन संसेविते। 
कालिन्दीपुलिने बिहारिणमथो राधैकजीवातुकं 
वन्दे नन्दकिशोरपिन्दुवदन खिग्थाम्युदाडम्यरम्‌।। 
(कन पूर्व ८९ ९६) 
श्रौवृन्दावनकी गलियॉयें झुकी और फूलौ 
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हुई लतावेलोको पढ्क्तियाँ फैली हुई हैं। उनके | इसका अङ्ग-त्यास करे। 
भीतर घुसकर लोट-पोट जतन ध्यान 
वायु सुगन्धसे भर गयी है। वह सुगन्धित वायु | विजयेन युतो रथस्थित: प्रसमानीय समुद्रभध्यतः 
उस यमुना-पुलिनको सब ओरसे सुवासित कर | प्रददत्तनयान्‌ द्विजन्मने स्मरणीयो वसुदेवनन्दन: ॥ 
रही है, जहाँ श्रौराध एकमात्र जोबनधन | कार पूर्व, ८१। १००) 
नागर नन्दकिशोर रहे हैं। उनका | 'जो अर्जुनके साथ रथपर बैठे हैं और 
मुख चन्द्रमासे भौ अधिक मनोहर है और | क्षोरसागरसे लाकर ब्राह्मणके भरे पुत्रको उन्हे 
उनकी अङ्गकालि खिश्ध मेघोंको श्याम मनोहर | वापस दे रहे हैं, उन वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णका 
छविको ह) मैं ऊहो नटवर नन्दकिशोरकी | चिन्तन करना चाहिये।' 
वन्दना करता हूँ। इसका एक लाख जप और घो, चौनो तथा 
मुनौश्वर! इन मन्रो पूजा पूर्वोक्त पद्धतिसे दि मधुर पदार्थोमि सने हुए तिलोंसे 
हौ होती है, यह जानना चाहिये। होम करे। पूर्वोक्त वैष्णवपीठपर अङ्ग, 
देबकीसुत गोबिन्द बासुदेव जगत्पते। | दिक्पाल तथा आुधोसहित शरकृष्णकी पूजा 
देहि भे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः 
(पष ८१) १३९८) | चन्थ्या स्तरोके भी पुत्र उत्पन्न हो सकता है।' ३» 
यह बत्तीस अक्षरका मन्त्र है। इसके नारद | हूँ हंस: सोऽहं सवाहा" यह दूसरा अशटक्षर- मन्त्र 
ऋषि, गायत्री और अनुष्टुप्‌ छन्द तथा पुत्रप्रदाता | है । इस पद्चब्रह्मात्पक मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि, परमा 
श्रीकृष्ण देवता हैं। चारो पदों तथा सम्पूर्ण मन्त्रे 















































३. र्कत मद 
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देवता कहे गये हैं। प्रणव बीज है और स्वाहा 
शक्ति कही गयी है।' स्वाहा” दयाय नम: । सोहं 
शिरसे स्वाहा। हंस: शिखायै वषद्‌। लेखा कवचाय 
हुम्‌। ॐ नर्या वौषद्‌। 'हरिहर' अस्त्राय फट्‌। 
इस प्रकार अङ्ग-न्यास करे। 
स ब्रह्मा स शिवो विप्र स हरि: सैव देवराद। 
स सर्वरूपः सर्वाख्य: सोऽक्षरः परम: स्वराट्‌ ॥ 
(वा पूर्व ८१। १०७) 

“विप्रवर। वे श्रीकृष्ण ही ब्रह्मा हैं, ये ही 
शिव हैं, वे हौ विष्णु और वे ही देवराज इन 
हैं। वे हौ सब रुपोमे हैं तथा सब नाम 
उन्होंके हैं। वे हो स्वयं प्रकाशमान अविनाशी 
परमात्मा हैं।' 

इस प्रकार ध्यान करके आठ लाख जप और 
दशांश होम करे। इनकी पूजा प्रणवात्मक पौठपर 
अङ्ग और आवरणदेवताओँके साथ करनी चाहिये। 
नारद! इस प्रकार मन्त्र सिद्ध हो जानेपर साधक- 
(शिरोमणि पुरुषको ' तत्वमसि' आदि महावाक्योंका 
विकल्परहित ज्ञान प्राप्त होता है। 

"वली हुषीकेशाय नम:' यह अषटाक्षर-मन्त्र 
है। इसके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द और हपीकेश 
देवता हैं। सम्पूर्ण मनोरथोंकी प्रतिके लिये इसका 
विनियोग किया जाता है। 'क्ली' यौज है तथा 
“आय' शक्ति कहो गयी है। बौजमन्त्रसे ही 
डड्न-न्यास करके ध्यान करे। अथवा पुरुषोत्तम 
अनके लिये कही हुई सब बातें इसके लिये भी 
समझनी चाहिये। इसका एक लाख जप तथा 
चूतसे दस हजार होम करे। संमोहो कुसुमोंसे 
तर्पण करना सम्पूर्ण कामनाओंको परासि करनेवाला 
कहा गया है। 'श्रौँ औधराय जैलोक्यघोहनाय. 
जामः' यह चौदह अक्षरका मन्त्र है। इसके ब्रह्म 
ऋषि, गायत्री छन्द, श्रीधर देवता, श्री योज और 
“आय' शक्ति है। बौजसे ही षङङ्ग-न्यास करे। 
इसमें भी पुरुषोत्तम मन्त्रक ही भाँति ध्यान-पूजन 
आदि कहे गये हैं। एक लाख जप और घीसे ही 





दशांश होमका विधान है। सुगन्धित श्वेत पुष्पोसे 
पूजा और होम आदि को । विप्रेन! ऐसा करनेपर 
वह साक्षात्‌ औधरस्वलूप हो जाता है।' अच्युताननत- 
'शोविन्दाय नमः" यह एक मन्त्र है और ' अच्युताय 
नमः", अनन्ताव नमः, गोविन्दाय नम: ये तौन 
मत्र है। प्रथमके शौनक ऋषि और विराट्‌ छन्द 
है) शेष तीन मन्त्रके क्रमश: पराशर, व्यास और 
नारद ऋषि हैं। छन्द इनका भी विराट्‌ हो है। 
परबहास्वरूप श्रीहरि इन सब मन्त्रेंकि देवता 
हैं। साधक इनके बोज और शक्ति भी पूर्वोक्त 
ही समझे। 


ध्यान 
शङ्खचक्रधर देवं चतुबाँहै किरीटिनम्‌॥ 
सबैरप्यायुधैर्दुकै गरुडोपरि संस्थितम्‌। 


सर्वदेवैरुपासितम्‌ ॥ 
आभूमिसहित॑ देवमुदयादित्यसप्रिभम्‌। 
प्रातरुद्ातरहरांशुमण्डलोपमकुण्डलम्‌ ॥ 


सर्वलोकस्य र्षार्थमनन्त॑ नित्यमेव हि। 
अधयं वरदं देवं प्रयच्छत मुदान्वितम्‌॥ 
(नन पूर ८१1 १२०-१२३) 
“भगवान्‌ अच्यत शङ्क और चक्र धारण करते 
हैं। बे चुतिमान्‌ होनेसे 'देव' कहे गये हैं। उनके 
चार बहे हैं। बे किरीटसे सुशोभित हैं। उनके 
हाथों सब प्रकारके आयुध हैं। वे गरुड़की 
'पौठपर बैठे हैं। सनक आदि मुनी श्वर तथा सम्पूर्ण 
देवता उनकी उपासना करते हैं। उनके उभय 
पार्थे श्रीदेवी तथा भूदेवी हैं। वे उदयकालीन 
सू्यके समान तेजस्वी हैं। उनके कानोके कमनीय 
कुण्डल प्रातःकाल उगते हुए सूर्यदेवके मण्डलके 
समान अरुण प्रकाशसे सुशोभित हैं। वे वरदायक 
देवता हैं, सदा परमानन्दसे परिपूर्ण रहते हैं और 
सम्पूर्ण विश्वको रक्षाके लिये सदा हो सबको 
अभय प्रदान करते हैं। उनका कहाँ किसी कालमें 
भी अन्त नहीं होता।' 
इस प्रकार ध्यान करके एकाग्रचित्त हो 
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वैष्णवपौठपर भगवानूकी पूर्ववत्‌ पूजा करें। 
इनका प्रथम आवरण अक्रोंद्ार सम्पन्न होता 
है। चक्र, शङ्ख, गदा, खा, मुसल, धनुष, 
पाश तथा अड्ूूश-इनसे द्वितीय आवरण बनता 
है। सनकादि चार महात्मा तथा पराशर, 
ब्यास, नारद और शौनकसे तृतीय आवरण 
होता है। लोकपालोंद्वारा चौथा आवरण पूरा 
होता है। (पाँचवें आवरणमें बळ आदि 
आयुधोंकी पूजा होती है ।) इस मन्त्रका एक 
लाख जप और चूतसे दशांश हवन किया 
जाता है। इस प्रकार मन्त्र सिद्ध हो जानेपर 
मन्त्रोपासक कामनापूर्तिके लिये मन्त्रका प्रयोग 
भी कर सकता है। बेलके पेड़के नोचे 
उसकी जड़के समीप बैठकर देवेश्वर भगवान्‌ 
विष्णुका ध्यान करते हुए रोगीका स्मरण करे 
और उसका स्पर्श करके दस हजार मन्त्र 
जपे। बहान्‌! वह स्पर्श करके, जप करके 
अधवा साध्यका मन-हो-मत स्मरण करके 
या मण्डल बनाकर रोगियोको रोगसे मुक्त 





कर सकता है। 
बाल (थ्‌), पवन (यू) ये दोनों अक्षर दीर्घ 
आकार और अनुस्वारसै युक्त हॉ. और झिंटीश 
| (एकार) -से युक्त जल (ब्‌) हो, तत्पक्षात्‌ अतर 
अर्थात्‌ दकार हो और उसके बाद 'व्यासाय' 
पदके अन्तमं हृदय (नमः )-का प्रयोग हो तो यह 
(च्या बेदव्यासाय नम: ) अष्टक्षर-मन्त्र बनता है। 
यह मन्त्र सबकी रक्षा करे। इसके ब्रह्म ऋषि, 
अतट छन्द, सत्यवतीनन्दन व्यास देवता, व्या 
बज और नमः शक्ति है। दौर्षस्वरॉसे युक्त 
जोजाक्षर (ज्यं यं व्यू व सयौं व्य: )-हारा अङ्ग- 
न्यास करना चाहिये। 
ध्यान 
व्याख्यामुद्रिकया लसत्करतलं सद्योगपीठस्थित॑ 
यापे जानुतले दधानमपर हस्त सुविद्यानिधिम्‌। 
प्रसत्रमनसँ पाथोरहाडुब्युतिं 
घाराशयंपतीव पुण्यचरितं व्यासं स्मरेत्सिद्धये ॥ 
(> परर ८१। १३६) 
'जिनका दाहिना हाथ व्याख्याको मुद्रासे सुशोभित 
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है जो उत्तम योगपोळसनपर विराजमान ह जिल्ह 
अपना बाया हाथ बायें घुटनेपर रख छोड़ा है, जो 


उत्तम विद्याके भण्डार, ब्राह्मणसमूहसे घिर हुए 
तथा प्रसत्रचित हैं, जिनकी अङ्गकान्ति कमलके 
समान तथा चरि अत्यन्त पुण्यमय है, उन पराशरन्दन 
वेदव्यासका सिद्धिके लिये चिन्तन करे। आठ हजार 
मन्-जप और खौरसे दशांश होम करे। पूर्वो 
पौठपर व्यासा पूजन करे। पहले अङ्गांकी 
पूजा कली चाहिये। पूर्व आदि चार दिशाओंमें 
क्रमशः पैल, वैशम्पायन, जैमिनि और सुमन्तका तथा 
ईशान आदि कोणो क्रमश: श्रोशुकदेव, रोमहषण, 
आश्रवा तथा अन्य मुनियोंका पूजन करे। इनके 
जाह्मभागमें इद्र आदि दिक्पालॉ और चत्र आदि 
आयुधोकी पूजा करे। इस प्रकार मन्त्र सिद्ध का 
लेनेपर मनरोपासक पुरुष कवित्व्शकि, सुन्दर संतान, 
व्याख्यान-शक्ति, कीर्ति तथा सम्पदाऑकी निधि प्रात 
कर लेता है। 


नक 
श्रीनारदजीको भगवान्‌ शङ्करसे प्राप्त हुए युगलशरणागति-मन्त्र तथा राधाकृष्ण- 
'युगलसहस्त्रनामस्तोत्रका वर्णन 


'सनत्कुमारजी कहते हैं--तारद! क्या तुम जानते 
हो कि पूर्व-जम्ममे तुमने साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्करे 
युगल-मन्रका उपदेश प्राप्त किया था। श्रीकृष्ण- 
मनका रहस्य, जिसे तुम भूल चुके हो, स्मरण तो को। 

सूतजी कहते हँ--ब्राहाणो! परम बुद्धिमान्‌ 
सनत्कुमारजीके द्वारा ऐसा कहनेपर देवा नरदे 
ध्यानमे स्थित हो अपने पूर्व-जन्मके चिरन्तन 
चरित्रको शीघ्र जान लिया। तब उन्होंने मुखसे 
आन्तरिक प्रस्ता व्यक्त करते हुए कहा- 
पूर्व-कल्पका और वृतान्त तो मुझे स्मरण हो 
आया है; परंतु युगल-मन्त्रका लाभ किस प्रकार 
हुआ, यह याद नहों आता।' महात्मा नारदका 
वचन सुनकर ने 
सथावत्‌-रूपसे बतलाना 













१. गोपोजनवल्लध श्रोकृष्णके 


सनत्कुमारजी बोले-ब्रह्मत्‌! सुनो, इस 
सारस्वत कलयसे पत्चोखवें कल्प पूर्वको बात है, 
दुम कश्यपजीके पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे। उस 
समय भौ तुम्हारा नाम नारद ही था। एक दिन तुम 
भगवान्‌ श्रोकृष्णका परम तत्व पूछनेके लिये 
कैलास पर्वतपर भगवान्‌ शिवके समीप गये। वहाँ 
तुम्हारे प्रश्‍न कसनेपर, महादेवजीने स्वयं जिसका 
साक्षात्कार किया था, श्रीहरिकी नित्य-लीलासे 
सम्बन्ध रखनेवाले उस परम रहस्यका तुमसे 
वधार्धरूपर्मे वणन किया। तब तुमने श्रौहरिकी 
नित्य-लौलाका दर्शन करलेके लिये भगवान्‌ शङ्करसे 





यह | पुनः प्राथना की। तब भगवान्‌ सदाशिव इस 


| प्रकार बोले-' गोपीजनवाझभचरणाज्छरण प्रय 
| यह मन्त्र है। इस मन्त्रके सुरभि ऋषि, गायत्री 


बटर 


सिम नारदपुराण 





छन्द और गोपीवक्ल भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवता 
कहे गये हँ, 'प्रप्रोषसिम ऐसा कहकर भगवान्को 
शरणागतिरूप भक्ति प्राप्त करनेके लिये इसका 
विनियोग बताया गया है। विप्रवर! इसका 
सिद्धादि-शोधन नहीं होता है। इसके लिये 
न्यासको कल्पना भौ नहीं को गयी है। केवल 
इस मख्रका चिन्तन हो भगवानूकी नित्य लीलाको 
तत्काल प्रकाशित कर देता है। गुरसे मन्त्र ग्रहण 
करके उनमें भक्तिभाव रखते हुए अपने धर्मपालनमें 
संलग्न हो गुरुदेवकी अपने ऊपर पूर्ण कृपा 
समझे और सेवाओंसे गुरुको संतुष्ट करे) साधुपुरुषोके 
धमाँकी, जो शरणागतोके भयको दूर करनेवाले 
हैं, शिक्षा ले। इहलोक और परलोककी चिन्ता 
छोड़कर उन सिद्धिदायक धर्मॉको अपनावे। 
'इहलोकका सुख, भोग और आयु पूर्वकर्मॉके 
अधौन हैं, कर्मानुसार उनकी व्यवस्था भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण स्वयं ही करेंगे।' ऐसा दृढ़ विचार कर 
अपने मन और बुद्धिके द्वारा निरन्तर 
नित्यलौलापरायण श्रीकृष्णका चिन्तन करे। दिव्य 
अर्चाविग्रहोंके रूपमें भी भगवान्‌का अवतार 
होता है। अतः उन विद्रहोंकी सेवा-पूजा-दवारा 
सदा श्रीकृष्णको आराधना करे। भगवान्को 
शरण चाहनेवाले प्रपत्र भक्तॉको अनन्यभावसे 
उनका चिन्तन करना चाहिये और विद्वानॉको 
भवान्‌का आश्रय रखकर देह-गेह आदिको 
ओरसे उदासीन रहना चाहिये । गुरुकी अवहेलना, 
साधु-महात्माओँकी निन्दा, भगवान्‌ शिव और 
विष्णुमें भेद करना, वेदनिन्दा, भगवत्रामके बलपर 
पापाचार करना, भगवन्रामकी महिमाको अर्थवाद 








समझता, नाम लेनेमे पाखण्ड फैलाना, आलसी 
और तास्तिकको. भगवन्नामका. उपदेश 
देना, भगकज्नामकों भूलना अथवा नाममें आदरबुदध 
न होना-ये (दस) बड़े भयानक दोष हैं 
वत्स! इन दोषोंको दूरसे हौ त्याग देना चाहिदे'। 
चैं भगवान्‌की शरणमें हूँ, इस भावसे सदा 
इदयस्थित श्रीहरिका चिन्तन करे और यह 
विश्वास रखे कि वे भगवान्‌ हो सदा मेरा पालन 
करते हैं और करेंगे। भगवानूसे यह प्रार्थना 
|करे-'राधानाथ! मैं मन, वाणी और क्रियाद्रार 
आपका हूँ। श्रोकृष्णवहमभे! मैं तुम्हारा ही हुँ। 
आप ही दोनों मेरे आश्रय हैं।' मुनिशरे्ठ! हरिके 
दास, सखा, पिता-माता और प्रेयसिया--सब- 
के-सब नित्य हैं; ऐसा महात्मा पुरुषोंको चिन्तन 
करना चाहिये। भगवान्‌ श्यामसुन्दर प्रतिदिन 
वृन्दावन तथा ब्रजमें आते-जाते और सखाओंके 
साथ गौ चते हैं। केबल असुर-विध्व॑सको 
लोला सदा नहीं होती। श्रीहरिके श्रीदामा आदि 
बारह सखा कहे गये हैं तथा श्रोराधा- 
रानोको सुशीला आदि बत्तीस सखियाँ बतायी 
गयी हैं। वत्स! साधकको चाहिये बह अपनेको 
श्वामसुन्दरकी सेवाके सर्वथा अनुरूप समझे 
और शकृषणसेवाजनित सुख एवं आनन्दसे 
अपनेको अत्यन्त संतुष्ट अनुभव को । प्रात:काल 
बराहामुहू्तसे लेकर आधी राततक समयातुरूप 
सेवाके द्वारा दोनों प्रिया-प्रियतमकी परिचर्या 
'करे। प्रतिदिन एकापि होकर उन युगल सरकारके 
सहसत नामॉका पाठ भौ करे। मुनोश्वर! यह प्रपन्न 
भकॉके लिये साधन बताया गया है। यह मैंने 





१-गुरेरवज्ञा साधूनां निन्दा भेद हरे हरी । वेदनिन्दा 


हरेलांमबलात्यापसमीहनम्‌ ॥ 


अर्थवद इरान पाखण्डं नामसंग्रहे । अलसे नास्तिके चैव हरिनामोपदेशनम्‌॥ 


जामचिसमरणं चापि नाम्यनादरमेख च । संत्यजेद दूरतो बत्स दोषानेतानसुदारुणान्‌। 





(ना पूर्व, ८२। २२-२४) 


_ूर्वभाग-तृतीय पाद. 


४८३ 





तुम्हारे समक्ष गूढ तत्व प्रकाशित किया है। 

सनत्कुमारजी कहते हँ--नारद! तब तुमने पुन: 
भगवान्‌ सदाशिवसे पूछा--'प्रधो! युगलसहरूनाम 
कौन-से हैं? महामन! तुम्हारे पूछनेपर भगवान्‌ 
शिवने युगलसहसनाम भी बठलाया। वह सब 
मुझसे सुनो। रमणीय वृन्दावनमें यमुनाजीके तटसे 
लगे हुए कल्पवृक्षका सहारा लेकर श्यामसुन्दर 
श्रीराधारानीके साथ खड़े हैं। महामुने! ऐसा ध्यान 
करके युगलसहरनामका पाठ करे | 

६. देवकीनन्दनः-देवकीको आनन्दित करनेवाले, 
२. शौरि--शूरसेनके वंशज, ३. वासुदेव:-बसुदेव- 
पुत्र अथवा सबके भीतर निवास कराले देवता, 
४, बलानुज:-बलरमजीके छोटे भाई, ५. गदाग्रज:- 
गदके बड़े भाई, ६. कंसमोहः-अपनी अलौकिक 
शौरयपूर्ण लीलाऑसे कंसको मोहित करनेवाले, 
७. कंससेबकमोहन:-कंसको सेवामें तत्पर असुर 
बौरॉको मोहित करनेवाले। 

८. भित्रार्गल:-जन्म लेनेके पत्‌ गोकुल- 
गमनकी इच्छाले कंसके कारागारमै लगे हुए 
किवाङकी अर्गला (सिटकिनी)-का भेदन कलेवाले, 
२. भिन्नलोह:-पिताके हाथों और परें बध हुई 
लोहेकौ हथकड़ी और बेड़ौको संकल्पमात्रसे 
तोड़ देनेवाले, १०. पितृाहा:-पिता वसुदेवके 
दार सिरपर वहन करने योग्य शिशुरूप श्रीकृष्ण, 
११. पितृस्तुतः- अवतारकालें पिताके द्वारा जिनको 
स्तुति की गयी, वे श्रीकृष्ण, १२. मातृस्तुतः-माता 
देवकीके द्वारा जिनकी स्तुति कौ गयो वे, 
१३. शिवध्येय:-भगवान्‌ शङ्करके ध्यानके विषय, 
१४ यमुनाजलभेदनः-गोकुल जाते समय वसुदेवजीको 
मार्ग देनेके लिये यमुनाजीके जलका भेदन कलेवाले। 

१५. बजवासी-व्रजमे निवास करलेवाले, 
१६. बरजानन्दी-अपने शुभागमनसे सम्पूर्ण जका 
आनन्द बढ़ानेवाले, १७. नन्दबाल:-नन्दजोके पुत्र 











१८. दयानिधिः=दयाके समुद्र, ९९. लीलाबालः 
'लोलाके लिये बालरूपपें प्रकट, २०. पद्ननेत्रः 
कमलसदूश नेत्रवाले, २१. गोकुलोत्सब:-गोकुलके 
लिये उत्सवरूप अथवा अपने जन्मसे गोकुलमें 
आनन्दोत्सवको बढ़ानेवाले, २२. ईश्वः=सब 
प्रकारसे समर्थ। 

२३. गोषिकानन्दनः=अपनी शैशवसुलभ 
चे्टाऑसे यशोदा आदि गोपियाँको आनन्दित 
करनेवाले, २४. कृष्णः- सच्चिदानन्दस्वरूप अथवा 
सबको अपनी ओर खाँचनेवाले, २५. गोपानन्दः 
गोषोके लिये मूर्तिमान्‌ आनन्द, २६. सताज्भतिः- 
साधु-महात्माओं तथा भक्तजनोंके आश्रय, 
२७. बकप्राणहरः-बकासुरके प्राण लेनेवाले, 
२८. विष्णु:-सर्वत्र व्यापक, २९. बकपुक्तिप्रद:> 
वकासुरको मोक्ष देनेवाले, ३०. 
और अज्ञानको हर लेनेबाले। 

३१. बलदोलाशयशय:-शेपस्वरूप बलरामरूपी 
हिंडोलेपर शयन करनेवाले, ३२. श्यामलः- 
श्यामवर्ण, ३३. सर्वसुच्दरः-पूर्ण सौन्द्यक आश्रय, 
३४. पद्धचाभ:-जिनकी नाभिसे कमल प्रकर हुआ 
ये भगवान्‌ विष्णु, ३५. हधीकेश:-इन्द्रियोंके नियन्ता 
और प्रेरक, ३६. क्रौडामनुजबालक:-लीलाके 
लिये मनुष्य-बालकका रूप धारण किये हुए। 

३७. लीलाविष्वस्तशकट:-अनायास हो चरणेकि 
स्पर्शले छकडेको उलटकर उसमें स्थित असुरका 
नाश करनेवाले, ३८. वेदमनत्राभिषेचितः-यशोदा 
यकी प्रेरणासे बालारिषटतिवारणके लिये ब्राह्मणों 
वेद-मत्रसे अभिषिक्त, ३९. यशोदानन्दनः-यशोदा 
याको आनन्द देनेवाले, ४०. कान्त:-कमनौय 
स्वरूप, ४१. मुनिकोटिनिषेवित:-करोड़ों मुनियोद्वारा 
सेवित। 

४२. नित्यं मधुवनवासी-मधुवनमेँ नित्य निवास 
करनेवाले, ४३. बैकुण्ठ:-वैकुण्ठधामके अधिपति 
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बिष्णु, ४४. सम्भव:-सबकी उत्पत्तिके स्थान, 
४५. क्रतु:-यज्ञस्वरूप, ४६. रमापति:-लक्ष्मीपति, 
४७. यदुपतिः-यदुवंशियोंके स्वामी, ४८. मुरारिः- 
मुर दैत्यके नाशक, ४९. मधुसूदन:न्मधु नामक 
दैत्यको मारनेवाले । 

५०, माधव न्यदुवशानतर्गत मधुकुलमें प्रकट, 
५१, मानहारी-अभिमान और अहंकारका नाश 
करनेवाले, ५२. औषति:-लक्ष्मीके स्वामी, 
५३. भूधर:-शेषनागरूपसे पृथ्वीको धारण केवले, 
५४ प्रभु-सर्वसर्थ, ५५. वृहद्वतपहालील:-महावनमें 
बड़ौ-बड़ी लौलाएँ करनेवाले, ५६. नन्दूनु:- 
जन्दजीकै पुत्र, ५७. महासन:-अनन्त शेषकूपी 
महान्‌ आसनपर विराजनेवाले । 

५८, तृणावरतप्रणहाती-कृणावर्त नामक दैत्यको 
मारनेवाले, ५९. यशोदाविस्मयप्रद:-अपनी अद्भुत 
'लीलाओसे यशोदा मैयाको आश्म डाल देनेवाले, 
६०. ्रैलोक्यबका:- अपने मुखमें तौतों लोकॉको 
दिखानेवाले, ६१. पद्माक्ष:-विकसित कमलदलके 
समान विशाल नेत्रॉवाले, ६२. पद्यहस्‍्त:-हाथयें 
कमल धारण करनेवाले, ६३. प्रियङ्करः-सबका 
प्रिय कार्य करनेवाले। 

६४ हमण्य:-्राह्मण- हितकारी, ६५. र्मा 
धर्मकी रक्षा करनेवाले, ६६. भूषति:-पृथ्वोके 
स्वामी, ६७. श्रीधरः-वक्षःस्थलमें लक्ष्मीको धारण 
केवले, ६८. स्वगद्‌-स्वयंप्रकार, ६९. अजाध्यक्:- 
ब्रह्माजीके स्वामी, ७०. शिवाध्यक्ष:- भगवान्‌ 
शिवके स्वामी, ७१. धर्माध्यक्ष:-धर्मके अधिपति, 
७२, महेश्वर:-परपेशचर। 

७३. वेदान्तवेद्य:- उपनिषदोंद्रारा जानने योग्य 
परमात्मा, ७४. ग्रह्मस्थ:-वेदमें स्थित, ७५, प्रजापति: - 
सम्पूर्ण जीवॉके पालक, ७६. अमोषद्क्‌- 
जिनकी दृष्टि कभी चूकती नहीं ऐसे सर्वसाकषी, 
७७. गोपीकरावलम्बी-गोपियोके हाथको पकड़कर 











चाचनेवाले, ७८. गोपबालकसुप्रिय:-गोपबालकॉके 
अत्यन्त प्रियतम। 

७९. बलानुयावी-बलरामजीका अनुकरण 
केवले, ८०. बलबान्‌-बली, ८१. श्रीदामप्रियः- 
ओदामाके प्रिय सखा, ८२. आत्मवान्‌-मतको 
शमे करनेवाले, ८३. गोपीगृहाड्रणरतिः-गोपियोंके' 
घर और आगमे खेलनेवाले, ८४. 
कल्याणस्वरूप, ८५. सुश्लोकमङ्गल;-अपने 
लोकपाबन सुयशसे सबका मङ्गल करनेवाले। 

८६. नवनीतहरः=माखनका हरण करनेवाले, 
८७. बाल:-बाल्याबस्थासे विभूषित, ८८, नयनीत- 
प्रियाशनः-मवखन जिनका प्यारा भोजन है, 
८९. बालवृन्दी-गोप-बालकोके समुदायको साथ 
रखनेवाले, ९०. मर्कवृन्दी-वानरोके झुंडेक साथ 
खेलनेाले, ९१. चकिताक्ष:«आश्वयुक्त चञ्चल 
जेजॉसे देखनेवाले, ९२. पलायित:-मैयाकी सौंटौके 
भये भाग जानेवाले । 

९३. यशोदातर्जितः-यशोदा मैयाकौ डॉट 
सहनेवाले, ९४. कष्पी-मैया मेगी इस भसे 
'कौपनेवाले, ९५. मायारुदितशोधनः-लीलाकृत रुदनसे 
सुशोभित, ९६, दामोदरः-मैयाट्वारा रस्सौसे कमरमेँ 
बाँधे जानेवाले, ९७. अप्रमेयात्मा-जिसकी कोई 
माप कहाँ ऐसे स्वरूपसे युक्त, ९८. दयालु:- 
सबपर दया करनेवाले, ९९. भक्तवत्सलः" भक्ते 
प्यार कसनेवाले। 

१००. उलूखले सुबद्धः 
बंधे हुए, १०१. नप्रशिर-शुके मस्तकवाले, १०२. 
जोपीकदर्धित:-गोपियोंद्ार यशोदा गैयाके पास 
जिनके बालचापल्यकी शिकायत की गयी है वे, 
१०३. वृक्षभङ्गी-यमलार्जुन नामक वृक्षको भङ्ग 
कललेवाले, १०४. शोकभङ्गी-स्वय सुरक्षित रहकर 
स्वजनोंका शोक भङ्ग करनेवाले, १०५, धनदात्मज- 
फोक्षण:-कुवेरपुत्रॉका उद्धार करनेवाले । 
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१०६ देवर्धिवचनश्लाबी-देवि नासके वचनका 
आदर करनेवाले, १०७. भक्तवात्सल्यसागरः 
भक्तवत्सलताके समुद्र, १०८. श्रजकोलाहलकर: 
अपनी बालोचित क्रोडाओँसे ब्रजमें कोलाहल 
मचा देवले, १०९. ्रजानन्दविवर्धन:-त्रजवासियोकि 
आनन्दकी वृद्धि करनेवाले। 

११०. गोपात्या-गोपस्वरूप, १११. प्रेरक:- 
इत्य, मन, बुद्धि आदिको प्रेरणा देनेवाले, ११२. 
साक्षी-अनन्त विश्वके सम्पूर्ण पदार्थों और भावोके 
र्ट, ११३. वृन्दाबननिबासकृत्‌- वृन्दावनर्मे निवास 
करनेवाले, ११४. बत्मपाल:-बछडोंको पालनेवाले, 
११५. बत्मपति:-बछडेँकि स्वामी एवं रक्षक, 
११६, गोपदारकमण्डनः-गोपबालकॉकी मण्डलीको 
सुशोभित कर्लेवाले। 

१९७. बालक्रीड:-बालोचित खेल खेलने. 
वाले, ११८. बालरति:-गोपबालकॉसे प्रेम करने- 
जाले, ११९. बालक;-बालरूपधारी गोपाल, 
१२०. कनकाङ्गदी-सोनेका बाजूबंद पहननेवाले, 
१२६, दीताम्बर-पीताम्बर पहननेवाले, १२२. हेममाली- 
सुवर्णमालाधारी, १२३. मणिपुक्ताविभूषण:-सजियों 
और मोतियॉके आभूषण धारण करनेवाले। 

१२४. किङ्किणीकटकी-कटिमे कषु घण्टिका 
और हाथोंमे कड़े पहननेवाले, १२५. सूत्री- 
बआल्यावस्थामें सूतकी करधनी और बड़े होनेपर 
यज्ञोपवीत धारण करनेवाले; १२६. चूपुरी-पैरॉमे 
नूपुर पहननेवाले, १२७. मुद्रिकान्वित:-हाथकी 
अँगुलियोमि अंगूठी धारण करवाल, १२८. वत्यासुर- 
प्रतिष्वेसी-वत्सासुरका विनाश करनेवाले, 
१२९. खकासुरविनाशन;-वकासुसका विनाश केवले । 

१३०. अघासुरविनाशी-अघासुर नामक 
सर्परूपधारी दैत्यका विनाश. करनेवाले, 
१३१. विनिद्रीकृतबालकः-सर्पके विषसे मूच्छित 
गोपबालकॉकों अपनी अमृतमयी दृष्टस जीवित 












करके जगानेवाले, १३२. आह्य:-सबके आदिकारण; 
३३३... आत्यप्रदः-प्रेमी भक्तोंके लिये अपने 
आत्मातकको दे डालनेवाले, १३४. सङ्घी-गोप- 
आालकॉके सङ्ग रहनेवाले, १३५. यमुनातीरभोजनः" 
यमुनाजीके तटपर ग्वालबालेकि साथ भोजन कलेवाले। 

१३६. गोपालमण्डलीमध्य: = ग्वालबालोंकी 
मण्डलौके बोचमें बैठनेवाले, १३७. सर्वगोषाल- 
भूषण:-सम्पूर्ण ग्वालवालॉको विभूषित करनेवाले, 
१३८. कृतहस्ततलग्रास:-हथेलीपें अन्नका ग्रास 
लेनेवाले, १३९. व्यक्ञना्रितशाखिक:-वृ्षॉपर 
भोजन-सामग्री एवं व्यञ्जन रखनेाले। 

१४०. कृतबाहुभूड्रय्टि-हाथोमें साग और 
छड़े धारण कलेवाले, १४१. गुझञालंकृतक9्ठकः 
गुज्ञाकी मालाले अपने कण्ठको विभूषित करनेवाले, 
१४२, मयूरपिच्छमुकुट:-मोरपंखका मुकुट धारण 
करनेवाले, १४३. बनमालाविभूषितः-वनमालासे 








अलंकृत। 
१४४. गैरिकाचित्रितवपु--ोरूले अपने रमे 
चिकी रचना केवले, १४५. नबमेधबपु--नवीन 





मेघ-घटाके समान श्याम शरीरवाले, ९४६, स्म+ 
कामदेवस्वरूप, १४७. कोटिकन्दर्पलावण्यः- 
करोडो कामदेबॉके समान... सौन्दर्यशाली, 
१४८. लसन्मकस्कुण्डल:-सुच्दर मकराकृति कुण्डल 
धारण कलेबाले। 

१४९. आजानुबाहु:-घुटनेतक लंबी भुजावाले, 
१५०. भणवानू-ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, जान और 
वैराण्य-इत छहों ऐश्वयोंसे पूर्णतया युक्त, 
९५९. निद्रारहितलोचन:-निद्वाशून्य नेत्रोवाले, 
१५२. कोटिसागरगाप्धीर्य-- करोडो समके समान 
गम्भीर, १५३. कालकाल:-कालके भी महाकाल, 
१५४ सदाशिब:-नित्य कल्याणस्वरूप। 

१५५. विरञ्जिमोहनवपु:-अपने अद्धुतरूपसे 
ब्रहाजीको भी मोहमें डालनेाले, १५६. गोप- 
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बत्सबपुर्धः-ग्वालबाला और बछड़ोंका रूप धारण 
करनेवाले, १५७. ब्रह्माण्डीकोटिजनक:-करोड़ों 
ब्रह्माण्डोके उत्पादक, १५८. बर्ममोहविनाशक:- 
ब्ह्माजीके मोहका नाश करनेबाले । 

१५१. ब्रह्म-स्वयं ह ब्रह्माजीके रूपमें प्रकट, 
१६०. बेडित:-तहमजोके दाय स्तुत, १६९ स्वी 
सबके अधिपति, १६२. शक्रदपांदिनाशनः= इन्द्रके 
'घमंड आदिको नष्ट सेवाले, १६३. गिरिपूजोपदेछ- 
गोवर्धन पर्वतकी पूजाका उपदेश देनेवाले, 
१६४. घृतगोवर्धनाचलः-गोवर्धन पर्वतको धारण 
करनेवाले। 

१६५. पुरन्दरेडित:-इन्द्रक द्वारा स्तुत, 
१६६, पूण्यःन्सबके लिये पूजनौय, 
१६७, कामधेनुप्रपृजितः- कामधु पूजित, १६८. 
सर्वतीरथाधिधिक्त:-सुरभिद्वार सम्पूर्ण तोके जलसे 
इनद्पदपर अभिषिक्त, १६९. गोविन्द:-गौओंके इन 
होनेपर गोविन्द नमसे प्रसिद्ध, १७०. गोपरक्षकः 
गोपोकी रक्षा करनेवाले। 

१७१. कालियार्तिकर:-कालिय नागका दमन 
करनेवाले, १७२, कृर:-दुशशेंको दण्ड देनेके लिये 
कठोर, १७३. नागपत्रीरित:-नागपत्रियाद्वार स्तुत, 
१७४. विराद्‌-विराट्‌ पुरुष, १७५, धेनुकारिः- 
धेनुकासुरके शत्र, १७६, प्रलप्शारि:-बलभद्ररूपसे 
प्रलम्ब नामक असुरका नाश करनेवाले, 
'बृषासुरविमर्दन:- वृषभरूपथारों अश्छिसुरका 
मर्दन करतेवाले । 

१७८. मयासुरत्पजध्वंसी-मयासुरके पुत्र 
व्योमासुस्का नाश कलेवाले, १७९. केशिकण्ठविदास्क:- 
केशीका कण्ठ विदौर्ण करनेवाले, १८०. गोपगोला- 
वालके रक्षक, १८१. दावाग्रिपस्शोषक:-दावानलका 
शोषण करनेबाले। 

१८२. गोपकन्यावस्त्रहारी-गोपकुमारियाके चोर 
हरण कलेवाले, १८३. गोपकऱ्यावखट:-गोफकन्काऑको 








बर देनेवाले, १८४. वञ्चपल्यन्रपोजी- यह्पत्रियोकि 
अत्र भोजन करनेवाले, १८५. मुनिमानापहारकः- 
अपनेको मुनि माननेवाले ब्राहाणोकि अभिमानको 
दूर करनेवाले। 

१८६. जलेशमावमधन:-जलके स्वामी वरुणका 
मान मर्दन केवले, १८७. नन्दगोपालजीवनः- 
अजगरसे छुड़ाकर नन्दगोपको जीवन देनेवाले, 
१८८, गन्धर्वशापयोक्ता- अजगररुप्मे आये हुए 
गन्धर्व (विद्याघर)-को शापसे छुडनेवाले, 
१८९. शङकूडशिरेहरः-शङकचूड नामक गुहाकका 
मस्तक काट लेनेवाले । 

१९०. बंशीवटी-वंशीवटके समीप लीला 
करनेवाले, १९१. बेणुवादी-वंशो बजानेवाले, 
१९२. शोषीचिन्तापहारकः-गोपियांको चिन्ताको 
दूर करोवाले, १९३. सर्वगोझा-सबके रक्षक, 
१९४. समाह्वान:-सबके द्वारा पुकारे जानेवाले, 
९९५. सर्वगोपीमनोग्थ:- सम्पूर्ण गोपाडनाओकि अभीष। 

१९६, व्यड्यधर्प्रवक्ता-व्यझ््योकिद्राण धर्मका 
उपदेश देनेवाले, १९७. गोपीमण्डलमोहनः- 
शोपसुन्दरियॉके समुदायको मोहित करनेबाले, 
१९८. रासक्रीडारसास्वादी-रासक्रीडाके रसका 
आस्वादन केवले, १९९, रसिकः-रसका अनुभव 
कलेबाले, २००. राधिकाथव:-श्रोराधाके ग्राणनाथ। 

२०१... किशोरीप्राणनाथ:-श्रोकिशोरीजीके 
ग्राणवाल्यभ, २०२. वृषभानुसुताप्रिय:-वृषभानु- 
जन्दिनीके पारे, २०३. सर्वगोपीजनानन्दी-सम्पूर्ण 
गोपोजनोंको आनन्द देनेवाले, २०४. गोपीजन- 
विमोहनः-गोपाङ्गनाआँके मनको मोह लेनेवाले। 

२०५. गोपिकागीतचरित:-गोपाङ्गनाओद्वारा गाये 
हुए पावन चरित्रवाले, २०६. गोपीनर्तनलालस:- 
गोपिबॉके रासनृत्यकी अभिलाषा रखनेवाले, 
२०७ गोपीस्कन्धाञ्ितकर;“गोपीके कंधेपर हाथ 
रखकर चलनेवाले, २०८. गोपिकाचुम्यनप्ियः= 
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यशोदा आदि मातृस्थानीया वात्सल्यवती गोपियोकि 
द्वारा किया जानेवाला मुखचुम्बन जे प्रिय है वे 
श्वामसुन्दरा 

२०९. गोफिकामार्जितमुख:-गोपाङ्गनाएँ 
अपने अलसे जिनका मुख पोतो हैं वे, 
२९७.  गोपीव्यजनबीजितः-गोपिया निं 
पंखा डुलाकर आराम पहुँचाती हैं वे, 
२११. गोपिकाकेशसंस्कारी-गोपिकाके केशॉको 
संवारनेबाले, २१२. गोपिकापुष्पसंस्तरः-गोपिकाका 
'फूलोंसे शङ्गार करनेवाले। 

२९३. गोपिकाइदयालम्बी-गोपीके हृदयका 
आश्रय लेनेबाले, २९४. गोपीबहनतत्यर:-गोपी 
(जराधा)-को कंधेपर बिठाकर ढोनेके लिये प्रस्तुत, 
२१५, गोपिकामदहारी-गोपाङ्गनाओँकि अभिमानको 
कू कलेवाले। २९६ गप्पात “गोपाङ्गनाओको 
परम फलके रूपें प्रात 

२१७ गोपिकाकृतसाजील:- गसलीलायें अनर्धन 
हो जानेपर गोपिकाओंने जिनको पवित्र 
लोलाऑका अनुकरण किया था वे श्रीकृष्ण, 
२९८. गोपिकासंस्पृतप्रियः- गोपिकाओद्वारा 
निरन्तर चिन्तन किये जानेवाले प्रियतम, 
२९९. गोषिकाबन्दितपद:-गोपाज़नाओंद्ारा वन्दित 
चरणोंबाले, २२०. गोपिकावशवर्तन:-गोपसुन्दरियोकि 
बशमें रहनेवाले । 

२२१. राधापराजितः-श्रोराधारानीसे हार 
मान लेनेवाले, २२२. श्रीमान्‌-शोभाशाली, 
२२३. निकुञजेसुविहारवान्‌-वृन्दावनके कुजमें सुन्दर 








लीला करनेबाले, २२४. कुकषप्रिय:-निकुजके 
प्रेमी, २२५. कुझबासी-कुजमें निवास करनेवाले, 





२२७. यमुनाजलसिक्ताङ्ग:-यमुनाजीके जलसे 
अभिषिक्त अङ्गवाले, २२८. यमुवासौख्यदायक:- 
अमुनाजीको सुख देनेवाले, २२९. शशिसंस्तम्धनः 





'रासलोलाको रात्रिय चन्द्रमाको गतिको रोक देनेवाले, 
२३०. शूर:-अखण्ड शौर्यसम्पन्न, २३१. कामी= 
प्रेमी भोसे मिलनेकी ' कामनावाले, 
२३२. कामविमोहनः-अपनौ दिव्य लोलाओंसे 
कामदेवको विमोहित कर देनेवाले। 

२३३. कामाच्:-कामदेवके आदिकारण, 
२३४ कामनाधःन्कामके स्वामी, २३५. 
'काममानसभेदन:-कामदेवके भी हद्यका भेदन 
कलेबाले, २३६. कामदः-इच्छानुरूप भोग देनेवाले, 
३३७. कापरूप:- भक्तजनोंको कामनाके अनुरूप 
रूप धारण करेबाले, २३८. कामिनीकामसंचयः 
गोपकामिनियोंके प्रेमका संग्रह करनेवाले। 

२३९. तित्यक्रीड:-नित्य खेल कलेबाले, 
२४०. महालील:-महती लोला करनेवाले, 
२४१. स= सरस्व, २४२. सर्वगत:-सर्व व्यापक, 
२६३ परमातया-पखहस्वरूप, २४४ पतधीश!-परमधवर 
२४५. सर्वकारणकारण:-सपस्त करणे भी कारण। 

२४६. गृहीतनारदवचा:- नारदजीके वचन 
माननेवाले, २४७.  अकूरपरिचिनतितः-रमें 
जाते हुए अक्ूरजीके द्वारा मार्मम जिनका 
विशेषर्पसे चिन्तन किया गया, वै श्रीकृष्णा 
२४८. अकूस्वन्दितपदः-अकूरजीके द्वारा वन्दित 
चरणोंबाले, २४९. गोपिकातोषकारक:-भावी विरहसे 
व्याकुल हुई गोपङ्गनाओको सान्त्वना देनेवाले। 

२५०. अकूस्वाक्यसंग्राही- अकूरजीके वचनोंको 
स्वीकार करनेवाले, २५१. मधुगावासकारण:-मधुरामे 
निवास, करनेवाले, २५२. अकूरतापशमनः= 
अकूरजौका दुःख दूर कलेवाले, २५३. रजकायु: 
प्रणाशनः-कंसके थोबोको आयुको नष्ट कलेवाले। 

२७४ मधुरानन्ददायी-मधुरावासियोंको आनन्द 
देवाले, २५५. कंसवस्वविलुण्ठन:-कंसके कपडाको 
लूट लेनेवाले, २५६. कंसवस्वपरीथान:-कंसके 
स्त्र पहननेवाले, २५७. गोपबस्तप्रदायकः 
गवालबालोको वस्त्र देनेवाले । 
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२५८. सुदामगृहगामी-सुदामा मालोके घर 
जेवले, २५९. सुदामपरिपूजित:-सुदामा मालीके 
द्वारा पूजित, २६०. तन्तुवायकसम्प्र-दरजीके 
ऊपर प्रसन्न, २६९. कुब्जाचन्दनलेपनः 
घिसे हुए चन्दनको अपने श्रीअङ्गोमेँ लगानेवाले। 

२६२. कुब्जारूपप्रदः-कुब्जाको सुन्दर रूप 
कोल, २६३. विजः-विशिष्ट अनवा, २६४ मुकुः= 
मोक्ष देनेवाले, २६५. विष्टरभ्रवाः-विस्तृत सुयश 
एवं कानोंवाले, २६६. सर्वज़-सब कुछ जाननेवाले, 
२६७ मधुरालोकी-मधुरानगरौका दर्शन करनेवाले, 
२६८. सर्बलोकाभिनन्दनः-सब लोगोंसे अभिनन्दन 
(सम्मान) पानेवाले। 

२६९. कृपाकटाक्षदर्शी-कृपापूर्ण कटाक्षसे 
सबकी ओर देखनेवाले, २७०. दैत्यारिः 
दैत्योके शत्रु, २७९. देवपालक:-देवताओंके रक्षक, 
२७२. सर्वदु:खप्रशपनः-सबके सम्पूर्ण दु:खोंका 
नाश करेवाले, २७३. नुर्धङ्की- धनुष तोड्नेवाले, 
२७४, महोत्सव:-महान्‌ उत्सवरूप। 

२७५, कुवलयापीडह१न्ता-कुवलयापौड नामक 
हाथीका वध करवले, २७६. दन्तस्कन्ध:-हाधीके 
तोड़े हुए दाँतको कंधेपर धारण करनेवाले, २७७. 
बलाग्रणी-बलरामजीको आगे करके चलनेवाले, 
२७८. कल्यरूपथर:-विभिन्न लोगोंके लिये उनकी 
भावनाके अनुसार रूप धारण कलेवाले, २७९. स= 
अविचल ध्ये सम्प्र, २८०. दिव्यवस्वानुलेपन:- 
दिव्य वस्त्र तथा दिव्य अङ्गराग धारण करनेबाले। 

२८१. मछरूपः-कंसके अखाडेमें पहलवानके 
रूपे उपस्थित, २८२. महाकाल:-महान्‌ कालरूप, 
२८३... कामरूपी-इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाले, २८४. बलाख्ित:- अनन्त बलसम्पन्न, 
२८५. कंसत्रासकरः-कंसको भयभीत कर देनेवाल, 
२८६. भीमः-कंसके लिये भयंकर २८७ मिका: 
बलभद्ल्पसे मुष्टिकके जीवनका अन्त कर देनेवाले, 
२८८. कंसहा-कंसका वध करलेवाले। 

















२८९. चाणूरप्रः-चाणूरका नाश करनेवाले, 
२९०. भवहरः-भय हर लेनेवाले, २९१. शलारि- 
शलके शत्रु, २९२. तोशलान्तक:-तोशलका 





-कुब्जाके | अन्त करनेवाले, २९३. वैकुण्ठवासी- विष्णुरूपसे 


वैकुण्ठधाममेँ निवास करनेवाले, २९४. कंसारिः> 
कंसके शत्रु, २९५. सर्वदृष्टनिषूदन:-सव दुष्टोका 
संहार कसनेबाले। 

२९६. देवदुदुभिनिर्ोषी-देव-दुन्दुभिघोषके 
कारण, २९७ पिहृशेक्रनिवारण:-पिता-माता (वसुदेव- 
देवकी)-का शोक दूर करनेवाले, २९८. यादवेन 
यदुकुलके स्वामी, २९९. सतां नाधः-सत्युरुयोके 
रक्षक, ३००. यादवारिप्रमदन:-याद्ॉके शतुऑका 
मर्दन कलेबाले। 








संताप नष्ट करनेवाले, ३०३. उग्रसेनपरित्राता- 
उग्रसेनके रक्षक, ३०४. उग्रसेनाभिपूजितः -उप्रसेनद्वारा 


करलेवाले, ३०६, उग्रसेनदयापा:-उग्रसेनके प्रति 
दभाव बनाये रखनेवाले, ३०७. सर्वसात्वतसाक्षी” 
सम्पूर्ण यदुवंशियोंकी देख-भाल करनेवाले, 
३०८. यदूनामभिनन्दन,-यदुवंशियांको आनन्दित 
करलेबाले। 

३०९. सर्वमाथुरसंसेव्य:-सम्पूरण धरवास 
सेवन करने योग्य, ३१०. करुण:-दयालु, 
३१९. भक्तबान्धव:-भक्तोके भाई-बन्धु, 
३१२. सर्वगोपालधनद:-सम्पूर्ण ग्वालॉको धन 
देनेवाले, ३१३. गोपीगोपाललालस-गोपियों और 
ज्वालाँसे मिलनेके लिये उत्सुक रहनेबाले। 

३९४. शौरिदत्तोपजीती-वसुदेवजीके द्वारा 
उपनयन-संस्कारमें दिये हुए यज्ञोपबीतको धारण 
करनेवाले, ३१५. उग्रसेनदयाकर;-उग्रसेनर दया 
कलेबाले, ३१६. गुरुभक्ता:-गुरु सान्दीपनिके 
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प्रति भक्तिभावसे युक्त, ३१७. ब्रह्मचारी-गुल्कुलमें | 


रहकर ब्रहाचर्यका पालन कलेवाले, ३१८. निगपाव्ययने 
रतः=ेदाध्ययनपरायण। 

३१९. संकर्षणसहाध्यायी- बलरामजीके सहपाठी, 
३२०. सुदामसुहत्‌-सुदामा व्राहाणके सखा, 
३२६. विद्यानिधि:-विद्याके भण्डार ३२२. कलाकोषः= 
सम्पूर्ण कलाओके कोषागार, ३२३. मृतपत्रप्र:- 
मरे हुए गुरुपुत्रॉको यमलोकसे जीवित लाकर 
गुरुकी सेवायें अर्पित करनेवाले। 

३२६ चक्री-सुदर्शन चक्रधरे, ३२५, पाझजनी- 
पाञ्चजन्य शङ्क धारण करनेवाले, ३२६. सर्वनारकि- 
'मोचनः-सम्पूर्ण नरकवासियाँका उद्धार करने 
वाले, ३२७. यमार्थित:-यमशजद्वारा पूजित, ३२८. 
परः« सर्वोत्कृष्ट, ३२९. देवः-चुतिमानु.३३०. 
जामोच्यारवशः-अपने नामके उच्चारणमात्रसे वशे 
हो जानेबाले, ३३९. अच्युतः-अपनी महिमासे 
कभी च्युत न होनेवाले। 

३३२. कुब्शाविलासी-कुब्जाके कुबड़ेपतको 
'भिटानेकी लीला करनेवाले, ३३३. सुभगः-पूर्ण 
सौभाग्यशाली, ३३४ दीनयन्धु:-दीन-दु:खियों और 
असहायोंके बन्धु, ३३५. अनूषघः-जिनके समान 
दूसरा कोई नहीं, ३३६. अकूरगृहगोमा:-अक्रूरके 
'गृहकी रक्षा कलेवाले ३३७ प्रतिज्ञापालक-- प्रतिज्ञाका 
पालन करनेवाले, ३३८. शुभ:-शुभस्वरूप। 

३३९. जरासन्थजयी-सत्रह बार जरासन्धको 
जीतनेवाले, ३४०. विद्वान्‌-सर्वज, ३४९. यवनान्त:- 
'कालयवनका अन्त करनेवाले, ३४२. द्विजाश्रय:- 
द्विजेकि आश्रय, ३४३. मुचुकुऱ्दप्रियकर:-मुचुकुन्दका 
प्रिय करनेवाले, ३४४. जरासन्थपलायित:-अठारहवों 
बारके युद्धमें जरासन्थके सामनेसे युद्ध छोड़कर 
भाग जानेवाले। 

३४५, दवारकाजनकः दु प्रकट केवले, 
३४६. गूढः-मानवरूपमें छिपे हुए परमात्मा, 





३४७. बरह्मण्य:-ब्राह्मणभक्त, ३४८. सत्यसंगरः 
सत्यप्रत, ३४९. लीलाधरः-लौलाधारी, 
३५०. प्रियकरः (प्रिय करनेवाले, 








शोक बढ़नेवाले, ३५५, चैद्यशोकालय:-शिशुपालके 
लिये शोकके भण्डार, ३५६. श्रेष्ठ-उत्तम गुणसम्पन्, 
३५७. दुष्टराजन्यनाशन:-दुष्ट राजाओंका नाश 
करनेवाले । 

३५८. रु्मैरूप्यकरणः-रुक्मीके आधे 
बाल मुड़ाकर उसे कुरूप बना देनेवाले, ३५९. 
कक्मिणीवचने रत:-रुक्मिणीके वचनका पालन 
'कलेमें तत्पर, ३६०. बलभद्रवचोग्राही- बलभद्रजीकी 
आज्ञा माननेवाले, ३६१. कतरी -स्वमीको जीवित 
छोड़ देनेवाले, ३६२. जनार्दन;- भक्तोद्वारा याचित। 

३६३. रुविमणीफ्राणनाधः- सव्मणीके प्रणवा, 
३६४ सत्यभामापतिः-सत्यभामाके स्वामी, 
३६५. स्वयं भक्तपक्षी-स्वयं हो भक्तोंका पक्ष 
लेनेवाले, ३६६. भक्तिवश्यः-भक्तिसे वशमें हो 
जानेवाले, ३६७. अकूरमणिदायक:- अक्रूरजीको 
स्थमन्तकमणि देनेवाले । 

३६८. शतथन्वप्राणहारी-शतधन्वाके प्राण लेनेवाले, 
३६९. ऋश्षराजसुताप्रिय:-रीछोंके राजा जाम्बवान्‌की 
पुत्रीके प्रियतम पति, ३७०. सत्राजितृतनयाकान;- 
सत्राजितृकी सुपुत्री सत्यभामाके प्राणवल्लभ, 
३७१. भित्रविन्दापहारकः-भित्रविन्दाका अपहरण 
कसनेवाले। 

३७२. सत्यापति:-नग्नजित॒की पुत्री सत्याके 
स्वामी, ३७३. लक्ष्मणाजित्‌-स्वयंवरमें लक्ष्मणाको 
जोतनेवाले, ३७४. पूज्यः:-पूजाके योग्य, 








३७५ भडाप्रियठरः-भद्राका प्रिय करनेवाले, 


४९० 


सि आरदपुराण 





३७६. नरकासुरघाती-नरकासुरका बघ कलेवाले, 
३७७, लीलाकन्याह८-लीलापूर्वक घोडश सहस 
कन्याओंको नरकासुरकी कैदसे छुड़ाकर अपने 
साथ ले जानेवाले, ३७८. जयी-विजयशील। 
३७९. घुरारिः-मुर दैत्यका नाश करनेवाले, 
३८०. मदनेशः-कामदेवपर भी शासन करनेवाले, 
३८९. धरितरीदुःखनाशन:-धरतोका दुःख दूर 
करनेवाले, ३८२. यैनतेयी-गरड्के स्वामी, 
३८३. स्वनगामी-पारिजातके लिये स्वर्गलोककौ 
यात्रा करनेवाले, ३८४. अदित्याः कुण्डलप्रट: 









अदितिको कुण्डल देनेवाले 

३८५. कराधितः-इन्रे दवारा पूजित, 
३८६. रमाकानतः=लक्मीके प्रियतम, 
३८७. बज्रिभायाप्रपूजित:-इत्द्पत्नी शचौके द्वारा 


पूजित, ३८८. पारिजातापहारी-पारिजात वृक्षका 
अपहरण कसलेवाले, ३८९. शक्रमानापहारक:-इन्द्रका 
अभिमान चूर्ण करनेवाले। 

३९७. . प्रधुप्रजनक:-प्रयुप्रके पिता, 
३९१. साम्यतात:-साम्यके पिता, ३९२. बहुसुत:- 
अधिक पुत्रोवाले, ३९३. विधुः-विष्णुस्वरूप, 
३९४. गर्णाचार्य:-गर्गमुनिको आचार्य बनानेवाले, 
३९५. सत्यगतिः-सत्यसे ही प्रास होनेवाले, 
३९६. धर्माधारः-धर्मके आश्रय, ३९७. धराधर:- 
पथ्वोको धारण करनेवाले। 

३९८. द्वारकामण्डनः-्वारकाको सुशोभित 
करनेवाले, ३९९. इलोकयः-यशोगानके योग्य, 
४००. सुश्लोक:-उत्तम यशवाले, ४०१. निगमालयः 
वेदोंके आश्रय, ४०२. पौण्ड्कप्राणहारी-मिध्या 
वासुदेवनामधारी पौण्डूकके प्राण लेनेवाले, 
४०३. काशिराजशिरोहर;-काशिराजका सिर 
काटनेवाले। 

(४०४. अवैष्णबविप्रदाही-अवैष्णव व्राहाजोँको, 
जो यढुवंशियोके प्रति मारणका प्रयोग कर रहे 











काशिराजके पुत्र सुदक्षिणको भय देनेवाले, 
४०६. जरासन्धविदारी- भीमसेनके द्वारा जरसन्धको 
चौर डालनेवाले, ४०७. धर्मनन्द्नयञ्गकत्‌- धर्मपुत्र 
युधिहठिरका यज्ञ पूर्ण करनेवाले । 

४०८. शिशुपालशिरश्छेदी-शिशुपालका सिर 
काटेवले, ४०९. दललवकाविनाशन:-दन्तवकाका 
जाश करनेवाले, ४१०. विदृरधान्तकः-विदृरथके 
काल, ४११. औश:-लक्ष्मक स्वामी, ४९२. श्रीदः- 
सम्पति नेवाले, ४९३. द्विविदनाशनः-बलभद्ररूपसे 
द्विविद वानरका नाश करनेवाले। 

४१४ रव्सिणीमानहारी- रुविसणीका अभिमान 
दूर कलेवाले, ४१५, रुविमणीमानवर्धन;-संविसणीका 
सम्मान बढ़ानेवाले, ४१६. देवर्षिशापहवता-देवर्ष 
जारदका शाप दूर करनेवाले, ४१७. द्रौपदीबाक्य- 
पालक:“टौपदीके वचनोंका पालन करनेवाले। 

४९८. दुर्बासोभयहारी-दुर्वासाका भय दूर 
करनेवाले, ४१९. पाञ्चालीस्मरणागत, -द्रौपदीके 
स्मरण करते हो आ पहुँचनेवाले, ४२०. पार्द: 
कुत्तीपुतरोके दूत, ४२१. पार्थप्नी-कुनतीपुशरोके 
मन्त्री (सलाहकार), ४२२. पार्थदुःखौधनाशनः« 
कुत्तीपुत्रॉके दुःखसमुदायका नाश करनेवाले। 

४२३. पार्थयानापहारी-कुर्तीपुत्रॉका अभिमान 
दूर कलेबाले, ४२४ पार्थजीवनदायकः-कुल्तीपु्ोको 
जोवन देनेवाले, ४२५. पाझालीवस्तरदाता-कौरबोंकी 
सभामें द्रौपदोको वस्त्रराशि अर्पण करनेवाले, 
3४२६. विश्वपालकपालक:-विश्वकी रक्षा करनेवाले 
देवताओंके भी रक्षक! 

४२७ शेताश्वसारशि:- श्वेत घोड़ोंवाले अर्जुनके 
सि, ४२८. सल्ः-सत्यस्वल्‍ूप, ४२९. सत्यसाध्या- 
सत्यसे ही प्रात होने योग्य, ४३०. भवापहः- 
भोके भयका नाश करनेवाले, ४३९. सत्यसन्धः 
सत्यप्रत, ४३२. सत्यरतिः“सत्यमें रत, 
४३३. सत्यप्रिय:-सत्य जिनको प्यारा है, 























थे, दाध करनेवाले, ४०५. सुदक्षिणभयावहः- 


४३४. उदारधी:-ठदार बुद्धिवाले। 


_ूर्वथाग-्तृतीय घाट 


डर 





४३५. महासेनजयी-शोणितपुरमे बाणासुरके 
पक्षे युद्धके लिये आये हुए स्वामिकार्तिकेयको 
भी परास्त करनेवाले, ४३६. शिवसैन्यविनाशनः 
भगवान्‌ शिवकी सेनाको मार भगानेबाले, 
४३७. बाणासुरभुजच्छेन्ा-बाणासुरकी भुजाओंको 
कारनेबाले, ४३८. बाणबाहुवरप्रद:-बाणासुरको 
चार भुजाओंसे युक्त रहनेका वर देनेवाले । 

४३९. ताक्ष्यमानापहारी-गरड़का अभिमान चूर्ण 
करनेवाले, ४४०, तार्श्यतेजोबियर्धन:-गरुड़के तेजको 
'बढ्नेवाले, ४४१. रामस्वरूपधारी-श्रौरामका स्वरूप 
धारण करनेवाले, ४४२. सत्यभामामुदावहः 
सत्यभामाको आनन्द देनेवाले। 

४४३. रक्राकरजलक्रीड:-समुद्रके जलमें क्रीडा 
करनेवाले, ४४४. श्रजलीलाप्रदर्शक:+अधिकारी 
भरको त्रजलोलाका दर्शन करनेवाले, ४४५ स्वप्रतिजा- 
परिष्यंसी-भीष्पजोकी प्रतिज्ञा रखनेके लिये अपनी 
प्रतिज्ञा तोड़ देनेवाले, ४४६. भीष्माज्ञापरिपालक:- 
भीष्मकी आज्ञाका पालन करनेवाले। 

४४७. वीरायुधहर:-वोरोंके अस्त्र-शस्त्र हर 
लेनेवाले, ४४८. काल:-कालस्वरूप, ४४९. कालि- 
केलः-कालिकाके स्वामी, ४५७. महावलः 
महाशक्तिसम्फा, ४५१. बर्वगीकशिरोहारी-वर्बरीकका 
सिर काटनेवाले, ४५२. बर्बरीकशिरप्रद-बबगकका 
सिर देनेवाले । 

४५३. धर्मपुजजयी-घर्मपुत्र युधिष्ठिकको जय 
दिलानेवाले, ४५५ शूगदुर्योधनमदान्तक:- 
शूरवीर दुर्योधनके मदका नाश करनेवाले, 
४५५, गोपिकाम्रीतिनिर्बन्धनित्यक्रीड:- गोपाङ्गनाओँकि 
प्रेमपूर्ण आग्रहसे वृन्दावने नित्य लीला करवले, 
४५६, ब्रजेश्वर:-ब्रजके स्वामी । 

४५७. .राधाकुण्डरति:- राधाकुण्डमें खेल 
करनेवाले, ४५८. धन्य:-धन्यवादके योग्य, 
४५९. सदान्दोलसमाश्रितः-सदा झलेपर झुलनेवाले, 
४६०. सदामधुवनानन्दी-सदा मधुवनमें आनन्द 





लेनेवाले, ४६१. सदाबृन्दावनप्रियः- वृन्दावनके 
शाश्वत प्रेमी। 

४६२. अशोकवनसतद्धः- अशोकवनमें लीलाके 
लिये सदा प्रस्तुत, ४६३. सदातिलकसङ्गतः 
सदैव तिलक लगानेवाले, ४६४. सदागोवर्थनरतेः 
गिरिराज गोवर्धनपर सदा क्रीडा करनेवाले, 
४६५. सदाणोकुलबाश्रध:-सदैव गोकुल ग्राम एवं 
गो-समुदावके प्रिय। 

४६६. भाण्डीरवटसंवासी-भाण्डीर वटके नीचे 
निवास करवले, ४६७. नित्यं बंशीवटस्थितः 
वंशोवटपर सदा स्थित रहनेवाले, ४६८. नन्दग्राम- 
कृतावास:-नन्दगावमें निवास करनेवाले, 
४६९. वृषभानुगृहप्रियः-वृषभानुजीके गृहको प्रिय 
माननेवाले । 

४७०. गृहीतकामिनीरूप:-मोहिनीका रूप 
धारण कलेवाले, ४७९. नित्यं रासविलासकृत्‌-नित्य 
रासलीला करनेवाले, ४७२. वाकवीजनसंगोमा- 
गोपाङ्गनाआँकै रक्षक, ४७३. वाइवीजनवादभः- 
गोपीजनोंके प्रियतम । 

४७४. देवशर्मकृपाकर्ता-देवशर्मापर कृपा 
करनेवाले, ४७५. कल्पपादपसंस्थित:«कल्पवृक्षके 
चौचे रहनेवाले, ४७६, शिलानुगन्धनिलयः *शिलामय 
सुगन्धित भवनम निवास कलेबाले, ४७७. पादचारी- 
पैदल चलनेवाले, ४७८. घनच्छवि:-मेघके समान 
ःश्यामकान्तिवाले । 

४७९. अतसीकुसुमप्रख्य:-तीसीके फूलके-से 
वर्णवाले, ४८०. सदा लक्ष्मीकृपाकर:- लक्ष्मीजीपर 
सदा कृपा करनेवाले, ४८१. त्िपुरारिप्रियकर:« 
अहादेवजीका प्रिय करनेवाले, ४८२. उप्धन्या-भयडुर 
घनुषवाले, ४८३. अपराजित: नकिसीसे भी परास्त 
न होनेवाले। 

४८४ षड्धुरष्वसकर्ता- षड्घुरका नाश करेवाले, 
४८५. निकुम्भप्राणहारक:- निकुम्भके प्राणको 
हरोवाले, ४८६. बड्जनाभपुरष्वंसी- वञ्रनाभपुरका 














अशर 


सकिन चारदपुराण 





सवस करनेवाले, ४८७. पौण्डुकप्राणहारक:- 
चौण्डूकके प्राणोंका अन्त करनेवाले । 

४८८... बहुलाशरप्रीतिकर्ता-मिथिलाके राजा 
बहुलाश्चपर प्रेम कलेवाले, ४८९. द्विजवर्य 
शेठ ब्राह्मण भक्तशिरोमणि शरुतदेवका प्रिय करनेवाले, 
४९०. शिवसंकटहारी- भगवान्‌ शिवका संकट 
टालनेवाले, ४९१. वृकासुरविनाशन:- वृकासुरका 
जाश करनेबाले। 

४९२, भुगुसत्कारकारी-भृगुजीका सत्कार 
करनेवाले, ४९३. शिवसास्चिकताप्रदः- भगवान्‌ 
[शिवको सात्विकता देवाले, ४९४ गोकर्णपूजक:” 
गोकर्णकी पूजा करवले, ४९५, साम्बकुछ॑िष्वंस- 
'कारण;"साम्बकी कोढ़का नाश करनेवाले। 

४९६. वेदस्तुतः-वेदोंके द्वारा स्तुत 
४९७. वेदवेक्ता:-वेदह, ४९८. यदुरयंशाववर्धनः 
यदुकुलको बढ़ानेवाले, ४९९. यदुबंशविनाशी- 
कुलका संहार कलेवाले, ५००, डडवोद्धस्कासक-« 
उद्धवका उद्धार कलेवाले। 

५०१, राधा-श्रकृष्णकी आराध्या देवी, उन्को 
आहादिती शक्ति, ५०२. राधिका- श्रीकृष्णको 
आराधना करलेबाली वृषभातुपुत्री, ५०३. आनन्दा- 
आनन्दस्वरूपा, ५०४. वृषभानुजान्वृषभानुगोपकौ 
कन्या, ५०५, वुन्दावनेश्वरी-वृन्दावनकी स्वामिनी, 
५०६, पुण्या-पुण्यमयी, ५०७. कृष्णमानसहारिणी- 
श्रीकृष्णका चित्त चुरानेवाली । 

५०८, प्रगल्था-प्रतिभा, साहस, निर्भयता और 
उदार बुद्धिसे सम्पन्न, ५०९. चतुरा-चतुराईसे 
युक्त, ५१०. कामा- प्रेमस्वरूपा, ५११. कामिनी 
एकमात्र श्रीकृष्णको चाहनेवाली, ५१२. हरिमोहिनी- 
श्रीकृष्णको मोहित करलेवाली, ५१३. ललिता= 
मनोहर सौन्दयंसे सुशोभित, ५९४ मधुरा- 
माधुर्यभावसे युक्त, ५१५. माध्वी-मधुमयी, 
५९६. किशोरी-नित्पकिशोरावस्थासे युक्त, 
५९७ कनकप्रभा:-सुवर्णके समान कान्तिवाली । 











८६८. जितचत्वा-मुखके सोन्दर्यसे चन्द्रमाको 
भी परास्त करनेवालो, ५१९. जितमृगा-चञ्चल 
चकित नेताको शोभासे मृगको भी मात करनेवाली, 
५२०. जितसिंहान्सूह्म कटि-भागकी कमनीयतासे 
मृगराज सिंहके भी मदको चूर्ण करनेवाली, 
५२१, जितष््रिपा-मन्द-मन्द गतिसे गजेन्द्रका भी 
गर्व खर्व करनेवाली, ५२२. जितरम्भा-ङरुओँकी 
'खिग्धतासे कदलोको भी तिरस्कृत करनेवाली, 
५२३. जितपिका-अपने मधुर कण्ठस्वरसे कोयलको 
भी तिरस्कृत कसलेवाली, ५२४. गोविन्दहदयोद्धवा- 
अकृष्णके हदयसे प्रकट हुई। 

५२५. जितविम्बा- अपने अधरकी अरुणिमासे 
विम्बफलको भी तिस्कृत्त कलेवाली, ५२६. जितशुका- 
जुकौली नासिकाकी शोभसे तोतेको भी लजा देवली, 
५२७ जितपद्ा-अपने अनिर्वचनीय रूप-लावण्यसे 
लक्ष्मीको भी लजित कलेवाली, ५२८. कुमारिका- 
तित्य कुमारी, ५२९. श्रीकृष्णाकर्षणा श्रीकृष्णको 
अपनो ओर खाँचनेवाली, ५३०. देवी-दिव्यस्वरूपा, 
५३१. तित्ययुग्मस्वरूपिणी-तित्य युगलरूपा। 

५३२ नित्यं बिहारिणी-श्यामसुत्दरके साथ नित्य 
लीला करनेबाली, ५३३. कान्ता-नन्दनन्दनकी 
प्रियतमा, ५३४. रसिका-प्रेरसका आस्वादन 
करतेवाली, ५३५ कृष्णवाङभा- शरीकृष्णप्रिया, 
५३६. आगोदिनीन्तरीकृष्णको आमोद प्रदान कलेवाली, 
५३७. मोदवती- मोदमयी, ५३८. नन्दनन्दनभूषिता- 
जन्दनन्दन श्रीकृष्णके द्वारा जिनका शूङ्गार किया 
गया है। 

५३९. दिव्याम्बरा-दिव्य वस्त्र धारण कलेवाली, 
५४०. दिव्यहारा-दिव्य हार धारण करोवाली, 
५४१. मुक्तामणिबिभूषिता-दिव्य मुक्तामणियोंसे 
विभूषित, ५४२. कुञ्जप्रिया-वृन्दावनके कुस प्यार 
करेवाली, ५४३. कुञ्वासा-कुञचे निवास 
कस्लेवाली, ५४४. कुञ्जनायकनाथिका-कुञ्जनायक 
कृष्णको नायिका । 
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५४५. चारुरूपा-मनोहर रूपवाली, 
५४६. चारुवकत्रान्परम सुन्दर मुखवाली, 
५४७. चारुहेमाङ्गदा-सुन्दर सुवर्णे भुजबंद 
धारण करनेवालो, ५४८. शुभा-शुभस्वरूपा, 
५४९. श्रीकृष्णवेणुसङ्गीता- श्रौकृष्णद्वारा मुरलीमें 
जिनके नाम और यशका गान किया जाता है, 
५५०. मुरलीहारिणी-विनोदके लिये श्रौकृष्णको 
मुस्लीका हरण कलेचाली, ५५१. शिवा- कल्यापस्वरूप। 

५५२. भ्रान्मङ्गलमयौ, ५५३. भगवती» 
पडुविध ऐश्वर्यसे सम्पन्न, ५५४. शान्ता«शान्तिमयी, 
५५५ कुमुदा-पृथ्वीपर आनन्दोल्लास वितीर्ण 
करनेवाली, ५५६. सुन्दरी«अनन्त सौन्दर्यको निधि, 
५५७, प्रिया“सखियो तथा श्यामसुन्दरकों अत्यन्त 
प्रिय, ५५८. कृष्णक्रीडा-श्रीकृष्णके साथ लीला 
करेबाली, ५५१. कृष्णरतिः- शरकृष्णके प्रति प्रगाढ़ 
प्रेमवाली, ५६०. श्रीकृष्णसहच्चारिणी-वृन्दावनमें 
श्रीकृष्णके साथ विचरनेवाली । 

५६१. वंशीवटप्रियस्थाना-वंशौवट जिनका प्रिय 
स्थान है, ५६२. युग्मायुग्मस्वरूपिणी-युगलरूपा 
और एक रूपा, ५६३. भाण्डीरवासिनी-भाण्डीर 
बनमें निवास करनेवाली, ५६४. शुभ्रा-गौरवर्णा, 
५६५, गोपीनाथप्रिया-गोपीवालभ श्रीकृष्णकी प्रियतमा, 
५६६. सखी-श्रीकृष्णकी सखी | 

५६७. श्रुतिनि:श्रसित:-शुतियाँ जिनके नि: धाससे 
प्रकट होती हैं, ५६८. दिव्या-दिव्यस्वरूपा, 
«६९. गोवित्दरसदायिनी-गोविन्दको माधु्यरस 
प्रदान करनेवाली, ५७०. श्रीकृष्णप्रार्थिती-केवल 
श्रीकृष्णको चाहनेवाली, ५७१. ईशाना-ई वरी, 
५७२, महानन्दप्रदायिनी-परमानन्द प्रदान करनेवाली । 

५७३. वैकुण्ठजनसंसेव्या-वैकुण्ठवासियोंद्ार 
सेवन कले योग्य, ५७४. कोडिलइमीसुखाबहा-कोटि- 
कोटि लक्ष्मोसे भी अधिक सुख देनेवालो, 
५७५, कोटिकन्दर्पलावण्या-करोड़ोंकामदेवॉसे 
अधिक रूपलावण्यसे सम्पन, ५७६ रतिकोटिरतिपरदा- 








करोडो रतियोंसे थी अधिक प्रगाढ प्रतिस प्रदान 
करलेबाली। 

५७७. भक्तिग्राह्म-भक्तिसे प्राप्त होने योग्य, 
५७८. भक्तिरूपा-भक्तिस्वरूपा, ५७९. लावण्यसरसी- 
सौन्दर्यको पुष्करिणी, ५८०. उमा-योगमाया एवं 
बहाविद्यास्वरूपा, ५८१. बहारुद्रादिसंराध्या-ब्रहम 
तथा स्द्रादिके डाय आराधना करने योग्य, ५८२. नित्य 
'कौलुहलान्थिता-नित्य कौतुकयुक्त । 

५८३. नित्यलीलाननित्य लौलापरायणा, 
५८४ नित्यकामा-नित्य श्रौकृष्ण-मिलनको 
चाहनेवाली, ५८५. नित्यथषङ्गारभूषिता-नित्य 
जूतन शर्ञारसे विभूषित, ५८६. नित्यवृन्दावनरसा- 
वृन्दावनके माधुर्यरसका सदा आस्वादन केवाली, 
५८७. चदक्‍दनसंयुता-सन्दनन्दन श्रीकृष्णके साथ 
रहनेवाली। 

५८८. गोषिकामण्डलीयुक्ता-.. गोषियोंकी 
अण्डलौसे घिरी हुई, ५८९. नित्यं गोपालसङगता- 
सदा गोपाल श्रीकृष्णले मिलनेवालौ, 
५९७. गोरसक्षेपिणी-गोरस फेंकने या लुटानेवाली, 
५९१, शग-शौरयसम्यत्र, ५९२. सानन्दा- आत्दयुकत, 
५९३. आनन्ददायिनी-आनन्द देनेवाली । 

५९४ महालीलाप्रकृषट- श्रौकृष्णकी महालीलाकी 
सर्वश्रेष्ट पात्र, ५९५. नागरी-परम चतुरा, 
५१६. जगचारिणी-गिरिराज गोबर्धनपर विचरनेवाली, 
५९७. नित्यमापूर्णिता- शरोकृष्णकी खोजमें नित्य 
चूमनेबालौ, ५९८. पूर्णा-समस्त सदगुणोंसे परिपूर्ण, 
५९९. कस्तूरीतिलकान्विता-कस्तूरीकी बेंदीसे 
सुशोभित। 

६००. पद्या-लक्षमी्वरूपा, ६०१. श्यामा- 
सौन्दरयसे सम्प्र, ६०२. भृगाक्षी-मृगके समान 
विशाल एवं चञ्चल नेत्रोबाली, ६०३. सिद्धिरूपा- 
सिद्धिस्वरूपा, ६०४ स्सावहान श्रीकृष्णको माधुर्यरसका 
आस्वादन करानेवाली, ६०५. कोटिचन्द्रानना- 
करोड़ों चन्द्रमाओँके समान सुन्दर मुखवाली, 
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६०६, गौरी-गौरवर्णा, ६०७. कोटिकोकिलसुस्वर- 
करोड़ों कोकिलोंके समान मधुर स्वरवाली । 

६०८. शौलसौन्दर्यनिलया-उत्तम शील तथा 
अनन्त सौन्दर्यकी आधारभूत, ६०९. नन्दनन्दन- 
'लालिता नन्दनन्दन श्रोकृष्णसे दुलार पानेवाली, 
६१०. अशोकवनसंवासा-अशोकवनमें निवास 
कसोवाली, ६११. भाण्डौर्वनसङ्गता-भाण्डीसवनमें 
मिलनेवाली। 

६१२. कल्पद्ुमतलाविष्टा-कल्पवृक्षके नचे बैठो 
हुई, ६१३. कृष्णा-कृष्णस्वरूपा, ६१४. विश्वा- 
विश्वस्वरूपा, ६१५. हरिप्रिया-्रीकृष्णकी प्रेयसो, 
६१६. अजागम्यान्तरहाजीके लिये आगमय, 
६१७ भवागम्या-महादेवजीके लिये अगम्य, 
६१८, गोवर्धनकृतालया-गोवर्धन पर्वतपर निवास 
'करनेबाली। 

६९९. यमुतातीरनिलया-यमुनातरपर रहनेवाली, 
६२०, शश्रद्‌गोविन्दजल्पिनी-सदा श्रीकृष्ण गोवित्दको 
र्ट लगानेवाली, ६२१. शक्वन्यानवती-नित्य मानिनी, 
६२२. खिग्था-सेहमयी, ६२३. श्रीकृष्णपरिवन्दिता- 
श्रीकृष्णके द्वारा नित्य वन्दित। 

६२४ कृष्णस्तुता- शरोकृष्णके द्वारा जिनका 
गुणगान किया गया है, ६२५, कृष्णग्रता- 
श्रीकृष्णपरायणा, ६२६. श्रीकृष्णहृदयालया“ श्रोकृष्णके 
हदयमें निवास करनेवाली, ६२७. देबहुमफला- 
कल्पवृक्षके समान मनोवाज्छित फल देनेवाली, 
६२८. सेव्या-सेवन करने योग्य, ६२९. वुन्दावन- 
रसालया-वृन्दावनके रमें निमग्न रहनेवाली । 

६३०. कोटितींघयी-. कोटितीर्यस्वरूपा, 
६३१. सत्या-सत्यस्वरूपा, ६३२. कोटितीर्थफलप्रदा- 
करोड़ों तीथाँका फल देनेवाली, ६३३. कोटियोग- 
सुदषप्रष्या-करोड़ों योगसाधनोसे भी दुर्लभ, 
६३४ कोटियज्ञदुराश्रया-कोटि यज्ञोसे भी जिनको 
शरणागति प्राप्त होनी कठिन है। 








६३५. मनसा-मनसा  नामसे प्रसिद्ध, 
६३६. शशिलेखा-त्रीकृष्णरूपी चन्द्रमाकी कला, 
६३७. ओऔकोटिसुभगान्कोटि लक्ष्मीकै समान 
सौधाग्यवती, ६३८. अनघा-पापशूत्य, 
६३९. कोटिमुक्तसुखा-करोडौं मुक्तात्माओके 
समान सुखी, ६४०, सौप्या-सौप्यस्वरूपा, 
६४१. लक्ष्मीकोटिबिलासिनी-करोडो लक्षिमयोके 
समान विलासवती। 

६४२. तिलोत्तमा-ठोढीमे तिलके आकारकी 
बेदी या चिह होनेके कारण अतिशय उत्तम 
सौन्दर्ययुक्त, ६४३. त्रिकालस्था-भूत, भविष्य, 
'र्तमान--तौनों कालोप विद्यमान, ६४४. त्रिकालल्ञा- 
लोगों कली परो जाननेवाली, ६४५. अध 
स्वामिनी, ६४६, जिवेदजञा-तौनों वेदॉंको जाननेवाली, 
६४७ त्रिलोकज्ञा-तीनों लोकोंको जाननेवाली, 
९४८. तुरीयान्तविवासिनी -जाग्रत्‌से लेकर तुरीयापर्यल 
सब अवस्थाओमें निवास करनेवाली । 

६४९. दुर्गाराध्या<उमाके द्वारा आराध्य, 
६५०. र॒माराध्या-लक्ष्मीकी आराध्य देवौ, 
६५१. विद्वारष्या-सम्पूर्ण जतके लिये आराधनीया, 
६५२. चिदात्पिका-चेतनस्वरूपा, ६५३. देवाराध्या- 
देबताऑकी आराध्य देवी, ६५४. पराराध्या-परम 
आराध्य देवी, ६५५. ब्रह्ाराध्या-ब्रहाजीके द्वारा 
उपास्य, ६५६. परास्थिका-परमात्मस्वरूपा । 

६५७. शिवाराध्या-भगवान्‌ शिवके लिये 
आर्य, ६५८. प्रेमसाध्या-प्रेमसे प्राप्त होने 
योग्य, ६५९. भक्ताराध्या-भक्तोंकी उपास्य देवी, 
६६०. स्पात्पिका- रसस्वरूपा, ६६१. कृष्णप्रणार्पिणी- 
कृष्णको जीवन देनेवाली, ६६२. भामा-मानिनी, 
६६३. शुद्धप्रमचिलासिनी-विशुद्ध प्रेससे सुशोभित 
होनेवाली। 

६६४. कृष्णाराष्या-त्रीकृष्णकी आराध्य देवी, 
६६५. भक्तिसाध्या-अनन्य भक्तिसे प्राप्त होनेवालो, 
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६६६. भक्तवृन्दनिवेविता-भक्त-समुदायसे सेविता, 
६६७ विश्वाधारा-सम्पूर्ण जगत्को आश्रय देनेवाली, 
६६८ कृपाधार-कृमाकी आधारभूमि, ६६९. जीवाधाय 
सम्पूर्ण जीबॉको आश्रय देनेवाली, ६७०. अतिनायिका- 
सम्पूर्ण नाविकाओसे उत्कृष्ट। 

६७९. शुद्ध्रेमपयी-विशुद्ध अनुरागस्वरूपा, 
६७२. लजा- मूर्तिमती लजा, ६७३. नित्यसिद्धा- 
सदा, बिना किसौ साधनके, स्वत:सिद्ध, 
६७४. शिरोपणि:“गोपाङ्गनाआँकी शिरोमणि, 
६७५. दिव्यरूपा-दिव्य रूपवाली, ६७६. दिव्यभोगा- 
दिव्यभोगोंसे सम्पन्न, ६७७. दिव्यवेषा-अलौकिक 
वेशभूषाओँसे सुशोभित, ६७८. मुदान्विता-सदा 
आनन्दमग्र रहनेवाली। 

६७९. दिव्याङ्गनावृन्दसारा-दिव्य युवतियोके 
समुदायकी सार-सर्वस्वरूपा, ६८०. नित्यनूतनयौवना« 
नित्य नवीन यौवनसे युक्त, ६८१. परबरह्मावृता- 
परब्रह्म परमात्मासे आवृत, ६८२. ध्येया-ध्यात 
करने योग्य, ६८३. महारूपा-परम सुन्दर रूपवाली, 
६८४, पहोज्वला-परमोज्वल प्रकाशमयी। 

६८५, कोटिसूरप्रभा-करोड़ों सूर्यॉकी प्रभासे 
उद्धासित, ६८६. कोटिचन्द्रविम्वाधिकच्छविः« 
कोटि चन्द्रमण्डलसे अधिक छविवाली, ६८७. 
'कोमलामृतवाक्‌-कोभल एवं अपृतके समान मधुर 
'वचनवाली, ६८८. आद्या-आदिदेवी, ६८९. बेदाद्या- 
वेदोंकी आदिकारणस्वरूपा, ६९०. वेददुर्लभा-बेदोंकी 
भी पहुँचस परे। 

६९१. कृष्णासक्ता-श्रोकृष्णमें अनुस्क, ६९२. 
कृष्णभक्ता-श्रोकृष्णके प्रति भक्तिभावसे परिपूर्ण, 
६९३. चन्द्रावलिनिषेविता-चन्द्रावली नामकी सखीसे 
सेवित, ६९४. कलाषोडशसम्पूर्णा-सोलह कलाओंसे 
पूर्ण, ६९५. कृष्णदेहार्धधारिणी-अपने आधे शरीरम 
श्रोकृष्णके स्वरूपको धारण करनेवाली । 

६९६. कृष्णबुद्धि:-श्रोकृष्णमे बुद्धिको अर्पित 





कर देनेवाली, ६९७. कृष्णसारा- श्रीकृष्णको ही 
जीवनका सारसर्वस्व माननेवाली, ६९८, कृष्ण- 
रूपविहारिणी-श्रीकृष्णरूपसे विचरनेवाली, 
६९९. कृष्णकाना- शरीकृषणप्रया, ७००. कृष्णधना- 
कृष्णको ही अपना परम धन माननेवाली, 
७०१. कृष्णमोहनकारिणी-अपने अनुपम प्रेमसे 
कृष्णको मोहित करनेवाली । 

७०२, कृष्णदृष्टि "एकमात्र श्रीकृष्णपर हौ दृष्ट 
रखनेवाली, ७०३. कृष्णोज्रा- तरकृष्णके गोत्रवाली, 
७०४ कृष्णदेवी-श्रीकृष्णकी आराध्यदेव, 
७०५ कुलोहा-कुलमें सर्वश्रेष्ठ, ७०६, सर्वभूत 
'स्थितात्या-सम्पूर्ण भूतोमे विद्यमान आत्मस्वरूप, 
3०७ सर्वलोकतमस्कृता-सम्पूरण लोको अभिवद । 

७०८. कृष्णदाज्ी-उपासकोंको श्रीकृष्णकी प्राप्ति 
करानेवाली, ७०९. प्रेमधात्री-भावुकोंके दयम 
कृष्णको प्रकर केवाली, ७९०. स्वर्णर» 
सुवर्णके समान गौर शरीरवाली, ७११. मनोरमा» 
श्रीकृष्णके मनको रमानेवाली, ७९२. नगथात्री- 
बर्वतोकि अधिष्टातू देवताको उत्पन्न करनेवाली, 
७१३. यशोदात्री-यश देनेवाली, ७१४. महादेवी» 
सर्वश्रेष्ठ देवो, ७१५. शुभङ्करी-कल्याण करनेवाली। 

७१६. श्रीशेषदेवजननी-लक्ष्मीजी, शेपजी और 
देवताऑको उत्र कलेवाली, ७९७. अवतारा 
अवतारगणॉको उत्फा करनेवाली, ७१८. उत्पलाङ्क- 
'हाथ-पैरोमे नील कमलके चिह धारण कस्नेवाली, 
७१९, अरविन्दाङ्कानकमलके चिहसे युक्त, 
७२०. प्रासाटाङ्का-्मन्दिके चिहसे युक्त, 
७२१. अद्वितीयका- जिसके समान दूसरी कोई 
नहँ है ऐसी। 

७२२, साङा चिड युक्त ७२३. कुङ्गा 
हाथोके चिहसे युक्त, ७२४. कुण्डलाङ्कपदस्थिता- 
चरणों कुण्डलके वहसे युक्त, ७२५. छबाङ्का-छत्रके 
चिहसे युक्त, ७२६. विद्युदड्धा-वज़के चिहसे युक्त, 
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७२७ पुच्पपालाकिता- पुष्पमालाके चिहसे युक। 

७२८. दण्डाङ्का-दण्डके चिहसे युक्त, 
७२९. मुकुटाङ्कान्मुकुटके चिहसे युक, 
७३०. पूर्णचन्दरानपूर्णचन्द्रक सदृश शोभासम्पन्न, 
७३९. शुकाह्रिता-ुकके चिहसे युक्त, 
७३२. कृष्णाब्राहारपाकाल श्रीकृष्णको भोजन कानके 
लिये भौति-भौतिकी रसोई तैयार करेवाली, 
७३३. बृन्दाकुञ्जविहारिणी-्वृन्दावनके कुञ्जे 
'बिचरनेवाली । 

७३४ कृष्णप्रबोधनकरी-कृष्णको शवनसे 
जगानेवाली, ७३५. कृष्णशेषात्रधोजिनी- बरीकृष्णके 
आगोगनेसे बचे हुए प्रसादरूप अन्नको ग्रहण 
कलेवाली, ७३६. पद्यकेसरमध्यस्था-कमलकेसरोके 
मध्यमें विराजमान, ७३७. सङ्गीतागमवेदिनी- 
सङ्गीतशास्त्रको जाननेवाली । 

७३८. कोटिकत्पान्तथुभङ्का-अपने भगमा 
करें कल्पॉका अन्त कलेवाली, ७३९. आगरमप्रलया- 
कभी प्रलयको प्राप्त न होनेवाली, ७४०. अच्युता 
अपनो महिमासे कभी विचलित न होनेवाली, 


७४९. सर्वस्वनिधि:न्पूर्ण सत्वगुणकौ निधि, | ७६७. 


७४२. पदयशङ्कादिनिधिसेविता-पय-शङ्कु आदि 
निधियोंसे सेवित। 

७४३. अणिमादिगुणै्र्या-अणिमा आदि अविध 
गुणेकि ऐश्रयासे युक्त, ७४४. देववृन्दविमोहिनी- 
देवसमुदायको मोहित कसेवालो, ७४५, सरवातनदपरदा- 
सबको आनन्द देनेवाली, ७४६, सर्वा-सर्वस्वरूपा, 
७४७. सुवर्णलतिकाकृति:-स्वर्णमयी लताके समान 
आकृतिवाली । 

७४८. कृष्णाभिसारसंकेता- श्रीकृष्णसे मिलनेके 
लिये संकेतस्थानमें स्थित, ७४९. मालिनी-मालासे 
अलंकृत, ७५०. नृत्यपण्डिता-वृत्यकलाकी विदुष, 
७५१. गोपीसिन्धुसकाशाप्या - गोपोसमुदायरूपो 
सिन्धुमे प्रत होनेवाली, ७५२. गोपमण्डपशोधिनी- 





वृषभानुगोपके मण्डपर्मे शोभा पानेवाली । 

७५३. शरीकृष्णप्रीतिदा-श्रीकृष्णके प्रेमको 
रदान करनेवाली, ७५४. भीता- त्रीकृष्णके वियोगके 
भयसे भोत, ७५५ प्रत्यङ्घपुलकाञ्चिता-प्रत्येक 
अङ्गयें श्रोकृष्ण-प्रेमजनित रोमाझसे युक्त, 
७५६, औकृष्णालिङ्कनरता- ्रीकृष्णका स्पर्श करने 
तत्पर, ७५७ गोविन्दविरहाक्षमा- श्रीकृष्णका वियोग 
सहन करनेमें असमर्थ। 

७५८, अकलगुणसध्यत्रा-अनन्त॒ गुणोंसे 
दुक, ७५९. कृष्णकीर्तनलालसा-शरीकृष्णके 
जाम और गुणोंके कीर्तन करनेकी रुचिवाली, 
री, हाँ, क्लॉ--इन तीन 
जोसे संयुररूपवालो, ७६१. कृष्णानुप्रहवाज्छिनी- 
रकृष्णके अनुग्रहको चाहनेवाली । 

५६२. विघलादिनिषेव्या-विमला, उत्कर्षिणी आदि 
सखिया सवय, ७६३. लालायिता ललिता 
आदि सिसे पूजित, ७६४ सती-उत्तम शील और 
सदाचारे सम्प, ७६५, पदावृन्दस्थिता- कमलवनपेँ 
निवास करनेवाली, ७६६. हृष्टा-हर्षसे युक्त, 
ज्रिपुरापरिसेवितानप्रिपुरसुनदरके द्वार सेवित। 

७६८. वृन्दावत्पर्चिता-वृन्दावती देवीके द्वारा 
पूजित, ७६९. श्रद्धा-श्रद्धास्बरूपा, ७७०, ढुङ्ेया- 
चुद्धिको पहुंचसे परे, ७७१. भक्तबाक्!भा- भक्तप्रिया, 
७७२. दुर्लभा-दुष्प्रष्, ७७३. सान्द्रसौख्यात्पा- 
घनीभूत सुखस्वरूपा, ७७४. श्रेयोहेतु:-कल्याणकी 
ते हेतु, ७७५. सुधोगदा-मुक्िप्रद भोग देनेवाली । 

७३७६, सारङ्गा- शरीकृष्णपरेमकी प्यासी चातकी, 
७७७. शारदा-सरस्वतीस्वरूपा, ७७८. बोधा- 
मयी, ७७९. सद्वुन्दावनचारिणी-सुन्द कृनदावनमें 
विचस्नेवाली, ७८०. ब्रह्माननदा-ब्रह्मनन्दस्वरूपा, 
७८६. चिदानन्दा-चिदानन्दमयी, ७८२. थ्यानानन्दा- 
अकृष्ण-ध्यानजनित आने मग, ७८३. अर्घमात्रिक- 
अर्थमाजास्वरूपा। 
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७८६ गरयवा-गानविदामे प्रवोण, ७८५. सुरतजजा- 
सुरतकलाको जाननेवाली, ७८६. गोविन्प्राणसङ्गया- 
गोविन्दके साथ एक प्राण होकर रहनेवालो, 
७८७. कृष्णाड्रभूषणा-श्रीकृष्णके अङ्गांको विभूषित 
'करनेवालो, ७८८. सत्रभूषणा-रत्रम आभूषण धारण 
करनेवाली, ७८९. स्वर्णभूषिता-सोनेके आभूषणोंसे 
विभूषित। 

७९०, श्रीकृष्णहदयावासा- श्रीकृष्णके हृदय- 
मन्दिर निवास कलेवाली, ७९१. मुक्ताकतकनासिक्ा- 
नासिकामें मुक्तायुक्त सुवर्णक आभूषण धारण 


करनेवाली, ७९२. सद्॒त्कड्लणयुता-हावॉमें सुन्दर | 


जसि कान पहननेवाली, ७९३. औला 
शोभाशालौ नौलाचलपर विराजमान । 

७९४ स्वर्णनुपरसम्पन्रा-सोनेकेनुपरोसे सुशोभित, 
७९५. स्वर्णकिङ्किजिमण्डिता-सुवर्णको किडणी 
(करधनी)-से अलंकृत, ७९६. अशेषरासकुतुका- 
महायजके लिये उत्कण्ठित खनेवाली, ७९७ सेहः 
केलेके समान जंघावालो, ७९८. तनुमध्यमा-क्षोण 
कटिवाली। 

७९९. पराकृतिः-सरवोत्कृष्ट  आकृतिबाली, 
८०५. परानन्दा-परमानन्दस्वरूपा, ८०१. परस्वर्ग- 
'बिहारिणी-स्वर्गसे भी परे गोलोक धाममें विहार 
करनेवाली, ८०२, प्रसूनकबरी-वेणीमें फूलोंके 
हार गूँधनेवाली, ८०३. चित्रा-विचित्र शोभामयो, 
८०४ महासिन्दूरसुन्दरी "उत्तम सिन्दूरसे अति सुन्दर 
प्रतीत होनेवाली । 

८०५. कैशोरवयसा-किशोरावस्थासे युक, 
८०६. बाला-मुग्धा, ८०७ प्रमदाकुलशेखरा- 
रमणीकुलशिरोमणि, ८०८. कृष्णधरासुधास्वादा- 
श्रीकृष्णनामरूपी सुधाका अधरॉके द्वारा नित्य 
आस्वादन करनेवाली, ८०९. शयापप्रेमविनोदिनी- 
श्रकृष्णप्रेमसे ही मनोरञ्जन करेवाली। 

८१०. शिखिपिच्छलसच्यूडा-मयूर-पंखसे 
सुशोभित केशोँवाली, ८११. स्वर्णचम्पक भूषिता- 











स्वर्णवप्पाके आभूषणोसे विभूषित, ८१२. कुछुमालक्त- 
कस्तूरीमण्डिता“रोली, महावर और केस्तुरीके 
शङ्गारे सुशोभित, ८१३. अपराजिता-कभी परास्त 
ज होनवालो। 

८१४. हेमहाराऱ्विता-सुवर्णके हारसे अलंकृत, 
८९५. पुष्घहाराढ्या-पुष्पमालासे मण्डित, 
८९६. र्सवती-प्रेमससमयी, ८१७, माधुर्यमधुरा- 
माधुर्य भावके कारण मधुर, ८१८. पद्या-पद्यानामले 
प्रसिद्ध, ८९९. पयहस्ता-हाथमे कमल धारण 
करलेबाली, ८२०. सुविश्चुता-अति विख्यात । 

८२९. भुभङ्काभङ्गकोदण्डकटाक्षसरसन्धिनी- 
| ओकृष्णके प्रति तिरछी भौहरूप सुदृढ़ धनुषपर 
कराक्षरूपो बाणोंका संधान करनेवाली, 
८२२. शेषदेवशिरःस्था-शेषजीके मस्तक पृथ्वीके 
रूपम स्थित, ८२३. वित्यस्थलविह्वरिणी-नित्य लीला- 
स्थलियॉमें विचरनेवाली । 

८२४. कारुण्यजलमध्यस्था-करुणारूपौ 
| तके मध्य विशजमात, ८९५. वित्पमतापसदा 
| प्रमे मतवाली, ८२६. अधिरोहिणी-उन्नतिकी 
साधवरूपा, ८२७. अष्भाषावती-आठ भाषाओंको 
जाननेवाली, ८२८. अष्टनाचिका-ललिता आदि 
| आठ सखियकी स्वामिनी, ८२९. लक्षणान्विता- 
| उत्तम लक्षणोंसे युक्त! 

८३०. सुनीतिज्ञा-अच्छी नीतिको जाननेवाली, 
८३१. श्रुतिजञा-श्रुतिको जाननेवाली, ८३२. सर्वशा- 
सब कुछ जाननेवाली, ८३३. दुःखहारिणी- 
डुःखोंको हरण करनेवाली, ८३४. रजोगुणेश्वरी- 
रजोगुणकी स्वामिनी, ८३५. शरच्यक्रनिभानना-शरद्‌ 
लुके चन्द्रमाको भाति मनोहर मुखवाली। 

८३६. केतकीकुसुमाभासा-केतकीके पुष्पकी- 
सी आभावाली, ८३७. सदासिन्धुवनस्थिता-सदा 
सिन्धु-वनमें रहनेवाली, ८३८. हेमपुष्पाधिककरा- 
सुवर्ण-पुष्पसे अधिक कमनीय हाथवाली, 
८३९. पञ्चशक्तिमयी-पञ्जवधशक्तिसे सम्पन्न, 
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संल कारदपुराण 





८४०. हितानहितकारिणो। 

८४२. स्तनकुम्धी-कुम्पके समान स्तनवाली, 
८४९. नराद्या-पुरुषोत्तम श्रोकृष्णसे संयुक्त, ८४३. 
क्षीणापुण्या-पापरहित, ८४४. यशस्विनी-कीर्तिमती, 
८४५. वैराजसूर्यजननी-विराद्‌ रहाणे प्रकाशक 
सूर्यको जन्म देनेवाली, ८४६. श्रीशा-लक्ष्मीकी 
भी स्वामिनी, ८४७. भुवनमोहिनी-समपू्ण भुवनोको 
मोहित करलेवाली | 

८४८. महाशोभा-परम शोभाशालिनी, ८४९. 
'महामाया-महामायास्वरूपा, ८५०. महाकान्तिः= 





महामोहमयो, ८५३, महाविद्या-भगवत्मशि करानेचाली 
ओंठ विद्या, ८५४. महाकर्हि:“विशाल कॉर्तिवाली, 
८५५. महारत्तिः-अत्यन्तानुरागस्वरूपा। 

४५६. महाधैयाँ-अत्यन्त भोर स्वभाववाली, 
८५७, महावीर्या-महान्‌ पराक्रमसे सम्पन्न, ८५७. 
'महाशक्तिः“महाशक्ति, ८५९. महाद्युतिः- परम- 
प्रकाशवती, ८६०. महागीरी-अत्यनत गौर वर्णवाली, 


८६१, महासम्पत्‌न्परम सप्पतिरूपा, ८६२. 
'महाभोगविलासिनी-महान्‌ भोग-विलाससे युक्त! 

८६३. समया-अत्यन्त निकटवर्तिनी, ८६४. 
भक्तिदा-भक्ति देवली, ८६५. अशोका-शोकरहित, 
८६६, बात्सल्यरसदायिनी-वात्सल्यरस देनेवाली, 
८६७. सुइदभक्तिप्रदा-सुहद्‌ जनॉंको भक्ति देवल, 
८६८. स्वच्छा-निर्मल, ८६९. माधु्यरसवर्षिणी- 
माधुर्यरसकी वर्षा करनेवाली । 

८७०... भावभक्तिप्रदा-भावभक्ति प्रदान 
करोवाली, ८७१. शुद्धप्रेमधक्तिविधायिनी-सुद्ध 
प्रेमलक्षणा भक्तिका विधान करनेवाली, ८७२. 
'गोपरामा-गोपकुलकी रमणी, ८७३. अधिरामा-सर्व- 
सुन्दरी, ८७४. क्रीडारामा-श्यामसुन्दरके साथ लीलामें 
रत रहनेवाली, ८७५. परेश्वरी-परमेश्वरो। 


८७७ आत्ाया-आत्मामे रमण कलेवालो, 
८७८. कृष्णरामा-श्रेकृष्णके चिन्तनमें रमण 
करनेवाली, ८७९. रमेश्षरी-्लक्ष्मीकी अधोधरी, 
८८०. एकानेकजगक्वणला-एक होकर भी अनेक 
रूपसे जगते वयह, ८८९. विश्वलीलाप्रकाशिनी- 
सम्पूर्ण विश्वके रूपमे बाहालौलाको प्रकाशित 
करनेबाली। 

८८९. सरस्वतीशान्सरस्वतीकी स्वामिनी, 
८८३ दुरेशा-दुर्गाकी स्वामिनी, ८८४. जगदीशा" 
जगत्को स्वामिनी, ८८५, जगद्रिथिः”संसारको 
रचनेवाली, ८८६. विष्णुबंशनिवासा-वैध्णववंशमें 
निवास करनेवालो, ८८७. विष्णुबंशसमुद्धवा- 
कैष्णवबंशमें प्रकट हुई। 

८८८, विष्णुवंशस्तुता-वैष्णवकुलके हार तुत, 
८८९. कर्ष्ी-स्वतन्त्र कर्तृत्वशक्तिस सम्प, 
८९०. सदाविष्णुवंशावनी-सदा वैष्णवकुलकी रक्षा 
करलेबाली, ८९१. आरामस्था-डपवनमे रहनेवाली, 
८९२. बनस्था-वृन्दावनमें निवास करनेवाली, 
८९३. सूर्वपुत्यवगाहिनी-यमुनामें खान करनेवाली | 

८९६. परीतिस्था-प्रेममे निवास करनेवाली, 
८९५ तित्वयनवस्था-तित्य-यनरमे स्थित रहनेवाली, 
८९६. गोलोकस्था-गोलोकधाममें स्थित, 
८९७ विधृतिदान्ऐशर्य देनेवालौ, ८९८. 
स्वानुभूतिस्थिता-केवल अपनी अनुभूतिमे प्रकट 
होतेवाली, ८९९. अव्यक्ता-अव्यक्तस्वरूपा, 
२००. सर्वलोकनिबासिनी-सम्पूर्ण लोकें निवास 
'करलेबाली । 

९०९. अपृता-अमृतस्वरूपा, ९०२. अद्धुता- 
अद्धत॒ रूप और भावसे सम्प, 
९०३. शरीमत्रारायणसमीरिता-लक्ष्मीसहित भगवान्‌ 
जारायणके द्वार स्तुत, ९०४. अक्षरा-अक्षरस्वरूपा, 
९०५. कूटस्था-एकस्स परमात्पस्वरूपा, ९०६. महापुरुष- 
सम्धवान्महापुरुषोंको प्रकट करनेवाली। 











८७६. नित्यरामा-नित्य वस्तुमे रमण कलेचाली, 


२०७. औदार्यभावसाध्या-औदार्यपूर्ण भक्तिभावसे 


पूर्वभाग सृतीय पाद. 


९९ 





प्राप्त होनेवाली, ९०८. स्थूलसूक्यातिरूपिणी-स्दूल- 
सूक्ष्से विलक्षण चिदानन्दमय स्वरूपवाली, 
९०९, शिरीषपुष्पमृदुला-सिरसके फूर्लोसे भो अधिक 
कोमल, ९९०. गाङ्गेयमुकुस्रधा-गङ्गाजल एवं दर्पणके 
समान निर्मल कान्तिवाली । 

९११. नीलोत्पलजिताक्षी-कजरारे नेत्रॉको 
शोभासे नीलकमलको परास्त कराली, 
९१३. सडर्नकबरान्विता-सुन्दर रसे अलंकृत 
चोटौवाली, ९९१. प्रेमप्यङ्कनिलया-प्रेमरुप परप 
शयन करनेवाली, ९१४. तेजोमण्डलमध्यगा- 
तेजपुझके भीतर विराजमान । 

९१५, कृष्णाङ्गगोपनाभेदा- श्रीकृष्णके अङ्गको 
छिपानेके लिये उनसे अभिन्ररूपमें स्थित, 
९१६, लीलावरणनायिका-चिभित्नलीलाओको 
स्वीकार कलेवाली प्रधान नायिका, ९१७ सुधासिन्थु- 
'समुझसा-प्रेमसुधाके समुद्रको समुख्सित केवाली, 
९१८, अपृतस्यन्दविधायिनी-अमृतरसका स्रोत 
बहानेवाली। 

९१९, कृष्णचित्ता-अपना चित्त श्रीकृष्णको 
समर्पित कर देनेवाली, ९२०. रासचित्ता-श्रोकृष्णकी 
प्रसनताके लिये रासमें मन लगानेवाली, 
९२९, प्रेमचितता-श्रोकृष्णप्रेममे मनको निमग्न 
रखनेवाली, ९२२. हरिप्रिया-शरीकृष्णकी प्रेयसो, 
९२३, अधिस्नगुणग्रामा-अधिस्थ गुण- समुदायबाली, 
९२४, कु ष्णलीला- श्रीक्‌ ष्णलीलास्वरू पा, 
९२५. मलापहा-मनकी मलिनता एवं पाप-तापको 
धो बहानेवाली। 

९२६, राससिन्धुशशाङ्का-रासरूपी समुद्रको 
उललसित कलेके लिये पूर्ण चन्द्रमाको भौति प्रकाशित, 
९२७ रासमण्डलमण्डिनी-अपनी उपस्थितिसे 
रासमण्डलकी अत्यन्त शोभा बढानेवाली, 
९२८. नतव्रता-विनग्रस्वभाववालो, ९२९, 
श्रीहरीच्छामुमू्ति: शरोकृष्णइच्छाकी सुन्दर मूर्ति 
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९३०. सुरबन्दिता-देवताओद्ारा वन्दित। 

२३१. गोपीचुडामणि: -गोपाङ्गनाशिरोमणि, 
२३२- गोषीणणेड्या-गोपियोंके समुदायद्वारा स्तुत, 
९३३. विरजाधिका-गोलोकमें विरजासे अधिक 
सम्मानित पदपर स्थित, ९३४. गोपपरेष्ठा-गोपाल 
स्वामसुन्दरको प्रियतमा, ९३५, गोपकन्या- 
वृषधानुगोपकी पुत्री, ९३६. गोपनारी-गोपको वधू, 
२३७. सुगोषिका- श्ेष्ट गोपी। 

९३८, गोपधाभा-गोलोक धाममें विराजमान, 
९३९. सुदामाम्बा-सुदामागोपके प्रति मातृ-खेह 
रखवाली, ९४०. गोपाली-गोपो, ९४१. गोपपोहिनी- 
गोपाल श्रीकृष्णको मोहनेवाली, ९४२. गोपभूषा- 
गोपाल श्यामसुन्दर ही जिनके आभूषण हैं, 
२४३. कृष्णभूषा-श्रीकृष्णको विभूषित करनेवाली, 
९४४ शवृन्दावनचान्द्रिका- शरोवन्दावनकी चाँदनी । 

९४५ बीणादिधोषनिरता-बीणा आदिको यजानेें 
संलग्न, ९४६. रासोत्सवचिकासिनी-रासोत्सवका 
विकास करनेवाली, ९४७. कृष्णचेष्टा ्रकृष्णके 
अनुरूप चेष्ट करनेवाली, ९४८. अपरिज्ञाता“पहचानमें 
न आनेवाली, ९४९. कोटिकन्दर्षमोहिती«करोड़ों 
कामदेबॉको मोहित करनेवाली। 

९५०. श्रीकृष्णगुणगानाढघः- श्रीकृष्णके गुणोंका 
गान कमे तत्पर, ९५९. देवसुन्दरिमोहिनी- 
देवसुन्दरियोँको मोहनेवाली, ९५२. कृष्णचन्रमनोज्ञा" 
शरकृष्णचट्रक मनोभावको जाननेवाली, ९५. कृष्णदेव- 
 सह्ोदरी-योगमाया रूपसे श्रोयशोदाके गर्भसे उत्पन्न 
होनेवालो। 

९५४ कृष्णाभिलाधिणी-श्रौकृष्ण-मिलनकी 
इच्छ रखनेवाली, ९५५. कृष्णप्रेमानग्रहवाब्छिनी- 
श्रीकृष्णके प्रेम और अनुग्रहको चाहनेवाली, 
९५६ कषेमा-सेमस्वरूपा, ९५७. मधुरालापा-मौठे 
'बोलनेवाली, ९५८. भुवोमाया- भौहाँसे मायाको 
प्रकट कलेवालो, ९५९. सुभ्निका-परम कल्याणमयो। 






५०० 


किक चारदपुराण 





९६०. प्रकृतिः-श्रीकृष्णकी स्वरूपभूता 
हादिनी शक्ति, ९६१. परमानन्दा-परमानन्दस्वरूपा, 
९६२. नीपहुमतलस्थिता-कदम्बवृक्षके नोचे खड़ी 
होनेवाली, ९६३. कृषाकटाक्षा-कृपापूर्ण कराक्षवाली, 
९६४ विष्योछ्ी-विप्यफलके समान लाल ओठवाली, 
९६५. रम्भा-सर्वाधिक सुन्दरी होनेके कारण 
रमभा नामे प्रसिद्ध, ९६६. चारुनितम्बिनी-मनोहर 
नितम्बवाली । 

९६७. स्मरकेलिनिधाना-प्रेमलोलाको निधि, 
९६८. गण्डताटङ्कमण्डिता-कपोरलोपर कर्ण भूषणोंसे 
अलंकृत, ९६९. हेमाद्रिकान्तिरचिरा-सुवर्णागिरि 
मेरुकी कान्तिके समान सुनहरी कान्तिसे 
सुशोभित परम सुन्दरी, ९७०. प्रेमाका"प्रेमसे परिपूर्ण, 
९७१, मदमन्धरा-प्रेमदसे मन्द गतिवाली । 

९७२: कृष्णचित्ता-श्रौकृष्णका चिन्तन कलोवाली. 
९७३, प्रेमचिनता-शरीकृष्ण- प्रेमका चिन्तन करेवाली, 
९७४ रतिचिन्ता शरकृष्णरतिका चिन्तन केवाली, 
९७५, कृष्णदा-श्रोकृष्णकी प्राप्ति करानेवाली, 
९७६, रासचिन्ता-श्रीकृष्णके साथ रासका चिन्तन 
'करलेवाली, ९७७. भावचिल्ता-प्रेम-भावका चिन्तन 
करनेवाली, ९७८. शुद्धचिन्ता-विशुद्ध चिन्तनवाली, 
९७९, महारसा-अतिशय प्रेमस्वरूपा। 

९८०. कृष्णादृष्टिरुियुगा- श्रीकृष्णको देखे विना 
क्षणभरके विलम्बको भी एक युगके समान 
'माननेवाली, ९८९. दृष्टिप्ष्विनिन्दिनी- शरीकृष्णका 
दर्शन करते समय बाधा देनेवालो आँखकी पलकोंको 
निन्दा करनेवाली, ९८२. कन्दर्जननी-कामदेखको 
जन्म देनेबाली, ९८३. मुख्या-सर्वप्रधाना, ९८४. 
वैकुण्ठगतिदायिनील बैकुण्ठ धामको प्राति कगनेवाली । 

९८५, रासभावानरासमण्डल मे आविरभूत 
होनेवाली, ९८६. प्रियाश्लिषा-प्रियतम श्यामसुन्दरके 





झारा आरिलषट, ९८७. प्रे्ठा-ओऔकृष्णकी प्रेयसी, 
९८८, प्रथमनाचिका--्रीकृष्णकी प्रधान नायिका, 
९८९. शुद्धानशुद्धस्वरूपा, ९९०. सुधादेहिनी- 
प्रेमामृतमय शरौरवाली, ९९१. श्रीरामा-लक्ष्मीके 
समान सुन्दर, ९९२. रसमञ्जरी-शरोकृषणप्रेम-रसको 
प्रकट करनेके लिये मज्ञरौके समान। 

९९३. सुप्रभावा-उत्तम प्रभावसे युक्त, 
९९४ शुभाचारा-ुभ॒ आचरशवाली, ९९५. 
स्वरनदीनर्घदाम्बिका-गङ्गा तथा नर्मदाकी जननी, 
९९६. गोगतीचन्द्रधागेडण-गोमती और चन्द्रभागाके 
द्वारा स्तवनीय, ९९७. सरयूताम्पर्णिसु,न्सरयू तथा 
ताम्रं नदीको प्रकट करनेालो। 

९९८. निष्कलङ्कुचरि्रा-कलङ्कशूत्य चरित्रवाली, 
९९९ निर्गुणा-गुणातीत, १०००, निरञ्जनाः 
निर्मलस्वरूपा। नारद! यह राधाकृष्णयुगलरूप 
भगवानूका सहस्ननाम स्तोत्र है। 

इसका प्रयत्नपूर्वक पाठ करना चाहिये। यह 
कृद्ावनके रसकी प्राप्ति करनेवाला है। बड़े-से- 
बड़े पोको शान्त कर देता है। अभिलपित 
भोगको देनेवाला महान्‌ साधन है। यह राधा- 
साधवको भक्ति देनेवाला है। जिनकी मेधाशक्ति 
कधी कुष्ठित नहीं होती तथा जो श्रीराधा-प्रेमरूपी 
सुधासु नित्य विहार--सतत अवगाहन करते 
है, उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार है। श्रीराधादेवी 
संसास्की सृष्टि करती हैं। वे हौ जगत्के पालनमें 
तत्पर रहती हैं और वे हौ अन्तकालमें जगतूका 
संहार केवाली हैं। वे सबकी अधौश्वरी तथा 
सबकी जननी हैं। मुनीशवर! यह उन्हीं श्रीराधाकृष्णका 
'सहसखनाम मैने तुम्हे बताया है। यह दिव्य सहलनाम 
भोग और मोक्ष देनेवाला है। (नारदपुराण पूर्वभाग 
अध्याय ८२) 





॥ तृतीय पाद सम्पूर्ण ॥ 


नया 








उसके पाठश्रवण एवं दानका फल बताना 


देवर्षि नारद विनीतभावसे सनातनजीको प्रणाम 
करके बोले--ब्रहमन्‌! आप 'पुराणवेत्ताओने श्रेष्ठ 
और ज्ञान-विज्ञानमें तत्पर हैं, अतः मुझे पुराणोकि 
विभागका पूर्णरूपसे परिचय कराइये, जिसके 
श्रवण करनेपर सब कुछ सुन लिया जाता है, 
जिसका ज्ञान होनेपर सब कुछ ज्ञात हो जाता है 
और जिसे कर लेनेपर सब कुछ किया हुआ हो 
जाता है। पुरणे स्वाध्यायसे वरणो और आश्रमंकि 
आचार- धर्मका साक्षात्कार हो जाता है। प्रभो! 
पुराण कितने हैं? उनकी संख्या कितनी है? और 
उनके श्लोकॉंका मान क्या है? उन पुराणों 
कौन-कौनसे आख्यान वर्णित हैं? यह सब मुझे 
जताइये। चारों वर्णोसे सम्बन्ध रखनेवाली नाना 
प्रकारे व्रत आदिकी कथाएँ भी कहिये। सृष्टिकमसे 
विभिन्न वंशो उत्पन्न हुए सत्पुरुषोको जीवनकथाको 
भी भलोभौति प्रकाशित कौजिये; क्योंकि भगवन्‌! 
आपसे अधिक दूसरा कोई पौराणिक उपाख्यानोंका 
जानकार नहीं है। इसलिये सब संदेहॉका निराकरण 
करनेवाले पुराणोंका आप मुझसे वर्णन कौजिये। 

सूतजी बोले ह्मणो! तदनन्तर नारदजीका 
बचन सुनकर वक्ताओमें श्रेष्ठ सनातनजी एक क्षण 
भगवान्‌ नारायणका ध्यान करके बोले। 

सनातनजीने कहा--मुनित्रे्ठ! तुम्हें बार-बार 
साधुवाद है। पुराणोंका उपाख्यान जाननेके लिये 
जो तुं नियुक्त बुद्धि प्राप्त हुई है, वह सम्पूर्ण 
लोकॉका उपकार कलवाल है। पूर्वकाले ब्रन 
पुतरलेहसे परिपूर्ण चित्त होकर मरोचि आदि 
ऋषियोंसे इस विषयमे जो कुछ कहा था, उसका 








मसे वर्णन करता हुँ। एक समय ब्रह्माजीके पुत्र 
चिन, जो स्वाध्याय और शास्त्रज्ञानसे सम्पन्न 
तथा वेद-वेदाङ्गोके पारङ्गत विद्वान्‌ हैं, अपने 
(पिता लोकल ब्रह्माजीके पास जाकर उन्हे 
भक्तिपूर्वक प्रणाम किया । दूसरॉको मान देनेवाले 
मुनीश्वर! प्रणामके पश्चात्‌ उन्होंने भी निर्मल 
पौराणिक उपाख्यानके विषयमे, जैसा कि तुम 
पूछते हो, यही प्रश्न किया था। 

मरीचिने कहा--भगवन्‌! देवदेवेश्वर! आप 
सम्पूर्ण लोकॉकी उत्पत्ति और लयके कारण हैं। 
स्वज, सबका कल्याण करनेवाले तथा सबके 
साक्षो हैं, आपको नमस्कार है। पिताजी | मुझे 
'पुराणोंके बीज, लक्षण, प्रमाण, वक्ता और श्रोता 
|बताइये। मैं वह सब सुननेको उत्सुक हूँ। 





'खह्माजीने कहा--वत्स! सुनो, मैं पुराणोंका 


क्र 


संक्षित्र आरदपुराण, 





संग्रह वतला रहा हुँ, जिसके जान लेनेपर चर 
और अचरसहित सम्पूर्ण वाङ्मयका ज्ञान हो जाता 
है। मानद! सब कल्पोमि एक हो पुराण था, 
जिसका विस्तार सौ करोड़ श्लोकॉमें था। वह 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-चाों पुरुषार्था 
चौज माना गया है। सब शास्तरंक प्रवृत्ति पुराणसे 
ही हुई है, अतः समयानुसार लोकमें पुराणका 
ग्रहण न होता देख परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ विष्णु 
अत्येक युगं व्यासलूपसे प्रकट होते हँ। वे प्रत्येक 
परमे चार लाख श्लोकोंके पुराणका संग्रह 
करके उसके अठारह विभाग कर देते हैं और 
भूलोकमे उन्का प्रचार करते हैं। आज भी 
देवलोकमे सौ करोड़ शलोकोँका विस्तृत पुराण 
विद्यमान है। उसौके सारभागका चार लाख 
श्लोकोंद्रार वर्णन किया जाता है। ब्रहापुराण, 
चद्पुराण, विष्णुपुराण, वायुपुराण, भागवतपुराण, 
जारदयुराण, मार्कण्डेयपुराण, अग्रिुराण, भविष्यपुराण, 
बरहावैवर्तपुरण, लिङ्गपुरण, वाराहपुराण, स्कन्दपुरण, 
'ामनपुराण, कूर्मपुराण, मत्स्यपुराण, गरुडपुराण 
तथा ब्रहाण्डपुराण--यै अठारह पुराण हैं। अब 
सूत्ररूपसे एक-एकका कथानक तथा उसके वक्ता 
और श्रोताके नाम संक्षेपसे बतलाता हूँ। एकाग्रचित्त 
होकर सुनो। वेदवेत्ता महात्मा व्यासजीने सम्पूर्ण 
'लोकोँके हितके लिये पहले ब्रहापुराणका संकलन 
'किया। बह सब पुराणें प्रथम और धर्म, अर्थ, 
काम एवं मोक्ष देनेवाला है । उसमें नाना प्रकारके 
आख्यान और इतिहास हैं। उसकी स्लोक- संख्या 
दस हजार बतायी जाती है। मुनीर! उसमें देवताओं, 
असुरं और दक्ष आदि प्रजापतियोंकी उत्पत्ति कही 
गयी है। तदनन्तर उसमें लोकेश्वर भगवान्‌ सू्यके 
पुण्यपय वंशका वर्णन किया गया है, जो महापातकोका 
नाश करनेवाला है। उसी वंशमें परमानन्दस्वरूप 
तथा चतुर्यूहावतारी भगवान्‌ शरसमचन्ट्रजीके अवतारको 





कथा कही गयी है। तदनन्तर उस पुणें 
चनदरवशका वर्णन आया है और जगदीशवर श्रोकृष्णके 
'पापनाशक चरित्रका भी वर्णन किया गया है। सम्पूर्ण 
दो समस्त वर्षो तथा पाताल और स्वर्गलोका 
वर्णन भी उस पुराणमें देखा जाता है। नरकॉका 
वर्णन, सूर्यदेवको स्तुति और कथा एवं पार्वतीजीके 
जन्म तथा विवाहका प्रतिपादन किया गया है। 
तदनन्तर दक्ष प्रजापतिकी कथा और एकाम्रकक्ेत्रका 
वर्णन है। नारद! इस प्रकार इस ब्रहापुराणके पूर्व 
भागका निरूपण किया गया है। इसके उत्तर भागे 
तीर्थयातरा-विधिपूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्रका विस्तारके 
साथ वर्णन किया गया है । इसमें श्रोकृष्णचरित्रका 
विस्तारपूर्वक उल्लेख हुआ है । यमलोकका वर्णन 
तथा पितरोके श्राद्ठकी विधि है। इस उत्तर भागे 
हो वों और आश्रमोंके धमाका विस्तारपूर्वक 
निरूपण किया गया है । वैष्णव- धर्मका प्रतिपादन, 
गोका निरूपण तथा प्रलयका भी वर्णन आया 
है। योगोका निरूपण, सांख्यसिद्धनतोंका प्रतिपादन, 
ब्ह्मवादका दिग्दर्शन तथा पुराणकी प्रशंसा आदि 
विषय आये हैं। इस प्रकार दो भागोंसे युक्त 
पुराणका वर्णन किया गया है, जो सब पापोका 
नाशक और सब प्रकारके सुख देनेवाला है। 
इसमें सूत और शौनकका संवाद है। यह पुराण भोग 
और मोक्ष देनेवाला है। जो इस पुराणको लिखकर 
वैशाखकी पूर्णिमाको अन्न, वस्त्र और आभूषणोहारा 
पौराणिक ब्राह्मणकी पूजा करके उसे सुवर्ण और 
जलधेनुसहित इस लिखे हुए पुराणका भक्तिपूर्वक 
दत कला है, वह चन््मा, सूर्य और तारोकी स्थिति- 
'कालतक ब्रह्मलोकमें वास करता है। ब्रह्मन्‌! जो 
बरहापुराणको इस अनुक्रमणिका (विषय-सूची)-का 
पाठ अथवा श्रवण करता है, वह भी समस्त पुराणके 
पाठ और श्रवणका फल पा लेता है। जो अपनी 
इंरियोंको वशे करके हविष्यात्न भोजन करते हुए 


पूर्वभाग-चनुर्थ चाट 
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'नियमपूर्वक समूचे ब्रहापुराणका श्रवण करता है, 
वह ब्रह्मपदको प्राप्त होता है। वत्स! इस विषयमें 


अधिक कहनेसे क्या लाभ इस पुराणके कॉर्तनसे 
मनुष्य जो-जो चाहता है, वह सब पा लेता है। 


क्ट 


पद्मपुरणका लक्षण तथा उसमें 


हाजी कहते है--बेटा! सुनो, अब मैं 
'पद्यपुरणका वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य प्रसत्रताएवंक 
इसका पाठ और श्रवण करते हैं, उन्हें यह महान्‌ 
पुण्य देनेवाला है। जैसे सम्पूर्ण देहधारी मनुष्य 
पाँच ज्ञानेन्द्रियोंसे युक्त बताया जाता है, उसी 
प्रकार यह पापनाशक पद्मपुराण पाँच खण्डोंसे 
युक्त कहा गया है। ब्रहम्‌! जिसमें महर्षि पुलस्त्यने 
भीष्मको सृष्टि आदिके क्रमसे जाना प्रकारके 
उपाख्यान और इतिहास आदिके साथ विस्तारपूर्वक 
धर्मका उपदेश किया है। जहाँ पुष्करतोर्थका 
माहात्म्य विस्तारपूर्वक कहा गया है, जिसमें 
अहा-्यज्ञकी विधि, वेदपाठ आदिका लक्षण, नाना 
प्रकारके दानों और व्रतोका पृथक्‌-पृथक्‌ निरूपण, 
पार्बतीका विवाह, तारकासुरका विस्तृत उपाख्यान 
तथा गौ आदिका माहात्म्य है, जो सबको पुण्य 
देनेवाला है, जिसमें कालकेय आदि दैत्योके 
वथकी पृथक्‌-पृथक्‌ कथा दौ गयौ है तथा 
विशेष जहाँ प्रहॉके पूजन और दानको विधि 
भी बतायी गयी है, वह महात्मा श्रोव्यासजोके 
दार कहा हुआ 'सृष्टिखण्ड' है। 

'पिता-माता आदिको पूजनीयताके 'विषयमें 
'शिवशमाकी प्राचीन कथा, सुद्रतको कथा, वृत्रासुरके 
वधकी कथा, पृथु. वेन और सुनौधाकी कथा, 
'सुकलाका उपाख्यान, धर्मका आख्यान, पिताको 
सेवाके विषयमें उपाख्यान, नहुपको कथा, 
ययातिचरित्र, गुरुतीर्थका निरूपण, राजा और 
जैमिनिके संवादमें अत्यन्त आश्चयंमयी कथा, 
अशोक सुन्दरीको कथा, हुण्ड दैल्यका वध, 





वर्णित विषयोंकी अनुक्रमणिका 


कामोदाकी कथा, विहुण्ड दैत्यका वध, महात्मा 
च्यवनके साथ कुञ्जलका संवाद, तदनन्तर 
सिद्धोपाख्यान और इस खण्डके फलका विचार--ये 
सब विषय जिसमें कहे गये हों, वह सूत-शौनक- 
|संवादरूप ग्रन्थ ' भूमिखण्ड' कहा गया है। 
जहाँ सौति तथा महर्षियोंके संवादरूपसे 
'द्माण्डकी उत्पत्ति बतायी गयी है, पृथ्वीसहित 
सम्पूर्ण लोकॉंको स्थिति और तीथाँका वर्णन 
किया गया है। तदनन्तर जहाँ नर्मदाजीकी उत्पत्ति- 
कथा और उनके तौथॉका पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन है, 
जिसमें कुरुक्षेत्र आदि तीथोंकी पुण्यमयी कथा 
कही गयी है, कालिन्दीकी पुण्यकथा, काशी- 
माहात्म्य-वर्णन तथा गया और प्रयागके पुण्यमय 
माहाल्यका निरूपण है, वर्ण और आश्रपके 
अनुकूल कर्मयोगका निरूपण, पुण्यकर्मकी कथाको 
लेकर व्यास- जैमिनि-संवाद, समुद्र-मत्थनकी कथा, 
व्रतसम्बन्धी उपाख्यान, तदनन्तर कार्तिके अन्तिम 
पाँच दिन (भौष्पपज्ञक)-का माहात्म्य तथा 
सर्वापराधनिवारक स्तो्र-ये सब विषय जहाँ 
आये हैं, वह 'स्वर्गखण्ड' कहा गया है | ब्रहान्‌! 
यह सब पातकॉका नाश करनेवाला है। 
रामाशचमेधके प्रसङ्गे प्रथम रामका राज्याभिषेक, 
अगस्त्य आदि महर्चियांका आगमन, पुलस्त्यवंशका 
वर्णन, अश्वमेधका उपदेश, अश्वमेधीय अश्वका 
पृष्वोपर विचरण, अनेक राजाओंकी पुण्यमयी 
कथा, जगत्राथजोकी महिमाका निरूपण, वृन्दावनका 
सर्वपापनाशक माहात्म्य,कृष्णावतारधारी श्रीहरिकी 
नित्य लोलाओंका कथन, वैशाखखानकी महिमा, 
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खान-दान और पूजनका फल, भूमि-बाराह- 
संवाद, यम और ब्राह्मणकी कथा, राजदूतका 
संवाद, श्रीकृषणसतोत्रका निरूपण, शिवशम्धु-समागम, 
दधीचिकी कथा, भस्मका अनुपम माहात्म्य, उत्तम 
'शिव-माहात्म्य, देवरातसुतोपाख्यान, पुराणवेत्ताकी 
प्रशंसा, गौतमका उपाख्यान और शिवगीता तथा 
कल्पान्तरे भरद्ाज-आश्रममें रामकथा आदि 
विषय "पातालखण्ड'के अन्तर्गत हैं। जो सदा 
इसका श्रवण और पाठ करते है, उनके सब 
पापोंका नाश करके यह उन्हें सम्पूर्ण अभीष्ट 
फलोंको प्राप्ति कराता है। 

यांचें खण्डमें पहले भगवान्‌ शिवके द्वारा 
गौरीदेबीके प्रति कहा हुआ पर्वतोपाख्यान है। 
तत्पक्षात्‌ जालन्धरकी कथा, श्रोशैल आदिका 
माहाल्यकीर्तन और राजा सगरकी पुण्यमयी कथा 
है। उसके बाद गङ्गा, प्रयाग, काशी और गयाका 
अधिक पुण्यदायक माहात्म्य कहा गया है। फिर 
अन्नादि दानका माहात्म्य और महाद्वादशोत्रतका 
उलेख है । तत्पक्ात्‌ चौबीस एकादशियोंका पृथक्‌- 
पृथक्‌ माहात्प्य कहा गया है। फिर विष्णुधर्मका 
निरूपण और विष्णुसहरखनापका वर्णन है | उसके 
बाद कार्तिकब्रतका माहात्म्य, माघ- खानका फल 
तथा जम्बुट्वीपकै तीथाँकी पापनाशक महिमाका 
वर्णन है । फिर साभ्रमती (साबरमती )-का महालय, 
वृसिंहोत्पत्तिकथा, देवशर्मा आदिका उपाख्यान और 
गौतामाहाल्यका वर्णन है। तदनन्तर भिका 
आख्यान, श्रोमद्धागवतका माहात्य और अनेक 
तो्थोकी कथासे युक्त इन्प्रस्थको महिमा है। 
इसके बाद मन्त्रर्का कथन, त्रिपादविभूतिका 
वर्णन तथा मत्स्य आदि अवतारोंकी पुण्यमयी 





अवतार-कथा है। तत्पश्चात्‌ अष्टोत्तरशत दिव्य 
राम-ाम और उसके माहात्म्यका वर्णन है। 
'ाडव! फिर महर्षि भूरा भगवान्‌ विष्णुके 
वैभवकी परीक्षाका उल्लेख है। इस प्रकार यह 
पाचा “उत्तरखण्ड' कहा गया है, जो सब प्रकारके 
पुष्य देनेवाला है। जो श्रेष्ठ मानव पाँच खण्डो 
युक्त पल्यपुराणका श्रवण करता है, वह इस लोकमें 
अनोवाञ्छित भोगोंको भोगकर वैष्णव धामको प्राप्त 
कर लेता है। यह पद्मपुराण पचपन हजार श्लोकोंसे 
युक्त है। मानद! जो इस पुराणको लिखवाकर 





पुज ब्राहाणका भलीभोति सत्कार करके ष्की 
पूर्णिमाको स्वर्णमय कमलके साथ इस लिखित 
पुराणका उक्त पुराणवेत्ता ब्राह्मणको दान करता है, 
बह सम्पूर्ण देवताओंसे बन्दित होकर वैष्णव धामको 
चला जाता है । जो पद्यपुराणको इस अतुक्रमणिकाका 
पाठ तथा श्रवण करता है, वह भी सम्पूर्ण पद्यपुराणके 
श्रवणजनित फलको प्राप्त कर लेता है। 


निक >... न्य 
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विष्णुपुराणका स्वरूप और विषयानुक्रमणिका 


ब्रह्माजी कहते है--वत्स! सुनो, अब मैं 
वैष्णव महापुराणका वर्णन करता हूँ। इसकी 
श्लोक-संख्या तेईस हजार है। यह सब पातकॉंका 
नाश करनेवाला है। इसके पूर्वभागमें शक्तिनन्दन 
पराशरजीने मैत्रेयको छः अंश सुनाये हैं, उनमैसे 
प्रथम अंशमें इस पुराणको अवतरणिका दी गयी 
है। आदिकारण सर्ग, देवता आदिको उत्पत्ति, 
समुद्रमन्थनकी कथा, दक्ष आदिके वंशका वर्णन, 
ध्रुव तथा पृथुके चरित्र, प्राचेतसका उपाख्यान, 
प्रहादकी कथा और ब्रह्माजोके द्वारा देव, तिर्यक्‌, 
मनुष्य आदि वगके प्रधान-प्रथान व्यक्तियोंको 
पृथक्‌-पृथक्‌ राज्याधिकार दिये जानेका वर्णन-इन 
सब विषयोंको प्रथम अंश कहा गया है। 

प्रियक्रतके वंशका वर्णन, ड्रीपों और वर्षाका 
वर्णन, पाताल और नरकोंका कथन, सात स्वरगोका 
निरूपण, पथक्‌ पृथक्‌ लक्षणोसे युक्त सूर्य आदि 
प्रहॉकी गतिका प्रतिपादन, भरत-चरित्र घुक्तिार्ग- 
निदर्शन तथा निदाघ एवं ऋका संवाद-ये सब 
विषय द्वितीय अंशके अन्तर्गत कहे गये हैं। 

'मन्वन्तॉका वर्णन, वेदव्यासका अवतार तथा 
इसके बाद नरकसे उद्धार करलेवाला कर्म कहा 
गया है। सगर और औवके संवादमे सब धमाका 
निरूपण, श्राद्कल्प तथा वर्णाश्रमधर्म, सदाचार- 
तिरूपण तथा मायामोहकी कथा--यह सब विषय 
तीसरे अंशमें बताया गया है, जो सब पापका 
नाश करनेवाला है। 

मुनिश्रेष्ठ! सुर्यवंशकी पवित्र कथा, चन्द्रवंशका 
वर्णन तथा जाना प्रकारके राजाओंका वृत्तान्त 
चतुर्थ अंशके अन्तर्गत है। 

औकृणणावतारविषयक प्रश्न, गोकुलकी कथा, 
जाल्यावस्थामे श्रीकृष्ण्वारा पूतना आदिका वध, 





कुमारावस्थामे अघासुर आदिको हिंसा, किशेयवस्थामें 
उनके द्वारा कंसका वध, मधुरापुरीकी लोला, 
तदनन्तर युवावस्थामें द्वारकाकी लौलाएँ, समस्त 
दैत्यॉंका वध, भगवानूके पृथक्‌-पृथक्‌ विवाह, 
कामें रहकर योगीशवरोंके भी ईश्वर जगन्नाथ 
त्रोकृष्णके द्वारा शुओके वध आदिके साथ-साथ 
पृथ्वीका भार उतारा जाना और अष्टवक्रजोका 
उपाख्यान--ये सब बातें पांचवें अंशके अन्तर्गत हैं। 

कलियुगका चरित्र, चार प्रकारके महाप्रलय 
तथा केशिध्वजके द्वारा खाण्डिक्य जनकको ब्रहजानका 
उपदेश इत्यादि विषयोकों छठा अंश कहा गया है। 

इसके बाद विष्णुपुराणका उत्तर भाग प्राम्भ 
होता है, जिसमें शौनक आदिके द्वारा आदरपूर्वक 
पूछे जानेपर सूतजीने सनातन 'विष्णुधमोत्तर' 
जामसे प्रसिद्ध नाना प्रकारके धर्मोकी कथाएँ कही 
हैं। अनेकानेक पुण्य-ब्रत, यम-नियम, धर्मशास्त, 
अर्थशास्त्र, वेदान्त, ज्यौतिष, बंशवर्णनके प्रकरण, 
स्तोत्र, मन्त्र तथा सब लोगोंका उपकार करनेवाली 
जाना प्रकारकी विद्यार सुनायी हैं। यह विष्णुपुराण 
है, जिसमें सब शस्त्रके सिद्धान्तका संग्रह हुआ 
'है। इसमें वेदव्यासजीने वाराहकल्पका वृत्तान्त 
कहा है। जो मनुष्य भक्ति और आदरके साथ 
'विष्णुपुराणको पढ़ते और सुनते हैं, वे दोनों यहाँ 
मनोबाज्छित भोग भोगकर विष्णुलोकमें चले जाते 
६) जो इस पुराणको लिखवाकर या स्वयं 
लिखकर आपाढको पूर्णिमाको घृतमयी धेनुके 
साथ पुराणार्थवेत्ता विष्णुभक्त ब्राह्मणको दान करता 
ह वह सुर्यके समान तेजस्वी विमान वैकुष्ठधाममें 
जाता है। ब्रह्मन! जो विष्णुपुराणकी इस 
'विषयानुक्रमणिकाको कहता अथवा सुनता है, वह 
समूचे पुराणके पठन एवं श्रवणका फल पाता है। 


त 


सन नगण 





बायुपुराणका परिचय तथा उसके दान एवं श्रवण आदिका फल 


ब्रह्माजी कहते हैं-ब्रहमन्‌! सुनो, अब मैं 
जायुपुराणका लक्षण बतलाता हूँ, जिसके श्रवण 
'करलेपर परमात्मा भगवान्‌ शिवका धाम प्रास होता है! 
यह पुराण चौबीस हजार श्लोकोंका बतलाया गया है। 
जिसमें वायुदेवने कल्पक प्रसङ्गसे धर्मोका उपदेश 
किया है, उसे वायुपुतण कहा गया है। वह पूर्व और 
उत्तर दो भगे युक्त ह! रह्‌! जिसमें सर्ग आदिका 
लक्षण विस्तारपूर्वक बतलाया गया है, जहाँ भित्र- 
भित्र मनयनते राजाओंके वंशका वर्णन है और जहाँ 
गयासुरके बधकी कथा विस्तारके साथ कही गयो है, 
जिसमें सब मासाँका माहात्म्य बताकर माधमासका 
अधिक फल कहा गया है, जहाँ दानधर्म तथा राजधर्म 
अधिक विस्तारसे कहे गये हैं, जिसमें पृथ्वी, पाताल, 
दिशा और आकाशमें विचरनेबाले जोबॉके और 
ब्रत आदिके सम्बन्ध निर्णय किया गया है, वह 
बायुपुराणका पूर्वभाग कहा गया है। 




















सुनो! उसके उत्तरभागमें नर्मदाके तीथाँका 
वर्णन है और विस्तारके साथ शिवसंहिता कही गयी 
है। जो भगवान्‌ सम्पूर्ण देवताओंके लिये दुय और 
सनातन हैं, वे जिसके तटपर सदा सर्वतोभावेन 
निवास करते हैं, वहो यह नर्मदाका जल ब्रह्म है, 
यहाँ विष्णु है और यह सर्वोत्कृष्ट साक्षात्‌ शिव है। 
यह नर्मदाजल हो निराकार ब्रह्म तथा कैवल्य मोक्ष 
है। निश्चय हो भगवान्‌ शिवने समस्त लोकॉंका हित 
केके लिये अपने शेरे इस नर्मदा नके रूपें 
'किसो दिव्य शक्तिको ही धरतीपर उतारा है। जो 
नर्मदाके उत्तर तटपर निवास करते हैं, वे भगवान्‌ 
स्के अनुचर होते हैं और जिनका दक्षिण तटपर 
निवास है, वे भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाते है! 
अके लेकर पश्चिम समुद्तक नर्मदा नदम 
दूसरी नदियॉके पतीस पापनाशक संगम हैं, उनमे 
ग्यारह तो उतर तटपर हैं और तेईस दक्षिण तटपर। 
दवो तो स्वयं नर्मदा और समुद्रा संगम कहा 
गया है। मदक दोनों तटपर इन संगमेकि साथ चार 
सौ प्रसिद्ध तीर्थ हैं। मुनौश्वर! इनके सिवा अन्य 
साधारण तीर्थ तो रेबाके दोनों तटोपर पग-पगपर 
विद्यमान हैं, जिनको संख्या साठ करोड़ साठ हजार 
हु) यह परमात्मा शिवकी संहिता परम पुण्यमयी है, 
जिसमें वायुदेवताने नर्मदाके चरित्रका वर्णन किया है। 
जो इस पुराणको लिखकर गुड्मयौ धेनुके साथ 
आवणको पूर्णिमाको भक्तिपूर्वक कुटुम्बी ब्राह्मणके 
हाथमें दान देता है, वह चौदह झनदरेकि राज्यकालतक 
सरदलोकमें निवास कर्ता है । जो मनुष्य नियमपूर्वक 
हविष्य भोजन करते हुए इस वायुपुराणको सुनता 
अथवा सुनता है, वह साक्षात्‌ सदर है, इसमें संशय नहीं 
है। जो इस अनुकमणिका सुनता और सुनाता है, 
व्ह भो समस्त पुराणके श्रवणका फल पा लेता है। 





तक. डी 


पूर्वभाग-चतुर् पाद 
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श्रीमद्धागवतका परिचय, माहात्म्य तथा दानजनित फल 


अहाजी कहते हैं--मरीचे! सुनो, 
चेदव्यासजीने जो वेदतुल्य श्रोमद्धागवत नामक 
महापुराणका सम्पादन किया है, वह अठारह 
हजार श्लोकोंका बतलाया गया है। यह 
पुराण सब पापोंका नाश करनेवाला है। यह 
बारह शाखाओंसे युक्त कल्पवृक्षस्वरूप है। 
विप्रवर! इसमें विश्वरूप भगवान्‌का ही प्रतिपादन 
किया गया है। इसके पहले स्कन्धमे सूत 
और शौनकादि ऋषियोंके समागमका प्रसंग 
उठाकर व्यासजी तथा पाण्डवेकि पवित्र चरित्रका 
वर्णन किया गया है। इसके बाद परीक्षित्के 
जन्मसे लेकर प्रायोपवेशनतककी कथा कही 
गयी है। यहाँतक प्रथम स्कन्थका विषय है। 
फिर परीक्षित्‌-शुकसंबादमें स्थूल और सूक्ष्म 
दो प्रकारकी धारणाओंका निरूपण है। तदनन्तर 
ब्रह्म-नारद-संबादमें भगवानूके अबतारसम्बन्धी 
अपृतोपम चरित्रका वर्णन है। फिर पुराणका 
लक्षण कहा गया है । बुद्धिमान्‌ व्यासजोने यह 
दवितीय स्कन्धका विषय बताया है, जो सृष्टिके 
'कारणतत्योंकी उत्पतिका प्रतिपादक है। तत्पश्चात्‌ 
विदुरका चरित्र, मैत्रेयजीके साथ विदुरका 
समागम, परमात्मा बहास सृष्टिक्रमका निरूपण 
और महर्षि कपिलद्वारा कहा हुआ सांख्य- यह 
सन विषय तृतीय स्कन्धके अन्तर्गत बताया 
गया है। तदनन्तर पहले सतीचरित्र, फिर 
धुवका चरित्र, तत्पश्चात्‌ राजा पृथुका पवित्र 
उपाख्यान, फिर राजा प्राचीनवर्हियूकी कथा--यह 
सब विसर्गविषयक परम उत्तम चौथा स्कन्ध 
कहा गया है। राजा प्रियत्रत और उनके 
पुत्रॉका पुण्यदायक चरित्र, ब्रह्माण्डके अन्तर्गत 
भित्र लोको वर्णन तथा नरकोँकी स्थिति--यह 





संस्थानविषयक पांचों स्कन्ध है। अजामिलका 
चरित्र, दक्ष प्रजापतिद्वारा की हुई सृष्टिका 
(निरूपण, वृत्रासुरकी कथा और मरुद्णोका 
पुण्यदायक जन्म--यह सब व्यासजीके द्वारा 
(छडा स्कन्ध कहा गया है। वत्स! प्रहादका 
पुण्यचरित्र और वर्णाश्रमधर्मका निरूपण यह 
सातवा स्कन्ध बताया गया है। यह 'ऊति' 
अथवा कर्मवासनाविषयक स्कन्ध है । इसमें 
उसीका प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात्‌ 
मन्वन्तरतिरूपणके प्रसंगमे गजेन्द्रमोक्षकी कथा, 
समुद्रमन्‍्थन, बलिके ऐश्वर्यकी वृद्धि और 
उनका बन्धन तथा मत्स्थाबतारचरित्र-यह 
आठवा स्कन्ध कहा गया है। महामते! 
सूर्यबंशका वर्णन और चन्द्रबंशका निरूपण--यह 
बंशातुचरितविषयक नयाँ स्कन्ध बताया गया 
है। श्रौकृष्णका बालचरित, कुमारावस्थाकी 
'लौलाएँ, व्रजमे निवास, किशोरवस्थाकी लीलाएँ, 
मधुरामे निवास, युवायस्था, दवारकाम निवास 
और भूभारहरण--यह निरोधविषयक दसवाँ 
स्कन्ध है । नारद-बसुदेब-संबाद, यदु-दततप्रेय- 
संवाद और श्रीकृष्णके साथ उद्धवका संवाद, 
आपसके कलहसे यादवॉका संहार-यह 
सब मुक्तिविषयक ग्यारहयाँ स्कन्ध है। 
भविष्य राजाऑका वर्णन, कलिधर्मका 
निर्देश, राजा परीक्षित्के मोक्षका प्रसङ्ग, 
चेदोको शाखाओंका विभाजन, मार्कण्डेयजीकी 
तपस्या, सूर्यदेवको विभूतियोंका वर्णन, तत्पश्चात्‌ 
भागवतो विभूतिका वर्णन और अन्तमं पुराणोंकी 
शलोक-संख्याका. प्रतिपादन-यह सब 
आश्रयविषयक बारहयाँ स्कन्ध है। वत्स! 
इस प्रकार तुम्हें श्रीमद्धागवतका परिचय 


ति 





दिया गया है। वह वक्ता, श्रोता, उपदेशक, 
अनुमोदक और सहायक--सबको भक्ति, 
भोग और मोक्ष देनेवाला है । जो भगवान्‌की 
भक्ति चाहता हो, वह भाद्रपदकी पूर्णिमाको 
सोनेके सिंहासनके साथ इस भागवतका 
भगवद्भक्त ब्राह्मणको प्रेमपूर्वक दान करे। 
उसके पहले वस्त्र और सुवर्ण आदिके द्वारा 
खाहाणकी पूजा कर लेनी चाहिये। जो 
मनुष्य भागवतकी इस विषयानुक्रमणिकाका 
दूसरेको श्रवण कराता अथवा स्वयं सुनता 
है, वह समस्त पुराणके श्रवणका उत्तम 
फल प्राप्त कर लेता है। 








नर 
जारदपुराणकी विषय-सूची, इसके पाठ, श्रवण और दानका फल 


ब्रह्माजी कहते हैं--ब्रह्मन्‌! सुनो, अब मैं 
नारदीय पुराणका वर्णन करता हूँ। इसमें पचीस 
हजार श्लोक हैं। इसमें बृहत्कल्पकौ कथाका 
आश्रय लिया गया है। इसमें पूर्वभागके प्रथम 
चादमें पहले सूत-शौनक-संवाद है; फिर सृष्टिका 
संक्षेपसे वर्णन है। फिर महात्मा सनकके द्वारा 
जाना प्रकारके धर्मॉकी पुण्यमयी कथाएँ कही 
गयी हैं। पहले पादका नाम 'प्रवृत्तिधर्म” है। 
दूसरा पाद 'मोक्षधर्म'के नामसे प्रसिद्ध है। 
उसमें मोक्षके उपायोंका वर्णन है। वेदाङ्गाँका 
वर्णन और शुकदेवजीकी उत्पतिका प्रसङ्ग विस्तारके 
साथ आया है। सनन्दनजीने महात्मा नारदको इस 
द्वितीय पादका उपदेश किया है। तृतीय पादमें 
सनत्कुमार मुनिने नारदजीको महातत्त्रर्णित 
*पशुपाशविमोक्ष*का उपदेश दिया है। फिर गणेश, 
सूर्य, विष्णु, शिव और शक्ति आदिके मन्त्रोंका 
शोधन, दीक्षा, मन्तरोद्धा, पूजन, प्रयोग, कवच, 
सहसूनाम और स्तोत्रका क्रमशः वर्णन किया 
है। तदनन्तर चतुर्थ पादमं सनातन सुनिने नारदजोसे 





पुराणोंका लक्षण, उनकी श्लोक-संख्या तथा 
दानका पृथक्‌-पृथक्‌ फल बताया है। साथ हौ 
उन दानॉंका अलग-अलग समय भी नियत किया 
है। इसके बाद चैत्र आदि सब मासोपें पृथक्‌- 
पृथक्‌ प्रतिपदा आदि तिथियोंका सर्वपापनाशक 
व्रत बताया है । यह 'बृहदाख्यान' नामक पूर्वभाग 
बताया गया है। इसके उत्तर भागमें एकादशी 
जतके सम्बन्धे किये हुए प्रश्‍नके उत्तर महर्षि 
वशिष्ठके साथ राजा मान्धाताका संवाद उपस्थित 
किया गया है । तपात्‌ राजा रुकमाङ्गदकी पुण्यमयी 
कथा, मोहिनौकी उत्पत्ति, उसके कर्म, पुरोहित 
बसुका मोहिनोके लिये शाप, फिर शापसे उसके 
उद्धास्क कार्य गङ्गाको पुण्यतम कथा, गयायात्रावर्णन, 
'काशीका अनुपम माहात्म्य, पुरुषोततमक्षत्रका वर्णन, 
उस क्षेत्रको यात्राविधि, तत्सम्बन्धी अनेक 
उपाख्यान, प्रयाग, कुरुक्षेत्र और हरिद्वारका 
माहात्म्य, कामोदाकी कथा, बदरीतीर्थका माहात्म्य, 
कामाक्षा और प्रभासक्षेत्रकी महिमा, पुष्करक्षेत्रका 
माहात्न्य, गौतममुनिका आख्यान, वेदपादस्तोत्र, 


'पूर्वभाष-चलुर्ण कद 
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गोकर्णक्षेत्रका माहात्म्य, लक्ष्मणजोकी कथा, 
सेतुमाहात्म्यकथन, नर्मदाके तौ्यॉंका वर्णन, 
अबन्तीपुरीकी महिमा, तदनन्तर मधुरा-माहात्म्य, 
वृन्दावनकी महिमा, वसुका ब्रह्ाके निकट जाना, 
तत्पश्चात्‌ मोहिनौका तीर्थम भ्रमण आदि विषय 
हैं। इस प्रकार यह सब नारदमहापुराण है। जो 
मनुष्य भक्तिपूर्वक एकाग्रचित्त हो इस पुराणको 
सुनता अथवा सुनाता है, वह ब्रह्मलोकमें जाता 
है। जो आश्चिनकी पूर्णिमाके दिन सात घेनुऑके 
साथ इस पुराणका श्रेष्ठ ब्राहमणोंको दान करता 
है, चह निश्चय हो मोक्ष पाता है। जो एकचि 
होकर नारदपुराणकी इस अनुक्रमणिकाका वर्णन 
अथवा श्रवण करता है, वह भी स्वर्गलोके 
जाता है। 








मार्कण्डेयपुराणका परिचय तथा उसके श्रवण एवं दानका माहात्म्य 


अीवह्याजी कहते हैं-पुने! अब यैं तुम्हे 
मार्कण्डेयपुराणका परिचय देता हुँ। यह महापुराण 
पढ्ने और सुननेवाले पुरुषोंके लिये सदा पुण्यदायक 
है। जिसमें पक्षियोंको प्रवचनका अधिकारी बनाकर 
उनके द्वारा सब धमका निरूपण किया गया है, 
बह मार्कण्डेयपुराण नौ हजार श्लोकोंका है, 
ऐसा कहा जाता है। इसमें पहले मार्कण्डेयमुनिके 
समीप जैमिनिके प्रश्नका वर्णन है। फिर 
धर्मसंशक पक्षियोके जन्मकौ कथा कही गयी 
है। फिर उनके पूर्वजन्मकौ कथा और देवराज 
इनके कारण उन्हें शापरूप विकारकी प्रातिका 
कथन है। तदनन्तर बलभद्रजीकी तीर्थवात्रा, 
ज्पदीके पाँचों पुत्रोंकी कथा, हरिडन्द्रको 
पुण्यमयी कथा, आडी और बक पक्षियोंका 
युद्ध, पिता और पुत्रका उपाख्यान, दत्तात्रेयजीकी 
कथा, महान्‌ आख्यानसहित हैहयचरित्र, 
अलेर्केचरित्रके साथ मदालसाकी कथा, नौ 





प्रकारकी सृष्टिका पुण्यमय वर्णन, कल्पान्तकालका 
निर्देश, यक्ष-सृष्टि-निरूपण, रु आदिकी सृष्टि, 
द्रोषचर्याका वर्णन, मनुओंको अनेक पापनाशक 
कथाओंका कीर्तन और उन्हंमें दुर्गाजीकी 
अत्यन्त पुण्यदायिनी कथा है, जो आठवें 
अन्वन्तरके प्रसड्भमें कहौ गयी है। तत्पश्चात्‌ 
तोन बेदोंके तेजसे प्रणवकी उत्पत्ति, सूर्यदेवके 
जन्पकी कथा, उनका माहात्प्य, वैवस्वत मनुके 
अंशका वर्णन, वत्सप्रौका चरित्र, तदनतर 
महात्मा खनित्रकी पुण्यमयी कथा, राजा 
अविक्षित्‌का चरित्र, किमिच्छिक व्रतका वर्णन, 
जरिष्यन्त- चरित्र, इक्षाकु -चरित्र, नल- चरित्र, 
श्रीरामचन्दजीकी उत्तम कथा, कुशके वंशका 
वर्णन, सोमवंशका वर्णन, पुरूरवाकी पुण्यमयी 
कथा, नहुषका अद्भुत वृत्तान्त, ययातिका पवित्र 
चरित्र, यदुवंशका वर्णन, श्रीकृष्णकी बाललीला, 
उनकी मधुरा और द्वारकाकों लीलाएँ, सब 
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अबतारोंकी कथा, सांख्यमतका वर्णन, प्रपशके 
मिथ्यात्वका वर्णन, मार्कण्डेयजीका चरित्र 
तथा पुराणश्रवण आदिका फल-ये सब 
विषय हैं। वत्स! जो मनुष्य इस मार्कण्डेयपुराणका 
भक्तिभावसे आदरपूर्वक श्रवण करता है, वह 
परम गतिको पाता है। जो इसकी व्याख्या 
करता है, यह भगवान्‌ शिवके लोकमें जाता 
है। जो इसे लिखकर हाथीकी स्वर्णमयी 
प्रतिमाके साथ कार्तिककी पूर्णिमाके दिन श्रेष्ठ 
ख्राहाणको दान देता है, वह ग्रहापदको प्राप्त 
कर लेता है। जो मार्कण्डेयपुराणकी इस विषय- 
सूचीको सुनता अथवा सुनाता है, वह मनोवाज्छित 
कल पाता है। 


अग्रिपुराणकी अनुक्रमणिका तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दानका फल 


औदब्ह्माजी कहते है--अब पै अग्रिपुराणका 
वर्णन करता हूँ। जिसमें अग्रिदेवने महर्ष बसे 
ईशान-कल्पका वर्णन किया है, यह अग्निपुराण 
पंद्रह हजार श्लोकोँसे पूर्ण है। उसमें अनेक 
प्रकारके चरित्र हैं। यह पुराण अद्भुत है। जो लोग 
इसका पाठ और श्रवण करते हैं, उनके समस्त 
पापोंको यह हर लेनेवाला है। इसमें पहले 
पुराणविषयक प्रश्‍न है, फिर सब अवतारको 
कथा कहो गयी है। तत्प्षात्‌ सृष्टिका प्रकरण 
और विष्णुपूजा आदिका वर्णन है। तदनन्तर 
अग्निका, मन्त्र, मुद्रादिलक्षण, सर्वदीक्षाविधान 
और अभिषेकनिरूपण है। इसके बाद मण्डल 
आदिका लक्षण, कुशापामार्जन, पवित्रारोपणविधि, 
देवालयबिधि, शालग्राम आदिको पूजा तथा मूर्तियंकि 
पृथक्‌ पृथक्‌ चिडका वर्णन है। फिर न्यास आदिका 
विधान, प्रतिष्ठा, पूर्तकर्म, विनायक आदिका पूजन, 
जाना प्रकरको दीक्षाओँकी विधि, सर्वदेवप्रतिष, 





अह्माण्डका वर्णन, ङ्गादि तौथाँका माहात्य, 
द्रोप और वर्षका वर्णन, ऊपर और नीचेके 
लोकोंको रचना, ज्योतिक्षक्रका निरूपण, ज्योतिः- 
जा, युद्धजवार्णव, पट्कर्म, मन, यत, औषधसमूह, 
कुम्जिका आदिको पूजा, छः प्रकारको न्यासविधि, 
'कोटिहोमविधि, मन्चन्तरनिरूपण, ब्रहाचयादि आश्रमे 
धर्म, श्राद्धकल्पविधि, ग्रहयज्ञ, श्रौतस्मार्तकर्म, 
परायक्षितवर्णन, तिथि-ब्रत आदिका वर्णन, वार- 
जतका कथन, नकष विधिका प्रतिपादन, मासिक 
ततका निर्देश, उत्तम दीपदानविधि, नवव्यूहपूजन, 
नरक- निरूपण, ्रतो और दानोंकी विधिका प्रतिपादन, 
'जाडीचक्रका संक्षिप्त वर्णन, संध्याकी उत्तम विधि, 
गात्रे अर्थका निर्देश, लिङ्गस्तोज, राज्याभिषेकके 
मन्त्रका प्रतिपादन, राजाओंके धार्मिक कृत्य, स्वप्न 
सम्बन्धी विचारका अध्याय (या प्रसङ्ग), शकुन आदिका 
निरूपण, मण्डल आदिका निर्देश, रनदीक्षाविधि, रामो 
नीतिका वर्णन, नके लक्षण, धनुर्विद्या, व्यवहार, 
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देवासुरसंग्रामको कथा, आयुर्वेद-निरूपण, गज 
आदिको चिकित्सा, उनके गको शान्ति, गोचिकित्सा, 
मनुष्यादि चिकित्सा, नाना प्रकारको पूजा-पद्धति, 
विविध प्रकारकी शान्ति, छन्दःशास्त्र, साहित्य, 
'एकाक्षर आदि कोष, सिद्ध शन्दानुशासन (व्याकरण), 
स्वादि वर्गोंसे युक्त कोश, प्रलयका लक्षण, 
शारीरक (वेदान्त)-का निरूपण, नरक- 
योगशास्त्र, हमान तथा पुराणश्रवणका फल--इत 
पयो प्रतिपादन हुआ है। रन्‌ यही अङि 
कहा गया है । जो अग्रिपुराणको लिखकर सुवर्णमय 
कमल और तिलमयी धेनुके साथ मार्गशीर्षकी 
पूर्णिमाके दिन पौराणिक ब्राह्मणको विधिपूर्वक 
दान देता है, वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है । 
इस प्रकार तुम्हें अग्रिपुराणकौ अनुक्रमणिका 
अतायौ गयौ है, जो इसे पढ्ने और सुननेवाले 








याजी कहते हैं-- अब मैं तुम्हें सब प्रकारको 
सिद्धि प्रदान करनेवाले भविष्यपुराणका वर्णन 
करता हूँ, जो सब लोगेकि अभीष्ट मनोरथको 
सिद्ध करलेवाला है; जिसमें मैं ब्रह्मा सम्पूर्ण 
देवताओँका आदि स्ट बताया गया हूँ। पूर्वकालमें 
षटके लिये स्वयम्भू मनु उत्पन्न हुए। उन्होंने मुझे 
प्रणाम करके सर्वार्थसाधक धर्मके विषयमे प्रश्न 
'किया। तब मैने प्रसन्न होकर उन्हें धर्मसंहिताका 
उपदेश किया। परम बुद्धिमान्‌ व्यास जव पुराणोंका 
बिस्तार करने लगे तो उन्होंने उस धर्मसंहिताके 
पाँच विभाग किये। उनमें नाना प्रकारकी आश्चर्यजनक 
कथाओंसे युक्त अघोरकल्पका वृत्तान्त है। उस 
पुराणें पहला पर्व 'ब्रहापर्व' के नामस प्रसिद्ध 
है। इसीपें ग्रन्थका उपक्रम है। सूत-शौनक- 
संवादे पुराणविषयक प्रश्न है। इसमें अधिकतर 














मनुषयॉको इहलोक और परलोकमें भी मोक्ष 
देनेबाली है। 

ति डी 
भविष्यपुराणका परिचय तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दानका माहात्म्य 


सूर्वदेवका हो चरित्र है। अन्य सब उपाख्यान भी 
इसमें आये हुँ । इसमें सृष्टि आदिके लक्षण बताये 
गये हैं। शास्त्रॉका तो यह सर्वस्वरूप है। इसमें 
पुस्तक, लेखक और लेख्यका भी लक्षण दिया 
गया है। सब प्रकारके संस्कारका भी लक्षण 
बताया गया है। पक्षकी आदि सात तिथियोंके 
सात कल्प कहे गये हैं। अष्टमी आदि तिथियोंके 
शेष आठ कल्प “वैष्णवपर्व' में बताये गये हैं। 
“वपव मं ब्रहपर्वसे भिन्न कथाएँ हैं। 'सौरपर्व' 
मे अन्तिम कधाओंका सम्बन्ध देखा जाता है। 
त्यक्षात “प्रतिस पर्व है, जिसमें पुराणके 
_उपसंहारका वर्णन है। यह नाना प्रकारके उपाख्यानोंसे 
युक्त पांचवां पर्व है। इन पाँच पर्वोमेसे पहलेमें 
मुझ ब्रद्माको महिमा अधिक है। दूसरे और तीसरे 
पवो धर्म, काम और मोक्ष विषयको लेकर 
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क्रमशः भगवान्‌ विष्णु तथा शिवको महिमाका 
वर्णन है। चौथे पर्वमें सूर्यदेवकी महिमाका प्रतिपादन 
किया गया है। अन्तिम या पाँचवाँ पर्व प्रतिसर्ग 
जामसे प्रसिद्ध है । इसमें सब प्रकारकी कथाएं हैं। 
बुद्धिमान्‌ व्यासजीने इस पर्वका भविष्यकी कथाओके 
साथ उलेख किया है। भविष्यपुराणकी श्लोक-संख्या 
चौदह हजार बतायो गयी है । इसमें ब्रह्म, विष्णु 
आदि सब देवताओंकी समताका प्रतिपादन किया 
गया है। ब्रह्म सर्वत्र सम है। गुणोके तारतम्यसे 
उसमें विषमता प्रतीत होतो है। ऐसा ब्रुतिका कथन 
है। जो विद्वान्‌ ईरष्या-ट्रेप छोड़कर सुवर्ण, वख, 
माला, आभूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और भक 
भोजय आदि यसे विधिपूर्वक वाचक और पुस्तककी 
'पूजा करता है और भविष्यपुगाणकी पुस्तकको लिखकर 
गुड़धेनुके साथ पौषकी पूर्णिमाको उसका दान करता 
है तथा जो जितेन्द्रिय, निराहार अथवा एक समय 
हविष्यभोजी एवं एकाग्रचित्त होकर इस पुराणका 




















पाठ और श्रवण करता है, वह भयंकर पातकॉसे मुक्त 
होकर ग्रहालोकमे चला जाता है। जो भविष्यपुराणकी 
इस अनुक्रसणिकाका पाठ अथवा श्रवण करता है, 
वह भो भोग एवं मोक्ष प्रात कर लेता है। 


तलतल 


ब्रहावैवर्तपुराणका परिचय तथा उसके 

ह्मी कहते हैं--वत्स! सुनो, अब मै तुम्हे 
दसवें पुराण ब्रह्मवैवर्तका परिचय देता हूँ, जो 
वेदमागका साक्षात्कार करानेवाला है। जहाँ देवर्षि 
जारदको उनके प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ सावर्णिने 
सम्पूर्ण पुराणोक्त विषयका उपदेश किया था। यह 
पुरण अलौकिक एवं धर्म, अर्थ काम और मोक्षका 
सारभूत है। इसके पाठ और श्रवणसे भगवान्‌ विष्णु 
और शितमें प्रीति होती है। उन दोनोंमें अभेद- 
सिद्धिके लिये इस उत्तम ब्रह्मवैवर्तपुराणका उपदेश 
किया गया है। मैंने रथन्तर कल्पका जो वृत्तान्त 
बताया था, उसीको वेदवेत्ता व्यासने संक्षिप्त करके 
शतकोटिपुराणमें कहा है। व्यासजीने ्रहमवैवर्तपुरणके 
चार भाग किये हैं, जिनके नाम हैं बह्मखण्ड', 


पाठ, श्रवण एवं दान आदिकी महिमा 

“प्रकृतिखण्ड' 'गणेशखण्ड' और' श्रीकृष्णखण्ड'। 
इन चारों खण्डाँसे युक्त यह पुराण अठारह हजार 
श्लोकोंका बताया गया है। उसमें सूत और 
अहर्षियोंके संबादमें पुराणका उपक्रम है। उसमें 
पहला प्रकरण सृष्टिवर्णनका है। फिर नारदके और 
मेरे महान्‌ विवादका वर्णन है, जिसमें दोनोंका 
पणव हुआ था। मरीचे! फिर नारदका शिवलोकगमन 
और भगवान्‌ शिवसे नारदमुनिको ज्ञानकी प्रासा 
कथन है। तदनन्तर शिवजीके कहनेसे ज्ञानलाभके 
लिये सावर्णिके सिद्धसेवित आश्रमे, जो परम 
पुण्यमय तथा त्रिलोकौको आश्चर्यमें डालनेबाला 
था, नारदजीके जानेको बात कही गयी है। यह 
'बरहाखण्ड' है, जो श्रवण करनेपर सब पापोंका 





'पूर्वधाय-चलुर्य पाद 


पह 





जाश कर देता है । तदनन्तर नारद-सावर्थि-संबादका 
वर्णन है। इसमें श्रीकृष्णका माहात्म्य तथा नाना 
प्रकारके आख्यान और कथाएँ हैं। प्रकृतिकी 
अंशभूत कलाओंके माहात्म्य और पूजन आदिका 
विस्तारपूर्वक यथावत्‌ वर्णन किया गया है। यह 
'प्रकृतिखण्ड' है, जो श्रवण करनेपर ऐश्वर्य प्रदान 
करता है। तदनन्तर गणेशजन्मके विषयमे प्रश्‍न 
किया गया है। पार्वतीजीके वारा पुण्यक नामक 
महात्रतके अनुष्ठानकी चर्चा है। ततप कार्तिकेय 
और गणेशजीकी उत्पत्ति कही गयौ है। इसके 
आद कार्तवीर्य अर्जुन और जमदिदन परशुरामजीके 
अद्भुत चरित्रका वर्णन है, फिर गणेश और 
परशुरामजीमें जो महान्‌ विवाद हुआ था, उसका 
उल्लेख किया गया है। यह 'गणेशखण्ड' है, जो 
सब विप्लॉका नाश करनेवाला है। तदनन्तर 
श्रीकृष्णजन्मके विषयमे प्रश्‍न और उनके जन्मकी 
अद्भुत कथा है। फिर गोकुलमें गमन तथा पूतना 
आदिके वधको आश्चयंमयी कथा है। तत्प्‌ 
श्रीकृष्णको बाल्यावस्था और कुमारावस्थाको विविध 
'लौलाओंका वर्णन है । उसके बाद शस्तूर्णिमाकी 
रातिं गोपसुन्दरियोकि साथ श्रीकृष्णकी रासक्रोडाका 
बर्णन है। रहस्यम श्रीराधाके साथ उनकी क्रौड़ाका 


बहुत विस्तारके साथ प्रतिपादन किया गया है। 
तत्पक्षात अकूरजोक साध श्रीकृष्णके मधुरागमनकी 
कथा है। कंस आदिका वध हो जानेकै बाद 
श्रीकृष्णके ट्विजोचित संस्कारका उल्लेख है । फिर 
काश्य गत्रो सान्दीपनि मुनिसे उनके विद्याग्रहणकी 
अद्भुत कथा है। तदनन्तर कालयवनका वध, 
्रोकृष्णका द्वारकागमन तथा वहाँ उनके द्वारा की 
हुई नरकासुर आदिके वधकी अद्भुत लीलाओंका 
वर्णन है। ब्रह्मन्‌! यह ' श्रीकृष्णखण्ड' है, जो 
चढ़ने, सुनने, ध्यान करने, पूजा करने अथवा 
नमस्कार करनेपर भी भनुष्योकि संसार-दुःखका 
खण्डन करनेवाला है । व्यासजीके द्वारा कहे हुए 
इस प्राचौन और अलौकिक ब्रहावैवर्तपुराणका 
पाठ अथवा श्रवण करनेवाला मनुष्य ज्ञान- 
विज्ञानका नाश करनेवाले भयंकर संसार-सागरसे 
मुक्त हो जाता है। जो इस पुराणको लिखकर 
माघको पूर्णिमाको प्रत्यक्ष धेनुके साथ इसका 
दान करता है, थह अज्ञानबन्थनसे मुक्त हो 
ब्रहालोकको प्रास कर लेता है। जो इस 
विषय-सूचौको पढ़ता अथवा सुनता है, वह भी 
भगवान्‌ श्रोकृष्णकों कृपासे मनोवाज्छित फल पा 
लेता है। 


A 


लिङ्गपुराणका परिचय तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दानका फल 


बह्ाजी कहते हैं-बेटा! सुनो, अब मै 
लिम्रपुराणका वर्णन करता हुँ, जो पढ़ने तथा 
सुननेबालॉकों भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला 
है। भगवान्‌ शङ्करने अग्निलिड्रमें स्थित होकर 
अग्रि-कल्पको कथाका आश्रय ले धर्म आदिकी 
सिद्धिके लिये मुझे जिस लिङ्गपुराणका उपदेश 
किया था, उसोको व्यासदेवने दो भागोंमें बाँटकर 








कहा है। अनेक प्रकारके उपाख्यानोंसे विचित्र 
प्रतीत होनेवाला यह लिङ्गपुराण ग्यारह हजार 
श्लोकोंसे युक्त है और भगवान्‌ शिवको महिमाका 
सूचक है । यह सब पुराणम श्रेष्ठ तथा त्रिलोकीका 
सारभूत है। पुराणके आरम्धमें पहले प्रश्‍न है। फिर 
संक्षेपसे सृष्टिक वर्णन किया गया है । तत्पश्षात्‌ 
'योगाख्यान और कल्पाख्यानका वर्णन है। इसके वाद 





ब्र 


सकल चास्दपुराष्ण 





लिङ्गके प्रादुर्भाव और उसको पूजाकी विधि 
बायी गयी है। फिर सनत्कुमार और शैल 
आदिका पवित्र संवाद है। तदनन्तर दाधिचि- 
चरित्र, युगधर्मनेरूपण, भुवन-कोश-वर्णन तथा 
सूर्यवंश और चन्द्रवंशका परिचय है। तत्पकषात्‌ 
विस्तारपूर्वक सृष्टिव्णत,तरिपुरकी कथा, लदि 
तथा पशुपाश-विमोक्षका प्रसङ्ग है। भगवान्‌ शिवके 
व्रत, सदाचार- निरूपण, प्रायश्चित, अरि, काशी 
तथा श्रीशैलका वर्णन है। फिर अन्धकासुरकी 
कथा, वाराह- चरित्र, नृसिंह- चरित्र और जलन्धर- 
बधकी कथा है। तदनन्तर शिवसहरूनाम, दक्ष- 
यङग-विध्यस, मदन-दहन और पार्वतीके पाणिग्रहणकी 
कथा है। तत्पश्चात्‌ विनायककी कथा, भगवान्‌ 
शिवके ताण्डव-तृत्य-प्रसङ्ग तथा उपमन्युकी कथा 
है। ये सब विषय लिङ्गपुराणके पूर्वभागमें कहे 
गये हैं। सुने! इसके बाद विष्णुके माहात्यका 
कथन, अम्बरीपकी कथा तथा सनत्कुमार और 
जन्दौश्रका संवाद है। फिर शिव-माहात्म्यके साथ 


खान, याग आदिका वर्णन, सूर्यपूजाकी विधि तथा 
मुक्तिदाविनी शिवपूजाका वर्णन है। तदनतर अनेक 
प्रकारके दान कहे गये हैं। फिर श्राड-प्रकरण 
और प्रतिष्ठाता वर्णन है। तत्पक्षात्‌ अघोरकीर्तन, 
श्रो महाविद्या, गायश्री-महिमा, ज्यम्बक- 
माहात्म्य और पुराणश्रवणके फलका वर्णन है। 
इस प्रकार मैने तुम्हें व्यासरचित लिङ्गपुराणके 
उत्तरभागका परिचय दिया है। यह भगवान्‌ सके 
माहात्प्यका सूचक है। जो इस पुराणको लिखकर 
फाल्गुनकी पूर्णिमाको तिलधेनुके साथ ब्राह्मणको 
भक्तिपूर्वक इसका दान करता है। वह जरा- 
सृल्युरहित शिवसायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो 
मनुष्य पापनाशक लिङ्गपुराणका पाठ या श्रवण 
करता है, वह इस लोकमें उत्तम भोग भोगकर 
अन्तमें शिवलोकको चला जाता है। वे दोनों 
भगवान्‌ शिवके भक्त हैं और गिरिजावालभ शिवके 
सादये इहलोक और परलोकका यथावत्‌ उपभोग 
करते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। 


हि काल 


वाराहपुराणका लक्षण तथा उसके 


औग्रहाजी कहते हैं-वत्स! सुनो, अब मैं 
बाराहपुराणका वर्णन करता हूँ। यह दो भागोंसे 
युक्त है और सनातन भगवान्‌ विष्णुके माहात्म्यका 
सूचक है । पूर्वकालमे मेरै द्वारा निर्मित जो मानव- 
कल्पक प्रसङ्ग है, उसोको चिदा श्रेष्ठ साक्षात्‌ 
जारायणस्वरूप वेदव्यासने भूतलपर इस पुराणमें 
लिपिबद्ध किया है। वाराहपुराणको श्लोक- संख्या 
चौबीस हजार है। इसमें सबसे पहले पृथ्वी और 
बाराहभगवान्‌का शुभ संवाद है। तदनन्तर आदि 
सत्ययुगके वत्ता रैभ्यका चरित्र है। फिर 
दुर्जवके चरित्र और श्राद्धकल्पका वर्णन है। 
तत्पश्चात्‌ महातपाका आख्यान, गारोको उत्पत्ति 


पाठ, श्रवण एवं दानका माहात्म्य 


विनायक, नागगण, सेनानी (कार्तिकेय), आदित्यगण, 
देवी, धनद तथा वृषका आख्यान है। उसके बाद 
सत्यतपाके व्रतकी कथा दी गयी है। तदनन्तर 
आगस्त्यगीता तथा सीता कही गयी है । महिपासुरके 
दिष्य ब्रह्म, विष्णु और रद्र--तीनोंकी शक्तियोंका 
महालय प्रकट किया गया है । तत्पश्चात्‌ पर्वाध्याय, 
अतोपाख्यान, गोप्रदानिक इत्यादि सत्ययुगका वृतान्त 
बने प्रथम भागमें दिखाया है। फिर भगबद्धममें 
व्रत और तीथॉकी कथाएँ हैं। बत्तीस अपराधोंका 
शारीरिक प्रायश्चित्त बताया गया है। प्रायः सभी 
ेथॉके पृथक्‌-पृथक्‌ माहाल्यका वर्णन है। मधुराकी 





महिमा विशेषरूपसे दी गयी है। उसके बाद श्राद्ध 


पूर्वथायनचतुर्ज पाद 
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आदिको विधि हे। तदनन्तर ऋषिपुतके प्रसब़से 
यमलोकका वर्णन, कर्मविपाक एवं विष्णुव्रतका 
मैरूपण है। गोकर्णके पापनाशक माहात्यका भो 
वर्णन किया गया है। इस प्रकार वाराहपुराणका यह 
पूर्भाग कहा गया है। उत्तर भागे पुलस्त्य और 
पुलाजके संवादम विस्तारके साथ सब तीर्थोके 
माहाल्यका पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन है। फिर सम्पूर्ण 
धर्मोकी व्याख्या और पुष्कर नामक पुष्व-पर्वका 
भौ वर्णन है। इस प्रकार मैंने तुम्हें पापकाशक 
'ाराहपुराणका परिचय दिया है। यह पढ्ने और 
सुननेवालोकि मनमें भगवद्धक्ति बढ़ानेवाला है। जो 
मनुष्य इस पुराणको लिखकर और सोनेको गरड 

प्रतिमा बनवाकर तिलधेनुके साथ चैत्रको पूर्णिमाके 
दिन भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको दान देता है, वह 
देवताओं तथा महर्षियोसे बन्दित होकर भगवान्‌ 
विष्णुका धाम प्राप्त कर लेता है। जो वाराहपुराणकी 








इस अनुक्रमणिकाका श्रवण या पाठ करता है, 
वह भौ भगवान्‌ विष्णुके चरणोंमें संसार-बन्धनका 
जाश केवाली भक्ति प्राप्त कर लेता है। 


ene 


स्कन्दपुराणकी विषयानुक्रमणिका, 


, इस पुराणके पाठ, श्रवण 


एवं दानका माहात्म्य 


शग्रहाजी कहते हैं-वत्स! सुनो, अब म 
स्कन्दपुराणका वर्णन करता हुँ, जिसके पद-पदमें 
साक्षात्‌ महादेवजी स्थित है मने शतकोटि पुराणमें 
जो शिवको महिमाका वर्णन किया है, उसके 
सारभूत अर्थका व्यासजीने स्कन्दपुराणमें वर्णन 
किया है। उसमें सात खण्ड किये गये हैं। सब 
पापोंका नाश करनेवाला स्कन्दपुराण इक्यासो 
हजार शलोकोंसे युक्त है | जो इसका श्रवण अथवा 
पाठ करता है, वह साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव हो है। 
इसमें स्कन्दके द्वारा उन शैव धमाका प्रतिपादन 
किया गया है, जो तत्पुरुष कल्पने प्रचलित थे। 
जे सब प्रकरको सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं। इसके 
पहले खण्डका नाम 'महेश्वस्खण्ड' है, जो सब 


पोका नाश करनेवाला है। इसमें बारह हजारसे 
कुछ कम श्लोक हैं। यह परम पवित्र तथा 
विशाल कथाओंसे परिपूर्ण है। इसमें सैकड़ों उत्तम 
चरित्र हँ तथा यह खण्ड स्कन्दस्वामीके माहात्यका 
सूचक है। माहेश्वरखण्डके भीतर केदारमाहात्त्यमे 
घुराणका आरम्भ हुआ है । इसमें पहले दक्षयज्ञकी 
कथा है। इसके बाद शिलिङ्ग-पूजनका फल बताया 
गया है। इसके बाद समुद्र-मन्‍्थनकौ कथा और 
देवराज इनके चरित्रका वर्णन है। फिर पार्वतीका 
|उपाख्यान और उनके विवाहका प्रसङ्ग है। तत्पश्चात्‌ 
कुमारस्कन्दकी उत्पत्ति और तारकासुरके साथ 
नके युद्धका वर्णन है । फिर पाशुपतका उपाख्यान 
और चण्डको कथा है। फिर दूतको नियुक्तिका 
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कथन और नाएदजोके साथ समागमका 
है। उसके बाद कुमाए-माहाल्यके प्म पडतीर्थको 
कथा है। धर्मवर्मा राजाकों कथा तथा नदियों और 
समुद्रा वर्णन है। तदनतर इनमन और नाडीजङ्घको 
कथा है। फिर महीनदीके प्रादुर्भाव और दमनककी 
कथा है। तत्पश्चात्‌ मही-सागर-संगम और कुमारेशका 
वृतान्त है। इसके बाद नाता प्रकारके उपाख्यानॉसहित 
तारकयुद्ध और तारकासुरके बधका वर्णन है। 
फिर पञ्चालिङ्ग-स्थापनकी कथा आयो है। तदनतर 
डौपॉका पुण्यमय वर्णन, ऊपरके लोकोंको स्थिति, 
अद्माण्डकी स्थिति और उसका मान तथा वर्करेशकी 
कथा है । महाकालका प्रादुर्भाव और उसकी परम 
अद्भुत कथा है। फिर वासुदेवका माहात्म्य और 
कोटितर्थका बर्णन है। तदनन्तर गुरें नाना 
तीर्थोका आख्यान कहा गया है। पाण्डवॉको 
पुण्यमयी कथा और बर्बरौककी सहायतासे 
महविद्याके साधनका प्रसङ्ग ह । तप्त तर्थयत्राको 
समाप्ति है । तदनन्तर अरुणाचलका माहात्म्य तथा 
सनक और ्रह्माजौका संवाद ह । गौरीको तपस्याका 
वर्णन तथा वहाँके भित्र-भित्र तथका वर्णन है। 
महिपासुरकी कथा और उसके बधका परम 
अद्भुत प्रसङ्ग कहा गया है। द्रोणाचल पर्वतपर 
भगवान्‌ शिवका नित्य निवास बताया गया है। इस 
प्रकार स्कन्दपुराणे यह अद्भुत “महेश्वरखण्ड' 
कहा गया है। 

दूसरा 'वैष्णवखण्ड' है। अब उसके आख्यानॉंका 
मुझसे श्रवण करो। पहले भूमि-वाराह-संवादका 
वर्णन है, जिसमें वेडूटाचलका पापनाशक माहाल्य 
बताया गया है। फिर कमलाको पवित्र कथा 
है। तदनतर 
कुम्हारकी कथा तथा सुवर्णमुखरो नरोके महात्यका 
वर्णन है । फिर अनेक उपाख्यानोंसे युक्त धरड्ाजकी 
अद्भुत कथा है। इसके बाद मतङ्ग और अनके 






और श्रीनिवासकौ स्थितिका वर्णन 





जपनाशक संवादका वर्णन है । फिर उत्कलप्रदेशके 
पुस्षोततमक्षेत्रका माहात्म्य कहा गया है । तत्पशषात 












सा्कण्डेयजोको कथा, राजा अम्यरोषका वृत्तात, 
| यपर आख्यान और विद्यापतिकी शुभ कथाका 
उल्लेख है। हान! इसके बाद जैमिनि और 
नाएदका आख्यान है, फिर नौलकण्ठ और नृसिंहका 
बर्णन है। तदनन्तर अश्वमेध यज्ञको कथा और 
राजाका ब्रह्मलोकमें गमन कहा गया है। तत्पक्वात 
रधयात्रा-विधि और जप तथा खानकी विधि कही 
गयी है। फिर दक्षिणामूर्तिका उपाख्यान और 
गुण्डिचाको कथा है। रथ-रक्षाकी विधि और 
भगवानूके शयनोत्सवका वर्णन है। इसके बाद 
राजा श्वेतका उपाख्यान कहा गया है। फिर पृथु- 
उत्सवका निरूपण है। भगवानके दोलोत्सव तथा 
सांवत्सरिक-ब्रतका वर्णन है। तदनन्तर उद्दालकके 
तियोगसे भगवान्‌ विष्णुकी निष्काम पूजाका 
प्रतिपादन किया गया है। फिर मोक्ष-साधन 
बताकर जाना प्रकारके योगॉका निरूपण किया 
गया है। तत्पश्चात्‌ दशावतारकी कथा और खान 
आदिका वर्णन है। इसके बाद बदरिकाश्रम- 
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कर्थका पापनाशक माहात्म्य बताया गया है। उस 
प्रसङ्गमे आध्रि आदि तोथों और गरुङ्-शिलाकी 
महिमा है। वहाँ भगवानूके निवासका कारण 
जाया गया है। फिर कपालमोचन-तीर्थ, पञ्चधारा- 
तीर्थ और मेरुसंस्थानकी कथा है। तदनन्तर 
कार्तिकमासका माहाल्य प्रारम्भ होता है। उसमें 
मदालसके माहाल्यका वर्णन है। धूपरकेशका 
उपाख्यान और कार्तिकमासमे प्रत्येक दिनके कृत्यका 
वर्णन है। अन्तमं भौष्मपक्षकब्रतका प्रतिपादन 
किया गया है, जो भोग और मोक्ष देनेवाला है। 

तत्पश्चात्‌ मार्गशीर्षके माहात्यमे खानकी विधि 
बतायी गयी है। फिर पुण्ड्रादि-कीर्तन और माला- 
धारणका पुण्य कहा गया है । भगवानको पक्ामृतसे 
खान करानेका तथा घण्टा बजाने आदिका पुण्य फल 
बताया गया है। नाना प्रकारके फूलोंसे भगवत्पूजनका 
फल और तुलसौदलका माहात्य कहा गया है। 
भगवानूको नैवेद्य लगानेकी महिमा, एकादशीके 
दिन कीर्तन, अखण्ड एकादशी-ब्रत रहनेका पुण्य 
और एकादशीको रते जागरण कलेका फल बताया 
गया है। इसके बाद मत्स्योत्सवका विधान और 
नाममाहात्यका कीर्तन है। भगवानूके ध्यान आदिका 
पुण्य तथा मधुराका माहात्म्य बताया गया है। 
मधुरातीर्थका उत्तम माहात्य अलग कहा गया है 
और वहाँके बारह वनोंकी महिमाका वर्णन किया 
गया है। तत्पकषत्‌ इस पुराणमें श्रीमद्धागबतके उत्तम 
माहात्म्यका प्रतिपादन किया गया है | इस प्रसङ्गमेँ 
चज्रनाभ और शाण्डिल्यके संवादका उल्लेख किया 
गया है, जो ब्रजकी आन्तरिक लौलाओंका प्रकाशक 
है। तदनन्तर माघ मासमे खान, दान और जप 
कसेका माहात्म्य बताया गया है, जो नाना प्रकारके 
आह्ने युक्त है। माघ-माहात्म्यका दस अध्ये 
प्रतिपादन किया गया है। तत्पश्चात्‌ बैशाख- 
माहाल्यमें शय्यादान आदिका फल कहा गया है। 


पकर जलदानको विधि, कामोपाख्यान, शुकदेवचरित, 
व्याधको अदधत कथा और अक्षयतृतीया आदिके 
यका विशेषरूपसे वर्णन है। इसके बाद अयोध्या- 
महालय प्रारभ करके उसमें चक्री, ब्हातीर्थ, 
ऋणमोचततोर्थ, पापमोचनतीर्थ, सहसखधारातीरथ, 
स्वंदारतोर्थ, चच्द्रहरितीर्थ, धर्महरितीर्थ, 
स्वर्णवृष्टिो्थको कथा और तिलोदा-सरयू-संगमका 
वर्णन है। तदनन्तर सौताकुण्ड, गुतहरितीर्थ, सरयू- 
'घाघरा-संगम, गोप्रचारतीर्थ, क्षीरोदकतीर्थ और 
बृहस्पतिकुण्ड आदि पाँच तीथॉकी महिमाका 
प्रतिपादन किया गया है। तत्पक्षात्‌ घोषार्क आदि 
तेरह तया वर्णन है। फिर गयाकूपके सर्वपापनाशक 
माहातम्यका कथन है। तदनन्तर माण्डत्याश्रम 
आदि, अजित आदि तथा मानस आदि तीथाँका 
वर्णन किया गया है। इस प्रकार यह दूसरा 
“वैष्णवखण्ड' कहा गया है। 

मरीचे! इसके बाद परम पुण्यदायक 'ग्रह- 
खण्ड' का वर्णन सुनो, जिसमें पहले सेतुमाहात्थ्य 
प्रारम्भ करके वहाँके खान और दर्शनका फल 
बताया गया है। फिर गालवकी तपस्या तथा 
राक्षसकौ कथा है । ततका देवपते चकतथ 
आदिको महिमा, वेतालतीर्थका माहात्म्य और 
'यापनाश आदिका वर्णन है। मङ्गल आदि तौथॉका 
महाल, ब्रह्मकुण्ड आदिका वर्णन, हनुमत्कुण्डकी 
महिमा तथा अगस्त्यतीर्थक फलका कथन है। 
रामतीर्थ आदिका वर्णन, लक्ष्मीतीर्थका निरूपण, 
शङ्ख आदि तोथॉको महिमा तथा साध्यामृत 
आदि तौर्थोके प्रभावका वर्णन है। इसके बाद 
घनुपकोटि आदिका माहात्म्य,क्षीरकुण्ड आदिकी 
महिमा तथा गायत्री आदि तीथाँके माहात्म्यका 
वर्णन है। फिर रामेश्वरकी महिमा, तत्वज्ञानका 
उपदेश तथा सेतु-यात्रा-विधिका वर्णन है, जो 





मनुष्यको मोक्ष देनेवाला है । तत्पक्षात्‌ धर्मारण्यका 
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उत्तम माहात्म्य बताया गया है, जिसमें भगवान्‌ 
शिवने स्कन्दको तत्वका उपदेश किया है। फिर 
धर्मारण्यका प्रादुर्भाव, उसके पुण्यका वर्णन, 
कर्मसिद्धिका उपाख्यान तथा ऋषिबंशका निरूपण 
है।तदनन्तर वहाँ अप्सरा-सम्बन्धी मुख्य तौर्थोका 
महालय कहा गया है। इसके बाद वर्णाश्रम- 
धर्मे तत्वका निरूपण किया गया है। तदनन्तर 
देवस्थान-विभाग और बकुलादित्यको शुभ कथाका 
वर्णन है। वहाँ छान्दा, शान्ता, रमता, मर्तङ्गिनी 
और पुण्यदा--ये पाँच देवियाँ सदा स्थित बतायो 
गयी हैं। इसके बाद वहाँ इधर आदिको महिमा 
तथा द्वारका आदिका निरूपण है। लोहासुरकी 
कथा, गङ्गाकूपका वर्णन, श्रीरामचन्द्रजोका चरित्र 
तथा सत्यमन्दिरका वर्णन है। फिर जोणोद्धारको 
महिमाका कथन, आसन-दान, जातिभेद-वर्णन 
तथा स्पृति-धर्मका निरूपण है। तत्पक्षात्‌ अनेक 
उपाछ्यनसे युक्त वैष्णव- धमाका वर्णन है। तदन्तर 
पुण्यमय चातुर्मास्थका माहात्म्य प्रारम्भ करके 
उसमें पालन करने योग्य सब भाका निरूपण 
किया गया है। फिर दानकी प्रशंसा, व्रतकी 
महिमा, तपस्या और पूजाका माहात्म्य तथा 
सच्चूद्रका कथन है। तदनन्तर प्रकृतियोंके भेदका 
वर्णन, शालग्रामके तत्वका निरूपण, तारकासुरके 
धका उपाय, गरुड-पूजनकी महिमा, विष्णुका 
शाप, वृक्षभावकी पा, पार्वतीका अनुनय, भगवान्‌ 
(शिवका ताण्डवतृत्य, राम-नामकी महिमाका निरूपण, 
शिब-लिङ्गपतनकी कथा, पैजवन शूद्रको कथा, 
पार्वतीजीका जन्म और चरित्र, तारकासुरका अद्भुत 
चथ, प्रणवके ऐश्वर्या कथन, तारकासुरके चरित्रका 
पुनर्वर्णन, दक्ष-यज्ञकी समाति, द्वादशक्षरमन्त्रका 
निरूपण, ज्ञानयोगका वर्णन, द्वादश सूर्योको महिमा 
तथा चातुर्मास्य-माहात्म्यके श्रवण आदिके पुण्यका 
वर्णन किया गया है. जो मनुप्योके लिये कल्याणदायक 








है। तदनन्तर बरहर भागमें भगवान्‌ शिवको 
अदधत महिमा, पञ्चाक्षर-मन्त्रके माहात्य तथा 
गोकर्णको महिमाका वर्णन है । तता शिवरात्रिक 
महिमा, प्रदोषत्रतका वर्णन तथा सोमवार-ब्रतको 
महिमा एवं सीमन्तिनीकी कथा है । फिर भद्रायुकी 
उत्का वर्णन, सदाचार-निरूपण, शिवकवचका 
उपदेश, भद्ायुके विवाहका वर्णन, भद्रायुकी महिमा, 
स्म-माहात्म्य-वर्णन, शबरका उपाख्यान, उमा- 
महेद्वर-ब्तको महिमा, स्द्ाक्षका माहात्य, दाध्यायके 
पुण्य तथा खण्डक श्रवण आदिकी पुण्यमयी 
महिमाका वर्णन है। इस प्रकार यह "रणड! 
बताया गया है। 

इसके बाद चौथा परम उत्तम ' काशीखण्ड' 
है, जिसमें विन्थ्यपर्वत और नारदजीके संवादका 
वर्णन है। फिर सत्यलोकका प्रभाव, अगस्त्यके 
आकषममे देवताओंका आगमन, पतिब्रताचरित्र तथा 
तोर्थयात्राकी प्रशंसा है । तदनन्तर सपुरीका वर्णन, 
संयमिनीका निरूपण, शिवशर्माको सूर्य, इक और 
अग्निके लोककी प्रातिका उल्लेख है। अप्निका 
पुरान, निति तथा वरुणको उत्पत्ति, गन्धवती, 
अलकापुरी और ईशानपुरीके उद्धवका वर्णन, 
चन्द्र सूर्य, बुध, मङ्गल तथा यूहस्पतिके लोक, 
ब्रहलोक, विष्णुलोक, भ्रुवलोक और तपोलोकका 
वर्णन है। तत्का ध्रुवलोककी पुण्यमयी कथा, 
सत्यलोकका निरीक्षण, स्कन्द- अगस्त्य- संवाद, 
सणिकर्णिकाकी उत्पति, गङ्गाजीका प्राकट्य, 
गङ्गासहरनाम, काशीपुरीकी प्रशंसा, भैरवका 
आविर्भाव, दण्डपाणि तथा ज्ञानवापीका उद्धव, 
कलावतीकौ कथा, सदाचारनिरूपण, ब्रह्मचारीका 
आख्यान, सरके लक्षण, कर्तव्याकर्तव्यका निर्देश, 
अविमुकेध्वरका वर्णन, गृहस्थ योगीके धर्म, लहान, 
'दिवोदासको पुण्वमयो कथा, काशीका वर्णन, 
भूतलपर मायाणणपतिका प्रादुर्भाव, विष्णुमायाका 
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प्रपञ्च; दिवोदासका मोक्ष, पज्ञनदतोर्थकी उत्पत्ति, | सोमेश्वरतोर्थ, नरकान्तकतोर्थ, केटारेश्वर, रामेश्वर, 


बिन्दुमाधवका ग्राकट्य, तदनन्तर काशीका वैष्णवतोर्थ 
'कहलाना; फिर शूलधारी शङ्कुरका काशीमे आगमन, 
जैगीषव्यके साथ संवाद, महे क्का ज्र नाम 
होना, क्षे्राख्यान, कन्दुकेश्वर और व्यर्का 
भाच, शैलेश्वर, रेश्वर तथा कृत्तिवासेशवरका 
आकड, देवताओंका अधिष्ठान, दुर्गासुरका पराक्रम, 
दुर्गाजीकी विजय, ३कारेश्वरका वर्णन, पुनः 
अंकारका माहात्म्य, त्रिलोचनका प्रादुर्भाव, 
केदारेखरका आख्यान, धर्मश्वरकी कथा, विष्णुभुजाका 
कटय, बॉरेश्वरका आख्यान, गङ्गा-माहात्यकीर्त, 
विश्वकर्मेशवरको महिमा, दक्षयज्ञे्ध,, सतीश और 
अपृतेश आदिका महाम, पराशरनन्दन व्यासजीकी 
भुजाओंका स्तम्भन, कषेत्रे तीथाँका समुदाय, 
सुक्तिमण्डपकी कथा, विश्वनाथजीका वैभव, तदनन्तर 
काशीकी यात्रा और परिक्रमाका वर्णन--ये 
'काशौखण्ड ' के विषय हैं। 

दनन्तर पंचव ' अवन्तीखण्ड'का वर्णन सुनो। 
इसमें महाकालवनका आख्यान, ब्रह्माजोके मस्तकका 
छेदन, प्राय्षितविधि, गरिको उत्पत्ति, देवताऑका 
आगमन, देवदीक्षा, नाना प्रकारके पातकॉका नाश 
करलेबाला शिवस्तोत्र, कपालमोचनकी कथा, 
महाकालवनकी स्थिति, कतकलेश्वरका सर्वपापनाशक 
तीर्थ, अप्सराकृण्ड, पुण्यदायक ससव, मे, 
विद्याधर तथ मर्कटे तौर्थका वर्णन है। 
तत्पश्षात्‌ स्वरगद, चतु:सिन्धुतीर्थ, शङसवापिक, 
शङ्ुरदित्य, पापनाशक गन्धनतीलोर्थ, दशाशवमेधिकतीर्थ, 
अन॑शतीर्थ, हरिसिद्धि्दतोर्थ, पिशाचादियात्रा, 
हजुमदीश्व,,. कबचेश्वर,.. महाकालेश्वयात्रा, 
वल्मीकत, सुक्र और नक्षत्ेथरतोचंका 
उपाख्यान, कुशस्थलीकी परिक्रमा, अङरोचं, 
एकपादतीर्थ, चन्द्र्कवैभवतीर्थ, करभेशतीर्थ, लड़केश 
आदि -तोर्थ, मार्कण्डेशरतीर्थ, यजञवापोतीर्थ, 








सौभागेश्वर तथा नरादित्यतोर्थ, केशवादित्य, 
शक्तिभेदतीर्थ, स्वर्णसारमुखतोर्थ, ३कारेशवर आदि 
तीर्थ, अन्धकासुरके द्वार स्तुति-कोर्तन, कालवनमे 
शिर्वालङ्गोंकी संख्या तथा स्वर्णस्‌ङ्गेरतोर्थका 
वर्णन है । फिर कुशस्थली, अबन्ती एवं उजयिनीपुरीके 
पद्मावती, कुमुद्वती, अमरावती, विशाला तथा 
प्रतिकल्प--इन नामोका उल्लेख है । इनका उच्चारण 
ज्वरको शान्ति करनेवाला है । तत्पश्चात्‌ शिप्रे 
खान आदिका फल, चा की हुई भगवान्‌ शिवको 
स्तुति, हिरण्याक्षवधकी कथा, सुन्दरकुण्डकतीर्थ, 
जौलगङ्ग, पुष्कसीर्थ, विन्ध्यवासनती, पुस्थोतमतीरथ, 
अनाशो गोमतो वामनकुण्ड, विष्मुसहसनाम, 
धर सरोवर, कालभंरवतोथं, नागपक्षमौकों महिमा, 
नृसिंहजयन्ती, कुटुम्बश्रयत्रा, देवसाधककोर्तन 
कर्कराज नामक तोर्थ, विणेशादितीर्थ और 
सुरोहनतीरथका वर्णन किया गया है। सुण्ड 
आदिमे अनेक तोधोंका निरूपण किया गया है। 
तदनन्तर आठ तीथाँकी पुण्यमयी यात्राका वर्णन 
है। इसके बाद नमंदानदीका माहात्म्य बतलाया 
गया है, जिसमें धर्मपुत्र युधिहिरके वैराग्य तथा 
मार्कण्डेवजीके साथ उनके समागमका वर्णन है। 

तदनन्तर पहलेके प्रलयकालीन अनुभवका 
वर्णन, अमृत-कोर्तन, कल्प-कलपमें न्मदाके पृथक्‌- 
पृथक्‌ नामका वर्णन, नर्मदाजीका आर्पस्तोतर, 
कालराजिको कथा, महादेवजीकी स्तुति, पृथक्‌ 
कल्पको अद्भुत कथा, विशल्याक कथा, जालेश्वरकी 
कथा, मौरीज्रतका वर्णन, त्रिपुरदाहको कथा, 
देहपातविधि, कावेरीसङ्गम, दास्तोर्थ, सरहच, 








करञ्जकतीर्थ, 
विमलेअस्तीर्थ, शूलभेदनतोर्थ, शचीहरणकी कथा, 
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अभ्रकका वथ, शूलभेदोद्धवतोर्थ, पृथक्‌-पृथक्‌ 
दानधर्म, दीर्धतपाकी कथा, ऋष्यमङ्गका उपाख्यान, 
चित्रसेनकी पुण्यमयौ कथा, कारिराजका मोक्ष, 
देवशिलाकी कथा, शबरीतीरथ, पवित्र व्याधोपाख्यान, 
पुष्करिणीतीर्थ, अर्कतीर्थ, आदित्वेशवरीर्थ, शक्रतीर्थ, 
करोटिकतीथं, कुमारेश्वरतीर्थ, अगस्त्ये, 
आनद, मृतय, लोके धनदे मङ्गले 
तथा कामजतीर्ध, ागेश्वरीर्थ, गोपारतीरथ, तमती, 
राची, नारदेश्वरतीर्थ, नन्दिके वरतीर्थ, 
वरणेश्वरतोर्थ, दधिस्कन्दादितीर्थ, हनुमदीश्वरतोर्थ, 
रामेश्वर आदि तीर्थ, सोमेश्वर पिङ्गले धर, लोकेश, 
कपिलेश्वर, पृतिकेश्वर, जलेशय, चण्डार्क, यमतीर्थ, 
काल्होडी श्वर, नन्दिके वर, नारायणेश्वर, कोटी, 
व्यासतीर्थ, प्रभासतीर्थ, नागेशवरतीर्थ, संकर्षणती' 
परशरवेशवरतीर्थ, पुण्यमय एरण्डी -सङ्गमतीर्थ, 
सुवर्णशिलतीर्थ, काज, कामी, भाण्डी, 
कोटितीथ, अन्योन्यतीर्थ, अङ्गारतीरध, तरिलोचनतीर्द, 
इन्देशतोर्, कम्बुकेशतीर्थ, सोमेशतीर्थ, कोहलेशतीर्थ, 
जर्मदातीर्ध, अर्कतीर्थ, आआ्नेवतीर्थ, उत्तम 
भागविश्वरीर्थ, राहतो, दैवतीर्थ, मार्गेशतीर्थ, 
आदिवाराहेश्र, रामेश्वरतीर्थ, सिद श्वरतीर्थ, 
अहल्यातीर्थ, कंकरेश्वरतीर्थ, शक्रतीर्थ, सोती, 
जादेशतीर्थ, कोयेश तीर्थ, रुविमणीसम्भवतीर्थ, 
'योजनेशतीर्थ, वराहेशतीर्थ, दवादशीतीर्च, शिवतीर्थ, 
सिडेश्वरतीर्थ, मङ्गलेश्वरतीर्थ, लिङ्गवाराहतीर्थ, 
कुण्डेशतीरथ, श्ेतवारहतीर्थ, भागविश तीर्थ, सशर, 
शुक्ल आदि तीर्थ, हुडडारस्वाधितीर्थ, सङ्गमेश्वरतीर्थ, 
जहुवेश्वरीर्थ,  मोक्षणतोर्थ, पञ्गोपदतीर्थ, 
जागशावकतीर्थ, सिद्धेशतीर्थ, मार्कण्डेयतोर्थ, 
अक्कूरीर्थ, कामोदतीर्थ, शूलारोपतीर्थ, माण्डव्यतीर्थ, 
गोपके श्वरतीर्थ, कपिलेश्वरतीर्थ, पिठ्रलेश्र्तोथ, 
भूतेशवरतीर्थ, गङ्गातीर्थ, गौतमतीर्थ, अश्वमेधतोर्थ, 











भृगुकच्छलोर्थ, पापनाशक केदारेशतीर्थ, कलकलेश 
(दा कनखलेश) तीर्थ, जालेशतीर्थ, शालग्रामतीर्थ, 
वराहतोर्थ, चदरप्रभासतीर्थ, आदित्यतोर्थ, श्रीपदतीर्थ, 
हसतो, मूलस्थानतीर्थ, शूलेश्वरतीर्थ, उप्रतरथ, 
चित्रदैवकतीर्थ, शिख्ीश्वरतीर्थ, कोटितीथ, 
दशकन्यतीर्थ, सुवणत, ऋणमोचतीर्थ, भरभर, 
युङ्खमुण्डित तोर्थ, आमलेशतीर्थ, कपालेशतीर्थ, 
वृकवरण्डीतर्थ, कोटितीर् और लोटलेशतीर्थ आदिका 
वर्णन है। इसके बाद फलस्तुति कही गयी है। 
तदनन्तर कृमिजड्लमाहाल्यके प्रस रोहिताश्की 
कथा, धुन्धुमारका उपाख्यान, उसके वधका उपाय, 
धुखु-वध, चित्रवएका उद्धव, उसकी महिमा, 
चण्डोशका प्रभाव, रोध, केदारेश्वर, लक्षतीर्थ, 





'शुद्धपटतीर्थ, देवान्धुप्रेततीर्थ, जिह्लोदतीर्थका प्राकटप, 
शिवोद्धेदतोर्थ और फल-श्ुति--इन विषयक वर्णन 
है। यह सब 'अवन्ती-खण्ड'का वर्णन किया गया 
है, जो श्रोताओंके पापका नाश करनेवाला है। 
इसके अनन्तर 'चागरखण्ड'का परिचय दिया 
जाता है। इसमें लिङ्गोत्पत्तिका वर्णन, हरि्षन्द्रकी 
शुभ कथा, विश्वामित्रका माहात्म्य, त्रिशङ्कका 
स्वर्गलोकमें गमन, हाटकेश्वर-माहात्म्यके प्रसङ्गमेँ 
वूत्रासुरका वध, नागबिल, शद्ुतीर्थ, अचलेश्वरका 
वर्णन, चमत्कारपुरकी चमत्कारपूर्ण कथा, गयशीरषतर्थ, 
चालशतीर्थ, बालमण्डतीर्थ, मृगतीर्थ, विष्णुपाद, 
गोकर्ण, युगरूप, समाश्रय तथा सिद्धेश्वरतीर्थ, 
वागसरोवर, स्र्थिोर्थ, आगस्ती, भ्रूणगर्त, 
जलेशतीर्थ, भीष्णतोर्थ, वैडूरमरकततीर्थ, शर्मि्तीर्थ, 
सोमनाथतीथं, टुरगातीर्थ, आनतकेश्वरतीरथ, 
जमदस्लिवधकी कथा, परु कति संहारका 
कथानक, रामहद, नागपुरतोर्थ, पढ्लिङ्गतीर्थ, 
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यजभूतीर्थ  मुण्डोरदितोथ, त्रिकार्कतोर्थ, 
सतीपरिणयतीर्थ, रुद्रशोर्घतोर्थ, योगेशतीर्थ, 
बालखिल्यतीर्थ, गरुडुतोर्थ, लक्ष्मोजोका शाप, 
ससविशतीर्थ, सोमप्रासादतीर्थ, अम्बावृदतीर्थ, 
अग्रितीरथ, ब्रहमकुण्ड, गोमुखतोर्थ, लोहयष्ितो्थ, 
अनापालेश्वरीदेबो, शबैश्वरतो्थ, राजवापी, रामेश्वर, 
लक्ष्मणेश्वर, कुशेश्वर, लवेश्वरलिङ्ग, सर्वोत्मोत्तम 
अङ्सठ तीथोके नाम, दमयन्तीपुत्र त्रिजातकी 
कथा, रेवती अम्बाकी स्थापना, भकिकातोर्थका 
आविभाव, कषेमङ्करीदेवौ, केदारकषेतरका प्रादुर्भाव, 
शुक्लतीर्थ, मुखारकतोर्थ, सत्यसम्येश्वरका आख्यान, 
कर्णोत्पलाकौ कथा, अटेक्षरतीर्थ, याजवल्वयतीर्थ, 
गौरीगणेशतीर्थ, वास्तुपदतीर्थका आख्यान, 
अजागृहादेबोको कथा, सौभाग्यान्थतीर्थ, 
शुलेश्वरलिङ्ग, धर्मराजकी कथा, मिषन्न देवेश्वरका 
आख्यान, तीन गणपतिका आविर्भाव, जावालिचरित, 
मकरेशकी कथा, कालेश्वरी और अन्धकका आख्यान, 
आप्सरसकुष्ड, पुषपादित्यतीर्थ, रहिता, नागर 
राणाको उत्पत्तिका कथन, भार्गबचरित, 
विश्वामित्रचरित्र, सारस्वततीर्थ, पिप्पलादतीर्थ, 
कंसारीश्वरतीर्थ, पिण्डकतीर्थ, हाक यज्ञाुष्ठान, 
सावित्रीकी कथा, रैवतका आख्यान, भर्तृयजञका 
वृत्तात. मुख्य तीथीका निरीक्षण कूस ठको 
और प्रभासक्षेत्र-इल तीनों क्षेत्रका वर्णन, पुष्कररण्य, 
तरमिषारण्य तथा धर्मरण्य-इन तीन आरण्यका 
बर्णन, वाराणसी, द्वारका तथा अवन्ती--इन तीन 
पुरियाँका वर्णन, वृन्दावन, खाण्डववन और 
अड्वैतबन-इन तोन वनोंका उल्लेख, कल्पग्राम, 
शालग्राम तथा नन्दिग्राम--इन तीन उत्तम ग्रामॉंका 
प्रतिपादन, असितीर्थ, शुक्लतीर्थ और पितृतोर्ध--इन 
तौन तीथांका निरूपण, श्रीशैल, अर्बुदगिरि तथा 
रैबतगिरि--इन तीन पर्वतोंका वर्णन, गङ्गा, नर्मदा 
और सरस्वती--इन तीन नदियोंका नाम- उच्चारण, 


इमे एक-एकका क्न साढ़े तीन करोड़ 
तीथांका फल देनेवाला है-इत्यादि विषयोंका 
प्रतिपादन किया गया है । कूपिकातीर्थ, शङ्खतोर्थ, 
चार्थ और बालमण्डनतीर्थ--इन चारेँका उच्चाएण, 
हाटकेश्चक्षेत्रका फल देनेवाला है। इन सब 
ोर्थोके वर्णनके पश्चात्‌ साम्बादित्यकों महिमा, 
आदकल्पका निरूपण, युधिष्ठिर- भौष्प-संवाद, 
अन्धक (अन्धकारपूर्ण नरक), जलशायीका माहात्म्य, 
चालुर्मास्य- व्रत, अशृत्यशयनब्रत, मङ्कणेशकी महिमा, 
शिवरात्रिका माहात्म्य, तुलापुरुषदान, पृथ्वौदान, 
बालकेश्वर, कपालपोचनेश्वर, पापपिण्ड, साति, 
गमान आदिका वर्णन, निम्बेश्वर और शाकम्भरीकी 
कथा, ग्यारह रुद्रोके प्राकट्यका वर्णन, दानमाहात्म्य 
तथा ड्वादशादित्यका कीर्तन--इन सब विषयोंका 
प्रतिपादन किया गया है । इस प्रकार यह 'नागर- 
 खण्ड' कहा गया । 

अब 'प्रभासखण्ड'का वर्णन किया जाता है, 
जिसमें सोमनाथ, विश्वनाथ, महान्‌ पुण्यप्रद अर्कस्थल 
तथा सिद्धेश्वर आदिका आख्यान पृथक्‌-पृथक्‌ 
कहा गया है। तत्पक्षात्‌ अप्रितीर्थ, कपर्दी, 
उत्तम गतिदायक केदारेश्वर, भीमेश्वर, भे, 
चण्ड, भास्करेश्वर चदेक मङ्गले, बुधेधर, 
'वृहस्पतो श्र क्र, नैके, हो ध्व केत्वीश्व 
आदि शिवविगरहोँका वर्णन है । तत्प सडे 
आदि अन्य पाँच स्ट्रॉकी स्थितिका वर्णन किया 
गया है । बरारोहा, अजापाला, मङ्गल, ललिव, 
लक्षो, बाडवेश्वर, उर्वी र, कामेश्वर, गौरी वर, 
दरेक, सेश्व गणेश, कुमर, चण्डकल्प, 
शकुलीश्वर, कोटीश्वर तथा बालरूपधारो ब्रह्म 
आदिको उत्तम कथा है। तत्पश्चात्‌ नरेश्वर, 
स्र, विधीश्वर, बलभद्रे, गङ्गा, गणपति, 
जाम्बवती नदी, पाण्डुकूप, शतमेध, लक्षमेध और 








'कोटिमेधकी श्रेष्ठ कथा है। दुर्वासादित्य, घटस्थान, 


५२ 


संक्षि् लारदपुराण 





हिरण्यासङ्गम, नागरादित्य, श्रीकृष्ण, संकर्षण, 
समुद्र, कुमारी, क्षेत्रपाल, बहश, पिङ्गलासङ्गमेश्वर, 
शङ्करादित्य, घटेर, ऋषितीर्थ, नन्दादित्य, त्रितकूप, 
सोमान, पर्णादित्य और न्यङ्कमतीकी भी अद्भुत 
कथाका उल्लेख है। तदनन्तर बारहस्वामीका वृत्तान्त, 
'छायालिङ्ग, गुल्फ, कनकनन्दा, कुन्ती और गङ्गेशकी 
कथा है । फिर चमसोद्ेदेशवर, विदुरे त्रिलोकेश्वर, 
मङ्कणके तथा षण्डतीर्थकी कथा है। 
फिर सूर्यप्रची, त्रीक्षण और उमानाथकी कथा है। 
पिमा, शूलस्थल, च्यवनादित्य और च्यवनेश्वरका 
वृत्तान्त है। उसके बाद अजापालेश्वर, बालादित्य, 
कुबेरस्थल तथा ऋषितोयाको पुण्यमयी कथा एवं 
सृगालेश्वरका माहात्प्यकीर्तन है। फिर नारदादित्यकी 
कथा, नारायणके स्वरूपका निरूपण, तहकुण्डकी 
महिमा तथा मूलचण्डौश्वरका वर्णन है। चतुर्मुख 
गणेश और कलव्वेश्वरकी कथा, गोपालस्वामी, 
कुलस्वामी और परुद्वणकौ भौ कथा है। तत्पश्चात्‌ 
क्षेमादित्य, उन्नतविष्नेश, तलस्वामी, कालमेध, 
रुविमणी, दुर्वास श्वर, भद श्वर, शङ्कावर्त, मोक्षतीर्थ, 
गोष्पदतीर्थ, अच्युतगृह, जालेश्वर, कारे वर, 
चण्डीश्वर, आशापुरनिवासी वित्रेश और कलाकुण्डकी 
अद्भुत कथा है। कपिलेश्वर और जस्ट्रव शिवकी 
भी विचित्र कथाका उल्लेख है । नलेक्षर, कर्कोटकेशवर, 
हारक, नादे, यनू, दुर्गकूट और गणेशकी 
कथाका भी उल्लेख है । सुपर्णभेरवी और एलाभैरबी 
तथा भालतीर्थकी भी महिमा है । तत्पक्षात्‌ कर्दमालतीर्थ 
और गुप्त सोमनाथका वर्णन है। इसके बाद 
'अहुस्वरेश्वर, शृद्षेशव, कोटीश्वर, मार्कण्डेशर, कोटीश 
तथा दामोदरणृहकी माहात्म्य-कथा है। तदनन्तर 
स्वणरखा, ब्रहाकुण्ड, कुन्ती श्वर, भीमेश्वर, मृगीकुण्ड 
तथा सर्वस्व--ये वस्त्रापधक्षेत्रमे कहे गये हैं। 
तत्पश्चात्‌ दुभ, गङ्गे, रववेश, अबुदेखर, 
अचलेश्वर, नागतीर्थ, वसिष्ठम, भडकर्ण, नेत्र, 





केदार, तीरथागमन, कोटीक्वर, रूपतीर्थ और 
हृषीकेश--ये अद्भुत माहाल्यकथाएँ हैं। इसके 
जाद सिद्धेश्वर. शुकरेशवर, मणिकर्णोश्वर, नुर, 
यमतीर्थ और बारहीतीर्थ आदिके माहाल्यका 
वर्णन है। फिर चद्धप्रभास, पिण्डोदक, श्रीमाता, 
'शुक्लतीर्थ, कात्यायनोदेवी, पिण्डारकतीर्थ, 
 कनखलतोर्थ, चक्रतीर्थ, मानुषतीर्थ, कपिलाप्रितीर् 
तथा रक्तानुबन्ध आदि माहात्म्यकथाका उल्लेख है । 
तदनन्तर गणेशतीर्थ, पार्ेवरतीर्थ और उज्वलतीर्थकी 
वात्रामँ चण्डीस्थान, नागोद्धव, शिवकुण्ड, महेशतीर्थ 
तथा कामेश्वरका माहात्म्यवर्णन और मार्कण्डेयजीकी 
उत्पत्तिकथा है । फिर उद्दलकेश और सिद्धेशके 
समौपवर्ती तौथॉकी पृथक्‌-पृथक्‌ कथाएँ हैं। 
इसके बाद श्रीदेवमाताकी उत्पत्ति, व्यास और 
जौतमतीर्थकी कथा, कुलसन्तारतीर्थका माहात्म्य 
तथा रामतीर्थ एवं कोटितीर्थकौ महिमा है। 
चब्रद्धेदलीर्थ, ईशानतीर्थ और व्रहास्थानकी उत्पत्तिका 
अद्भुत माहात्म्य तथा त्रिपुष्कर, रुद्रहद और 
गुहेश्वरकी शुभ कथा है। तत्पक्षात्‌ अविमुक्तकी 
महिमा, उमामहेश्वरका माहात्म्य, महीजाका प्रभाव 
और जम्बूतीर्थका महत्त्व कहा गया है । गङ्गाधर 
और मिश्रककी कथा एवं फलस्तुतिका भी 
बर्णन है । तदनन्तर द्वारकामाहात्म्यके प्रसङ्गमे 
चन्द्रशर्माकी कथा है। जागरण और पूजन 
आदिका आख्यान, एकादशीव्तकी महिमा, 
महाद्वादशीका आख्यान, प्रहाद और ऋषियोंका 
समागम, दुर्वासाका उपाख्यान, यात्राकी प्रारम्भिक 
विधि, गोमतीकी उत्पत्तिकथा, उसमें खान 
आदिका फल, चक्रतीर्थका माहात्म्य, गोमतीसागर- 
सङ्गम, सनकादि कुण्डका आख्यान, तृगतीर्थको 
कथा, गोप्रचारकी पुण्यमयों कथा, गोपियोंका 
डारकामें आगमन, गोपीसरोवरका आख्यान, 
बहातीर्थ आदिका कीर्तन, पाँच नदियोंके 
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आगमनको कथा, अनेक प्रकारके उपाख्यान, 
"शिवलिङ्ग, गदातीर्थ और श्रीकृष्णपूजन आदिका 
वर्णन है। त्रिविध-मूर्तिका वर्णन, दुर्वासा और 
श्रीकृष्ण-संवाद, कुश दैत्यके वधकी कथा, विशेष, 
'पूजनका फल, गोमती और ट्वारकामें तीथोकि 


आगमनका वर्णन, श्रोकृष्णमन्दिरका दर्शन, द्वारवतीमें |. 





अभिषेक, वहाँ तौथॅके निवासको कथा और 
ड्वारकाके पुण्यका वर्णन है । ब्राह्मणों! इस प्रकार 
सर्वोत्तम कथाओंसे युक्त शिवमाहात्प्य-प्रतिपादक 
स्कन्दपुराणमे यह साता प्रभासखण्ड बताया गया 
है। जो इसे लिखकर सुवर्णमय त्रिशूलके साथ 
माघकी पूर्णिमाके दिन सत्कारपूर्वक ब्राह्मणको 
दान देता है, वह सदा भगवान्‌ शिवके लोकमें 
आनन्दका भागी होता है। 








'वामनपुराणकी विषय-सूची और उस पुराणके श्रवण, पठन एबं दानका माहात्म्य 


हाजी काहे हैं--वत्स! सुनो, अब मैं 
त्रिविक्रमचरित्रसे युक्त बामनपुराणका वर्णन करता 
हूँ। इसकी श्लोक संख्या दस हजार है । इसमें कूर्म 
कल्पके वृत्तान्का वर्णन है और त्रिवर्णकी कथा 
है। यह पुराण दो भागोंसे युक्त है और वक्ता- श्रोता 
दोनोंके लिये शुभकारक है। इसमें पहले पुराणके 
बिषयमें प्रश्न है। फिर ब्रह्माजोके शिरश्छेदकी 
कथा, कपालमोचनका आख्यान और दक्ष-यज्ञ- 
विध्यंसका वर्णन है। तत्पक्षात्‌ भगवान्‌ हरको 
'कालरूप संज्ञा, मदनदहन,प्रहादनाणायणयुद्ध,देवासुर- 
संग्राम, सुकेशी और सूर्यको कथा, काम्यत्रतका 
वर्णन, श्रीदुर्गाचरित्र, तपतीचरित्, कुरक्षत्रवर्णन, 
अनुपम सत्या-माहात्म्य, पार्वतो-जन्मकी कथा, 
तपतीका विवाह, गौरी-उपाख्यान, कौशिको-उपाख्यान, 
कुमारचरित, अन्धकवधकी कथा, साध्योपाख्यान, 
जाबालिचरित, अरजाकी अद्भुत कथा, अन्धकासुर 


और भगवान्‌ शङ्करका युद्ध, अन्धकको गणत्वकी 
पराल, मर्दरणोके जन्मको कथा, राजा बलिका 
चरित्र, लक्ष्मी-चरित्र,त्रिविक्रम- चरित्र, प्रहादकी 
तौर्थवात्रा और उसमें अनेक मङ्गलमयी कथाएँ, 
घुन्धु-चरित, प्रेतोपाख्यान, नक्षत्र पुरुषकी कथा, 
'औदामाका चरित, त्रिवक्रमचरित्रके अने त्रहाजीके 
डाग कहा हुआ उत्तम स्तोत्र तथा प्रहाद और 
बलिके संवादमें सुतललोकमें श्रीहरिको प्रशंसाका 
उल्लेख है। ब्रह्मन्‌! इस प्रकार मैने तुम्हें इस 
पुराणका पूर्वभाग बताया है। अब इस बामनपुराणके 
उत्तरभागका श्रवण करो । उत्तरभागमें चार संहिताएँ 
हैं। वे पृथक्‌-पृथक्‌ एक-एक सहस्र श्लोकॉसे 
युक हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं-महेश्वरी, 
भागवतो, सौरो और गाणेश्वरी। माहेश्वरी संहितामें 
कृषण तथा उनके भक्तोंका वर्णन है। भागवतो 
संहितामें जगदम्बाकै अवतारको अद्भुत कथा दी 


५२४ 


सकि नारदपुराण 





गयी है। “सौसीसंहिता'में भगवान्‌ सूर्यको पाप- 
नाशक महिमाका वर्णन है। *गाणेशवरोसंहिता' मे 
भगवान्‌ शिव तथा गणेशजीके चरित्रका वर्णन 
किया गया है । यह वामन नामका अत्यन्त विचित्र 
पुराण महर्षि पुलस्त्यने महात्मा नारदजीसे कहा 
है। फिर नारदजोसे महात्मा व्यासको प्राप्त हुआ है 
और व्यासजीसे उनके शिष्य रोमहर्षणको मिला 
है। रोमहर्षणजी नैभिषारण्यनिवासी शौनकादि 
चहार्भियोंसे यह पुराण कहेंगे। इस प्रकार यह 


अङ्गलमय वामनपुराण परम्परासे हुआ है । जो 
इसका पाठ और श्रवण करते हैं, वे भी परम 
गतिको प्रात होते हैं। जो इस पुराणको लिखकर 
शरत्कालके विषुव योगमें वेदवेत्ता ब्राह्मणको 
चृतधेनुके साथ इसका दान करता है, वह अपने 
तरको नरकसे निकालकर स्वर्गमे पहुँचा देता 
है और स्वयं भी अनेक प्रकारके भोगोंका उपभोग 
करके देह-त्यागके पक्षात्‌ वह भगवान्‌ विष्णुके 
परम पदको परास कर लेता है। 


ne 
कूर्मपुराणकी संक्षि विषय-सूची और उसके पाठ, श्रवण तथा दानका माहात्म्य 


हाजी कहते हैं-घत्स मरीचे! अब तुम 
कूर्मपुराणका परिचय सुनो । इसमें लक्ष्मी-कल्पका 
यृत्तान्त है। इस पुराणमें कूर्मरूपधारी दयामय 
श्रीहरिने इद्रुप्रके प्रसङ्गसे महर्पियॉकों धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्षका पृथक्‌-पृथक्‌ माहात्य 
सुनाया है। यह शुभ पुराण चार संहिताऑमे 
विभक्त है। इसकी श्लोक-संख्या सतरह हजार 
है। पुने! इसमें अनेक प्रकारकी कथाओंके प्रसङ्गे 
मनुष्यको सरति प्रदान करनेवाले ताना प्रकारके 
आहाणधर्म बताये गये हैं। इसके पूर्वभागमें पहले 
पुराणका उपक्रम है। ततत्‌ लक्ष्मी और इनका 
संवाद, कूर्म और पहर्षियोंकी वार्ता, वर्णश्रमसम्बन्धी 
आचारका कथन, जगत्‌कौ उत्पतिका वर्णन, संपते 
काल-संख्याका निरूपण, प्रलयके अन्तमें भगवानका 
स्तवन, संक्षेपसेसृष्टिका वर्णन, शङ्करजीका चरित्र, 
पार्वतीसहरूनाम, योगनिरूपण, भूगुवंशवर्णन, 
स्वायम्भुव मनु तथा देवता आदिकी उत्पत्ति, 
दक्षयज्ञका विध्य, दक्षसृष्टि-कथन, कश्यपके 
वंशका वर्णन, अत्रिवंशका परिचय, श्रीकृष्णका 
शुभ चरित्र, मार्कण्डेय-श्रीकृष्ण-संवाद, व्यास- 
पाण्डव-संवाद, युगधर्मका वर्णन, व्यास-जैमिनिकी 





कथा, काशो एवं प्रयागका माहात्म्य, तीनं लोकॉक 
वर्णन और बैदिक शाखाका निरूपण है। इस 
पुगाणके उ्रभगमें पहले ईश्रीय-गौत फिर व्यास- 
गीता है, जो नाना प्रकारके धोका उपदेश देनेवाली 
है। इसके सिवा नाता प्रकारके तीथॉका पृथक्‌ - 
पृथक्‌ माहात्म्य बताया गया है। तदनन्तर प्रतिसर्गका 
बर्णन है। यह 'ब्राहीसंहिता' कही गयी है। इसके 
बाद ' भागवतीसंहिता' के विषयोंका निरूपण है, 
जिसमें वणाँकी पृथक्‌-पृथक्‌ वृत्ति बतायी गयौ 
है। इसके प्रथम पारमे ब्राह्मणॉंकी सदाचाररूप 
स्थिति बतायी गयौ है, जो भोग और सुख 
अढ़ानेबाली है। द्वितीय पादमं क्षत्रियोंकी वृत्तिका 
भलीभौँति निरूपण किया गया है, जिसका आश्रय 
लेकर मनुष्य अपने पापाँका यहीँ नाश करके 
स्वर्गलोकमें चला जाता है। तृतीय पादमं वैश्योंकी 
चार प्रकारकी वृत्ति कही गयी है, जिसके सम्यक 
आचरणसे उत्तम गतिको प्राप्ति होती है। उसी 
प्रकार इसके चतुर्थ पादमं शुद्रोंकी वृत्ति कही गयी 
है, जिससे मनुष्यकि कल्याणकी वृद्धि करनेवाले 
भगवान्‌ लक्ष्मीपति संतुष्ट होते हैं। तदनन्तर 
भागवतीसंहिताके पाचवे पादमं संकरजातियोंकी 


पूर्वभाग- 





जिसके आचरणसे वह भविष्यमें 
है। मुने! इस प्रकार द्वितीय 
संहिता पाँच पादोंसे युक्त कही गयी है। इस 
उत्तरभागमें तीसरी संहिता ' सौरीसंहिता कहलातो 
है, जो मनुष्योंका कार्य सिद्ध करनेवालो है। वह 
सकामभाववाले मुष्योको छः प्रे पट्कर्मसद्धिक 
बोध कराती है। चौथी 'वैष्णवीसंहिता' है, जो 
मोक्ष देनेवाली कही गयी है। यह चार पर्दोवाली 
संहिता हिजातियोके लिये ब्रहास्वरूप है! वे क्रमश: 
छः, चार, दो और पाँच हजार श्लोकॉको बतायो 
गयी हैं। यह कूर्मपुराण धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षरूप फल देनेवाला है, जो पढ़ने और सुननेवाले 
मनुषो सर्वम गति प्रदान करता है। जो मनुष्य 
इस पुराणको लिखकर अयनारम्भके दिन सोनेकी 
कच्छपमूर्तिक साथ ब्राहाणको भक्तिपूर्वक इसका 








दान करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है। 


अर सका 


मत्स्यपुराणकी विषय-सूची तथा इस पुराणके 
हाजी कहते हैं-द्विजश्रे्! अब मै तुम्हे 
अत्स्यपुराणका परिचय देता हूँ, जिसमें वेदवेत्ता 
व्यासजीने इस भूतलपर सात फल्पोके वृत्तानको 
संक्षिप्त करके कहा है । नृसिंहवर्णन आरम्भ करके 
चौदह हजार श्लोकोँका मत्स्यपुराण कहा गया है। 
मनु और मत्स्यका संवाद, ब्रह्माण्डका 
बह्म, देवता और असुरोंकी उत्पत्ति, मर्ट्रणका 
प्रादुर्भाव, मदनद्वादशी, लोकपालपूजा, मन्वन्तर 
वर्णन, राजा पृथुके राज्यका वर्णन, सूर्य और 
वैवस्वत मनुकी उत्पत्ति, बुध-संगमन, पितृवंशका 
वर्णन, श्राद्धकाल, पिठृतीर्थ- प्रचार, सोमकी उत्पति, 
'सोमवंशका कथन, राजा ययातिका चरित्र, कार्तवीर्य 
अर्जुनका चरित्र, सृष्टिवंश- वर्णन, भृषुज्ाप, भगवान्‌ 
विष्णुका पृथ्वीपर दस बार जन्म (अवतार), 
'पूरुवंशका कीर्तन, हुताशनवंशका वर्णन, पहले 








णके पाठ, श्रवण और दानका माहात्म्य 
क्रियायोग, फिर पुराणकीर्तन, नक्षत, पुरुप, 
मार्तण्डशयनव्रत, कृष्णीर, रोहिणीचन्द्र नामक 
व्रत, तङ्गविधिकी महिमा, वोस, सौधाष्यशयनत्रत, 
अगस्त्यत्रत, अनन्तठृतीयात्रत, रसकल्याणिनीव्रत, 
आनन्दकरीब्रत, सारस्वतत्रत, उपरागाभिषेक 


'. | (ग्रहणस्तरान) विधि, सप्तमौशयनव्रत, भीमद्वादशी, 


अनङ्गशयनव्रत, अशून्यशयनत्रत, अङ्गारकव्रत, 
सल्मीससकव्रत, विशोकद्वादशीव्रत, दस प्रकारका 
मदान, ग्रहशान्ति, ग्रहस्वरूपकथा, शिवचतुर्दशी, 
सरवफलल्याग, रविवार, संक्रान्तिखान, 
विभूविद्ादशोत्रत, पह्टोब्रत-माहात्मय, स्रानविधिका 





ई | वर्णन, प्रयागका माहात्म्य, द्वीप और लोकोंका 


वर्णन, अन्तरिम गमन, धुवकी महिमा, देके 
भवन, त्रिपुरका प्रकाशन, श्रेष्ठ पितरोंकी महिमा, 
मन्चन्तर-निर्णव, चारों युगोंकी उत्पत्ति, युगधर्म- 





द्र 











तपोवन, शिवका गौरीको प्रसन्न करना, पार्वती 
तथा ऋषियोंका संवाद, पार्वतीविवाह- मङ्गल, कुमार | 
कार्तिकेवका जन्म, कुमारको विजय, तारकासुरका 
भयंकर वध, नसिंहभगवानूको कथा, ब्रह्माजीको 
सृष्टि, अन्धकासुरका बध, बाशणसो-माहात्व्य, 
नर्मदा-माहात्म्य प्रबर-गणना, पितगाथाका कीर्तन 
उभयमुखी गौका दान, काले मृगचर्मका दान, 
साचित्रीकी कथा, राजधर्मका वर्णन, नाना प्रकारके 
उत्पातोंका कथन, ग्रहणा-त, याओनिमितक वर्णन, 
स्वपरमङ्गलकीर्तन, ब्राह्मण और वाराहका माहात्म्य, 
समुद्र मन्न, कालकृटकी शान्ति, देवसू संग्राम, 











वास्तुविधया, प्रतिमालक्षण, देवमन्दिर-न्षाण 
प्रासादलक्षण, मण्डपलक्षण, भविष्य राजाओंका 
बर्णन, घहादानवर्णन तथा कल्पकोर्तन--इन 





विषयोँका इस पुराणमें वर्णन किया गया है। जो 
कल्याणकारी तथा आयु और कॉ 








बढानेवाले इस पुराणका पाठ अथवा श्रवण 
करता है, बह भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता 
है। जो इस पुराणको लिखकर सुवर्णमय 
अत्स्य और गौके साथ विषुव योगमें ग्रहणको 
सत्कारपूर्वक दान देता है, वह परम पदको प्राप्त 
होता है। 


हि 
गरुडपुराणकी विषय-सूची और पुराणके पाठ, श्रबण और दानकी महिमा 


ग्रह्माजी कहते हँ--मरौधे! सुनो, अब मै | 
मङ्गलमय गरुडपुराणका वर्णन करता हूँ। गरुडके | 
पूछनेपर गरुडासन भगवान्‌ विष्णुने उन्हे वाक्य 
कल्पकी कथासे युक्त उन्नीस हजार श्लोकोँका 
गरुडपुराण सुनाया था। इसमें पहले पुराणको 
आरम्भ करनेके लिये प्रश्‍न किया गया है। 
फिर संक्षेप सृष्टिका वर्णन है। तत्पश्चात्‌ सूर्य 
आदिके पूजनकौ विधि, दीक्षाविधि, श्राद्ध-पूजा, 
नवब्यूहपूजाक विधि, वैष्णव-पक्कर, योगाध्याय, 
'विण्णुसहरूनामकोर्तन, निष्णुध्यान, सूर्वपूजा, मृत्युजय- 














पूजा, मालामन्य, शिवार्चा, गोपालपूजा, तैलोक्यमोहन 


श्रोधरपूजा, विष्णु-अर्चा, पञ्चतत्वार्चा, कराया, 
देवपूजा, न्यास आदि, संध्योपासन, दुरगा्चन, 
सुरः, महेशवर- पूजा, पवित्ररोपण- पूजन, मूर्तिध्यान, 
आास्तुमान, प्रासादलक्षण, सर्वदेवप्रतिषठा, पृथक्‌ 
पूजाविधि, अष्टाज्रयोग, दानधर्म, प्रायश्चितविधि, 
डेपो और नरकोँका वर्णन, सूह, ज्यौतिष, 
सामुद्रिकशास्त्र, स्वसज्ञान, चूतनरत्रपीक्षा, तीर्थ- 
माहात्म्य, गयाका उत्तम महालय, पृथक्‌ -पृथक्‌ 
विभागपूर्वक मन्वन्तर- वर्णन, पितराँका उपाख्यान, 
वर्नधर्म, ट्रव्यद्धि, समर्पण, श्राद्धकर्म विनायकपूजा, 
हय, आश्रम, जननाशोच, रतु, नीति-शास्त्र, 
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्त-कथा सूर्यवंश, सोमवंश, श्रोहरिको अवतारकथा, 
रामायण, हरिवंश, भारताख्यान, आयुर्वेदनिदान, 
चिकित्सा, द्रव्यगुणनिरूपण, रोगनाशक विष्णुकवच, 
गरुडकवच, त्रैपुर मन्त्र, प्रश्‍नचूडामणि, 
अश्वायवेंदकौर्तन, ओषधियोंके नामका कीर्तन, 
व्याकरणका ऊहापोह, छन्दःशास्त्र, सदाचार, 
नविध, तर्पण, बलिवैश्देव, संध्या, पार्वणकर्म, 
नित्रा, सपिण्ड, धर्मसार, पापका प्रायि, 
अतिसंक्रम, युध्म, कर्मफल, योगशास्त्र, विष्णुभक्ति 
श्रौहरिको नमस्कार करका फल, विष्णुमहिमा, 
'ृसिंहस्तोत, ज्ञानामृत, गुहाष्टकस्ततर, विष्ण्वचंनस्तोत्, 
वेदान्त और सांख्यका सिद्धान्त, बयान, आत्मानन्द, 
गीतासार तथा फलवर्णन--ये विषय कहे गये हैं। 
यह गरुडपुराणका पूर्वखण्ड बताया गया है। 
इसौके उत्तरखण्डमें सबसे पहले प्रेतकल्पका 
वर्णन है। मरीचे! उसमें गरुङके पूछनेपर भगवान्‌ 
विष्णुने पहले धर्मके महत्वको प्रकट किया है, 
जो योगियोंकी उत्तम गतिका कारण है। फिर दान 
आदिका फल तथा औध्यदेहिक कर्म बताया गया 
है। तत्वक्षात्‌ यमलोकके मागका वर्णन किया गया 
है। इसी प्रसंगमें पोडश श्राद्धके फलको सूचित 
करनेवाले वृततान्तका वर्णन है। यमलोकके मार्गसे 
कूटनेका उपाय और धर्मराजके बैभवका कथन 
है। इसके बाद प्रेतकी पौड़ाओंका वर्णन, प्रेतचिह- 
निरूपण, प्रेतचरितवर्णन तथा प्रेततवग्राधलिके कारणका 
उल्लेख किया गया है । तदनन्तर परेतकृत्यका विचार, 
सपिण्डीकरणका कथन, प्रेतत्वसे मुक्त होनेका 
कथन, मोक्षसाधक दान, आवश्यक एवं उत्तम 
दान, प्रेतको सुख देनेवाले कार्यका उहापोह, 
शागैरक निर्देश, यमलोक वर्णन, परेत्वसे उद्धारका 
कथन, कर्म केके अधिकारीका निर्णय, मृत्युसे 


~ 


 पहलेके कर्तव्यका वर्णन, मृत्युसे पोछेके कर्मका 
(निरूपण, मध्यषोडश श्राद्ध, स्वर्गपराप्ति करानेवाले 
कर्तव्यका उहापोह, सूतककी दिन-संख्या, नारायणबलि 
कम, वृषोत्सर्गका माहात्म्य, निषिद्ध कर्मका त्याग, 
दुर्गत्युके अवसरपर किये जानेवाले कर्मका वर्णन, 
मनुष्योके कर्मका फल, विष्णुध्यान और मोक्षके 
[लिये कर्तव्य और अकर्तव्यका विचार, स्वर्गकी 
प्राहिके लिये विहित कर्मका वर्णन, स्वर्गीय सुखका 
निरूपण, भूलोकवर्णन, नीचेके सात लोकोंका वर्णन, 
| ऊपरके पाँच लोकोंका वर्णन, ब्रह्मण्डकौ स्थितिका 
निरूपण, ब्रह्मण्डके अनेक चरित्र ब्रह्म और जीवका 
निरूपण, आत्यन्तिक प्रलयका वर्णन तथा फलस्तुतिका 
रूपण है। यही गरुड नामक पुराण है, जो कीर्तन 
और श्रवण करनेपर वक्ता और श्रोता मुष्योंके 
'पापका शमन करके उन्हें भोग और मोक्ष देनेवाला 
है। जो इस पुराणको लिखकर दो सुवर्णमयौ 
'हंसप्रतियाके साथ विषुव योगमें ब्राहाणको दान 




















देता है, वह स्वर्गलोकमें जाता है। 
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संहि चारदपुराण 





ब्रह्मण्डपुराणका परिचय, संक्षिप्त विषय-सूची, पुराण-परभ्परा, उसके पाठ, 
श्रवण एवं दानका फल 


ब्रहाजी कहते हैं-वत्स! सुनो, अब मैं 
बरहाण्डपुराणका वर्णन करता हूँ, जो भविष्यकल्पॉकी 
कथासे युक्त और बारह हजार श्लोकोँसे परिपूर्ण 
है। इसके चार पाद हैं। पहला “प्रक्रियापाद' दूसरा 
“अनुषङ्गपाद', तौसरा 'उपोदघातपाद' और चौथा 
"उपसंहारपाद' है। पहलेके दो पादोंको पूर्वभाग 
कहा गया है। तृतीय पाद हो मध्यम भाग है और 
चतुर्थ पाद उत्तरभाग माना गया है। पूर्वभागके ' 
प्रक्रियापादमें पहले कर्तव्यका उपदेश, नैमिषका 
आख्यान, हिरण्यगर्भको उत्पत्ति और लोकरचना 
इत्यादि विषय वर्णित हैं। मानद! यह पूर्वभागका 
प्रथम पाद (प्रक्रियापाद) है। 

अब द्वितीय (अनुषङ्ग) पदका वर्णन सुनो, इसमें 
कल्प तथा मन्वन्तरका वर्णन है। तत्पक्षात्‌ लोकजञान, 
मानुषी-सृष्टिकथन, सृष्टिर्न, महादेवविभूति, 
ऋषिस, अग्रिविजय, कालसद्धाव-वर्णन, प्रियत्रत- 
वंशका परिचय, पृथ्वीका द्यं और विस्तार, 
भारतवर्षका वर्णन, फिर अन्य वर्षाका वर्णन, 
जम्यू आदि सात ट्रौपांका परिचय, नीचेके लोकों 
चातालॉका वर्णन, भूभुंब: आदि ऊपरके लोकोंका 
वर्णन, ग्रहॉकी गतिका विश्लेषण, आदित्यब्यूहका 
कथन, देवग्रहानुकौतन, भगवान्‌ शिवके नीलकण्ठ 
जाम पड़ा कथन, महादेवजीका वैभव, अमावास्थाका 
वर्णन, युगतत्वनिरुपण, यञ, अन्तिम दो युग 
कार्य, युगके अनुसार प्रका लक्षण, ऋषिप्रवर- 
वर्णी, वेदव्यसन-वर्णन, स्वयम्भुव मन्यन निरूपण, 
शेषमन्बन्तरका कथन, पृथ्वीदोहन, चाश्षुष और 
वर्तमान मन्वन्तरके सर्गका वर्णन है। इस प्रकार 
यह पूर्वभागका द्वितीय पाद कहा गया। 

अब मध्यभागके उपोद्घातपादमें वर्णित विषय 





कहे जाते हैं। उसमें पहले ससत्ियोँका वर्णन, 
प्रजापतिवंशका निरूपण, उससे देवता आदिकी 
उत्पति, तदनतर विजयकी अभिलाषा और मणक 
उत्पत्तिका कथन है। कश्यपकी संतानोंका वर्णन, 
ऋषिवंशनिरूपण, पितृकल्पका कथन, शराद्धकल्पका 
वर्णन, वैवस्वतमनुकी उत्पत्ति, उनकी सृष्टि तप्का 
वंश, गान्धर्वनिरूपण, इश्वाकुवंशवर्णन, महात्मा 
अज्निके वंशका कथन, अमावसुके वंशका वर्णन, 
रजिका अद्भुत चरित्र, ययातिचरित, यदुवंशनिरूपण, 
कार्तवोर्यचरित, परशुरामचरित, वृष्णिवंशका वर्णन, 
सगरो उत्पति, भार्मवका चति, कार्तवो्यबधसम्बन्धी 
कथा, सगरका चरित्र, भार्गव (और्व)-कौ कथा, 


निरूपण तथा कलियुगमें होनेवाले राजाओंका 
चरित्र-यह मध्यमभागका तीसरा उपोद्घातपाद है। 

अब उत्तरधागके चौथे उपसंहारपादका वर्णन 
कर्ता हूँ। इसमें वैवस्वत मन्वन्तरकी कथा विस्तारके 
साथ ज्यो-कौ-त्यों दौ गयी है। जो कथा पहले 
हो कह दी गयी है, वह यहाँ संक्षेपसे बतायी 
जाती है। भविष्यमें होनेवाले मनुओका चरित्र भी 
कहा गया है। तदनन्तर कल्पके प्रलयका निर्देश 
किया गया है। कालमान बताया गया है। तत्पक्षात्‌ 
पल लक्षणोके अनुसार चौदह भुवनोंका वर्णन 
[किया गया है। फिर विपरीत कर्मोके आचरणसे 
जरकोंको प्राज्िका कथन है । मनोमयपुरका आख्यान 
और प्राकृत प्रलवका प्रतिपादन किया गया है। 
(तदनन्तर शिवधामका वर्णन है और सत्त्व आदि 
गुणोके सम्बन्धसे जीबॉको त्रिविध गतिका निरूपण 
किया गया है। इसके बाद अन्वय तथा व्यतिरिकदृष्टिसे 
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अनिरदेश्य एवं अत्य पहा परमात्माके स्वरूपका | पाठ एवं श्रवण करता है, वह इस लोकम सारे 
प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार यह उत्तर- | पापका नाश करके अनामय लोक (रोग-शोकसे 
भागसहित उपसंहारपादका वर्णन किया गया है | | रहित परम थाम)-मे जाता है। जो इस पुराणको 
मरीचे! मैंने तुम्हे चार पादवाले ब्रहाण्डपुराणका | लिखकर सोनेके सिंहासनपर रखता और वस्रे 
परिचय दिया। यह अठारहवाँ पुराण सारसे भो | आच्छादित करके ब्राह्मणको दान कर देता है, वह 
सारतर वस्तु है। इसको कहीं भो उपमा नहीं है। | ब्रह्मजोके लोकमें जाता है। इसमें अन्यथा विचार 
नद ब्रहाण्डपुराण जो चार लाख श्लोकम कहा | कहीं करना चाहिवे। मरीच! मैंने तुमसे जो ये 
गया है, वास्तवमें उसको भावितात्मा मुनियोकि | अठारह पुराण संक्षेपसे कहे हैं, उन सबको विस्तारसे 
उपदेशक पराशरनन्दन व्यासमुनिने आठारह भागोमे | सुनना चाहिये । जो श्रेष्ठ मानव इन अठारह पुराणोको 
विभक्त करके पृथक्‌-पृथक्‌ कहा है। दौनोँपर | विधिपूर्वक सुता अथवा कहता है, वह फिर इस 
अनुप्रह करवले धर्मशील मुनियोनि मुझसे सभी | संसारमें जन्म नहीं लेता। मैंने इस समय जो कुछ 
पुराण सुनकर उनका सम्पूर्ण लोकॉके लिये | कहा है, यह पुरणोका सूतररूप है । पुरणका फल 
प्रकाशन किया है । पूर्वकालमें मैंने वसिष्ठको इस | चाहनेवाले पुरुषको इसका नित्य अनुशीलन करना 
पुराणका उपदेश दिया था। वसिष्ठने शक्तिनन्दन | चाहिये। जो दाम्भिक पापाचारी, देवता और गुरुकी 
पराशरको और पराशरने जातृकर्ष्यको यह पुराण | निन्दा करनेवाला, साधुमहात्माऑसे द्वेष रखनेवाला 
सुनाया। फिर जातकर्ष्यसे वायुदेवके मुखस प्रकट | और शठ है, उसे इस पुशणका उपदेश कदापि नहीं 
हुए इस उत्तम पुराणको पाकर व्यासदेवने इसे | देना चाहिये जो शान्त, मनोप युक्त, सेवापरायण, 
प्रमाणभूत माना और इस लोकमें इसका प्रचार | हित तथा पवित्र हो, उस श्रेष्ठ वैष्णव पुरुषको 
किया । वत्स! जो एकाप्रचित्त हो इस पुराणका | हो इसका उपदेश देना चाहिये। 
नि 
बारह मासोंकी प्रतिपदाके व्रत एवं आवश्यक कृत्योंका वर्णन 


अ्रीनारदजी खोले--प्रभो! मैने आपके मुखसे | पृथक्‌ व्रत बताया जाता है, जो सम्पूर्ण सिद्धियॉकी 
समस्त पुराणोंका सूत्र, जैसा कि परमेटी ब्रहाजीने | राति करनेवाला है। चैत्रमासके शुक्ल पक्षमे 
महर्षि मरीचिसे कहा था, सुन लिया। महाभाग! | प्रथम दिन सू्योदयकालमे ब्रहाजीने सम्पूर्ण जगत्‌की 
अब मुझसे क्रमशः तिथियोंके विषयमे निरूपण | सृष्टि को थी, इसलिये वर्ष और वसन्त ऋतुके 
कीजिये, जिससे व्रतका ठीक-ठौक निश्चय हो | आदिमे बलिशाज्य-सम्बन्धी तिथि-- अमावास्याको 
जाय। जिस मासमें, जिस पुण्य तिथिको जिसने | जो प्रतिपदा तिथि प्राप्त होती है, उसीमें सदा 
उपासना की है और उसको पूजा आदिका जो | विद्याको व्रत करना चाहिये। प्रतिपदा तिथि 
विधान है, वह सब इस समय बताइये । पवा होनेपर हो ब्रत आदिमें ग्रहण करने 

औसनातनजीने कहा--नाएद! सुनो, अब मैं | योग्य है। उस दिन महाशान्ति करनी चाहिये। वह 
तुमसे तिथियोंके पृथक्‌-पृथक्‌ ब्रतका वर्णन करता | समस्त पोका नाश, सब प्रकारके उत्पातोंकी 
हूँ। तिथियोंके जो स्वामी हैं, उन्हीके क्रमसे पृथक्‌- | शान्ति तथा कलियुगके दुष्करमाँका निवारण 
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संक नारदपुराण 





करनेवाली होती है। साथ ही वह आयु देनेवाली, 
पुष्टिकारक तथा धन और सौभाग्यको बढानेवाली 
हे। वह परम मङ्गलमयो, शान्ति, पवित्र होनेके 
साथ हौ इहलोक और परलोकमें भी सुख 
देनेवाली है। उस तिथिको पहले अग्रिरूपधारी 
भगवान्‌ ब्रहाकी पूजा करनी चाहिये, फिर क्रमशः 
सब देवताओंकी पृथक्‌-पृथक्‌ पूजा करे! इस 
तरह पूजा और अकारक नमस्कार! करके 
कुश, जल, तिल और अकषतके साथ सुवर्ण और 
स्तसहित दक्षिणा लेकर चेदवत ब्राह्मणको व्रतकी 
प्तक लिये दान करना चाहिये। इस प्रकार पूजा- 
विशेषले सरि ' नामक व्रत सम्पन्न होता है। 
चह मनु्योंको आरोग्यर प्रदान कसनेवाला है। मुने 
उसी दिन 'विद्यात्रतर' भी बताया गया है तथा 
इसी तिथिको श्रीकृष्णने अजातशबु युधिहिरको 
*तिलकब्रत'* करलेका उपदेश दिया है। 
तदनन्तर ज्येष्ठ मासके शुक्ल पक्षकी प्रतिपदाको 
सूवोदयकालमें देवमन्दिरसम्बन्धी वाटिकामे उगे 
हुए मनोहर कनेरवृक्षका पूजन करे। कनेरके 
वृक्षमे लाल डोरा लपेटकर उसपर गन्ध, चन्दन, 
धूप आदि चढावे, उगे हु ससधान्यके अङ्कुर, 
जाएंगी और बिजौरा नीमू आदिसे उसकी पूजा 
'को। फिर अक्षत और जलसे उस वृक्षको साँचकर 











लिग्राङ्कित मत्से क्षमा-प्रर्थना करे 
'कस्वीरवृधावास नमस्ते भानुवा्भ। 
मौलिमण्डन दुर्गादिदेवानां सततं प्रिय॥ 
(तर पूर्व, ९९० १०७) 
“करवीर! आप धर्मके निवास-स्थान और 
भगवान्‌ सूर्यके पत्र हे दर्द दवताओके मस्तकको 
विभूषित करनेवाले तथा उनके सदैव प्रिय हैं। 
आपको नमस्कार है।' 
तत्पश्चात्‌ ‘आ कृष्णेन०५' इत्यादि वेदोक्त 
अत्यका उच्चारण करके इसी प्रकार क्षमा-प्रार्थना 
करे। इस प्रकार भक्तिपूर्वक पूजन करके ब्राहाणोको 
दक्षिणा दे और वृक्षकी परिक्रमा करके अपने घर 
जाय। श्रावण शुक्ला प्रतिपदाको परम उत्तम 
'रोटकत्रत*' होता है, जो लक्ष्मी और बुद्धिको 
देनेवाला है तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्षका 
कारण है। ब्रहान्‌! सोमवारयुक्त श्रावण शुक्ल 
प्रतिपदा या श्रावणके प्रथम सोमवारसे लेकर साढ़े 
तीन मासतक यह व्रत किया जाता है। इसमें 
प्रतिदिन सोमेश्वर भगवान्‌ शिवकी बिल्वपत्रसे 
पूजा को जाती है। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशीतक 
इस नियमसे पूजा करके उस दिन उपवासपूर्वक 
रहे और व्रतपरायण पुरुष पूर्णिमाके दिन पुनः 
भगवान्‌ शङ्कुरकी पूजा करे। फिर बाँसके पात्रमे 








३. जापके आदिय '3>' और असते कमः" जोड़कर बोलना हो अक नमस्कार है यथा-' हणे 
जमः इत्यादि। अथवा “3+ नमः" को एक साथ भौ बोल सकते हैं; यथा-' ॐ नमो ब्रह्मणे' इत्पादि। 
२. इसी तिरको विष्णुधर्मातरपुराणमे ' आरग 'का विधान किया गया है और हाणे ' संवत्सरारम्ध- 


विधि' दी गयी है। 


३.विद्यात्रत' की विधि विधत तथा गरुङपुरणरमे भी उपलब्ध होती है। 
(४,तिलकव्रत' के विषययें विशेष जानकारी भविष्यते हो सकती है। 
«आ कृष्णेत रजसा वर्तमानो निवेशं म्य द। 
'हिरण्ययेन सबिता रथेना देवो याति भुवनानि पस्यन्‌॥ 
६. निर्णयप्रन्ॉके अनुसार भविष्योतरपुराणमें इसकी विशेष विधि दी गयी है। वहाँ 'करवीरत्रत' के नमसे इसका 


उल्लेख किया गया है। 
७ ब्तराजमें इस ब्रतका विस्तारपूर्वक वर्णन है। 


_दूर्वाभाग-चतुर्ख पाद 
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सुवर्णसहित पवित्र एवं अधिक वायन, जो देवताको 
सत्ताको बढानेवाला हो, लेकर संकल्यपूर्वक 
ख्राहाणको दान करे। मुनीश्वर! यह दान धनको 
बुद्धि करनेवाला है। भाद्रपदके शुक्ल पक्षको 
प्रतिपदाको कोई 'महत्तमत्रतर'' एवं कोई मने 
तलत हँ । इसमें भगवान्‌ शिवकी पूजा की जाती 
है। उस दिन मौन रहकर जवे तैयार करे। 
अड्तालीस फल और पूए एकत्र करके उनमेंसे 
सोलह तो ब्राह्मणको दे और सोलह देवताको भोग 
लगावे एवं शेष सोलह अपने उपयोगमें लावे। 
सुवर्णमयी शिवकौ प्रतिमाको विधानवेत्ता पुरुष 
कलशके ऊपर स्थापित करके उसकी पूजा करे। 
फिर वह सब कुछ एक धेनुके सहित आचार्यको 
दान कर दे। ब्रह्मन्‌ देवदेव महादेवके इस व्रतका 
चौदह वर्षोतक पालन करके नाना प्रकारके भोग 
भोगनेके पश्चात्‌ देहावसान होनेपर शिवलोके 
जाता है। 
हान्‌! आशिन शुक्ला प्रतिप्रदाको ' अशोकः 

व्रत'का पालन करके मनुष्य शोकरहित तथा धन- 
धान्यसे सम्पन्न हो जाता है। उसमें नियमपूर्वक 
रहकर आशोक वृक्षकी पूजा करनी चाहिये। 
बारह वर्ष ब्रतके अन्तमें अशोक वृक्षकी सुवर्णमयी 
मूर्ति बताकर उसे भक्तिपूर्वक गुरुको समर्पित 
करनेपर मनुष्य शिवलोके प्रतिष्ठित होता है। 
इसी प्रतिपदाको ' नवराजत्रत' आरम्भ करे। 
पूर्वाहकालमे कलशस्थापतपूर्वक देवोकौ पूजा 
करे। गेहूँ और जौके बोजसे अंकुर आरोषण 
करके प्रतिदिन अपनी शक्तिके अनुसार उपवास, 
अयाचित अथवा एकभुक्त करके रहे और पूजा, 
पाठ, जप आदि करता रहे। व्रहान्‌! मार्कण्डेयपुराणमें 
देवोके जो तीन चरित्र कहे गये हैं, उनका भोग 




















और मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाला पुरुष नौ 
'दिनोतक पाठ करे। नवरात्रमें भोजन, वस्त्र आदिके 
द्वारा कुमारीपूजन उत्तम माना गया है । ब्रहान्‌! इस 
प्रकार ब्रतका आचरण करके मनुष्य इस पृथ्वीपर 
दुर्गाजीकी कृपाले सम्पूर्ण सिद्धियॉका आश्रय हो 
जाता है। 

कार्तिक शुक्ला प्रतिपदाको नवरात्र बताये 
अनुसार नियमोका पालन करे । विशेषत: अन्नकूट 
नामक कर्म भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताको बढ़ानेवाला 
है। उस दिन गोवर्धनपूजनके लिये सब तरहके 
पाक और सब गोरसाँका संग्रह करके सबको 
अन्नकूट करना चाहिये। इससे सब मनोरधोंकी 
सिद्धि होती है । सायंकालमें गौऑँसहित श्रीगोवर्धन 
पर्वतका पूजन करके जो उसकी प्रदक्षिणा करता 
है, वह भोग और मोक्ष पाता है। 

मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदाको परम उत्तम 
“धनत्रत'का पालन करना चाहिये। रातमें भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन और होम करके अग्रिदेवकी 
सुवर्णमयी प्रतिमाको दो लाल वस्त्रोसे आच्छादित 
'करके ब्राह्मणको दान दे। ऐसा करके मनुष्य इस 





१-२ महत्तम और पीन-इन दोनों रोका विशेष विधान स्कन्दपुराणयें उपलब्ध होता है। 
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सकि चारदपुराष्य 





पृथ्वोपर धन-धान्यसे सम्पन्न होता है । अग्निदेवके 
द्वारा उसके समस्त पाप दग्ध हो जाते हैं और वह 
विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। 

पौष शुक्ला प्रतिपदाको भक्तिपूर्वक सूर्यदेवको 
पूजा करके एकभुक्तत्रत करनेवाला मनुष्य सूर्यलोकमें 
जाता है। माघ शुक्ला प्रतिपदाके दिन अग्निस्वरूप 
साक्षात्‌ महेश्वरकी विधिपूर्वक पूजा करके मनुष्य 
इस पृथ्वीपर समृद्धिशाली होता है । फाल्गुन शुक्ला 
प्रतिपदाको धूलिधूसरित अङ्गोवाले देवदेव दिगम्बर 
(शिवको सब ओरसे जलड्वाए खान करावे । भगवान्‌ 
महेश्वर इस लौकिक कर्मले भो संतुष्ट होकर अपना 
सु प्रदान करते हैं। फिर भक्तिपूर्वक भलौभाति 


'चूजित होनेपर वे क्या नही दे सकते! वैशाख शुक्ला 
परतिपदाको विश्वव्यापक भगवान्‌ विष्णुकी विधिपूर्वक 
पूजा करके व्रती पुरुष ब्राह्मणको भोजन करावे। 
इसो प्रकार आषाढ शक्ता प्रतिपदाको जगुर ब्रहम 
एवं विष्णुका पूजन करके ब्राह्मण-भोजन करावे। 
ऐसा कलेसे विष्णुसहित सर्वलोकेश ब्रहाजी 
अपना सायुज्य प्रदान करते हैं और वह सम्पूर्ण 
सिदियोको प्राह कर लेता है। ट्विजश्रे्। बारह 
महीनाँकी प्रतिपदा तिथियोंमें होनेवाले जो ब्रत तुम्हे 
बताये गये हैं, वे भोग और मोक्ष देनेवाले हैं। इन 
सब ब्रो ब्रहाचर्य-पालनका विधान है। भोजनके 
लिये सामान्यत: हविष्यात्र बताया गया है। 


क्ट 
बारह मासाँके द्वितीया-सम्बन्धी व्रतों और आवश्यक कृत्योंका निरूपण 


सनातनजी कहते हैं-ब्रहमन्‌! सुनो, अब मैं 
तुम्हे द्वितीयाके व्रत बतलाता हूँ, जिनका भक्ति- 
पूर्वक पालन करके मनुष्य ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित 
होता है। चैत्र शुक्ला द्वितीयाको ब्राह्मो शक्तिके 
साथ ग्रहाजीका हविष्यात्न तथा गन्ध आदिसे 
पूजन करके तो पुरुष सम्पूर्ण यज्ञोंका फल पाता 
है और समस्त मनोवाज्छित कामनाओँको पाकर 
असें ब्रह्मद प्राप्त करता है । विप्रवर! इसी दिन 
सायंकाल ठगे हुए बालचन्द्रमाका' पूजन कलेले 
भोग और मोक्षरूप फलको प्राप्ति होती है। अथवा 
उस दिन भक्तिपूर्वक अश्विनौकुमारोंकी यत्रपू्वक 
पूजा करके ब्राहाणको सोने और चाँदीके नेत्रोका 
दान कोर । इस ब्रतमें दहो अथवा घीसे प्राणयात्राका 
निर्वाह किया जाता है। जेर! बारह वर्षोतक 
“नत्त' का अनुदान करके मनुष्य पृथ्वोका अधिपति 
होता है। वैशाख शुक्ला द्वितीयाको ससधान्ययुरू 





कलशके ऊपर विष्णुरूपी ब्रहाका विधिपूर्वक 
पूजन करके मनुष्य मनोबाज्छित भोग भोगनेके 
पश्चात्‌ विष्णुलोक प्राप्त कर लेता है । ज्येष्ठ शुक्ला 
द्वितीयाको सम्पूर्ण भुवनोंके अधिपति ब्रह्मस्वरूप 
भगवान्‌ भास्करका विधिपूर्वक पूजन करके जो 
भकतिपूर्वक ब्राहाणोंको भोजन कराता है, वह 
सूर्यलोकमे जाता है। आपादमासके शुक्ल पक्षम 
जो पुष्यनक्षत्रे युक्त द्वितीया तिथि आती है, 
उसमें सुभद्वादेवीके साथ श्रीबलराम और श्रीकृष्णको 
रथपर बिठाकर बी पुरुष ब्राह्मण आदिके साथ 
नगर आदियें भ्रमण करावे और किसी जलाशयके 
निकट जाकर बड़ा भारी उत्सव मनावे । तदनन्तर 
देवविग्रहोंको विधिपूर्वक पुनः मन्दिरमें विराजमान 
करके उक्त ब्रतको पूर्वके लिये ब्राह्मणोंको 
भोजन करावे। श्रावण कृष्णा द्वितीयाको प्रजापति 
विश्वकर्मा शयन करते हैं। अत: वह पुण्यमयी 





द िमुमोतरपतणके अनुसार यह बलु ' कहा गया ह? 


र विष्णुधर्ममे 


भी इस 'नेतत्रत' का वर्णन किया गया है। 
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थि "अशुत्यशयन' नामसे प्रसिद्ध ह! उस दित 
अपनी शक्तिके साथ शब्यापर शयन किये हुए 
जारायणस्वरूप चतुर्मुख ब्रह्माजोकी पूजा करके उन 
जगदौश्वरको प्रणाम करे। 

तदनन्तर सायंकालमे चन्द्रमाके लिये अर्घ्यदान 
भी आवश्यक बताया गया है, जो सम्पूर्ण सिद्धियॉकी 
आपि करनेवाला है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीयाको 
उन्द्रूपधारी जगट्विधाता ग्रहको विधिपूर्वक पूजा 
करके मनुष्य सम्पूर्ण का फल पाता है। आश्विन 
सके शुक्लपक्षमें जो पुण्यमयी द्वितीया तिथि 
आती है, उसमें दिया हुआ दान अनन्त फल 
देनेवाला कहा जाता है। कार्तिक शुक्ला द्वितोयाको 
पूर्वकालमें यमुनाजीने यमराजको अपने घर भोजन 
कराया था, इसलिये यह * यमद्वितोया' कहलाती है। 
इसमें बहिनके घर भोजन करना पुष्टवर्धक बताया 
गया है। अतः बहिनको उस दिन वस्त्र और 
आभूषण देने चाहिये। उस तिथिको जो बहिनके 
हाथसे इस लोकमें भोजन करता है, वह सर्वोत्तम 
रल, धन और धान्य पाता है। मार्गशोर्प शुक्ला 
द्वितोयाको श्रादधके द्वारा पितरोंका पूजन करनेवाला 
पुरूष पुतर-पौजॉसहित आरोग्य लाभ करता है । पौष 
शुक्ला द्वितीयाको गायके साँगर्मे लिये हुए जलके 
द्वार मार्जन करना और संध्याकाले बालचन्द्रमाका 
दर्शन करना मनुष्योके लिये सम्पूर्ण कापताओंको 
देनेवाला है। जो हविष्यात्र भोजन करके 
इन्दरियसयमपूर्वक रहकर अर्घ्यदानसे तथा घृतसहित 
पुष्प आदिसे बालचन्द्रमाका पूजन करता है, वह 
धर्म, काम और अर्थको सिद्धि लाभ करता है। 
'माघशुक्ला दितीयाको भानुरूपी प्रजापतिकी विधिपूर्वक 
अर्चना करके लाल फूल और लाल चन्दन आदिसे 
उनकी पूजा करनी चाहिये । अपनो शक्तिके अनुसार 
सोनेकी सूर्यमूर्तिका निर्माण कराकर तबके पात्रको 
गेहूँ या चावलसे भर दे और वह पात्र भक्तिपूर्वक 





देवताको समर्थित करके मूतिसहित उसे ब्राह्मणको 
दान कर दे। ब्रह्मन्‌! इस प्रकार ब्रतका पालन 
करनेपर बह मनुष्य उदित हुए साक्षात्‌ सूर्यके समान 
इस पृथ्वीपर दुय एवं दुध हो जाता है। इस 
लोके श्रेष्ठ कामताओंका उपभोग करके अन्तम 
चह ब्रहापदको प्राप्त होता है। फाल्गुन शुक्ला 
डितीयाको ब्रेट द्विज भेत एवं सुगन्धित पुसे 
भगवान्‌ शिवकी पूजा करे । फूलॉसे चँदोवा बनाकर 
सुन्दर पुष्पमव आधूषणोंसे उनका शृङ्गार कोर । फिर 
धूप, दौप, नाना प्रकारके नैवेद्य और आरती आदिके 
डरा भगवानको प्रसन्न करके पृथ्वीपर पड़कर उन्हे 
सङग प्रणाम करे! इस प्रकार देवेश्वर शिवकी 








आराधना करके मनुष्य रेगसे रहित तथा धन- 
भान्से सम्पन्न हो निश्चय हौ सौ वर्षोतक जीवित 
रहता है । शुक्लपक्षकी द्वितीया तिथियों जो विधान 
बतावा गया है, वही विधिज्ञ पुरुषोंको कृष्णपक्षकी 
द्वितोयामें भो करला चाहिये। पृथक्‌ -पृथक्‌ महीनोमे 
जाना रूप धारण करेवाले अग्निदेव ही हितौया 
तिथियों पूजि होते हैं। इसमें भी पूर्ववत्‌ ब्रह्मचर्य 
आदिका पालन आवश्यक है। 


जक की 


सकि नारदपुराण 





बारह महीनोंके तृतीया-सम्बन्धी ब्रतोंका परिचय 


सनातनजी कहते हैं--नारद! सुनो, अब मैं 
तुम्हे तृतीयाके व्रत बतलाता हूँ, जिनका विधिपूर्वक 
पालन करके नारी शौघ्र सौभाग्य लाभ करती है। 
हम्‌! बर-प्राप्तिकी इच्छा रखनेवाली कन्या तथा 
सौभाग्य, पत्र एवं पतिको मङ्गलकामना करनेवालो 
विवाहिता नारी चैत्र शुक्ला ठृतीयाको उपवास 
करके गौरीदेवी तथा भगवान्‌ शङ्करको सोने, 
चाँदी, तांबे या मिट्टोकी प्रतिमा बनावे और उसे 
गन्ध-पुषप, दूर्वाकाण्ड आदि आचारों तथा सुन्दर 
वस्त्राभूषणोंसे विधिपूर्वक पूजित करके सधवा 
गाहण-पतियों अथवा सुलक्षणा ब्राहाण-कन्याओंको 
सिन्दूर, काजल और वस्त्राभूषणो आदिसे संतुष्ट 
करे। तदनन्तर उस प्रतिमाको जलाशयमें विसर्जन 
कर दे। स्त्रियोको सौभाग्य देनेवाली जैसी गौरीदेबो 
हैं, वैसी तीनों लोकॉमें दूसरी कोई शक्ति नही है। 
वैशाख शुक्ल पक्षक जो तृतीया है, उसे ' अक्षयठ्तीया' 
कहते हैं। वह त्रेतायुगकी आदि तिथि है। उस 
दिन जो सत्कर्म किया जाता है, उसे वह अक्षय 
बना देती है। वैशाख शुक्ला ठृतीयाको लक्ष्मीसहित 
जगद्गुरु भगवान्‌ नारायणका पुष्य, धूप और चन्दन 
आदिसे पूजन करना चाहिये अथवा गङ्गाजके 
जलमें खान करना चाहिये । ऐसा करनेवाला मनुष्य 
समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा सम्पूर्ण 
देवताओसे वन्दित हो भगवान्‌ विष्णुके लोक 
जाता है। 

ज्येष्ठ मासके शुक्ल पक्षक जो तृतीया है, वह 
“रम्भा-तृतीया' के नामसे प्रसिद्ध है। उस दिन 
सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राहाणकी गन्ध, पुष्प और वस्त्र 
आदिसे विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिये। यह व्रत 
धन, पुत्र और धर्मजिषयक शुभकारक बुद्धि प्रदान 
करता है। आषाढ्‌ शुक्ला तृतीयाको सपनरक ब्राह्मणमें 





लक्ष्मीसहित भगवान्‌ विष्णुकी भावना करके वस्त्र, 
आभूषण, भोजन और धेनुदानके द्वारा उनको पूजा 
करे; फिर प्रिय बचनोंसे उन्हें अधिक संतृष्ट को । 
इस प्रकार सौभाग्यको इच्छाले प्रेमपूर्वक इस तका 
पालन करके नारी धन-धान्यसे सम्पन्न हो देवदेव 
हरिके प्रसादसे विष्णुलोक परात कर लेती है। 
वण शुक्ला तृतीयाको 'स्वर्णगरीव्रत' का आचरण 
करना चाहिये! उस दिन स्त्रीको चाहिये कि वह 
'घोडश उपचारोंसे भवानीको पूजा करे। 

भाद शुक्ला तृतीयाको सौभाग्यवती स्त्री 
विधिपूर्वक पाद्य-अर्प्य आदिके द्वारा भक्ति- 
भावसे पूजा करती हुई ' हरितालिकात्रत'का पालन 
करे। सोने, चांदी, तबे, बॉस अथवा मिट्टीकै 
पातर दक्षिणासहित पकवान रखकर फल और 
चस्ते साथ ग्राह्मणको दान करे। इस प्रकार 
व्रतका पालन कर्नेवाली नारी मनोरम भोगोंका 
उपभोग करके इस कतके प्रभावे गौरीदेवीकी 
सहचरी होती है। आश्चिन शुक्ला तृतीयाको 'ृहद्‌ 
गौरीव्त'-का आचरण करे । नारद! इससे सम्पूर्ण 
कामनाओंकी सिद्धि होती है। 

कार्तिक शुक्ला ठृतीयाको 'विष्णु-गौरीव्रत'का 
आचरण करे। उसमें भाँति-भाँतिके उपचारोंसे 
जगद्वन्धा सकमक पूजा करके सुवासिनी स्त्रीक 
मङ्गल-दव्यासे पूजन करनेके पश्चात्‌ उसे भोजन 
करे और प्रणाम करे विदा करे। मार्गशीर्ष शुक्ला 
दया मङ्गलमय “ हस्मरत्रत' करके पूर्वोकविधिसे 
जगदम्बाका पूजन करे। इस बके प्रभावसे स्तर 
मनोरम भोगोंका उपभोग करके देबोलोकमें जाती 
और गौरीके साथ आनन्दका अनुभव करती है। 
पौष शुक्ला ठृतीयाको 'ब्रह्मगीरीव्रत'का आचरण 
करे! द्रे! इसमें भी पूर्वोक्त विधिसे पूजन 
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करके नारी व्रह्मगौरीके प्रसादसे उनके लोकमें 
जाकर आनन्द भोगती है। माघ शुक्ला ठृतीयाको 
व्रत रखकर पूर्वोक्त विधिसे सौधाग्यसुन्दरीको 
पूजा करनी चाहिये और उनके लिये नारियलके 
साथ अर्ध्य देना चाहिये। इससे प्रसन्न होकर व्रतसे 
संतुष्ट हुई देवो अपना लोक प्रदान करतो है। 
फाल्युनके शुक्ल पक्षमें कुलसौख्यदा-तृतोयाका 








जत होता है, उसमें गन्ध, पुष्य आदिके द्वार 
पूजित होनेपर देवी सबके लिये मङ्गलदायिनी 
होली हैं। मने! सम्पूर्ण तृतीयातरतॉमें देवपूजा, 
बाहाणपूजा, दान, होम और विसर्जन--यह साधारण 
बिधि है। इस प्रकार तुम्हें तृतीयाके व्रत बताये 
गये हैं, जो भक्तिपूर्वक पालित होनेपर भनको 
अभीष्ट स्तु देते हैं। 


हि काड 
बारह महीनोंके चतुर्थी-व्रतोंकी विधि और उनका माहात्म्य 


सनातनजी कहते हैं-- ब्रह्म! सुनो, अब मैं 
तुम्हें चतुर्थीके व्रत बतलाता हूँ, जिनका पालन 
करके स्त्री और पुरुष मनोवाज्छित कामनाओंको 
स कर लेते हे । चैत्रमालको चतुर्थको वासुदेवस्वरूप 
गणेशजीकी भलीभौति पूजा करके ब्राह्मणको 
सुवर्ण दक्षिणा देनेसे मनुष्य सम्पूर्ण देवताओका 
बन्दनीय हो भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता है। 
वैशाखको चतुर्थींको संकर्षण गणेशकी पूजा करके 
विधिज्ञ पुरुष गृहस्थ ब्राह्मणॉंको शङ्ख दान करे तो 
बह संकर्षणलोकमें जाकर अनेक कल्पॉलक 
आनन्दका अनुभव करता है। ज्येष्ठ मासको 
चतुर्थीको प्रदुप्ररूपी गणेशका पूजन करके 
आहाणसमूहको फल-मूलका दान करनेसे मनुष्य 
स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है । आपाढ़की चतुर्थीको 
अनिरुद्धस्वरूप गणेशकी पूजा करके संन्यासियोंको 
तैँबीका पात्र दान करलेसे मनुष्य मनोवान्छित 
फल पाता है। ज्येष्ठकी चतुर्थीको एक दूसरा परम 
उत्तम व्रत होता है, जिसे “सतीव्रत' कहते है । इस 
ब्रतका पालन करके स्त्री गणेशमाता पार्वतीके 


'लोकमें जाकर उन्हॉंके समान आनन्दकी भागिनी || 


होती है। इसी प्रकार आपादको चतुर्थीको एक 
दूसरा कल्याणकारी व्रत होता है, क्योंकि वह 
तिथि रधन्तर कल्पका प्रथम दिन है। उस दिन 


मनुष्य श्रद्पूत हदयसे विधिपूर्वक गणेशजोको 
पूजा कस्के देवताओंके लिये दुर्लभ फल भी प्राप्त 
कर लेता है । मुने! श्रावणकी चतुर्थीको चद्रोदय 
होनेपर विधि श्रेष्ठ विद्वान्‌ गणेशजीको अर्ध्य 
प्रदान करे। उस समय गणेशजीके स्वरूपका 
ध्यान करना चाहिये। ध्यानके पश्चात्‌ आवाहन 
आदि सम्पूर्ण उपचारोंसे उनका पूजन करे। फिर 
लड्डूका नैवेद्य अर्पण करे, जो गणेशजीके लिये 





ख्रीतिदायक है। इस प्रकार व्रत पूरा करके स्वयं 
भी प्रसादस्वरूप लड्डू खाय तथा रतम गणेशजीका 
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पूजन करके भूभिपर हो सुखपूर्वक सोये। इस 
तके प्रभावे वह लोकमें मनोवाज्डित कामनाओको 
प्राप्त कर लेता है और परलोकमें भी गणेशजीका 
पद पाता है। तीनों लोकोमें इसके समान दूसरा 
कोई व्रत नहीं है। 

तदनन्तर भाद्रपद कृष्णा चतुर्थीको बहुलागणेशका 
गन्ध, पुष्य, माला और घास आदिके दवार 
अत्पूर्वक पूजन करना चाहिये। तत्त्‌ परिक्रमा 
करके सामर्थ्य हो तो दान करे। दानको शक्ति न 
हो तो इस बहुला गौको नमस्कार करके विसर्जन 
'को। इस प्रकार पाँच, दस या सोलह वर्षोतक इस 
तका पालन करके उद्यापन करे। उस समय दूध 
देनेवाली शौका दान करना चाहिये | इस व्रतके 
अधावसे मनुष्य मनोरम भोगोंका उपभोग करके 
देवताओं सत्कृत हो गोलोकधाममे जाता है। 
भाद्रपद शुक्ल चतुर्थीको सिद्धिविनायक-्रतका 
पालन करे। इसमें आवाहन आदि समस्त उपचारेहार 
गणेशजौका पूजन करना चाहिये। पहले एकाप्रचित्त 
होकर सिद्धिविनायकका ध्यान करे। उनके एक 
दाँत है। कान सूपके समान जान पड़ता है। उनका 
मुँह हाथीके मुखके समान है। वे चार भुजाओंसे 
सुशोभित हैं। उन्होंने हाथमे पाश और अङ्कुर 
धारण कर रखे हैं। उनकी अङ्गकान्ति तपाये हुए, 
सुवर्णके समान देदीप्यमान है । उनके इकस नाम 
लेकर उन्हें भक्तिपूर्वक इस पत्ते समर्पित करे। 
अब तुम उन नामॉको श्रवण करो। 'सुमुखाय 
जपः' कहकर शमीपत्र, 'गणाधीशाय नमः” से 
याका पत्ता, ‘उमापुत्राय नमः” से बिल्वपत्र, 
'गजमुखाय नमः से दूर्वादल, “लघ्बोदशाय नम: 








खे बेरका पल, हसून नमः" से घतूरका पत्ता, 
"शुर्षकणाँय नमः' से तुलसीदल, 'क्रतुण्डाय 
जमः' से सेमका पत्ता, 'गुहाग्रजाय नमः” से 
अपामार्गका पत्ता, 'एकदन्ताय नमः' से बनर्भटा 
या भटकटैयाका पत्ता, 'हेरम्बाय नय:' से सिंदूर 
(दूरच अथवा सिंदूर-वृक्षका पत्ता), “चाहते 
जमः' से तेजपात और 'सर्वे्षराय नमः से 
आगस्त्यका पत्ता चढ़ावे। यह सब गणेशजीको 
असझनताको बढानेवाला है। तत्पक्ष दो दूर्वादल 
लेकर गन्ध, पुष्प और अक्षतके साथ गणेशजीपर 
'चढ़ावे। इस प्रकार पूजा करके भक्तिभावसे 
वेदरूप पाँच लड्डू निवेदन करे। फिर आचमन 
कराकर नमस्कार और प्रार्थना करके देवताका 
विसर्जन करे। मुने! सब सामग्रियाँसहित गणेशजीकी 
स्वर्णमयी प्रतिमा आचार्यको अर्पित करे और 
गराहाणोको दक्षिणा दे। नारद! इस प्रकार पाँच 
वर्षोतक भक्तिपूर्वक गणेशजीकी पूजा और उपासना 
करनेवाला पुरुष इस लोक और परलोकके शुभ 
भोणोंको प्राप्त कर लेता है। इस चतुर्थीकों रातमें 
कभी चन्द्रमाकी ओर न देखे। जो देखता है उसे 
झूठा कलङ्क प्रात होता है, इसमें संशय नहीँ है। 
यदि चन्द्रमा दौख जाय तो उस दोषकी शान्तिके 
लिये इस पौराणिक मन्त्रका पाठ करे- 

सिं: प्रसेनमवधीत्‌ सिंहो जाम्बवता हत:। 

सुकुमारक मा रोदीस्तब होष स्यमन्तक:॥ 

(जार पूर्वश ११३। ३९) 

“सिंहे प्रसेतको मारा और सिंहको जाम्बवान्ने 
मार गिराया। सुकुमार बालक! तू रो मत। यह 
स्यमन्तक अब तेरा हो है।' 





६. यहाँ ल नामस इस पत आण करको जात लिखकर तेरह जामोका हो उल्लेख किया गया है। संग्रह 
में पर्यु नाघोंके अतिरिक्त आठ ताम और आठ प्रकारके पोका निर्देश इस प्रकार किया गया है--'विकटाय 


जम: से कनेसका पत्ता, 'इभतुण्डाय नम: से अश्यातपत्, 


“विनायकाय जमः" से आकका पता, *कपिलाय नमः से 


अर्जुनका पला, “वटवे नमः से देवदारुका पत्ता, ' भालचन्द्राय नम: से मरुआका पत्ता, *सुराप्रजाय नव: से 
जान्धारी-पप्र और “सिद्धिविनायकाय नमः" से केतकते-प अर्थ करे। 


पूर्वभाग-चतुर्थ पार 
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आश्विन शुक्ला चतुर्थीको पुरुषसूकद्वारा 
'बोडशोपचारसे कपर्दीश विनायककी पूजा करे। 
कार्तिक कृष्ण चतुर्थको 'कर्काचतुर्थो' (करवा 
चौथ)-का व्रत बताया गया है। इस ब्रतमें केवल 
स्त्रियोंका हौ अधिकार है। इसलिये उसका विधान 
बताया हस्र स्नान करके वस्त्राभूषणोंसे विभूषित 
हो गणेशजीकी पूजा करे। उनके आगे पकवानसे 
भरे हुए दस करवे रखे और भक्तिसे पवित्रचित 
होकर उन्हें देवदेव गणेशजीको समर्पित करे। 
सपर्पणके समय यह कहना चाहिये कि ' भगवान्‌ 
कपर्दि गणेश मुझपर प्रसत्र हों।' तत्‌ सुवासिनी 
स्त्रियों और ब्राह्मणोंको इच्छानुसार आदरपूर्वक 
'उन करवोंको बाँट दे। इसके बाद रातमें चन्द्रोदय 
होनेपर चन्द्रमाको विधिपूर्वक अर्घ्य दे। व्रतको 
पूर्तिके लिये स्वयं भी मिष्ठान्न भोजन करे। इस 
ब्रतको सोलह या बारह वर्षांतक करके नारी 
इसका उद्यापन करे। उसके बाद इसे छोड दे 
अथवा स्त्रीको चाहिये कि सौभाग्यकी इच्छासे 
'चह जीवनभर इस व्रतको करती रहे; क्योंकि 
स्त्रियोंके लिये इस व्रतके समान सौधाग्यदायक 
व्रत तौनों लोकॉपें दूसरा कोई नहीं है। 
मुनीश्वर! मार्गशीर्ष शुक्ला चतुर्थीसे लेकर एक 
वर्षतकका समय प्रत्येक चतुर्थीको एकधुक्त (एक 
समय भोजन) करके बितावे और द्वितीय वर्ष 
उक्त तिथिको केबल रातमें एक बार भोजन करके 
व्यतीत करे। तृतीय वर्षम प्रत्येक चतुर्थीको 
अयाचित (बिना माँगे मिले हुए) अन्न एक बार 
खाकर रहे और चौथा वर्ष उक्त तिथिको उपवासपूर्वक 
रहकर बिताबे। इस प्रकार विधिपूर्वक व्रतका 
पालन करते हुए क्रमशः चार वर्ष पूरे करके 
अन्तमें ब्रत-स्रान करे। उस समय महात्रती मानव 
सोनेकी गणेशमूर्ति बनवावे । यदि असमर्थ हो तो 
वर्णक (हल्दी-चूर्ण)-द्वारा ही गणेश-प्रतिमा बना 





ले। तदनतर विविध गोसे धरतोपर सुन्दर दलोसहित 
कमल अडत करके उसके ऊपर कलश स्थापित 
करे। कलशके ऊपर ताँवेका पात्र रखे। उस 
पात्रको सफेद चावलसे भर दे। चावलके ऊपर 
युगल वस्त्रसे आच्छादित गणेशजीको विराजमान 
करे। तदनन्तर गन्ध आदि सामोद उनकी 
पूजा करे । फिर गणेशजी प्रसन्न हों, इस उद्यसे 
लड्डूका तवेच अर्पण करे । रातमें गीत, वाद्य और 
पुराण-कथा आदिके द्वारा जागरण करे। फिर 
निर्मल प्रभात होनेपर खान करके तिल, चावल, 
जौ, पौलो सरसों, पो और खाँड मिली हचनसामग्रीस 
विधिपूर्वक होम करे। गण, गणाधिप, कृष्माण्ड, 
तरिपुरान्तक, लम्बोदर, एकद, रुव, विन, 
हा, यम, वरुण, सोम, सूर्य, हुताशन, गन्धमादी 
तथा परमेष्ठी-इन सोलह नामद्वाराप्रत्येकके 
आदियें प्रणव और अन्तमे चतुर्थी विभक्ति और 
“नमः” पद लगाकर अग्रिमं एक-एक आहुति दे। 
इसके बाद “वक्रतुण्डाय हुम्‌' इस मने द्वार 
[एक-सौ आठ आहुति दे । तत्पक्षात्‌ व्याहतियोह्ार 
यथाशक्ति होम करके पूर्णाहुति दे। दिक्पालॉका 
पूजन करके चौबीस ब्राहाणोंको लड्डू और खीर 
भोजन करावे। इसके बाद आचार्यको दक्षिणासहित 
सवत्सा गौ दान करे एवं दूस ब्राह्मणक यथाशक्ति 
भूवसी दक्षिणा दे। फिर प्रणाम और परिक्रमा 
करके उन श्रेष्ठ रमणको विदा करके पक्षात 
स्वयं भी प्रसत्रचित होकर भाई-बन्धुओंके साथ 
भोजन करे। मनुष्य इस व्रतका पालन करके 
गणेशे प्रसादसे इहलोकमें उत्तम भोग भोगता 
और परलोकमे भगवान्‌ विष्णुका सायुज्य लाभ 
कर्ता है। नारद! कुछ लोग इसका नाम "वस्त्र" 
कहते हैं। इसका विधान भौ यही है और फल 
भौ उसके समान ही है। पौष मासकी चतुर्थीको 
भकतिपूर्वक विनर गणेशको प्रार्थना करके एक 
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ब्राहाणको लड्डू भोजन करावे और दक्षिणा दे। 
मुने! ऐसा कलेसे व्रती पुरुष धन-सम्पतिका 
भागी होता है। 

माघ कृष्णा चतुर्थीको 'संकषव्रत' बतलाया 
जाता है। उसमें उपवासका संकल्प लेकर व्रती 
पुरुष सबैरेसे चन्दरोदयकालतक नियमपूर्वक रहे । 
मनको काबूमें रखे। चन्दरोदय होनेपर मिट्टीकी 
गणेशमूर्ति बनाकर उसे पौढेपर स्थापित करे। 
गणेशजीके साथ उनके आयुध और वाहन भौ 
होने चाहिये। मूर्तिमें गणेशजीकौ स्थापना करके 
चोडशोपचारसे विधिपूर्वक उनका पूजन करे। फिर 
मोदक तथा गुड़में बने हुए तिलके लड्डूका तवष 
अर्पण करे तत्त्‌ तके पात्रमें लाल चन्दन, 
कुश, दूर्वा, फूल, अक्षत, शमीपत्र, दधि और जल 
एकत्र करके चन्द्रमाको अर्घ्य दे। उस समय 
निप्राद्धित मन्रका उच्चारण करे 

गगनार्णवमाणिक्य चन्द्र दाक्षायणीपते। 

गृहाणाप्यै मया दत्तं गणेशप्रतिरूपक॥ 

(त एकर ९९४) ७) 

*गगनरूपी समुद्रके माणिक्य चना! दक्षकत्या 
रोहिणीके प्रियतम! गणेशके प्रतिविम्ब! आप मेरा 
दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार कौजिये।' 

इस प्रकार गणेशजीको यह दिव्य तथा पापनाशक 
अर्घ्य देकर यथाशक्ति उत्तम ब्राह्मणोंको भोजन 
'करानेके पश्चात्‌ स्वयं भौ उनकी आज्ञा लेकर 
भोजन करे। ब्रह्मन्‌! इस प्रकार कल्याणकारी 
“संकषव्रत' का पालन करके मनुष्य धन-धान्यसे 
सम्पन्न होता है। वह कभी कमें नहों पड्ता। 
माय शुक्ला चतुर्धीको परम उत्तम गौरीव्रत किया 
जाता है। उस दिन योगिनो-गणोंसहित गौरीजोकी 





पूजा करनी चाहिये। मनुष्यों और उनमें भी 
विशेषतः स्त्रयो कुद, पुष्प, कुडुम, लाल 
सूत्र, लाल फूल, महावर, धूप, दीप, बलि, गुड़, 
अदरख, दूध, खोर, नमक और पालक आदिसे 
जीरको पूजा करनी चाहिये । अपनी सौभाग्यवृद्धिके 
हिय सौभाग्यवती स्त्रियों और उत्तम ब्राह्मणोंकी 
भी पूजा करनी चाहिये। उसके बाद बन्धु- 
आन्थबॉके साथ स्वयं भी भोजन करे। विप्रवर! 
यह सौभाग्य तथा आरोग्य बढ़ानेवाला *गौरीव्रत' 
है। स्त्रियों और पुरुषोंको प्रतिवर्ष इसका पालन 
करना चाहिये। कुछ लोग इसे ' ढुण्डिव्रत' कहते 
हैं। किन्हों-किन्होंके मतमें इसका नाम 'कुण्ड- 
व्रत" है । कुछ दूसरे लोग इसे *ललिताव्रत' अथवा 
'कान्तिव्रत' भी कहते हैं। मुने! इस तिथिमें किया 
हुआ खान, दान, जप और होम सब कुछ 
गणेशजीकी कृपासे सदाके लिये सहखगुना हो 
जाता है। फाल्गुन मासकौ चतुर्थीको मङ्गलमय 
«डुष्डिराजग्रत' बताया गया है। उस दिन तिलके 
पोठेसे ब्राह्मणोंकों भोजन कराकर मनुष्य स्वयं भी 
भोजन करे। गणेशजीकी आराधनामें संलग्न होकर 
'तिलॉसे हौ दान, होम और पूजन आदि करनेपर 
मनुष्य गणेशके प्रसादसे सिद्धि प्राप्त कर लेता है। 
मनुष्यको चाहिये कि सोनेकी गणेशमूर्ति बनाकर 
पूर्वक उसकी पूजा करे और श्रेष्ठ ब्राहाणको 
उसका दान कर दे। इससे समस्त सम्पदाओकी 
बृद्धि होती है। विप्रेदध! जिस किसी मासमें भी 
चतुर्थी तिथि रविवार या मङ्गलवारसे युक्त हो तो 
बह विशेष फल देनेवाली होती है। शुक्ल या 
कृष्ण पक्षकी सभी चतुर्थी तिथियोंमे भक्तिपरायण 
पुरुषको देवेश्वर गणेशका ही पूजन करना चाहिये। 





ee 
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सभी मासोंकी पञ्चमी तिथियोंमें करने योग्य व्रत-पूजन आदिका वर्णन 


सनातनजी कहते हैहा! सुनो, अब मैं 
तुम्हे पीके व्रत कहता हूँ, जिनका भक्तिपूर्वक 
पालन करनेपर मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त 
कर लेता है। चैत्रके शुक्तपक्षकी पञ्चमी तिथिको 
*महतयजयन्ती' कहते हैं। इसमें भरको मत्स्यावतार- 





विग्रहकी पूजा और तत्सम्बन्धी महोत्सव करने 
चाहिये। इसे 'श्रीपज्ञमौ' भी कहते हैं। अतः उस 
(दिन गन्ध आदि उपचारं तथा खोर आदि तैव्रा 
श्रीलक्ष्मीजीका भी पूजन करना चाहिये। जो उस 
(दिन लक्ष्मीजीकौ पूजा करता है, उसे लक्ष्मी कभी 
नहीं छोड्ती । उसी दिन 'पृथ्वोब्रत', 'चानदर-ब्रत' 
तथा 'हयप्रीवत्रत' भी होता है। अत: उनको पृथक्‌- 
पृथक्‌ सिद्धि चाहनेवाले पुरुयोंको शास्त्रोक 
विधिसे उन-उन त्रतॉका पालन करना चाहिवे। 

जो मनुष्य वैशाखकी पञ्चमीको सम्पूर्ण नागगणोंसे 
युक्त शेषनागकी पूजा करता है, वह मनोवाज्छित 
फल पाता है। इसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष ज्यष्ठकी 
पञ्चमी तिथिको पितरोंका पूजन करे। उस दिन 














ज्राहाण-भोजन करानेसे सम्पूर्ण कामनाओं और 
अभीष्ट फलको प्राप्ति होती है। मुने! आपाढ़ 
शुक्ल पञ्चमौक्रो सर्वव्यापी वायुको परीक्षा कौ 
जाती है। गाँवसे बाहर निकलकर धरतीपर खडा 
रहे और वहाँ एक बाँस खड़ा को । बाँसके डंडेके 
अग्रभागमें पञ्चाङ्गी पताका लगा ले। तदनन्तर 
बाँके मूल भागमें सब दिशाओंकी ओर लोकपालॉकी 
स्थापना एवं पूजा करके वायुकी परीक्षा करें 
पथम आदि यामो (प्रहरों)-में जिस-जिस दिशाको 
ओरसे वायु चलती है, उसी-उसी दिक्पाल या 
'लोकपालकौ भलौभाति पूजा करे। इस प्रकार चार 
प्रहरतक वहाँ निराहार रहकर सायंकाल अपने घर 
आवे और थोड़ा भोजन करके एकाप्रचित्त हो 
लोकपालॉको नमस्कार करके पवित्र भूमिपर सो 
जाय। उस दिन शतके चौथे प्रहरमें जो स्वप्न होता 
है, वह निय हो सत्य होता है-यह भगवान्‌ 
शिवका कथन है। यदि अशुभ स्वप्न हो तो 
भगवान्‌ शिवको पूजामें तत्पर हो उपवासपूर्क 
आठ पहर विताबे। फिर आठ ब्राहाणोंको भोजन 
कराकर मनुष्य शुभ फलका भागी होता है। 
यह 'रुभाशुभ-तिदर्शनव्रत' कहा गया है, जो 
मनुष्ये इहलोक और परलोकमें भी सौभाग्यजनक 
होता है। 

आवण मासके कृष्णपक्षकी चतुर्धीको जब 
थोडा दिन शेष रहे तो कच्चा अन्न (जितना दान 
देना हो) पृथक्‌ -पृथक्‌ पारमे रखकर विद्वान 
पुरुष उन पात्रॉने जल भर दे। तदनन्तर वह सब 
जल निकाल दे। फिर दूसरे दिन सबेरे सूर्योदय 
होनेपर विधिवत्‌ खान करके देवताओं, ऋषियों 
तथा पितरोंका भलीभाँति पूजन करे। उनके आगे 
उवच स्थापित करे और वह पहले दिनका धोया 


बहर 


सि नारदपुराण 





हुआ कच्चा अन्न प्रस्नतापूर्वक याचकोंको देवे। 
तक्षा प्रदोषकालमें शिवमन्दिरमे जाकर लिङ्गस्वरूप 
भगवान्‌ शिवका गन्ध, पुष्प आदि सामग्रियोके 
द्वारा सम्यक्‌ पूजन करे। फिर सहर या सौ वार 
पञ्चाक्षरी विद्या ('नपः शिवाय' मन्त्र)-का जप 
करे। तदनन्तर उनका स्तवन करे। फिर सदा 
अन्नकी सिद्धिके लिये भगवान्‌ शिवसे प्रार्थना 
करे। इसके बाद अपने घर आकर ब्राह्मण 
आदिको पकवान देकर स्वयं भौ मौनभावसे 
भोजन करे। विप्रवर! यह 'अन्त्रत' है, मनुर 
विधिपूर्वक इसका पालन होनेपर यह सम्पूर्ण 
अन्नसम्पत्तियाँका उत्पादक और परलोकमें स्ति 
देनेवाला होता है। 

श्रावण मासके शुक्लपक्षकौ पञ्चमौके दिन 
आस्तिक मुष्योंको चाहिये कि वे अपने दस्वाजेके 
दोनों ओर गोबरसे सपाँकी आकृति बनायें और 
गन्ध, पुष्प आदिसे उनकी पूजा कॉ! तत्पक्षात्‌ 
इन्द्राणौदेवीकी पूजा करें। सोने, चाँदी, दही, 
अक्षत, कुश, जल, गन्ध, पुष्प, धूप, दोष और 
जैवेच आदिसे उन सबकी पूजा करके परिक्रमा 
करे और उस द्रव्यको प्रणाम करके भक्तिभावसे 
प्र्थनापूर्वक श्रेष्ठ आहाणोंको समर्पित को। नारद! 
इस प्रकार भक्तिभावसे द्रव्य दान करनेवाले 
पुरुषपर स्वर्ण आदि समृद्धियोंके दाता धनाध्यक्ष 
कुबेर प्रसन्न होते हैं। फिर भक्तिभावसे ब्राह्मणको 
भोजन केके पकात्‌ स्वयं भी स्त्री-पुत्र और 
सगै-सम्बन्धियोके साथ भोजन करे। 

भाद्रपद मासके कृष्ण पक्षको पञ्चमीको दूधसे 
जागौंको तू करे। जो ऐसा करता है उसकी सात 
पीढ़ियोतकके लोग साँपसे निर्भय हो जाते हैं। 
भाद्रपदके शुक्ल पक्षको पञ्चमीको श्रेष्ठ ऋषियोंकी 
पूजा करनी चाहिये! प्रातःकाल नदी आदिके 
तटपर जाकर सदा आलस्यरहित हो खान करे। 





फिर घर आकर यतपूर्वक मिट्टीकी वेदी बनावे। 
उसे गोबरसे लोपकर पुष्पोंसे सुशोभित करे। 
इसके बाद कुशा विछाकर उसके ऊपर गन्ध, 
जाना प्रकारके पुष्प, धूप और सुन्दर दीप आदिके 
द्वारा सात ऋषियोंका पूजन करें। कश्यप, अत्रि, 
भाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वसिष्ठ-ये 
सात ऋषि माने गये हैं। इनके लिये विधिवत्‌ 
अर्घ्य तैयार करके अर्घ्यदान दे। बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि उनके लिये बिना जोते-बोये उत्पन्न 
हुए श्यामाक (साँवाके चावल) आदिसे नैवेद्य 
तैयार करे। वह नैवेद्य उन्हें अर्पण करके उन 
ऋषियोंका विसर्जन करनेके पश्चात्‌ स्वयं भी वही 
प्रसादस्वरूप अन्न भोजन करे। इस ब्रतका पालन 
करके मनुष्य मनोबाज्छित फल भोगता और 
सहर्षियोकि प्रसादसे श्रेष्ठ विमानपर बैठकर दिव्यलोकमें 
जाता है। 
आश्विन शुक्ला पञ्चमीको ' उपाङ्गललिताव्रत' 
होता है । नारद! यथाशक्ति ललिताजीकी स्वर्णमयी 
मूर्ति बताकर पोडशोपचारसे उनकी विधिवत्‌ पूजा 
करे। व्रतकी पूर्तिके लिये श्रेष्ठ ब्राहाणको पकवान, 
फल, थौ और दक्षिणा दान करें। तत्पक्षात्‌ 
निप्राङ्कितरूपसे प्रार्थना एवं विसर्जन करे-- 
सवाहना शक्तियुता वरदा पूजिता मया। 
आतर्मामनुगृह्णाछ गम्यतां निजमन्दिरम्‌॥ 
(बा, पूर्व १९४ ५३) 
“वे वाहन और शक्तियोंसे युक्त वरदायिनी 
'ललितादेवीका पूजन किया है। माँ! तुम मुझपर 
अनुग्रह करके अपने मन्दिरको पधारो।' 
जत्र! कार्तिक शुक्ला पञ्चमीको सब पापोंका 
नाश करनेके लिये श्रद्धापूर्वक परम उत्तम “जया- 
द्त” करता चाहिये। ब्रह्मन्‌! एकाग्रचित्त हो 
हिधिपूर्वक घोडोपचारसे जयादेवीको पूजा करके 
पवित्र तथा वस्त्राधूषणोंसे अलंकृत हो एक 
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जाहाणको भोजन करावे और दक्षिणा देकर उसे 
विदा करे। तत्पश्चात्‌ स्वयं मौन होकर भोजन 
करे। जो भक्तिपूर्वक जयाके दिन खान करता है, 
उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। विप्रवर 
अश्वमेध यज्ञके अन्तमें स्नान करनेसे जो फल 
बताया गया है, वही जयाके दिन भी स्नान करनेसे 
आध होता है। मार्गशीर्ष शुक्ला पञ्चमौको विधिपूर्वक 
नागोंकी पूजा करके मनुष्य उनसे अभय पाकर 


जन्धु-बान्धवोके साथ प्रसन्न रहता है। पौष 
मके शुक्ल पक्षको पञ्चमीको भगवान्‌ मधुसूदनकी 
पूजा करके मनुष्य मनोवाज्छित कामनाओंको 
प्राप्त कर लेता है। (इसो प्रकार माघ और 
फाल्युनके लिये समझना चाहिये) नारद! प्रत्येक 
मासके शुक्ल और कृष्णपक्षमे भी पञ्चमीको 
पितरों और नागोंको पूजा सर्वथा उत्तम मानी 
गयी है। 


मक काकी 


वर्षभरकी षष्ठी तिथियोमें पालनीय व्रत एवं देवपूजन आदिकी 
विधि और महिमा 


सनातनजी कहते हँ--विप्रवर! सुने, अब मैं 
तुमसे पष्टीके व्रतोंका वर्णन करता हूँ, जिनका 
यथार्थरूपसे अनुष्ठान करके मनुष्य यहाँ सम्पूर्ण 
मनोर॒थोको प्राप्त कर लेता है । चैत्र शुक्ला पट्ठीको 
परम उत्तम कुमार! का विधान किया गया है। 
उसे नाना प्रकारकी पूजा- विधिसे भगवान्‌ पडालतक 
आराधना करके मनुष्य सर्वगुणसम्पन्न एवं चिरंजीवी 
पुत्र प्राण कर लेता है। वैशाख शुक्ला घट्ठीको 
कार्हिकेयजीकी पूजा करके मनुष्य मातृसुखलाभ 
करता है। ज्येष्ट मासके शुक्ल पक्षको पको 
विधिपूर्वक सूर्यदेवकी पूजा करके उनकी कृपासे 
मनुष्य मनोवाज्छित भोग पाता है। आषाढ़ शुक्ला 
टको परम उत्तम 'स्कनदव्रत,' करना चाहिये। 
उस दिन उपवास करके शिव तथा पार्बतीके प्रिय 
पुत्र स्कन्दजीकी पूजा करलेसे मनुष्य पुत्र-पौत्रादि 
सन्तानौं और मनोवाज्छित भोगको प्रा कर लेता है। 
आवण शुक्ला पष्टीको उत्तम भक्तिभावसे युक्त हो 
पोडशोपचाद्धाण शरजन्मा भगवान्‌ स्कन्दकी आराधना 
करनी चाहिये। ऐसा कलेवाला पुरुष घडाननकी 





कृपाले अभीष्ट मनोरथ प्राप्त कर लेता है। भाद्रपद 
मासके कृष्ण पक्षको पट्ठीको *ललितात्रत' बताया 
जया है। उस दिन जारी विधिपूर्वक प्रातःकाल खान 
कलेके पक्षश्च वस्त्र धारण करके श्वेत मालासे 
अलंकृत हो नदी-संगमकी बालुका लेकर उसके 
पिण्ड बनाकर बाँसके पत्रें रखे। इस प्रकार पाँच 
पिण्ड रखकर उसमें वन-बिलासिनी ललितादेबीका 
ध्यान करे। फिर कमल, केर, नेवारी (वनिका), 
मालती, नील कमल, केतकी और तगरका संग्रह 
करके इनमेंसे एक-एकके एक सौ आठ या अट्टाईस 
फूल ग्रहण करे। उन फूलॉकी अक्षत-कलिकाएँ 
ग्रहण करके उन्हासे देवोकी पूजा करनी चाहिये। 
पूजने पश्चात्‌ सामने खड़े होकर उन शिवप्रिया 
'ललितादेवीकी इस प्रकार प्रथन के 
गङ्गादवारे कुशाबतें बिल्यके नीलपर्वते। 
साल्या कनखले देवि हर लब्धवती पतिम्‌॥ 
ललिते सुभगे देवि सुखसौभाग्यदाधिनि। 
अनन्त देहि सौभाग्य महा तुभ्यं नमो नमः ॥ 
(परर १९५) १३-१५) 





६. कार्तिकेय। 


चर 


संक्षिल चारदपुराण 


गण 





"देवि! आपने गङ्गद्वार, कुशावर्त, बिल्वक, 
जोलपर्वत और कनखल तोर्थमे खान करके 
भगवान्‌ शिवको पतिरूपर्मे प्रात किया है। सुख 
और सौभाग्य देनेवाली सुन्दरी ललितादेवो! आपको 
बारम्बार नमस्कार है, आप मुझे अक्षय सौभाग्य 
प्रदान कौजिये।' 

इस मने चम्पाके सुन्दर फलदाय ललितादेवीकी 
विधिपूर्वक पूजा करके उनके आगे नवच रखे। 
खोर, ककड, कुम्हड़ा, नारियल, अनार, बिजौरा 
नीब तुंड, कारवेल्ल और चिर्घट आदि सामयिक 
फलोसेदेवौके आगे शोभा करके बढ़े हुए धानके 
अङ्कुर, दोषोंकी पंक्ति, अगुरु, धूप, सौहालक, 
करञ्जक, गुड़, पुष्प, कर्णवेष्ट (कानके आभूषण), 
मोदक, उपमोदक तथा अपने वैभवके अनुसार 
अनेक प्रकारके नये आदिद्वारा विधिवत्‌ पूजा 
करके रातमें जागरणका उत्सव मनावे । इस प्रकार 
जागरण करके सप्तमीको सबेरै ललिताजोको नदौके 
तटपर ले जाय। हिजोत्तम! यहाँ गन्ध, पुष्यसे 
गाजे-बाजेके साथ पूजा करके यह नैवेद्य आदि 
सामग्री श्रेष्ठ आह्मणकों दे। फिर खान करके घर 
आकर अग्ने होम करे। देवताओं, पितरों और 
अनुष्याँका पूजन करके सुवासिनी स्तं, कन्याओं 
तथा पन्द्रह ब्राहाणोको भोजन कराबे। भोजनके 
पश्चात्‌ बहुत-सा दान देकर उन सबको विदा करे। 
अनेकानेक श्रत, तपस्या, दान और नियमसे जो 
फल प्राप्त होता है, यह इसी व्रतसे यहाँ उपलब्ध | 
हो जाता है। तदनन्तर नारी मृत्युके पश्चात्‌ सनातन | 
शिवधाममें पहुँचकर ललितादेवीके साथ उनको 
सखी होकर चिरकालतक आनन्द भोगती है और 
पुरुष भगवान्‌ शिवके समीप रहकर सुळो होता है। 

भाद्रपद मासके शुक्ल पक्षम जो पी 
है, उसे 'चन्दनपट्टी' कहते हैं। उस दिन देवीको 








बदि वह षष्ठी रोहिणी नक्षत्र, व्यतीपात योग और 
भङ्गलवारसे संयुक्त हो तो उसका नाम 'कपिलाप्ी' 
होता है। कपिलाषष्टीके दिन व्रत एवं नियममें 
तत्पर होकर सूर्वदेवकी पूजा करके मनुष्य भगवान्‌ 
भास्करके प्रसादसे मनोवाज्छित कामनाओंको पा 
लेता है। देवरबिप्रवर! उस दिन किया हुआ 
अन्नदान, होम, जप तथा देवताओं, ऋषियों और 
तोका तर्पण आदि सब कुछ अक्षय जानना 
चाहिये। कपिलापष्टोको भगवान्‌ सूर्यकी प्रसन्नताके 
लिये वस्त्र, माला और आदिसे 





| देनेवाली कपिला गायकी पूजा करके उसे वेद 
ज्राहाणको दान कर देना चाहिये रहन! आशिन 
शुक्ला पष्ठीको गन्ध आदि माङ्गलिक द्रव्यो और 
जाता प्रकारके नैवेदयांसे कात्यायनीदेवीकी पूजा 
कर्ती चाहिये। पूजाके पक्षात्‌ देवेश्वर कात्यायनी- 
बोसे क्षमा-प्रा्थना और उन्हें प्रणाम करके 
उनका विसर्जन करे। यहाँ बालुको मूर्तिमे 
कात्यायनीको प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा करनी 





पूजा करके मनुष्य देवोलोकको प्रात कर लेता है। 





चाहिये। ऐसा करके कात्यायनीदेवीकी कृपासे 


'पृर्वधाण-चलुर्ब पाद (1 


कन्या मनके अनुरूप वर पाती हे और विवाहिता | चाहनेवाले पुरुषको उस दिन गन्ध आदि द्य, 
नारी मनोवाज्छित पुत्र प्रात करती है। कार्तिक | नैवेद्य तथा वस्त्राधूषण आदिके द्वारा उनका पूजन 
शुक्ला पष्ठीको महात्मा षडाननने सम्पूर्ण देवताओँदारा | करना चाहिये । माघ मासमें जो शुक्ल पक्षको षष्टो 
दी हुई महाभागा देवसेनाको प्रा किया था। अत: | आती है, उसे “वरुणपष्टी' कहते हैं। उसमें रक्त 
इस तिथिको सम्पूर्ण मनोहर उपचारा सुर्ेष्ठा | चन्दन, रक्त वस्त्र, पुष्प, धूप, दीप और भवेद्या 
देवसेना और षडानन कार्तिकेयकी भलोभौति पूजा | विष्णु-स्वरूप सनातन वरुणदेवताकी पूजा करनी 
करके मनुष्य अपने मनके अनुकूल अनुपम सिद्धि | चाहिये! इस प्रकार विधिपूर्वक पूजन करके 
प्राप्त करता है। द्विजोत्तम! उसी तिथिको आप्रिपूजा | मनुष्य जो-जो चाहता है, वही-वही फल वरुणदेवकी 
जतायौ गयी है। पहले आग्रिदेवकी पूजा करके |कृपासे प्राप्त करके प्रसन्न होता है। नारद! 
जाना प्रकारके द्रव्यॉसे होम करना चाहिये। | फाल्गुन मासके शुक्ल पक्षक षष्टौको विधिपूर्वक 
मार्गशीर्ष शुक्ला पको गन्ध, पुष्य, अक्षत, | भगवान्‌ पशुपतिकी मृण्मयी मूर्ति बनाकर विविध 
फल, वस्त, आभूषण तथा भौति-भौतिके गोरा | उपचारोंसे उनकी पूजा करनी चाहिये । शतस्दरीके 
स्कन्दका पूजन करना चाहिये। मुनिश्रे्! यदि वह | ने पृथक्‌-पृथक्‌ पक्षामृत एवं जलदा नहलाकर 
ही रविवार तथा शतभिषा नक्षसे युक्त हो तो | श्वेत चन्दन लगावे; फिर अक्षत, सफेद फूल, 
उसे चम्पा कहते हैं। उस दिन सुख चाहनेवाले | बिल्वपत्र, धवूरके फूल, अनेक प्रकारके फल और 
पुरुषको पापनाशक भगवान्‌ विश्वेश्वरका दर्शन, | भौति-भौतिके वेधसे भलीभीति पूजा करके विधिवत्‌ 
पूजन, ज्ञान और स्मरण करना चाहिये । उस दिन | आरती उतरे तदनन्तर क्षपा-प्रर्थन कर्क प्रणामपूर्वक 
किया हुआ खान-दान आदि सब शुभ कर्म अक्षय | उन्हें कैलासके लिये विसर्जन को । मुने! जो स्त्री 
होता है। विप्रवर! पौष मासके शुक्ल पक्षको | अधवा पुरुष इस प्रकार भगवान्‌ शिवकी पूजा करते 
सष्ठोको सनातन विष्णुरूपी जगत्पालक भगवान्‌ हैं. वे इहलोकमें श्रेष्ठ भोगोका उपभोग करके 
दिनेश प्रकट हुए थे। अत: सब प्रकारका सुख | अन्तमं भगवान्‌ शिवके स्वरूपको प्रात होते हँ। 
क्ट 


बारह मासोँके सप्तमी-सम्बन्धी व्रत और उनके माहात्म्य 


सनातनजी कहते हैं-सुनो, अब मैं तुम्हें | अप्सरऑका न्यास करे। मुनिश्रे्ठ! नैकत्य-दलमें 
सप्मीके व्रत बतलाता हूँ। चैत्र शुक्ला सहमोको | दो रक्षसोंको स्थापित करे। पश्चिमदलमें यज्चमे सहायता 
गाँबसे बाहर किसी नदी या जलाशयमें खान करे। | पहुँचानेवाले काटवेयसंज्ञक दो महानागा न्यास 
फिर घर आकर एक वेदी बनावे और उसे गोवरसे | करे। द्विजोतम! वायव्यदले दो यातुधानोक, उले 
लीपकर उसके ऊपर सफेद बालू फैला दे! उसपर | दो ऋषियोंका और ऐसशान्यदलमें एक ग्रहका न्यास 
अष्टदल कमल लिखकर उसकी कार्णिकामें भगवान्‌ | करे। इन सबका गन्ध, माला, चन्दन, धूप, दोप, 
सूर्यकी स्थापना करे। पूर्वक दलमें बज्जसाधक दो | नैवद्य और पान-सुपारी आदिके दवार पूजन कला 
देवताओंका न्यास करे। अप्निकोणके दलमें दो | चाहिये इस प्रकार पूजा करके सूर्यदेवके लिये घौसे 
अज्ञसाधक गन्धवाँका न्यास करे। दक्षिणदलमें दो | एक सी आठ आहुति दे तथा अन्य लोगोंके लिये 












पड 


सकष नारदपुराण 





जाम-मनसे वेदीपर हो क्रमशः आठ-आठ आहुतयो | 
दे। हिने! तदनन्तर पूर्णाहुति दे और ब्राहाणोंको 
अपनो शक्तिके अनुसार दक्षिणा अर्पित करे | इस 
प्रकार सब विधान करके मनुष्य पूर्ण सौख्य लाभ 
करता है और शरीरका अन्त होनेपर सूर्यमण्डल 
भेदकर परम पदको प्राप्त होता है। 
बैशाख शुक्ला सप्तमोको राजा जहुने स्वयं 
क्रोधवश गङ्गाजोक पो लिया था और पुन: अपने 
दाहिने कानके छिद्रसे उनका त्याग किया था। 
अतः वहाँ प्रात:काल स्नान करके निर्मल जलमें 
गन्ध, पुष्प, अक्षत आदि सम्पूर्ण उपचारोंद्वास 
गङ्गाजीका पूजन करना चाहिये। तदनन्तर एक 
सहस्र घट दान करना चाहिये । 'गङ्गावरत'में यही 
कर्तव्य है। यह सब भक्तिपूर्वक किया जाय तो 
गङ्गाजी सात पौदियोंको निःसंदेह स्वर्गमे पहुँचा 
देती हैं। इसी तिथिको 'कमलब्रत' भी बताया 
गया है। तिलसे भरे हुए पात्रमे सुवर्णमय सुन्दर 
कमल रखकर उसे दो वस्तरोसे दैंककर गन्ध, धूप 
आदिके दवार उसकी पूजा करे। तत्पश्चात्‌- 
जमस्तै पराहस्ताय नमस्ते विश्वधारिणे। 
दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते॥ 
(ना+ पूर्व, ११६। १५-१६) 
“हाथमे कमल धारण करनेवाले भगवान्‌ सूर्यको 
जमस्कार है। सम्पूर्ण विश्वको धारण करनेवाले 
भगवान्‌ सविताको नमस्कार है । दिवाकर! आपको 
नमस्कार है। प्रभाकर! आपको नमस्कार है ।' 
इस प्रकार देवेश्वर सूर्यको नमस्कार करके 
सूर्यास्तके समय जलसे भरे हुए घडेके साथ वह 
कमल और एक कपिला गाय ब्राह्मणको दान दे। 
उस दिन अखण्ड उपवास और दूसरे दिन भोजन 
करना चाहिये। ब्राह्मणोंको भक्तिभावसे भोजन 
कासे व्रत सफल होता है । उसो दिन 'निम्बसहमी "- 
का व्रत बताया जाता है । द्विजे नरद? उसमें 


-ॐ खखोल्काय नमः" इस मत्रा नीमके 
पेसे भगवान्‌ भास्करकी पूजाका विधान है। 
पूजनके पक्षात्‌ नोमका पत्ता खाय और मौन होकर 
भूमिपर शयन करे । दूसरे दिन ब्राह्मणोंको भोजन 
कराकर स्वयं भो भाई-बन्धुओके साथ भोजन 
करें। यह 'िम्वपत्रत्रत' है, जो इसका पालन 
कराले पुरुषोंको सब प्रकारका सुख देनेवाला 
है। इस्रो दिन 'शर्करासतमी' भो कही गया है। 
करास अश्वमेध यज्ञका फल देनेवाली, सब 
दुःखॉको शान्त करनेवाली और सन्तानपरम्पराको 
बढ़ानेवालों है। इसमें शक्करका दान करना, 
शक्कर खाना और खिलाना कर्तव्य है। यह व्रत 
भगवान्‌ सूर्यको विशेष प्रिय है। जो परम भक्तिभावसे 
इसका पालन करता है, बह सद्वतिको प्राप्त होता है। 

ज्ये शुक्ला सपमोको साक्षात्‌ भगवान्‌ सूर्यस्वरूप 
इन्द्र उत्प हुए हैं। ब्रहान्‌! जो उपवासपूर्वक 
जितेन्द्रियभावसे विधि-विधानके साथ उनकी पूजा 
करता है, वह देवराज इन्द्रके प्रसादसे स्वर्गलोकमें 


कन | 





is rf) 
स्थान पाता है। विप्र! आपाद शुक्ला सप्तमीको 
विवस्वान्‌ नामक सूर्य प्रकट हुए थे; अतः उस 











पूर्वभागन्चतुर्च पाद र्क 
तिथिमें गन्ध, पुष्प आदि पृथक्‌-पृथक्‌ सामश्रियोंद्रार | एवं प्रार्थना करे-- 
उनको भलीभौँति पूजा करके मनुष्य भगवान्‌ | त्वामह दशि कल्याणि प्रीयतामर्यपा स्वयम्‌। 


सूर्यका सायुज्य प्राप्त कर लेता है। 

आवण शुक्ला सपमोको ' अव्यङ्ग' नामक शुभ 
व्रत करा चाहिये । इसमें सू्वदेवकी पूजाके अन्मे 
उनकी प्रसश्रताके लिये कपासके सूतका बना हुआ 
साढे चार हाथका वस्त्र दान करना चाहिये। यह 
रत विशेष कल्याणकारी है । यदि यह सप्तमो हस्त 
क्षसे युक्त हो तो पापनाशिनी कही गयी है। 
इसमें किया हुआ दान, जप और होम सब अक्षय 
होता है। भाद्रपद शुक्ला समको ' आमुक्ताभरण्रत' 
बतलाया गया है। इसमें उमासहित भगवान्‌ महेश्रकी 
पूजाका विधान है। गङ्गाजल आदि घोडशोपचारसे 
बाना पूजन, प्रार्थना और नमस्कार करके सम्पूर्ण 
'कामनाओंकी सिद्धिके लिये उनका विसर्जन करना 
चाहिये। इसीको 'फलसत्मी' भौ कहते हँ। नारियल, 
जगन, नारंग, बिजौरा नू, कुह, वनर्भटा और 
सुपारी-इन सात फलोंको महादेवजीके आगे 
रखकर सात तनुओं और सात गाँठोंसे युक्त एक 
डोर भी चढावे। फिर पराभक्तिसे उनका पूजन 
करके उस डोरैको स्त्री बायें हाथमे बाँध ले और 
पुरुष दाहिने हाथमें। जबतक वर्ष पूरा न हो जाय 
तबतक उसे धारण किये रहे। सात ब्राह्मणोंको 
खार भोजन कराकर उन्हें विदा करे। उसके बाद 
बुद्धिमान्‌ पुरुष व्रतको पूर्णताके लिये स्वयं भौ 
भोजन करे। पहले बताये हुए सातौँ फल सात 
आहाणोको देने चाहिये । विप्रवर! इस प्रकार सात 
वर्षोतक व्रतका पालन करके विधिवत्‌ उपासना 
करलेपर व्रतधारी मनुष्य महादेवजीका सायुज्य 
प्रात कर लेता है। आशिनके शुक्ल पक्षमे जो समौ 
आती है, उसे “शुभ सत्तमी' जनना चाहिये। उसमें 
खान और पूजा करके तथा श्रेष्ठ ग्राहाणोंकी आजा 
ले ब्रतका आरम्भ करके कपिला गायका पूजन 





पालय त्वं जगत्कृत्स्नं यतोऽसि धर्मसम्भवा॥ 
ला» पूर्व, १९६॥ ४१-४२) 

*कल्याणो! मैं तुम्हात दान करता हूँ, इससे 
साक्षात्‌ भगवान्‌ सू प्रसन्न हो । तुम सम्पूर्ण जगत्का 
पालन करो; क्योंकि धर्मस उत्पन्न हुई हो।' 

ऐसा कहकर चदव ब्राह्मणको नमस्कार करके 
उसे गाय और दक्षिणा दे। ग्न फिर स्वयं पञ्चगव्य 
पान करके रहे। इस प्रकार व्रत करके दूसरे दिन 
उत्तम ब्राहाणोंको भोजन करावे और उनसे शेष 
बचे हुए प्रसादस्वरूप अन्नको स्वयं भोजन करे। 
जिसने श्रद्धापूर्वक इस शुभ सप्तमी नामक व्रतको 
किया है, वह देवदेव महादेवजीके प्रसादसे भोग 
और मोक्ष प्रा कर लेता है। 

कार्तिके शुक्ल पक्षमें 'शाकसप्पी' नामक 
त कला चाहिये। उस दिन स्वर्णकमलसहित सात 
प्रकारके शाक सात ब्राह्मणको दान करे और स्वयं 
शाक भोजन करके हो रहे। दूसरे दिन ब्राहाणोको 
भोजन कराकर उन्हें भोजन-दक्षिणा दे और स्वयं 
औ मौत होकर भाई-यन्धुओँके साथ भोजन करे। 
मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमौको 'मित्र-ब्रत' बताया गया 
है। भगवान्‌ विष्णुका जो दाहिना नेत्र है, यही 
साकार होकर कश्यपके तेज और अदितिके गर्भसे 
*मित्र' नामधारी दिवाकरके रूपमें प्रकट हुआ है। 
अत: ब्रन! इस तिथये शास्त्रोक्त विधिसे उन्होंका 
पूजन करना चाहिये। पूजन करके मधुर आदि 
सामप्रियोंसे सात ज्राह्मणोंको भोजन करावे और 
[उन्हें सुवर्ण-दक्षिणा देकर विदा करे। तत्पश्ात्‌ 
स्वयं भौ भोजन कोर । विधिपूर्वक इस तका पालन 
करके मनुष्य निश्चय हो सूर्यके लोकमें जाता है। 
पौष शुक्ला सप्तमीको “अभयत्रत' होता है। उस 
(दिन उपवास करके पृथ्वीपर खड़ा हो तीनों समय 
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जान तारटपुराण 





सदेवको पूजा करे। तत्यञवात्‌ दूधमित्रित अननसे 
बथा हुआ एक सेर मोदक ब्राह्मणको दान करके 
सात ब्राहाणोंको भोजन करावे और उन्हे सुवर्णको 
दक्षिणा दे विदा करके स्वयं भी भोजन करे। यह 
सबको अभय देनेवाला माना गया है। दूसरे ब्राह्मण 
उसी दिन 'मार्तण्डव्रत'का उपदेश करते हँ । दोनों 
एक हो देवता होनेके कारण वदान उन्हे एक 
हौ व्रत कहा है। माय माके कृष्ण पक्षको सहमीको 
*सर्वाति' नामक व्रत होता है। उस दिन उपवास 
करके सुवर्णके बने हुए सूर्यविम्बकी गन्ध, पुष्प 
आदिसे पूजा करे तथा रात्रिमें जागरण करके दूसरे 
दिन सात ब्राहाणोंको खीर भोजन करावे। उन 
आहाणोको दक्षिणा, नारियल और अगुरु अर्पण 
करके दूसरी दक्षिणाके साथ सुवर्णमय सूर्यविम्ब 
आचार्यको समर्पित करे । फिर विशेष प्रार्थनापूर्वक 
उन्हें विदा करके स्वयं भोजन करे। यह व्रत 
सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला कहा गया है। इस 
जतके प्रभावसे सर्वथा दान सिद्ध होता है। 

माघ शुक्ला सतमीको ' अचलाव्रत' बताया 
गया है। यह 'त्रिलोचनजयन्ती' है । इसे सर्वपापहारिणी 
माना गया है। इसको 'रधसहमी' भी कहते हैं, 
जो “चक्रवर्ती ' पद प्रदान करनेबाली है । उस दिन 
सूर्यको सुवर्णमयी प्रतिमाको सुवर्णमय घोडे जुते 
हुए सुवर्णके हौ रथपर बिठाकर जो सुवर्ण 





[दक्षिणाके साथ भावभक्तिपूर्वक उसका दान करता 
है, वह भगवान्‌ शङकरके लोकमें जाकर आनन्द 
| भोगता है । यही ' भास्करसत्तमी' भी कहलाती है, 
जो करो सूव-ग्रहणेकि समान है । इसमें अरुणोदयके 
समय स्नान किया जाता है। आक और बेरके 
सात-सात पते सिरपर रखकर स्नान करना चाहिये। 
[ससे सात जन्मॉके पापॉका नाश होता है। इसी 
सलमीको *पुत्रदायक' ब्रत भौ बताया गया है। 
[स्वयं भगवान्‌ सूर्वने कहा है-'जो माघ शुक्ला 
(सहमौको विधिपूर्वक मेरी पूजा करेगा, उसपर 
अधिक सन्तुष्ट होकर मैं अपने अंशसे उसका पुत्र 
होङँगा।' इसलिये उस दिन इन्द्रियसंयमपूर्वक 
(दिन-रात उपवास करे और दूसरे दिन होम करके 
|जह्मणोंको दही, भात, दूध और खौर आदि भोजन 
|करावे । फाल्गुन शुक्ला सत्तमीको ' अर्कपुट' नामक 
'त्रतका आचरण करे। अर्कके पत्तोंसे अर्क (सूर्य)- 
का पूजन करे और अर्कके पत्ते ही खाय तथा 
'अर्क' नामका सदा जप करे। इस प्रकार किया 
हुआ यह ' अर्कपुटव्रत' धन और पुत्र देनेवाला 
तथा सब पापोंका नाश करनेवाला है। कोई-कोई 
विधिपूर्वक होम करनेसे इसे 'यज्ञव्त' मानते हैं। 
हिते! सब मासॉकी सम्पूर्ण सपमी तिथियमे 
भगवान्‌ सूर्यको आराधना समस्त कामनाओंको 
पूर्ण करनेवाली बतायौ गयी है। 


A 
बारह महीनोंके अष्टमी-सम्बन्धी व्रतोंकी विधि और महिमा 


सनातनजी कहते हैं--तारद! चैत्र मासके 
शुक्ल पक्षकी अष्टमीको भवानीका जन्म बताया 
जाता है। उस दिन सौ परिक्रमा करके उनको 
यात्राका महान्‌ उत्सव मनाना चाहिये। उस दिन 
जगदम्बाका दर्शन मनुष्योंके लिये सर्वथा आनन्द 
देनेवाला है। उसी दिन अशोककलिका खानेका 





विधान है। जो लोग चैत्र मासके शुक्ल पक्षकी 
अष्टमीको पुनर्वसु नक्षत्रमें अशोकको आठ 
कलिकाओंका पान करते हैं, चे कभी शोक नहीं 
चाते। उस दिन रातमें देवीकी पूजाका विधान 
होनेसे बह तिथि 'महाष्टमी' भौ कही गयी है। 
वैशाख मासके शुक्ल पक्षकी अष्टमी तिथिको 


'पूर्वभाग-चतुर्थ पाद 
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उपवास करके स्वयं जलसे स्नान करे और अपराजिता- 
देवौको जटामाँसी तथा उशीर (खस) -मित्रित 


जलसे स्नान कराकर गन्ध आदिसे उनको पूजा |“ 


करे) फिर शर्करासे तैयार किया हुआ नैवेद्य भोग 
लगावे । दूसरे दिन नवमीको पारणासे पहले कुमारी 
'कन्याओंको देवीका शर्करामय प्रसाद भोजन करावे। 
जहान्‌! ऐसा करनेवाला मनुष्य देवौके प्रसादे 
ज्योतिर्मय बिमानमें बैठकर प्रकाशमान सूर्यको 
भाँति दिव्य लोकॉमें विचरता है। 

ज्येष्ठ मासके कृष्ण पक्षकी अष्टमीको भगवान्‌ 
त्रिलोचनकी पूजा करके मनुष्य सम्पूर्ण देवताऑसे 
'बन्दित हो एक कल्पतक शिवलोके निवास करता 
है। जो मनुष्य ज्येष्ठ शुक्ला अष्टमीको देवोको पूजा 
का है, वह गवो और अप्स साथ विमानपर 
विचरण करता है। आपा मासके शुक्ल पक्षकी 
अष्टमीको हल्दौमिश्रित जलसे खान करके बैसे ही 
जलसे देवीको भी खान करावे और विधिपूर्वक 
उनकी पूजा करे। तदनन्तर शुद्ध जलसे सान कराकर 
कपूर और चन्दनका लेप लगावे । ततष्‌ शर्कण्युक्त 
वेद्य अर्पण करके आचमन करावे। फिर ब्राहाणोको 
भोजन कराकर उन्हें सुवर्ण और दक्षिणा दे। 
तदनन्तर उ विदा करके स्वयं मौन होकर भोजन 
करे। इस ब्रतका पालन करके मनुष्य देवीलोकरमें 
जाता है। श्रावण शुक्ला अष्टमीको विधिपूर्वक 
देवीका यजन करके दूधसे उन्हें नहलावे और 
मिश्र निवेदन करे, तत्‌ दूसरे दन ब्राहाणोको 
भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करके व्रत समास 
'करे। यह संतान बढ़ानेवाला ब्रत है। श्रावण मासके 
कृष्ण पक्षकी अष्टमीको *दशाफल' नामका व्रत 
होता है। उस दिन उपवास-स्रतका संकल्प 
लेकर खान और नित्यकर्म करके काली तुलसौके 


| दस परेसे कृष्णाय नमः , "विष्णवे नम: , अननाय 
मः, 'गोविन्दाय नमः, 'गरुडच्वजाय नमः, 





| उच्चारण करके प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीकृष्णका पूजन 
करे। तदनन्तर परिक्रमापूर्वक नमस्कार करे। इस 
प्रकार इस उत्तम व्रतको दस दिनतक करता रहे। 
इसके आदि, मध्य और अन्तमें श्रीकृष्ण-मन्तरद्वर 
चरसे एक सौ आठ बार विधिपूर्वक होम करे। 
होमके अन्तम विद्वान्‌ पुरुष विधिके अनुसार 
भलोभौति आचार्यकी पूजा को । सोने, तांबे मिट्टी 
अधवा बाँसके पत्म सोनेका सुन्दर तुलसीदल 
बनवाकर रखे। साथ हौ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
सुवर्णमयी प्रतिमा भी स्थापित करके उसकी 
विधिपूर्वक पूजा करे और वस्त्र तथा आभूषणोंसे 
विभूषित बछड़ेसहित गौका दान भी करे। दस 
'दिनॉतक प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीकृष्णको दस-दस 
पूरी अर्पण करे। उन पूरियोको व्रती पुरुष विधिक 
आ्रह्मणको दे डाले अथवा स्वयं भोजन करें। 
दविज! दसवें दिन यथाशक्ति शब्वादान करे। 
तत्पकषाद्‌ द्रव्यसहित सुवर्णमयी मूर्ति आचार्यको 
समर्पित करे। व्रतके अन्मे दस ब्राह्मणॉंकं 
प्रत्वेकके लिये दस-दस पूरिया देवे। इस प्रकार 
दस बर्षोतक उत्तम व्रतका पालन करके विधिपूर्वक 
उपवासका निर्वाह कर लेनेपर मनुष्य सम्पूर्ण 
कामनाओसे सम्पन्न होता है और अन्तमें भगवान्‌ 
अकृष्णका सुन्द प्रा कर लेता है। 

ही 'कृष्ण-जन्माष्टमौ ' तिथि है, जो मतुष्योके 
सब पापोंको हर लेनेवाली कही गयो है। श्रीकृष्णके 
जन्मके दिन केवल उपवास करनेमात्रसे मनुष्य 
सात जन्मोके पापाँसे मुक्त हो जाता है। विद्वान्‌ 








६. अमावास्थातक मास माननेवालोकी दृषटिसे यह कवन 
हौ मास मानते हैं उनकी दृष्टस वह अष्टमों भाटपट कृष्ण उडे 


न मासके कृष्ण पक्षको मो कही 


जो है। जो पूलिमातक 





ति सकि चारदपुरण 





पुरुष उपवास करके नदी आदिके निर्मल जले | भी फूर्वबत्‌ कलशके ऊपर स्थापित धाक स्वर्णमयी 
तिलमिश्रित जलसे स्रान करे। फिर उत्तम स्थानमें | प्रतिमाका पूजन करना चाहिये। मध्याहकालमें 
बने हुए मण्डपके भौतर मण्डल बनावे। मण्डलके | श्रीराधाजीका पूजन करके एकभुक्त व्रत करे। यदि 
मध्यभागे तते या भिट्टीका कलश स्थापित करे! | शक्ति हो तो भक्त पुरुष पूरा उपवास करे। फिर 
उसके ऊपर तेक पात्र रखे। उस पाके ऊपर दो | दूसरे दिन भक्तिपूर्वक सुवासिनी स्त्रियोंको भोजन 
वस्त्रोसे ढकी हुई श्रोकृष्णकी सुवर्णमय सुन्दर प्रतिमा | कराकर आचार्यको प्रतिमा दान करे । तता स्वयं 
स्थापित करे! फिर वाद्य आदि उपचार ख्नेहपूर्ण | भी भोजन करे। इस प्रकार इस व्रतको समाप्त 
हदयसे उसको पूजा करे। कलशके सब ओर पूर्व 
आदि क्रमसे देवकी, वसुदेव, यशोदा, नन्द, व्रज, 
गोपगण, गोपीवृन्द तथा गोसमुदायकी पूजा करे! 
तत्पक्षात्‌ आरती करके अपराध क्षमा कराते हुए 
भक्तिपूर्वक प्रणाम करे। उसके बाद आधी राततक 
वहीं रहे। आधी रातमें पुन: श्रोहरिको पञ्चामृत तथा 
शुद्ध जलसे स्नान कराये और गन्ध-पुष्प आदिले पुन: 
उनकी पूजा करे। नारद! धनिया, अजबाइन, सोंठ, 
खाँड और घीके मेलसे नैवेद्य तैयार करके उसे 
चाँदीके पात्रमें रखकर भगवान्को अर्पण करे। फिर 
दशावतारधारी हिका चिन्तन करते हुए पुनः आरती 
करके चद्रोदय होनेपर चन्द्रमाको अर्ध्य दे। उसके 
बाद देवेश्वर श्रीकृष्णसे क्षमा-प्रार्थश करके ती 
पुरुष पौराणिक स्तोज-पाठ और गीत-वाद्य आदि 
अनेक कार्यक्रमं्रा रात्रिका शेष भाग व्यतीत करे। 
तदनन्तर प्रातःकाल श्रेष्ठ रणको भिषजन भोजन 
करवे और उने प्रसबरतापूर्वक दक्षिणा देकर विदा 
को) तपश्‌ भगबाूकी सुवर्णमयी प्रतिमाको स्वर्ण, 
धेनु और भूमिसहित आचार्यको दान करे। फिर और 
भी दक्षिणा देकर उन्हें विदा करलेके पश्चात्‌ स्वयं भी 
स्त्री, पुत्र, सुहद्‌ तथा भृत्यवर्गके साथ भोजन 
इस प्रकार व्रत करके मनुष्य श्रेष्ट जिमालपर बैठकर 
साक्षात्‌ गोलोकमें जाता है। इस जन्माष्टमीके समान | 
लोकम नही है. जिसके करसे 
योक फल प्राप्त हो 
पट शुक्ला अशोको मनुय “सधात्रत' करे। इसमें | 
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करना चाहिय ब्रह ब्त पुरुष विधिपूर्वक इस 
"राधाष्टमीव्रत' के करनेसे जका रहस्य जान लेता 
तथा राधापरिकरॉमे निवास करता है। 
इसो तिथिको 'दूरवाष्टमीव्रत' भी बताया 
गया है। पवित्र स्थामं उगी हुई दूबपर शि्वलिङ्गकी 
स्थापना करके गन्ध, पुष्प, धूप, दोप, नैवेद्य, 
दही, अक्षत और फल आदिके द्वारा भक्तिपूर्वक 
उसकी पूजा करे। पूजाके अन्तमें एकाग्रचित्त 
होकर अर्घ्य दे। अर्ध्य देनेके पक्षात्‌ परिक्रमा 
करके वहीं ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उन्हें 
दक्षिणा, उत्तम फल तथा सुगन्धित मिष्टान्न देकर 
विदा करे; फिर स्वयं भी भोजन करके अपने 
घर जाय। विप्रवर! इस प्रकार यह 'दूर्वाटमो' 
मनुष्योंके लिये पुण्यदायिनी तथा उनका पाप हर 
लेनैवालौ है। यह चारों वरणो और विशेषतः 
स्त्रियोके लिये अवश्यकर्तव्य व्रत है। ब्रह्मन्‌! 
जब वह अष्टमी ज्येष्ठा नक्षत्रसे संयुक्त हो तो 
उसे “ज्येष्ठा अष्टमी' के नामसे जानना चाहिये। 
बह पूजित होनेपर सब पापका नाश करनेवाली 
हे। इस तिथिसे लेकर सोलह दिनतक 
महालक्ष्मका व्रत बताया गया है। पहले इस 
प्रकार संकल्प करे- 
करिष्येऽहं महालक्षी्तं ते त्वत्परायण:। 
जदविष्लेन मे यातु समां त्वहासादतः ॥ 
(ल पूर्व, ११७। ५५) 
“देवि! मैं आपकी सेबामें तत्पर होकर आपके 
इस महालक्ष्मीव्रतका पालन करूगा। आपकी 
कृपासे यह व्रत बिता किसो बिद्र-बाधाके 
परिपूर्ण हो।' 
ऐसा कहकर दाहिने हाथमें सोलह तन्तु और 
सोलह गाँठॉँसे युक्त डोरा बांध ले। तबसे बरतो 
पुरुष प्रतिदिन गन्ध आदि उपचा महालक्ष्मीको 
पूजा करे। पूजाका यह क्रम आश्चिन कृष्णा 





अष्टमोतक चलाता रहे। ब्रत पूरा हो जानेपर 
विद्वान्‌ पुरुष उसका उद्यापन करे। वस्त्र 
घेरकर एक मण्डप बना ले। उसके भौतर 
सर्वतोभमण्डलको रचना करे और उस मण्डलमें 
| कलशको प्रतिष्ठा करके दौपक जला दे। फिर 
अपनो बाँहसे डोरा उतारकर कलशके नीचे रख 
दे। इसके बाद सोनेकी चार प्रतिमा बनवावे, 
जे सब-कौ-सब महालक्ष्मीस्वरूपा हों। फिर 
पञ्चामृत और जलसे उन सबको खान करावे 
तथा घोडशोपचारसे विधिपूर्वक पूजा करके वहाँ 
जागरण करे। तदनन्तर आधी रातके समय 
चन्द होनेपर श्रीखण्ड आदि र्से विधिपूर्वक 
अर्ध्य अर्पण करे । यह अर्ध्य चन्द्रमण्डलमें स्थित 
महालक्ष्मोके उद्देश्यसे देना चाहिये । अर्ध्य नके 
पश्चात्‌ महालक्ष्यीकी प्रार्थना करे और फिर व्रत 
करनेवाली स्त्र श्रोत्रिय ख्राहाणोंकी पत्नियोंका 
रोली, महावर और काजल आदि सौभाग्यसूचक 
इव्योंद्राय भलीभौति पूजन करके उन्हें भोजन 
करावे। तत्पश्चात्‌ बिल्व, कमल और खौरसे 
अप्निमें आहुति दे। ब्रह्म! उक्त वस्तुओँके 
अभावमें केवल घौकी आहुति दे। ग्रहोंके लिये 
समिधा और तिलका हवन करे। सब रोगोंको 
शान्तिके उददेश्यसे भगवान्‌ मृत्युजयके लिये भी 
आहुति देनी चाहिये । चन्दन, तालपत्र, पुष्पमाला, 
अक्षत, दूर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल तथा 
जाना प्रकारके भक्ष्य पदार्थ-सबको नये सूपेमें 
रखे। प्रत्येक वस्तु सोलहकी संख्यामें हो। उन 
सब वस्तुँको दूसरे सूपसे ढक दे। तदनन्तर 
तो पुरुष निम्राद्भित मन्त्र पढ़ते हुए उपर्युक्त 
सब वस्तु महालक्ष्मीको समर्पित करे- 
क्षीरोदार्णवसम्भूता लक्षमी्न््रसहोदरा। 
तेनानेन संतुष्टा भवताद्विष्णुबाजभा ॥ 
ल परवर ₹९७। ७०-७) 
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सन नारदपुराण 





।क्षीरसागरसे प्रकट हुई चन्द्रमाको सहोदर 
भगिनी श्रीविष्णुवल्लमा महालक्ष्मी इस व्रतसे 
सन्तुष्ट हॉ" 

पूर्वोक्त चार प्रतिमाएँ श्रोत्रिय ब्राह्मणको 
अर्पित करे। इसके बाद चार ब्राह्मणों और 
सोलह सुवासिनी स्त्रियोंको मित्र भोजन कराकर 
दक्षिणा देकर उन्हें विदा करे | फिर नियम समाप्त 
करके इष्ट भाई-बन्धुओंके साथ भोजन करे। 
विप्रवर! यह महालक्ष्मीका व्रत है। इसका 
विधिपूर्वक पालन करके मनुष्य इहलोकके इष्ट 
भोगोंका उपभोग कलेके बाद चिरकालतक 
लक्ष्मीलोकमें निवास करता है। 

विप्रवर! आशिन मासके शुक्लपक्षमे जो 
अष्टमी आती है, उसे 'महाष्टमी' कहा गया है। 
उसमें सभी उपचारे दुर्गाजीके पूजनका विधान 
है। जो 'महाष्टमी'को उपवास अथवा एकभुक्त 
जरत करता है, वह सब ओरसे वैभव पाकर 
देवताकी भौति चिरकालतक आनन्दमप्र रहता 
है। कार्तिक कृष्णपक्षमें अष्टमौको कर्काष्टमी' 
नामक व्रत कहा गया है। उसमें य्रपूर्वक 
उमासहित भगवान्‌ शङ्करकी पूजा करनी चाहिये। 
जो सर्वगुणसम्पत् पुत्र और नाना प्रकारके सुखको 
अभिलापा रखते हैं, उन ब्रती पुरुषोंको चन्द्रोदय 
होनेपर सदा चन्द्रमाके लिये अध्यंदान करना 
चाहिये। कार्तिके शुक्लएशमें गोपाष्टमौका व्रत 
बताया गया है। उसमे गौओकौ पूजा करना, 
गोग्रास देना, गौओँकी परिक्रमा करता, गौओंके 
पौछे-पीछे चलना और गोदान करना आदि 
कर्तव्य है। जो समस्त सम्पत्तियोंकी इच्छा रखता 
हो, उसे उपर्युक्त कार्य अवश्य करने चाहिये। 
मार्गशोर्ष मासके कृष्णपक्षकी आश्मीको ' अनय 








व्रत कहा गया है। उसमे अनेक पुत्रोंसे युक्त 
अनघ और अनघा-इन दोनों पति-पत्नीकी 
कुशमयो प्रतिमा बनायी जाती है। उस युगल 
जोडौको गोबरसे लौपे हुए शुभ स्थानमे स्थापित 
करके गन्ध-पुष्प आदि विविध उपचारोंसे 
उनको पूजा करे। फिर ब्राह्मण पति-पत्रोको 
भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करे। स्त्री 
हो या पुरुष विधिपूर्वक इस शतका अनुष्ठान 
करके उत्तम लक्षणोंसे युक्त पुत्र पाता है। 
मार्गशीर्ष शुक्ला अष्टमीको कालभैरवके 
समीप उपवासपूर्वक जागरण करके मनुष्य 
बहे-बडे पारषोसे मुक्त हो जाता है । पौष शुक्ल 
अष्टमीको अष्टकासंज्ञक श्राद्ध पितरोंको एक 
वर्षतक तृप्ति देनेवाला और कुल-संततिको 
बढ़ानेवाला है। उस दिन भक्तिपूर्वक शिवकी 
पूजा करके केवल भक्तिका आचरण करते हुए 
मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। 
माघ मासके कृष्णपक्षकी अष्टमौको सम्पूर्ण 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाली भद्रकाली देवीकी 
भक्तिभावसे पूजा करे । जो अविच्छिन्न संतति 
और विजय चाहता हो, वह माघ मासके 
शुक्तपक्षकी अष्टमौको भौष्मजीका तर्पण करे । 
बहान्‌! फाल्गुन मासके कृष्णपक्षकौ अष्टमीको 
ग्रतपरायण पुरुष समस्त कामनाओंकी सिद्धिके 
लिये भौमादेवौकी आराधना करे। फाल्गुन 
शुक्ला अष्टमीको गन्ध आदि उपचारोंसे शिव 
और शिवाकी भलीभाति पूजा करके मनुष्य 
सम्पूर्ण सिद्धियोंका अधीश्वर हो जाता है। 
सभी मासोके दोनों पक्षोंमें अष्टमोके दिन 
विधिपूर्वक शिव और पार्वतीको पूजा करके 
मनुष्य मनोबाज्छित फल प्राप्त कर लेता है। 


हि 
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नवमी-सम्बन्धी व्रतांकी विधि और महिमा 


'सनातनजी कहते हैव! अब मैं तुमसे | हो तो विधिपूर्वक उपवास करे । जो अशक्त हो, 
नवमीके बोका वर्णन करता हूँ, लोकमें जिनका | वह मध्याहकालीन जन्मोत्सवके बाद एक समय 
पालन करके मनुष्य मनोवाज्छित फल पाते हैं। | भोज करके रहे। ब्राहाणोको मिष्टर भोजन कराकर 
चैत्रके शुक्लपक्षमे नवमीको ' श्ोरामनवमो'का | भगवान्‌ रामको प्रसन्न करे। गौ, भूमि, तिल, 
व्रत होता है। उसमें भक्तियुक्त पुरुष यदि शक्ति । सुवर्ण, वस्त्र और आभूषण आदिके 

22 | जीरामप्रीतिका सम्पादन करे। जो मनुष्य इस 
प्रकार भक्तिपूवक 'शरोरामनवमीव्रत'का पालन करता 
है. वह सम्पूर्ण पापका नाश करके भगवान्‌ 
। विष्णुके परम धामको जाता है। वैशाखमें दोनों 
पक्षको नवमीको जो विधिपूर्वक चण्डिका- पूजन 
करता है, वह विमानसे विचरण करता हुआ 
| देवताओकि साथ आनन्द भोगता है । ज्येष्ठ शुक्ला 

जथमोको श्रेष्ठ मनुष्य उपवासपूर्वक उमादेवीका 
| विधिवत्‌ पूजन करके कुमारी कन्याओ तथा ह्मणो 
भोजन कराये और उन्हें अपनी शक्तिके अनुसार 
दक्षिणा देकर अगहनौके चावलका भात दूधके साथ 
खाय। जो मनुष्य इस 'उमात्रत'का विधिपूर्वक 
पालन करता है, वह इस लोकें श्रेष्ठ भोगॉको 
भोगकर अने स्वर्गलोकमें स्थान पाता है। विर 
जो आफाढ़ मासके दोनों पक्षॉमें नवभीको रातमें 
'ऐशबतपर विराजमान शुक्लवर्णा इन्द्राणीका भलीभौति 
पूजन करता है, वह देवलोकमें दिव्य विमानपर 
विचरता हुआ दिव्य भोगोंका उपभोग करता है। 
विवर! जो श्रावण मासके दोनों पोको नवमीको 
उपवास अथवा केवल रतम भोजन करता और 
मागे चण्डिका' की आरधना करता है, गन्ध, पुष्प, 
ह | धूप, दीप, भौति-भौतिके नैवेद्य अर्पण करके और 
कुमारी कन्याओंको भोजन करकर जो उस पापहारि 
देवीको परिचरयामे तत्पर रहता है तथा इस प्रकार 
१ | भ्व उस उत्तम 'कौमारीत्रत'का पालन करता 
है, वह विमानद्वारा सनातन देवीलोकमै जाता है । 
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सि नारदपुराण 





भाद्रपद शुक्ला ववमीको 'तन्दानबमो” कहते 
हैं। उस दिन जो नाता प्रकारके उपचार 
दुर्गदेबीकी विधिवत्‌ पूजा करता है, वह अश्वमेध- 
यज्ञका फल पाकर विष्णुलोकमे प्रतिष्ठित होता है। 
कार्तिक मासके शुक्लपक्षमें जो नवमो आती है, 
उसे 'अक्षयनवमी' कहते हैं। उस दिन पोपलवृक्षको 
जड़के समीप देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंका 
विधिपूर्वक तर्पण करे और सूर्यदेवताको अर्घ्य दे। 
त्‌ ब्राह्मणोंको मिनन भोजन कराकर उन्हे 
दक्षिणा दे और स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार 
जो भक्तिपूर्वक ' अक्षयनवमी' को जप, दान, वराहाणपूजन 
और होम करता है, उसका वह सब कुछ अक्षय 
होता है, ऐसा ब्रह्माजोका कथन है। मार्गशीर्ष 
शुक्ला नवमौको 'नन्दिनौनवमी' कहते हैं। जो उस 
दिन उपवास करके गन्ध आदिसे जगदप्बाका 





पूजन करता है, वह निश्चय हो अश्वमेध यजके 
'फलका भागी होता है। विप्रवर! पौष मासके 
शुक्लपक्षकी नवमीको एक समय भोजनके 
बतका पालन करते हुए महामायाका पूजन करे। 
इससे वाजपेय यके फलको प्राप्ति होती है। 
माघ शुक्ला नवमी लोकपूजित 'महानन्दा' के 
जामसे विख्यात है, जो मानवॉके लिये सदा 
आनन्ददायिनी होतो है। उस दिन किया हुआ 
स्नान, दान, जप, होम और उपवास सब अक्षय 
होता है। द्विजो! फाल्गुन मासके शुक्लपक्षकी 
जो नवमी तिथि है, बह परम पुण्यमयी ' आनन्दा 
जवमो' कहलाती है। वह सब पापोंका नाश 
करनेवाली मानी गयौ है। जो उस दिन उपवास 
'कस्के'आतन्दा' का पूजन करता है, वह मनोवाज्छित 
'कापताओंको प्राप्त कर लेता है। 








क ककी 
बारह महीनोंके दशमी-सम्बन्धी ्रतोंकी विधि और महिमा 


सनातनजी कहते हैं--नारद! अब मै तुम्हे 
दशमौके व्रत बतलाता हूँ, जिनका भक्तिपूर्वक 
पालन करके मनुष्य धर्मराजका प्रिय होता है। चैत्र 
शुक्ला दशमीको सामयिक फल, फूल और गन्ध 
आदिसे धर्मराजका पूजन करना चाहिये। उस दिन 
पूरा उपवास या एक समय भोजन करके रहे। 
तके अमे चौदह ब्राह्मणोंकों भोजन करावे 
और अपनो शक्तिके अनुसार दक्षिणा दे । विप्रवर! 
जो इस प्रकार धर्मराजकी पूजा करता है, बह 
धर्मकी आज्ञासे देवताओंकी समता परा कर लेता 
है और फिर उससे च्युत नहों होता। जो माव 
वैशाख शुक्ला दशमीको गन्ध आदि उपचारे तथा 
श्वेत और सुगन्धित पुष्यसे भगवत्‌ विष्णुको पूजा 
करके उनकी सौ परिक्रमा करता और यतपूर्वक 
आहाणोंको भोजन कराता है, वह भगवान्‌ विष्णुके 





लोकमें स्थान पाता है। सरिताओंमें श्रेष्ठ जहुर 
गङ्गा ज्येष्ठ शुक्ला दशमीको स्वर्गसे इस पृथ्वौपर 
उतरी था, इसलिये वह तिथि पुण्यदायिनी मानी 
गयी है। ज्येष्ट मास, शुक्लपक्ष, हस्त नक्षत्र, बुध 
हिन, दशमी तिथि, गर करण, आनन्द योग, 
व्यतीपात, कन्याराशिके चन्द्रमा और वृषराशिके 
सूर्व-इल दस्तोंका योग महान्‌ पुण्यमय बताया 
गया है। इन दस योगोंसे युक्त दशमी तिथि दस 
पाप हर लेती है। इसलिये उसे 'दशहरा' कहते 
है। जो इस 'दशहरा' में गङ्गाजीके पास पहुँचकर 
असत्रचितत हो विधिपूर्वक गङ्गाजीके जलमें खान 
कराता है, बह भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता है। 
नु आदि स्मृतिकारोने आपाढ शुक्ला दशमीको 
पुण्य-विवि कहा है, अत: उसमें किये जानेवाले 
खान, जप, दान और होम स्वर्गलोककी प्राति 
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करनेवाले हैं। श्रावण शुक्ला दशमी सम्पूर्ण 
आशाओंकी पूर्ति करनेवाली है। इसमें गन्ध आदि 


उपचारोसे भगवान्‌ शङ्करकी पूजा उत्तम मानी गयी 
है। उस दिन किया हुआ उपवास या नकत्रत, 
ब्राह्मणभोजन, जप, सुवर्णदान तथा धेनु आदिका 
दान सब पापोंका नाशक बताया गया है। 
ट्विजश्रेष्ट! भाद्रपद शुक्ला दशमीको ' दशावतार- 
व्रत' किया जाता है । उस दिन जलाशयमे 
करके सन्ध्यावन्दन तथा देवता, ऋषि और 
तर्पण कलेके पश्चात्‌ एकाग्रचित हो दशावतार 
विग्रहोंकी पूजा करनी चाहिये। मत्स्य, कर्म, 
बराह, नृसिंह, त्रिविक्रम (बामन), परशुराम, राम, 
कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि-डन दसाँकी सुवर्णमयी 
मूर्ति बनवाकर विधिपूर्वक पूजा करे और दस 
ब्राहाणोका सत्कार करके उन्हें उन मूर्तियोंका 
दान कर दे। नारद! उस दिन उपवास या एक 
समय भोजनका व्रत करके व्राहाणोंको भोजन | 
करावे और उन्हें विदा करके एकाग्रचितत हो स्वयं | 
इछजनोंके साथ भोजन करे। जो भक्तिपूर्वक इस | 











जलका पालन करता है, वह इस लोकमे उत्तम 
केश भोगकर अतत विमानदवारा सनातन विष्णुलोकको 
जाता है। आश्विन शुक्ला दशमीको "विजयादशमी 
कहते हैं। उस दिन प्रातःकाल घरके आगमे 
गोबस्के चार पिण्ड मण्डलाकार रखे। उनके 
भीतर श्रोराम, लक्ष्मण, भरत तथा शतरुत्न-इन 
चारॉकी पूजा करे। गोबरके ही बने हुए चार 
डक्कनदार पात्रेमि भोगा हुआ धान और चाँदी 
रखकर उसे घुले हुए वस्त्रसे ढक देना चाहिये। 
'फिर पिता, माता, भाई, पुख स्त्री और भृत्यसहित 
गन्ध, पुष्प और नैवेद्य आदिसे उस धान्यकी 
विधिपूर्वक पूजा करके नमस्कार करे। फिर पूजित 
ज्ह्मणोंकों भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करे। 
इस प्रकारको विधिका पालन करके मनुष्य निश्चय 
ही एक वर्षतक सुखो और धन-धान्यसे सम्पन्न 
होता है। नारद! कार्तिक शुक्ला दशमीको 'सार्वभौम- 
'्रत” का पालन करे। उस दिन उपवास या एक 
समय भोजनका व्रत करके आधी रातके समय घर 
अथवा गाँवसे बाहर पूए आदिके द्वारा दसों 
दिशाओमें बलि दे। गोबरसे लिपो हुई भूमिपर 
मण्डल बनाकर उसमें अष्टदल कमल अङ्कित करे 
और उसमें गणेश आदि देवताओंकी पूजा करे। 

मार्गशीर्ष शुक्ला दशमीको ' आएग्यव्रत"का 
आचरण को । दस ब्राह्मणोंका गन्ध आदिसे पूजन 
करे और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करे। स्वयं 
उस दिन एक समय भोजन करके रहे। इस प्रकार 
अत करके मनुष्य इस भूतलपर आरोग्य पाता और 
धर्मराजके प्रसादसे देवलोकमें देवताकी भाँति 
आनन्दका अनुभव करता है। पौष शुक्ला दशमीको 
िश्ेदेवोंको पूजा करनी चाहिये। विश्वेदेव दस हैं, 
जिनके नाम इस प्रकार हैं--क्रतु, दक्ष, वसु. सत्य, 
काल, काम, मुनि, गुरु, विप्र और राम। इन सब 
भगवान्‌ विष्णु भलोभौति विराजमान हैं। विश्वेदेवोंकी 


ति 


सकल आस्टपुराण 





कुशमयी प्रतिमाएँ बनाकर उन्हे कुशके ही आसरनोफर 
स्थापित करे । आसनोंपर स्थित हो जानेपर उनमेंसे 
प्रत्येका गन्ध, पुष्य, धूप, दोप और नैवेद्य 
आदिक द्वारा पूजन करे प्रत्येकको दक्षिणा देकर 
प्रणाम करनेके अनन्तर उन सबका विसर्जन करे। 
उनपर चढी हुई दक्षिणको श्रेष्ठ द्विजों अथवा 
गुरुको समर्पित करे। विप्रे! इस प्रकार एक 
समय भोजनका व्रत करके जो बरी पुरुष उक्त 
विधिका पालन करता है, वह उभय लोकके 
उत्तम भोगोंका अधिकारी होता है। नारद! माघ 
शुक्‍ला दशमीको इन्द्रियसंयमपूर्वक उपवास करके 
अङ्गिर नामवाले दस देवताओंकी स्वर्णमयी प्रतिमा 
बनाकर गन्ध आदि उपचारोंसे उनकी भलीभौति 
पूजा करनी चाहिये । आत्मा, आयु, मन, दक्ष, मद, 
आण, बर्हिष्मान्‌, गविष्ठ, दत्त और सत्य-ये दस 
अङगिरा हैं। उनकी पूजा करके दस ब्राह्मणोंको 
षान भोजन करावे और उक्त स्वर्णमयी मूर्तियाँ 
हो अर्पित कर दे । इससे स्वर्गलोककी पराति 
होती है । फाल्गुन शुक्ला दशमीको चौदह यमॉकी 
पूजा को । यम, धर्मराज, मृत्यु, अन्तक, वैवस्वत, 
काल, सर्वभूतक्षय, औदुम्बर, दधत, नील, परमेही, 


जूकोदर, चित्र और चित्रगुह--ये चौदह यम हैं। 
गन्ध आदि उपचारोंसे इनकी भलौभौति पूजा 
करके कुशसहित तिलमिश्रित जलकी तीन-तीन 
अजलियोंसे प्रत्वेकका तर्पण करे। तदनन्तर तांबेके 
पात्रमे लाल चन्दन, विल, अक्षत, जौ और जल 
रखकर उन सबके द्वार सूर्यको अर्घ्य दे। अर्ध्यका 
मनत इस प्रकार है 
एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते। 
गृहाणां मया दत्तं भकतया मामनुकम्पय ॥ 
(परष ११९। ६३) 
“सहस्रो किरणे सुशोभित तेजोराशि जादी श्वर 
सदेव! आइवे, भक्तिपूर्वक मेरा दिया हुआ अर्घ्य 
स्वीकार कौजिये। साथ ही मुझे अपनो सहज 
कृपासे अपनाइये।' 
इस मनसे अर्घ्य देकर चौदह ब्राहाणोको भोजन 
करावे तथा रजतमयी दक्षिणा दे। उन्‍हें विदा करके 
स्वयं धी भोजन करे। महन्‌! इस प्रकार विधिका 
पालन करके मनुष्य धर्मराजकी कृपासे इहलोकके 
धन, पुत्र आदि देवदुर्लभ भोगोंको भोगता है और 
देहावसान होनेपर श्रेष्ठ विमानपर बैठकर भगवान्‌ 
विष्णुके लोकका भागी होता है। 


Rens 

द्वादश मासके एकादशी-ब्रतोंकी विधि और महिमा तथा दशमी आदि तीन 
दिनोंके पालनीय विशेष नियम 

'सनातनजी कहते हैं-मुने! दोनों पक्षॉंकी | श्रीविष्णुको पूजा करे तथा रातरिमें जागरण करे। 





एकादशीको मनुष्य निराहार रहे और एकाग्रचित 
हो जाना प्रकारके पुष्पोंसे शुभ एवं विचित्र मण्डप 
बनावे। फिर शास्त्रोक्त विधिसे भलोभौति खान 
करके उपवास और इन्द्रियसंयमपूर्वक श्रद्धा और 
'एकाग्रताके साथ नाना प्रकारके उपचार जप, होम, 
प्रदक्षिणा, स्तोत्रपाठ, दण्डवत्‌-प्रणाम तथा मनको 
प्रिय लगनेवाले जय-जयकारके शब्दोंसे विधिवत्‌ 





हसा करसे मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके परम पदको 
प्रा होता है। चैत्र शुक्ला एकादशीको उपवास 
करके श्रेष्ठ मनुष्य तीन दिनके लिये आगे 
बताये जानेवाले सभी नियमोंका पालन करके 
पश्चात्‌ ट्वादशीको भक्तिपूर्वक सनातन वासुदेवकी 
जोडशोपचारसे पूजा करे। तदनन्तर बरह्मणो 
भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे और उनको विदा 


परवाच पाद 


ति 








करके स्वयं भी भोजन करे। यह 
एकादशी है, जो सब पापोंका नाश करलेवाली है । 
यदि भक्तिपूर्वक इस तिथिको उपवास किया जाय 
तो यह भोग और मोक्ष देनेवाली होतो है। वैशाख 
कृष्णा एकादशीको 'वरूथिनी' कहते हैं। उस दिन 
उपवास करके दूसरे दिन भगवान्‌ मधुसूदनको 


पूजा करनी चाहिये। इसमें सुवर्ण, अत्र, कन्या || 


और चेनुका दान उत्तम माना गया है। वरूधिनीका 
अत करके नियमपरायण मनुष्य सब पापाँसे मुक्त 
हो वैष्णवपद प्राप्त कर लेता है। वैशाख शुक्ला 
एकादशीको 'मोहिनी' कहते हैं। उस दिन उपवास 


करके दूसरे दिन स्नानके पश्चात्‌ गन्ध आदिसे || 


भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी पूजा करे। तदनन्तर व्राहाणभोजन 
कराकर वह सब पातकॉसे मुक्त हो जाता है। 


ज्येष्ठ कृष्णा एकादशीको ' अपश' कहते हैं। उस || 


दिन नियमपूर्वक उपवास करके द्वादशको प्रात:- 
काल नित्यकर्मसे निवृत्त हो भगवान्‌ ज्िविक्रमकी 
विधिवत्‌ पूजा करे। तदनन्तर श्रे त्राह्णोंको भोजन 
करकर उन्हें दक्षिणा दे। ऐसा कस्लेवाला मानव 
सब पासे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके लोकम जाता 
है। ज्येष्ठ शुक्ला एकादशीको 'निर्जला' एकादशी 
कहते हँ । द्विजोत्म! सूरयोदयसे लेकर सूर्योदयतक 
निर्जल उपवास करके दूसरे दिन द्वादशके परात: 
काल नित्यकर्म करनेके अनन्तर विविध उपचारोंसे 
भगवान्‌ हपीकेशका पूजन करे । तदनन्तर भक्तिपूर्वक 
हणो भोजन करकर मनुष्य चौबीस एकादशियोंका 
फल प्राप्त कर लेता है। आषाढ्‌ कृष्ण एकादशीको 
“योगिनी' कहते हैं। उस दिन उपवास करके द्रादशौको 
तित्यकर्मके पश्चात्‌ भगवान्‌ नारायणको पूजा करे। 
त्त्‌ बरे ब्राह्मणोंको भोजन कशकर उन्हे दक्षिणा 
दे। ऐसा करनेबाला पुरुष सम्पूर्ण दानोंका फल 
याकर भगवान्‌ विष्णुके धाममें आनन्दका अनुभव 
करता है। मुने! आपाद शुक्ला एकादशीको 


उपवास करके सुदर मण्डप बनाकर उसमें विधिपूर्वक 
भगवान्‌ विष्णुको प्रतिमा स्थापित करे। वह प्रतिमा 
[सोने या चाँदीको बनी हुई अत्यन्त सुन्दर हो। 
[उसको चारो भुजाएँ शकु, चक्र, गदा और परासे 
सुशोभित हों। उसे पौताम्बर धारण कराया 





गया हो और वह अच्छी तरह बिछे हुए सुन्दर 
पलंगपर बिराज रही हो। तदनन्तर मन्त्रपाठपूर्वक 
पञ्चामृत एवं शुद्ध जलसे खान कराकर पुरुपसुक्तके 
सोलह मोसे पोडशोपचार पूजन को । पाद्यसमर्पणसे 
लेकर आरती उतारनेतक सोलह उपचार होते हैं। 
तत्पश्चात्‌ श्रीहरिकी इस प्रकार प्रार्थना करे- 
सुने त्वथि जगन्नाथ जगत्सुम॑ भवेदिदम। 
सिद्धे त्वयि बुद्धं च जगत्सर्वं चराचरम्‌॥ 
(ल पर्व ए२०। २३) 
“जगन्नाथ! आपके सो जानेपर यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ सो जाता है और आपके जाग्रत्‌ होनेपर यह 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ भी जाग्रत्‌ रहता है।' 
इस प्रकार प्रार्थना करके भक्त पुरुष चातु्मास्यके 





'लिये शास्त्रविहित नियमको यथाशक्ति ग्रहण करे। 
जदनन्तर ट्वादशीको प्रात:काल घोडशोपचारद्वारा 
भगवान्‌ शेषशावीको पूजा करे । तत्पकषत्‌ब्राहाणोको 





५६ 


संक्षिल तास्दपुराणा 





भोजन कराकर उन्हें दक्षिणासे संतुष्ट करे। फिर 
स्वयं भी मौनभावसे भोजन करे। इस विधिसे 
भगवानूकी 'शयनी' एकादशीका व्रत करके मनुष्य 
भगवान्‌ विष्णुकी कृपासे भोग एवं मोक्षका भागी 
होता है। दिष्ट! श्रावणके कृष्णपक्षमें एकादशीको 
“कामिका' व्रत होता है। उस दिन श्रेष्ठ मनुष्य 
'नियमपूर्वक उपवास करके द्वादशोको नित्यकर्मका 
सम्पादन करनेके अनन्तर पोडशोपचारसे भगवान्‌ 
श्रौधरका पूजन करे। तदनन्तर ब्राह्मणोको भोजन 
करा उन्हे दक्षिणा देकर विदा करके पश्चात्‌ स्वयं 
भो भाई-बन्थुऑके साथ भोजन करे। जो इस 
प्रकार उत्तम 'कामिकव्रत' करता है, बह इस लोकें 
सम्पूर्ण कामनाओंको पाकर भगवान्‌ विष्णुके 
परम धाममें जाता है। श्रावण शुक्ला एकादशीको 
“पुष्रदा' कहते हैं। उस दिन उपवास करके 
दशको नियमपूर्वक रहकर पोडशोपचारसे भगवान्‌ 
जनाद॑नकी पूजा करे। तदनन्तर ब्राह्मणभोजन 
कराकर उन्हे दक्षिणा दे। इस प्रकार करनेवाला 
इहलोकमें उनसे सदगुणसम्पन्न पुत्र पाकर सम्पूर्ण 
देवताओंसे चन्दित हो साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके 
धामे जाता है। 

भाद्रपद कृष्णा एकादशीको ' अजा' कहते हैं। 
उस दिन उपवास करके ट्वादशीके दिन विभिन्न 
उपचाराँसे भगवान्‌ उपरी पूजा करती चाहिये। 
फिर ब्राहमणो भिषा भोजन कराकर दक्षिणा दे 
विदा करे। इस प्रकार भक्तिपूर्वक एकाग्रधावसे 
*अजा' एकादशीका व्रत करके मनुष्य इहलोकमें 
सम्पूर्ण उत्तम भोगोंको भोगता और अन्ते 
वैष्णबधामको जाता है। भरद शुक्ला एकादशीका 
नाम “पद्मा' है। उस दिन उपवास करके नित्य 
पूजन करके अनन्तर ब्राह्मणको जलसे भरा घट 
दान करे! द्विजोत्तम! पहलेसे स्थापित प्रतिमाका 
उत्सव करके उसे जलाशयके निकट ले जाय 











और जलसे स्पर्श कराकर उसकी विधिपूर्वक पूजा 
करे। फिर उसे घरमे लाकर बायीं करवटसे सुला 
दे। तदनन्तर प्रातःकाल द्वादशीको गन्ध आदि 
उपचारोंद्ाग भगवान्‌ वामनको पूजा करे । तत्पश्चात्‌ 
ब्राहाणोको भोजन कराकर दक्षिणा दे विदा करे। 
जो इस प्रकार “पद्या'का परम उत्तम व्रत करता 
है, वह इस लोकमें भोग पाकर अन्तम इस 
पडसे मुकत हो जाता है। आशि कृषण एकादशीको 
"इन्दिरा" कहते हैं। उस दिन उपवास करके 
शालग्राम शिलाके सम्मुख मध्याहकालमे श्राद्ध 
करे! ह्‌! यह भगवान विष्णुको प्रसन्न करनेवाला 
होता है। तदनन्तर द्वादशको प्रातःकाल भगवान्‌ 
पदयनाभकौ पूजा करके विद्वान पुरुष ब्राह्मणको 
भोजन करावे और दक्षिणा देकर उन्हें विदा 
करके पक्षाद्‌ स्वयं भौ भोजन करे। इस प्रकार 
“इन्दिरा एकादशी 'का व्रत करनेवाला मनुष्य इस 
लोकमें मनोबाज्छित भोगोंको भोगकर करोड़ों 
पितरोका उद्धार करके अन्तमे भगवान्‌ विष्णुके 
चामे जाता है। विवर! आशि शुक्ला एकादशीको 
“पापाङ्कुशा' कहते हैं। उस दिन विधिपूर्वक 
उपवास करके ढादशोके दिन भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा करे। तदनन्तर श्रेष्ठ ब्राहणोंको भोजन करा 
उन्हें दक्षिणा दे भक्तिभावसे प्रणाम करके विदा 
करे। फिर स्वयं भी भोजन करे। जो मनुष्य इस 
परकार भक्तिपूर्वक पापाडुशा एकादशीका व्रत 
करता है, वह इस लोकमें उत्तम भोगॉको भोगकर 
भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता है। 

दविर! कार्तिक कृष्णपक्ष 'रमा' नामकी 
एकादशीको विधिवत्‌ खान करके ह्वादशीको प्रात:- 
काल केशो दैत्यका बध करनेवाले, देवताओंके 
भी देवता सनातन भगवान्‌ केशवकी पूजा करे। 
तदनन्तर ब्राह्मणोंको भोजन करावे और उन्हें 








| दक्षिणा देकर विदा करे। इस प्रकार व्रत करके 


_पूर्वभाग-चतुर्ख पाद 
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मनुष्य इस लोकमें मनोवाज्छित भोग भोगनेके 
पश्चात्‌ विमानद्वारा बैंकुण्ठमें जाकर भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिका सामीष्य लाभ करता है। कार्तिक 
शुक्ला एकादशीको 'प्रबोधिनी' कहते हैं। उस 
दिन उपवास करके राते सोये हुए भगवान्को 
गीत आदि माङ्गलिक उत्सबॉंद्रा जगावे उस 
समय ऋवेद, यजुर्वेद और सामवेदके विविध 
मनं और नाना प्रकारके वाधोके द्वारा भगवानूको 
जगाना चाहिये। द्राक्षा, ईख, अनार, केला और 
सिंघाड़ा आदि वस्तु भगवानको अर्पित करती 
चाहिये। तत्पक्षात्‌ रात बीतनेपर दूसरे दिन सवेरे 
खान और नित्यकर्म करके पुरुषसूक्तके मना 
भगवान गदादामोदरकी घोडशोपचारसे पूजा करती 
चाहिये। फिर ब्राहाणोको भोजन करा उन्हें दक्षिणासे 
संतुष्ट करके विदा करे। इसके बाद आचार्यको 
भगवानूकी स्वर्णमयी प्रतिमा और धेनुका दान 
कलला चाहिये। इस प्रकार जो भक्ति और आदरपूर्वक 
'प्रबोधिनी एकादशीका व्रत करता है, वह इस 
लोकमें श्रेष्ठ भोगोंका उपभोग करके अन्तमं 
अैष्णबपद प्राप्त कर लेता है। 

मार्गशीष पासके कृष्णपक्षकी एकादशीको उतरा 
एकादशी कहते हैं। उस दिन उपवास करके 
द्वादशको गन्ध आदि उपचारे भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
पूजा करे। तत्पक्ष श्रेष्ठ आहाणोंको भोजन करा 
उन्हें दक्षिणा दे विदा करके स्वयं भौ इष्टजनोँके 
साथ एकाग्र होकर भोजन करे। इस प्रकार जो 
भक्तिभावसे “उत्प्रा'का व्रत करता है, वह 
अन्तकालमें श्रेष्ठ विमानपर बैठकर भगवान्‌ विष्णुके 
लोकें चला जाता है। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशीको 
“मोक्षा' (मोक्षदा) एकादशी कहते हैं। उस दिन 
उपवास के ट्ादशीको प्रात:काल सम्पूर्ण उसे 
विश्वरूपधारी भगवान्‌ अनन्तकी पूजा करे। फिर 
जाहाणोंको भोजन करवे और दक्षिणा देकर विदा 





लेके पक्षात्‌ स्वयं भाई-बन्धुओँके साथ भोजन 
करे। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य इहलोके 
'मनोवाञ्छित भोगोंको भोगकर पहले और पीछेकी 
दस-दस पीढ़ियोंका उद्धार करके भगवान्‌ श्रीहरिके 
धामें जाता है । पौष मासके कृष्णपक्षकी एकादशीको 
“सफला' कहते हैं। उस दिन उपवास करके 
दशको सभी उपचारोंसे भगवान्‌ अच्युतकी 
पूजा करे। फिर ब्राहारणोको मिशान्न भोजन करावे 
और दक्षिणा देकर विदा करे। ब्रहम्‌! इस प्रकार 
“सफला' एकादशीका विधिपूर्वक व्रत करके 
मनुष्य इहलोकमें सम्पूर्ण भोगोंका उपभोग करके 
अन्तमें वैष्णवपदको प्राप्त होता है। पौष शुक्ला 
एकादशीको *पुत्रदा' कहा गया है। उस दिन 
उपवास करके ड्वादशोके दिन अर्घ्य आदि उपचारोसे 
भगवान्‌ चक्रधारी विष्णुको पूजा करे। फिर श्रेष्ठ 
ख्राहणोको भोजन करा दक्षिणा दे विदा करके 
अपने इष्ट भाई-बन्धुओंके साथ शेष अन्न स्वयं 
भोजन करे। विप्रवर! इस प्रकार व्रत करनेवाला 
मनुष्य इहलोकमें मनोबाज्छित भोग भोगकर अनमं 
अठ विमानपर आरू्‌ हो भगवान विष्णुके धामें 
जाता है। 

द्विजक्रेछ! माघके कृष्णपक्षमें 'पद्तिला' 
एकादशीको उपवास करके तिलॉसे ही खान, 
डान, तर्षण, हवन, भोजन एवं पूजनका काम ले। 
फिर दवादशीको प्रात:काल सब उपचारे भगवान्‌ 
अँकुष्ठकी पूजा करे। फिर रोको भोजन करा 
[उन्हें दक्षिणा देकर विदा करे। इस प्रकार एकाग्रचितत 
हो विधिपूर्वक व्रत करके मनुष्य इहलोकमें 
मनोवाज्छित भोग भोगकर अन्मे विष्णुपद प्राप्त 
कर लेता है। माघ शुक्ला एकादशौका नाम 
“जया' है। उस दिन उपवास करके द्वादशोको 
प्रातःकाल परम पुरुष भगवान्‌ श्रीपतिको अर्चना 
करे। तदनन्तर ब्राह्मणोंको भोजन करा दक्षिणा दे 
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विदा करके शेष अन्न अपने भई-बसुकि साथ स्वयं 
एकाग्रचित्त होकर भोजन करे। विप्रवर ! जो इस प्रकार 
गान्‌ केशवको संतुष्ट करनेवाला व्रत करता है. वह 
इहलोकमें श्रेष्ठ भोगॉको भोगकर अन्तर्मे भगवान्‌ 
'विष्णुके धाममे जाता है। फाल्गुन कृष्णा एकादशीका 
जाम “विजया' है। उस दिन उपवास करके द्वादशको 
ग्रात:काल गन्ध आदि उपचारोंसे भगवान्‌ योगी थरकी 
पूजा करे। तदन्त ब्राहाणोको भोजन करा दक्षिणासे 
संतुष्ट करके उन्हें विदा केके पश्षात्‌ स्वयं मौन 
होकर भाई-बन्थुऑके साथ भोजन करे! इस प्रकार 
ब्रत करनेवाला मानव इहलोकमें अभीष्ट भोगोंको 
'भोगकर देहान्त होनेके बाद देवताओंसे सम्मानित हो 
भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता हे । ट्विजोतम! फाल्गुनके 
शुक्लपक्षमे 'आमलको' एकादशीको उपवास करे 
ट्वादशीको प्रातःकाल सम्पूर्ण उपचारोंसे भगवान्‌ 
पुडा भक्तिपूर्वक पूजन करे। तदनन्तर ब्राहाजोको 
उत्तम अन्न भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दे। इस प्रकार 
'फाल्गुनके शुक्लपक्षमें' आपलकी' नामवाली एकादशीको 
विधिपूर्वक पूजन आदि करके मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके 
परम पदको प्राप्त होता है। ब्रह्मन्‌! चैत्रके कृष्णपक्षमें 
“पापमोचनी' नामवली एकादशीको उपवास करके 
द्वादशोको प्रातःकाल पोडशेपचास्से भगवान्‌ गोविन्दकी 
पूजा करे। त्ष व्राहाणोको भोजन कण दक्षिणा दे 
अहे विदा के स्वयं भाई-बन्धुओँके साथ भोजन के) 
जो इस प्रकार इस “पापमोचनी' का व्रत कता है, वह 
तेजस्वी विमानद्वाय भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता है। 
ब्रह्मन्‌! इस प्रकार कृष्ण तथा शुक्लपक्षमे 





[एकादशीका व्रत मोक्षदायक कहा गया है। एकादशी 
व्रत तीन दिवे साध्य होनेवाला बताया गया है। 
जह सब बते उत्तम और पापका नाशक है, 
अतः उसका महान्‌ फल जानना चाहिये । नारद! 
इन तीन दिनके भौतर चार समयका भोजन त्याग 
देना चाहिये । प्रथम और अन्तिम दिनमें एक-एक 
बारका और बिचले दिनमें दोनों समयका भोजन 
त्याज्य है। अब यै तुम्हे इस तोन दिनक बरम 
पालन करले योग्य नियम बतलाता हूँ। काँसका 
बर्तन, मांस, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, 
पराया अन्न, पुनर्भोजन (दो बार भोजन) और 
जैधुन-दशमीके दिन इन दस वस्तुओसे वैष्णव 
पुरुष दूर रहे। जुआ खेलना, नींद लेना, पान 
| खाना, दाँहुन करना, दूसरेकी निन्दा करना, चुगली 
खाना, चोरी करता, हिंसा करना, मैथुन करना, 
क्रोध करना और झूठ बोलना-एकादशीको ये 
ग्यारह बातें न करे। कास, मांस, मदिरा, मधु, 
तेल, झुठ बोलना, व्यायाम करना, परदेशमें जाना, 
दुरा भोजन, मैथुन, जो स्पर्श करने योग्य नहीं 
है उनका स्पर्श करना और मसूर खाना-द्वादशीको 
इन बारह वस्तुऑको न करे'। विप्रवर! इस 
अकार नियम केवला पुरुष यदि शक्ति हो तो 
उपवास करे। यदि शक्ति न हो तो बुद्धिमान्‌ पुरुष 
एक समय भोजन करके रहे ,किंतु रातमें भोजन 
न करे। अथवा अयाचित वस्तु (बिना माँग मिली 
हुई चोज)-को उपयोग करे, किंतु ऐसे महत्त्वपूर्ण 
व्रतका त्याग न करे। 





re 





द. अथे लियमान्‌ वच्मि अते दस्म दिवे । कास्य मस मूख चणकान्‌ कोदरवॉस्तथा॥ 


शाके मधु 


पं च पुजन ।दशम्या दश वस्तूनि वेणवः सदा॥ 


दतकीडा च निद्रा च ताम्वूर्ल दन्तधावन्‌। परापवादं पैशुन्यं स्तेयं हिंसां तथा रतिम्‌॥ 


कोर्ष हातृतवावर्य च एकादरयां विवदेत्‌ 
व्यायाम च प्रयासं च पर्भो 


[कांस्य मासं सुरा क तैलं वितथभाषणम्‌ ॥ 
। अस्पृस्वस्पर्शमासूरे डादसया द्वादश त्यजेत्‌॥ 
(खन पर ६२०॥ ८६-९०) 


यूर्वभाग-चतुर्थ घाट 
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बारह महीनोंके द्वादशी-सम्बन्धी व्रतोंकी विधि और महिमा तथा आठ 
महाद्वादशियोंका निरूपण 


सनातनजी कहते हैं--अनघ! अब मैं तुमसे 
ट्वादशीके व्रतोका वर्णन करता हूँ, जिनका पालन 
करके मनुष्य भगवान्‌ विष्णुका अत्यन्त प्रिय होता 
है। चैत्र शुक्‍ला द्वादशोको 'मदनत्रत'का आचरण 
करे। सफेद चावलसे भरे हुए एक नूतन कलशको 
स्थापना को, जिसमें कोई छेद न हो। वह अनेक 
प्रकारके फरलोसे युक्त इक्ुदण्डसंयुक्त दो धेत 
खोसे आच्छादित, श्वेत चन्दनसे चर्चित, नाना 
प्रकारके भक्ष्य पदार्ोसे सम्पन्न तया अपनी शक्तिके 
अनुसार सुबर्णसे सुशोभित हो। उसके कपर 
गुड़सहित तांबेका पात्र रखे । उस पतर कामस्वरूप 
भगवान्‌ अच्युतका गन्ध आदि उपचारोंसे पूजन 
करे। ह्वादशीको उपवास करके दूसरे दिन प्रात: 
काल पुन: भगवान्‌को पूजा करे। वहाँ चढी हुई 
बस्तु ब्राह्मणको दे दे। फिर ब्राह्मणोंकों भोजन 
करावे और उन्हें दक्षिणा दे। इस प्रकार एक 
वर्षतक प्रत्येक ह्ादशीको यह स्रत करके आचार्यको 
चृत-धेनुसहित सब सामग्रियोंसे युक्त शब्यादात 
दे। तदनन्तर वस्त्र आदिले ब्राह्मण-दम्पतिकी पूजा 
करके उन्हें सुवर्णमय कामदेव तथा दूध देनेवाली 
त गौ दान करे। दान करते समय यह कहे कि 
“कामरूप श्रीहरि मुझपर प्रसन्न हों।' जो इस 
विधिसे “मदनद्रादशोत्रत'-का पालन करता है, 
बह सब पापॉसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुको समता 
प्राप्त कर लेता है। इसी तिथिको * ददो ' का 
ब्त बताया गया है। इसमें सुन्दर शय्या बिछाकर 
उसपर लक्ष्मोसहित भगवान्‌ विष्णुको स्थापित 
करके उनके ऊपर फूलॉसे मण्डप बनावे । तत्पश्चात्‌ 
तो पुरुष गन्ध आदि उपचारोंसे भगवान्‌को पूजा 
करे। माङ्गलिक गीत, वाद्य आदिक द्वार शमे 











जागरण को, फिर दूसरे दिन प्रातःकाल शब्यासहित 
भगवान्‌ विष्णुकी सुवर्णमयी प्रतिमाका गरेर रमणको 
डान कोरे! बराहाणोको भोजन करकर दक्षि उरं 
संतु करके विदा करे। इस तरह व्रत करनेवाले 
पुरुषा दाम्पत्यसुख चिरस्थायी होता है और वह 
सात जन्योतक इहलोक और परलोकके अभीष्ट 
भोगोंको भोगता रहता है। 

वैशाख शुक्ला द्वादशीको उपवास और 
इन्रियसंयमपूर्वक गन्ध आदि उपचर भक्तिभावसे 
भगवान्‌ माधवकी पूजा करे। फिर पूजक 
मधुर पकवान और एक घडा जल ब्राह्मणको 
विधिपूर्वक देवे। ' भगवान्‌ माधव मुझपर प्रसन्न 
हों”, यही उसका उद्देश्य होना चाहिये। ज्येष्ठ 
शुक्ला द्ादशोको गन्ध आदि उपचारोंके द्वारा 
भगवान्‌ त्रिविक्रमकी पूजा करके बरती पुरुष 
आहाणको मिट्ाम्रसे भरा हुआ करवा निवेदन करे। 
तत्पक्षात्‌ एक समय भोजनका व्रत करे। इस ब्रतसे 
संतुष्ट होकर देवदेव भगवान्‌ त्रिविक्रम जीबनमें 
विपुल भोग और अन्तम मोक्ष भी देते हैं। आपाइ 
शुक्ला दवादशोको गन्ध आदिसे पृथक्‌-पृथक्‌ बारह 
आहाणोंकी पूजा करके उन्हें मिष्टान भोजन करावे । 
फिर उनके लिये वस्त्र छड़ी, यज्ञोपयीत, अंगूठी 
और जलपात्र-इस वस्तुओंको भक्तिपूर्वक दान 
करे। “भगवान्‌ विष्णु मुझपर प्रसत्र हौँ'--यही 
उस दानका उद्देश्य होना चाहिये। श्रावण शुक्ला 
द्वादशको रती पुरुष भगवत्परायण हो गन्ध आदि 
उपचारोंसे भक्तिपूर्वक भगवान्‌ श्रीधरको पूजा 
करें। फिर उत्तम ब्राह्मणोंकों दहो-भात भोजन 
कराकर चाँदीकी दक्षिणा दे, उन्हें नमस्कार करके 
विदा करे। मन-हो-मन यह भावना करे कि 'मेरे 


क्ट 


सि चारदपुरण 








इस व्रतसे देवेश्वर भगवान्‌ श्रीधर प्रसन्न हाँ।' 
भाद्रपद शुक्ला ह्वादशीको बरती पुरुष भगवान्‌ 
बामनकी पूजा करके उनके आगे बारह ग्राह्मणोंको 
खर भोजन करावे । तत्पश्चात्‌ स्वर्णमयी दक्षिणा 
दे। वह भगवान्‌ विष्णुकी प्रसत्रताको करनेवाला 
होता है। आश्विन शुक्ला ट्वादशीको गन्ध आदि 
उपचारोंसे भगवान्‌ पद्मनाधकौ पूजा करे और 
उनके आगे ब्राहाणॉको मिष्टान्न भोजन करावे। 
साथ ही वस्त्र और सुवर्ण-दक्षिणा दे । ड्विजोतम! 
इस व्रतसे संतुष्ट होकर भगवान्‌ पद्यनाभ श्रेतद्रौपको 
प्राप्ति कराते हैं और इहलोकमें भौ मनोवाज्छित 
भोग प्रदान करते हैं। कार्तिक मासके कृष्णपक्षमें 
*गोबत्सद्वादशी' का व्रत होता है। उसमें बछड़ेसहित 
गौकी आकृति लिखकर सुगन्धित चन्दन आदिके 
र तथा पुष्पमालाऑसे उसकी पूजा करे। फिर 
ताम्रपात्रमें फूल, अक्षत और तिल रखकर उन 
सबके द्वारा विधिपूर्वक अर्घ्य दान करे। नारद! 
निपराङ्कित मखसे उसके चरो अर्ध्य देना चाहिये 

क्ीरोदार्णवसम्भूते सुरासुरनमस्कृते। 

सर्वदेवमये देखि सर्वदेवैरलकृते 











जातरमातर्यया मातगृहीणाष्ये नमोउस्तु ते॥ 
(० ० ९२९१ ३०-३१) 
“ोरसागरसे प्रकट हुई, सर्वदेवभूषिता, देव- 
दानववन्दिता, सम्पूर्ण देवस्वरूपा देवि! तुम नमस्कार 
है। मालः! गोमतः! यह अर्घ्य ग्रहण कौजिये।' 
तदनन्तर उड़द आदिसे बने हुए बड़े निवेदन 
करे। इस प्रकार अपने वैभवके अनुसार दस, पाँच 
या एक बड़ा अर्पण करना चाहिये। उस समय 
इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये- 
सुभ त्वं जगन्माता नित्यं विष्णुपदे स्थिता। 
सरवदेबरयाये ग्रासं मया द्तभिमं ग्रस॥ 
सवंदेवमये देखि सर्वदेखैरलकृते। 
मातर्ममाभिलषित सफलं कुरु चन्दिनि॥ 
(त पूर, (२९ १९-१४) 
“सुरभी! तुम सम्पूर्ण जगत्कौ माता हो और 
सदा भगवान्‌ विष्णुके धापमें निवास करती हो। 
सर्वदेवमयी देवि! मेरे दिये हुए इस ग्रासको ग्रहण 
करो। देवि! तुम सर्वदेवस्वरूपा हो। सम्पूर्ण देवता 
तुम्हे विभूषित करते हँ। माता नन्दिनो! मेरी 
अभिलाषा सफल करो।' 
हिजोत्तम! उस दिन तेलका पका हुआ और 
'बटलोईका पका हुआ अन्न न खाय। गायका दूध, 
दहो, घो और तक्र भी त्याग दे। बर्‌! कार्तिक 
शुक्ला दवादशोको गन्ध आदि उपचारोंसे एकाग्रचित्त 
हो भगवान्‌ दामोदरकी पूजा करे और उनके आगे 
बारह ब्राह्मणॉको पकवान भोजन करावे तदनन्तर 
जलसे भरे हुए घड़ोंको वस्त्रसे आच्छादित और 
पूजित करके सुपारी, लड्डू और सुवर्णके साथ 
उन सबको प्रसन्रतापूर्वक अर्पण करे । ऐसा करनेपर 
मनुष्य भगवान विष्णुका प्रिय भक्त और सम्पूर्ण 
भोगोंका भोका होता है और शरीरका अन्त होनेपर 
चह भगवान्‌ विष्णुका सायुज्य प्राप्त कर लेता है। 
मार्गशोर्ष शुक्ला द्वादशीको परम उत्तम 'साध्य- 


पूर्वधाग-चतुर्च पाट 
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व्रत का अनुष्ठान करता चाहिये। मनोभाव, प्राण, 
जर, अपान, वोर्यवान्‌, चिति, हय, नय, हंस, 
नारायण, विधु और प्रभु-ये बारह साध्यगण कहे 
गये हं! । चावलॉपर इनका आवाहन करके गन्ध- 
पुष्प आदिके द्वारा पूजन करना चाहिये। तदनन्तर 
“भगवान्‌ नारायण प्रसन्न हॉ', इस भावनासे बारह 
श्रेष्ठ बराहाणोको भोजन कराकर उन्हें उत्तम दक्षिणा 
दे विदा करे। उसी दिन ' ढादशादित्य' नामक व्रत 
भी विख्यात है। उस दिन बुद्धिमान्‌ पुरुष बारह 
आदित्योंकी पूजा करे। धाता, मित्र, अर्यमा, पूपा, 
शक्र, अंश, वरुण, भग, तट, विवस्वान, सविता 
और विष्णु-ये बारह आदित्य बताये गये है. 
अत्येक मासके शुक्लपक्षकी द्वादशौको यत्रपूर्वक 
बारह आदित्यको पूजा करते हुए एक वर्ष व्यतीत 
करे। ब्रतके अन्तमें सोनेकी बारह प्रतिमाएँ बनवाये 
और विधिपूर्वक उनको पूजा करके बारह श्रेष्ठ 
ब्हाणोंको सत्कारपूर्वक मिष्टान्न भोजन कावे | 
तत्पक्षात्‌ ब्रती पुरुष प्रत्येक ब्राह्मणको एक-एक 
प्रतिमा दे। इस प्रकार द्वादशादित्य नामक व्रत 
करके मनुष्य सूर्यलोकमें जा वहांके भोगोंका 
चिरकालतक उपभोग करनेके पश्चात्‌ पृथ्योपर 
धर्मात्मा मनुष्य होता है। मुष्ययोनिमें उसे रोग 
नहीं होते। उस व्रतके पुष्यसे वह पुनः उसी 
तको पाता है और पुनः उसके पुष्यसे सुर्यमण्डलको 
भेदकर निरञ्जन, निराकार एवं तिर हमको 
प्राप्त होता है। द्विजोत्म! उक्त तिथिको हो 
'अखण्ड' नामक व्रत कहा गया है। उसमें 
भगवान्‌ जनार्दनकी सुवर्णमयो मूर्ति बनाकर गन्ध, 
पुष्प आदिसे उसकी पूजा करके भगवानूके आगे 


बारह ब्राह्मणोंकों भोजन करावे । प्रत्येक मासकी 
द्वादशीको ऐसा करके स्वयं रातमें भोजन करे 
और जितेन्द्रिय भावसे रहे । तत्पश्चात्‌ वर्ष पूरा 
होनेपर उस स्वर्ण-मूर्तिका विधिपूर्वक पूजन 
करके दूध देनेवाली गायके साथ उसका आचार्यको 
डान करे | तदनन्तर बारह श्रेष्ठ ्राह्मणोंको खाँड 
और खोर भोजन कराकर उन्हें बारह सुवर्णखण्डको 
दक्षिणा दे नमस्कार करे। इस प्रकार व्रत पूरा करके 
जो भगवान्‌ जनार्दनको प्रसन्न करता है, वह 
सुवर्णमय वमानस श्रीवि्णुके परम धाममे जाता है। 

पौष मासके कृष्णपक्षको ट्वादशीको 'रूप- 
बत" बताया गया है। ब्रह्मन्‌! बरती पुरुषको 
चाहिये कि वह दशमीको विधिपूर्वक खान 
करके सफेद या किसी एक रंगवाली गायके 
गोबरको धरतौपर गिरनेसे पहले आकाशमेंसे हो 
ले ले। उस गोबरसे एक सौ आठ पिण्ड बनाकर 
उन्हें तबे या मिट्टौके पत्रें रखकर धूपमें सुखा 
ले। फिर एकादशोको उपवास करके भगवान्‌ 
विष्णुको स्वर्णमयी प्रतिमाका विधिपूर्वक पूजन 
और रात्रिमे जागरण करे। सुन्दर मङ्गलमय 
गौतवाद, स्तोज-पाठ और जप आदिके हारा 
जागरणका कार्य सफल बनावे । तत्पक्षात्‌ प्रात: - 
काल जलसे भरे हुए कलशपर तिलसे भरा पात्र 
रखकर उसके ऊपर उस स्वर्णमयी प्रतिमाको 
रखे और विभिन्न उपचारोंसे उसकी पूजा करे। 
इसके बाद दो काके रगड़ने आदिके हारा 
नूतन अग्नि उत्पतन करके उसको पूजा करे और 
बिन्‌ पुरुष उस प्रज्वलित अग्रिमे तिल और 





घौसहित एक-एक गोमय-पिण्डका विष्णुसम्बन्धी 





रे स्लोपकलण अन मेसन ऑन । हसे काडव हसो कणयण्तया” 
धिभुक्ारि धुव सधय दादश कॉर्तिा: । 


(जा पुर्व, १२१। ५१-५२) 


२.घाता मित्रया पूषा सळो वकूनो भगः। त्वा विवस्वान्‌ सविता वादश ईरिताः ॥ 


(ना पूर्व» १२१। ५५-५६) 


५६ 


सकि नास्दुराणा 





दशाक्ष मनसे होम करे। तत्पक्षात पूर्णाहति 
करके प्रेमपूर्ण हटयसे प्रसत्रतापूर्वक एक सौ आठ 
आहाणोंको खीर भोजन करावे । फिर कलशसहित 
बह प्रतिमा आचार्यको अर्पित करे। तदनन्तर दूसरे 
ब्राहमणोंको यथाशक्ति दक्षिणा दे। पुरुष हो या 
स्त्री, इस व्रतका आदरपूर्वक पालन करके वह 
रूप और सौभाग्य प्राप्त कर लेती है। 

माघ शुक्ला ट्वादशीको शालग्रामशिलाकी 
विधिपूर्वक भक्तिभावसे पूजा करके उसके मुख्यभागमें 
सुवर्ण रखे। फिर उसे चाँदीके पत्रें रखकर दो 
भत वस्त्रॉसे ढक दे। तत्प्‌ वेदवेता ब्राह्मणको 
उसका दान दे। दान देनेके पश्चात्‌ उस ब्राहाणको 
खाँड और घीके साथ हितकर खौरका भोजन 
करावे, यह करके स्वयं एक समय भोजनका व्रत 
करते हुए भगवान्‌ विष्णुके चित्तनमें लगा रहे। ऐसा 
करनेबाला पुरुष यहाँ मनोबाज्छित भोग भोगनेके 
पक्षात विष्णुधाम प्राप्त कर लेता है। ब्रह्‌ फाल्गुन 
'मासके शुक्लपक्षकी ट्वादशीको श्रोहरिकी सुवर्णमयी 
प्रतिमाका गन्ध-पुष्प आदिसे पूजन करके उसे 
वेदवेता ब्राह्मणको दान कर दे । फिर बार ब्राहाणोको 
भोजन करा उन्हें दक्षिणा देकर विदा करे। उसके 
बाद स्वयं भाई-बन्धुओंकि साथ भोजन करे। 
त्रिस्पृशा, उन्मीलनी, पक्षवर्धिनी, वञ्जुलौ, जया, 
विजया, जयन्ती तथा अपराजिता--ये आठ प्रकारको 
ह्वादशी तिथियाँ सब पापोंका नाश करनेवालो हैं। 
इनमें सदा उपबासपूर्वक व्रत रहना चाहिये। 

औनास्दजीने पछा रह्‌! इन सब द्वादशियोंका 
लक्षण कैसा है? और उनका फल कैसा होता है, 
वह सब मुझे बताइये। इसके सिवा अन्य पुष्यदायक 
तिथियोंका भी परिचय दौजिये। 

सूतजी कहते हैं--महर्षियो! देवर्ष नास्दने 














'िजश्रे्ठ सनातनजीसे जब इस प्रकार प्रश्‍न किया 
तो सनातन मुनिन अपने भाई महाभागवत नारदजीकी 
प्रशंसा करके कहा। 

सनातनी बोले--भैया! तुम तो साधु पुरके 
संशवका निवारण कललेवाले हो। तुमने यह बहुत 
सुन्दर प्रश्न किया है। मै तुम्हे महाद्वादशियकि पृथक्‌- 
पृथक्‌ लक्षण और फल बतलाता हूँ। जिस दिन 
एकादशी सववसे पहले--अरुणोदयकालमें हो 
निवृत्त हो गयी हो, (दिनभर द्वादशी हो और रातके 
अन्तिम भागमें त्रयोदशी आ गयी हो) उस दिन 
“परस्या! नामवाली द्वादशी होती है। उसका महान्‌ 
फल होता है। नारद! जो मनुष्य उसमें उपवास 
करके भगवान्‌ गोविन्दका पूजन करता है, वह निश्चय 
हो एक हजार अश्वमेध-यज्ञका फल पाता है। जब 
अरुणोदयकालमें एकादशी तिथि दशमीसे विद्ध हो 
(और एकादशी पूरे दिन रहकर दूसरे दिन भौ 
कुछ कालतक विद्यमान हो) तो उस प्रथम दिनकी 
[एकादशीको छोड़कर दूसरे दिन महाद्वादशीको उपवास 
करे (उसे *उ्मीलनी' द्वादशी कहते हैं)। उस 
उम्मीलनी ब्रतमे उत्तम पूजाकी विधिसे भगवान्‌ 
वासुदेवका यजन करके मनुष्य एक सहल्न राजसूय- 
यका फल पाता है। जब सूर्योदयकालमें दशमी 
एकादशीका स्पर्श करती हो (और द्वादशीकी वृद्धि 
हुई हो) तो उस एकादशीको त्यागकर *वज्जुली' 
चामवाली उस महाद्वादशीको ही सदा उपवास 
करना चाहिये। उसमें सबको सदा अभयदान 
कल्लेबाले परम पुरुष संकर्षणदेवका गन्ध आदि 
उपचारोंसे भक्तिपूर्वक पूजन करे। यह महाद्वादशी 
सम्पूर्ण यञ्चेका फल देनेवालों, सब पापोंको हर 
लेनेबाली तथा समस्त सम्पदाओंको देनेबाली कही 
जयो है। विप्रवर! जब पूर्णिमा अथवा अमावास्या 








२. ॐ तय भगवते वासुदेवाय! 
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जामको तिथियो बढ़ जाती हैं, तो 
द्रादशीका नाम 'पक्षवर्धिनों" होता है, जो महान्‌ 
फल देनेवालो है। उसमें सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान 
करनेवाले तथा पुत्र और पौत्रॉंको बढानेवाले 
जगदीश्वर भगवान्‌ प्रयु्रका पूजन करना चाहिये। 
जब शुक्लपकषमें द्रादशो तिथि मघा नक्षत्रे युक्त 
हो तो उसका नाम 'जया' होता है। वह सम्पूर्ण 
शलत्रुओंका विनाश करनेवाली है। उसमें समस्त 
'कामनाओंके दाता और मनुष्योंको सम्पूर्ण सौभाग्य 
प्रदान कलेवाले लक्ष्मीपति भगवान्‌ अनिरुद्धको 
आराधना करनी चाहिये । जब शुक्लपक्षम द्वादशी 
तिथि श्रवण नक्षसे युक्त हो तो वह * विजया' 
जामसे प्रसिद्ध होती है। उसमें सदा समस्त 
भोगोके आश्रय तथा सम्पूर्ण सौख्य प्रदान करनेवाले 
भगवान्‌ गदाधरकी पूजा करतो चाहिये । विप्रवर! 
'बिजया'में उपवास करके मनुष्य सम्पूर्ण तोथॉका 
फल पाता है। जब शुक्लपक्षमें द्वादशो रोहिणो 
जक्षत्रसे युक्त होतो है, तब वह महापुण्यमयो 
जयन्ती नमसे प्रसिद्ध होती है। उसमें मनुष्योंको 
सिद्धि देनेवाले भगवान्‌ वामनको अर्चना करनी 
चाहिये। यह तिथि उपवास करेपर सम्पूर्ण ब्रतोंका 


















को | फल देत है, समस्त दानोका फल प्रस्तुत करती 


हे और भोग तथा मोक्ष देनेवाली होती है। जब 
शुक्लपक्षमे द्वादशी तिथि पुष्य नक्षत्रे युक्त हो तो 
उसे 'अपराजिता' कहा गया है। वह सम्पूर्ण ज्ञान 
देवलो है। उसमें संसार-बन्धनका नाश करनेवाले, 
ज्ञानके समुद्र तथा रोग-शोकसे रहित भगवान्‌ 
जारायणको आराधना करतो चाहिये। उस तिथिको 
उपवास करके ब्राह्मणभोजन करनेवाला मनुष्य उस 
के पुष्वसे हो संसार-वन्धनसे मुक्त हो जाता है। 
जब आषाढ़ शुक्ला ट्वादशीको अनुराधा नक्षत्र 
हो, तब दो व्रत करने चाहिये। यहाँ एक ही देवता 
है. इसलिये दो व्रत करनेमें दोष नहीं है। जब 
भादपद शुक्ला ड्वादशीको श्रवण नक्षत्रका योग हो 
और कार्तिक शुक्ला ट्वादशीको रेवती नक्षत्रका 
संयोग हो तो एकादशी और द्वादशो दोनों दिन व्रत 
रहने चाहिये। विप्रवर! इनके सिवा अन्यत्र हवादशीको 
एक समय भोजन करके व्रत रहना चाहिये। यह 
व्रत स्वभावसे हो सय पातकॉका नाश करनेवाला 
बताया गया है । द्वादशोसहित एकादशीका व्रत नित्य 
माना गया है, अत: यहाँ उसका उद्यापन नहीं कहा 
गया। इसे जौवनपर्वन्त करते रहना चाहिये। 


क. माडी 
त्रयोदशी-सम्बन्धी व्रतोंकी विधि और महिमा 


सनातनजी कहते हैं-नाएद! अब थै तुम्हे 
जयोदशीके व्रत बतलाता हूँ, जिनका भक्तिपूर्वक 
पालन करके मनुष्य इस पृथ्वोपर सौभाग्यशाली 
होता है। चैत्र कृष्णपक्षको त्रयोदशी शनिवारसे 
युक्त हो तो 'महावारुणी' मानी गयो है। यदि 
उसमें गङ्गा-खानका अवसर मिले तो वह कोटि 
सूरयग्रहणोंसे अधिक फल दोवाली है। चैत्रके 
कृष्णपक्षमे त्रयोदशीको शुभ योग, शतभिषा नक्षत्र 











और शनिवारका योग हो तो वह “महामहावारुणी' 
[1183 ] सं० चा० पु० १९-- 


के जामसे विख्यात होतो है। ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशीको 
“दौधांग्यशमनब्रत' होता है। उस दिन नदीके 
जलमें खान करके पवित्र सथाने उत्पन्न हुए 
सफेद मदार, आक और लाल कनेरकी पूजा करे। 
उस समय आकाशे सयको ओर देखकर माङि 
भन्त्रका उच्चारण करते हुए र्थन करे- 
मनदाएकरवीराका भवन्तो भास्करांशजा:। 
पूजिता मम दौर्भाग्यं नाशयन्तु नमोऽस्तु बः॥ 
(न पुर्व १२२१ २०-२) 





पड सि नास्दपुराणण 


पस्दपुराण 





“मदार! कनेर! और आक! आप लोग भगवान्‌ 
भास्करके अंशसे उत्पन्न हुए हैं। अत: पूजित होकर 
मेरे दुर्भागवका नाश करें, आपको नमस्कार है" 
इस प्रकार जो भक्तिपूर्वक एक-एक वर्षतक 
इन तीनों वृक्षोंकी पूजा करता है, उसका दुर्भाग्य 
नष्ट हो जाता है। आपाढ शुक्ला त्रयोदशोको एक 
समय भोजनका व्रत करे। भगवती पार्वती और 
भगवान्‌ शह्लूर-इन दोनों जगदीअरोंको यथाशक्ति 
सोने, चाँदी अथवा मिट्टौकी मूर्ति बनाकर उनको 
पूजा करे। भगवती उमा सिंहपर बैठी हों और 





भगवान्‌ शङ्कर वृपभपर। नारद! इन 
देवपन्दिर, गोशाला अथवा ब्राहाणके घा चदन 
स्थापित करके लगातार पाँच दिवतक नित्य पूजन 
तथा एक समय भोजनके व्रतका पालन करे। 
तदनन्तर अन्तिम दिन प्रात:काल खान करके पुनः 
उन दोनों प्रतिमाओँकी पूजा करे। फिर वेट: 

वेदाङ्गके ज्ञानसे सुशोभित ब्राहाणको वे 
बिप्रह समर्पित कर दे। पाँच वर्षोतक 
इसी प्रकार करना चाहिये। पौवा वर्ष 
दूध देनेवाली दो गौओकि साथ उन 







दान करे। स्त्री हो या पुरुष-जो इस प्रकार इस 
शुभ ब्रतका पालन करता है, वह सात जन्मोंतक 
दाम्पत्वसुखसे वञ्चित नहँ होता--उसका दाम्पत्य- 
सम्बन्ध बोचमें खण्डित नहीं होता। 

भाट्रपद शुक्ला त्रयोदशौको 'गोश्ररातरग्रत' 
बताया गया है । उस दिन भगवान्‌ लक्ष्मीनारायणकी 
खोने या चाँदीको प्रतिमा बनवाकर उसे पज्ञामृतसे 
खान करावे। तत्पश्चात्‌ शुभ अष्टदल मण्डलमें 
पोठपर उस भगवद्ठिग्रहको स्थापित करके सुन्दर 
वस्त्र चढ़ाकर गन्ध आदिसे उसकी पूजा करे। 
तत्पक्षात्‌ आरती करके अन्न और जलसहित 
घटदान करे। नारद! इस प्रकार तीन दिनतक सब 
विधिका पालन करके व्रतके अन्तमें गौका पूजन 
करे और भलीभौति धनको दक्षिणा देकर निप्ाङ्कित 
मनसे गौको नमस्कारपूर्वक दान दे- 

पक्ष गाव: समुत्व्रा मध्यमाने महोदधौ। 

तासा मध्ये तु या नन्दा तस्ये घे पो नम: ॥ 

ला» पुर्व हरर। ३६-३०) 
"जब क्षोरसमु्रका मन्थन होने लगा, उस 


& || समय उससे पाँच गौएँ उत्पन्न हुईं। उनके मध्यम 


जो नन्दा नामवाली गौ है, उस धेनुको बारम्बार 
जमस्कार है।' 
तदनन्तर नोचे लिखे मन्त्रसे गायकी प्रदक्षिणा 
करके उसे ब्राहाणको दान दे। (मन्त्र इस 
प्रकार है-) 
गायो ममाग्रतः सन्तु गायो मे सन्तु पृषठत; । 
गावो मै पर्त: सन्तु गयां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 
(तार पुर्ब, ९२२१ १८) 
“जोह मेरे आगे रहें, गौ मेरे पीछे रहें, 
गौर मेरे बगलमे रहें और मैं गौओकै बीचे 
निवास करे 
ततष्‌ वराहाणदम्पतिका पूर्णत: सत्कार करके 
| उन्हे भोजन करावे और उन्हें आदरपूर्वक लक्ष्मी 
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नारायणको प्रतिमा दान करे। सहस अश्वमेध और 
सैकड़ों राजसूय यज्ञोंका अनुष्ठान करके मनुष्य 
जिस फलको पाता है, उसोको वह “गोजिरा्त्रत' से 
पा लेता है। आश्विन शुक्ला त्रयोदशोको तोन 
राततक 'अशोकव्रत' करे। उस दिन जारी 
उपवासपरायण हो अशोककी सुवर्णमय प्रतिमा 
'बनवाकर शास्त्रीय विधिसे उसको प्रतिदिन पूजा 
और आदरपूर्वक एक सौ आठ परिक्रमा करे | उस 
समय इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये- 
हरण निर्मितः पूर्व त्यपशोक कृपालुना। 
'लोकोपकारकरणस्ततासीद शिवप्रिय॥ 
(कर पूर्व, १२२१ ४१) 
"अशोक! तुम्हे पूर्वकालमें परम कृपालु भगवान्‌ 
शङ्के उत्पन्न किया है। तुम सम्पूर्ण जगत्‌का 
उपकार करनेवाले हो; अतः शिवप्रिय अशोक! 
तुम मुझपर प्रसन्न होओ ।' 
तदनन्तर तौसरे दिन, उस अशोकवृक्षमें भगवान्‌ 
शङ्करको विधिवत्‌ पूजा करके ग्राहाणको भोजन 
करावे और उसे अशोक-प्रतिमाका दान करे। इस 
प्रकार त करनेबाली नारी कभी वैधव्यका कष्ट 
नहाँ पाती। वह पुत्र-पौत्र आदिके साथ रहकर 
अपने पतिकी अत्यन्त प्रियतमा होती है। कार्तिक 
कृष्णा जयोदशीको एकाग्रचित हो एक समय 
भोजनका ग्रत करे। प्रदोषकालमें तेलका दीपक 
जलाकर उसको यत्रपूर्वक पूजा करे और घरके 
रपर बाहरके भागमे उस दीपकको इस उद्देश्यसे 
रखे कि इसके दानसे यमराज मुझपर प्रसन्न हों। 
तिर! ऐसा करनेप मनुष्यको यमराजको ड़ 
नहं प्रात होती । द्विजोतम ! कार्तिक शुक्ला त्रयोदशीको 
मनुष्य एक समय भोजन करके ब्रत सखे। प्रदोषकालमें 
पुनः खान करके मौन और एकाग्रचित हो बत्तीस 














दोपकॉको पसे भगवान्‌ शिवको आलोकित | 





'करे। घौसे दोपकोंको जलाये और गन्ध आदिसे 
भगवान्‌ शिवको पूजा करे। फिर नाना प्रकारके 
[फलों और नैवेद्योद्वारा उन्हें संतुष्ट करे। तदनन्तर 
निप्रलिखितनामॉसे देवेश्वर शिवकी स्तुति करे- 

रुद्र, भीम, नीलकण्ठ और वेधा (स्रष्ट)-को 
नमस्कार है। कपर्दी (जटा-जूटधारी), सुरेश तथा 
व्योमकेशको नमस्कार है। वृषध्वज, सोम तथा 
सोमनाधको नमस्कार है । दिगम्बर, भृङ्ग, उमाकान्त 
और वडी (वृद्धि करनेवाले) शिवको नमस्कार 
है। तपोमय, व्याप्त और शिपिविष्ट (तेजस्वी) 
भगवान्‌ शङ्करको नमस्कार है। व्यालप्रिय (सोको 
पसंद करनेवाले), व्याल (सर्पस्वरूप) और व्यालपति 
शिवको नमस्कार है । महीधर (पर्वतरूप), व्योम 
(आकाशस्वरूप) और पशुपतिको नमस्कार है। 
जिपुरहन्ता, सिंह, शार्दूल तथा वृषभको नमस्कार 
है। मित, मितनाथ, सिद्ध, परमेष्टी, वेदगीत, गुप्त 
और वेदगुहा शिवको नमस्कार है। दीर्घ, दौर्घरूप, 
दीधार्थ, महोयान्‌, जगदाधार और व्योमस्वरूप 
शिवको नमस्कार है। कल्याणस्वरूप, विशिष्ट- 
पुरूष, शिष्ट (साधु-महात्मा), परमात्मा, गजकृत्तिघर 
(वस्तरूपसै हाथौका चमहा धारण करनेबाले), 
अन्धकासुरहन्ता भगवान्‌ शिवको नमस्कार है। 
नील, लोहित एवं शुक्ल वर्णवाले, चण्डमुण्डप्रिय, 
भक्तिप्रिय, देवस्वरूप, दक्षयज्ञनाशक तथा अविनाशी 
[शिवको नमस्कार है। महेश! आपको नमस्कार 
है। महादेव! सबका संहार करनेवाले आपको 
नमस्कार है। आपके तीन नेत्र हँ । आप तौनों बेदेकि 
आश्रय हैं। वेदाङ्गस्वरूप आपको बार-बार नमस्कार 
है। आप अर्थ है, अर्थस्वरूप हैं और परमार्थ हैं, 
आपको नमस्कार है। विश्वरूप, विश्वमय तथा 
विश्वनाथ भगवान्‌ शिवको नमस्कार है। जो सबका 
कल्याण करनेवाले शङ्कर हैं, कालस्वरूप हैं तथा 
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कालके कला-काष्ठा आदि छोटे-छोटे 
हैं; जितका कोई रूप नहँ है, जिनके विविध रूप 
हैं तथा जो सूक्मसे भौ सुक्ष्म हैं, उत भगवान्‌ 
शिवको नमस्कार हैं। प्रभो! आप श्मशानमें 
निवास करनेवाले हैं, आप चर्ममय वस्त्र धारण 
करते हैं; आपको नमस्कार है। आपके मस्तकपर 
चन्द्रमाका मुकुट सुशोभित है. आप भयंकर 
भूमिमें निवास करते हैं, आपको नमस्कार है। 
आप दुर्ग (कठिनतासे ग्रस होने योग्य), दुर्गपार 
(कठिनाइयोंसे पार लगानेबाले), दुगावयवसाक्षी 
(पार्वतीजीके अङ्ग-प्रत्यङ्गका दर्शन करनेवाले) 
लिङ्गरूप, लिङ्गमय और लिड्रॉके अधिपति है 
आपको नमस्कार है। आप प्रभावरूप हैं। प्रभावरूप 
प्रयोजनके साधक हैं, आपको वारम्वार नमस्कार 
है। आप कारणोंके भौ कारण, मृत्युञ्जय तथा 
स्वयम्धूस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार 
है। आपके तीन नेत्र हैं। शितिकण्ठ! आप 
तेजकी निधि हैं। गौरीजीके साथ नित्य संयुक्त 
रहनेबाले और मङ्गलके हेतुभूत हैं, आपको 
जमस्कार है । 

विप्रवर! पिनाकधारी महादेवजोके गुणोंका 
प्रतिपादन करनेवाले इन नामका पाठ करके 
महादेबजौकी परिक्रमा करसे मनुष्य भगवानूके 
निज धाममें जाता है। व्रहान्‌! इस प्रकार व्रत 
करके मनुष्य महादेवजीके प्रसादसे इहलोकके 
सम्पूर्ण भोग भोगकर अन्मे शिवधाम प्रा कर 
लेता है । पौष शुक्ला त्रयोदशीको अच्युत श्रोहरिका 
पूजन करके सब मनोरथोंकों सिद्धिके लिये श्रेष्ठ 
ब्राह्मणको घीसे भरा हुआ पात्र दान करे। ब्रह्म! 
माघ शुक्ला त्रयोदशीसे लेकर तोन दिनतक 
“माघ-खान' का व्रत होता है, जो चाचा प्रकारके 












मनोवाज्छित फलको देनेवाला है। माघ मासमे 
प्रयागर्मे तीन दिन खान करनेवाले पुरुषको जो 
फल प्राप्त होता है, बह एक हजार अश्वमेध-यज्ञ 
करलेसे भी इस पृथ्वोपर सुलभ नहीं होता। वहाँ 
किया हुआ खान, जप, होम और दान अनन्तगुना 
अथवा अक्षय हो जाता है। फाल्गुन मासके 
शुक्ल पक्षको त्रयोदशोको उपवास करके भगवान्‌ 
जगत्राथको प्रणाम करे। तत्पश्चात्‌ ' धनदव्रत' 
प्रारम्भ करे। नाना प्रकारके रंगोंसे एक पट्टपर 
यक्षपति महाराज कुबेरकी आकृति अङ्कित कर 
ले और भक्तिभावसे गन्ध आदि उपचारोद्वारा 
उसको पूजा करे। 

हितम! इस प्रकार प्रत्येक मासके शुक्लपक्षकी 
अयोदशीको मनुष्य कुबेरकी पूजा करे। उस दिन 
वह उपवास करके रहे या एक समय भोजन करे। 
तदनन्तर एक वर्षमें ग्रतकी समाप्ति होनेपर पुनः 
सुवणंमयो निधियोंके साथ धनाध्यक्ष कुवेरकी भी 
सुवर्णमयो प्रतिमा बनाकर पञ्चामृत आदि खातों, 
पोडश उपचारों और भौति- भौतिके नेसे भक्ति 
एबं एकाग्रताके साथ पूजन करे। तत्प बस्तर, 
माला, गन्ध और आपूषणोसे बछडेसहित शुभ 
माको अलंकृत करके वेदवेत्ता ब्राहाणके लिये 
विधिपूर्वक दान करे। फिर बारह या तरह ब्राह्मणोंको 
मिष्टान्न भोजन करकर वस्त्र आदिसे आचार्यको 
पूजा करके पूर्वो प्रतिमा उन्हे अर्पण करे। फिर 
जाहाणोको यथाशक्ति दक्षिणा दे, उन्हें नमस्कार 
करके विदा करे। इसके बाद बुद्धिमान्‌ पुरुष इष- 
जबन्धुओँके साथ एकाग्रचित्त हो स्वयं भोजन करे। 
विप्रवर! इस प्रकार व्रत पूर्ण केप निर्धन मनुष्य 
धन पाकर इस पृथ्वीपर दूसरे कुबेरकी भाँति 
विख्यात हो आनन्दका अनुभव करता है। 





ee 


'पूर्वभाग-जतुर्थ पाद 


५७ 





वर्षभरके चतु्दशीव्रतोंकी विधि और महिमा 


सनातनजी कहते हैं--नारद! सुनो, अब मै 
तुम्हे चतु्दशौके ब्रत बतलाता हूँ, जिनका पालन 
करके मनुष्य इस लोकमें सम्पूर्ण कामनाओंको 
प्राप्त कर लेता है। चैत्र शुक्ला चतुर्दशीको कुंकुम, 
अगुरु, चन्दन, गन्ध आदि उपचार, वस्त्र तथा 
मणियोंद्रार भगवान्‌ शिवको बड़ी भारी पूजा 
करनी चाहिये चंदवा, ध्वज एवं छत्र आदि देकर 
'मातृकाओँका भी पूजन करना चाहिये। विप्रवर! 
जो उपवास अथवा एक समय भोजन करके इस 
प्रकार पूजन करता है, बह मनुष्य इस पृथ्योपर 
अश्वमेध-यज्ञसे भी अधिक पुण्यलाभ करता है। 
इसी तिथिको गन्ध, पुष्प आदिक द्वारा दमनक- 
पूजन करके पूर्णिमाको कल्याणस्वरूप भगवान्‌ 
शिवको सेवामें समर्पित करना चाहिये। वैशाख 
कृष्णा चतुर्दशौको उपवास करके प्रदोषकालमें 
खान करे और श्वेत वस्त्र धारण करके विद्वान पुरुष 
गन्ध आदि उपचारो तथा बित्वपत्रोसे शिर्वलङ्गकी 
पूजा करे। श्रेष्ठ बराहाणको निमन्त्रण देकर उसे 
भोजन करानेके बाद दूसरे दिन स्वयं भोजन करे। 








हिज! इसी प्रकार समस्त कृष्णा चतुदश 
घन और संतानको इच्छा रखनेवाले पुरुषको यह 
'शिवसम्बन्धी व्रत करना चाहिये। वैशाख शुक्ला 
_चतुर्दशीको ' श्रीनूसिंहत्रत' का अनुष्ठान करे। यदि 
शक्ति हो तो उपवासपूर्वक व्रत करना चाहिये और 
यदि शक्ति न हो तो एक समय भोजन करके 
करना चाहिये। सायंकालमे दैत्यसूदन भगवान्‌ 
उहको पमत आदिसे खान कराकर घोडशोपचारसे 
उनको पूजा करे। तत्पक्षात्‌ इस मन्त्रका उच्चारण 
करते हुए भगवानूसे क्षमा-प्रा्थना करे- 
क्महाटककेशान्त.. खलत्याबकलोचन। 
बजाधिकनखस्पर्श दिव्यसिंह नमोःस्तु ते ॥ 
(क पूर (२१ (१) 
“दिव्यसिंह! आपके अयाल तपाये हुए सोनेके 
समान दमक रहे हँ, नेत्र प्रज्वलित आग्रिके समान 
दहक रहे हैं और आपके नखोंका स्पर्श वज़से भी 
अधिक कठोर है, आपको नमस्कार है।' 
देवेश्वर भगवान्‌ नृसिंहसे इस प्रकार प्राथना 
करके व्रत पुरुष टीक वेदौपर सोये। इयं 
और क्रोधको काबूमें रखे और सब प्रकारके 
गोसे अलग रहे। जो इस प्रकार प्रत्येक वर्षे 
विधिपूर्वक उत्तम व्रतका पालन करता है, बह 
सम्पूर्ण भोगोंको भोगकर आततं शोके पदको 
आ कर लेता है। मुनीश्वर! इसो तिथिको 
अकारो यात्रा कली चाहिये। वहाँ कोरे 
पूजनका अवसर दुर्लभ है। उनका दर्शन पापोका 
जाश करनेवाला है । 3#कारेश्वरका पूजन, 
जप और दर्शन जो भी हो जाय, वह मनुप्योके 
लिये ज्ञान और मोक्ष देनेवाला बताया गया है।इस 
तिथिको पापनाशक "लिङ्ग्रत' भी करना चाहिये। 
आटेका शिर्वालङ्ग बनाकर उसे पश्ञामृतसे खान 
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कराबे। फिर उसपर कुंकुमका लेप को और 
वस्त्र, आभूषण, धूप, दीप तथा नैवेद्यके द्वार 
उसको पूजा करे। जो इस प्रकार सब मनोरथोंको 
सिद्धि प्रदान करनेवाले पिष्टमय शिवलिङ्गका 
पूजन करता है, वह महादेवजीकी कृपासे भोग 
और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ शुक्ला 
चतुर्दशीको दिनमें पह्चाग्रिका सेवन करे और 
सायंकाल सुवर्णमयो धेनुका दान करे। यह "र 
व्रत' कहा गया है। जो मनुष्य आषाढ शुक्ला 
चवुर्दशीको देश-कालमे उत्पत्र हुए फूलोद्वरा 
भगवान्‌ शिवका पूजन करता है, वह समस्त 
सम्पदाको प्रास कर लेता है । दिजे! श्रावण 
शुक्ला चतुर्दशोको अपनी शाखामें बतायी हुई 
विधिके अनुसार पविश्रारोपण करना चाहिये। 
पहले पवित्रकको सौ बार अभिमन्त्रित करके 
देवौको समर्पित को । स्त्री हो या पुरुष यदि वह 
पबित्रारोपण करता है तो महादेवजीके प्रसादसे 
भोग एवं मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 

आपद शुक्ला चतुर्दशीको उत्तम “अनन्त- 
व्रत'का पालन करना चाहिये। इसमें एक समय 
भोजन किया जाता है। एक सेर गेहुँका आटा 
लेकर उसे शक्कर और भये मिलाकर पकावे-पूआ 
तैयार करे और बह भगवान्‌ अनन्तको अर्पण करे। 
इससे पहले कपास अथवा रेशमके सुन्दर सूतको 
चौदह गाठे युक्त करके उसका गन्ध आदि 
उपचारोसे पूजन करे। फिर पुराने सूतक बाहे 
उतारकर उसे किसी जलाशयमें डाल दे और नये 
अनन्त सूत्रको नारी बायीं भुजामें और पुरुष दावों 
भुजायें बाँध ले। आटेका पूआ या चिट्ठी पकाकर 
दक्षिणासहित उसका दान करे। फिर स्वयं भी 
परिमित मात्रामे उसे भोजन करे। इस प्रकार इस 
उत्तम ब्रतका चौदह वर्षोतक पालन करना चाहिये। 
इसके बाद विद्वान्‌ पुरुष उसका उद्यापन करे। 








मे! रेगे हुए चावलॉसे सुन्दर सर्वतोभद्रमण्डल 
बनाकर उसमें तांबेका कलश स्थापित करे। उस 
कलशके ऊपर रेशमी पीताम्बरसे आच्छादित 
भगवान्‌ अनन्तको सुन्दर सुवर्णमयौ प्रतिमा स्थापित 
करे और उसका विधिपूर्वक यजन करें। इसके 
सिवा गणेश, मातृका, नवग्रह तथा लोकपालोंका 
भो पृथक्‌-पृथक्‌ पूजन करे। फिर हविष्यसे होम 
करके पूर्णाहुति दे। द्विजोत्तम! तत्पक्षात्‌ आवश्यक 
सामग्रियोंसहित शय्या, दूध देनेवाली गाय तथा 
अनन्तजीको प्रतिमा आचार्यको भक्तिपूर्वक अर्पण 
करे और दूसरे चौदह व्राहाणोको मौठे पकवान 
भोजन कराकर उन्हें दक्षिणद्वारा संतुष्ट करे। इस 
प्रकार किये गये ' अनन्तत्रत'का जो आदरपूर्वक 
प्रत्यक्ष दर्शन करता है, वह भी भगवान्‌ अनन्तके 
प्रसादसे भोग और मोक्षका भागी होता है। 
आशिन कृष्णा चतुर्दशौको विष, शस्त्र, जल, 
अग्नि, सर्प, हिंसक जीव तथा वज्रपात आदिके 
दार मरे हुए मनुष्यं तथा ब्रह्मत्यारे पुरुपेकि 
लिये एकोहि्टको विधिसे श्राद्ध करता चाहिये 
और व्राहाणबर्णको मिटा भोजन कराना चाहिये। 
उस दिन तर्पण, गोग्रास, कुक्कुरवाल और काकबॉल 
आदि देकर आचमन करनेके पक्षात्‌ स्वयं भी 
भाई-बन्युओंके साथ भोजन करे। जो इस प्रकार 
दक्षिणा देकर श्राद्ध करता है, बह पितरोंका उद्धार 
करके सनातन देवलोकमे जाता है। द्विजश्रे्ठ! 
आश्चिन शुक्ला चतुर्दशीकों धर्मराजकी सुवर्णमयी 
प्रतिमा बनाकर गन्ध आदिसे उनकी विधिवत्‌ 
पूजा करे और ब्राह्मणको भोजन कराकर उसे वह 
प्रतिमा दान कर दे। नारद! इस पृथ्वीपर धर्मराज 
उस दाता पुरुषकी रक्षा करते हैं। जो इस प्रकार 
धर्मराजकी प्रतिमाका उत्तम दान करता है, वह 
इस लोकमें श्रेष्ठ भोगोंको भोगकर धर्मराजकी 
आज्ञासे स्वर्गलोकमें जाता है। कार्तिक कृष्णा 


दूर्वथानन-चदुर्व पार्‌ 
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चतुर्दशोको सबेरै चन्द्रोदय होनेपर शरीरमें तेल 
और उबटन लगाकर खान करे | खनके पश्चात्‌ वह 
धर्मशजकी पूजा करे। ऐसा करनेसे उस मनुष्यको 
नरकसे अभय प्राप्त होता है। प्रदोषकालमें तेलके 
दीपक जलाकर यमराजको प्रसत्रताके लिये चौराहेपर 
या घरसे बाहरके प्रदेशमें एकाग्रचित्त हो दीपदान 
करे। हेमलम्ब नामक संबत्सरमें श्रोसम्पत्र कार्तिक 
मास्त आनेपर शुक्लपक्षकी चतुर्दशीको अरुणोदयकालमें 
भगवान्‌ विश्वनाधजीने अन्य देवताओंके साथ 
मणिकर्णिका-तीर्थमें खान करके भस्मसे रिपु 
तिलक लगाया और स्वयं अपने-आपको पूजा 
करके 'पाशुपत-त्रत"का पालन किया था; अत: वहाँ 
गन्ध आदिके द्वारा शिवलिङ्गकी महापूजा करनी 
चाहिये द्रोणपुष्प, बिल्वपत्र, अर्कपुष्प, केतकोपुष्प, 
भौति-भौतिके फल, मोठे पकवान एवं नाना प्रकारके 
जैवेष्ोंद्वारा उस शिवलिङ्गकी पूजा करनी चाहिये। 
जारद! ऐसा करके भगवान्‌ विश्वनाथके संतोषके 
लिये जो एक समय भोजनका व्रत करता है, वह 
इहलोक और परलोकमें मनोवाज्छित भोगोंको 
प्राप्त करता है । समृद्धिको इच्छा रखनेबाले पुरुषको 
उस दिन 'ब्रहाकूर्चत्रत' भी करना चाहिये। दिनमें 
उपवास करके रातमें पञ्चगव्य पान करे और 
जितेन्द्रिय रहे। कपिला गायका मूत्र, काली गौका 
गोबर, सफेद गौका दूध, लाल गायका दही और 
कबरी गायका घो लेकर एकमे मिला दे। अनतमें 
कुशोदक मिलावे (यही 'पञ्चगव्य' एवं 'बरहकूर्च' 
है, जिसको व्रतके दिन उपवास करके रातमें पौया 
जाता है)। तदनन्तर प्रात:काल कुशयुक्त जलसे 
“सान करके देवताओंका तर्पण करे और ब्राह्मणोंको 
भोजन आदिसे संतुष्ट करके स्वयं मौन होकर 
भोजन करे। यह 'ब्रहाकूर्चत्रत' सब पातकोंका नाश 
करनेवाला है। बाल्यावस्था, कुमारावस्था और 
वृद्धावस्थामे भी जो पाप किया गया है, वह 





-ब्रकृचं्रत' से तत्काल नष्ट हो जाता है । नारद! 
उसो दिन 'पाषाणत्रत' भो बताया गया हे। उसका 
परिचय सुनो, दिनमें उपवास करके रातमें भोजन 
करे। गन्ध आदिसे गौरी देवीकी पूजा करे और उन्हे 
चौमें पकायो हुई पाषाणके आकारकी पिट अर्पण 
करे। (उसी प्रसादको स्वयं भी ग्रहण करे) हिजश्रेछ! 
शास्त्रोक विधिसे इस व्रतका आचरण करके मनुष्य 
ऐर, सुख, सौभाग्य तथा रूप प्राप्त करता है। 

मार्गशीर्ष शुक्ला चतुर्दशीको शिवजीका व्रत 
किया जाता है। इसमें पहले दिन एक समय 
भोजन करना चाहिये और ब्रतके दिन निराहार 
रहकर सुवर्णमय वृषकी पूजा करके उसे ब्राहाणको 
दान देना चाहिये। तदनन्तर दूसरे दिन प्रातःकाल 
उठकर स्रानके पश्चात्‌ कमलके फूल, गन्ध, 
माला और अनुलेपन आदिके द्वारा उमासहित 
भगवान महेश्वरकी पूजा करे। उसके बाद ख्राहाणोको 
मिञ भोजन कराकर उन्हे दक्षिणा आदिसे 
संतुष्ट करे। विप्रवर! यह शिवत्रत जो करते हँ, 
जो इसका उपदेश देते हँ, जो इसमें सहायक होते 
या अनुमोदन करते हैं, उन सबको यह भोग और 
मोक्ष प्रदान करनेवाला है। पौष शुक्ला चतुर्दशीको 
“बिरूपाक्षत्रत' बताया गया है। उस दिन यह 
चिन्तन करके कि “मैं भगवान्‌ कपर्दी धरका 
सामीप्य प्राप्त कहैंगा' अगाध जलमें स्राव करे। 
विप्रवर! खनके पक्षात गन्ध, माल्य, नमस्कार, धूप, 
दोप तथा अन्र-सम्पतिके ड्वारा विरूपाक्ष शिवका 
पूजन करे। बहा चढी हुई सब वस्तुएँ ब्राह्मणको 
देकर मनुष्य देवलोकमें देवताकी भाँति आनन्दका 
अनुभव कर्त है। माघ कृष्णा चतुर्दशीको 'यमतर्षण' 
बताया गया है। उस दिन सूर्योदयसे पूर्व खान 
करके सब पापोंसे छुटकारा पानेके लिये शास्त्रोक्त 
चौदह नामोंसे यमका तर्पण करे। तिल, कुशा और 
जलसे तर्षण करना चाहिये। उसके बाद ब्राह्मणोंको 


५७० 


सि ारदपुराण 





खिचडी खिलावे और स्वयं भी मौन होकर बहो 
भोजन करे। दिशे! फागुन कृष्णा चतुदंशीको 
“शिवरात्रि्रत' बताया गया है। उसमें दिन-रात 
निर्जल उपवास करके एकाग्रचित्त हो गन्ध आदि 
उपचारेसे तथा जल, बिल्वपत्र, धूप, दोप, नवेच, 
स्तोत्रपाठ और जप आदिसे किसी स्वयम्भू आदि 
लिङ्गको अथवा पार्थिक लिङ्गको पूजा कली 
चाहिये। फिर दूसरे दिन उन्ही उपचारोंसे पुन: पूजन 
करके ब्राह्मणको मिन भोजन करवे और दक्षिणा 
देकर विदा करे। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य 
महादेवजीकी कृपाले देवताआँदवारा सम्मानित हो 
दिव्य भोग प्राप्त करता है। फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशीको 
भक्तिपूर्वक गन्ध आदि उपचारोंसे दुर्गाजीकी पूजा 
करके ब्राहाणोको भोजन करावे और स्वयं एक 


समय भोजन करके रहे। नारद! जो इस प्रकार 
डाका व्रत करता है, बह इस लोक और 
परलोकमें भौ मनोवाज्छित भोगोंको प्रास कर 
लेता है। चैत्र कृष्णा चतुर्दशीको उपवास करके 
केदासतीर्थका जल पौनेसे अश्मेध-यज्ञका फल 
जरा होता है। सम्पूर्ण चतु्दशीत्रतोके उद्यापनकी 
सामान्य विधि बतायो जाती है। इसमें चौदह 
कलश रखे जाते हैं और सबके साथ सुपारी, 
अक्षत, मोदक, वस्त्र और दक्षिणा-द्रव्य होते हैं। 
घट तबके हों या मिट्टीके, ये हों। टूटे-फूटे नहीं 
होने चाहिये। बाँसके चौदह डंडों और उतने हौ 
पत्रक, आसन, पात्र तथा यज्ञोपवोतोंकों भी 
व्यवस्था करनी चाहिये। शेष बातें उन-उन 
के साथ जैसी कही गयी हैं, उसी प्रकार करे। 


क डी 
बारह महीनोंकी पूर्णिमा तथा अमावास्यासे सम्बन्ध रखनेवाले व्रतों तथा 
सत्कर्मोंकी विधि और महिमा 


सनातनजी कहते है--नास्द! सुनो, अब मै तुमसे 
पिके रता वर्णन करता हू. जिनका पालन करके 
स्त्री और पुरुष सुख और संतति प्स कले है। विप्रवर! 
चैत्रकी पूर्णिमा मादि तिथि कही गयी है। उसमें 


चद्रपाकी प्रसन्रताके लिये कच्चे अ्नसहित जलसे || ५ 


भर हुआ घट दान कला चाहिये। वैशाखको पूर्णिमाको 
हमको जो- जो द्रव्य दिया जाता है, वह सब दाताको 
निश्चितरूमसे प्राप्त होता है। उस दिन 'धर्मराजव्रत' 
कहा गया है। वैशाखकी पूर्णिमाको के ब्हमणके लिये 
जलसे भव हुआ घट और पकवान दान कला चाहिये। 
चह गोदानका फल देनेवाला होता है और उससे 
धर्मराज संतुष्ट होते हैं। जो स्वच्छ जलसे भरे हुए 
कलशोका श्रेष्ठ ब्राहाणको सुवर्णके साथ दान करता 
है, वह कभी शोकमें नहीं पड़ता। ज्येष्टकी पूर्णिमाको 
*बट-सवितरी'का ब्रत होता है। उस दिन स्त्री उपवास 





करके अमृतके समान मधुर जलसे वटवृक्षको 
सौचे और सूतसे उस वृक्षको एक सौ आठ बार 








पूरवभाग-बदुर् साद 
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प्रदक्षिणापूर्वक लपेटे। तदनन्तर परम पतित्रता 
सावित्रीदेवीसे इस प्रकार प्रार्थना को-- 
जगत्पूज्ये जगन्मातः सावित्रि पतिदैवते। 
पत्या सहावियोगं घे खटस्थे कुरु ते नमः॥ 
(कॉ पूवर १२४) ११) 
*जगन्माता सावित्री! तुम सम्पूर्ण जगतूके लिये 
पूजनीय तथा पतिको ही इष्टदेव माननेवाली 
पिबता हो। वटवृक्षपर निवास करनेवाली देवि! 
तुम ऐसी कृपा करो, जिससे मेरा अपने पतिके 
साथ तित्यसंयोग बना रहे । कभी वियोग न हो। 
तुम्हे मेरा सादर नमस्कार है।' 
जो नारी इस प्रकार प्रार्थना करके दूसरे दिन 
सुवासिनी सित्रयोको भोजन करानेके पशात स्वयं 
भोजन करतो है, बह सदा सौभाग्यवती बनी रहती 
है। आषाढकी पूर्णिमाको "गोपद्वव्रत'का विधान 
है। उस दिन खान करके भगवान्‌ श्रीहरिके 
स्वरूपका इस प्रकार ध्यान करे--भगवान्‌ूके चार 
भुजाएँ हैं। उनका शरीर बिशाल है। उनकी 
अङ्गकान्ति जाम्बूनद सुवर्णके समान श्याम है। 
शङ्ख, चक्र, गदा, पद्य, लक्ष्मी तथा गरु उनकी 
शोभा बढ़ा रहे हैं तथा देवता, मुनि, गन्धर्व, यक्ष 
और किन्नर उनकी सामे लगे हैं। इस प्रकार 
अ्रीहरिका चिन्तन करके गन्ध आदि उपचारो 
पुरुषसूक्तके मनसे उनकी पूजा करें। तत्पश्चात्‌ 
वस्त्र और आभूषण आदिक द्वार आचार्यको संतुष्ट 
करे और ेहयुक्त हदयसे आचार्य तथा अन्यान्य 
ब्राहणोंको यथाशक्ति मोठे पकवान भोजन कराबे। 
विप्रवर! इस प्रकार व्रत करके मनुष्य कमलापतिके 
प्रसादसे इहलोक और परलोकके भोगोंको प्रास 
कर लेता है। 
श्रावण मासकी पूर्णिमाको "दोका उपाकर्म' 
बताया गया है। उस दिन यजुर्वेदी ढिजोंको 
देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंका तर्पण करना 








चाहिये अपनी शाखामें बतायो हुई विधिके 
अनुसार ऋषियोंका पूजन भी करना चाहिये। 
ऋण्वेदियॉको चतुर्दशीके दिन तथा सामवेदियोंको 
भाद्रपद मासके हस्त नक्षत्रमे विधिपूर्वक 'रक्षा- 
विधान” करता चाहिये। लाल कपडेके एक भागमें 
सरसों तथा अक्षत रखकर उसे लाल रंगके डॉरेसे 
बाँध दे, इस प्रकार बनी हुई पोटली हो रक्षा है, 
उसे जलले साँचकर काँसके पात्रमे रखे। उसीमें 
गन्ध आदि उपचा श्रीविष्णु आदि देवताओंको 
पूजा करके उनकी प्रार्थना करे | फिर ब्राह्मणको 
नमस्कार करके उसौके हाथसे प्रसन्नतापूर्वक अपनी 
कलाईमे उस रक्षापोटलिकाको बँधा ले । तदनन्तर 
ग्रहणको दक्षिणा दे वेदका स्वाध्याय करे तथा 
सहर्चियोँका विसर्जन करके अपने हाथसे बनाकर 
कुंकुम आदिसे रंगे हुए नूतन यज्ञोपवीतको धारण 
करे। यथाशक्ति श्रेष्ठ बरह्मणॉंकों भोजन कराकर 
स्वयं एक समय भोजन करे। विप्रवर! इस व्रतके 
कर लेनेपर वर्षभर वैदिक कर्म यदि भूल गया हो, 
विधिसे हीन हुआ हो या नहीं किया गया हो तो 
वह सब भलीभाँति सम्पादित हो जाता है। भाद्रपद 
मासकी पूर्णिमाको ' उभामाहे श्वरब्रत' किया जाता 
है। उसके लिये एक दिन पहले एक समय भोजन 
कर्के रहे और शिव-पार्वतीका यत्रपूर्वक पूजन 
करके हाथ जोड प्रार्थना करे-'प्रभो! मैं कल व्रत 
करूँगा।' इस प्रकार भगवानूसे निवेदन करके उस 
उत्तम व्रतको ग्रहण करे। रातमें देवताके समीप 
शयन करके रातके पिछले पहरमें उठे। फिर 
संध्या-वन्दन आदि नित्यकर्म करके भस्म तथा 
स्की माला धारण करे । तत्पश्चात्‌ उत्तम गन्ध, 
बिल्वपत्र, धूप, दीप और नैवेद्य आदि विभिन्न 
उपवर विधिपूर्वक भगवान्‌ शङकरको पूजा 
करे। उसके बाद सबेरेसे लेकर प्रदोषकालतक 
विद्वान्‌ पुरुष उपवास करे। चद्रोदय होनेपर 
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पुनः पूजा करके वहीं देवताके समीप रातमे 
जागरण करे। 

इस प्रकार प्रतिवर्ष आलस्य छोड़कर पंद्रह 
वर्षोतक इस व्रतका निर्वाह करे। उसके बाद 
विधिपूर्वक ब्रतका उद्यापन करना चाहिये। उस 
समय भगवती उमा और भगवान्‌ शङ्करको सुवर्णमयो 
दो प्रतिमाएँ बनवावे । यथाशक्ति सोने, चांदी, तांबे 
अथवा मिट्टोके पंद्रह उत्तम कलश स्थापित करे। 
चहो एक कलशके ऊपर वस्त्रसहित दोनों प्रतिमाओंकी 
स्थापना करनी चाहिये । उन प्रतिमाओंको पञ्चामृतसे 
खान कराकर फिर शुद्ध जलसे नहलाना चाहिये। 
तदनन्तर पोडशोपचारसे उनकी पूजा करमो चाहिये। 
इसके बाद पंद्रह ब्राह्मणॉंकों मिष्टात्र भोजन करावे 
और उन्हें दक्षिणा तथा एक-एक कलश दे। 
भगवान्‌ शङ्कुरकी मूर्तिसे युक्त कलश आचार्यको 
अर्पण करे। इस प्रकार ' ठमामाहे शवरत्रत' का पालन 
करके मनुष्य इस पृथ्वोपर विख्यात होता है | वह 
समस्त 'सम्पत्तियोंकी निधि बन जाता है। उस 
दिन “शक्त्रत' का भी विधान किया गया है। उसमें 
आतःकाल ख़ान करके विधिपूर्वक गन्ध आदि 
उपचारे तथा मैबेदा-राशियाँसे देवराज इन्द्रको 
पूजा करे) फिर निमित ब्राह्मणोंकों विधिवत्‌ 
भोजन कराकर वहाँ आये हुए दूसरे लोगोंको तथा 
दीनों और अनाथोंको भी उसी प्रकार भोजन 
'करावे। विप्रवर! धन-धान्यको सिद्धि चाहनेवाले 
राजाको अथवा दूसरे धनी लोगोंको प्रतिवर्ष यह 
*शकत्रत' करना चाहिये। 

आश्विन मासको पूर्णिमाको *कोजागरत्रत' कहा 
गया है। उसमें विधिपूर्वक खान करके उपवास 
करे और जितेन्द्रिय भावसे रहे। तांचे अथवा 
मिटे कलशपर वस्त्रसे ढको हुई सुवर्णमयो 
लक्ष्मोप्रतिमाको स्थापित करके भिन्न-भिन्न उपचासेंसे 
उनकी पूजा करे। तदनन्तर सायंकालमें चनद्रोदय 








होनेपर सोने, चाँदी अथवा मिट्टीके खृतपूर्ण एक 
सौ दोपक जलावे। इसके बाद घो और शक्कर 
मिलायो हुई बहुत-सी खोर तैयार करे और 
'बहुत-से पत्म उसे ढालकर चन्द्रमाको चाँदनीमे 
रखे। जब एक पहर बोत जाय तो लक्ष्मीजीको 
चह सब अर्पण करे। ततत्‌ भक्तिपूर्वक ब्राहमणो 
वह खौर भोजन करावे और उनके साथ हो 
माङ्गलिक गोत तथा मङ्गलमय कायाँद्वारा जागरण 
करे) तदनन्तर अरुणोदय-कालमे खान करके 
लक्ष्मोजौको वह स्वर्णमय मूर्ति आचार्यको अर्पित 
करे) उस रातमें देवी महालक्ष्मी अपने कर- 
कमलोमे बर और अभय लिये निशीथ कालमें 
संसारमें विचरती हैं और मन-ही-मन संकल्प 
करती हैं कि 'इस समय भूतलपर कौन जाग रहा 
ह? जागकर मेरी पूजामे लगे हुए उस मनुष्यको 
मैं आज धन दूँगी।' प्रतिवर्ष किया जानेवाला यह 
व्रत लक्ष्पौजीको संतुष्ट करनेवाला है। इससे प्रसन्न 
हुई लक्ष्म इस लोकमें समृद्धि देती हँ और 
शरीरका अन्त होनेपर परलोकमें सदत प्रदान 
करती हैं। कार्तिककी पूर्णिमाको ग्राह्मत्वकी 
आहि और सम्पूर्ण शहुऑंपर विजय पानके लिये 
कार्तिकेयजीका दर्शन करे। उसी तिथिको प्रदोषकालमें 
दोपदानके ट्वारा सम्पूर्ण जीबॉके लिये सुखदायक 
"तरिपुरोत्यव' करना चाहिये। उस दित दीपका 
दर्शन करके कौट, पतंग, मच्छर, वृक्ष तथा जल 
और स्थलमें विचरनेवाले दूसरे जीव भी पुनर्जन्म 
नही ग्रहण कर्ते; उन्हें अवश्य मोक्ष होता है। 
जह! उस दिन चद्रोदयके समय ह कृतिकाओंकी, 
खङ्गधारी कार्तिकेयकी तथा वरुण और अग्रिकी 
गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, प्रचुर नैवेद्य, उत्तम अन्न, 
फल तथा शाक आदिके द्वारा एवं होम और 
ब्राह्मणभोजनके द्वारा पूजा करनी चाहिये। इस 
प्रकार देवलाओंकी पूजा करके घरसे बाहर दीप- 
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दान करना चाहिये। दीपकोके पास हो एक सुन्दर ` उनः | 
चौकोर गड्डा खोदे। उसकी लंबाई-चौड़ाई और 
गहराई चौदह अंगुलकी रखे। फिर उसे चन्दन 
और जलसे साँचे। तदनन्तर उस गको गायके 
दूधसे भरकर उसमें सर्वाद्रसुन्दर सुवर्णमय मत्स्य 
डाले । उस मत्स्यके नेत्र मोतीके बने होने चाहिये। 
फिर 'महामत्स्याय चमः' इस मन्त्रका उच्चारण 
करते हुए गन्ध आदिसे उसकी पूजा करके 
आहाणको उसका दान कर दे! द्विजब्रेष् यह मैंने 
तुमसे क्षोरसागर-दानकी विधि बतायो है। इस 
दानके प्रभावे मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके समीप 
आनन्द भोगता है। नारद! इस पूर्णिमाको सरण" 
तथा 'नत्तत्रत' करके मनुष्य रु्रलोक प्रात कर 
लेता है। 
मार्गशीर्ष पासकी पूर्णिपाके दिन शान्त स्वभाववाले 
आहाणको सुवर्णसहित एक आढक! नमक दान 
करे। इससे सम्पूर्ण कामनाआँकी सिद्धि होती है। 
मनुष्य पूर्णिमाको पुष्यका योग होनेपर सम्पूर्ण 
सौभाग्यकी वृद्धिके लिये पीलौ सरसोँके उबटनसे 
अपने शरीरको मलकर सर्वीषधियुक्त जलसे खान 
करे। खानके पक्षात्‌ दो नूतन वस्त्र धारण करे। 
फिर माङ्गलिक दरव्यका दर्शन और स्पर्श कर 
बिष्णु, इन, चन्द्रमा, पुष्य और बृहस्पतिको 
नमस्कार करके गन्ध आदि उपचार उनको 
पूजा करे। तदनन्तर होम करके ब्राहाणोको खौरके 
भोजनसे तृप्त करे। विप्रवर! लक्ष्मीजीकी प्रोत 
बढानेवाले और दरिद्रताका नाश करनेवाले इस 
व्रतको करके मनुष्य इहलोक और परलोकमें 
आनन्द भोगता है। माघको पूर्णिमाके दिन तिल, 
सूती कपडे, कम्बल, रल, कंचुक, पगडी, जूते 
आदिका अपने वैभवके अनुसार दान करके 




















२. चार सेके बाबरला एक तोल! 


५७४ 


संम नारदपुराण 





मनुष्य स्वर्गलोकमें सुखो होता है। जो उस दिन 
भगवान्‌ शङ्करकी विधिपूर्वक पूजा करता है, 
बह अश्वमेध-यज्ञका फल पाकर भगवान्‌ विष्णुके 
लोकमे प्रतिष्ठित होता है। फाल्गुनकी पूर्णिमाको 
सब प्रकारके काष्टों और उपलों (कंडों)-का 
संग्रह करना चाहिये। वहाँ रक्षोख्-मवोदवारा 
अग्निम विधिपूर्वक होम करके होलिकापर काठ 
आदि फेंककर उसमें आग लगा दे। इस प्रकार 
दाह करके होलिकाकौ परिक्रमा करते हुए 
उत्सव मनावे। यह होलिका प्रहादको भय 
देनेवाली राक्षसी है । इसीलिये गीत-मङ्गलपूर्वक 
काष्ठ आदिके द्वारा लोग उसका दाह करते हैं। 
विर! मतान्तरमे यह 'कामदेवका दाह' है। 

पक्षान्त-तिथियाँ दो होती है-पूर्णमा तथा 
अमावास्या। दोनोंके देवता पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। 
अतः अमावास्याका व्रत पृथक्‌ बतलाया जाता 
है। नारद! इसे सुनो। यह पितरोंको अत्यन्त प्रिय 
है। चैत्र और बैशाखको अमावास्याको पितरोंको 
पूजा, पार्वणविधिसे धन-वैभवके अनुसार श्राड, 
च्राहाणभोजन, विशेषत: गौ आदिका दान--ये सब 
कार्य सभी महानोंकी अमावास्याको अत्यन्त 
पुण्यदायक बताये गये हैं। नारद! ज्येष्ठकी 
अमावास्याको व्रहासावित्रीका व्रत बताया गया 
है। इसमें भी ज्येष्ठकी पूर्णिमाके समान ही सब 
विधि कही गयौ है। आपा, श्रावण और भाद्रपद 
मासमें पितृश्राड, दान, होम और देवपूजा आदि 
कार्य अक्षय होते हैं। भाद्रपदकौ अमावास्याको 





अपराहरमे तिलके खेतमें पैदा हुए कुशोंको 
बह्माजीके मनसे आमन्त्रित करके 'हु फट्‌" 
का उच्चारण करते हुए उखाड़ ले और उन्हे 
सदा सब कार्याँमे नियुक्त करे और दूसरे 
कुशोंको एक ही समय काममें लाना चाहिये। 
आश्चितको अमावास्याको विशेषरूपसे गङ्गाजीके 
जलमें या गयाजीमे पितरोंका श्राद्ध-तर्पण करना 
चाहिये; बह मोक्ष देनेवाला है। कार्तिकको 
अमावास्याको देवमन्दिर, घर, नदी, बगीचा, 
पोखर, चैत्य वृक्ष, गोशाला तथा बाजारमें दीपदान 
और श्रोलक्ष्मीजोका पूजन करना चाहिये। उस 
दिन गौऑके साग आदि अङ्गे रंग लगाकर उन्हे 
घास और अन्न देकर तथा नमस्कार और प्रदक्षिणा 
करके उनको पूजा को जाती है। मार्गशीर्षको 
अमावास्याको भी श्राद्ध और ब्राह्मणभोजनके 
दारा तथा ब्रह्मचर्य आदि नियमों और जप, 
होम तथा पूजकादिके द्वारा पितरोंकी पूजा कौ 
जाती है। विप्रवर! पौष और माघमे भौ 
पिठृतराद्धका फल अधिक कहा गया है । फाल्गुनकी 
अमावास्थामें श्रवण, व्यतीपात और सूर्यका योग 
होनेपर केवल श्राद्ध और ब्राह्मणभोजन गयासे अधिक 
फल देनेवाला होता है। सोमवती अमावास्याको 
किया हुआ दान आदि सम्पूर्ण फलोंको देनेवाला 
है। उसमें किये हुए श्राद्धका अधिक फल है। 
मुने! इस प्रकार मैंने तुम्हें संक्षेपसे तिथिकृत्य 
बताया है। सभी तिथियॉमे कुछ विशेष विधि है, 
जो अन्य पुराणे वर्णित है। 





हि ती 





१. तिमन्रणसम्बन्धो बह्ाजोका घनत इस प्रकार है- 
रजन सहता परमेडित्रिसरगज। जुट 





स्वानि पायाति दर्भ स्वास्तिकरो धव॥ 


“द तुम ब्रह्माजोके साथ उत्पन हुए हो, सष परकी कटके स्वरूप हो और तुम स्वभावतः प्रकट हुए हो। हमारे 


सब पाप हर लो और हमारे लिये कल्याणकारी के" 
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सनकादि और नारदजीका प्रस्थान, नारदपुराणके माहात्म्यका वर्णन और 
पूर्वभागकी समाप्त 


औसूतजी कहते हैं--महर्षियो ! देवर्ष नारदजीके 
प्रह कलेपर उं इस प्रकार उपदेश देकर वे सनकादि 
चां कुमार, जो शास्त्रे छ है नारदजीसे पूजित 
ह संध्या आदि नित्यकर्म कले भगवान्‌ शङ्करके लोकें 
चले गये। वहाँ देवताओं और दानवेकि अधर जिनके 
_चरणारविन्देमि मस्तक झुकाते हैं, उन महेशवरको प्रणाम 
करके उनकी आजे वे भूमिप बैठे। तदनन्तर सम्पूर्ण 
शस्त्रके सारको, जो अज्ञानी जोबॉकि अज्ञानमय 
बन्थनको खोलनेवाला है, सुनकर वे ज्ञानघनस्वरूप 
कुमार भगवान्‌ शिवको नमस्कार करके अपने पिताके 
समीप चले गये। पिताके चरणकमलॉमें प्रणाम 
करके और उनका आशीर्वाद लेकर वे आज भी 
सम्पूर्ण लोकके तीर्थोमि सदा विचरते रहते हैं। 
बास्तवमे वे स्वयं हो तीर्थस्वरूप हैं। ब्रह्मलोकसे 
जे बदरिकाश्रम-तौर्थमें गये और देवेश्वरसमुदायसे 
सेवित भगवान्‌ विष्णुके उन अविनाशी चरणारबिन्दका 
चिस्कालतक चिन्तन कसे रहे: जिनका वीतशग 
संन्यासी ध्यान करते हँ। ब्राहमणो! तत्पश्चात्‌ नारदजी भी 
सनकादि कुमारोले मनोवाज्छित जान-विज्ञान पाकर 
उस गङ्गातटमे उठकर पिताके निकट गये और प्रणाम 
करके खड़े रहे। फिर पिता ्हाजीके द्वारा आजा 
'मिलनेपर वे बैठे। उन्होति कुमारोंसे जो ज्ञान-विज्ञान 
श्रवण किया था, उसका ब्रहाजीके समीप यथार्थरूपसे 
वर्णन किया। उसे सुनकर ब्रहाजी बडे प्रसन्न हुए। इसके 
बाद व्रहाजीके चरणों मस्तक झुकाकर आशीर्वाद ले 
मुनिवर नारद मुनिसिद्ध-सेवित कैलास पर्वतपर आये। 
वह पर्वत नाना प्रकारके आश्चर्यजनक दरयो भर हुआ 
था। सिद्ध और कितने उस पर्वतको व्यास कर रखा 
था। जहाँ सुन्दर स्वर्णमय कमल लिखे हुए हुँ ऐसे 
स्वच्छ जलसे भरे हुए सरोवर उस शैलशिखसकी शोभा 





बते है। गङ्गाजीके प्रपातकी कलकल ध्वनि बही 
सब ओर गुनतो रहती है। कैलासका एक-एक 
| शिखर सफेद बादलोके समान जान पड़ता है। उसी 
'शिखरपर काले मेघके समान श्यामवर्णका एक 
चटक है, जो सौ योजन विस्तृत है। उसके नौचे 
कोयो मण्डलीके मध्यभागं जयजूटधारी भगवान्‌ 
'्रिलोचन बाघम्बर ओढे हुए बैठे थे। उनका सारा 
अङ्ग भङ्गयगसे विभूषित हो रहा था। नके 
आभूषण उनको शोभा बढ़ाते थे। ब्रह्म! स्द्रक्षकी 
'मालासे सदा शोभायमान भगवान्‌ चन्द्रशेखरको देखकर 
जारदजीने भक्तिभावसे नतमस्तक हो उन जगदीशवरके 
चरणे सिर रखकर प्रणाम किया और प्रसन्न मनसे 
उन वध्य शिवका स्तवन किया, तदनतर 
भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे वे आसनपर बैठे। उस 
समय योगियोनि उनका बड़ा सत्कार किया। जगदगुरु 
सदाशिवने नारदजीकी कुशल पूछी। नारदजीने 
कहा-भगवन्‌ आपके प्रसादसे सब कुशल है। 
हणो! फिर सब योगियकि सुनते हुए नारदजीने 
पशुओं (जौवो)-के अज्ञानमय पाशको छुड़ानेवाले 
पाशुपत (शाम्भव) ज्ञाने विष प्रश्न किया। तब 
शरणागतवत्सल भगवान्‌ शिवने उनकी भक्तिसे संतुष्ट 
हो उनसे आदरपूर्वक अङ्ग शिव-योगका वर्णन 
'किया। लोककल्याणकारी भगवान्‌ शङ्कसे शाम्भव 
जान प्रात करके प्रसत्रचित हो नारदजी बदरिकाश्रमे 
भगवान्‌ नारायणके निकट गये। सदा आने-जानेवाले 
देबाध तारदने वहाँ भी सिद्धों और योगियोंसे सेवित 
भगवान नारायणको बारम्बार संतुष्ट किया। 
ऋत्मणो! यह तारदमहापुराण है, जिसका मैंने 
हर समक्ष वर्णन किया है। सम्पूर्ण शास्त्रका 
'दिग्दर्शर करानेवाला यह उपाख्यान बेदके समान 
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सित नारदपुराण 





मान्य है। यह शतके जनको वृद्धि हा 
'विप्रगण! जो इस नारदीय महापुराणका शिवालये, 
कह द्विजेकि समाजे, भगवान्‌ विष्णुके मन्द, 
मधुर और प्राम, पुस्योतम जगन्ताथजीके समीप, 
सेतुबन्ध रामेशवरमें, काडी, द्वारका, हार और 
कुशस्थलमें, त्रिुष्कर तीर्थमे, किसी नदीके तटपर 
अथवा जहा-कहीं भो भक्तिभावसे कोर्तन करता है, 
बह सम्पूर्ण ये और तोथोंका महान्‌ फल पाता है। 
सम्पूर्ण दानों और समस्त तपस्याओंका भौ पूरा-पूरा 
फल प्राप्त कर लेता है। जो उपवास करके या हविष्य 
भोजन करके इनको काबूमें रखते हुए भगवान्‌ 
जागयण या शिवकी भक्तिं तत्पर हो इस पुराणका 
श्रवण अथवा प्रवचन करता है, वह सिद्धि पाता है। 
इस पुरणमें सब प्रकारके पुण्यो और सिद्धियोके 
उद्वका वर्णन किया गया है, जो सदा पढ़ने और 
सुननेवाले पुरुपेकि समस्त पोका नाश करनेवाला 
है।यह मनुष्यॉके कलिसम्बन्धो दोषको हर लेता है 
और सब सममती वृद्धि करता है। यह सभीको 
अभीष्ट है। यह तपस्या, व्रत और उनके फलोका 
प्रकाशक है। न, नर पृथक्‌-पृथक्‌ वेदाङ्ग, 
आगम, सांख्य और वेद-सबळा इसमें 

संग्रह किया गया है। इस वेदसम्मित 

'महापुराणका श्रवण करके धन, रत्न और वस्त्र 
आदे द्वारा भक्तिभावसे पुराणवाचक आचार्यकी 
पूजा कली चाहिये। भूमिदान, गोदान, खदान तथा 
हाथी, घोडे और रथके दानसे आचार्यको सदैव संतुष्ट 
कला चाहिये। ब्राह्मणों! यह पुरण धर्मका संग्रह 
कलेवाला तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-चारों 
पथको देनेवाला है। जो इसको व्याख्या करता है, 
उसके समान मनुका गुरु दूसग कौन हो सकता है। 
शरीर, मन, बाणी और धन आदिके द्वारा सदा 
धर्मोपदेशक गुरुका प्रिय कला चाहिये। इस पुराणको 





विधिपूर्वक सुनकर देवपूजन और हवन करके सी 
ब्राह्मणोंको मिठाई और खीरका भोजन कराना चाहिये 
तथा भक्तिभावसे उन्हें दक्षिणा देनी चाहिये; क्योंकि 
भगवान्‌ माधव भक्तिसे हो संतुष्ट होते हैं। जैसे 
नदियों गङ्गा, सरोवरोमे पुष्कर, पुरियोंमें काशीपुरी, 
पर्वते मेरू, तीतो देवताओमें सबका पाप हरनेवाले 
भगवान्‌ नारायण, युगोमे सत्ययुग, वेर्दोमि सामवेद, 
पशुओं धेनु. वर्णमे ब्राह्मण, देने योग्य तथा पोषक 
बस्तुओमें अन्न और जल, मासो मार्गशीष, मगे 
सिंह, देहधारियोंमें पुरुष, वृक्षोमें पीपल, दैत्योंमें 
हद, अङ्गोमे मुख, अमे उवा, त्रलुऑमें 
वसन्त, यज्ॉमें जपयज्ञ, नागोंमें शेष, पितरोंमें अर्यमा, 
अस्त्रम धनुष, वसुओमें पावक, आदित्यॉमे विष्णु, 
देवताओं इ, सिद्धे कपिल, पुरेहितोमे बृहस्पति, 
कियो शुक्राचार्य, पाण्डबॉमें अर्जुन, दास्य- भकत 
हनुमान, तूणोमिं कुश, इन्द्रियोमि मन (चित्त), गन्धवॉमें 
चित्ररथ, पुष्पॉमें कमल, अप्सराऑमें उर्वशी तथा 
धुं सुवर्ण श्रेष्ठ ह जिस प्रकार ये सब वस्तु 
अपने सजातीय पदाधोमेँ श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार 
पुराणम श्रोनारदमहापुराण श्रेष्ठ कहा गया है। 
द्विजवरो! आप सब लोगॉको शान्ति प्रात हो, आपका 
कल्याण हो। अब मैं अमित तेजस्वी व्यासजीके 
समीप जाउँगा। 

ऐसा कहकर सूतजी शौनक आदि महात्माऑसे 
पूजित हो उन सबको आज्ञा लेकर चले गये। वे 
शौनक आदि द्विज श्रेष्ठ महात्मा भी जो यज्ञानु्टानमें 
लगे हुए थे, एकाग्रचित्त हो सुने हुए समस्त 
भोके अनुष्ठानमें तत्पर हो, वहीँ रहने लगे। जो 
कलिके पाप-विषका नाश करनेवाले श्रीहरिके 
जप और पूजन-विधिरूप औषधका सेवन करता 
है, वह निर्मल चित्तसे भगवान्के ध्यानमें लगकर 
सदा मनोवाज्छित लोक प्राप्त करता है। 


i न 
॥ पूर्वभाग समाल ॥ 
स्लट 


डक 
परमात्मने नमः 
श्रीगणेशाय नम: 


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 
श्रीनएरदम्‌हापुराण 


उत्तरभाग 
महर्षि बसिष्ठका मान्धाताको एकादशीव्रतकी महिमा सुनाना 


पान्तु वो जलदश्यामा: शाइँन्याधातकर्कशा: । 
अैलोक्यमण्डपस्तम्थाक्षत्वारो हरिबाहव: ॥ १॥ 
"जो मेघके समान श्यामवर्ण हैं, शाङ्गधनुषकी 
प्रत्यज्चाके आघात (रगड़)-से कठोर हो गयी हैं 
तथा त्रिभुवनरूपौ विशाल भवनको खड़े रखनेके 
लिये मानो खंभेके समान हैं, भगवान्‌ विष्णुकी वे 
चारों भुजाएँ आप लोगोॉकी रक्षा करें।' 
सुरासुरशिरोरव्निषृष्टपणिरञ्जितम्‌ । 
हरिपादाम्युजद्वन्रमभोष्टप्रदमस्तु नः ॥२॥ 
“भगवान्‌ औहरिके वे युगल चरणारविन्द 
हमारे अभीष्ट मनोरथोंकी पूर्ति करें, जो देवताओं 
और असुरॉके मस्तकपर स्थित रमय मुकुटकी 
घिसी हुई मणियॉसे सदा अनुरञ्जित रहते हैं।' 
मान्धाताने ( वसिष्ठजीसे) पूछा द्विजोतम! 
जो भयंकर पापरूपी सूखे या गौले इंधनको जला 
सके, ऐसी आग्रि कौन है? यह बतानेकी कृपा 
करें। ब्रह्मपुत्र! विप्र-शिरोमणे! तीनों लोकॉमे 
त्रिविध पाप-तापके निवारणका कोई भी ऐसा 
सुनिश्चित उपाय नहीं है, जो आपको ज्ञात न हो। 
अज्ञानावस्थामें किये हुए पापको *शुष्क* और 
जान-बूझकर किये हुए पातकको 'आई' कहा 








गया है। वह भूत, वर्तमान अथवा भविष्य कैसा 
हौ क्यों न हो, किस अग्रिसे दग्ध हो सकता है? 


वसिक्ठजी खोले प्रे सुनो, जिस अग्रिसे 
“दुष्क' अथवा ' आई पाप पूर्णत: दग्ध हो सकता 
है, वह उपाय बताता हूँ। जो मनुष्य भगवान्‌ 
विष्णुके दिन (एकादशो तिथि) आनेपर जितेन्द्रिय 


ति 


सि नारदपुराण 





हो उपवास करके भगवान्‌ मधुसूदनकी पूजा करता 
है, आँवलेसे खान करके रातमें जागता है, वह 
पापको धो बहा देता है। राजन्‌! एकादशी नामक 
अग्निसे, पातकरूपी ईंधन सौ बर्षोंसे संचित हो तो 
भी शीत हो भस्म हो जाता है। नर! मनुष्य जबतक 
भगवान्‌ पद्मनाभके शुभदिवस--एकादशी तिथिको 
उपवासपूर्वक व्रत नहीं करता, तभीतक इस शरम 
चाप ठहर पाते हैं। सहसरं अश्वमेध और सैकड़ों 
राजसूय यज्ञ एकादशीत्रतकी सोलहवीं कलाके 
बराबर भी नहीं हो सकते। प्रो! एकादश इदा 
जो पाप किया जाता है, वह सब-का-सब 
'एकादशीके उपवाससे नष्ट हो जाता है। राजन्‌! 
यदि किसी दूसरे बहानेसे भौ एकादशीको उपवास 
कर लिया जाय तो वह यमराजका दर्शन नही होने 
देती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष देनेवाली है। 
राज्य और पुत्र प्रदान करनेवाली है। उत्तम स्त्रीकी 
पि करनेवाली तथा शरौरकों नौरोग बनानेवाली 
है। राजन्‌! एकादशौसे अधिक पवित्र न गङ्गा है, 
ज गया; न काशी है, न पुष्कर। कुरुक्षेत्र, नर्मदा, 
देविका, यमुना तथा चन्द्रभागा भी एकादशीसे 
बढ़कर पुण्यमय नहीँ हैं। राजन्‌! एकादशीका 
जत करसे भगवान्‌ विष्णुका धाम अनायास हौ 
आह हो जाता है। एकादशीको उपवासपूर्वक 





रातमें जागरण करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त 
हो भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता है । राजेन्द्र! 
एकादशीव्रत करनेवाला पुरुष मातृकुल, पितृकुल 
तथा पत्रीकुलकौ दस-दस पीढ़ियोंका उद्धार कर 
देता है। महाराज! वह अपनेको भौ वैकुष्ठमें ले 
जाता है। एकादशी चिन्तामणि अथवा निधिके 
| समान है। संकल्पसाधक कल्पवृक्ष एवं वेदवाक्येकि 
समान है। न्रे! जो मनुष्य द्वादशी (एकादशीयुक्त)- 
कौ शरण लेते हैं, वे चार भुजाओसे युक्त हो 
गरड पीठपर वनमाला और पीताम्बरसे सुशोभित 
हो भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाते हैं। महौपते! 
यह मैंने द्वादशी (एकादशीयुक्त)-का प्रभाव 
बताया है। यह घोर पापरूपी ईंधनके लिये 
अगनिके समान है । पुत्र-पौत्र आदि विपुल योगों 
(अरत वस्तुओं) अथवा भोगोंकी इच्छा रखनेवाले 
धर्मपरायण मनुष्यॉको सदा एकादशीके दिन 
उपवास करना चाहिये। नरश्रेष्ठ! जो मनुष्य 
आदरपूर्वक एकादशीत्रत करता है, बह माताके 
उदरं प्रवेश नहीं करता (उसकी मुक्ति हो जाती 
ह) । अनेक पापॉसे युक्त मनुष्य भी निष्काम या 
सकामभावसे यदि एकादशीका व्रत करता है तो 
बह लोकनाथ भगवान्‌ विष्णुके अनन्त पद (वैकुण्ठ 
थाम)-को प्राप्त कर लेता है। 


Rs 


तिथिके विषयमें अनेक ज्ञातव्य बातें तथा विद्धा तिथिका निषेध 


असिष्ठजी कहते हैं-राजन्‌! एकादशी तथा 
भगवान्‌ विष्णुकी महिमासे सम्बन्ध रखनेवाले 
सूतपुत्रके उस वचनको जो समस्त पापराशियोंका 
निवारण करनेवाला था, सुनकर सम्पूर्ण श्र ब्राह्मणेनि 
चुन: निर्मल हृदयवाले पौराणिक सूतपुत्रसे घूछा- 
मानद! आप व्यासजीकी कृपासे अठारह पुराण और 
महाभारतको भी जानते हैं। पुराणों और स्मृतियोंमे 





ऐसी कोई बात नहीं है, जिसे आप न जानते हों। 
हम लोगोंके हृदयमें एक संशय उत्पन्न हो गया है। 
आप हो विस्तारसे समझाकर यधार्थरूपसे उसका 
निवारण कर सकते हैं। तिथिके मूल भाग (प्ररम्भ)- 
मैं उपवास करना चाहिये या अन्तरमे? देवकर्म हो 
या पितृकर्म उसमें तिथिके किस भागमें उपवास 
कसा उचित है? यह वतानेकी कृपा करें। 
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'सौतिने कहा--महर्षियो! देवताओंकी प्रसनताके 
लिये तो तिथिके अत्तभागमें ही उपवास करना 
उचित है। वही उनकी प्रीति बढ़ानेवाला है। 
पितरोंको तिथिका मूलभाग ही प्रिय है-ऐसा 
कालङ पुरषॉका कथन है । अतः दसगुने फलकी 
इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको तिथिके अन्तभागमें हौ 
उपवास करना चाहिये। धर्मकामी पुरुयांको पितरोंकी 
दृकषिके लिये तिथिके मूलभागको ही उत्तम मानना 
चाहिये। विप्रगण! धर्म, अर्थ तथा कामकी इच्छावाले 
भनुष्योंको चाहिये कि द्वितीया, अष्टमी, ष्ठी और 
एकादशी तिथियाँ यदि पूववा हॉ. अर्थात्‌ 
'पहलेवाली तिथे संयुक्त हों तो उस दिन व्रत न 
करें। द्विजवरो! समी, अमावास्या, पूर्णिमा तथा 
'पिताका वार्षिक श्राद्धदिन-इन दितो पूर्वविद्ध 
तिथि हौ ग्रहण करनी चाहिये। सूर्योदयके समय 
यदि थोड़ी भौ पूर्व तिथि हो तो उससे वर्तमान 
तिथिको पूर्वीवद्धा माने, यदि उदयके पूर्वसे हौ 
वर्तमान तिथि आ गयौ हो तो उसे "प्रभूत" 
समझे। पारण तथा मनुष्यके मरणमें तत्कालवर्तिनी 
तिथि ग्रहण करने योग्य मानी गयी है । पितृकार्यमें 
बही तिथि ग्रह है जो सूर्यास्तकालमे मौजूद रहे। 
विग्रवरो! तिथिका प्रमाण सूर्य और चत्रमाकी 
गतिपर निर्भर है। चन्द्रमा और सूर्यको गतिका 
ज्ञान होनेसे कालवेत्ता विद्वान्‌ तिथिके कालका 
मान समझते हैं। 

इसके बाद, अब मैं खान, पूजा आदिको 
विधिका क्रम चताऊँगा, यदि दिन शुद्ध न मिले तो 
रामे पूजा कौ जाती है। दिनका सारा कार्य प्रदोष 
(रत्रिके आरम्भकाल)-मै पूर्ण करना चाहिये। 
यह विधि व्रत करनेवाले मनुध्योके लिये बतायो 
गयी है। विप्रवरो! यदि अरुणोदयकालमे थोड़ी 
भी ट्वाद्दशी हो तो उसमें खान, पूजन, होम और 
दान आदि सारे कार्य करने चाहिये। वाशीम व्रत 








करनेपर शुद्ध त्रयोदशीमें पारण हो तो पृथ्वीदानका 
फ़ल मिलता है। अथवा वह मनुष्य सौ दडे 
अनुहानसे भी अधिक पुण्य प्रात कर लेता है। 
विप्रगण! यदि आगे ट्वादशीयुक्त दिन न दिखायी 
दे तो (अर्थात्‌ ट्ादशीयुक्त त्रयोदशी न हो तो) 
प्रातःकाल ही स्नान करना चाहिये और देवताओं 
तथा पितराँका तर्पण करके द्वादशीमें हौ पारण 
कर लेना चाहिये। इस ड्वादशीका यदि मनुष्य 
उङ्क करे तो वह बहुत बड़ी हानि करनेवाली 
होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे विद्याध्ययन 
करके समावर्तन-संस्कारद्वारा मनुष्य ख्रातक न 
खने तो वह सरस्वती उस विद्वान्‌के धर्मका अपहरण 
करती है। क्षम, चृद्धिमं अथवा सूर्योदयकालमें 
भौ पवित्र ्ादशी तिथि प्राप्त हो तो उसीमें उपवास 
करना चाहिये, किंतु पूर्व तिथिसे विद्ध होनेपर 
उसका अवश्य त्याग कर देना चाहिये। 

आहाणोंने पूछा--सूतजी | जब पहले दिनकी 
एकादशम द्वादशौका संयोग न प्राप्त होता हो तो 
मनुष्योंको किस प्रकार उपवास करना चाहिये? 
यह बतलाइये। उपवासका दिन जब पूर्व तिथिसे 
बिड हो और दूसरे दिन जब थोड़ी भौ एकादशी 
ज हो तो उसमें किस प्रकार उपवास करनेका 
विधान है? इसे भी स्पष्ट कीजिये। 

सौतिने कहा--ब्राह्मणो! यदि पहले दिनकी 
एकादशम आधे सूयोदयतक भी द्वादशीका संयोग 
न मिलता हो तो दूसरे दिन ह व्रत करना चाहिये। 
अनेक शास्त्रे परस्पर विरुद्ध वचन देखे जाते हँ 
और ब्राह्मण लोग भी विवादे हो पड़े रहते हैं। 
ऐसी दें कोई निर्णय होता न देख पवित्र द्वादशी 
'लिथिमें ही उपवास करे और जयोदशीमें परण कर 
ले। जब एकादशी दशमीले विद्ध हो और द्वादशी 
श्रवणका योग मिलता हो तो दोनों पक्षोंमें पवित्र 
द्वादशी तिथिको हो उपवास करना चाहिये। 
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ऋषि बोले--सूतपुत्र! अब आप युगादि तियं 
तथा सूर्यसंक्रान्ति आदिमं किये जानेवाले पुण्य 
कर्मको विधिका यथावत्‌ वर्णन कौजिये; क्योंकि 
आपसे कोई बात छिपी नहा है। 

सौतिने कहा--अयनका पुण्यकाल, जिस 
(दिन अयनका आरम्भ हो, उस पूरै दिनतक मानना 
चाहिये। संक्रान्तिका पुण्यकाल सोलह घटोतक 
होता है। विषुवकालको अक्षय पुण्यजनक बताया 





एकादशीका अवश्य त्याग करना चाहिये। जैसे 
वृषलो स्त्रीसे सम्बन्ध रखनेवाला ब्राह्मण श्राद्धमें 
भोजन कर लेनेपर उस श्राद्धको और श्राद्धकतकि 
पुण्वकृत पुण्यको भी नष्ट कर देता है, उसी प्रकार 
पू्ंविद्धा तिथिमें किये हुए दान, जप, होम, खान 
तथा भगवत्पूजन आदि कर्म सूर्योदयकालमें 
अन्धकारको भोति नष्ट हो जाते हैं। 


मीली 
रुक्माङ्गदके राज्यमें एकादशीव्रतके प्रभावसे सबका वैकुण्ठगमन, 
यमराज आदिका चिन्तित होना, नारदजीसे उनका 


वार्तालाप तथा 
(आणि बोले-सूतजी! अब भगवान्‌ विष्णुके 
आराधनकर्मका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये, जिससे 
भगवान्‌ संतुष्ट होते और अभीष्ट वस्तु प्रदान करते 
हैं। भगवान्‌ लक्ष्मीपति सम्पूर्ण जगते स्वामी हैं। 
यह चराचर जगत्‌ उन्हाँका स्वरूप है। वे समस्त 
पापराशियोंका नाश करनेवाले भगवान्‌ श्रीहरि 
किस कर्मसै प्रसन्न होते हैं? 
सौतिने कहा--ब्राहाणो! धरणीधर भगवान्‌ 
हषीकेश भक्तिसे ही वशमें होते हैं, धनसे नहीं। 
भक्तिभावसे पूजित होनेप श्रीविष्णु सब मनोरथ 
पूर्ण कर देते हैं। अत: ब्राह्मणो! चक्रसुदर्शनधारी 
भगवान्‌ श्रीहरिकी सदा भक्ति करती चाहिये। जलसे 
भी पूजन कलेपर भगवान्‌ जगन्नाथ सम्पूर्ण क्लेशेंका 
नाश कर देते हँ। जैसे प्यासा मनुष्य जलसे तूस होता 
है। उसी प्रकार उस पूजनसे भगवान्‌ शीघ्र संतुष्ट 
होते हैं। बरह्मणो! इस विषयमें एक पापनाशक 
'उपाख्यान सुना जाता है, जिसमें महर्षि गौतमके साथ 
राजा रुवमाङ्गदके संवादका वर्णन है। प्राचीन कालमें 
रुक्माङ्गद नामसे प्रसिद्ध एक सार्वभौम राजा हो 


ब्रह्मलोक-गमन 

थे। क्षौरसागस्‍्में शयन कसलेवाले भगवान्‌ विष्णु 
उनके प्रिय आराध्यदेव थे। वे भगवद्धक तो थे ही, 
सदा एकादशीव्रतके पालम तत्पर रहते थे। राजा 
समङ्ग इस जगते देवेश्वर भगवान्‌ पद्यनाभके 
सिवा और किसीको नहीं देखते थे। उनकी सर्वत्र 
अगवददृष्टि थी। चै एकादशीके दिन हाथौपर 
नगडा रखकर बजवाते और सब ओर यह घोषणा 
कराते थे कि' आज एकादशी तिथि है। आजके दिन 
आठ वर्षसे अधिक और पचासी वर्षले कम आयुवाला 
जो मन्दु मनुष्य भोजन करेगा, वह मेरा 
दण्डनीय होगा, उसे नगरसे निर्वासित कर दिया 
जायगा। औराँकी तो बात ही क्या, पिता, भ्राता, 
पुत्र, पत्नी और मेरा मित्र ही क्यों न हो, यदि वह 
'एकादशीके दिन भोजन करेगा तो उसे कठोर दण्ड 
(दिया जायगा। आज गङ्गाजीके जलमें गते लगाओ, 
जेष्ठ ब्रह्मणोंको दान दे।' जवे! राजके इस प्रकार 
घोषणा करानेपर सब लोग एकादशीव्रत करके भगवान्‌ 
शुके लोकें जाने लगे। ब्राह्मणे! इस प्रकार 
बैकुष्ठधामका मार्ग लोगोंसे भर गया। उस राजाके 





गये हैं। वे सब प्राणियोंके प्रति क्षमाभाव रखते 


राज्यमें जो लोग भी मृत्युको प्राप्त होते थे, वे 


ue 





भगवान्‌ विष्णुके धाममे चले जाते थे। 

आहण! सूर्यन-दन प्रेताज यम दयनीय स्थितिमें 
पहुँच गये थे।चित्गुसको उस समय लिखने- 
पढ्नेके कामसे छुट्टी मिल गयो थो। लोगो पूर्व 
कर्मॉके सारे लेख मिटा दिये गये। मनुष्य अपने 
धर्मके प्रभावसे क्षणभरमें बैकुण्ठधामको चले जाते 
थे। सम्पूर्ण नरक सूने हो गये। कहाँ कोई पापी 
जीव नहीं रह गया था। बारह सूयाँके तेजसे तत 
होनेवाला यमलोकका मार्ग नष्ट हो गया। सब 
लोग गरुड़की पीठपर बैठकर भगवान्‌ विष्णुके 
धामको चले जाते थे। मर्त्यलोगके मानव एकमात्र 
एकादशीको छोड़कर और कोई व्रत आदि नहीँ 
जानते थे। नरकमें भी सन्नाटा छा गया। तब एक 
दिन नारदजीने धर्मराजके पास जाकर कहा। 

जारदजी बोले--राजन्‌! नरकॉके आँगनमेँ 
भी किसी प्रकारकी चौख-पुकार नहीँ सुनायौ 
देती। आजकल लोगोंके पापकर्मोंका लेखन भी 
नहीँ किया जा रहा है। क्यों चित्रगुतजी मुनिकी 
भति मौन साधकर बैठे हैं? क्या कारण है कि 
आजकल आपके यहाँ माया और दम्भके वशीभूत 
हो दुष्कमे तत्पर रहनेवाले पापियोंका आगमन 
नहीं हो रहा है? 

महात्मा नारदके ऐसा पूछने सूर्यपुत्र धर्मराजने 
कुछ दयनौय भावसे कहा। 

यम बोले--नारदजी! इस समय पृथ्वीपर जो 
राजा राज्य कर रहा है, वह पुराणपुरुषोतम 
भगवान्‌ हषीकेशका भक्त है। राजेश्वर रुक्माङ्गद 
अपने राज्यके लोगोंको नगाड़ा पौटकर सचेत 
करता है- एकादशी तिथि प्राप्त होनेपर भोजन न 
करो, न करो। जो मनुष्य उस दिन भोजन करेंगे 
वे मेरे दण्डके पात्र होंगे! अतः सब लोग 
(एकादशीसंयुक्त) ट्वादशीत्रत करते हैं। मुनिश्रेष्ठ! 
जो लोग किसी बहानेसे भी (एकादशीसंयुू) 











द्वादशीको उपवास कर लेते हैं, वे दाह और 
अलदसे रहित वैष्णवधामको जाते हैं। सारांश यह 
है कि (एकादशीसंयुकत) द्वादशीत्रतके सेवनसे 
सब लोग वैकुण्ठधामको चले जा रहे हैं। ट्विजग्रेष्ठ 
उस राजाने इस समय मेरै लोकके मार्गोका लोप 
कर दिया है। अत: मेरै लेखकोने लिखनेका काम 
डोला कर दिया है। महामुने! इस समय मैं काठके 
मृगको भाँति निशेष हो रहा हूँ। इस तके 
लोकपाल-पदको मैं त्याग देना चाहता हूँ। अपना 
यह दुःख ब्रह्माजौको बतानेके लिये मै ब्रह्मलोकमें 
जाउँगा। किसी कार्यके लिये नियुक्त हुआ सेवक 
काम न होनेपर भी यदि उस पदपर बना रहता है 
और बेकार रहकर स्वामीके धनका उपभोग करता 
है, वह निश्चय ही नरकमें जाता है। 

सौति कहते है-ब्रह्मणो! ऐसा कहकर यमराज 
देवर्षि नारद तथा चित्रगुसके साथ ब्रहाजीके 
धाममें गये। वहाँ उन्होंने देखा कि ब्रह्माजी मूर्त 
और अमूर्त जोसे घिरे बैठे हँ । वे सम्पूर्ण वेदोके 
आश्रय जगतूकी उत्पत्तिके बौज तथा सबके 
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सम्पूर्ण भूतोके निवासस्थान और पापसे रहित हैं। 
ॐकार उन्हींका नाम है। वे पवित्र, पवित्र 
वस्तुऑके आधार, हंस (विशुद्ध आत्मा) और 
दर्भ (कुशा), कमण्डलु आदि चिहोंसे युक्त हैं। 
अनेकानेक लोकपाल और दिक्पाल भगवान्‌ ब्द्माजोको 
उपासना कर रहे हैं। इतिहास, पुराण और बेद 
साकाररूपमें उपस्थित हो उनकी सेवा करते हैं। 
उन सबके बीचमें यमराजने लजाती हुई नववधूकी 
आति प्रवेश किया। उनका मुँह नौचेकी ओर झुका 
था और वे नौचेकी ओर ही देख रहे थे। 
ब्रह्माजीकी सभाम बैठे हुए लोग देवार्थ नारद तथा 
चित्रगुतके साथ यमराजको वहाँ उपस्थित देख 
आश्चर्यचकित नेत्रॉसे देखते हुए आपसमें कहने 
लगे, 'क्या ये सूर्यपुत्र यमराज यहाँ लोककर्ता 
पितामह ब्रहाजीका दर्शन करनेके लिये पधारे हुए. 
हैं? क्या इनके पास इस समय कोई कार्य कहाँ है? 
इनको तो एक क्षणका भी अवकाश नहाँ मिलता 
है; ये स्यन्दन यम सदा अपने कायें ही व्यग्र 
रहते हैं, फिर भी आज यहाँ कैसे आ गये? देवता 
लोग सकुशल तो हैं? सबसे बढ़कर आश्चर्य तो 


यह मालूम होता है कि ये लेखक महोदय 
(चरु) बड़ी दीनताके साथ यहाँ उपस्थित 
हुए हैं और इलके हाथमें जो पट है, जिसपर 
जोवोँका शुभाशुभ कर्म लिखा जाता है, उसका 
सब लेख मिटा दिया गया है। अबतक किसी भी 
रमते इनके पटपर लिखे हुए लेखको नहीं 
'मिटाया था। अबतक जो बात देखने और सेमं नहीं 
आवो थो, वह यही प्रत्यक्ष दिखायी देती है।' 
ब्राहणो ! ब्रहाजीके सभासद्‌ जब इस प्रकारकी 
जातें कर रहे थे, उस समय सम्पूर्ण भूतोंका शासन 
करलेवाले सूर्यपुत्र यम पितामहके चरणों गिर 
पडे और बोले-'देवेशव! मेरा बड़ा तिरस्कार 
हुआ है। मेरे पटपर जो कुछ लिखा गया था, सब 
'मिटा दिया गया। कमलासन ? आप-जैसे स्वामीके 
रहते हुए मैं अपनेको अनाथ देख रहा इँ।' 
िजवरो! ऐसा कहकर धर्मराज निश्वेष्ट हो गये। 
फिर उदारचित्तवाले लोकमूर्ति वायुदेवने अपनी 
सुन्दर एवं मोटी भुजाऑसे यमराजके संदेहका 
निवारण करते हुए उन्हें धौरै-धीरै उठाया और 
उन धर्मराज और चित्रको आसनपर बिठाया। 





fo 


यमराजके द्वारा ग्रह्माजीसे 


अपने कष्टका निवेदन और 


रुक्माङ्गदके प्रभावका वर्णन 


तब यमराज बोले पितामह! पितामह! नाथ! 
मेरी बात सुनिये। देव! किसीके प्रभावका जो 
खण्डन है, वह मृत्युसे भी अधिक दुःखदायक 
होता है। कमलोद्भव! जो पुरुष कार्यमें नियुक्त 
होकर स्वामीके उस आदेशका पालन नहीँ करता; 
किंतु उनसे वेतन लेकर खाता है, वह काठका 
कौडा होता है। जो लोभवश प्रजा अथवा राजसे 
धन लेकर खाता हैं, वह कर्मचारी तीन सौ 
कल्यॉतक नरकमें पड़ा रहता है। जो अपना काम 


बनाता और स्वामीको लूटा है, वह मन्दबुद्धि 
मानव तीन सौ कल्पॉतक घरका चूहा होता है। 
जो राजकर्मचारी राजाके सेवकॉको अपने घरके 
कामें लगाता है, वह बिल्ली होता है। देव! मैं 
आपको आजासे धर्मपूर्वक प्रजाका शासन करता 
था। प्रभो! मैं मुनियो तथा धर्मशास्त्र आदिके द्वार 
भलीभाँति विचार करके पुण्यकर्म करनेवालेको 
पुण्यफलसे और पाप करनेवालेको पापके फलसे 
संयुक्त करता था। कल्पके आदिसे लेकर जबतक 
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आपका वह दिन पूर होता है, तबतक आपके हो 
आदेशके अनुसार मैं सब काम करता आया हँ 
और आगे भी कर सकता हूँ, किंतु आज राजा 
सुवमाङ्गदने मेरा महान्‌ तिरस्कार कर दिया है। 
जगन्नाथ! उस राजाके भयसे समो चिर हुई 
समूची पृथ्वीकै लोग सर्वपापनाशक एकादशीके 
दिन भोजन नहीं करते हैं और उसके प्रभावसे 
भगवान्‌ विष्णुके धाममें चले जाते हैं; वह भी 
अकेले नही, पितरों और पितामहोको भी साथ ले 
लेते हैं। इस लोकमें व्रत करनेवालॉके पितर तो 
चैकुण्ठलोकमें जाते ह हैं, उनके पितरोंके पितर 
तथा माताके पिता-मातामह आदि भी विष्णुधामको 
चले जाते हैं, फिर उन सबके भी जो पिता-माता 
आदि हैं, उनके पूर्वज भी वैकुण्ठवासी हो जाते 
हैं। यही नही, उनकी पत्नियोंके पितर भी मेरी 
लिपिको मिटाकर विष्णुधामको चले जाते हैं। 
पिता आदिके साथ वौर्यका सम्बन्ध है और 
माताने तो गर्भम ह धारण किया है। अत: उनकी 
सदत हो तो कोई अनुचित बात नहीं है। नियम 
यह है कि एक पुरुष जो कर्म करता है, उसका 
उपभोग भी वह अकेले ही करता है | ब्रह्मन्‌! 
कर्तासे भिन्न जो उसके पिता हैं, उनके वौर्यसे 
उसका जन्म हुआ है और माताके पेटले बह पैदा 
हुआ है। इसलिये वह जिसको पिण्ड देनेका 
अधिकारी है और जिससे उसका शरीर प्रकट 
हुआ है, ऐसे पिता और माता इन दोनों पक्षको 
बह तार सकता है। किंतु वह पत्रीका वीर्य तो है 
जहाँ और न पत्नीने उसे गर्भ धारण किया है। 
अतः जगन्नाथ! पति या दामादके पुण्यको महिमासे 
उसकी पत्री तथा श्शुर पक्षके लोग कैसे परम 
पदको प्रात होते हैं ? इसोसे मेरे सिरमें चक्कर आ 
रहा है। पद्ययोने | वह अपने साथ पिता, माता 


और पत्नो--इन तीन कुलोंका उद्धार करके मेरे 
लोकका मार्ग त्वागकर विष्णुधाममें पहुँच जाता 
[है। वैष्णवत्रत एकादशीका पालन कसलेवाला पुरुष 
जैसी गतिको पाता है, वैसी गति और किसीकी 
नहाँ मिलती। एकादशीके दिन अपने शरीरमें 
आँवलेके फलका लेपन करके भोजन छोड़कर 
मनुष्य दुष्कमे सुकत होनेपर भी भगवान्‌ धरणीधरके 
लोकम चला जाता है। देव! अब मैं निराश हो 
जया हूँ। इसलिये आपके युगल चरणारबिन्दाँकी 
सेवायें उपस्थित हुआ हुँ। आपकी सेवामें अपने 
दुःखका निवेदनमात्र कर नेसे आप सबको 
अभयदान देते हैं। इस समय जगत्‌की सृष्टि, 
'पालन और संहारके लिये जो समयोचित कार्य 
प्रतत हो, उसे आप करें। अब पृथ्वौपर वैसे पापी 
मनुष्य नही हैं, जो मेरे भूतगणोद्वारा सॉकल और 
पामे बाँधकर मेरे समीप लाये जायें और मेरे 
अधीन हों। सर्वे तापसे युक्त जो यमलोकका 
मार्ग था, उसे अत्यन्त तत्र हाथवाले विष्णुभक्त 
नष्ट कर दिया; अत: समस्त जनसमुदाय कुम्भीपाककी 
यातनाको त्यागकर परात्पर श्रीहरिके धाममें चला 
जा रहा है। 

त्रिधुवनपूजित देव! निरन्तर जाते हुए मुषे 
उसाठस भरे रहनेके कारण भगवान्‌ विष्णुके 
लोकका मार्ग घिस गया है। जगत्पतें! मैं 
समझता हूँ कि भगवान्‌ विष्णुके लोकका कोई 
मप नहीं है, वह अनन्त है। तभी तो सम्पूर्ण 
| जौवसमुदायके जानेपर भी भरता नहीँ है। राजा 
रुक्माङ्गदने एक हजार वर्षसे इस भूमण्डलका 
शासन प्रारम्भ किया है और इसी बीचमें 
असंख्य मानवोँको चतुर्भुज रूप दे पीत वस्त्र, 
बनमाला और मनोहर अङ्गरागसे सुशोभित करके 





[उन्हें गरुङ्की पोठपर बिठाकर वैकुण्ठधापमें 
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पहुँचा दिया। देवेश! लक्ष्मीपतिका प्रिय भक |पुत्रके जन्म लेनेसे क्या लाभ? देव! कुपुत्रको 
सुवमाङ्गद यदि पृथ्वीपर रह जायगा तो वह | जन्म देनेवाली माताने व्यर्थ ह प्रसवका कष्ट 
सम्पूर्ण लोकको भगवान्‌ विष्णुके अनामय धाम | भोगा है! विरञ्चे! निःसंदेह इस संसारमें एक ही 
वैकुण्ठमें पहुँचा देगा। लीजिये यह रहा आपका | नारी वीर पुत्रको जन्म देनेवाली है, जिसने मेरी 
(दिया हुआ दण्ड और यह है पट; यह सब मैंने | लिपिको मिटा देनेके लिये रुक्माङ्गदको उत्पन्न 
आपके चरणॉमें अर्पित कर दिया। देवेश्वर! राजा | किया है। देव! पृथ्वीपर अबतक किसी भी 
रुबमाङ्गदने मेरै अनुपम लोकपालपदको मिट्टौमें | राजाने ऐसा कार्य नहीं किया था। अत: भगवन्‌! 
मिला दिया। धन्य है उसकी माता, जिसने उसे | जो भयंकर नगाडा बजाकर मेरे लोकके मार्गका 
गर्भमें धारण किया था। मातासे उत्पन्न हुआ | लोप कर रहा है और निरन्तर भगवान्‌ विष्णुको 


अधिक गुणवान पुत्र सम्पूर्ण दुःखोंका विनाश | सेवामें 


लगा हुआ है, उस रुक्‍्माज्दके पृथ्वौके 


करनेवाला होता है। माताको क्लेश देनेवाले | राज्यपर स्थित रहते मेरा जीवन सम्भव नहीं! 


मक की 


ब्रह्माजीके द्वारा यमराजको भगवान्‌ तथा उनके भक्तोंकी श्रेष्ठता बताना 


हाजी योले- धर्मराज | तुमने बया आक्षयंकी | है? क्योंकि जो खिलवाड़में भी भगवान्‌ विष्णुके 
आत देखी है? क्यों इतने खित्र हो रहे हो?|नामका उच्चारण और श्रवण कर लेता है, वह 


किसौके उत्तम गुणको देखकर जो मनमें संताप | मनुष्य 


गङ्गाजीके जलमें खान कलेस प्रात हुई 


होता है, वह मृत्युके तुल्य माना गया है। | पवि्रताके तुल्य पवित्रता प्राप्त कर लेता है। 
स्तन! जिनके नामका उच्चारण करेमात्रसे |त्रिभुवननाथ पुरुषोत्तम हमारे जन्मदाता हैं, उनके 
चरम पद प्राप्त हो जाता है, उन्हाँकी प्रतिके लिये | दिन (एकादशी)-का सेवन करनेवाले पुरुषपर 
उपवास करके मनुष्य वैकुष्ठ्यामको क्यों न | शासन कैसे चल सकता है? जो राजकर्मचारी इस 
जाय? भगवान्‌ श्रौकृष्णके लिये किया हुआ एक | पृथ्वीपर राजाके श्रेष्ठ भक्तो नहीं जानता, वह 


बारका प्रणाम दस अश्वमेथ-यज्ञॉके अवभृथ- | उनके 


विरुद्ध सम्पूर्ण आयास करके भी फिर 


खनके समान है। फिर भी इतना अन्तर है कि | उन्होंके द्वारा दण्डनीय होता है। अतः राजकार्यमें 
दस अश्वमेध-यज्ञ करनेवाला मनुष्य पुण्यभोगके | नियुक्त हुए पुरुषको चाहिये कि वे अपराधी 
पश्चात्‌ पुनः इस संसारे जन्म लेता है; परंतु | होनेपर भी राजाके प्रिय जनॉपर शासन न करें, 
श्रीकृष्णको प्रणाम करनेवाला पुरुष फिर संसार- | क्योंकि वे स्वामीके प्रसादसे सिद्ध (कृतकार्य) 
बन्धनम नहीं पड़ता । जिसको जिहाके अग्रभागपर | होते हैं और शासकपर भौ शासन कर सकते हैं। 
“हरि' यह दो अक्षर विराजमान है, उसे कुरुक्षेत्र | सूर्यनन्दन! इसो प्रकार जो पापी होनेपर भी 
काशी और विरजतीर्थके सेवनकी कया आवश्यकता | भगवान्‌ जनार्दनके चरणोकी शरणमें जा चुके हैं, 








१. एको हि कृष्णस्य कृतप्रणामो दशाअमेधावभूयेन तुल्य: । दामे पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय॥ 


(सा० उत्तर ६। ३) 


५८५ 





उनपर तुम्हारा शासन केसे चल सकता है? उनपर 
शासन करना तो मूर्खताका हो सूचक है। धर्मराज! 
बदि भगवान्‌ शिवके, सूर्यके अथवा मेरे भक्तोसे 
तुम्हारा विवाद हो तो मै तुम्हारी कुछ सहायता 
कर सकता हूँ; किंतु भास्करनन्दन! विष्णुभकोके 
साथ सामना होनेपर मैं कोई सहायता नहीँ कर 


ङग; क्योकि भगवान्‌ पुरुषोत्तम सभी देवताओके 
आदि हैं। भगवान्‌ मधुसूदनके भक्तोंको दण्ड देना 
सम्भव नह है। जिन्होंने किसी बहानेसे भी दोनों 
यक्षांकी (एकादशीसंयुक) द्वादशीका सेवन किया 
है, उनके द्वारा यदि तुम्हारा अपमान हुआ है तो 
उसमें मैं तुम्हारा सहायक नहीँ हो सकता। 


eR 


'यमराजकी इच्छा-पूर्ति और भक्त रुक्माङ्गदका 
अपने मनसे एक सुन्दरी नारीको प्रकट 


ङ्गदका गौरव बढ़ानेके लिये ब्रह्माजीका 
करना, नारीके प्रति वैराग्यकी भावना 


तथा उस सुन्दरी 'मोहिनी' का मन्दराचलपर जाकर मोहक संगीत गाना 


मराजने कहा--तात। वेद जिनके चरण हैं, 
उन भगवानको नमस्कार करने ही सबका हित 

इस जातको मैंने भी समझा है । जगत्पते! फिर 
भी जबतक राजा रुक्माङ्गद पृथ्वीका शासन करता 
है, तबतक मेरा चित्त शान्त नहीँ रह सकता। 
देवशरेष्। यदि एकमात्र रुवमाङ्गदको हो आप 
एकादशीके दिन पैसे विचलित कर दें, तो मैं 
आपका किङ्कर बना रहूँगा। देव! उसने मेरे पटका 
लेख मिटा दिया है। आजसे जो मानव देवताओंके 
स्वामी भगवान्‌ विष्णुका स्मरण, स्तवन अथवा 
उनके लिये उपवासत्रत करेंगे, उनपर मैं कोई 





|देरतक विचार किया। सम्पूर्ण प्राणियोसे विभूषित 
भगवान्‌ ब्रह्माने क्षणभर चिन्तन करनेके पश्चात्‌ 
सम्पूर्ण लोकको मोहमें डालनेवाली एक नारीको 


शासन नहीं करुँगा। जो मनुष्य किसी दूसरे है र ॥ 


व्याजसे भौ सहसा हरि-नामका उच्चारण कर 
लेते हैं, वे माताके गर्भसे छुटकारा पा जाते हैं। वे 
चतुर मानव मेरै पटके लेखमें नहीं आते तथा 
देवताओके समुदाय भी उन्हें नमस्कार करते है । 

सौति कहते हैं--बैवस्वत यमके कार्यसे और 
उनके सम्मानकी रक्षा करनेके लिये (और सक्माङ्गदका 





गौस्व बढ़ानेके लिये) देवेश्वर ब्रह्माजीने कुछ 








१. हरिरिति सहसा ये संगृणन्ति च्छलेन जननिजठरमारगाते विमुखा हि मर्त्य: । 


मम पटविलिषिं 


जे जो विशनति प्रवीणा दिविचरवरसङैस्तै नमस्या भवति 


(ला० उतर» ७। ६) 
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क्ष सम्पूर्ण आभूषणोंसे विभूषित हो वह उनके 
आगे खड़ी हुई। रूपके वैभवसे सम्पन्न उस 
सुन्दरीको सामने देख ब्रह्माने अपनी आँखें मूँद 
लौं। उन्होंने इस बातपर भी लक्ष्य किया कि मेरै 
स्वजन काममोहित होकर इस सुन्दरीकी ओर देख 
रहे हँ। तब उन्होंने उन सबको समझते हुए 
कहा-“जो यहाँ माता, पुत्री, पुत्रवधू, भौजाई, 
गुरुपत्नी तथा राजाकी रानीको ओर रागयुक्त मन 
और आसत्तिपूर्ण दृष्टिसे देखता या उनका चिन्तन 
कर्ता है, वह घोर नरके पड़ता है। जो मनुष्य 
इन प्रमदाओँको देखकर क्षोभको प्रात होता है, 
उसका जन्मभरका किया हुआ पुष्य व्यर्थ हो 
जाता है। यदि उन रमणियोंका सङ्ग करे तो दस 
हजार जन्मका पुण्य नष्ट होता है और पुण्यका 
जाश होनेसे पापी मनुष्य अवश्य ही पहाड़ी चूहा 
होता है; अतः विद्वान्‌ पुरुष इन युवतियोंको न 
तो रागयुकत दृष्टिसे देखे और न रागयुक्त इदयसे 
इनका चिन्तन ही करे। 

धर्मराज! जो पुत्रवधू अपने श्वशुरको अपने 
खुले अङ्ग दिखाती है, उसके हाथ और पैर गल 
जाते हैं तथा वह 'कृमिभक्ष' नामक तरकमें पड़ती 
है। जो पापी मनुष्य पुत्रधूके हाथसे पैर धुलवाता, 
खान करता अथवा शरीरें तेल आदि मालिश 
कराता है, उसकी भी ऐसी हो गति होती है। वह 
एक कल्पतक काले रंगके मुखवाले *सूचीमुख* 
नामक कीड़ॉका भक्ष्य बना रहता है। अत: मनुष्य 
कामनायुक्त मनसे किसी भी नारीकी ओर विशेषतः 
पुत्री अथवा पुत्रवधूकी ओर न देखे। जो देखता 
है, वह उसी क्षण पतित हो जाता है। इस प्रकार 
विचार करके ब्रह्माजीने अपनी दृष्टि और सूक्ष्म 
कर ली और कहा-'यह जो गोल- और 
कुछ ऊँचाई लिये हुए सुन्दर मुँह दिखायो देता है, 
वह हड्डियोंका ढाँचामात्र हो तो है, जो चर्म और 








ससे ढका हुआ है। स्त्रियेके शरे जो दो 
सुन्दर नेत्र स्थित हैं, वे वसा और मेदके सिवा 
और क्या हैं? छातीपर दोनों स्तनॉमें यह अत्यन्त 
चा मांस ही तो स्थित है। जघनदेशमें भी अधिक 
मांस हौ भरा हुआ है। जिस योनिपर तीनों 
लोकोंके प्राणी मुग्ध रहते हैं, वह छिपा हुआ 
मतका हौ तो द्वार है। चर्य और हृ्डियोंसे भरा 
हुआ शरीर केवल मांससे ढका होनके कारण कैसे 
सुन्दर कहा जा सकता है? मांस, मेद और चर्बी 
हो जिसका सार-सर्वस्व है, देहधारियॉके उस 
शरीरमेँ सार-तत्व क्या है? बताओ। विष्ठा, मूत्र 
और मलसे पुष्ट हुए शरीरमें कौन मनुष्य अनुरक्त 
होगा?' इस प्रकार व्रह्माजीने ज्ञानदृ्टिसे बहुत 
विचार करके उस नारीसे कहा- सुन्दरी | जिस 
प्रकार मैंने मनसे तुम श्रेष्ठ वर्णवाली नारीकी सृष्टि 
कौ है, उसके अनुरूप ही तुम मनको उन्मत्त बना 
देनेवाली उत्पन्न हुई हो।' 

तब उस नाने चतुमुख ब्रहाजीको प्रणाम 
करके कहा-'नाथ! देखिये, योगियॉसहित समस्त 
चरचर जगत्‌ मेरै रूपसे मोहित हो गया है; तीनं 
लोकॉमें कोई भी ऐसा पुरुष नहीँ है, जो मुझे 
देखकर क्षुब्ध न हो जाय। कल्याणकी इच्छा 
रखनेवाले किसी पुरुषको अपनी स्तुति नहीं करनी 
चाहिये; तथापि कार्यके उद्देश्यसे मुझे अपनी 
प्रशंसा करनी पड़ी है। ब्रह्म! आपने किसीके 
चित्ते क्षोभ उत्पन्न करनेके लिये हो मेरी सृष्ट 
कौ है; अतः जगन्नाथ! उसका नाम बताइये, मैं 
निस्संदेह उसको कवुन्ध कर डालूँगी। देव! पृथ्वीपर 
मुझे देखकर पहाड़ भी मोहित हो जायगा; फिर 
सास लेनेवाले जङ्गम प्राणोके लिये तो कहना ही 
बया? इसौलिये पुराणोमें नारीकी ओर देखना, 
उसके रूपको चर्चा करना मनुप्योके लिये उसादकारी 
(बतलाया गया है। वह कठिन-से-कडिन ब्रतका 
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आ नाश करवला है । मनुष्य तभीतक सन्मार्गरर 
चलता रहता है, तभीतक इनको कानमे रखता 
है, तभीतक दूसरोंसे लजा करता है और तभीतक 
विनयका आश्रय लेता है, जबतक कि धैयंको 
छीन लेनेवाले युवतियोंके नोली पाँखवाले नेत्ररूपौ 
बाण हृदयमें गहरी चोट नहीं पहुँचाते। नाथ! 
मदिराको तो जब मनुष्य पी लेता है, तब वह चतुर 
पुरुषके मनमें मोह उत्पन्न करती है; परंतु युवती 
जारी दूरसे दर्शन और स्मरण करलेपर ही मोहमें 
डालती है; अतः वह मदिरासे बढ़कर है"। 
ब्रहाजीने कहा--देवि! तुमने ठीक कहा है। 
तुम्हारे लिये तीनों लोकॉमें कुछ भी असाध्य नहा 
है। ऐसी शक्ति रखनेवाली तुम सम्पूर्ण लोकोके 
चिता अपहरण क्यों न करोगी । यह सत्य है कि 
हुग्हारा रूप सबको मोह लेनेवाला है। मैने जिस 
उद्देशयसे तुम्हारी सृष्टि को है, उसे सिद्ध करो। 
शुभे। वैदिश नगरमें रुवमाङ्गद नामस प्रसिद्ध एक 
राजा हैं। उनकी पत्रीका नाम सन्ध्यावली है, जो 
रपम तुम्हारे हौ समान है। उसके रभस राजकुमार 
धर्माङ्गदका जन्म हुआ है, जो पितासे भी अत्यधिक 
प्तप है। उसमें एक लाख हाथीका बल है और 
प्रतापे तो वह सूर्यके हौ समान है। क्षामे 
पृथ्वीकै और गम्भीरतामें वह समुद्रके समान है। 
तेजसे आपरे समान प्रज्वलित होता है। त्याग 
राजा बलि, गतिमें वावु, सौम्यतामें चन्द्रमा तथा 
रूपमे कामदेवके समान है। राजकुमार धर्माब्रद 
'राजनीतिमे बृहस्पति और शुक्राचार्यको भौ परास्त 
करता है। वराने! पिताने केवल एक (अखण्ड) 
रूपमे समस्त जम्बूद्रीपका भोग किया है; किंतु 
धर्माज़दने अन्य द्वौपोपर भी अधिकार प्रा कर 
लिवा है। उसने माता-पिताके संकोचवश अभोतक 





स्वोसुखका अनुभव नहीं किया। सहस राजकुमारा 
उसकी पत्नी होनेके लिये स्वयं आयौं, किंतु उसने 
सबको त्याग दिया। वह घरमें रहकर कभी 
पिताकी आज्ञाके पालनसे विचलित नहाँ होता। 
चासहासिनि! धर्माजदके तीन सौ माताएँ हैं। वे 
खब-कौ-सब सोनेके महलॉमें रहती हैं। राजकुमार 
| उन सबके प्रति समानरूपसे पूज्य दृष्टि रखता है। 
सकमाङ्गदके जोवनमें धर्मको हो प्रधानता है। वे 
पुसे सम्पन्न हैं। मोहिनी ! तुम उत्तम मन्दराचलपर 
उन्हा नरेशके समीप जाओ और उन्हें मोहित 
करे! सुन्दरी! तुमने इस सम्पूर्ण जगत्को मोहित 
कर लिया है, अतः देवि! तुम्हारे इस गुणके 
अनुरूप हो तुम्हारा 'मोहिनी' नाम होगा। 
ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर मोहिनी ब्रहाजीको 
प्रणाम करके मन्दराचलकी ओर प्रस्थित हुई। तोसरे 
मुहूर्त (चवं घड़ी)-में बह पर्वतके शिखरपर जा 
'चहुँचो। मन्दराचल वह पर्वत है, जिसे पूर्वकालमें 
भगवान्‌ विष्णुने कच्छपरूपसे अपनी पौठपर धारण 
किया था और देवता तथा दानवोति जिसके हात. 
क्षोरसागरका मन्थन किया था एवं जो महान्‌ पर्वत 
भगवान्के कूर्म-शरीरसे रगडा जानेपर भौ फूट न 
सका तथा जिसने क्षोरसागरमें पड्कर उसकी 
गहराई कितनी है, इसे स्पष्ट दिखा दिया। वह 
अनेक प्रकारके रहका घर तथा भौति- भौतिकी 
घातुओसे सम्पन्न है। मन्दराचल देवताओंकी क्रीडा 
और विहारका स्थान है। तपस्वी मुनियोकी 
तपस्याका वह प्रमुख साधन है। उसका मूलभाग 
अ्यारह हजार योजनतक नौचे गया है। इतना ही 
उसका विस्तार भी है और ऊँचाईमें भौ उसका 
यही माप है। वह अपने सुवर्णमय तथा रत्रमय 
(शिखरे पृथ्वी और आकाशको प्रकाशित कर रहा 





ररत हि मह मनुजेन नाथ करोति सोइ सुविचक्षणस्य। स्मूता च दृष्ट युवती नरेण विमोहयेदेव सुराधिका हि॥ 


(ना० उत्तर* ७। ४०) 
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संल कारदपुराण 





है। मोहिनी उस मन्दराचलपर आ पहुंची । उसके 
अङ्गो प्रभा भी स्वर्णके ही समान थी; अतः वह 
अपनी कान्तिसे स्वयं भौ उस पर्वतके तेजको बढ़ा 
रही थी। वह राजा रुवमाङ्गदसे मिलनेकी इच्छा 
रखकर पर्वतको एक विशाल शिलापर जा बैठी, 
जिसका विस्तार सात योजन था। वह दिव्य शिला 
नौली कालिसे सुशोभित थी। राजेन्द्र! उस शिलापर 
एक वज्मय शिवलिङ्ग स्थापित था, जिसकी ऊँचाई 
दस हाथकी थी। वह 'वृषलिङ्ग'के नामसे विख्यात 
था और ऐसा जान पड़ता था, मानो महलके ऊपर 
सुन्दर सोनेका कलश शोभा पा रहा हो। द्विजवरो! 


मोहिनीने उस शिवलिङ्गके समीप हो उत्तम संगीत 
आरम्भ किया। वोणाकी झंकार और ताल-स्वस्से 
युक्त वह जेड गोत मानसिक केशको दूर करनेवाला 
था। वह सुन्दरी शिवलिङ्गके अत्यन्त निकट होकर 
मूरच्छना और तालके साथ गान्धारे गौत गा 
रही थो। राजेन्द्र! उसका वह गान कामवेदनाको 
बढ्नेवाला था। मुनीश्चरो! उस संगीतके प्रारम्भ 
होनेपर स्थावर जीबॉकी भी उसमें स्पृहा हो गयी। 
देवताओं तथा दैल्यंकि समाजमें भी कभी वैसा मोहक 
संगीत नहीं हुआ था। मोहिनीके मुखले निकला हुआ 
वह गान चित्तको मोह लेनेवाला था। 


हि आडी 


रुक्माङ्गद-धर्माङ्गद-संवाद, धर्माङ्गदका प्रजाजनॉको उपदेश और प्रजापालन तथा 
रुक्माङ्गदका रानी सन्ध्यावलीसे वार्तालाप 


सौति कहते हैं-- महाराज रुक्माङ्गदने मनुष्य- 
लोकके उत्तम भोग भोगते हुए नाना प्रकारसे 
पौताम्बरधारी भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना की। 
विप्रगण! युधे पराक्रमसे सुशोभित होनेवाले 
शब्रुऑपर विजय प्राप्त कर ली और वैवस्वत 
समको जीतकर यमलोकका मार्ग सूना कर 
दिया। बैकुण्ठका मार्ग मनुष्योंसे भर दिया और 
उचित समय जानकर अपने पुत्र धर्ाङ्गदको 
बुलाकर कहा--' बेटा! तुम अपने धर्मपर दृढतापूर्वक 
डे रहकर अपने पराक्रमसे इस धन-धान्य- 
सम्पन्न पृथ्वीका सब ओरसे पालन करे। पुत्रके 
समर्थ हो जानेपर जो उसे राज्य नही सौंप देता, 
उस राजाके धर्म तथा कीर्तिका निश्चय ही नाश 
हो जाता है। अपने शक्तिशाली पुत्रके द्वारा यदि 
पिता सुख न हो तो उस पुत्रको तीनौं लोकॉमें 
अवश्य पातकी जानना चाहिये। पिताका भार 
हल्का करोमे समर्थ होकर भी जो पुत्र उस 
आएको नहँ संभालता, वह माताके मल-मूउको 





आति पैदा हुआ है । पुत्र वही है, जो इस पृथ्वीपर 
पितासे भी अधिक ख्याति लाभ करे। यदि पुरके 
अन्यायजनित दुःखसे पिताको रातभर जागना पड़े 
तो वह पुत्र एक कल्पतक नरकमें पड़ा रहता है। 
जो पुत्र घरमें रहकर पिताकी प्रत्येक आज्ञाका 
पालन करता है, वह देवताओं प्रशंसित हो 
भगवान्‌का सायुज्य प्राप्त करता है। पुत्र! मैं 
प्रजाजनोंकी रक्षाके लिये इस पृष्वीपर सदा नाना 
प्रकारके कर्मोंमें आसक्त रहा। प्रजापालनपें संलग्न 
होकर मैंने कभी भोजन और शयनकी परवा नही. 
को । कुछ लोग शिवकी उपासनायें तत्पर रहते हैं, 
कुछ लोग भगवान्‌ सूर्यके भजन-ध्यानमें संलग्न 
हैं, कोई ब्रह्माजीके पथपर चलते हैं और दूसरे 
लोग पार्वतीजीकी आराधनामें स्थित हैं। कुछ 
लोग सायंकाल और सबेरै अग्रिहोत्र कर्ममें लगे 
होते हैं। “बालक हो या युवक, बूढा हो या 
गर्थणो स्त्री, कुमारी कन्या, रोगी पुरुष अथवा 
किसो कटे व्याकुल सनुष्य-ये सब उपवास 


उलरधाग 
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नही कर सकते।' इस तरहकी बातें जिने कही, 
उन सबकी बातोंका मैंने सब तरहसे खण्डन 
किया और बहुत दिनोतक पुराणमें कहे हुए 
चोदा प्रजाके सुखके लिये उन्हें बार-बार 
समझावा। विदाको शास्त्दृष्ट्से समझाकर और 
मूखोको दण्डपूर्वक कावे करके मैं एकादशीके 
(दिन सबको निराहार रखता आया हूँ! 

“वत्स! अपने हों या पराये, कभी किसोको 
दुःख नहीं देना चाहिये। जो राजा प्रजाकी रक्षा 
करता है, उसे पुराणोमि अक्षय लोकॉंकौ प्राप्ति 
खतायी गयी है। अत: सौम्य! पै प्रजाके लिये सदा 
कर्तव्यपालनमें लगा रहा। अपने शरीरको विश्राम 
देनेका मुझे कभी अवसर नहीँ मिला। बेटा! मुझे 
कभी मदिरा पीने और जूआ खेलने आदिके 
सुखकी इच्छा नहीं होती। वत्स! इन दुरव्यसनोि 
फैँसा हुआ राजा शीघ्र नष्ट हो जाता है। पुत्र! 
तुम्हारे ऊपर राज्यका भार रखकर मैं (प्रजाजनेकि 
रक्षार्थ) शिकार खेलने जाना चाहता हुँ और इसी 
बहाने अनेकानेक पर्वत, वन, नदी और भौति- 
भौतिके सरोवर देखना चाहता हुँ।' 

थर्याङ्गदने कहा--पिताजी! मैं आपके राज्य- 
सम्बन्धी भारी भारको आजसे अपने ऊपर 
उठाता हूँ। आपको आज्ञापालन करनेके सिवा 
मेरै लिये दूसरा कोई धर्म नही है। जो पिताकी 
बात नहीं मानता, यह धर्मातृष्ठान करते हुए भी 
जरकमें पड़ता है। इसलिये मैं आपको आज्ञाका 
पालन कहूँगा। 

ऐसा कहकर धर्माद हाथ जोड़े खड़े रहे। 
उनके इस वचनको सुनकर राजा रुक्माङ्गद बहुत 
प्रसन्न हुए। उन्होंने (प्रजाके रक्षार्थ) मृगयाके 
लिये वनमें जानेका निश्चय किया और पुत्रकी 
अनुमति प्राप्त कर ली। इस बातको जानकर 
धरमाङ्गदने प्रसक्नचित हो प्रजावर्णको बुलाया और 


इस प्रकार कहा-.. प्रजागण। पिताने मुझे आप 
'लोगोकि पालन और हित-साधनके लिये नियुक्त 
[किया है। सर्वथा धर्मपालनकी इच्छा रखनेवाले 
मुझ-जैसे पुत्रको पिताकी आज्ञाका सदैव पालन 
| करना चाहिये। प्रे लिये पिताके आदेशका पालन 
केके सिवा दूसरा कोई धर्म नहीं है। अब मैं 
[दण्ड धारण करके राजाके पदपर स्थित हुआ हूँ। 
मेरै जीते-जी यहाँ कहीं यमराजका शासन नहीं 
चल सकता। ऐसा समझकर आप सब लोगोंको 
भगवान्‌ गरुडध्वजका स्मरण तथा भगवदर्पणबुद्धिसे 
कर्म करते हुए उसके द्वारा भगवान्‌ जनार्दनका 
सजन करते रहना चाहिये। संसारके भोगोंसे ममता 
हटकर अपनी-अपनी जातिके लिये विहित कर्ष्ण 
भगवानूकी पूजा करनी चाहिये। इससे आपको 
अक्षय लोकोँको प्रा होगी । प्रजाजनो | यह यने 
'पिताजीके मार्गसे एक अधिक मार्ग आपको 
(दिखाया है। ब्र्यारपॅणभावसे कर्ममें संलग्न होकर 
आप सब लोग ज्ञानमे निपुण हो जायें। एकादशीके 
दिन भोजन नहीं करना चाहिये--यह पिताजीका 
बताया हुआ सनातन मार्ग तो है ही, यह 
'्हानिषठारूप विशेष मार्ग आपके लिये मैंने बताया 
है। तत्त्ववेत्ता पुरुषोंको इस ब्रह्मनिष्टारूप मार्गका 
अवलम्बन अवश्य करना चाहिये। इससे इस 
संसारमै पुनः नहीं आना पढ़ता।' 

इस प्रकार सम्पूर्ण प्रजाको अनुनयपूर्वक बारम्बार 
आश्वासन देकर धरमाङ्गद उनके पालनमें लगे रहे। 
जे न तो दिनम सोते थे और न रातमें ही । वे अपने 
शौर्यके बलसे पृथ्वीको निष्कण्टक बनाते हुए 
सर्वत्र भ्रमण करते थे। हाथीके मस्तकपर रखा 
हुआ उनका नगाड़ा प्रतिदिन बजता और 
कर्तव्यपालनकी घोषणा इस प्रकार करता रहता 
लोगो! (एकादशीसंयुक्त) द्वादशीको उपवास 








कर्ते हुए ममतासे रहित हो जाओ और नाना 








प्रकारके कार्यो देवेश्वर औहरिका चिन्तन करते 
रहो। भगवान्‌ पुरुषोत्तम ही यज्ञ और श्राद्धके 
भोक्ता हैं। सूर्यम, सूते आकाशमै तथा सम्पूर्ण 
सृष्टिमे वे जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णु व्याप्त हो 
रहे हैं। धर्म, अर्थ और कामरूप त्रिवर्गकी भी 
इच्छा रखनेवाले सब मनुष्योंको उन्हींका स्मरण 
करना चाहिये। इसी प्रकार अपने वर्णोचित 
कर्तव्यकर्मका आचरण करते हुए भी उन्हीं भगवान्‌ 


'माधवका चिन्तन करना चाहिये। वे भगवान्‌ 
पुरषोत्तम हौ भोका और भोग्य हैं, सब कर्मा 
उन्हॉका विनियोग-उन्हाँकी प्रसन्नताके लिये 


कर्मोका अनुष्ठान करना उचित है।' इस प्रकार 


मेघको गर्जनाके समान गम्भीर स्वरसे डंका 
टकर श्रेष्ठ ब्राह्मण उपर्युक्त बातें दुहराया करते 
थे। ब्राह्मणो! इस तरह धर्मका सम्पादन करके 
धर्माक़दके पिताने जब यह जान लिया कि मेरा 
पुत्र मुझसे भी अधिक कर्तव्यपरायण है तो वे 
अत्यन्त प्रसन्न हो द्वितीय लक्ष्मीक समान सुशोभित 


| | अपनौ धर्मपत्रीसे बोले--'सन्ध्यावलि! मैं धन्य 


हूँ तथा श्रेष्ठ वर्णवाली देवि! तुम भी धन्य हो; 
क्योंकि हम दोनोंका पैदा किया हुआ पुत्र इस 
वृष्वीपर चन्द्रमाके समान उज्चल कोर्तिसे प्रकाशित 
हो रहा है। सुन्दरी! यह निक्षय है कि सदाचार 
और पराक्रमसे सम्पन्न विनयशील एवं प्रतापी 
पुत्र प्राप्त होनेपर पताके लिये भरम हो मोक्ष 
है। किंतु अब मै प्रसलरतापूरवक शिकार खेलने 
एवं जंगली पशुओँको मारनेकै लिये वनमे 
जाऊँगा। विशाललोच्ने। वहाँ स्वच्छन्द विच हुए 
चैं जन-रक्षाका कार्य कहूँगा। 


हि ली 


रानी सन्ध्यावलीका पतिको मृगोंकी 


हिंसासे रोकना, राजाका वामदेवके 


आश्रमपर जाना तथा उनसे अपने पारिवारिक सुख आदिका 
कारण पूछना 


बसिष्ठजी कहते हैं-- पतिका यह वचन सुनकर 
विशाल नेज्रोंवाली रानी सन्ध्यावलीने कहा--' राजन्‌ ! 
आपने पुत्रपर सातों डरोपॉके पालनका भार रख 
दिया। अब यह मृगोंकी हिंसा छोड़कर योर 
भगवान्‌ जनार्दनकी आराधना कीजिये और भोर्गोकी 
अभिलाषा त्यागकर देवनदी गङ्गाका सेवन कौजिये। 


मगे प्राण लेना न्यायकी खात नहीं है। पुराणोमे 
कहा गया है कि “अहिंसा परम धर्म है। जो 
हिंसामें प्रवृत्त होता है, उसका सारा धर्म व्यर्थ हो 
जाता है। राजन्‌! विदानोने जीव-हिसा छः ग्रकारकी 
तावी है। पहला हिंसक बह है, जो हिंसाका 

अनुमोदन करता है। दूसरा वह है, जो जीवको 











आपके लिये अब यही न्यायोचित कर्तव्य हैं; 


मारता है। जो विश्वास पैदा करके जीवको फँसाता 


प 





है, वह तोसरे प्रकारका हिंसक है। मारे हुए 
जीवका मांस खानेवाला चौथा हिंसक है; उस 
सको पकाकर तैयार करनेवाला पाच हिंसक 
है तथा राजन्‌! जो यहाँ उसका बँटवारा करता है, 
बह छठा हिंसक है। विद्वान्‌ पुरुषोने हिंसायुरू 
धर्मको अधर्म हो माना है। धर्मात्या राजाओंमें भी 
मृगोंके प्रति दयाभावका होना हो श्रेष्ठ माना गया 
है। मैंने आपके हितको भावनासे ही बार-बार 
आपको मृगयासे रोकनेका प्रयत्न किया है!" 
ऐसी बातें कहती हुई अपनी धर्मपत्रीसे राजा 
रुवमाङ्गदने कहा-'देवि! मैं मृगोंकी हत्या नहीं 
करूगा। मृगया बहाने हाथमे धनुष लेकर वने 
विचरण करुँगा। वहाँ जो प्रजाके लिये कण्टकरूप 
हिंसक जन्तु हैं, उन्हाँका वध करूँगा। जनपदमें 
मेरा पुत्र रहे और वने मैं। वरानने! राजाको 
हिंसक जन्तुओं और लुटेराँसे प्रजाकी रक्षा करनी 
चाहिये। शुभे! अपने शरीरसे अथवा पुरके द्वारा 
प्रजाकी रक्षा करना अपना धर्म है। जो राजा 
प्रजाकी रक्षा नहीं करता, वह धर्मात्मा होनेपर भी 
तुरकमें जाता है; अतः प्रिये! मैं हिंसाभावका 
परित्याग करके जन-रक्षाके उदेशयसे वनमें जाउँगा!' 


रानी सन्थ्याबलीसे ऐसा कहकर राजा रुक्माङ्गद || 


अपने उत्तम अश्वपर आरूङ्‌ हुए। वह घोडा 
पृथ्वीका आभूषण, चन्द्रमाके समान धवल वर्ण 
और अश्चसम्बन्धी दोषोंसे रहित था। रूपमें 
उच्चै:श्रवाके समान और वेगमें वायुके समान था। 
राजा रुक्माङ्गद पृथ्वीको कम्पित करते हुए-से 
चले। वे नृपत्रेष्ठ अनेक देशॉको पार करते हुए 
बनमें जा पहुँचे। उनके घोडके वेगसे तिरस्कृत हो 
कितने ही हाथी, रथ और घोड़े पीछे छूट जाते थे। 
जे राजा रुक्माङ्गद एक सौ आठ योजन भूमि 
लॉघकर सहसा सुनियोके उत्तम आश्रमपर पहुँच 
गये। घोड़ेसे उतरकर उन्होंने आश्रमकी रमणीय 





भूले प्रवेश किया, जहाँ केलेके बगीचे आश्रमको 
शोभा बढ़ा रहे थे। अशोक, वकुल (मौलसिरी), 
पुन्नाग (नागकेसर) तथा सरल (अर्जुन) आदि 
वृक्षोंसे वह स्थान घिरा हुआ था। राजाने उस 
आश्रमके भीतर जाकर द्विजश्रेष्ठ महर्ष वामदेवका 
दर्शन किया, जो अग्ने समान तेजस्वी जान 
पडते थे। उन्हें बहुत-से शिष्योनि घेर रखा था। 
राजाने मुनिको देखकर उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम 
किया। उन महा्षिने धी अर्ध्य, पाद्य आदिके द्वारा 
राजाका सत्कार किया। ये कुशके आसनपर 
बैठकर हर्षभरो वाणीसे बोले-'मुने! आज मेरा 
पातक नष्ट हो गया। भलीभौति ध्यानमें तत्पर 


रहनेवाले आप -जैसे महात्माके युगल चरणारविन्दॉका 
दर्शन करके मैंने समस्त पुण्य-कर्माका फल प्रात 
कर लिया।' राजा रुकमाङ्गदकी यह बात सुनकर 
वामदेवजी बड़े प्रसन्न हुए और कुशल-मङ्गल 
पूछकर बोले-'राजन्‌! तुम अत्यन्त पुण्यतमा 
तथा भगवान्‌ विष्णुके भक्त हो । महाभाग! तुम्हारी 
दृष्टि पड्नेसे मेश यह आश्रम इस पृथ्वीपर अधिक 





'पुण्यमय हो गया। भूमण्डलमें कौन ऐसा राजा 
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झि नारदपुराण 





होगा, जो तुम्हारी समानता कर सके। तुमने 
'यमराजको जीतकर उनके लोकमें जानेका मार्ग हो 
न्ट कर दिया। राजन्‌! सब लोगॉसे पापनाशिनी 
(एकादशीसंयुकत) द्वादशीका ब्रत कराकर सबको 
तुमने अविनाशी वैकुष्ठधाममें पहुंचा दिया । साम, 
दान, दण्ड और भेद-इन चार प्रकारके सुन्दर 
उपायोसे भूमण्डलकी प्रजाको संयममें रखकर 
अपने कर्म या विपरीत कर्ममें लगी हुई सब 
प्रजाको तुमने भगवान्‌ विष्णुके धाममें भेज दिया। 
जरेश्वर! हम भी तुम्हारे दर्शनकों इच्छा रखते थे, 
सो तुमने स्वयं दर्शन दे दिया। महोपाल! चाण्डाल 
भी यदि भगवान्‌ विष्णुका भक्त है तो वह दिजसे 
कर है और द्विज भी यदि विष्णुभक्तिसे 
रहित है तो यह चाण्डालसे भ सति तो वह चाण्डालसे भी अधिक नीच है। 
भूणल! इस पृष्वौपर विष्णुभक राजा दुलभ है! 

ग राजा भगवान्‌ विष्णुका भक्त नही है, बह 
भेयी ऑर लक्ष्मदेवीकी कृपा नहीं प्रात कर 
सकता। तुमने भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करके 
न्यायोचित कर्तव्यका ही पालन किया है। नृपते ! 
भगवान्‌की आराधनासे तुम धन्य हो गये हो और 
तुम्हारे दर्शनसे हम भी धन्य हो गये।' 

बामदेवजीको ऐसी बातें करते देख नृपते 
रुवमाङ्गद, जो स्वभावसे ही विनयी थे, अत्यन्त नप्र 
होकर उनसे बोले--' ट्रिजश्रेष्ट आपसे क्षमा मागता 
हूँ। भगवन्‌! आप जैसा कहते हैं, वैसा महान्‌ मैं 
नहीँ हूँ। विप्रवर! आपके चरणोंकी धूलके बराबर 
भी मैं नहीं हूँ। इस जगतूमें देवता भी कभौ 
ब्राह्मणोंसे बढ़कर नहीं हो सकते; क्योंकि ब्राह्मणोंके 
संतुष्ट होनेपर जोबकी भगवान्‌ विष्णुमें भक्ति होतो 
है।' तब वामदेवजीने उनसे कहा-* राजन्‌! इस 








समय तुम मेरे घरपर आये हो। तुम्हारे लिये कुछ 
भो अदेव नहीं है, अत: बोलो, मै तुम्हे क्या दूँ? 
महीपाल! इस भूतलपर जो सबको अभीष्ट वस्तु 
प्रदान करता है और एकादशीके दिन डंका 
चटक प्रजाको भोजन करनेसे रोकता है, उसके 
लिये क्या नहाँ दिया जा सकता।' 

तब राजाने हाथ जोड़कर विप्रवर वामदेवजीसे 
कहा-- हम्‌! आपके युगल चरणोंके दर्शनसे 
मैंने सब कुछ पा लिया। मेरे मनमें बहुत दिनोंसे 
एक संशय है। मैं उसीके विषयमें आपसे पूछता 
हूँ; क्योकि आप सब संदेहोंा निवारण करनेवाले 
ब्राह्मणशिरोमणि हैं। मुझे किस सत्कर्मके फलसे 
त्रिभुवनसुन्दरी पत्नी प्राप्त हुई है, जो सदा मुझे 
अपनी दृष्टिसे कामदेवसे भी अधिक सुन्दर देखती 
है। परम सुन्दरी देवी सन्ध्यावलौ जहाँ-जहाँ पैर 
रखती है, वहाँ-वहाँ पृथ्वी छिपी हुई निधि 
प्रकाशित कर देती है। उसके अङ्गम बुढापेका 
प्रवेश नहीँ होता। मुनिश्रेष्ठ! वह सदा शरत्कालके 
चन्द्रमाकी प्रभाके समान सुशोभित होती है। 
विप्रवर! बिना आगके भी वह प्रस भोजन 
तैयार कर लेती है और यदि थोड़ी भी रसोई 
बनाती है तो उसमें करोड़ों मनुष्य भोजन कर लेते 
हैं। बह पतित्रता, दानशीला तथा समस्त प्राणियोंको 
सुख देनेवाली है । ब्रहम्‌! उसने सोते समय भी 
वाणीमात्रके द्वारा भौ कभी मेरी अवहेलना नहीं 
को है। उसके गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ है, वह 
सदा मेरी आज्ञाके पालनमें तत्पर रहता है। 
द्विजबरे्ट! ऐसा लगता है, इस भूतलपर केवल मैं 
हो प्रवान्‌ हँ, जिसका पुत्र पिताका भक्त है और 
गुणोके संग्रहमें पितासे भी बढ़ गया है। मैं 





१. चोऽप महीपाल विष्नुभको दाधिक: ॥ 
विष्नुभकविहीनस्तु ढिजो5पि ६पचाधिक: । दु्लभा भूप राजानो विष्णुभा महीतले ॥ 


(ना+ उत्तर १०।३७-३८ ) 
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भूसण्डलभे केवल एक दीपके स्वामीरूपसे प्रसिद्ध 
था; किंतु मे पु मुझसे बढ़ गया। वह सातो पोको 
पृथ्वीका पालक है। विप्रवर! वह मेरे लिये 
विदयुकलेखा नामस विख्यात राजकुमारीको ले आया 
था और युडमें उसने विपक्षी राजाओंको परास्त 
कर दिया था। वह रूप-सम्पत्तिसे भो सुशोभित 
है। उसने सेनापति होकर छः महीनेतक युद्ध 
किया और शतुपक्षके सैनिकॉको जीतकर सबको 
अस्त्रहीन कर दिया। स्त्रराज्यमें जाकर उसने 
चहाँकी स्तयो युद्धमे जीता और उनमेसे आठ 
सुन्दरियॉको लाकर मुझे समर्थित किया तथा उन 
सबको मातृभावसे उसने बारम्बार मस्तक झुकाया। 
पृथ्वीपर उसने जो-जो दिव्य वस्त्र तथा दिव्य रत्न 
प्राप्त किये, उन सबको लाकर मुझे दे दिया। इससे 
उसकी माताने उसको बड़ी प्रशंसा की । वह एक 
ही दिनमें अनेक योजन विस्तृत समूच पृथ्वीको 
लाँपकर रातको मेरे परें तेल मालिश करनेके 


हवे पुनः घर लोट आता है। आधी रामे मेरे 
[शरीरको सेवा करके वह द्वारपर कवच धारण 
करके खडा हो जाता है और नौंदसे व्याकुल 
इद्धियोंबाले सेवकोंको जगात रहता है । मुनिर 
मेरा यह शरीर भी नौरोग रहता है। मुझे अनन्त 
सुख प्राप्त है और घरमे मेरी प्यारी पत्नी सदा मेरे 
अधीन रहत है । पृथ्वोपर सब लोग मेरी आज्ञाका 
पालन करवाल हैं। किस कर्मके प्रभावसे इस 
समय मुझे यह सुख मिला है? वह सत्कर्म इस 
जन्मका किया हुआ है या दूसरे जन्मका ? ब्रहान्‌! 
आप अपनी बुद्धिसे विचारकर मेरा पुण्य मुझे 
बताइये मेरै शरोरमें रोग नहा है। मेरी पत्नी मेरे 
वशे रहनेवाली है। घरमे अनन्त ऐश्वर्य है। 
भगवान्के चरणोंमे मेरो भक्ति है। बिदवानोमि मेरा 
आदर है और ख्राह्मणोंको दान देनेकौ मुझे शक्ति 
है। अतः मैं ऐसा मानता हूँ कि यह सब किसी 
(विशेष) पुण्यकर्मका फल है।' 


क्ट 
बामदेवजीका पूर्वजन्ममें किये हुए ' अशून्यशयनत्रत' को राजाके वर्तमान 
सुखका कारण बताना, राजाका मन्दराचलपर जाकर मोहिनीके 
गीत तथा रूप-दर्शनसे मोहित होकर गिरना और 
मोहिनीद्वारा उन्हें आश्वासन प्राप्त होना 


सिजी कहते हैं-- राजाका यह बचत सुनकर 
महाजनी मुनीश्वर बामदेवजीने एक क्षणतक कुछ 
चिन्तन किया। फिर राजाके सुख-सौभाग्यका 
कारण जानकर वे इस प्रकार बोले। 

देवीने कहा--महोपाल! तुम पूर्वजं 
'शुद्रजातिमें उत्पन्न हुए थे। उस समय दरिद्रता तथा 
दुष्ट भायनि तुम्हारा बड़ा तिरस्कार किया था। 
तुम्हारी स्त्री पर-पुरुषका सेवन करती थो। राजन्‌ ! 
तुम ऐसी स्त्रोके साथ बहुत वर्षोतक निवास करते 
हुए दुःखसे संतत होते रहे। एक समय किसी 


राणक संसर्गसे तुम तौर्थयात्राके लिये गये; फिर 
सब तोथ्ो्मे घूमकर ब्राह्मणको सेवम तत्पर हो, 
तुम पुण्यमयौ मधुरापुरीमे जा पहुँचे। महीपते! 
हाँ ब्राहाणदेवताके सङ्गसे तुमने यमुनाजीके सब 
तोयमे उत्तम-विश्रामघाट नामक तीर्थमे खान 
| करके भगवान्‌ वारके मर्दं होती हुई पुराणकी 
| कथा सुनी, जो ' अशून्यशयनत्रत' के विषयमे थी; 
चार पारणसे जिसको सिद्धि होती है, जिसका 
अनुष्ठान कर लेनेपर मेघके समान श्यामवर्ण 





देवेश्वर लक्ष्मीधर्ता जगन्नाथ, जो अशेष पापराशिका 


पह 


सक्षि नारदपुराण 





नाण कलेवाले हैं, प्रसन्न होते हैं। राजन्‌! तुमने 
अपने घर लौटकर वह पवित्र *अशून्यशयनत्रत* 
किया, जो घरे परम अभ्युदय प्रदान करनेवाला 
है। महीपते! श्रावण मासकी ढ्वितोयाको यह 
चुण्यमयत्रत ग्रहण करना चाहिये। इससे जन्म, 
मृत्यु और जरावस्थाका नाश होता है। पृथ्वौपते! 
इस ब्रतमें फल, फूल, धूप, लाल-चन्दन, शय्यादान, 
वस्त्रदान और ब्राह्मणभोजन आदिके द्वारा 
लक्ष्मौसहित भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनी चाहिये। 
राजन्‌! तुमने यह सब दुस्तर कर्म भी पूरा किया। 
'महीपते | तुमने जो पहले पुण्यके फलस्वरूप सुख 
विस्तारपूर्वक बताये हैं, वे इसी व्रतसे प्राप्त हुए 
हैं, सुनो-जिसके ऊपर भगवान जग्रा प्रसन्न न 

उसके यहाँ वे सुख निश्चय ही नहीं हो सकते। 
राजद! इस जन्ममें भी तुम (एकादशीसंयुक्त) 
टवादशीव्रतके द्वारा श्रीहरिकौ पूजा करते हो। 
राजन्‌! इससे तुम्हे निश्चितर्पसे भगवान्‌ विष्णुका 
सायुच्य प्राप्त होगा। 

राजा बोले--द्विजश्रेष्ठ आपको आजा हो 
तो भै मन्दराचलपर जानेको उत्सुक हूँ। राज्य- 
शासनका गुरुर भार अपने प्रे ऊपर छोड़कर 
मैं हलका हो गया हूँ। अब मेरे कर्तव्यका पालन 
मेरा पुत्र करेगा। 

जाकी बात सुनकर वामदेवजी इस प्रकार 
बोले--' नृ प्रका यह सबसे महान्‌ कर्तव्य 
है कि वह सदा प्रेमपूर्वक पिताको क्लेशसे मुक्त 
करता रहे। जो मन, वाणी और शरीरकी 
शक्तिसे सदा पिताकी आज्ञाका पालन करता 





है, उसे प्रतिदिन गङ्गाल्ानका फल मिलता है। 
जो पिताको आज्ञाका उलङ्खन करके गङ्गाख्रान 
केके लिये जाता है, उस पुत्रकौ शुद्धि नहँ 
होती--यह वैदिक श्रुतिका कथन है । भूपाल! 
जुम इच्छानुसार यात्रा करो। तुमने अपना सब 
कर्तव्य पूरा कर लिया।' 
मुनिके ऐसा कहनेपर श्रीमान्‌ राजा रुक्माङ्गद 
घोडेपर चढ़कर शौत्र गतिसे चले, मानो साक्षात्‌ 
बाबदेव जा रहे हों। मार्गमें अनेकानेक पर्वत, 
बन, नदी, सरोवर तथा उपवन आदि सम्पूर्ण 
आश्चर्यमय हदयोँको देखते हुए वे राजाधिराज 
रुक्माङ्गद थोडे ही समयसे श्वेतगिरि, गन्धमादन 
और महामेरुको लाँचकर उत्तर-कुरुवर्षको देखते 
हुए मन्दराचलपर्वतपर जा पहुँचे, जो सब 
सुवर्णसे आच्छादित था। वहाँ बहुत-से 
र झर रहे थे। अनेकानेक कन्दराएँ उस 
पर्वतको शोभा बढा रही थीं। सहसरं नदियोंसे 
पूर्ण मन्दराचल गङ्गाजीकै शुभ जलसे भी 
अक्षालित हो रहा था। यह सब देखते हुए राजा 
रुक्माङ्गद उस महापर्वतके समीप जा पहुंचे! 
तत्पश्चात उन्होंने समस्त मृग आदि पशुओं और 
पक्षियोके समुदायको एक संगीतकी ध्वनिसे 
(चकर शीच्रतापूर्वक एक ओर जाते देखा। 
चह ध्वनि मोहिनीके मुखसे निकले हुए संगीतकी 
थौ। उनको जाते देख राजा रुक्माङ्गद स्वयं भी 
उन्होंके साथ शौच्रतापूर्वक चल दिये । मोहिनीके 
मुखसे निकले हुए संगीतकी ध्वनि राजाके भी 
कातमें पड़ी, जिससे मोहित होकर उन्होंने 





दरड परव कुल पु वन 
'पितुर्वचनकारी च मनोवाककायशखितः 
लय पा त ता सुपाम्‌ 











भागीरथीख्रानमहन्यहति 
जो शुद्धस्य पुरस्य इतत दिक श्रुति: ॥ 
(ला. उतर» ११। २-२३) 
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घोडा वहाँ छोड़ दिया और पर्वतीय मार्गको 
लाँचते हुए वे क्षणभरमें सहसा उसके पास पहुँच 
गये। उन्होंने देखा, तपाये हुए सुवर्णके समान 
कान्तिवाली एक दिव्य नारी पर्वतपर बैठी है, 
मानो गिरिराजनन्दिनी पार्वतीकी रूपराशि उसके 
रूपमें अभिव्यक्त हुई हो। उसे देखकर राजा 
उसके पास खड़े हो उस मोहिनीका रूप 
निहारने लगे। देखते-देखते वे मोहित होकर 
वहाँ गिर पड़े। सोहिनौने बौणाको रख दिया 
और गोत बन्द कर दिया। वह देवी राजाके 
समीप गयौ। मोहिनी सन्तत राजा रुक्माङ्गदसे 
मधुर मनोरम बचनॉमें बोली-' राजन्‌! उठिये । 
मैं आपके वशमें हुँ। क्यों मूच्छांसे आप अपने 
इस शरीरको क्षीण कर रहे हैं। भूपाल! आप 
तो पृथ्वोके इस महान्‌ भारकों तिनकेके समान 
समझकर ढोते आये हैं। फिर आज आप 
मोहित क्यों हो रहे हैं? दृढतापूर्वक अपनेको 
सँभालिये। आप धौर हैं, वीर हैं। आपकी 
चेष्टाएँ उदारतापूर्ण हैं। राजराजेश्वर! यदि मेरे 
साथ अत्यन्त मनोरम एवं मनोऽनुकूल क्रीड़ा 
करनेकी आपके मनमें इच्छा हो तो मुझे 
धरमंयुकत दान देकर अपनी दासीकौ भाँति मेरा 
उपभोग कीजिये ।' 


a १ वाडी 
राजाकी मोहिनीसे प्रणय-याचना, मोहिनीकी शर्त तथा राजाद्वारा उसकी स्वीकृति 


(एवं विवाह तथा दोनोंका 


बसिष्ठजी कहते हैँ--मोहिनीके इस प्रकार 
सुन्दर वचन बोलनेपर राजा रुक्माङ्गद आँखें 
खोलकर गद्गद कण्ठसे बोले--' बाले! मैंने पूर्ण 
चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखवाली बहुत 
रमणियॉको देखा, किंतु ऐसा रूप मैंने कहीं 
(1183 ]सं० नाठ पुढ २०-- 














राजधानीकी ओर प्रस्थान 


देखा है, जैसा कि विश्वविमोहत रूप तुमने धारण 
किया है। वयाने! मैं तुम्हारे दर्शनमात्रसे इतना 
मोहित हो गया कि तुमसे बाततक न कर सका 
और पृथ्बोपर गिर पडा! मुझपर कृपा करो! तुम्हारे 
मनमें जो भौ अभिलाषा होगी, वह सब मै तुम्हे 


५६ 


संक्षिस कारदपुराणा 





डूशा बै सम्पूर्ण पृथ्वीको तुम्हारी सेवामे दे टूँगा। 
इसके साथ ही कोष, खजाना, हाथी, घोड़े, मन्त्री 
और नगर आदि भी तुम्हारे अधोन हो जाकँगे। 
तुम्हरे लिये मैं अपने-आपको भी तुम्हे अर्पण 





राजाका मधुर वचन सुनकर मोहिनीने मुसकराते 
हुए उस समय उन्हें उठाया और इस प्रकार 
'कहा--'वसुधापते! मैं आपसे पर्वतोंसहित पृथ्वी 
नहा मागती । मेरी इतनी हौ इच्छा है कि मैं समयपर 
जो कुछ कहूँ, उसका निःशङ्क होकर आप पालन 
करते रहें। यदि यह शर्त आप स्वीकार कर लें तो 
मैं निःसंदेह आपकी सेवा करूंगी।' 

राजा बोले--देवि! तुम जिससे संतुष्ट रहो, 
बही शर्त मैं स्वीकार करता हूँ। 

'मोहिनीने कहा--आप अपना दाहिना हाथ मुझे 
दीजिये; क्योंकि वह बहुत धर्म करनेवाला हाथ है। 
राजन्‌! उसके मिलनेसे मुझे आपकी बातपर विश्वास 
हो जायगा। आप धर्मशील राजा हैं। आप समय 
आनेपर कभी असत्य नहीँ बोलेंगे। 

राजन्‌। मोहिनीके ऐसा कहनेपर महाराज 
रुक्माङ्गटका मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार 
जोले--'सुन्दरि! जन्मसे लेकर अबतक मैंने कभी 
क्रौडाविहारमे भी असत्य भाषण नहीं किया है। 
लो, मैंने पुण्य-चिहसे युक्त यह दाहिना हाथ तुम्हे 
दे दिया। मैंने जन्मसे लेकर अबतक जो भी पुण्य 
किया है, वह सब यदि तुम्हारी बात न मानू तो 
तुम्हारा हो हो जाय। मैंने धर्मको हो साक्षोका 
स्थान दिया है। कल्याणी! अब तुम मेरी पत्नी बन 
जाओ! मै इश्बाकुकुलमें उत्प हुआ हूँ। मेरा नाम 
रुक्माङ्गद है। मैं महाराज ऋतध्वजका पुत्र हूँ और 





मे पुत्रका नाम धर्माङ्गद है। तुम मेरी प्रा्थाका 
उत्तर देकर मेरे कपर कृपादृष्टि करो।' 

राजाके ऐसा कहनेपर मोहिनीने उत्तर देते हुए 
कहा--राजन्‌! मैं जीको पुत्री हूँ। आपकी 
कोर्ति सुनकर आपके लिये हो इस स्वर्णमय 
मन्दराचलपर आयी हूँ। केवल आपमें मन लगाये 
यहाँ तपस्थायें तत्पर थी और देवेश्वर भगवान्‌ 
शङ्करका संगौतदानके द्वारा पूजन कर रही थी। 
मुझे विश्वास है कि संगीतका दान देवताओंको 
अधिक प्रिय है। संगौतसे संतुष्ट हो भगवान्‌ 
पशुपति तत्काल फल देते हैं। तभी तो अपने 
प्रियतम आप महाराजको मैने शभर पा लिया है। 
राजन्‌! आपका मुझपर प्रेम है और मैं भी आपसे 
प्रेम करती हूँ।' रजसे ऐसा कहकर मोहिनीने 
उनका हाथ पकड़ लिया। 

तदनन्तर राजाको उठाकर मोहिनी बोली-- 
महाराज! मेरै प्रति कोई शङ्का न कोजिये! मुझे 
कुमारी एवं पापरहित जानिये । महीपाल गृहे 
बतायी हुई विधिके अनुसार मेरे साथ विवाह 
कोजिवे। राजन्‌! यदि अविवाहिता कन्या गर्भ 
धारण कर ले तो वह सब वर्णोम निन्दित चाण्डाल 
पुरो जन्म देती है। पुराणमे विद्वान्‌ पुरुषोंने तीन 
प्रकारकी चाण्डाल-योनि मानी है-एक तो वह 
जो कुमारी कन्यासे उत्पन्न हुआ है, दूसरा वह जो 
विवाहिता होनेपर भी सगोत्र कन्याके पेटसे पैदा 
हुआ है। नृपन्रे्ट! शु्के वीर्यद्वारा बराहाणीके 
गर्भसे उत्पन्न हुआ पुत्र तीसरे प्रकारका चाण्डाल 
है'। महाराज! इस कारण मुझ कुमारीके साथ 
आप विवाह कर लें। 

तब राजा रुक्माङ्गदने मन्दराचलपर उस 
'चपलनयना मोहिनीके साथ विधिपूर्वक विवाह 





र. चाण्डालयोनयहितिलः पुराने कबयो बुः 
कुमारीसम्भवा तलका सगोडाचि द्वितोयका। खाण्या शूजनिता तृतीया तृपपुङगय॥ 


(नार उत्तर १३ ३-४) 
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किया और उसके साथ हेसते हुए-से रहने लगे | डूबली है। वह सब धर्मसे रहित होकर सूकर- 

राजाने कहा--वरानने! स्वर्गकी पराति भी | योनिमें जन्म लेती है! इस प्रकार पतिके 
मुझे वैसा सुख नहाँ दे सकती, जैसा सुख इस | निवासस्थानसे अन्यत्र रहनेमें जो दोष है, उसे मैं 
भन्दराचल पर्वतपर तुम्हारे मिलनेसे प्रा हो रहा | जानती हूँ। अतः मैं आपके साथ हो चलूँगी। 
है। बाले! तुम यहाँ मेरे साथ रहोगी या मेरे | सुखने और दुःखमें आप ही मेरे स्वामी हैं।' 
राजमहलमें ? मोहिनीका यह कथन सुनकर राजाका हदय 

राजा रुवमाङ्गदकौ बात सुतकर मोहिनीने | प्रसश्नतासे खिल उठा। वे उस सुन्दरीको हृदवसे 
अनुरागपूर्वक मधुर वाणीमें कहा-'राजन्‌! जहाँ | लगाकर बोले-- प्रिये मेरी समस्त पियो तुम्हात 
आपको सुख मिले, बही मैं भी रहूगी। स्वामीका | स्थान सर्वोपरि होगा। मेरे घर तुम प्राणोंसे भी 
'निबासस्थान धन-वैभवसे रहित हो तो भी पत्रीको | अधिक प्रिय बनकर रहोगी । आओ, अब हम 
वहाँ निवास करना चाहिये। उसके लिये पतिके | लोग सुखपूर्वक राजधानीकी ओर चलें।' राजा 
सामाप्यको ही सुवर्णमय मेरु पर्वत बताया गया | रक्माङ्गदने जब ऐसी बात कही, तब चन्द्रमाके 
है। नारीके लिये पतिके निवासस्थानको छोड़कर | समान मुखवाली मोहिनी उस पर्वतकी शोभाको 
अपने पिताके घर भौ रहना वर्जित है। पिताके | अपने साथ खाँचती हुई (राजा रुकमाङ्गदके साथ 
स्थान और आश्रयमे आसक्त होनेवाली स्त्री नरकमें | राजधानोकी ओर) चली। 

a 


घोड़ेकी टापसे कुचली हुई छिपकलीकी राजाद्वारा सेवा, छिपकलीकी 
आत्मकथा, पतिपर वशीकरणका दुष्परिणाम, राजाके 
पुण्यदानसे उसका उद्धार 

वसिष्ठजी कहते हैं--राजन्‌! वे दोनों पति- | शरीर विदीर्ण हो गया। दयालु राजा रुकमाङ्गदने 
पत्नी मन्दराचलके शिखरसे पृथ्योकौ ओर प्रस्थित | जब उसकी यह दशा देखो तो वे बड़े वेगसे दौड़े 
हुए। मार्गमे अनेकों मनोहर पर्वतीय दृश्योंको | और वृक्षके कोमल पत्तेसे उन्होंने स्वयं उसे खुरके 
देखते हुए क्रमशः नीचे उतरने लगे। पृथ्वौपर | नौचेसे उठाया तथा घास एवं तृणसे भरी हुई 
आकर राजाने अपने श्रेष्ठ घोडेको देखा, जो वज्जके | भूमिपर रख दिया। तत्पश्चात्‌ उसे मूर्च्छित देख 
समान कठोर टापॉसे धरतीको वेगपूर्वक खोद रहा | मोहिनौसे बोले-- सुन्दरी! शीघ्र पानी ले आओ। 
था। उस भूभागके भोतर एक छिपकली रहती | कमललोचने! यह छिपकली कुचलकर मूच्छित 
थी। जब तीखी टापसे वह घोड़ा धरतो खोद रहा | हो गयी है। इसे उस जलसे सांचूँगा।' स्वामीकी 
था, उसी समय वह छिपकली वहाँसे निकलकर | आज्ञासे मोहिनी शीघ्र शीतल जल ले आयो। 
जाने लगी। इतनेमें ही टापके आघातसे उसका | राजाने उस जलसे बेहोश पड़ी हुई छिपकलीको 














भसा पर्य्य स्वपितु्वापि वर्जितम्‌॥ 
पितृस्थानाश्रयरता नारी तमसि मजजति। सर्वधरमीविहीनापि नारी भवति सूकरी ॥ 
(ना उततर १३। १८-१९) 
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संन नारदपुराण 








म | 
सींचा। राजन्‌! शीतल जलके अभिषेकसे उसको 
खोयी हुई चेतना फिर लौट आयौ। किसी 
प्रकारकी चोट क्यों न हो, सबमें शोतल जलसे 
साँचना उत्तम माना गया है अथवा भौगे हुए 
चस्ते सहसा उसपर पट्टी बाधना हितकर माना 
जया है। रजन्‌! जब छिपकली सचेत हुई तो 
राजाको सामने खडे देख वेदनासे पीड़ित हो 
धीरे-धीरै इस प्रकार (मनुष्यको बोलीमे) 
बोली-* महाबाहु सुवमाङ्गद! मेरा पूर्वजन्मका चरित्र 
सुनिये। रमणीय शाकल नगरे मैं एक ब्राह्मणको 
पती थी। प्रभो! मुझमें रूप था, जवानी थी तो भी 
मैं अपने स्वामीकी अत्यन्त प्यारी न हो सकी। वे 
सदा मुझसे द्वेष रखते और मेरै प्रति कठोरतापूर्ण 
बातें कहते थे। महाराज! तब मैंने क्रोधयुक हो 
वशीकरण औषध प्राप्त करनेके लिये ऐसी सत्रियस 
सलाह ली, जिन्हें उनके प॒तियोने कभी त्याग 
दिया था (और फिर वे उनके वशम हो गये थे)। 
भूपाल! मेरै पूछनेपर उन स्त्रियॉने कहा-- तुम्हारे 
पति अवश्य वशे हो जावेंगे। उसका एक उपाय 
है। यहाँ एक संन्यासिनो रहती हैं, उन्होंको दी हुई 








दवाओसे हमारे पति वशे हुए थे। वरारोहे! तुम 
भी उन्हों संन्यासिनीजीसे पूछो। वे तुम्हें कोई 
अच्छी दवा दे देंगी। तुम उनपर संदेह न करना।' 
राजन्‌! तब उन स्ट्रियॉके कहनेसे मैं तुरंत वहाँ 
उनके पास पहुँचो और उनसे चूर्ण और रक्षासूत्र 
लेकर अपने पतिके पास लौट आयी और प्रदोषकालमें 
दूधके साथ वह चूर्ण स्वामौको पिला दिया। साथ 
हो रक्षासूत्र उनके गलेमें बाँध दिया। नपरे! 
जिस दिन स्वामोने वह चूर्ण पीया उसी दिनसे 
उन्हें क्षयका रोग हो गया और बे प्रतिदिन दुबले 
होने लगे। उनके गुत्त अङ्गम घाव हो जानेसे उसमें 
दूषित व्रणजनित कौड़े पड़ गये। कुछ ही दिन 
जीतनेपर मेरे स्वामी तेओहीन हो गये। उनको 
इन्डिया व्याकुल हो उठीं। वे दिन-रात करन्दन 
करते हुए मुझसे बार-बार कहने लगे-'सुन्दरी। 
मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारी शरणमें आया हूँ, अब 
कभी पशय स्त्रोके पास नहीं जाऊेंगा। मेरी रक्षा 
करो।' महीपते! उनका वह रोदन सुनकर मैं उन 
तापसौके पास गयी और पूछा-'मेरै पति किस 
प्रकार सुखी हाँगे?' अब उन्होंने उनके दाहकी 
शान्तिके लिये दूसरी दवा दौ। उस दवाको पिला 
देनेपर मेरै पति तत्काल स्वस्थ हो गये। तबसे मेरे 
स्वामी मेरै अधीन हो गये और मेरै कथनानुसार 
चलने लगे। तदनन्तर कुछ कालके बाद मेरी मृत्यु 
हो गयी और मैं नरक-यातनामे पढी । मुझे ताँचेके 
भाड़में रखकर पंद्रह युगोतक जलाया गया। जब 
धोडा-सा पातक शेष रह गया तो मैं इस पृथ्वीपर 
उतारी गयी और यमराजने मेरा छिपकलीका रूप 
बना दिया। राजन्‌! उस रूपमें यहाँ रहते हुए मुझे 
दस हजार वर्ष बीत गये। 

“भूपाल! यदि कोई दूसरी युवती भौ पतिके 
'लिये वशीकरणका प्रयोग करती है तो उसके सारे 
धर्म व्यर्थ हो जाते हैं और वह दुराचारिणी स्त्री 
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ताँबेके भाड़में जलायी जाती है। पति ही नारीका 
रक्षक है, पति ही गति है तथा पति हो देवता और 
गुरु है। जो उसके ऊपर वशीकरणका प्रयोग 
करेगी, वह कैसे सुख पा सकती है? वह तो 
सैकड़ों बार पशु-पक्षियोंकों योनिमें जन्म लेती 
और अन्तमें गलित कोढ़के रोगसे युक्त स्त्री होतो 
है। अतः महाराज! स्त्रियॉको सदा अपने स्वामीके 
आदेशका पालन करना चाहिये! । राजन्‌! आज मैं 
आपकी शरणमें आयी हूँ। यदि आप विजया 
द्वादशीजनित पुण्य देकर मेरा उद्धार नहीँ करेंगे तो 
मैं फिर पातक युक्त कुत्सित योनिमें हौ पड़ 
जाकँगी। आपने जो सरयू और गङ्गाके पापनाशक 
खं पुण्यमय संगम-तीर्थमे श्रवण नकर द्वादशोका 
व्रत किया है, वह पुण्यमयी तिथि प्रेतयोनिसे 
छुड़ानेवाली तथा मनोबाज्छित फल देनेवाली है। 
भूपाल | उस तिथिको जो मनुष्य घरमें रहकर भौ 
भगवान्‌ श्रीहरिका स्मरण करते हैं, उन्हें भगवान्‌ 
सब तीथाँके फलकी प्राप्ति करा देते हैं। भूपते! 
'विजयाके दिन जो दान, जप, होम और देवाराधन 
आदि किया जाता है, वह सब अक्षय होता है, 
जिसका ऐसा उत्कृष्ट फल है, उसीका पुण्य मुझे 
दौजिये। ट्वादशौको उपवास करके त्रयोदशीको 
पारण करनेपर मनुष्य उस एक उपवासके बदले 
बारह वर्षॉके उपवासका फल पाता है। महीपाल! 
आप इस पृथ्वीपर धर्मके साक्षात्‌ स्वरूप तथा 
यमराजके मार्गका विध्वंस करनेवाले हैं; दया 
करके मुझ दुखियाका उद्धार कौजिये।' 
'छिपकलीकी बात सुनकर मोहिनी बोली-- 
"प्रभो! मनुष्य अपने ही कियेका सुख और 


डुःखरूप फल भोगता है; अत: स्वामीके प्रति दृष्ट 
भाव रखनेवाली इस पापिनीसे अपना क्या 
प्रयोजन है, जिसने रक्षासूत्र और चूर्ण आदिके 
द्वारा पतिको वशमें कर रखा था। इस पापिनोको 
छोड्यि, अब हम दोनों नगरको ओर चलें। जो 
| दूसरे लोगोंके व्यापारमें फैसते हैं, उनका अपना 





जहाँ होता है। जो पापी और दूसरोंको सतानेवाले 
होते हैं, वे हो केवल अपने सुखका ध्यान रखते 
हैं। सूर्य, चन्द्रमा, मेघ, पृथ्वो, अग्नि, जल, चन्दन, 
वृक्ष और संतपुरुष परोपकार करनेवाले ही होते 
हैं। वरानने! सुना जाता है कि पहले राजा 
हरिन हुए थे, जिन्हें (सत्यरक्षाके लिये) स्त्री 
और पुत्रको बेचकर चाण्डालके घरमें रहना पड़ा। 
वे एक दुःखसै दूसरे भारी दुःखमें फेंसते चले 
गवे, परंतु सत्यसे विचलित नहीं हुए। उनके 
सत्यसे संतुष्ट होकर इन्द्र आदि देवताओंने महाराज 
हरिकन्द्रको इच्छानुसार वर माँगनेके लिये प्रेरित 
किया; तब उन सत्यपरायण नरेशे ब्रह्म आदि 
देवताओँसे कहा-देवगण। यदि आप संतुष्ट हँ 
और मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर 
दीजिये-यह सारी अयोध्यापुरी बाल, वृद्ध, 
तरुण, स्त्री, पशु, कौट-पतंग और वृक्ष आदिके 
साथ पापयुक होनेपर भी स्वर्गलोकमें चली जाय 
और अयोध्याभरका पाप केवल मैं लेकर निश्चितरूपसे 
नरकमें जाऊँ। देशे! इन सब लोगोंको पृथ्वीपर 





| छोड़कर मैं अकेला स्वर्गमें नहीं जाऊँगा। यह मैंने 





ह. यपि युबातिभूंप भर्तुवश्य समाचरेत्‌ । वृथाधर्मा 


भरता नाथो गतिर्घर्ता 
तिर्गयोनिशतं याति 





गुहेव 
कृमिकुष्टसमन्यिता 








दुरा दहे तत्रगरहके 7 
इस्त चरं च्या तु सा कथं सुखमाणुयाद्‌ ॥ 
जस्मादूपाल कर्तव्य स्तरषिभंर्तृवच: सदा ॥ 
(का उत्तर १४। ३९-४१) 





६०० 


सषि नारदपुराण 





सच्ची बात बतायो है।' उनकी यह दृढ़ता जानकर 
इन्द्र आदि देवताओंने आज्ञा दे दो और उन्होंके 
साथ बह सारी पुरी स्वर्गलोगमें चली गयी। देवि! 
महर्षि दधीचिने देवताओंको दैत्योंसे परास्त हुआ 








सुनकर दयावश उनके उपकारके लिये अपने 14, 


शरीरकी हयाँतक दे दीं। सुन्दरी! पूर्वकालमें 
राजा शिविने कबूतरकी प्राणरक्षाके लिये भूखे 
बाजको अपना मांस दे दिया था। वराने प्राचीन 
कालमें इस पृथ्यौपर जीमूतवाहन नमसे प्रसिद्ध 
एक राजा हो गये हैं, जिने एक सर्पकी 
आणरक्षाके लिये अपना जीवन समर्पित कर दिया 


'छिपकलीके उस पुराने शरीरको त्याग दिया और 

दिव्य शरोर धारण करके दिव्य वस्त्राभूषणोसे 

विभूषित हो वह दसों दिशाओंको प्रकाशित करती 
र ल्क 


था। इसलिये देवि! राजाको सदा दयालु होना | / 


चाहिये । शुभे! बादल पवित्र और अपवित्र सथानम 
भी समानरूपसे वर्षा करता है। चन्द्रमा आपनो 
शीतल किरणोंसे चाण्डालों और पतितोंको भी 
आहाद प्रदान करते हैं। अत: सुन्दरि! इस दुःखिया 
'छिपकलीको मै उसी प्रकार अपने पुण्य देकर 
उद्धार करूँगा, जैसे राजा ययातिका उद्धार उनके 
जातियोंने किया था। 

इस प्रकार मोहिनीकी बातका खण्डन करके 
राजाने छिपकलीसे कहा--'मैंने विजयाका पुण्य 
तुम्ह दे दिया, दे दिया। अब तुम समस्त पापोंसे 
रहित हो विष्णुलोकको चली जाओ।' भूपाल! 
राजा रुवमाङ्गदके ऐसा कहनेपर उस स्त्रीने सहसा 






हुई राजाकी आज्ञा ले अद्भुत वैष्णव धामको चली 
गयौ। वह वैकुण्ठधाम योगियॉके लिये भी अगम्य 
है। वहाँ आग्रि आदिका प्रकाश काम नहीं देता। वह 
स्वयं प्रकाश, बे, वरणीय तथा परमात्मस्वरूप है; 
अतः यजन्‌! यह अग्निको भौ प्रकाश देनेवाली 
विजया-द्वादशो (वामन-द्वादशी) सम्पूर्ण जगतूको 
प्रकाश देनेके लिये प्रकट हुई है। 





A 


मोहिनीके साथ राजा रुक्माङ्गदका 


बैदिश नगरको प्रस्थान, राजकुमार 


धर्माङ्गदका स्वागतके लिये मार्गमें आगमन तथा पिता-पुत्र-संवाद 


वसिष्ठजी कहते हैं-छिपकलीको पापसे मु 
करके राजा रुवमाङ्गद बड़े प्रसन्न हुए और वे 
मोहिनीसे हँसते हुए बोले-' घोडेपर शीघ्र सवार 
हो जाओ।' राजाको बात सुनकर मोहिनी वायुके 
समान येगवाले उस अश्वप पतिके साथ सवार 


हई । राजा रुवमाङ्गद बड़े हर्षके साथ मार्गमे आये 
हुए वृक्ष, पर्वत, नदी, अत्यन्त विचित्र वन, नाना 
प्रकारके मृग, ग्राम, दुर्ग, देश, शुभ नगर, विचित्र 
सरोवर तथा परम मनोहर भूभागका दर्शन करते 
हुए बैदिश नगरमें आये, जो उनके अपने अधीन 





६०१. 





बा। गुतचरोके द्वारा महाराजके आगमनका समाचार 
सुनकर राजकुमार धर्माङ्गद हर्षमे भर गये और अपने 
वशवर्ती राजाऑसे पिताके सम्बन्धमें इस प्रकार 
बोले-'ृपबरो! मेरै पिताका अश्च इधर आ पहुँचा 
है। इसलिये हम सब लोग महाराजके सम्मुख चलें। 
जो पुत्र पिताके आनेपर उनको अगवानीके लिये 
सामने नहीं जाता, वह चौदह इन्द्रेकि राज्यकालतक 
घोर नरकमें पड़ा रहता है । पताके स्वागतके लिये 
सामने जानेवाले पुत्रको पग-पगपर यज्ञका फल 
प्राप्त होता है--ऐसा पौराणिक द्विज कहते हैं'। अतः 
उठिये, मैं आप लोगोके साथ पिताजीको प्रेमपूर्वक 
प्रणाम करनेके लिये चल रहा हूँ; क्योंकि ये मेरे 
लिये देवताओके भी देवता हैं।' 

तदनन्तर उन सब राजाओंने ' तथास्तु' कहकर 
धर्माङ्गदकी आज्ञा स्वीकार कौ। फिर राजकुमार 
धर्माज़ृद उन सबके साथ एक कोसतक पैदल 
चलकर पिताके सम्मुख गये मार्गमे दूतक बढ़ 
जानेके बाद उन्हें राजा रुक्माङ्गद मिले। पिताको 
चाकर धर्माज़दने राजाओंके साथ धरतीपर मस्तक 
रखकर भक्तिभावसे उन्हें प्रणाम किया। राजन्‌! 
महाराज रुकमाङ्गदने देखा कि मेरा पुत्र प्रेमवश 
अन्य सब नरेशोंके साथ स्वागतके लिये आया है 
और प्रणाम कर रहा है, तब वे घोड़ेसे उतर पड़े 
और अपनी विशाल भुजाओंसे पुत्रको उठाकर 
उन्होंने हदयसे लगा लिया। उसका मस्तक सूँघा 
और उस समय धर्माङ्गदसे इस प्रकार कहा--'पुत्र! 
तुम समस्त प्रजाका पालन करते हो न? शत्रुको 
दण्ड तो देते हो न? खजानेको न्यायोपार्जित धनसे | 
भरते रहते हो न? ब्राह्मणॉंको अधिक संख्यामें 
स्थिर वृत्ति तुमने दी है न? तुम्हारा शील-स्वभाव 
सबको रुचिकर प्रतीत होता है न? तुम किसीसे 





कठोर बातें तो नहीं कहते? अपने राज्यके भीतर 
प्रत्येक पुत्र पिताकी आज्ञाका पालन करनेवाला है 
च? बहुएँ सासका कहना मानती हैं न? अपने 
स्वामीके अनुकूल चलती हैं न? तिनके और घाससे 
अरे हुई गोचरभूमिमें जानेले गौओंको रोका तो नहीं 
जाता? अन्न आदिके तोल और माप आदिका तुम 
सदा निरीक्षण तो करते हो न? वत्स! किसो बड़े 
कुटुम्बवाले गृहस्थको उसपर अधिक कर लगाकर 
कष्ट तो नहीँ देते? तुम्हारे राज्यमें कहीं भी 
मदिरापान और जूआ आदिका खेल तो नहीं 
होता? अपनी सब माताओंको समानभावसे देखते 
हो न? वत्स! लोग एकादशीके दिन भोजन तो 
नहीं करते? अमावास्याके दिन लोग श्राद्ध करते 
हैं न? प्रतिदिन रातके पिछले पहरमें तुम्हारी नींद 
खुल जाती है न? क्योंकि अधिक निद्रा अधर्मका 
मूल है। निद्रा पाप बढानेवाली है। निद्रा दखिताकी 
जननी तथा कल्याणका नाश करनेवाली है। 
निद्राके वशमें रहनेवाला राजा अधिक दिनोतक 
'पृथ्वीका शासन नहीं कर सकता। निदा व्यभिचारिणौ 
स्त्रीकी भौति अपने स्वामीके लोक-परलोक दोनोंका 
नाश करनेवाली है।' 

पिताके इस प्रकार पूछनेपर राजकुमार धर्माङ्गदने 
महाराजको बार-बार प्रणाम करके कहा--“तात! 
इन सब बातोंका पालन किया गया है और आगे 
भी आपकी आज्ञाका पालन करुँगा। पिताकी 
आज्ञापालन करनेवाले पुत्र तीनों लोकॉमें धन्य 
माने जाते हैं। राजन्‌ जो पिताकी बात नहीं मानता, 
उसके लिये उससे बढ़कर और पातक क्या हो 
सकता है? जो पिताके बचनोंकी अवहेलना करके 
गङ्गा-स्तान करनेके लिये जाता है और पिताकी 
आज्ञाका पालन नहीं करता, उसे उस तौर्थ- 





२. सम्मुख मनस्य पुत्र्य पितर प्रति। परे पदे यफल प्रोचुः पौराणिका द्विजा: ॥ 


(ला उत्त १५। १४) 


६०२ 


सकि नारदपुराण 





सेवनका फल नही मिलता! । मेरा यह शरीर आपके 
अधीन है। मेरै धर्मपर भी आपका अधिकार है और 
आप ही मेरे सबसे बड़े देवता हैं।' अनेकों 
राजाओसे घिरे हुए अपने पुत्र धर्माङ्गटकी यह बात 
सुनकर महाराज रुकमाङ्गदने पुनः उसे छातीसे लगा 
लिया और इस प्रकार कहा--'बेटा! तुमने ठीक 
कहा है; क्योंकि तुम धर्मके ज्ञाता हो। पुरके लिये 
पितासे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। बेटा! 
तुमने अनेक राजाओसे सुरक्षित सात ट्रौपवाली 
पृथ्वीको जीतकर जो उसको भलीभौँति रक्षा को है, 
इससे तुमने मुझे अपने मस्तकपर बिठा लिया। 
लोकमें यही सबसे बड़ा सुख है, यही अक्षय 
स्वर्गलोक है कि पृथ्वीपर पुत्र अपने पितासे अधिक 
यशस्वी हो। तुम सद्गुणपर चलनेवाले तथा समस्त 


राजाओपर शासन करनेवाले हो। तुमने मुझे कृतार्थ 
कर दिया, ठीक उसौ तरह जैसे शुभ एकादशी 
तिधिने मुझे कृतार्थ किया है।' 

'पिताकी यह बात सुनकर राजपुर धमाने 
चूछा-'पिताजो! सारी सम्पत्ति मुझे सौंपकर आप 
कहाँ चले गये थे? ये कान्तिमयी देवी किस 
स्थानपर प्राप्त हुई हैं ? महौपाल! मालूम होता है, 
चे साक्षात्‌ गिरिराजनन्दिनी उमा हैं अथवा क्षोरसागर-. 
कन्या लक्ष्मी हैं? अहो! ब्रह्माजी रूप-रचनामें 
कितने कुशल हैं, जिन्होंने ऐसी देवीका निर्माण 
किया है। राजराजेश्वर! ये स्वर्णगौरीदेवी आपके 
घरकी शोभा बढ़ाने योग्य हैं। यदि इनकी-जैसी 
माता मुझे प्राप्त हो जायें तो मुझसे बढ़कर 
पुण्यात्मा दूसरा कौन होगा।' 


हि फि 


धर्माङ्गदद्वारा मोहिनीका सत्कार तथा अपनी माताको मोहिनीकी सेवाके लिये 
'एक पतिव्रता नारीका उपाख्यान सुनाना 


बसिष्ठजी कहते हँ--धर्माङ्गटकी बात सुनकर 
सुवमाङ्गदको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले--' बेटा! 
सचमुच ही ये तुम्हारी माता हैं। ये ग्रहाजीकी 
पुत्री हँ। इन्होंने बाल्यावस्थासे हो मुझे प्रात 
करनेका निश्चय लेकर देखगिरिपर कठोर तपस्या 
रमभ की थी। आजसे पंद्रह दिन पूर्व मै घोडेपर 
सवार हो अनेक धातुऑसे सुशोभित गिरिश्रे् 
मन्दराचलपर गया था। उसीकै शिखरपर यह 
बाला भगवान्‌ महेश्वरको प्रसन्न करके लिये 
संगीत सुना रही थी। वहाँ मैंने इस सुन्दरीका 
दर्शन किया और इसने कुछ प्रार्थनाके साथ मुझे 
पतिरूपर्मे वरण किया। मैंने भी इन्हें दाहिना हाथ 








देकर इनको मुँहमाँग वस्तु देवकी प्रतिज्ञा की 
और मन्दराचलके शिखरपर ही विशाल नेत्रोंबाली 
बहापुत्रीको अपनी पत्नी बनाया। फिर पृथ्वौपर 
उतरकर घोडेपर चढ़ा और अनेक पर्वत, देश, 
सरोवर एवं नदियोंको देखता हुआ तीन दिनमें 
बेगपूर्वक चलकर तुम्हारे समीप आया हूँ।' 
पिताका यह कथन सुनकर शुदमन धर्माङ्गदने 
घोडेपर चढी हुई मतके उद्देश्यसे धरतीपर मस्तक 
रखकर प्रणाम करते हुए कहा-'देवि! आप मेरी 
माँ हैं, प्रसन्न होइये। मैं आपका पुत्र और दास हूँ। 
माता! अनेक राजाओंके साथ मैं आपको प्रणाम 
करता हूँ।' राजन्‌! मोहिनी राजपुत्र धर्मा्रदको 





दुवचनकर्ता:: पुन ध्या जगते । कि ततः जातक राजन्‌ यो न कुर्वः 
'कितृवाक्यमनादृत्य जे ज़िसार्सशाम्‌ । त तलोर्थफर्ल भुङ्तते यो न कुर्यात्‌ पितुर्वच: ॥ 


(लार उहर० १५। ३४-३५) 


_डत्तरधाग 


he 





धरतीपर गिरकर प्रणाम करते देख घोड़ेसे उतर 
पड़ी और उसने दोनों बॉहोंसे उसे उठाकर इदवसे 
लगा लिया। फिर कमलनयन धर्माङ्गदने मोहिनोको 
अपनी पीठपर पैर रखबाकर उस उत्तम घोड़ेपर 


चढाया। राजन्‌। इसो विधिसे उसने पिताको भी 
घोडेपर बिठाया। तत्पश्चात्‌ राजकुमार धर्माङ्गद 
अन्य राजाओंसे पिर्कर पैदल हो चलने लगे। अपनी 
आता मोहिनौको देखकर उनके शग हांतिरेकसे 
रोमाञ्च हो आया और मेघके समान गम्भीर वाणे 
अपने भाग्यकी सराहना करते हुए बे इस प्रकार 
बोले-*एक माताको प्रणाम कसनेपर पुरो समूचो 
पृथ्वीकी परिक्रमाका फल पराल होता है; 
प्रकार बहुत-सी माताओंको प्रणाम करनेपर मुझे 
महान पुण्यकी प्राप्ति होगी।' राजाओसे घिस्कर 
इस प्रकारकी बातें करते हुए धर्माङ्गदने परम 
समृद्धिशाली रमणीय वैदिश नगरे प्रवेश किया। 
मोहिनोके साथ घोडेपर चढे हुए राजा स्वाद 








जो तत्काल वहाँ जा पहुँचे। तदनन्तर राजमहलके 
समीप पहुँचकर परिचारकाँसे पूजित हो राजा घोडेसे 
उतर गये और मोहिनीसे इस प्रकार बोले- सुन्दर! 
हुम अपने पुत्र धर्माजदके घरें जाओ। ये गुणोके 
अनुरूप तुम्ही गुरुजनोचित सेवा करेंगे।' 

पतिके ऐसा कहनेपर मोहिनी पुत्रके महलकी 
ओर चली । धराङ्गदने देखा, पतिको आज्ञासे माता 
मोहिनी मेरे महलकी ओर जा रही हैं। तब उन्होंने 
राजाओंको वहीं छोड़ दिया और कहा, “आप लोग 
व्हे य पताकी आज्ञासे माताजीकी सेवा करँगा।' 
ऐसा कहकर वे गये और माताको घरें ले गये। 
रह पग चलनेके बाद एक पलंगके पास 
पहुँचकर उन्होने माताको उसपर बिठाया। वह 
पलंग सोनेका बना और रेशमी सूतसे बुना हुआ 
था। अतः मजबूत होनेके साथ हौ कोमल भी था। 
उस पलंगे जहाँ-तहाँ मणि और र जड़े हुए. 
थे। मोहिनीको पलंगपर बैठाकर धर्माङ्गदने उसके 
चरण धोये। संध्यावलीके प्रति राजकुमारके मनमें 
जो गौरव था, उसी भावसे बे मोहिनोको भी देखते 
थे। यद्यपि वे सुकुमार एवं तरुण थे और मोहिनी 
भी तन्वङ्गी तरुणी थौ तथापि मोहिनीके प्रति 
उनके भनमें तनिक भी दोष या विकार नहीं उत्पन्न 
हुआ। उसके चरण धोकर उन्होंने उस चरणोदकको 
अस्तकपर चढ़ाया और विनप् होकर कहा-' मा! 
आज मैं बड़ा पुण्यात्या हूँ।' ऐसा कहकर धरमाङ्गदने 
स्वयं तथा दूसरे नर-नारियोंके संयोगसे मोहिनी 
माताके श्रमका निवारण किया और प्रसन्नतापूर्वक 
उनके लिये सब प्रकारके उत्तम भोग अर्पण किये। 
क्षोस्सागरका मन्न होते समय जो दो अमृतवर्षी 
कुण्डल प्राप्त हुए थे, उन्हें धर्माङ्गदने पातालमें 
जाकर दानवोँको पराजित करके प्राप्त किया था। 
उन दोनों कुण्डलॉको उन्होंने स्वयं मोहिनीके 





'कानॉमें पहना दिया। आँवलेके फल बराबर सुन्दर 


बन्द 


सं जारदपुराण 





'मोतीके एक हजार आठ दोका बना हुआ सुन्दर 
हार मोहिनीदेवीके वक्षःस्थलपर धारण कराया। 
सौ भर सुवर्णका एक निष्क (पदक) तथा सहसरं 
हौरोंसे विभूषित एक सुन्दर लघूत्तर हार भी उस 
समय राजकुमारने माताको भेंट किया। दोनों 
हाथोंमें सोलह-सोलह रत्रमवी चूडया, जिनमें 
हारे जडे हुए थे, पहनाये। उनमेंसे एक-एकका 
मूल्य उसकी कीमतको समझनेवाले लोगोंने एक- 
एक करोड़ स्वर्ण-मुद्रा निश्चित किया था। केयूर 
और नूपुर भी जो सूर्यक समान चमकनेवाले थे, 
राजकुमारने उसे अर्पित कर दिये। उस समय 
धर्माङ्गदका अङ्ग-अङ्ग आनन्दसे पुलकित हो उठा 
था। पूर्वकालमें हिरण्यकशिपुकी जो ज्रिलोकमुन्दरी 
पत्नी थी, उसके पास विद्युत्‌के समान प्रकाशमान 
एक जोड़ा सीमन्त (शौशफूल) था। वह पतित्रता 
जारी जब पतिके साथ अग्रिम प्रवेश करने लगी 
तो अपने सौमन्तको अत्यन्त दुःखके कारण 
समुद्रमें फेंक दिया। कालान्तरमें धर्माङ्गदके पराक्रमसे 
संतुष्ट हो समुर उन्हें वे दोनों रब भेंट कर दिये। 
धर्माख़दने प्रसत्रतापूर्वक वे दोनों सौमन्त भौ 
मोहिनी माताको दे दिये। अत्यन्त मनोहर दो 
सुन्दर साड़ियाँ और दो चोलियाँ, जिनकी कोमत 
कोटि सह स्वर्णमुद्दा थी, धर्माङ्गदने मोहिनोको 
भेट कौं। दिव्य माल्य, उत्तम गन्थसे युक्त दिव्य 
अनुलेपन जो सम्पूर्ण देवताओंके गुरु बृहस्पतिजोके 
सिद्ध हाथसे तैयार किया हुआ तथा परम दुर्लभ 
था और जिसे वीर धर्माङ्गदने सम्पूर्ण दोषोंकी 
_विजयके समय प्राप्त किया था; मोहिनी देवीको दे 
दिया। राजन्‌! इस प्रकार मोहिनीको विभूषित 
करके राजकुमारने बड़ी भक्तिके साथ घड्रस 
भोजन मँगाया और अपनी माताके हाथसे मोहिनोको 
भोजन कराया। 

बहुत समझा-बुझाकर माता संध्यावलीको इस 





सपत्रीसेवाके लिये तैयार कर लिया था। उन्होंने 
कहा था-- देवि! मेरा और तुम्हारा कर्तव्य है कि 
राजाकी आज्ञाका पालन करें। स्वामीको स्नेहकी 
दृष्टस जो अधिक प्रिय है, उसके साथ स्वामीका 
स्नेह छुड़ानेके लिये जो सौतिया-डाह करती है, 
बह यमलोकमें जाकर ताबेके भाड़में भूँजी जाती 
है। अतः पतित्रता पत्रीका कर्तव्य है कि जिस 
प्रकार स्वामीको सुख मिले, वैसा हो करे, श्रेष्ठ 
बर्णवाली माँ! स्वामीकी ही भौति उनकी प्रियतमा 
पोको भौ आदरकी दृष्टिसे देखना चाहिये। जो 
सपल अपनी सौतको पतिकी प्यारी देख उसकी 
सदा सेवा-शुभरूषा करती है, उसे अक्षय लोक प्रात 
होता है। 

“प्राचीन कालकी बात है, एक दृष्ट प्रकृतिका 
शह था, जिसने अपने सदाचारका परित्याग कर 
दिया था। उसने अपने घरमें एक वेश्या लाकर 
रख ली। शूको विवाहित पत्नी भी थी, किंतु वह 
बेश्या ही उसको अधिक प्रिय थी। उसकी स्त्री 
पतिको प्रसन्न रखनेवाली सती थी। वह वेश्याके 
साथ पतिकी सेवा करने लगी। दोनॉसे नौचे 
स्थानम सोती और उन दोनोंके हितमें लगी रहती 
दो वेश्याके मना करनेपर भौ उसकी सेवसे मुँह 
जहाँ मोड्ती थौ और सदाचारके पावन पथपर 
दृदवापूर्वक स्थित रहती थी। इस प्रकार वेश्याके 
साथ पतिकी सेवा करते हुए उस सतीके बहुत 
वर्ष बीत गये। एक दिन खोटी बुद्धिवाले उसके 
पतने मूलीके साथ भैंसका दही और तैल मिलाया 
हुआ “निष्पाब” खा लिया। अपनी पतित्रता स्त्रीकी 
बात अनसुनी करके उसने यह कुपथ्य भोजन कर 
लिया। परिणाम यह हुआ कि उसकी गुदामे 
भगंदर रोग हो गया। अब वह दिन-रात उसकी 
जलनसे जलने लगा। उसके घरमे जो धन था, 
उसे लेकर वह वेश्या चली गयौ। तब वह शूद्र 


उत्तरभाग 


६०५ 





लजामे डूबकर दीनतापूर्ण मुखस रोता हुआ अपनो 
पत्रीसे बोला। उस समय उसका चित्त बड़ा व्याकुल 
था। उसने कहा-'देवि! वेश्यामें फेस हुए मुझ 
निर्दवीकी रक्षा करो। मुझ पापोने तुम्हारा कुछ भी 
उपकार नहीं किया। बहुत वर्षोतक उस वेश्याके 
हौ साथ जीवन बिताता रहा। जो पापी अपनी 
विनीत भार्याका अहंकारवश अनादर करता है, 





पतिको यह बात सुनकर शूप 
उससे बोली-' नाथ! पूर्वजन्मके किये हुए पाप 
हौ दुःखरूपमें प्रकट होते हैं। जो विवेकी पुरुष 
उन दुःखोंको धैयपूर्वक सहन करता है, उसे 
मनुषय श्रेष्ठ समझना चाहिये।' ऐसा कहकर 
उसने स्वामीको धीरज बँधाया। वह सुन्दरी नारी 
अपने पिता और भाइयॉसे धन माँग लायौ। वह 
अपने पतिको क्षौरशायों भगवान्‌ मानतो थो। 
प्रतिदिन दिनमे और रातमें भौ उसकी गुदाके 
भावको धोकर शुद्ध करती थी। रजनीकर नामक 
वृक्षका गोंद लेकर उसपर लगाती और नखट्ार 
धौरे-धौरे स्वामीके कोड्से कोडाँको नोचे गिराती 
थी। फिर मोरपंखका व्यजन लेकर उनके लिये 
हवा करती थी। माँ! वह श्रेष्ठ नारी न रातमें 
सोती थी, न दिनमें। थोड़े दिनोंके बाद उसके 
पतिको त्रिदोष हो गया। अब वह बड़े यत्रसे 
साँठ, मिर्च और पीपल अपने स्वामीको पिलाने 
लगी। एक दिन सर्दीसे पोड़ित हो कापते हुए 
पतिने पत्नौकौ अँगुली काट लौ। उस समय 
सहसा उसके दोनों दाँत आपसमें सट गये और 
वह कटी हुई अंगुली उसके मुँहके भीतर हो रह 
गयी। महारानी! उसी दशामें उसकी मृत्यु हो 
गयी। अब वह अपना कंगन बेचकर काठ 
खरोद लायी और उसको चिता तैयार को। 


चितापर उसने घो छिड़क दिया और बौचमें 
पतिको 











सुन्दर अद्कोंबाली सती प्रज्वलित अग्रिमेँ देहका 
परित्याग करके पतिको साथ ले सहसा देवलोकको 
चलो गयो। उसने, जिसका साधन कठिन है, ऐसे 
दुष्कर कर्मद्वरा बहुत-सौ पापराशियोंको शुद्ध कर 
दिया था।' 








हि त त 
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संध्यावलीका मोहिनीको भोजन कराना और धरमाङ्गदके मातृभक्तिपूर्ण वचन 


धर्माङ्गद कहते हैं-माँ! इस बातपर विचार 
करके मोहिनीको भोजन कराओ। ऐसा धर्म तीनों 
लोकों कही नहीं मिलेगा। श्रे वर्णवाली माताजी ! 
'पिताको सुख पहुँचाना ही हम दोनोंका कर्तव्य है। 
इससे इस लोकमें हमारे पापोंका भलीभाँति नाश 
होगा और परलोकमें अक्षय स्वर्णकी प्रा होगो । 

पुत्रकी यह बात सुनकर देवौ संध्यावलीने 
उसके साथ कुछ विचार-विमर्श किया। फिर 
पुत्रो बार-बार हृदयसे लगाकर उसका मस्तक 
सूँघा और इस प्रकार कहा-* बेटा! तुम्हारी बात 
धर्मसे युक्त है। अतः मैं उसका पालन करूँगो। 
ईर्या और अभिमान छोड़कर मोहिनीको अपने 
हाथसे भोजन कराउँगी । बेटा! ब्रतराज एकादशीके 
अबुध्ने तुझ-जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हुआ है। 
लोकमें ऐसा लाभदायक व्रत दूसरा नहीँ देखा 
जाता। यह बड़े-बड़े पातकॉका नाश करनेवाला 
तथा तत्काल फल देकर अपने प्रति विश्वास 
बढ्नेवाला है। शोक और संताप देनेवाले अनेक 
पुरके जनमसे क्या लाभ? समूचे कुलको सहारा 
देनेवाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है, जिसके भरोसे 
समस्त कुल सुख-शान्तिका अनुभव करता है'। 
तुम्हे अपने गर्भमें पाकर मैं तौनों लोकॉसे ऊपर 
उठ गयी। पुत्र! तुम शूरवीर, सातो ड्रौपोके 
अधिपति तथा पिताके आज्ञापालक हो एवं पिता 
और माता दोनोंको आहद प्रदान करते हो। ऐसे 
पुत्रको ही विद्ठानोने पुत्र कहा है। दूसरे सभी 
जाममात्रके पुत्र हैं।' 

ऐसा वचन कहकर उस समय देवी संध्यावलीने 
षड्रस भोजन रखनेके लिये पत्रको ओर दृष्टिपात 





'किया। राजन्‌! उसको दृष्टि पड्नेमात्रसे वे सभी 
पात्र उत्तम भोजनसे भर गये । महीपते! मोहिनीको 
भोजन करानेके लिये कुछ-कुछ गरम और 
घडरसयुक्त भोजनकी तथा अमृतके समान स्वादिष्ट 
जलको व्यवस्था हो गयी। तदनन्तर रत्रजटित 
सुवर्णमयो चम्मच लेकर मनोहर हास्यवाली रानी 
संध्यावलीने शान्तभावसे मोहिनीको भोजन परोसा। 
सोनेके चिकने पाज़में, जिसमें उचितमात्रामें सब 
प्रकारका भोज्य पदार्थ रखा हुआ था, मोहिनी 
देवो सोनेके सुन्दर आसनपर बैठकर अपनी 
रूचिके अनुकूल सुसंस्कृत अन्न धीरे-धौरे भोजन 
करने लगी। उस समय धर्माङ्गदके द्वारा व्यजन 
डुलाया जा रहा था। 

मोहिनीके भोजन कर लेनेके अनर राजकुमाले 
उसे प्रणाम करके कहा--'देवि! इन संध्यावली 
देवीने मुझे तीन वर्षतक अपने गर्भमें धारण किया 
है तथा आपके पतिदेवके प्रसादसे पलकर मै 
इतना बढ़ा हुआ हू! मनोहर अन्लॉवाली देवि! 
लनो लोकॉमें ऐसी कोई वस्तु नहा है, जिसे देकर 
पुत्र अपनो मातासे उषण हो संके।' 

पुत्र धर्माङ्गदके ऐसा कहनेपर मोहिनौको बढ़ा 
आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी--' जिसमें पताकी 
सेवाका भाव है, उसके समान इस पृथ्वीपर 
दूसरा कोई नहीँ है। जो इस प्रकार गुणोंमे 
'बढ़ा-चढ़ा है, उस धर्मात्मा पुत्रके प्रति मैं माता 
होकर कैसे कुत्सित बर्ताव कर सकती हूँ।' 
मोहिनी इस तरह नना प्रकारके विचार करके 
पुत्रसे बोलौ-' तुम मेरै पतिको शीघ्र बुला लाओ, 
म उनके बिना दो घड़ी भी नहीं रह सकती।' तब 





६. कि जतुः पुः शोकसंठापकारकै:। वरमेक: कुलालम्बी यत्र विरमते कुलम्‌॥ 


(जार उत्तर १७। ९७) 
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उसने तुरंत हो पिताके पास जा उन्हे प्रणाम करके 
'कहा-“तात! मेरी छोटी माँ आपका स्र दर्शन 
करना चाहती है।' प्रको यह बात सुनकर राजा 
रुबमाङ्गद तत्काल वहाँ जानेको उद्यत हुए। उनके 
मुखपर प्रसन्नता छा गयी। उन्होंने महलमें प्रवेश 
करके देखा, मोहिनी पलंगपर सो रही है। उसके 
शरीरे ताये हुए सुवर्णकौ-सौ प्रभा फैल रही है 
और उस बालाकी महारानी संध्यावली धौरे-धौरे 
सेवा कर रही हैं। प्रचुर दक्षिणा देनेवाले राजा 
रुक्माङ्गदको शव्याके समीप आया देख सुन्दरी 
'मोहिनीका मुख प्रसन्नतासे खिल उठा और उसने 
राजासे कहा-'प्राणनाथ! कोमल बिछौनोंसे युक्त 
इस पलंगपर बैठिये। जो मानव दूसरे-दूसरे 
कार्योमे आसक्त होकर अपनी युवती भार्याका 
सेवन नहीं करता, उसको वह भार्या कैसे रह 
सकती है? जिसका दान नहीं किया जाता, वह 
धन भी चला जाता है, जिसको रक्षा कहीं को 


जाती, वह राज्य अधिक कालतक नहीं टिक पाता 
और जिसका अभ्यास नहीं किया जाता, वह 
जासन भी टिकाऊ नहों होता । आलसी लोगोंको 
विद्या नहीं मिलती । सदा रमं हो लगे रहनेवालॉको 
पत्रीको प्राप्ति नही होती। पुरुषार्थके बिना लक्ष्मी 
नहीँ मिलतीं। भगवानुकी भक्तिके बिना यशकी 
प्रालि नहीं होती। बिना उद्यमके सुख नहीं मिलता 
और बिना पत्नोके संतानकी प्राप्ति नहीं होती। 
अपवित्र रहनेवालेको धर्म-लाभ नहीँ होता। अप्रिय 
वचन बोलनेवाला ब्राह्मण धन नहीं पाता। जो 
गुरुजनँसे प्रश्न वहीं करता, उसे तत्वका ज्ञान नही. 
होता तथा जो चलता नहीं, वह कहाँ पहुँच नहँ 
|सकता। जो सदा जागता रहता है, उसे भय नहाँ 
होता भूपाल! प्रभो! आप राज्यकाजमें समर्थ पुरे 
होते हुए भी मुझे धर्मा्दके सुन्दर महलमें अकेली 
छोड़ राजका कार्य क्यों देखते हैं?' तब राजा 
रुक्माङ्गद उसे सान्त्वना देते हुए बोले। 


हि काडी 


धर्माङ्गदका माताऑसे पिता और मोहिनीके प्रति उदार होनेका अनुरोध तथा 
पुत्रद्वारा माताओंका धन-वस्त्र आदिसे समादर 


राजाने कहा--भीरु! मैंने राजलक्ष्मी तथा 
राजकीय वस्तुऑपर पुनः अधिकार नहीं स्थापित 
किया है। मने धर्माङ्गदको पुकारकर यह आदेश 
दिया था कि 'कमलनयन। तुम मोहिनौको सम्पूर्ण 
रलोसे विभूषित अपने महलमें ले जाओ और 
इसकी सेवा करो; क्योंकि यह मेरी सबसे प्यारी 
पती है। तुम्हारा महल हवादार भी है और उसमें 
हवासे अचनेका भी उपाय है। वह सभी ऋतुओंमे 
सुख देनेवाला है, अतः वहीं ले जाओ।' पुत्रको 
इस प्रकार आदेश देकर मैं कष्टसे बचनेके लिये 
बिछौनेपर गया। शय्यापर पहुंचे ही मुझे नोंद आ 
गयौ और अभी-अभी ज्यो ही जगा हुँ, सहसा 





वृम्हारे पास चला आया हूँ। देवि! तुम जो कुछ 
भौ कहोगी, उसे निस्संदेह पूर्ण कहँगा। 
मोहिनी बोली रजेन मेरे विवाहसे अत्यन्त 
डुःखित हुई इन अपनी पनियोको धीरज बँधाओ। 
इन पतिव्रताओँके आँसुओंसे दग्ध होनेपर मेरै 
नमे क्या शान्ति होगी? भूपाल! ये पतिव्रता 
देविया तो मेरै पिता ब्रह्माजीको भी भस्म कर 
सकती हैं। फिर आप-जैसे प्राकृत नरेशको और 
मेरी-जैसी स्त्रीको जला देना इनके लिये कौन 
बडो बात है? भूमिपाल! महारानी संध्यावलीके 
समान नारी तोनों लोकोमे कहीं नहीं है। इनका 
एक-एक अङ्ग आपके स्नेहपाशसे बधा हुआ है; 
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सि नारदपुराण 





इसोलिये ये मुझे बड़े प्यास्से बड्रस भोजन कराती 
हैं और आपके हौ गौरवसे मुझे प्रिय लगनेवालो 
मोठ-मोठी बातें सनात हैं। इन्होंके स्वभावकी 
सैकड़ों देवियाँ आपके घरको शोभा बढ़ा रही हैं। 
महीपते! मैं कभी इन सबके चरणोंकी धूलके 
बराबर भी नहीँ हो सकती। 

पुरे साथ खड़ी हुई जेठी रानीके समोप 
मोहिनौका यह वचन सुनकर राजा रुक्माङ्गद बहुत 
लज्जित हुए। तब धर्माङ्गदने कहा--'माताओ! मेरे 
पिताको मोहिनौदेवो तुम सबसे अधिक प्रिय है। 
जे मन्दराचलके शिखरसे उस बालाको अपने साथ 
डाके लिये ले आये हैं। (अत: इंप्या छोड़कर 
तुम सब लोग पिताके सुखमें योग दो।') 

परकी यह बात सुनकर सब माताएँ बोलौं- 
“बेटा! तुम्हारे न्याययुक्त वचनका पालन हम 
अवश्य कोँगी।' 





माताओंकी यह बात सुनकर राजकुमार धर्माङ्गदने 
प्रस्नचितसे एक-एकके लिये एक-एक करोड्से 





अधिक स्वर्णमुदराएँ, हजार-हजार नगर और गाँव 


तथा आठ-आठ सुवर्णमाण्डित रथ प्रदान किये। 
एक-एक रानीको उन्होंने दस-दस हजार बहुमूल्य 
बस्तर दिये, जिनमे प्रत्येका मूल्य सौ स्वर्णमुद्रासे 
अधिक था। मेरुपर्वतकी खानसे निकले हुए 
शुद्ध एवं अक्षय सुवर्णकी ढाली हुई एक-एक 
लाख मुद्राएँ उन्होंने प्रत्येक माताको अर्पित कीं। 
साथ हौ एक-एकके लिये सौसे अधिक दासियाँ 
भौ दौँ। घडेके समान थनवाली दस-दस हजार 
डुधारू गायें और एक-एक हजार बैल भी दिये। 
तदनन्तर भक्तिभावसे राजकुमारने सभी माताओंको 
एक-एक हजार सोनेके आधूषण दिये, जिनमें 
हॉरे जड़े हुए थे। आँवले बराबर मोतीके बने 
हुए प्रकाशमान हारोंकौ कई ढेरियाँ लगाकर उन 
माताओंको दे दौँ। सभीको पाँच-पाँच या सात- 
सात बलय (कड़े) भी दिये। महीपते ! महारानी 
संध्यावलीके पास चन्द्रमाके समान चमकीले 
डाई सौ मोतीके हार थे। धर्माङ्गदने एक-एक 
माताको दो-दो मनोहर हार दिये। प्रत्येकको 
चौबीस सौ सोनेकी थालिया और इतने ही घडे 
प्रदान किये। राजन्‌! हर एक माताके लिये सौ- 
सौ सुन्दर पालकियों और उनके ढोनेवाले मोटे- 
ताजे शीप्रगामी कहार दिये। इस प्रकार कुबेरके 
समान शोभा पानेबाले उस धन्य राजकुमारने 
बहुत-सी माताओंको बहुत-सा धन देकर उन 
सबको परिक्रमा को और हाथ जोड़कर यह 
वचन कहा-*'माताओ! मैं आपके चरणोमें 
मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ। आप सब लोग 
मेरै अनुरोधसे पतिके सुखकी इच्छा रखकर मेरे 
'पितासे आज ही चलकर कहें किनेर! 
कुमारो मोहिनी बड़ी सुशीला हैं। आप 
इनके साथ सैकड़ों वर्षोतक सुखसे एकान्तमें 
निवास करें।" 

पुत्रका यह वचन सुनकर सबके शरीरम 
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हर्षातिरेकसे रोमा हो आया। उन सबने महाराजसे | तेजसे हमारी हार्दिक भावना दुःखरहित हो गयी 
जाकर कहा-- आर्यपुत्र! आप ब्रहाकुमारी मोहिनीके | है, इसलिये हमने आपसे यह बात कही है। आप 


साथ दीर्घकालतक निवास करें। आपके पुत्रके | इसपर विश्वास कौजिये।' 
er 


राजाका अपने पुत्रको राज्य सौंपकर नीतिका उपदेश देना और धर्माङ्कदके 


सुराज्यकी स्थिति 


'वसिक्ठजी कहते है-राजन्‌! अपनी पलियोके | पृथ्वौपर भ्रमण करने लगे। उनके भ्रमण केसे 
इस प्रकार अनुमति देनेपर महाराज सुवमाङ्गदके | परिणाम यह होता था कि जनताके मनमें पापबुद्धि 
हर्षकी सीमा न रही। बे अपने पुत्र धर्ाङ्गदले इस | नहीं आती थी। उनके राज्यमें कोई भी वृक्ष फल 
प्रकार बोले--' बेटा! इस सात ट्रीपोवाली पृथ्वीका | और फूलसे हीन नहीं था। कोई भी खेत ऐसा 
पालन करो । सदा उद्यमशील और सावधान रहना। | नहीं था जिसमें जौ या धान आदिकी खेती 
किस अवसरपर क्या करना उचित है, इसका सदा | लहलहाती न हो। उस राज्यकी सभी गौ 
ध्यान रखना। सदाचारका पालन हो रहा है या | घडाभर दूध देतो थीं। उस दूधमें घीका अंश 
जहाँ, इसकी ओर दृष्टि रखना। सदा सचेत रहना | अधिक होता था और उसमें शक्‍्करके समान 
और वाणिण्य-व्यवसायको सदा प्रिय कार्य समझकर | मिठास रहती थी। वह दूध उत्तम पेय, सब 
उसे बढ़ाना। राज्यमें सदा भ्रमण करते रहता, | रोगोंका नाशक, पापनिवारक तथा पुष्टिवर्धक 
निरन्तर दानमें अनुरक्त रहना, कुटिलतासे सदा दूर | होता था। कोई भी मनुष्य अपने धनको छिपाकर 
ही रहना और नित्य-निरनार सदाचारके पालनमें | नहीँ रखता था। पल्ली अपने पतिले कटुबचन नहीँ 
संलग्न रहना। बेटा! राजाओंके लिये सर्वत्र अविश्वास | बोलती थी। पुत्र विनयशील तथा पिताकौ आज्ञाके 
रखना ही उत्तम बताया जाता है। खजानेकी | पालनयें तत्पर होता था। पुत्रवधू सासके हाथमें 


जानकारी रखना आवश्यक है।' 


रहती थी। साधारण लोग ब्राह्मणोंके उपदेशके 


पिताकी यह बात सुनकर उत्तम बुद्धिवाले | अनुसार चलते थे। श्रेष्ठ द्विज वेदोक्त धमाका 
धर्माङ्गदने भक्तिभावसे मातासहित उन्हें प्रणाम | पालन करते थे। मनुष्य एकादशीके दिन भोजन 
'किया। फिर उस राजकुमार उन नृपप्रेष्ठस्वमङ्गटको | नहीं करते थे। पृथ्वोपर नदियाँ कभी सूखती नहीं 
असंख्य धन दिया। उनकी आज्ञाका पालन केके | थी । धर्माङ्गटके राज्यपालनमे प्रवृत्त होनेपर सम्पूर्ण 
लिये बहुत-से सेवकों और कण्ठे सुवर्णका हार | जगत्‌ पुण्यात्मा हो गया था। भगवान्‌के दिन 
धारण करनेवाली बहुत-सी दासियोँको नियुक्त | एकादशी-व्रतका सेवन करनेसे सब लोग इस 
'किया। इस प्रकार पिताको सुख पहुँचानेके लिये | जगते सुख भोगकर अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके 
पुत्रने सारी व्यवस्था कौ। फिर उसने पृथ्वीकी | वैकुष्ठधाममें जाते थे। भूपाल! चोर और लुटेरोंका 
रक्षाका कार्य संभाला। तदनन्तर अनेक राजाओसे | भय नहाँ था। अत: अंधेरी रातमें भी कोई अपने 
धिरे हुए राजा धमां सातो ट्ीपांसे युक्त सम्पूर्ण | घरके दरवाजे नहीं बंद करते थे। इच्छानुसार 
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दिचसेवाले अतिथि घरपर आकर ठहरते थे। 
(सीके लिये कहीँ रोक-टोक नहीं थो!) हल 
चलाये बिना ही सब ओर अन्नको अच्छो उपज 
होती थी। केवल माताके दूधसे बच्चे खूब इ- 
पुष्ट रहते थे और पतिके संयोगसे युवतियाँ भौ पुष्ट 
और संतुष्ट रहती थीं। राजाओँसे सुरक्षित होकर 
समस्त जनता हष्ट-पष्ट रहतो थो तथा शक्तिसहित 
धर्मका भौ भलौभाति पोषण होता था। इस प्रकार 


सब लोगो धर्म-प्रेमको प्रधानता थो। सभी 
भगवान्‌ विष्णुको भकं लगे रहते थे। राजकुमार 
धर्मा्दके द्वारा सारी जनता सुरक्षित थी और 
सबका समय बड़े सुखसे बोत रहा था। 

उधर राजा रुक्माङ्गद नौरोग रहकर सब 
प्रकारके ऐश्वर्यसे सम्पन्न हो प्रचुर दानकी वर्षा 
करते और उत्सव मनाते थे। बे मोहिनीकी 
चेष्टाओँके सुखसे अत्यन्त मुग्ध थे। 


कवक 


धर्माङ्गदका दिग्विजय, उसका विवाह तथा उसकी शासन-व्यवस्था 


सिठी कहते हैं-- राजन्‌! इस प्रकार मोहिनीके 
'बिलाससे मोहित हुए राजा रुक्माङ्गदके आठ वर्ष 
बड़े सुखसे बौते। नवम वर्ष आनेपर उनके 
बलवान्‌ पुत्र धर्माजुदने मलयपर्वतपर पाच विद्याधरेको 
परास्त किया और उनसे पाँच मणियाँको छीन 
लिया, जो सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाली और 
शुभकारक थीं। एक मणिमें यह गुण था कि वह 
प्रतिदिन कोटि-कोटि गुना सुन्दर सुवर्ण दिया 
करती थी। दूसरी लाखकोटि वस्त्राभूषण आदि 
दिया करती थी। तीसरी अमृतको वर्षा करती और 
चुढ़ापेमें भौ पुनः नयौ जवानी ला देती थो। 
चौथीमें यह गुण था कि यह सभाभवन तैयार कर 
देतो और उसमें इच्छानुसार अन्न प्रस्तुत किया 
करती थी। पाँचौँ मणि आकाशमें चलनेको 
शक्ति देती और तीनों लोकॉमें भ्रमण करा देतो 
थी। उन पाँचों मणियोंको लेकर धर्माङ्गद मनः- 
शक्तिसे पिताके पास आये। राजकुमारने पिता 
रुवमाङ्गद और माता मोहिनीके चरणो प्रणाम 
किया और उनके चरणोमें पाचों मणि समर्पित 
करके विनीत भावसे कहा--“पिताजी! पत्रे 
मलयपर मैंने वैष्णवास्त्र्ाग पाँच विद्याधरोपर 





विजय पायी है। नेष्ट! वे अपनी स््रियोंसहित 
आपके सेवक हो गये हैं। आप ये मणियाँ 
मोहनो देवीको दे दौजिये। वे इनके द्वारा अपनी 
जाहोंको विभूषित करेंगो। ये मणियाँ समस्त 
कामनाओंको देनेवाली हैं। भूपते! आपके हौ 
प्रतापसे मैंने सातौं ट्रीपाँको बडे कसे अपने 
अधिकारमें किया है ।' तदनन्तर कुमार धर्माङ्गदने 
गको भोगपुर, विशाल दानवपुरी और वरुणलोकके 
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बिजयको बात सुनाकर बहाँसे जीतकर लावे हुए 
करोड़ों रत्न, हजारों श्वेतरंगके श्यामकर्ण घोडे और 
हजारौं कुमारियोंको पिताको दिखाया और कहा- 
“पिताजी! मैं और यह सारी सम्पदियाँ आपके 
अधीन हैं। तात! पुत्रको पिताके सामने आत्मप्रशंसा 
नहीं करनी चाहिये। पताके हो पराक्रमसे पुत्रकी 
धनराशि बढ़ती है। अत: आप अपनी इच्छाके 
अनुसार इनका दान अथवा संरक्षण कोजिये। मेरी 
माता भी अपनी इस सम्पदाको देखें" 

'वसिक्ठजीने कहा--पुत्रको बात सुनकर प्रे 
समाद बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रियाके 
साथ उठकर खड़े हो गये । उन्होंने वह सारी धन- 
सम्पत्ति देखी। उन विष्णुपरायण राजाने एक 
क्षणतक हर्षमें मग्न रहकर बड़े प्रेमके सहित 
'बरुण-कन्यासहित समस्त नागकन्याओंकों अपने 
पुत्र ध्माङ्गदके अधिकारमें दे दिया। शेष सब 
जस्तु बहुत-से एनो तथा दानव-नारियोकि साथ 
उन्होंने मोहिनीको अर्पित कर दीं। धर्माङ्गदके 
लाये हुए धन-वैभवका यथायोग्य विभाजन करके 
राजाने समयपर पुरोहितजीको बुलाया और कहा- 
“ब्रहमन्‌। मेरा पुत्र सदा मेरी आज्ञाके पालनमें 
स्थित रहा है और अभौतक यह कुमार ही है। 
अत: इन सब कुमारियोंका यह धर्मपूर्वक पाणिग्रहण 
करे। धर्मकी इच्छा रखनेवाले पिताको पुत्रका 
विवाह अवश्य कर देना चाहिये। जो पिता पुत्रॉको 
पत्नी और धनसे संयुक्त नहीं करता, उसे इस लोक 
और परलोकमें भी निन्दित जानना चाहिये | अतः 
पको स्त्री तथा जीवन-निर्वाहके योग्य धनसे 
सम्पन्न अवश्य कर देना चाहिये।' 

राजाका यह वचन सुनकर पुरोहितजी बढ़े 
प्रसन्न हुए और धर्माङ्गदका विवाह करानेके 
उद्योगमें लग गये। धर्माङ्गद युवा होनेपर भी 
लज्जावश स्त्री-सुखकी इच्छा नहों रखते थे 





[तथापि पिताके आदेशसे उन्होंने उस समय स्त्री- 
संग्रह स्वीकार कर लिया। तदनन्तर महाबाहु 
मङ्ग वरुण-कन्याके साथ, मनोहर नागकन्याओकि 
साथ भी विवाह किया, जो पृथ्वीपर अनुपम 
रूपवती थीं। शास्त्रीय विधिके अनुसार उन 
सबका विवाह करके धर्माङ्गदने ब्राह्मणॉंको धन, 
रङ्ग तथा गौओंका प्रसन्नतापूर्वक दान किया। 
निबाहके पश्चात्‌ उन्होंने माता और पताके चरणो 
हर्षके साथ प्रणाम किया। तदनन्तर राजकुमार 
चर्माङ्गदने अपनी माता संध्यावलीसे कहा-'देवि! 
'पिताजीकी आज्ञासे मेरा वैवाहिक कार्य सम्पन्न 
हुआ है। मुझे दिव्य भोगों तथा स्वर्गसे भी कोई 
प्रयोजन नहीं है। पिताजीकी तथा तुम्हारी दिन- 
रात सेवा करना हो मेरा कर्तव्य है।' 

संध्यावली बोली--'बेटा! तुम दोर्धकालतक 
सुखपूर्वक जीते रहो। पिताके प्रसादसे मनके 
अनुरूप भोगॉका उपभोग करो। यत्स! तुम-जैसे 
गुणवान्‌ पुरके द्वारा मैं इस पृथ्वोपर श्रेष्ठ पु्रवाली 
हो गयौ हुँ और सपत्ियोंके हदयमे मेरे लिये 
उच्चतम स्थान बन गया है।' 

(ऐसा कहकर माताने पुत्रको इदयसे लगाकर 
बार-बार उसका मस्तक सूँघा। तत्पश्षात्‌ उसे 
राजकाज देखमेके लिये विदा किया। माता 
संध्यावलीसै विदा लेकर राजकुमार अन्य माताओंको 
औ प्रणाम किया और पिताकी आज्ञाके अधौन 
रहकर वे राज्यशासनका समस्त कार्य देखने लगे। 
चे डुशाँको दण्ड देते, साधु-पुरुषोका पालन करते 
और सब देशॉमें घूम-घूमकर प्रत्येक कार्यकी 
देखभाल किया करते थे। सर्वत्र पहुँचकर प्रत्येक 
मासमे वहाँके कार्योका निरीक्षण करते थे। उन्होनि 
हाथी और घोडके पालन-पोषणकी अच्छी व्यवस्था 
कौ थी। गुपतचर-मण्डलपर भी उनको दृष्टि रहती 
थी। इधर-उधस्से प्रा समाचारको वे देखते और 
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उनपर विचार करते थे। प्रतिदिन माप और | दूसरोंको साधारणवृत्ति (जीवन-निर्वाहके लिये 
तौलकी भी जाँच करते रहते थे। राजा धर्माङ्गद | अन्न आदि) नहीं देता, वह निर्दयी मेरे राज्यमें 
प्रत्येक घरमे जाकर वहाँके लोगोंकी रक्षाका | निवास न करे। दूसरोंकों सदगुणोंका उपदेश 
प्रबन्ध करते थे। उनके राज्यमें कहीँ दूध पीनेवाला | देनेवाला पुरुष स्वयं सद्गुण-शून्य हो और 
बालक माताके स्तन न मिलनेसे रोता हो, ऐसा | ऋत्विग्‌ यदि शास्त्रज्ञानसे वञ्चित हो तो वह मेरे 
नहीं देखा गया। सास अपनी पुत्रवधूसे अपमानित | राज्यमें निवास न करे। जो नीलका उत्पादन 
होकर कहाँ भी रोती नहीं सुनी गयौ। कहाँ भी | करता है अथवा जो नौलके रंगसे अधिकतर 
समर्थ पुत्र पितासे याचना नहीँ करता था। उनके | वस्त्र रैगा करता है, उन दोनॉको मेरे राज्यसे 
राज्यभरमें किसीके यहाँ वर्णसंकर संतानकी उत्पत्ति निकाल देना चाहिये। जो मदिरा बनाता है, वह 
नहीं हुई । लोग अपना धन-वैभव छिपाकर नहीं | भौ यहाँसे निर्वासित होने योग्य ही है। जो मांस 
रखते थे। कोई भी धर्मपर दोषारोपण नहँ करता | भक्षण करता है तथा जो अपनी स्त्रीका अकारण 
था। सधवा नारी कभी भी बिना चोलीके नहीं | परित्याग करता है, उसका मेरे राज्यमें निवास न 
रहती थी। उन्होंने यह घोषणा करायी थो कि “मेरे | हो। जो गर्भवती अथवा सद्य:प्रसूता युवतीसे 
राज्यमे सतँ रमं सुरक्षित रहें। विधवा केश न | समागम कर्ता है, वह मनुष्य मुझ-जैसे शासकॉके 
रखावे और सौभागयवती कभी केश न कटाबे। जो | द्वार दण्डनीय है।' 
meres 


राजा रुक्माङ्गदका मोहिनीसे कार्तिकमासकी महिमा तथा चातुर्मास्यके नियम, 
व्रत एवं उद्यापन बताना 


सिठी कहते हँ-- गजेन्द्र! इस प्रकार पिताकौ | मोहिनीके प्रेमसे अत्यन्त मुग्ध होनेपर भी एकादशी- 
आशासे एकादशी -व्रतका पालन करते हुए धर्माङ्गद | ब्रतको अवहेलना नहीं करते थे। दशमी, एकादशी 
इस पृथ्वीका राज्य करने लगे। उस समय उनके | और द्वादशी-इन तीन दिर्नोतक राजा रतिक्रौडा 
राज्यम कोई भी मनुष्य ऐसा कहाँ था, जो धर्म- | त्याग देते थे। इस प्रकार क्रीडा करते हुए उन्हे 
पालनमें तत्पर न हो। महीपते! कोई भी व्यक्ति लगभग एक वर्ष पूरा हो गया। कालशॉंमे श्रेष्ठ 
दुःखी, संतानहीन अथवा कोढी नहीं था। नरेश! | नरेश! उस समय परम मङ्गलमय श्रेष्ठ का्तिकमास 
उस राज्यमें सब लोग हष-पुष्ट थे। पृथ्वी निधि | आ पहुँचा था, जो भगवान्‌ विष्णुकी निद्राको दूर 
देनेवाली थी, गौएँ बछड़ोंको दूध पिलाकर तू रखतं | करनेवाला परम पुण्यदायक मास है। राजन्‌! 
और एक घडा दूध देती थी वृक्षॉके पतत-पतेमं | उसमें वैष्णव मनुष्योंदरार किया हुआ सारा पुण्य 
मधु भरा था। एक-एक वृक्षपर एक-एक दोन मधु | अक्षय होता है और विष्णुलोक प्रदान करता है। 
सुलभ था। सर्वथा प्रसन्न रहनेवाली पृथ्वोपर सब | कार्तिकके समान कोई मास नहीं है, सत्ययुगके 
प्रकारके धान्योंकी उपज होती थी। तके अन्तका | समान कोई युग नहीं है, दयाके तुल्य कोई धर्म नहीं 
दापरयुग सत्ययुगसे होड़ लगाता था। वर्षाकाल | है और नेत्रके समान कोई ज्योति नहीं है। वेदके 
बीत चला, शरद्‌-ऋतुका आकाश और गृहस्थॉका | समान दूसरा शास्त्र नही है, ङ्के समान दूय तीर्थ 
घर घूल-पङ्कसे रहित स्वच्छ हो गया। राजा रुक्माङ्गद | नहाँ है। भूमिदानके समान अन्य दान नहीं है और 
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पती-सुखके समान कोई (लौकिक) सुख नही है! 
खेतीके समान कोई धन नहीं है, गाय रखनेके समान 
कोई लाभ नहीं है, उपवासके समान कोई तप 
जहाँ है और (मन और) इंद्रियोके संयमके समान 
कोई कल्याणमय साधन नहीं है। सनाते समान 
कोई (सांसारिक) तृप्ति नही है, व्राहाणके समान 
कोई वर्ण नहँ है, धर्मके समान कोई मित्र नही है 
और सत्यके समान कोई यश नहीं है। आरोग्यके 
समान कोई ऐश्वर्य नही है, भगवान्‌ विष्णुसे 


बढकर कोई देवता नह है तथा लोकमें कतके 
समान दूसरा कोई पावन व्रत नहीं है। ऐसा ज्ञानी 
पुर्षोंका कथन है। कार्तिक सबसे श्रेष्ठ मास है 
और वह भगवान्‌ विष्णुको सदा हौ प्रिय है। 

राजन्‌! कार्तिक मासको आया देख अत्यन्त 
मुग्ध हुए महाराज रुकमाङ्गदने मोहिनीसे यह बात 
कही--देवि! मैने तुम्हारे साथ बहुत वर्षोतक 
रमण किया। शुभानने इस समय मैं कुछ कहना 
चाहता हूँ। उसे सुनो। देवि! तुम्हारे प्रति आसक्त 
होनेके कारण मेरे बहुत-से कार्तिक मास व्यर्थ बीत 
जये। कार्तिकमें मैं केवल एकादशीको छोड़कर और 
किसी दिन व्रतका पालन न कर सका। अत: इस 
बार मै तके पालनपूर्वक कार्तिक मासमे भवानी 
उपासना करना चाहता हू कार्तिकमे सदा किये 
जानेवाले भोज्योंका परित्याग कर देनेपर साधकको 
अवश्य हौ भगवान्‌ विष्णुका सारूप्य प्राप्त होता 
है। पुष्करतीर्थमें कार्तिक-पूर्णिमाको रत और 
स्नान करके मनुष्य आजन्म किये हुए पापस मुक्त 
हो जाता है। जिसका कार्तिक मास व्रत, उपवास 
तथा नियमपूर्वक व्यतीत होता है, वह विमानका 
अधिकारी देवता होकर परम गतिको प्राप्त होता 
है। अत: मोहिनी! तुम मेरै ऊपर मोह छोड़कर 
आजा दो, जिससे इस समय मै कार्तिकका व्रत 
आरम्भ कहूँ।' 

मोहिनी खोली -_नृपशिरोमणे | कार्तिक मासका 
माहात्म्य विस्तारपूर्वक बताइये। मैं कार्तिक- 
माहात्म्य सुनकर जैसी मेरी इच्छा होगी, वैसा 
कहूँगी। 

रुक्माङ्गदने कहा--वरानने ! मैं इस कार्तिक 
सासकी महिमा बताता हूँ। सुन्दरी! कार्तिक 
| मासमे जो कृच्छ अथवा प्राजापत्यव्रत करता है 
| अधवा एक दिनका अन्तर देकर उपवास करता है 
अथवा तीन रातका उपवास स्वौकार करता है 
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अथवा दस दिन, पंद्रह दिन या एक मासतक 
निराहार रहता है, वह मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके 
परम पदको प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य 
कार्तिकमें एकभुक्त (केवल दिलमें एक समय 
भोजन) या नक्तत्रत (केवल रातमें एक बार 
भोजन) अथवा अयाचित्तव्रत (बिना माँगे स्वत: 
प्राप्त हुए अन्नका दिन या रातमें केवल एक बार 
भोजन) करते हुए भगवान्‌की आराधना करते हैं 
उन्हे सातो द्रीपॉसहित यह पृथ्वी प्रात होती है। 
विशेषत: पुष्करतीर्थ, द्वारकापुर तथा सूकरके 
यह कार्तिक मास ब्रत, दान और भगवत्पूजन 
आदि करसे भक्ति देनेवाला बताया गया है। 
कार्तिके एकादशीका दिन तथा भौष्पपक्षक अधिक 
पुण्यमय माना गया है । मनुष्य कितने ही पार्षोसे 
भरा हुआ क्यों न हो, यदि वह रात्रि जागरणपूर्वक 
प्रबोधिनी एकादशीका व्रत करे तो फिर कभी 
माताके गर्भमे नहीं आता। वरारोहे | उस दिन जो 
बाराहमण्डलका दर्शन करता है, वह बिना साँख्ययोगके 
परमपदको प्रत होता है। शुभे! कार्तिक शूकरमण्डल 
था कोकवाराहका दर्शन करके मनुष्य फिर किसौका 
पु नहीं होता। उसके दर्शनसे मनुप्योंका आध्यात्मिक 
आदि तीनों प्रकारके पापोंसे छुटकारा हो जाता है। 
अद्यकुमारी ! उक्त मण्डल, श्रीधर तथा कुब्जकका 
दर्शन करके भी मनुष्य पापमुक्त होते हैं। कार्तिके 
शैल छोड़ दे। कार्तिकमें मधु त्याग दे। कार्तिकर्मे 
स्त्ौसेवतका भी त्याग कर दे। देवि! इन सबके 
तयग तत्काल ही वर्षभरके पापसे छुटकारा 
मिल जाता है। जो थोड़ा भी व्रत करनेवाला है, 
उसके लिये कार्तिक मास सब पापोंका नाशक 
होता है। कार्तिकमें ली हुई दीक्षा मनुष्योकि 
जन्मरूपी बन्धनका नाश करनेवाली है। अतः पूरा 
प्रयत्न करके कार्तिकमें दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये। 
जो तीर्थमें कार्तिक-पूर्णिमाका व्रत करता है या 





कार्तिके शुक्लपक्षकी एकादशीको व्रत करके 
मनुषय यदि सुन्दर कलशॉका दान करता है तो वह 
भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता है। सालभरतक 
चलनेवाले ब्रो समाप्ति कर्तिके होती है। 
अव: मोहिनी! वै कार्तिक मासमे समस्त पापोके 
नाश तथा तुम्हारी प्रौतिको वृद्धिके लिये व्रत- 
सेवन करुँगा। 

ओहिनीने कहा--पृथ्वोपते ! अब चातुर्मास्यकी 
विधि और उद्यापतका वर्णन कौजिये, जिससे 
सब ब्रतॉकी पूर्णता होती है। उद्यापनसे ब्रतकी 
न्यूनता दूर होती है और वह पुण्यफलका साधक 
होता है। 

राजा जोले--प्रिये! चातुर्मास्यमै नक्त 
करलेवाला पुरुष ब्राह्मणको पड्रस भोजन करावे । 
अयाचित-ख्रतमें सुवर्णसहित वृषभ दान करे। जो 
प्रतिदिन आँवलेकै फलसे स्नान करता है, वह 
अनुष्य दही और खोर दान करे। सुधु! यदि फल 
ज खानेका नियम ले तो उस अवस्थामें फलदान 
करे। तलका त्याग करनेपर घीदान करे और घौका 
त्याग करलेपर दूधका दान करे। यदि धान्यके 
त्यागका नियम लिया हो तो उस अवस्थामें 
आगहनीके चावल या दूसरे किसी धान्यका दान 
करे। भूमिशयनका नियम लेनेपर गह, रजाई और 
तकियासहित शब्यादान करे। पत्तेमें भोजनका 
नियम लेनेवाला मनुष्य भृतसहित पतान करे। 
औनत्रती पुरुष घण्टा, तिल और सुवर्णका दान 
करे। ब्रतकी पूर्तिके लिये ब्राहमण पति-पत्नोको 
भोजन करावे। दोनोंके लिये उपभोगसामग्री तथा 
दक्षिणासहित शब्यादान करे। प्रातःस्नानका नियम 
लेनेपर अश्वदान करे और स्नेहरहित (बिना 
ठेलके) भोजनका नियम लेनेपर घी और सत्तू दान 
करे। नख और केश न कटाने-धारण कसेका 
नियम लेनेपर दर्पण दान करे। पादत्राण (जूता, 
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खड़ाक आदि)-के त्यागका नियम लेनेपर जूता | छत्रसहित शिविका (पालको) दान करे। साथ 
दान करे। नमकका त्याग करनेपर गोदान करे। | हो हाँकनेवाले पुरुषके साथ मोटा-ताजा गाड़ी 
प्रिये! जो इस अभो व्रतमे प्रतिदिन देवमन्दिरमे | खाँचनेवाला बैल दान करे। एक भक्त (आठ 
दौप-दान करता है, वह सुवर्ण अथवा ताँबेका | पहरमें केवल एक बार भोजन करनेके) व्रतका 
'चृतयुक्त दीपक दान करे तथा व्रतकी पूर्तिके लिये | नियम लेनेपर बकरी और भेड़ दान करे। फलाहारका 
वैष्णवको वस्त्र एवं छत्र दान करे। जो एक | नियम ग्रहण करप सुवर्णका दान करे। शाकाहारके 
दिनका अन्तर देकर उपवास करता है, वह रेशमी | नियममेँ फल, घी और सुवर्ण दान करे। सम्पूर्ण 

सुवर्ण रसों तथा अबतक जिनको चर्चा नहीं को गयी, 
ऐसी वस्तुओँका त्याग करनेपर अपनी शक्तिके 
अनुसार सोने-चाँदीका पात्र दान करे। सुध! 
जिसके लिये जो दान कर्तव्य बताया गया है, 
उनका पालन न हो सके तो भगवान्‌ विष्णुके 
स्मरणपूर्वक ब्राह्मणकी आज्ञाका पालन करे। 
सुन्दरी! देवता, तीर्थ और यज्ञ भी व्राहाणेकि 
बचनका पालन करते हैं; फिर कल्याणकौ इच्छा 
रखनेवाला कौन विद्वान्‌ मनुष्य उनकी आज्ञाका 
उल्लङ्घन करेगा। प्रिये! भगवान्‌ विष्णुने ब्रह्मजीको 
जिस प्रकार यह धर्म-रहस्यसे युक्त उपदेश दिया 
था, वहो मैंने तुमसे प्रकाशित किया है।यह दूसरे 
अनधिकारियोंके सामने प्रकट करने योग्य नहीं 
स है। यह दान और व्रत भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्ताका 
अलंकृत शब्यादान करे। पद्रात्र आदि उपवासो | हेतु और मनोबान्छित फल देनेवाला है। 
See 


राजा रुक्माङ्गदकी आज्ञासे रानी संध्यावलीका कार्तिक मासमें कृच्छृत्रत प्रारम्भ 
करना, धरमाङ्गदकी एकादशीके लिये घोषणा, मोहिनीका राजासे 
एकादशीको भोजन करनेका आग्रह और राजाकी अस्वीकृति 
मोहिनी बोली--राजेन्र ! आपने कार्तिक मासमें | करना चाहिये। मैं तो आपके बिना कहीं दो घड़ी 
'उपवासके विषयमें जो बातें कही हैं, वे बहुत | भी नहं रह सकती; फिर तीस दिनोंतक मैं आपसे 
उत्तम हैं। पर राजाओंके लिये तीन ही कर्म प्रधान | अलग कैसे रह सकती हूँ। वसुधापते! आप जहाँ 
रूपसे बताये गये हैं। पहला कर्म है दान देना, | उपवास करना उचित मानते हैं, वहाँ उपवास न 
दूसरा प्रजाका पालन करना तथा तीसरा है विरोधी | करके महात्मा ब्राह्मणोंको भोजन-दान करें अथवा 
राजाओंसे युद्ध करना। आपको यह व्रत नहीं | यदि उपवास ही आवश्यक हो तो आपको जो 
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ज्येष्ठ पत्र हैं, थे हो यह सब व्रत आदि करें। 

मोहिनीके ऐसा कहनेपर राजा स्वान 
संध्यावलीको बुलाया। बुलानेपर वे प्रचुर दक्षिणा 
देनेवाले महाराजके पास तत्काल आ पहुँची और 
हाथ जोड़कर बोलीं--'प्राणनाथ! दासोको किसलिये 
बुलाया? आज्ञा कोजिये, मैं उसका पालन करूंगी।' 

रुक्माङ्गदने कहा-- भामिति! मैं तुम्हारे शोल- 
स्वभाव और कुलको जानता हूँ। तुम्हारे आदेशसे 
ही मैंने मोहिनीके साथ दर्कालतक निवास किया 
है। इस तरह चिरकालतक प्रियाके समागम- 
सुखसे मुग्ध हो निवास करते-करते मेरै बहुतसे 
कार्तिक मास व्यर्थ यौत गये। तथापि मेरा 
'एकादशीव्रत कभी भङ्ग नहँ होने पाया है। अब 
सम्पूर्ण पापोंका विनाश करनेवाला यह कार्तिक 
मास आया है। देबि! मैं उत्तम पुण्य प्रदान 
करनेवाले इस कार्तिकव्रतको करना चाहता हूँ। 
परंतु शुभे! ये ब्रह्मकुमारी मुझे इस तसे रोकती 
हुँ। इसलिये शरीरको सुखानेवाले कृच्छू नामक 
तका पालन मेरी ओरसे तुम करो। 

रानी संध्यावलीने उस समय पतिदेवका वह 
प्रस्ताव सुनकर कहा--'प्रभो! मैं आपके संतोषके 
लिये ब्रतका पालन अवश्य करूँगी। आपके लिये 
मैं अपने शरीरको आगमें भी झॉक सकती हू! 
भूमिपाल! आपने जो आज्ञा दी है, वह तो बहुत 
उत्तम है। नरदेवनाथ! मैं इसका पालन करुँगी।' 
'यमराजके शत्रु राजा रुकमाङ्गदसे ऐसा कहकर 
मनोहर एवं विशाल नवली रानी संध्यावलीने 
उन्हं प्रणाम किया और समस्त पापराशिका विनाश 
करनेकै लिये उस उत्तम ब्रतका पालन आरम्भ 
'किया। अपनी प्रियाद्वारा उत्तम कृच्छूत्रत प्रारम्भ 
किये जानेपर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने 
ब्रह्माजीकी पुत्री मोहिनीसे यह बात कही-- सुरु! 
मैंने तुम्हारी आज्ञाका पालन किया। देवि! मेरे 





अति तुम्हारे मनम जो-जो कामनाएँ निहित हैं, उन 
सबको सफल कर लो। मैं तुम्हारे संतोषके लिये 
'राज्यशासनके समस्त कार्योसे अलग हो गया हूँ। 
तुम्हारे सिवा दूसरी कोई नारी मुझे सुख देनेवाली 
जहाँ है।' 

अपने प्राणवालभके मुखसे ऐसी बात सुनकर 
मोहिनीके हर्षको सौमा न रही। उसने राजसे 
कहा-- देवता, दैत्य, गन्धर्व, यक्ष, नाग तथा 
राक्षस सब मेरी दृष्टिं आये, किंतु मैं सबको 
त्यागकर केवल आपके प्रति हुत हो मन्दरचलपर 
आयो थी। लोकमें कामको सफलता इसौमें है कि 
प्रिया और प्रियतम दोनों एकचित्त हॉ-परस्पर 
'एक-दूसरेको चाहते हों।' उस समय महाराज 
रुक्माङ्गदके कानोमि डंकेकी चोट सुनायी दी, जो 
'मतवाले गजराजके मस्तकपर रखकर धर्माङ्गदके 
आदेशसे बजाया जा रहा था। उस पटह-ध्वनिके 
साथ यह घोषणा हो रही थी-'लोगो! कल प्रात:- 
कालसे भगवान्‌ विष्णुका दिन (एकादशी) है, 
अतः आज केवल एक समय भोजन करके रहो। 
क्षार नमक छोड़ दो। सब-के-सब हविष्यात्रका 
सेवन करो। भूमिपर शयन करो । स्त्री-संगमसे दूर 
रहो और पुराणपुरुषोत्तम देवदेवेश्वर भगवान्‌ विष्णुका 
स्मरण करो। आज एक समय भोजन करके कल 
दिन-रात उपवास करना होगा। ऐसा केसे 
तुम्हारे लिये श्राद्ध चाहे न किया गया हो, तुम्हे 
पिण्ड न मिला हो और तुम्हारे पुत्र गयामें जाकर 
श्राद्ध न कर सके हों, तो भी तुम्हें भगवान्‌ 
हरिके वैकुष्ठधामको प्राति होगी । यह कार्तिक 
शुक्ला एकादशी भगवान्‌ श्रीहरिकी निद्रा दूर 
करवाल है। प्रात:काल एकादशी प्राप्त होनेपर 
हुम कदापि भोजन न करो। इस प्रबोधिनी 
एकादशीको उपवास करनेसे इच्छानुसार किये हुए. 
ब्रह्महत्या आदि सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जायँगै। यह 


उत्तरभाग 
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तिथि धर्मपरायण तथा न्याययुक्त सदाचारका पालन 
करलेवाले पुरुषोंको प्रबोध (ज्ञान) देती है और 
इसमें भगवान्‌ विष्णुका प्रबोध (जागरण) होता 
है, इसलिये इसका नाम प्रबोधिनी है। इस 
एकादशीको जो एक बार भी उपवास कर लेता 
है, वह मनुष्य फिर संसारम जन्म कहीं लेता। 
मतृष्यो। तुम अपने बैभवके अनुसार इस एकादशीको 
चक्रसुदर्शनधारी भगवान्‌ विष्णुको पूजा करो। 
वस्त्र, उत्तम चन्दन, रोली, पुष्प, धूप, दीप 
तथा हृदयको अत्यन्त प्रिय लगनेवाले सुन्दर फल 
एवं उत्तम गन्धके द्वारा भगवान्‌ श्रोहरिके 
चरणारविन्दोंकी अर्चना करो। जो भगवान्‌ विष्णुका 
लोक प्रदान करनेवाले मेरे इस धर्मसम्मत वचनका 
पालन नहीँ करेगा, निश्षय ही उसे कठोर दण्ड 
दिया जायगा।' 

इस प्रकार मेघके समान गम्भीर शब्द करनेवाले 
जगाडेको बजाकर जब उक्त घोषणा को जा रही 
थो, उस समय वे भूपाल मोहिनीकी शय्या 
छोड़कर उठ गये। फिर मोहिनीको मधुर वचनाँसे 
सान्त्यना देते हुए बोले-'देवि! कल प्रात:काल 
चापनाशक एकादशी तिथि होगी। अतः आज मैं 
संयमपूर्वक रहूँगा। तुम्हारी आजासे मैने कृच्छू- 
व्रत तो संध्याबलीदेवीके द्वारा कराया है, किंतु यह 
अबोधिनी एकादशी मुझे स्वयं भी करनी है। यह 
सम्पूर्ण पापबन्थनोंका उच्छेद करनेवाली तथा 
उत्तम गति देनेवाली है। अतः मोहिनी देवी! आज 
मैं हविष्य भोजन करूँगा और संयम-नियमसे रूँगा। 
'विशाललोचने! तुम भी मेरे साथ उपवासपूर्वक 
समस्त इद्ियके स्वामी भगवान्‌ अधोक्षजकों आराधना 
करो, जिससे निर्वाणपदको प्राप्त करोगी।' 

ओहिनी ओली--राजन्‌! चक्रधारी भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन जन्म-मृत्यु तथा जरावस्थाका नाश 
करनेवाला है--यह बात आपने ठोक कही है, 





कि पहले मन्दराचलके शिखरपर आपने मुझे 
अपना दाहिना हाथ देकर प्रतिज्ञा कौ है, उसके 
पालनका समय आ गया है। अतः मुझे आप वर 
दीजिये, यदि नहीँ देते हैं तो जन्मसे लेकर 
(अबतक आपने बड़े यत्रसे जो पुण्यसंचय किया 
है, वह सब सोभन नष्ट हो जायगा। 

रुक्माङ्गदने कहा--प्रिये! आओ, तुम्हारे मने 
जो इच्छा होगी, उसे मैं पूर्ण कहूँगा। मेरै पास 
कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जो तुम्हारे लिये देने 
योग्य न हो, मेरा यह जौवनतक तुम्हें अर्पित है, 
फिर ग्राम, धन और पृथ्वीके राज्य आदिकी तो 
जात हो क्या है। 

मोहिनी बोली--राजन्‌! यदि मैं आपकी प्रिया 
हुँ तो आप एकादशीके दिन उपवास न करके 
भोजन करें। यही वर मुझे देना चाहिये। जिसके 
लिये अने पहले ही आपसे प्रार्थना कर ली है। 
महाराज! यदि आप वर नहीं देंगे तो असत्यवादी 
होकर घोर नरकमें जायेंगे और एक कल्पतक 
उसौमै पड़े रहँगे। 

राजाने कहा--कल्याणी | ऐसी बात न कहो। 
बह तुम्हे शोभा नहीं देती। अहो | तुम ब्रह्माजीकी 
पुत्री होकर धर्में विघ्न क्यों डालती हो? शुभे! 
जन्मसे लेकर अबतक मैंने कभी एकादशीको 
भोजन जहाँ किया, तब आज जब कि मेरे बाल 
सफेद हो गये हैं, मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ। 
जिसको जवानी बीत चुकी है और जिसकी 
इन्दरयांक शक्ति नष्ट हो गयी है, उस मनुष्यके 
लिये यही उचित है कि वह गङ्गाजीका सेवन या 
भगवान्‌ विष्णुको आराधना करे । सुन्दरी ! मुझपर 
प्रसन्न होओ। मेरे व्रतको भङ्ग न करो। मैं तुम्हे 
राज्य और सम्पत्ति दे दूँगा अथवा इसकी इच्छा न 
हो तो और कोई कार्य कहो उसे पूरा कहँगा। 
अमावास्थाके दिन मैथुन करनेपर जो पाप होता 
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है, चतु्दशीको हजामत बनवानेसे मनुष्यमे जिस 
पापका संचार होता है और षष्ठीको तेल खाने या 
लगानेसे जो दोष होता है, वे सब एकादशीको 
भोजन करेसे प्रात होते हैं। गोचरभूमिका नाश 
'कलेवाले, झूठी गवाही देनेवाले, धरोहर हड्पनेवाले, 
कुमारी कन्याके विवाहर्मे विप्र डालनेवाले विश्वासघाती, 
मरे हुए बछड़ेवाली गायको दुहनेवाले तथा श्रेष्ठ 
बराहाणको कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करके न देनेवाले 
पुरुषको जो पाप लगता है, मणिकूट, तुलाकूट'े, 
कन्यानृते और गवानृतर्मे जो पातक होता है, 
बही एकादशीको अन्नमें विद्यमान रहता है। 
चारुलोचने! मैं इन सब बातॉको जानता हूँ, अत: 
एकादशीको पापमय भोजन कैसे करूँगा? 
भोहिनी बोली--राजेन्र! एकभुक्त, नक्त- 
व्रत, अयाचितत्रत अथवा उपवासके ड्राय एकादशी- 
व्रतको सफल बनावे । उसका उल्लङ्घन न करे, 
यह बात ठीक हो सकती है; किंतु जिन दिलों मै 
मन्द्राचलपर रहती थी, उन दिनों महर्षि गौतमने 
मुझे एक बात बतायी थी, जो इस प्रकार है 
गर्भिणी स्त्री, गृहस्थ पुरुष, क्षोणकाय रोगी, शिरा, 
बलिगात्र (झुर्रियोंसे जिसका शरीर भरा हुआ है, 
ऐसा), यज्ञके आयोजनके लिये उद्यत पुरुष एवं 
संग्रामभूमिमें रहनेबाले योद्धा तथा पतित्रता स्त्री-डन 
सबके लिये निराहार व्रत करना उचित नहीं है। 
नर। एकादशीको बिना व्रतके नहीं व्यतीत करना 





चाहिवे--बह आजा उपर्युक्त व्यक्तियोपर लागू 
नहाँ होती। अत: जब आप एकादशीको भोजन 
कर लेंगे, तभी मुझे प्रसन्नता होगी । अन्यथा यदि 
आप अपना सिर काटकर भी मुझे दे दें तो भी 
मुझे प्रसन्नता न होगी । राजन्‌! यदि आप एकादशीको 
भोजन नहों करेंगे तो आप-जैसे असत्यवादीके 
शरीरका मैं स्पर्श नही कहूँगी। महाराज! समस्त 
'बर्णों और आश्रमोंमें सत्यको ही पूजा होती है। 
महीपते! आप-जैसे राजाओंके यहाँ तो सत्यका 
विशेष आदर होना चाहिये। सत्यसे हो सूर्य तपता 
है, सत्यसे हौ चन्द्रमा प्रकाशित होते हैं। भूपाल! 
सत्यपर ही यह पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य ही 
सम्पूर्ण जगत्को धारण करता है। सत्यसे वायु 
चलती है, सत्वसे आग जलती है और इस 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌का आधार सत्य ही है। 
सत्यके हौ बलसे समुद्र अपनी मर्यादाके आगे 
नहीं बढ़ता। राजन्‌! सत्यसे हो बंधकर विंध्यपर्वत 
ऊँचा नही उठता और सत्यक ही प्रभावसे युवती 
स्त्री समय बीतनेपर कभी गर्भ नहीं धारण करती। 
सत्यमें स्थित होकर ही वृक्ष समयपर फूलते- 
फलते दिखायी देते हैं। महीपते मुके लिये 
दिव्यलोक आदिके साधनका आधार भी सत्य ही 
है। सहर अश्वमेध-यज्ञॉसे भौ बढ़कर सत्य ही 
है। यदि आप असत्यका आश्रय लेंगे तो मदिरापानके 
दुल्य पातकसे लिप्त होंगे। 


क म भेकड 





१. जो खली वे कलेकाला पुय असलीका दाम लेकर नकली ख दे दे, उसका वह कर्म *मणिकूट' नामक पाप है। 
३ हौलमैं ग्राहकको धोखा देकर कम माल देना 'दुलाकूट' नामक पाप है। 
$.व्याहके लिये एक कन्याको दिखाकर दूसरी सदोष कन्याको विवाह देता अथवा कन्यके सम्बन्ध? झुठ 


काना 'कन्यातृत' नामक दोष है। 
४-किसीको एक 
जुड़ी गवाही देना 





जया है। 





देनेकौ बात कहकर देते समय उसे बदलकर दूसरी दे देना अथवा गायके सम्ब 
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राजा रुक्माङ्गदद्वारा मोहिनीके आक्षेपोंका खण्डन, एकादशीव्रतकी वैदिकता, 
मोहिनीद्वारा गौतम आदि ब्राहाणोंके समक्ष अपने पक्षकी स्थापना 


राजा बोले वरानने! गिरिश्रेष्ठ मन्दराचलपर 
एकादशीको भोजन करनेके विषयमें तुमने जो 
महर्षि गौतमकी कही हुई बात बतायो है, वह 
कथन पुराणसम्मत नहीं है। पुराणमें तो विद्वानॉका 
किया हुआ यह निर्णय स्पष्टरूपसे बताया गया 
है कि एकादशी तिथिको भोजन न करे। फिर 
मैं एकादशीको भोजन कैसे करूंगा? एकादशीके 
दिन क्षीणकाय पुरुषोंके लिये मुनीश्वरॉने फल, 
मूल, दूध और जलको अनुकूल एवं भोज्य 
बताया है। एकादशीको किसीके लिये अन्नका 
भोजन किन्ही महापुरुषोंने नहा कहा है। जो 
लोग ज्वर आदि रोगोंके शिकार हैं उनके लिये 
तो उपवास और उत्तम बताया गया है। धार्षिक 
पुरुषोंके लिये एकादशीके दिन उपवास शुभ एवं 
सदत देनेवाला कहा गया है । अतः तुम भोजन 
करनेके लिये आग्रह न करो, इससे मेरा व्रत 
भङ्ग हो जायगा। इसके सिवा, तुम्हें जो भी 
रुचिकर प्रतीत हो, बह कार्य मैं अवश्य करूँगा। 

मोहिनीने कहा--राजन्‌। आप एकादशीको 
भोजन करें, इसके सिवा दूसरी कोई बात मुझे 
अच्छी नहीं लगती । एकादशीके दिन यह उपवासका 
विधान वेदॉमें नहीँ देखा जाता है। 

भूपते! मोहिनीकी यह बात सुनकर चदवेाओमें 
श्रेष्ठ राजा रुक्माङ्गद मनमें तो कुपित हुए; परंतु 
बाहरसे हँसते हुए-से बोले-'मोहिनी! मेरी 
आत सुनो! वेद अनेक रूपोमे स्थित है। यज्ञ 
आदि कर्मकाण्ड वेद है, स्मृति वेद है और ये 
दोनों प्रकारके वेद पुराणो प्रतिष्ठित हैं। अतः 
वरानने! मै वेदार्थसे अधिक पुराणार्थको मान्यता 


देल हूँ। जो शास्त्रको बहुत कम जानता है, 
[उससे वेद डरता है कि “यह कहाँ मुझपर ही 
परहार न कर बैठे।' सब विषयोंका निर्णय 
इतिहास और पुराणोंने पहलेसे हौ कर रखा है। 
चेदोमें जो नह देखा गया, वह सब स्मृतिमे 
दृष्टिगोचर होता है। वेदों और स्मृतियोमे भी जो 
(बात नही देखी गयौ है, उसका वर्णन पुराणोंने 
[किया है। प्रिये! हत्या आदि पापका प्रायश्चित्त 
तथा रोगीके औषधका वर्णन भी पुराणोंमें मिलता 
है। उन प्रायश्चितोके बिना पापकी शुद्धि नही हो 
सकती। सुध! वेदों, बदके उपाङ्ग, पुराणों तथा 
स्मृतियोठ्वारा जो कुछ कहा जाता है, वह सब 
दमे ही बताया गया है- ऐसा मानना चाहिये। 
वराने! पुराण बार-बार यह दुहरते हैं कि 
(एकादशी प्रात होनेपर भोजन नहीं करना चाहिये, 
नहीँ करना चाहिये।' पिताको कौन नहीं प्रणाम 
करेगा, कौन माताकी पूजा नहीँ करेगा, कौन 
सरिताओम श्रेष्ठ ग्गाके समीप नहीं जायगा और 
कौन है जो एकादशीको भोजन करेगा? कौन 
चेदको निन्दा करेगा, कौन ब्राहाणको नीचे 
'गिरावेगा, कौन पर-स्त्री-गमन करेगा और कौन 
(एकादशीको अन्न खायेगा? 

ओहिनीने कहा--घूर्णिके! तुम शीघ्र जाकर 
|बेद-विद्याके पारङ्गत ्ामणोको यहाँ बुला 
लाओ, जिनके वाक्यसे प्रेरित होकर ये राजा 
एकादशीको भोजन करें। 

उसकी बात सुनकर घूर्णिका गयौ और चेद- 
विये सुशोभित गौतम आदि ब्राह्मणॉको बुलाकर 





| मोहिनौके पास ले आयो। उन वेद-वेदाङ्गके 
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पारङ्गतब्राह्मणोंको आया देख राजासहित मोहिनोने 


| विधवाओं और यतियोंके लिये ही उचित 





प्रणाम किया। वह अपना 
काम बनानेके प्रये लग 
गयी थी। महोपाल! 
प्रज्वलित अग्रिके समान 
तेजस्वी वे सब ब्राह्मण 
सोनेके सिंहासनोंपर बैठे । 
तदनन्तर उनमेंसे वयोवृद्ध | 
ब्राह्मण गौतमने कहा- | 
*देबि! सब प्रकारके संदेहका । 
निवारण करनेवाले तथा | 
अनेक शास्त्र कुशल हम | 
सब ब्राह्मण यहाँ आ गये | 








हैं। जिसके लिये हमें बुलाया गया है वह कारण 
अताइये।' उनकी बात सुनकर मोहिनी बोली। 
'मोहिनीने कहा--व्राहाणो ! हमारा यह संदेह 
तो जड़तापूर्ण है; साथ ही छोटा भी है। इसपर 
अपनी खुद्धिके अनुसार आप लोग प्रकाश डालें। 
चे राजा कहते हैं-मैं एकादशौके दिन भोजन 
नहीँ करूँगा, किंतु यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
अन्नके ही आधारपर टिका है। मरे हुए पितर 


भौ अनवा श्राद्ध करनेपर स्वर्गलोकमे तृषि | 


एवं प्रसन्नताका अनुभव करते हँ । द्विजवरो! 
स्वके देवता वेरके बराबर पुरोडाशकौ भी 
आहुति पानेकौ इच्छा रखते हैं, अतः अन्न 
सर्वोत्तम अमृत है, भूख हुई चाटी भी मुखसे 
चावल लेकर बड़े कष्टसे अपने बिलके भीतर 
जाती है। भला, अन्न किसको अच्छा नहीं लगता। 
चे महाराज एकादशी परास होनेपर खाना-पौना 
बिलकुल छोड़ देते हैं; किंतु ब्रतका सेवन 


होता है। राजाका धर्म है प्रजाकी रक्षा 
करना। वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष-चारों 
पुरुषा्थॉका फल देनेवाला है। स्त्रियोके लिये 
पतिसेवा, पुत्रोंके लिये माता-पिताकी सेवा, 
शूद्रोंके लिये दविजॉकी सेवा तथा राजाओके 
लिये सम्पूर्ण जगत्‌कौ रक्षा स्वधर्म है। जो 
अपने धर्मानुकूल कर्मका परित्याग करके अज्ञान 
अथवा प्रमादवश परधर्मके लिये कष्ट उठाता 
है, वह निश्चय ही पतित है। इन राजाका शरौर 
| को अत्यन्त क्षीण हो गया है; फिर ये एकादशीके 
दिन संयम-नियमका पालन कैसे करेंगे ? अन्नसे 
| ह प्राणकी पुष्टि होती है और प्राणसे शरीरमें 
| विशेषरूपे चेशकी शक्ति आती है। चेष्टासे 
| शुका नाश होता है। जो चेष्टा या पुरुषार्थसे 
रहित है, उसका पराभव होता है। ऐसा 
| जानकर मैं राजाको बराबर समझाती हूँ, परंतु 
ये समझ नहीं पाते। 





त काकी 


उत्तरभाग 


इर 





राजाके द्वारा एकादशीके दिन भोजनविषयक मोहिनी तथा ब्राह्मणोंके वचनका 
खण्डन, मोहिनीका रुष्ट होकर राजाको त्यागकर जाना और धर्माङ्गदका उसे 
लौटाकर लाना एवं पितासे मोहिनीको दी हुई वस्तु देनेका अनुरोध करना 


चिठी कहते हैं-- मोहिनौकी कही हुई बात 
सुनकर वे ब्राह्मणलोग "यह ठीक हौ है" ऐसा 
कहकर राजासे बोले। 

आहाणंने कहा--राजन्‌। आपने जो यह 
पुण्यमय शपथ कर लौ है कि दोनों पक्षोंकी 
एकादशीको भोजन नहीँ करना चाहिये, वह 
निक्षय शास्त्दृष्टिसे नहीँ, अपनी बुद्धिसे ही 
किया गया है। जो अग्निहोत्री हैं, उनके लिये 
दोनों संध्याऑमें भोजनका विधान है । ब्राह्मण 
आदि तीन वर्णके लोग होमावशिष्ट (यज्ञरिष्ट) 
अन्रके भोक्ता बताये गये हैं। प्रभो! जो सदा 
अस्त्र-शस्त्र उठाये हौ रहते हैं और दृष्ट 
पुरुषॉको संयममें रखते हैं, ऐसे भूपालॉके 
लिये विशेषतः उपवास-कर्म कैसे उचित हो 
सकता है? शास्त्रसे या अशास्त्रसे आपने इस 
तके लिये जो प्रतिज्ञा कर लौ है, बह ठीक 
है; किंतु आप ब्राह्मणोंके साथ भोजन करें, 
इससे आपका व्रत भङ्ग नहीं हो सकता। 

यह वचन सुनकर राजाके मनमें बड़ा क्रोध 
हुआ। पर वे उन ब्राह्मणोंसे मधुर वाणीमें 
बोले-'विप्रवरो! आप लोग सब प्राणियोंको 
मार्ग दिखानेवाले हैं, अत: आपको ऐसी बातें 
नहीं कहनी चाहिये । जो लोग एकादशीके दिन 
'उपवासका विधान करनेवाले वचनको (केवल) 
यतियों और विधवाओंके लिये ही विहित 
जताते हैं, बे ठीक नहीं कहते हैं। बैष्णवोंका 
कहाँ ऐसा मत नहीं है। आप लोगोंने जो यह 
कहा है कि राजाओंके लिये उपवासका विधान 
नही है, उसके विषयमे मैं वैष्णवाचार-लक्षणके 





वचन सुनाता हूँ, आप लोग सुनेँ । 'मदिरा कभी 
हाँ पीता चाहिये, ब्राह्मणको कभी नहीँ 
मारना चाहिये। धर्मज्ञ पुरुषको जूएका खेल 
नहीं खेलना चाहिये और एकादशीके दिन 
भोजन नहीं करना चाहिये। नहीं करने योग्य 
कार्यको करके कौन सौ वर्षोतक जीवित रहता 
है? कौन सचेष्ट मनुष्य है, जो एकादशीके दिन 
भोजन करे। उत्तर दिशायें रहनेवाले विष्णुधर्मपरायण 
ब्राह्मणोंको तो उचित है कि बे एकादशीके 
दिन पशुओंको भौ अन्न न दें। ट्विजोत्तमो! मेरा 
शरीर क्षण नहीं है और मैं रोगी भी नहीं हूँ, 
अतः ब्राह्मणके कहनेमात्रसे मै एकादशीके 
जतका त्याग कैसे करूंगा? मेरा पुत्र धर्मान्रद 
इस भूतलकी रक्षा कर रहा है। अतः मैं लोक या 
'प्रजाकी रक्षारूप धर्मसे भी शून्य नहीं हूँ। मेरा 
कोई भी शत्रु नही है। द्विजवरो। ऐसा जानकर 
आपलोगोंको वैष्णव-ब्रतका पालन करनेवाले मेरे 
प्रतिकूल कोई ब्रतनाशक वचन नहीं कहना चाहिये। 
देवता, दानव, गन्धर्व, राक्षस, सिद्ध, ब्राह्मण, 
हमारे पिता, भगवान्‌ विष्णु, भगवान्‌ शिव अथवा 
'मोहिनीके पिता श्रीब्ह्ाजी, सूर्य अथवा और कोई 
लोकपाल स्वयं आकर कहें तो भी मै एकादशीको 
भोजन नहीं करूँगा। द्विजो! इस पृथ्वीपर विख्यात 
यह राजा रुक्माङ्गद अपनी सच्ची प्रतिज्ञाको 
कभी निष्फल नहौँ कर सकता। ब्राह्मणों! 
इनका तेज क्षीण हो जाय, हिमालय बदल 
जाय, समुद्र सूख जाय तथा अग्नि अपनी 
स्वाभाविक उष्णताकों त्याग दे तथापि मैं 
एकादशोके दिन उपवासरूप बरका त्याग नहीँ 
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कहूँगा। विप्रगण! तीनों लोकोभे यह बात 
प्रसिद्ध हो चुकी है और डंकेकी चोटसे 
दुहरायौ जाती है कि जो लोग रुक्माङ्गदके 
गाँव, देश तथा अन्य स्थानोंमें एकादशीको 
भोजन करेंगे, वे पुत्रसहित दण्डनीय एवं वध्य 
होंगे और उनके लिये इस राज्यमें ठहरनेका 
स्थान नहीं होगा। एकादशीका दिन सब यज्ञॉसे 
प्रधान पापनाशक, धर्मवर्धक, मोक्षदायक तथा 
जन्मरूपी बन्धनको काटनेवाला है। यह तेजकी 
निधि है और सब लोगॉमें इसको प्रसिद्धि भी 
है। इस तरहके शब्दको घोषणा होनेपर भी यदि 
मैं एकादशीको भोजन करता हूँ तो पापका 
प्रवर्तक होऊँगा। मेरा व्रत भङ्ग हो जानेपर मुझे 
जन्म देनेवाली माता अपनेको व्यर्थ मानेगी तथा 
हाण, देवता तथा पितर निराश होंगे। जो वेद, 
पुराण और शास्त्रॉको नहीं मानता, बह अनते 
सूर्यपुत्र यमराजकौ पुरीम जाता है। जो वमन 
करके फिर उसे खाता है, उसीके समान वह भी 
है, जो अपनी प्रतिज्ञा तथा व्रतको भङ्ग कर देता 
है। वेद, शास्त्र, पुराण, संत-महात्मा तथा धर्मशास्त्र 
कोई भी ऐसे नहीं हैं, जो भगवान्‌ विष्णुके 
प्रिय कार्यके योग्य एकादशीके दिन भोजनका 
विधान करते हों। एकादशौके दिनका व्रत 
भगवान्‌ विष्णुके पदको देनेवाला है। उस दिन 
क्षयाह तिथि होनेपर भी अन्न-भोजनकौ बात 
मूढ पुरुष हौ कह सकते हं ।' 

राजाको यह बात सुनकर मोहिनी भौतर- 
हो-भीतर जल उठी और क्रोधसे आँखें लाल 
करके पतिसे योली-राजन्‌! तुम मेरी बात 
नहीं स्वीकार करते हो तो धर्मभ्रष्ट हो जाओगे। 
पृष्वीपते! तुमने वर देनेके लिये अपना हाथ 
सौंपा था। अपनी उस प्रतिज्ञाका उल्ङ्खन करके 
यदि दिये हुए वचनका पालन न करोगे तो मैं 





चलो जाऊँगी। नरेश! अब में न तो तुम्हारी 
प्यारी पत्नी हूँ और न तुम मेरे पति। तुम अपने 
वचनको मिटाकर धर्मका नाश करनेवाले हो। 
तुम्हें धिक्कार है।' 

ऐसा कहकर मोहिनी बड़ी उतावलीके साथ 
[उठी और जिस प्रकार सती देवी महादेवजीको 
छोड़कर गयी थीं, उसी प्रकार वह राजाको 
छोड़कर ब्राह्मणोंको साथ ले उसी समय वहाँसे 
चल दी। उस समय ब्रह्माजीकी मानसपुत्री 
मोहिनी 'हा तात! हा जगन्नाथ! जगत्‌की सृष्टि, 
स्थिति और संहार करनेवाले परमेश्वर! मेरी सुध 
लो'-इन शब्दोंका जोर-जोरसे उच्चारण करती 
हुई विलाप कर रही थी। 

इसी समय धर्माङ्गद सारी पृथ्वीका परिभ्रमण 
करके घोडेपर चढ़े हुए आये। उनके मनमें कोई 
ईष्या-दरेष नहीँ था। उन्होंने मोहिनीकी वह 
पुकार अपने कानों सुन ली थी। धर्माङ्गद बढे 
'पितृभक्त थे। धर्ममू्तिरुवमाङ्गदकुमार तुरंत घोडेसे 
उतर पडे और पिताके चरणोंके समीप गये। 
उन्हें प्रणाम करके धर्माङ्गदने फिर उठकर हाथ 
जोड़, उन श्रेष्ठ बाह्मणोंको प्रणाम किया। राजन्‌ | 
तदनन्तर रोषयुक्त हृदयवाली मोहिनीको शीभ्र- 
गतिसे बाहर जाती देख धर्माङ्गद बढ़े वेगसे 
सामने गये और हाथ जोड़कर बोले-'माँ! 
[किसने तुम्हारा अपमान किया है? देवि! तुम तो 
पिताजीको अधिक प्रिय हो, आज रुष्ट कैसे हो 
गयौ? इन ब्राह्मणोंके साथ इस समय तुम कहाँ 
जा रहो हो?' धर्माङ्गटकी बात सुनकर मोहिनी 

-'बेटा! तुम्हारे पिता छुटे हँ, जिन्हेनि 

अपना हाथ मुझे देकर भी उसे व्यर्थ कर दिया। 
अतः तुम्हारे पता स्वमाज़दके साथ रहनेका अब 
मेरे मनमें कोई उत्साह नही है।' 

थर्माङ्गदने कहा--देवि! तुम जो कहोगी, 
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उसे मे तुरत करूंगा। माँ! तुम क्रोध न करो। 
हुम पिताजीको अधिक प्रिय हो; अतः उनके 
पास लौट चलो। 

मोहिनी बोली--वत्स! मुंहमांगा वरदान देनेकी 
शर्त रखकर तुम्हारे पिताने मन्दराचलपर मुझे 
अपनी पत्नी बनाया था। देवेश्वर भगवान्‌ शिव 
इसके साक्षी हैं, किंतु तुम्हारे पिता रुक्माङ्गद 
अब उस प्रतिज्ञासे गिर गये हँ । राजकुमार! मैं 
उनसे सुवर्ण, धन, हाथी, घोडे, गाँव या 
बहुमूल्य वस्त्र नहों माँगती हूँ, जिससे उनको 
आर्थिक हानि हो। देहधारियोंमें श्रेष्ठ बेटा 
धर्माङ्गद! जिससे वे अपने शरीरको पौडा दे 
रहे हैं, बही वस्तु मैन उनसे माँगी है; किंतु 
चे मोहवश उसे भौ नही दे रहे हैं। नृपनन्दन! 
उन्होंके शरीरको भलाईके लिये, उन्हीँकै सुखके 
लिये मने बर माँगा है, किंतु वे नृपत्रेष्ठ उसे 
ज देकर आज भयंकर असत्यके दलदलमें फँस 
गये हँ । असत्य मदिरापानके समान घृणित पाप 
है। इस कारण तुम्हारे पिताको मैं त्याग रही 
हूँ। अब उनके साथ मेरा रहना नहीं हो सकता। 

मोहिनीका यह वचन सुनकर पुत्र धर्ाड़दने 
'कहा-'मेरे जीते-जी मेरे पिता कभी झूठे 
नहीँ हो सकते। वरारोहे! तुम लौटो। मैं तुम्हारा 
मनोरथ पूर्ण कहूँगा। देवि। मेरे पिताने पहले 
कभी असत्यभाषण नहाँ किया है; फिर वे 
महाराज मुझ पुत्रके होते हुए असत्य कैसे 
ओलेंगे? जिनके सत्यपर देवता, असुर तथा 
मानवॉसहित सम्पूर्ण लोक स्थित हैं, जिन्होंने 
यमराजके घरको पापियोंसे शून्य कर दिया है, 
जिनकी कीर्ति रोज बढ़ रही है और उससे 
सम्पूर्ण ्रह्माण्डसण्डल व्यास हो गया है, वे ही 








भूपालशिरोमणि असत्य-भाषणे तत्पर कैसे हो 
सकते हैं ? मैंने महाराजका वचन सुना नहीं है, 
फिर उनके परेक्षमें तुम्हारी बातपर कैसे विश्वास 
कर लूँ? शुभानने! मुझपर दया करके लौट चलो। 

राजन्‌ धर्माङ्गदका यह कथन सुनकर मोहिनी 
लौटो। सूर्वक समान तेजस्वी रुवमाङ्गद जिस 
शब्यापर मृतकके समान लेटे थे, उसीपर धर्माङ्गदने 
'मोहिनीको बिठाया। चह शय्या सुवर्णसे विभूषित, 
अनुपम और मनोहर थी। जब मोहिनी उसपर 
बैठ गयी, तब धर्माङ्गदने हाथ जोड़कर पितासे 
मधुर वाणीमैँ कहा--'तात! ये मेरी माता मोहिनी 
आज आपको असत्यवादौ बता रही हँ । महाराज! 
इस पृथ्वीपर आप असत्यवादी क्यों होंगे? आप 
सातो समुद्रोंसे युक्त भूमण्डलका शासन करते 
हैं। आपके पास खजाना है, रत्रॉकी राशि संचित 
है। प्रभो! यह सब आप इन्हे दे दीजिये। और 
भी जो कुछ देनेको प्रतिज्ञा आपने कौ हो, वह 
दे दीजिये। पिताजी! जब मैं धनुष-बाण धारण 
करके खड़ा हूँ तो आपके प्रतिकूल आचरण 
कौन कर सकता है? आप चाहे तो देवीको 
इन्द्रपद दे दौजिये और इन्द्रको जीता हुआ हौ 
समझिये। ग्रह्माजीका पद अत्यन्त दुर्लभ है, वह 
योगियोंके हौ अनुभवमें आने योग्य तथा निरञ्जन 
है। यदि देवी चाहें तो मैं तपस्यासे ब्रह्माजीको 
संतुष्ट करके वह भौ इन्हे दै दूँगा। राजेन्द्र! 
इस त्िलोकौमे जो दुष्कर हो अथवा अधिक 
प्रिय होनेसे जो देनेयोग्य न हो, बह भौ 
मोहिनी देवौको दे दीजिये। ये चाहें तो मेरा 
अथवा मेरी जननौका जीवन भौ इन्हें दे सकते 
हैं। इससे आप तत्काल ही इस लोकमें सदाके 
लिये उत्तम कौर्तिसे सुशोभित होंगे।' 


Sirs 
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राजा रूकाङ्गदका एकादशीको भोजन न करनेका ही निश्चय 


राजा बोले--बेटा! मेरी कोर्ति नष्ट हो जाय, 
मैं असत्यवादी हो जाऊं अथवा घोर नरकमें हौ 
पड़ जाउँ, किंतु एकादशीके दिन भोजन कैसे 
करूँगा? पुत्र! यह मोहनी देवी ब्रह्माजीके लोकमे | 
चली जाय, यह मुझसे बार-बार यहो कहती है 
कि मैं पापनाशिनी एकादशोके दिन तुम्हें भोजन 
'करानेके सिवा राज्य, वसुधा और धन आदि दूसरी 
कोई वस्तु नहीं चाहती । यह जो हमारी दुंदुभी स्वयं 
गुस्तर होकर गम्भीर नाद करती हुई लोगोंको शिक्षा 
देती है, वह आज असत्य कैसे हो जाय ? अभक्ष्यभक्षण, 
आग्या त्रके साथ संगम तथा न पौने योग्य मदिरा 
आदिका पान करके कोई सौ वर्ष क्यों जौयेगा? इस 
चञ्चल कराक्षवाली मोहिनीके वियोगसे यदि मेरी 
मृत्यु हो जाय तो वह भी यहाँ अच्छा हौ है; किंतु 


जै एकादशोके दिन भोजन नहीं कहूँगा। तात! 
नरकोंकी जो पङ्छियाँ मैंने सूनी कर दी हैं, वे 
मेरे भोजन करते ही पुनः ज्यों-कौ-त्यों लोगोंसे 
भर जायँगी। मेरा रुवमाङ्गद नाम तीनों लोकम 
सिद्ध है और एकादशीके उपवाससे ही मैंने इस 
चशका संचय किया है, वही अब मैं एकादशीको 
भोजन करके अपने ही द्वारा फैलाये हुए यशका 
जाश कैसे कर दूँगा। मोहिनी मर जाय या चली 
जाय, गिर जाव या नष्ट हो जाय तथापि मेरा मन 
इसके लिये एकादशौके उपवाससे विरत नहीं हो 
सकता! स्त्र-पुत्र आदि कुटुम्बोजनॉके साथ मैं 
अपने शरीरका त्याग कर सकता हुँ, परंतु भगवान्‌ 
मधुसूदनके पुण्यमय दिवस एकादशीको अन्नका 
सेवन नहीं करूँगा। 


a 


संध्यावली-मोहिनी-संवाद, रानी संध्यावलीका मोहिनीको पतिकी इच्छाके 
विपरीत चलनेमें दोघ बताना 


असिष्ठजी कहते हैं-पिताको बात सुनकर 
पुत्र धर्माङगदने अपनी कल्याणमयी माता संध्यावलीको 
शीघ्र ही बुलाया। पुत्रके कहनेसे वे उसी क्षण 
महाराजके समीप आयी । धमाद उनसे मोहिनी 
तथा पिताकी भी बातें कह सुताया और निवेदन 
'किया-'माँ! दोनोंकी बातोंपर विचार करके 
'मोहिनीको सान्त्वना दो। यह एकादशीके दिन 
राजाको भोजन करानेपर तुली हुई है। मेरे पिता 
जिस प्रकार सत्यसे बिचलित न हों और एकादशीको 
भोजन भी न करें--ऐसा कोई उपाय निकालो, 
रेखा होनेपर ही दोनॉका मङ्गल होगा।' राजन्‌! 
पुत्रकी बात सुनकर संध्यावलीदेवी ब्रह्मपुत्र मोहिनीसे 





उस समय मधुर वाणीम बोली-'वामोरु! आग्रह 


ज करो। एकादशी प्राप्त होनेपर अन्नमा्रमे पापका 
सम्पर्क हो जाता है, अत: महाराज किसी प्रकार 
भी उसका आस्वादन नहीं कर सकते। तुम 
राजाका अनुसरण करो। ये हम लोगोंके सनातन 
गुरु हैं। जो नारी सदा अपने पतिकी आज्ञाका 
पालन करती है, उसे सावित्रीके समान अक्षय 
तथा निर्मल लोक प्राप्त होते हँ । देवि! यदि इन्होंने 
पहले मन्दराचलपर कामसे पौडित होकर तुम्हे 
अपना हाथ दिया है तो उस समय इन्होंने 
योग्यायोग्यका विचार नहीं किया। जो देनेलायक 
वस्तु है, उसे तो वे दे हो रहे हैं और जो नहँ 
देनेयोग्य वस्तु है, उसको तुम मागो भी मत। जो 
सम्मार्गे स्थित है उसे यादि विपत्ति भी प्राप्त हो 


द्र 





तो वह कल्याणमयी हो होती है । सुभगे! जिन्होंने 
बचपनमें भी एकादशीके दिन भोजन नहीं किया 
है, वे इस समय वृद्धावस्थामे भगवान्‌ विष्णुके 
'पुण्यमय दिवसको अन्न कैसे ग्रहण करेंगे? तुम 
इच्छानुसार कोई दूसरा अत्यन्त दुर्लभ वर माँग 
लो। उसे महाराज अवश्य दे देंगे। उन्हें भोजन 
करानेके हठसे निवृत्त हो जाओ। देवि! मैं 
रमाको जननी हूँ। यदि तुम मुझे विश्वसनीय 
मानती हो तो सातों द्वीप, नदी, वन और पर्वतसहित 
इस सम्पूर्ण राज्यको और मेरे जीवनको भी माँग 
'लो। विशाललोचने! यद्यपि मैं ज्येष्ठ हूँ तथापि 
पतिके लिये छोटी सपत्रीकी भी चरण-वन्दना 
कहूँगी। तुम प्रसन्न हो जाओ। जो वचनसे और 
शपथ-दोषसे पतिको विवश करके उनसे न करने 
योग्य कार्य करा लेती है, वह पापपरावणा नारी 
नरकमें निवास करती है। वह भयंकर नरकसे 
'निकलनेके बाद बारह जन्मोतक शूकरीकी योगिमें 
जन्म लेती है। ततप चाण्डाली होती है। सुन्दरि! 
इस प्रकार पापका परिणाम जानकर मैने तुम्हे 
सखी-भावसे मना किया है। कमलानने! धर्मको इच्छा 
रेवले भनुष्यको उचित है कि वह शुको भी अच्छी 
बुढि (नेक सलाह) दे; फिर तुम तो मे सक रूपमें 
स्थित हो। अतः तुम्हे क्यो न अच्छी सलाह दी जाय?” 

संध्यावलीकी बात सुनकर मोहकारिणी मोहिनी 
सुवर्णके समान सुन्दर कान्तिवाली पतिकी ज्येष्ठ 
प्रयासे उस समय इस प्रकार योलौ-'सुन्नु! तुम 
मेरी माननीया हो, मैं तुम्हारी बात मागूँगी। 
जारदादि विद्वान्‌ महर्षियोंने ऐसा हो कहा है। 
देवि! यदि राजा एकादशीके दिन भोजन न करें 
तो उसके बदले एक दूसरा कार्य करें, जो तुम्हारे 
लिये मृत्युसे अधिक कष्टदायक है। शुभे! बह 
कार्य मेरे लिये भी दुःखदायक है तथापि दैववश 





मै बह बात कही, जो तुम्हारे प्रण लेनेवाली है। 
हरे ही नही, पतिदेवके, प्रजावगके तथा पुत्रवधुओंके 
भौ प्राण हर लेनेवाली वह बात है। उससे मेरे 
धर्मका नाश तो होगा हो, मुझे भारी कलंकको भी 
प्राति होगी। उस बातको कर दिखाना तो दूर है, 
मनम उसे करनेका विचार लाना भी सम्भव नहीं 
है। यदि तुम मेरे उस वचनका पालन करोगी तो 
इस संसारे तुम्हारी बढी भारी कॉर्ति फैलेगी, 
पतिदेवको भी यश मिलेगा, तुम्हे स्वर्गलोककी 
आणि होगी, तुम्ह पुत्रको सब लोग प्रशंसा करेंगे 
और मुझे चारों ओरसे धिक्कार मिलेगा।' 

'वसिष्ठजी कहते हैं--राजन्‌! मोहिनीकी बात 
सुनकर देवी संध्यावलीने किसी तरह धैर्य धारण 
किया और उस मोहिनोसे कहा-'कहो, कहो 
क्या बात है? तुम कैसा वचन बोलोगी, जिससे 
मुझे दुःख होगा। मुझे अपने पतिके सत्यकी रक्षामे 
कभी कोई दुःख नहीँ हो सकता। स्वामीके 
हितका साधन करते समय मेरे इस शरौरका अन्त 
हो जाय, मेरे प्रक मृत्यु हो जाय अथवा सम्पूर्ण 
राज्यका नाश हो जाय; तथापि मुझे कोई व्यथा 
नहीँ होगी। सुन्दरी! जिस पीके पति उसके 
व्यवहाससे दुःखी होते हैं, बह समृद्धिशालिनी हो 
तो भी उस पापिनीकी अधोगति हौ कही गयी है। 
बह सत्तर युगॉतक “पूय' नामक नरकमें पड़ी रहती 
है। तत्पश्चात्‌ भारतवर्षमे सात जन्मॉतक छदूदर 
होती है। उसके बाद काकयोनियें जन्म लेतो है; 
फिर क्रमशः शृगाली, गोधा और गाय होकर शुद्ध 
होती है। अतः तुम मांगो; मैं पतिके हितके लिये 
उुम्हे अवश्य अभीष्ट वस्तु प्रदान करूँगी। वरानने! 
मेरा धन, शरीर, पुत्र अथवा अन्य कोई वस्तु जो 
चाहो मांगो, स्के लिये एकमात्र पतिके सिवा 
संसारम दूसरा कौन देवता है?' 


हि डी 


द्र 


स नारदपुराण 





मोहिनीका संख्यावलीसे उसके पुत्रका मस्तक माँगना और संघ्यावलीका उसे 
स्वीकार करते हुए विरोचनकी कथा सुनाना 


बसिष्ठजी कहते हैं संध्यावलीकी बात सुनकर 
'हाजीकी पुत्री मोहिनी अपने कार्वसाधनमें तत्पर 
होकर बोली-'शुभे! यदि तुम इस प्रकार धर्म 
और अधर्मकी गति जानती हो और स्वामीके 
लिये धन तथा जीवनका भी दान करनेको उद्यत 
हो तो मैं तुमसे उस धनको याचना करती हूँ, जो 
तुम्हारे लिये जीवनसे भी अधिक महत्त्व रखता 
है। तुम्हारे पति राजा रुकमाङ्गद यदि एकादशौके 
दिन भोजन नहीं करेंगे तो वे अपने हाथमें तलवार 
लेकर धर्माङ्गदके चन्द्रमण्डल-सद्श सुन्दर एवं 
मनोहर कुण्डलभूषित मस्तकको, जिसमें अभी मूठ 
नहीं उगी है, काटकर तुरंत मेरी गोदमें गिर दें।' 

मोहिनीका यह कडवे अक्षरोसे युक्त वचन 
सुनकर देवी संध्यावली शौतपौडित कदलौके 
समान क्षणभरके लिये काँप उठी। तदनन्तर श्रेष्ठ 
वर्णवाली महारानी धैर्य धारण कर हँसती हुई 
सुन्दर मुखवाली मोहिनीसे बोलौ-' सुधु! पुराणोमें 
द्वादशी (एकादशी)-के सम्बन्धमे वर्णित कुछ 
गाथाएँ सुनी जाती हैं, जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान 
करनेवाली हैं--धनको त्याग दे; स्त्री, जीवन और 
घरको भी छोड़ दे; देश, राजा और मित्रको भी 
त्याग दे; अत्यन्त प्रिय व्यक्तिको भी त्याग दे; परंतु 
दोनों पक्षोंकी पवित्र द्वादशी (एकादशी)-का त्याग 
ज करे; क्योंकि पुत्र, भाई, सुहद्‌ और प्रियजन--सब 
सम्बन्धी यहाँ काम देते हैं, किंतु द्वादशो (एकादशी) 
इहलोक और परलोकमें भी अभीष्ट साधन करती 
है। अतः द्वादशी (एकादशी)-के प्रभावसे सब 
मङ्गल ही होगा। शुभे! मै तुम्हारी प्रस्ञताके लिये 
धर्माङ्गदका मस्तक दिलाउँगी । शोभने! मेरी बातपर 
विश्वास करो और सुखी हो जाओ। भद्रे! इस 





विषयमे एक प्राचीन इतिहास सुना जाता है, उसे 
मैं कहती हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। 
पकाल विरेचन नसे प्रसिद्ध एक धर्मपणयण 
दैत्य थे। उनकी पत्नी विशालाक्ष ब्राह्मणपूजनमें 
तत्पर रहती थी। सुध! वह प्रतिदिन प्रातःकाल 
एक ऋषिको बुलाकर विधिपूर्वक उनकी पूजा 
करती और प्रसश्नचित्त हो, भक्तिभावसे उनका 
चरणोदक लेती थी। उन दिनो हिरण्यकशिपुके 
मारे जानेपर सब देवता प्रहादपुत्र विरोचनसे भी 
सदा राकित रहते थे। एक दिन वे इन्द्र आदि 
देवता बृहस्पतिजीकी सलाह लेते हुए बोले-'हम 
लोग शजुओसे बहुत पोड़ित हैं, इस समय हमें 
क्या करना चाहिये?' उनका वह वचन सुनकर 
देवगुरु बृहस्पतिने कहा-'देवताओ! आज दुःखमें 
पड़े हुए तुम सब लोगोंको अपना यह कष्ट 
भगवान्‌ विष्णुस निवेदन करना चाहिये।' अभित- 
तेजस्वी गुरुका यह भाषण सुनकर सब देवता 
'किशेचनके प्राणनाशका संकल्प लेकर भगवान्‌ विणुके 
समीप गये। वहाँ जाकर उन्होंने अनेक प्रकारके 
स्तुतियोंसे सुरश्रेष् औहरिका स्तवन किया। 
देवता बोले-- देवताओंकि भी अधिदेवता अमित 
तेजस्वी भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है। भकोकि 
विरका निवारण करनेवाले नरहरिको नमस्कार है। 
महात्मा वामनको नमस्कार है। वाराहरूपधारी 
भगवानको नमस्कार है। प्रलयकालौन समुर 
निवास करलेवाले मत्स्यरूप माधवको नमस्कार 
है। पोठपर मन्दराचलको धारण करनेवाले भगवान्‌ 
कूर्मको नमस्कार है। भृगुनन्दन परशुराम तथा 
क्षोरसागरशायौ भगवान्‌ नारायणको नमस्कार है। 
सम्पूर्ण जगत्के स्वामी श्रीरामको नमस्कार है। 


उत्तरभाग 
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विश्वके शासक तथा साक्षीरूप श्रीहरिको नमस्कार है । 
जुद्ध दतातरेय-स्वरूप और दसी पढ़ दूए केवले 
'कपिलरूपधारी भगवान्को नमस्कार है। धको धारण 
करवले सनकादि महात्मा जिनके स्वरूप हैं, उन 
यज्ञमय भगवानको नमस्कार है। धको वरदान 
देनेवाले नारायणको नमस्कार है। महान्‌ पराक्रमी 
पृथुको प्रणाम है । विशुद्ध अन्त: करणवाले ऋषभको 
और हयय्रीवावतारधारी श्रीहरिको नमस्कार है। 
आगमस्वरूप भगवान्‌ हंसको नमस्कार है तथा अमृत 
'कलश धारण करनेवाले धन्वन्तरिको नमस्कार है एवं 
वासुदेव, संकर्षण, प्रप और अनिरुद्ध जिनके व्यूहरूप 
शरीर हैं, उन भगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार है। ज्र, 
शङ्कर स्वाभिकार्तिकेय, गणेश, नी और भृङ्ीरूप्मे 
भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है। जो बदरिकाश्रमे 
जर-नारायणरूपसे गन्धमादन पर्वतपर निवास करले 
हैं, उन भगवानको नमस्कार है | जो जगदीक्षररीमे 
जगन्नाथ नाम धारण करते हैं, सेतुबन्धमे रामेश्वर 
जामसे विख्यात होते हैं तथा द्वारका और वृन्दावनपेँ 


शरकृष्णरूपसे रहते हैं, उन परमेश्वको नमस्कार है। || 


जिनकी नाभिसे कमल प्रकट हुआ है, उन भगवान्‌ 
विष्णुको नमस्कार है। प्रभो! आपके चरण, हाथ 
और नेत्र सभी कमलके समान हैं। आपको नमस्कार 
है। आप कमला देवीके प्रतिपालक भगवान्‌ केशवको 
बारम्बार नमस्कार है । सूर्यरूपमें आपको नमस्कार 
है। चन्दरमारूप धारण करनेवाले आपको नमस्कार 
है। इद्रादि लोकपाल आपके स्वरूप हैं, आपको 
नमस्कार है। प्रजापतिस्वरूप धारण कसेवाले आपको 
नमस्कार है। सम्पूर्ण प्राणियोंका समुदाय आपका 
स्वरूप है, आप जौवस्वरूप, तेजोमय, जय, विजयो, 


नेता, नियम और क्रियारूप हैं; आपको नमस्कार है। || 


निर्गुण, निरीह, नीतिज्ञ तथा निष्क्रियरूप आपको 
नमस्कार है। बुद्ध और कल्कि--ये दोनों आपके 


सुप्रसिद्ध अवतार-विग्रह हैं, आप ही क्षेत्रज्ञ जव 
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तथा अक्षर परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप 
गोविन्द, विश्वम्भर, अनन्त, आदिपुरुष, शाङ्गधनुषधारी, 
शङ्खुधारी, गदाधर, चक्रसुदर्शनधारी, खङ्गहस्त, शूलपाणि, 
समस्त स्रस्त, शरणदाता, वरणीय तथा सबसे 
परे परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है । आप इन्दरयकि 
स्वामी और विश्वमय हैं। यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपका 
स्वरूप है, आपको नमस्कार है। काल आपकी नाभि 
है, आप कालस्वरूप हैं, चन्द्रमा और सूर्य आपके नेत्र 
हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र परिपूर्ण, सबके 
सेव्य तथा परात्पर पुरुष हैं, आपको नमस्कार है। 
आप इस जगत्‌के कर्ता, भर्ता तथा धता हैं। यमराज 
औ आपके ही रूप हैं। आप हो सबको मोह और 
शोभे डालनेवाले हैं। अजा होते हुए भी इच्छानुसार 
अनेक रूप धारण करते हैं। आप सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ हँ; 
आपको नमस्कार है। भगवन्‌! हम सब देवता दयसे 
सतय हुए हैं और इस समय आपको शरणमे आये हैं। 
जगदाधार! आप ऐसी कृपा कीजिये, जिससे हम स्त्री, 
पुत और मित्र आदिके साथ सुखी होकर रह सकें। 

हर ॥ 





डेत्योसे सताये हुए देवताओंका यह स्तवन 
सुनकर भगवान्‌ विष्णु मन-ही-मन बड़े प्रसन्न 
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हुए और उन्हे प्रत्यक्ष दर्शन दिवा। स्नेहपूर्ण 
हृदयवाले देवदेवेश्वर भगवान्‌ विष्णुका दर्शन 
करके उन देवताओंने विरोचनका शीघ्र वध 
केके लिये उनसे सादर प्रार्थना कौ । कार्यसिद्धिका 
उपाय जाननेवालोमं श्रेष्ठ श्रोहरिने इन्ददि देवताओंकी 
आवश्यकता सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और 
उर प्रसन्न करके प्रेमपूर्वक विदा किया । देववर्गके 
चले जानेपर भगवान्‌ विष्णु देवताओका कार्य 
सिद्ध कलेके लिये वृद्ध ब्राहाणका रूप धारणकर 
विशेचनके घर गये और ब्राहाण-पूजनके समय वहाँ 
पहुँचे। जो पहले कभी नहीं आये थे, ऐसे ब्राह्मणको 
आया देख विशालाक्षी मन-हो-मन बहुत प्रसत्र हुई। 
उसने भक्तिभावसे उनका सत्कार करके उन्हें वैठनेके 
लिये आसन दिया। शुभे! ब्राह्मणने उसके दिये हुए 
(आसनको स्वीकार न करके कहा-- देवि! मैं तुम्हारे 
दिये हुए इस उत्तम आसनको ग्रहण नही कसँगा। 
मानिनि! जो मेरे मनोगत कार्यको समझकर उसे 
पूर्ण करनेकी स्वीकृति दे, उसीकी पूजा मैं ग्रहण 
'करुँगा।' बूढ़े ब्राह्मणकी यह बात सुनकर बातचीत 
करोम निपुण विशालाक्ष बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान्‌ 
विष्णुकी मायाने उसे मोहित कर लिया था। अपने 
स्त्री-स्वभावके कारण भी वह इस विषयमें अधिक 
[विचार न कर सकी और बोली। 

विशालाक्षीने कहा--ब्रहान्‌। आपका जो मनोगत 
कार्य है, उसे मै पूर्ण ककँगी । मेश दिया हुआ आसन 
ग्रहण कौजिये और अपना चरणोदक दीजिये। 

उसके ऐसा कहनेपर ब्राह्मण बोले-- मैं स्त्रौको 
बातपर विश्वास नहीं करता। यदि तुम्हारे पति यह 
बात कहें तो मुझे विश्वास हो सकता है ।' ब्राह्मणका 
यह वचन सुनकर विरोचनकी गृहस्वामिनीने वहीं 
उनके समीप पतिको बुलवाया। दूतके मुखसे सब 
बात सुनकर प्रहवादपुत्र विरोचन हर्षभरे हदयसे 





अन्तःपुरे आये, जहाँ महारानी विशालाक्षी विराजमान 
च पतिको आया देख धर्मपरायणा विशालाक्षी 
उठकर खड़ी हो गवी। उसने उस श्रेष्ठ ब्राहाणको 
जमस्कार करके पुनः आसन समर्पित किया | जब 
उन्होंने आदरपूर्वक दिये हुए उस आसनको ग्रहण 
हीं किया, तब उसने अपने पति दैत्यराज विराचनसे 
सब हाल कह सुनाया। सब बातें जानकर दैत्यराजने 
पोक प्रेमले मुग्ध होकर उस समय ब्राहाणकी शर्त 
स्वीकार कर ली। विरोचनके स्वीकार कर लेनेपर 
हाणे प्रसन्रतापूर्वक कहा--'मुझे अपनी आयु 
समर्पित कर दो।' तब वे दोनों पति-पत्नी स्वनिर्मित 
शोकसे मोहित हो दो घड़ीतक कुछ चिन्तन करते 
रहे। फिर उन दम्पततिने हाथ जोड़कर ब्राहाणसे 
कहा-'विप्रवर| हमारा जीवन ले लीजिये और 
अपना चरणोदक दौजिये। आपकी कही हुई बात 
हम सत्य करेंगे। आप प्रसन्न होइये।' 

जब ब्राहाणने प्रसभ्नचित्त होकर आसन ग्रहण 
किया । विशालाक्षौने प्रसश्नतापूर्वक ब्राह्मणके दोनों 
चरण पखारे और उनका चरणोदक पतिसहित 
अपने मस्तकपर धारण किया। फिर तो वे दोनों 
दम्पती सहसा (दैत्य-शरीर छोड़) दिव्यरूप 
धारण करके श्रेष्ठ विमानपर बैठे और भगवानके 
जैकुष्ठधाममें चले गये। इस प्रकार देवताओंका 
कण्टक दूर करके भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न हुए 
और सम्पूर्ण देवताओंद्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए 
बैकुण्ठलोकको चले गये। देवि! इसी प्रकार मैंने 
भी जो तुम्हे देको प्रतिज्ञा की है, वह अवश्य 
दूँगी। देवि! मैं अपने पति महाराज रुवमाङ्गदको 
सत्यसे विचलित न होने दूँगी; क्योकि सत्य ही 
मनुष्यको उत्तम गति देनेवाला बताया गया है। 
सत्ये भ्रष्ट हुए मनुष्यको चाण्डालसे भी नीच 
जाना गया है। 


Da >०> 


उस्तरभाग 
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रानी संध्यावलीका राजाको पुत्रवधके लिये उद्यत करना, राजाका मोहिनीसे 
अनुनय-विनय, मोहिनीका दुराग्रह तथा धर्माङ्गदका राजाको 
अपने वधके लिये प्रेरित करना 


'वसिष्ठमी कहते हैं-भूपते! तदनन्तर देवी 
संध्यावलीने पतिके दोनों चरण पकड़कर धर्माङ्गदके 
'विनाशसे सम्बन्ध रखनेवाली बात कही--' महाराज! 
आपकी ही भाँति मैंने भी इसे बहुत समझाया है; 
किंतु इस मोहरूपा मोहिनीको इस समय दूसरी कोई 
बात अच्छी हो नहीं लगती। इसका एक ही आग्रह 
है, एकादशीके दिन राजा भोजन करें अथवा अपने 
घुरका वध कर डालें। नाथ! धर्म छोडेकी अपेक्षा 
हो पुरा वध ही श्रेष्ठ ह। राजन्‌! गर्भ धारण करे 
माताको ही अधिक क्लेश सहना पड़ता है और 
आलकपर उसीका ख्रेह भी अधिक होता है। खेद 
और स्नेह जैसा माताका होता है, वैसा पताका नहीं 
हो सकता। राजेद्र! इस भूतलपर पिताको बोज- 
जपन कस्नेवाला कहा गया है, माता उसको धारण 
केवाली है; अतः उसके पालन-पोषणमें अधिक 
क्लेश उसीको उठाना पड़ता है। पुपर पितासे 
सौगुना स्नेह माताका होता है। उसके स्नेहकी 
अधिकतापर ही दृष्टि रखकर एवमे माताको पितासे 
बढ माना गया है, किंतु तपते! आज मैं माता 
होकर भी सत्यके पालनसे परलोकको जौतनेकी 
इच्छा रखकर पुत्र-स्नेहकों तिलाझलि दे चुकी हूँ। 
भूपाल! स्नेहको दूर करके पका वध कीजिये 
राजन्‌! वे आप्तया भी धन्य है, जो सत्यका पालन 
करनेवाली हैं। सत्यका संरक्षण करनेवाली होनेसे 
चे मनुष्येकि लिये मोक्षदायिनी हैं। अत: पृथ्वीपते ! 
संतत होनेसे कोई लाभ नहीं, आप सत्यको रक्षा 
'कीजिये। राजन्‌! सत्यके पालनसे भगवान्‌ विष्णुका 
सुय पार होता है । देवताओनि आपकी परीकक 
लिये इस मोहिनीको कसौटीके रूपमे उत्पन्न किया 





है। अत: भूपाल! आप दृढ़ होकर प्रिय पुत्रका वध 
'कौजिवे। अपने सत्य-पालनके उदये मोहिनीके 
वचनको पूर्ति कोजिये।' 

सिजी कहते हैं-- राजन्‌! पत्रोकी यह बात 
सुवकर महाराज रुकमाङ्गदने मोहिनीके समीप 
रानी संध्यावलीसे इस प्रकार कहा--प्िये पुत्रकी 
हत्या बहुत बड़ी हत्या है। वह ब्रह्महत्यासे भी 
बढ़कर है। कहाँ-से-कहाँ मै मन्दराचलपर गया 
और न जाने कहाँसे यह मोहिनी मुझे वहाँ मिली। 
देवि! यह स्त्री नही, धर्माङ्गदका नाश करनेके 
लिये साक्षात्‌ कालप्रिया काली है। धर्मान्रद 
धर्म, विनयशील तथा पराको प्रसन्न रखनेवाला 
है, अभीतक उसे कोई संतान भी नहीं हुई है। ऐसे 
पुरो मार्कर मेरी क्या गति होगी ? देवि! बरक 
भौ मालेसे पताके मनमेँ दुःख होता है, फिर जो 
थर्मशील तथा गुरुजनाँका सेवक है, उसके मरनेसे 
कितना दुःख होगा। वरवर्णिनि! इस समय तुम्हारे 
पके प्रतापसे हौ मैंने सातौं ट्रीपेकि राज्यका 
उपभोग किया है। अपना यह पुत्र धर्माङ्गद इस 
वृष्वीपर सबसे श्रेष्ठ है! मनोहराद्री ! वह मेरे समूचे 
कुलका सम्मान बढ्नेवाला है। सुन्दरि। मोहिनी 
मोहय डूबकर केवल मुझे दुःख दे रही है, तुम पुनः 
शभ वचनोंद्ात उसे समझाओ।' 

अपनी प्रिय पत्नी संध्यावलीसे ऐसा कहकर 
राजा उस समय मोहिनीसे इस प्रकार बोले-* शुभे! 
मैं एकादशीको भोजन नहीं करूँगा और पुत्रकी 
हत्या भी नहीं कर सकूँगा। अपनेको और संध्यावली 
देवीको आरेसे चौर सकता हूँ अथवा तुम्हारे 
कहनेसे कोई और भी भयंकर कर्म कर सकता 





६३० 


संक्षिक्त ऋषदपुराण 





डसना पुरके सम्बन्धमे यह दुश्तापूर्ण आग्रह 
छोड़ दो। बताओ, पुत्र मागको मार देसे तुम्हे 
क्या फल मिलेगा? मुझे एकादशीको भोजन कर 
देनेसे तुम्हारा क्या लाभ होगा? वगाने! मै तुम्हा 
दास हूँ, सेवक हूँ और सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। 
सौभाग्यशालिनि! मैं तुम्हारी शरणमे आया हूँ। 
सुन्दर! कोई दूसरा वर माँग लो। देवि! मुझपर 
कृपा करो। पुत्रकी भिक्षा दे दो। गुणवान्‌ पुत्र 
दुर्लभ है और एकादशीका व्रत भी दुर्लभ है। इस 
पृथ्वीपर गङ्गाजीका जल दुर्लभ है, भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन दुर्लभ है तथा स्मृतियोंका संग्रह 
भी दुर्लभ है एवं भगवान्‌ विष्णुका स्मरण एवं 
चिन्तन भी अत्यन्त दुर्लभ है। साधु पुरुषका सङ्ग 
दुर्लभ है तथा भगवानूकी भक्ति भौ दुर्लभ हो 
यतयो गयी है। बर्वर्शिनि! मृत्युकालमे भगवान्‌ 
विष्णुका स्मरण भी दुर्लभ हो है, ऐसा समझकर 
मेरा धर्मरक्षाविपयक वचन स्वोकार करो। मैने सब 
विषय भोग लिये, निष्कण्टक राज्य भौ कर लिया; 
किंतु भरै प्रे तो अभी संसारके विषयोंका सुख 
देखा ही नही, अतः उसकी हत्या कदापि नहीं 
करुँगा। मोहनी! अपने हौ हाथसे अपने पुत्रका 
बध! ओह! इससे बढ़कर पाप और क्या होगा? 

'मोहिनीने कहा--राजन्‌! मैंने तो पहले हौ कह 
दिया है, एकादशीको भोजन करो और इच्छातुसार 
बहुत पतक पृथ्वीका शासन करते रहो। मैं पुजा 
वध नहीं कराऊँगी। एकादशीको तुम्हारे भोजन कर 
लेनेमात्रसे ही मेरा प्रयोजन सिद्ध हो | 
पृ्वीपते! तुम्हारे प्रक मृत्युसे मेस कोई मतलब 
नहीं है। राजन्‌! यदि पुत्र प्रिय है तो एकादशीके 
'दिन भोजन करो। महोपाल! इस धर्मविरोधी विलापसे 
क्या लाभ? मेरी बात मानो और यत्रपूवक सत्यको 
रक्षा करो। 


सजन! मोहिनी जब ऐसी बात कह रही थी, 
उस समय धर्माङ्गद वहाँ आ गये और मोहिनीकी 
ओर देखकर उसे प्रणाम करके सामने खड़े हो 
विनीतभावसे बोले-* भामिनि! तुम यही लो (मेरे 
अधरूपी वरको ही ग्रहण करो); इसके विषयमे 
तनिक भौ शङ्का न करो।' ऐसा कहकर उन 
राजाके आगे एक चमकती हुई तलवार रख दी और 
अपने-आपको भी समर्पित कर दिया। तत्पश्चात्‌ 
सत्व-धर्ममें स्थित हो पितासे कहा-'पिताजी! 
अब आपको मुझे मालेमें विलम्ब नहीँ करना 
चाहिये। महाराज! आपने मेरी माता मोहिनीके 
समक्ष जो प्रतिज्ञा कौ है, उसे सत्य कर दिखाइये। 
आपके हितके लिये मेश मरना मुझे अक्षय गति 
देवाला है और अपने वचनके पालनसे आपको 
ची तेजस्वी लोक प्राप्त होगे। अत: पुत्रके मारे 
जानेका जो महान्‌ दुःख है, उसको त्यागकर अपने 
धर्मका पालन कौजिये। इस मर्त्यशरीरका त्याग 
करनेपर मेरे भावी जीवनका आरम्भ अमर देहमें 
होगा। वह मेरा दिव्य शरीर सब प्रकारके रोगोंसे 
रहित होगा। प्रभो! जो पुत्र पिता अथवा माताके 
हितके लिये मारे जाते हैं तथा राजन्‌! जो गाय, 
जरण, स्त्री, भूमि. राजा, देवता, बालक तथा 
आर्नंजनोके लिये प्राण त्याग करते हैं, वे अत्यन्त 
प्रकाशमय लोकों जाते हैं। अतः शोक-संतापसे 
कोई लाभ नही, आप श्रेष्ठ तलवारसे मेरा बध 
कौजिये। राजेन्द्र! सत्यका पालन कीजिये और 
 एकादशोको भोजन न कीजिये। मैंने अपने शरीरके 
'धके लिये जो बात कही है, उसे सत्य कीजिये। 
महाराज! आपने मोहिनीको दाहिना हाथ देकर जो 
बचन दिया है, उसका पालन न करनेसे असत्यका 
दोष लगेगा। उस भयंकर असत्य-भाषणके पापसे 








अपनेको बचाइवे। 


Do 





राजाको पुत्रवधके लिये उच्यत देख मोहिनीका मूर्च्छित होना और पत्नी, 
पत्रसहित राजा रुक्माड्ूदका भगवान्‌के शरीरें प्रवेश करना 


बसिष्ठजी कहते हैं--पुत्रका यह वचन सुनकर 
राजा रुवमाङ्गदने उस समय संध्याबलीके मुखको 
ओर देखा, जो कमलके समान प्रसन्रतासे खिल 
उठा था। फिर मोहिनौकी बात सुनी, जिसमें 
एकादशीको भोजन करो, पुत्रको न मारो, यदि 
भोजन न करता हो तो पुत्रका वध करो। यही बार- 
बार आग्रह किया जा रहा था। पे सो समय 
कमलनयन भगवान्‌ विष्णु अदृश्यरूपसे आकाशमें 
आकर ठहर गये। उनकी अङ्ग-कान्ति मेघके समान 
श्याम थी। वे स्वभावतः निर्मल-निर्दोष हैं। 
भगवान्‌ श्रीहरि गरुङ्की पौठपर बैठकर बीर 
ध्माङ्गद, राजा रुवमाङ्गद तथा देवी संध्यावली--तीनेकि 
यका अवलोकन कर रहे थे। जब मोहिनीने पुनः 
“एकादशीके दिन भोजन करो, भोजन करो' कौ 
आत दुहरायी, तब राजाने हर्षयुक्त हदयसे भगवान्‌ 
गरुडध्वजको प्रणाम करके पुत्र धर्माङ्गदको मारनेके 
लिये चमचमाती हुई तलवार हाथमें ले ली। 
पिताको खङ्गहस्त देख धर्माङ्गदने माता, पिता तथा 
भगवानूको प्रणाम किया। तदनन्तर माताके उदार 
मुखपर दृष्टि डालकर राजकुमारने अपनी गरदन 
धरतीसे सटा ली। धर्माङ्गदने उसे ठीक तलवारकी 
एके सामने रखा। वे पताके भक्त तो थे हो, 
माताके भी महान्‌ भक्त थे। 

राजन्‌! जब पुत्रने चन्द्रमाके समान मनोहर 
मुखको प्रसन्न रखते हुए अपनी गरदन समर्पित 
कर दौ और सम्पूर्ण जगतके शासक महाराज 
रुक्‍्माजुदने हाथमें तलबार उठा लो, उस समय 
वृक्षों और पर्वतोंसहित सम्पूर्ण पृथ्वी काँपने लगी। 
समुर जवार आ गया, मानो वह तीनों लोकोंको 
तम्क्षण डुबो देनेके लिये उद्यत हो गया हो। 


बिजली चमक उठी और गड़गड़ाहटकी आवाज 
होने लगी । मोहिनीका रंग फौका पड़ गया। उसने 
सोचा, ' जगत्लष्टा विधाताने इस समय मुझे व्यर्थ 
हो जन्म दिया। मेरा यह विमोहक रूप विडम्बनामात्र 
बनकर रह गया; क्योंकि इससे प्रभावित होकर 
राने पापनाशिनी एकादशीके दिन अन्न नहीं 
खाया। अब तो स्वर्गलोकमें मैं तिनकेके समान 
हो जाऊँगी। राजामें सत्त्वगुण एवं धैर्य अधिक 
होनेसे ये मोक्षमार्गको चले जायँगै, किंतु मैं 
पापिनी भयंकर नरके पड़ेँगी।' नृपश्ेष्ट! इसी 
समय महाराज रुक्माङ्गदने तलवार ऊपर उठायी। 
यह देख मोहिनी मोहसे मूर्छित होकर धरतीपर 
गिर पड़ी। राजा धैर्य और हर्षसे युक्त हो पुत्रका 
चन्दरमाके समान प्रकाशमान कुण्डलमण्डित मनोहर 
मुखयुत मस्तक काटना ही चाहते थे कि उसी 
समय भगवान्‌ श्रीहरिने अपने हाथसे उन्हें पकड़ 
लिया और कहा--'राजन्‌! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न 








पृथ्वीपर सैकड़ों उल्काएँ गिरने लगों। आकाशम || _ क 


दशर 


स नासु 





हू. बहुत प्रसन्न हुँ, अब तुम मेरे वेकुण्ठधामको 
चलो। अकेले ही नहीं, अपनी प्रिया रानी संध्यावली 
और पुत्र धर्माङ्गदको भो साथ ले लो। तौनों 
'लोकोँके लिये पूजनीय, निर्मल तथा उज्ज्वल 
कोर्तिकी स्थापना करके यमराजके मस्तकपर पाँच 
रखकर मेरे शरीरम मिल जाओ।' ऐसा कहकर 
चक्रधारी भगवानूने राजाको अपने हाथसे छू 
ददिया। भगवानूके स्यर्शमात्रसे उनका (मोहीम 
आसक्तिरूप) रजोगुण धुल गया। वे महात्मा नरेश 
अपनो पत्नी और पुरे साथ वेगपूर्वक समीप जा 
भगवानूके दिव्य शरीरमें समा गये। उस समय 
आकाशले पुष्पसमूहकी वर्षा होने लगी। हमें भरे 
हुए सिद्ध तथा देवताओंके लोकपाल दुन्दुभियोँ 


बजने लगे, जिनको आवाज सब ओर गूज उठो। 
सूर्वपुत्र वमराजने यह अद्भुत दृश्य अपनी आँखोंसे 
देखा। राजा उनको लिपिको मिटाकर अपनी स्त्री 
और पुत्रके साथ भगवान्‌के शरीरमें समा गये थे 
और सर्वसाधारण लोग भी राजाके सिखाये हुए 
मार्गपर स्थित होकर एकादशीका व्रत एवं भगवान्‌का 
कोरत आदि करते हुए वैकुष्ठके हो मार्गपर जाते 
थे। यह सब देखकर भयभीत हुए यमराज चतुर्मुख 
हके समीप पुनः जाकर बोले-'सुरलोकनाथ | 
अब चैं यमराजके पदप नियुक्त नहीँ होना चाहता, 
क्योंकि मेरी आज्ञा जगते उठ गयी। तात! मेरै लिये 
कोई दूसरा कार्य कलेको आज्ञा प्रदान कौ जाय। 
दण्ड दनका कार्य अब मेरे जिम्मे न रहे।' 


तक. ककी 


अमराजका ब्रह्माजीसे कष्ट-निवेदन, 


बर देनेके लिये उद्यत देवताओंको 


रुक्माङ्गदके पुरोहितकी फटकार तथा मोहिनीका 
ब्राह्मणके शापसे भस्म होना 


यमराज बोले--देवेश्वर! जगन्नाथ! चराचरगुरो! 
प्रभो! राजा रवमाङ्गदको चलायी हुई पद्धतिसे 
सब लोग वैकुण्ठमें हो जा रहे हैं। मेरै पास कोई 
नहीं आता। पितामह! कुमारावस्थासे ही सब 
मनुष्य एकादशीको उपवास करके पापशूत्य हो 
भगवान्‌ विष्णुके परमधाममें चले जाते हैं। आपकी 
पुत्री मोहिनौदेवी लजावश मूर्छित होकर पड़ी 
है, अत: आपके पास नहीं आती। सब लोग उसे 
सिक्ते हैं, इसलिये बह भोजनतक नहीं कर 
रही है। मेरा तो सारा व्यापार ही बंद हो गया है। 
आज्ञा कोजिये, मैं क्या करूँ? 

स्वपुत्र यमकी बात सुतकर कमलासन व्रहाजीने 
'कहा-'हम सब लोग साथ हो मोहिनीको होशमें 
लानेके लिये चलें।' तदनन्तर इन्द्र आदि सब 





देवता ब्रह्माजीके साथ दिव्य विमानॉपर बैठकर 
पृष्वीपर आये । उन्होंने विमानोटवारा मोहिनीको सब 
ओरसे घेर लिया। वह मन्त्रहीन विधि, धर्म और 
दसे रहित युद्ध, भूपालरहित पृथ्वी और मनत्रणारहित 
राजाकी भाँति शोचनीय अवस्थामे पड़ी थी। 
मत्वयुक्त ज्ञान और दम्भयुक्त धर्मकी जैसी 
अवस्था होतो है, वैसो हौ उसको भी थी। 
देवताओंने उसे सर्वथा तेजोहीन देखा। प्रभो! वह 
उत्साहशुत्य होकर किसी गम्भीर चित्तनयें निम 
थी, सब लोग उसे देखते हुए निन्दायुक्त कटुवचन 
सुना रहे थे। वह धर्मसे गिर गयी थो। पतिके 
वचनको उलटकर अपनी बात मनवानेका दुराग्रह 
रखनेवाली और अत्यन्त क्रोधी थी। उस अवस्थामें 
उससे देवताओंने कहा-*बामोरु! तुम शोक न 
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ते तुमने पुरुषार्थ किया है, किंतु जो भगवान्‌ 
विष्णुके भक्त हैं, उनके मानका कभी खण्डन नहा 
हो सकता। इसका एक कारण है, वैशाखमासके 
शुक्लपक्षे जो परम पुण्यमयो मोहिनी नामवाली 
एकादशी आती है, वह सम्पूर्ण रोका विध्वंस 
केवाली है। राजा समङ्ग पहले उस एकादशीका 
व्रत किया था। विशाललोचने! उन्होंने एक 
बर्पतक पादकृच्छुत्रत करते हुए उसका पूजन 
किया था। उसीका यह अनुपम अध्यवसाय 
(सामर्थ्य) है कि वे सत्यसे विचलित न हो सके। 
लोकमें नारीको समस्त विश्रॉकी रानी कहा जाता 
है। तुम्हारे विश्न डालनेपर भी राजा रुक्माङ्गदने 
मन, बाणी और क्रियाद्वारा एकादशीको अन्न न 
खानेका निश्चय करके पुत्रकों मारनेका विचार कर 
लिया और स्नेहको दूरसे हो त्यागकर तलवार 
उठा ली। इस कसौटीपर कसकर भगवान्‌ मधुसूदसने 
देख लिया कि 'ये प्रिय पुत्रका वध कर डालेंगे 
किंतु एकादशीको भोजन नहीं करेंगे।' पुत्र, प्न 
तथा राजा तीनोंका विलक्षण भाव देखकर भगवान्‌ 
अहुत संतुष्ट हुए। तदनन्तर थे सब भगवतें मिल 
गये। देवि! सुभगे! यदि सब प्रकारसे प्रयत्पूर्वक 
कर्म करनेपर भी फलकी सिद्धि नहँ हो सकी तो 
अब इसमें तुम्हारा क्या दोष हैं? इसलिये शुभे! 
सब देवता तुम्हें वर देनेके लिये यहाँ आये हैं। 
सद्धावपूर्वक प्रयत्न करनेवाले पुरुषका कार्य यदि 
नहीं सिद्ध होता तो भी उसको वेतनमात्र तो दे ही 
देना चाहिये। नहीं तो उसे संतोष नहीं होगा 
देवताओंके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण विश्वको 
ओहनेवाली मोहिनी आनन्दशुत्य, पतिहीन एवं 
अत्यन्त दुःखित होकर बोली-- देवरो! मेरे इस 
जीवनको धिक्कार है, जो मैने यमलोकके मार्गको 

















भजन नहीं करा दिया। वह बोर भूपाल स्वमाङ्गद 
प्रसन्नतापूर्वक भगवान्‌ श्रोहरिमें मिल गये। जिनके 
कल्याणमय गुणोंका कोई माप नहीँ है, जो 
स्वभावतः निर्मल तथा शुद्ध अन्तःकरणवाले संतोंके 
आश्रय हैं। सर्वव्यापी, हंसस्वरूप, पवित्र पद, 
परम व्योमरूप, ओङ्कारमय्‌, सबके कारण, अविनाशी, 
निराकार, निराभास, प्रपञ्चसे परे तथा निरञ्जन 
(नदोष) हैं, जो आकाशस्वरूप तथा ध्येय और 
ध्यानसे रहित हैं, जिन्हें सत्‌ और असत्‌ कहा गया 
है, जो न दूर हैं, न निकट हैं, मन जिनको ग्रहण 
जहाँ कर सकता, जो परमधाम-स्वरूप, परम 
पुरुष एवं जग्मय हैं, जो सनातन तेज:स्वरूप हैं, 
न्हा भगवान्‌ विष्णुम राजा सुवमाङ्ग लौन हो 
गये। देवताओ ! जो भूत्य स्वामौके कार्यकी सिद्धि 
नही करते और वेतन भोगते रहते हैं, वे इस 
पृष्वीपर घोडे होते हैं। आपकी यह मोहिनी तो 
पति और पुत्रका नाश कर्नेवाली है । इसके द्वार 
कार्यको सिद्धि भी नहीँ हुई है, फिर यह आप 
स्वर्गवासियोंसे वर कैसे ग्रहण करे?' 
देबताओंने कहा--मोहिनी| तुम्हारे हदयमें 
जो अभिलापा हो उसे कहो, हम अवश्य उसको 


पूर्ति करेंगे। 

जब देवता लोग इस तरहकी याते 
कह रहे थे, उसी समय राजा रुक्माङ्गदके पुरोहित 
जो अग्रिके समान तेजस्वो थे, वहाँ आये। वे मुनि 
पहले जलमें बैठकर योगको साधनामें तत्पर थे। 
आरहवों वर्ष पूर्ण होनेपर पुनः जलसे निकले थे। 
जलसे निकलनेपर उन्होंने मोहिनीकी सारी करतत 
सुते । इससे धमे भरकर वे मुनिश्े्ठ दवसमुदायके 
पास आये और मोहिनीको वर देनेवाले सम्पूर्ण 
देवताआँसे इस प्रकार बोले-'इस मोहिनीको 
धिक्कार है, देवसमृहको भी धिक्कार है और इस 
पापकर्म धिक्कार है। आप लोग घिरे पात्र 
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संचित नारदपुराण 








इसलिये हे कि आप मोहिनीको मनोवाज्छित वर 
देनेवाले हैं। इसपर हत्याका पाप सवार है । इसमें 
जारीजनोचित साधु वर्ताव नहीं रह गया है। यह 
स्त्री नहीं, राक्षसी है। देवताओ! यदि यह जलतो 
हुई आगमें कूद पड़े तो भो इस लोकमें इसको 
शुद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि इसने इस पृथ्वीको 
राजासे शून्य कर दिया। देवगण! इस खोटी 
बुड्धिबाली पापिनीके लिये तो नरकॉमें भौ रहनेका 
अधिकार नहीं है। फिर स्वर्गमे इसको स्थिति 
कैसे हो सकती है? यह राजाके निकट नहीं जा 
सकती हैं। लोकापवादसे यह इतनी दूषित हो 
चुकी है कि लोकमें कहीँ भी इसका रहना सम्भव 
नहीं है। देवताओ! जो सदा पापें हौ डूबी रही 
है और अपने दुप्कर्मोके कारण जिसकी सर्वत्र 
निन्दा होती है, उस पापिनोके जीवनको भिक्कार 
है। यह वैष्णवधर्मका लोप करनेबाली 
पापराशिसे दबी हुई है। देवो! यह तो स्पर्श 
करले योग्य भौ जहाँ है, इसे आप लोग वर कैसे 
दे रहे हैं? जो लोग त्यायपरायण तथा धर्ममार्गपर 
चलनेवाले हैं, उन्हॉंको वर देनेके लिये आपको 
सदा तत्पर रहना चाहिये। देवता लोग कभी 
पापीकी रक्षा नहा करते; उन्हें धर्मका आधार 
माना गया है और धर्मका प्रतिपादन वेदमें किया 
गया है। वेदने पतिकी सेवाको हौ स्स्रयोका धर्म 
बताया हैं। पति जो कुछ भी कहे, उसे निःशङ्क 
होकर करना चाहिये। इसौको सेवाकर्म जानना 
चाहिये। केवल शारीरिक सेवाका हो नाम शु्रूपा 
नहीं है। देवगण! इसने अपनी आज्ञा स्थापित 
करकी इच्छासे पतिकी आज्ञाका उल्लहुन किया 
है, इसलिये मोहिनी सम्पूर्ण स्यम पापिनी है, 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसको शपथोसे 
बधे हुए राजा रुवमाङ्गदने सत्यकी रक्षके लिये 














जाना प्रकारको अनुनय-वितयभरी बाते कहाँ, 
किंतु इसने उनकी ओरसे अनिच्छा प्रकट कर दी, 
अतः राजा इसके ऊपर पाप डालकर स्वयं 
मोक्षको प्राप्त हुए हैं। इसलिये इसपर हजारों 
हत्याका पाप सवार है। इसका शरीर ही पापमय 
है। जो सब प्रकारके उत्तम दान देनेवाले, ब्राहमणभक्त, 
भगवान्‌ विष्णुके आराधक, प्रजाको प्रसन्न रखनेवाले 
तथा एकादशी-व्रतके सेवी थे, पराय स्त्रयोके 
प्रति जिनके मनमें आसक्ति नहीं थी, जो विषयोंकी 
ओर्से विरक्त हो चले थे, परोपकारके लिये सारा 
भग त्याग चुके थे और सदा यज्ञाुष्ठानमें लगे 
रहते थे, इस पृष्वीपर जो सदा दुष्टोंका दमन 
करोम तत्पर रहते थे और सात प्रकारके भयंकर 
व्यसनोंने कभी जिनपर आक्रमण नहीं किया, 
उन्हीं महाराज रुक्माङ्गरको इस जगत्से हटाकर 
दुराचारिणी मोहिनी वर पानेके योग्य कैसे हो 
सकती है? सुरशरेष्ठणण! जो इस मोहिनीके पक्षे 
होगा, वह देवता हो या दानव, मैं उसको भी 
क्षणभरमै भस्म कर दूँगा। जो मोहिनीकी रक्षाका 
प्रयत्न करेगा, उसको वही पाप लगेगा, जो 
ओहिनीमें स्थित है।' 

राजन्‌! ऐसा कहकर उन द्विजे हाथमे ती 
जल लिया और ब्रहापुत्री मोहिनौकी ओर क्रोधपूर्वक 
देखकर उसके मस्तकपर वह जल डाल दिया। 
उस जलसे अग्रिके समान लपट उठ रही थी। 
महीपते! उस जलके छोड़ते ही मोहिनीका शरीर 
स्वर्गवासियोँके देखते-देखते तत्काल प्रज्वलित हो 
उठा, मानो तिनकोंकी राशियें आगकी लपें उठ 
रही हों। "प्रभो! अपना कोप रोकिये, रोकिये।' 
यह देवताओंकी वाणी जबतक आकाशमें गूँजी, 
तबतक तो ब्राह्मणके वचने प्रकट हुई आग्रि 
उस रमणीको जलाकर राख कर दिया! 
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उत्तरभाय 





मोहिनीकी दुर्दशा, ब्रह्माजीका राजपुरोहितके समीप जाकर उनको 
प्रसन्न करना, मोहिनीकी याचना 


असिष्ठजी कहते हैं--राजन्‌ ! मोहिनी मोहमय 
शरीर त्यागकर देवताऑके लोकमें गयो। वहाँ 
देवदूत (वायुदेव)-ने उसे डाँटा-'पापिनी! तेरा 
स्वभाव पापमय है । तेरी बुद्धि अत्यन्त खोटी है। 
तू सदा एकादशी-व्रतके लोपमें संलग्न रही है, 
अतः स्वरम तेरा रहना असम्भव है ।' इस प्रकार 
कठोर वचन कहकर वायुदेवने उसे डंडेसे पोटा 
और यातनामय नरकमें भेज दिया। राजन्‌ | देवदूत 
(बायुदेब)-से इस प्रकार ताडित होनेपर मोहिनी 
जरकमें गयी । वहाँ धर्मराजकी आज्ञासे दूतोंने उसे 
खूब पीटा और दौर्घकालतक क्रमशः सभी नरकोँचे 
उसे गिराया; साथ हो उससे यह बात भी 
कही-'ओ पापिनी! तूने पतिके हाथों अपने पुत्र 
थर्माज्ञदकी हत्या करलेको कहा, अतः अपने 
किये हुए उस पापकर्मका फल यहाँ अच्छी तरह 
भोग लै ।' नृपत्रेष्! यमदूतोक इस प्रकार धिकारनेपर 
यकी आज्ञाके अनुसार बह क्रमश: सब नरकोँकी 
यातना भोगती रही। मोहिनी ब्राह्मणके शापसे 
मरी थी, अतः उसके शरीरके स्पर्शसे उन नरक- 
चातनाओंकी अभिमानिनी चेतनशक्तियॉका सारा 
अङ्ग जलने लगा। चे अधिष्ठात्री देवियाँ उसको 
धारण कर्में असमर्थ हो गयीं। राजन्‌! तब वे 
सभी नरक (नरकके अभिमानी देवत) धर्मराजके 
समीप आये और हाथ जोड़कर भयभीत 
बोले-' देवदेव! जगन्नाथ! धर्मराज! हमपर दया 
कीजिये और इस मोहिनीको हमारी यातनाओसे 
शीघ्र अलग कीजिये, जिससे हमें सुख मिले। 
जाथ! इसके शरीरके स्पर्शसे हम लोग क्षणभर 
भस्म हो जायेंगे; अत: इसे हसे निकाल बाहर 
'कीजिये।' उनकी बात सुकर धर्मराज बड़े विस्मित 


हुए और अपने दूतोंसे बोले-'इसे मेरे लोकसे 
निकाल बाहर करो। जो ब्रह्मशापसे दग्ध हुआ है, 
बह स्त्री हो, पुरुष हो या चोर ही बयं न हो, उस 
पापीका स्पर्श हमारी नरक-यातनाएँ भौ नहों करना 
चाहती हैं। अत: इस पापिनीको, जो पतिके वचनका 
लोप करनेवाली, पुत्रघातिनो, धर्मनाशिती तथा 
्हदण्डसे मारी गयी है, यहाँसे जल्दी निकालो ।' 

भूपते! धर्मराजके ऐसा कहनेपर वे दूत अस्त्र- 
शस्त्रॉका प्रहार करते हुए मोहिनीको यमलोकसे 
बाहर कर आये। राजन्‌! तब मोहयुक्त मोहिनी 
अत्यन्त दुःखित होकर पाताललोकमे गयो, किंतु 
पातालवासियोने भी उसे रोक दिया। तब मोहिनीने 
अत्यन्त लज्जित हो अपने पिताके समीप जाकर 
सारा दुःख निवेदन किया-'तात! चराचर 
ग्राणियोसहित समस्त त्रिलोकौमे मेरे रहनेके लिये 
कोई स्थान नहीं है। जहाँ-जहाँ जाती हूँ. वहाँ- 
वहाँ सब लोग मेरौ निन्दा और तिरस्कार करते हैं। 
जाना प्रकारके आयुधोसे मुझे खूब मारकर लोगॉने 
अपने स्थानसे बाहर निकाल दिया है। पिताजी! 
मैं तो आपकी आजा शिरोधार्य करके हो समाङ्गदके 
समीप गयी थी और वहाँ ऐसी-ऐसी चेष्टा कौ, 
जो सम्पूर्ण लोकॉमें निन्दित हैं। पतिको कष्टम 
डाला, पुत्रको तीखो तलबारसे कटवा देना चाहा 
और संध्यावलौको भी क्षोभमें डाल दिया, इसीसे 
मेरी यह दशा हुई है। देव! मुझ पापिनीके लिये 
अब कहीं कोई सहारा नहा है। विशेषतः ब्राह्मणके 
ज्ञापसे मुझे अधिक दुःख भोगना पड़ रहा है। 
पिताजी! जो ब्राह्मणके शापसे मरे हैं, आगसे जले 
हैं, चाण्डालके हाथों मारे गये हैं, व्याप्र-सिंह 





आदि वन-जन्तुओंदारा भक्षण किये गये हैं तथा 
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संक्षिस नारदपुराण 





जली गिरने नष्ट हुए हैं, उन सबको मोक्ष 
देनेवाली केवल गङ्गा नदी हैं। यदि आप जाकर 
मुझे शाप देनेवाले उस ब्राह्मणको प्रसन्न कर लें 
तो मेरी सद्ृति हो सकती है।' 

राजन्‌! तब लोकपितामह ब्रहाजी शिव, इन, 
धर्म, सूर्य तथा अग्नि आदि देवेशं और मुनियोको 
साध ले उपर्युक्त बातें कहनेवाली मोहिनीको आगे 
करके ब्राह्मणके समीप गये। वहाँ जाकर देवता 
आदिसे घिरे हुए स्वयं जीने बड़े गौरवे 
उन्हें नमस्कार किया। यद्यपि ब्रह्मी र्र आदि 
देवताऑके लिये भी पूजनीय और माननीय हैं, 
तथापि मोहिनौके स्नेहके कारण उन्होंने स्वयं हौ 
जमस्कार किया। राजन्‌! जब तौनों लोकॉमें 
असाध्य एवं महान्‌ कार्य प्रास हो जाय, तब 
बढेके द्वारा छोटेका अभिवादन दूषित नहीं माना 
जाता। वे ब्राह्मण देवता वेद-वेदाङ्गोकि पारदर्शी 
विद्वान्‌ और तपस्वी थे। लोककर्ता ग्रह्माजीको 





देवताऑके साथ आया देख ब्राह्मणने उठकर 
मुनियाँसहित उन सबको प्रणाम किया और 


आसनपर बिठाकर भक्तिपूर्वक ब्रह्माजोका स्तवन 
किया, तब प्रसन्न होकर लोककर्ता जगद्गुरु भगवान्‌ 
ब्रह्माने मोहिनीके लिये उन राजपुरोहित ब्राहाणसे 
इस प्रकार प्रार्थना कौ--'तात! आप ब्राह्मण हैं, 
सदाचारी हैं और परलोकमें उपकार करनेवाले हैं। 
कृपासिन्धो! कृपा कौजिये और मोहिनीको उत्तम 
गति प्रदान कौजिये। ब्रह्मन्‌! मोहिनी मेरी पुत्री है। 
नद! यमलोकको सूना देखकर रुकमाङ्गदको 
मोहनेके लिये (प्रकारान्तरसे उस भक्तका गौरव 
'बढ़ानेके लिये) मैंने ही उसे भेजा था। धर्मकी गति 
अत्यन्त सूक्ष्म है। वह सम्पूर्ण लोकका कल्याण 
करनेवाली है। यह मोहिनी एक कसौटी थी, 
जिसपर सुवर्णरूपी राजा रुक्माज़दकों परीक्षा करके 
उन्हे स्तरो-पुत्रसहित भगवानके धामको भेज दिया 
शया है। राजाने अविचल भक्तिसे एकादशी-व्रतका 
पालन करले और करके कारण यमराजकी लिपिको 
मिटाकर यमपुरीको सूना कर दिया था। व्रहान्‌! 
सांख्यवे्ताको जिसकी प्राप्ति असम्भव है, 
अष्टाङगयोगके साधनसे भी जो मिलनेवाला नहीँ 
है, उस भक्तिगम्य पदकी प्रालि राजा, राजकुमार 
और देवौ संध्यावलौको हुई है। मोहिनीने जो 
उस पुण्यशोल भूपशिरोमणिके प्रतिकूल आचरण 
किया है, उस पापके वेगसे उसकी बडी दुर्दशा हुई 
है। आपके शापसे दध होकर यह राखकी ढेरमात्र 
रह गयौ है। इसके द्वारा जो अपकार हुआ है, उसे 
क्षमा कर दौजिये। दया कीजिये, शान्त होइये! 


है || आपके शाप देनेसे यह अधोगतिमें डाली गयी है। 


इसपर प्रसत्र हये और इसे उत्तम गति दीजिये।' 
जहाजीके द्वारा ऐसा कहे जानेपर उन 
विप्रशिरोमणिने बुद्धिसे विचार करके क्रोध त्याग 
दिया और मोहिनीके पिता देवेश्वर श्रोबरह्माजीसे 
इस प्रकार कहा-'देव! आपकी पुत्री मोहिनी 
बहुत पापसे भरी हुई है, अत: प्रणयसे परिपूर्ण 
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'लोकोमि उसको स्थिति नही हो सकती । सरे 
जिस प्रकार आपका और मेरा भी वचन सत्य हो, 
देवताओंका कार्य सिद्ध हो और मोहिनीकी 
आवश्यकता भी पूर्ण हो जाय, चहो करता 
चाहिये। अत: जो भूतसमुदायसे कभी आक्रान्त न 
हुआ हो, उसी स्थानपर मोहिनी रहे" 

जृपश्रेष्ठ। तब ब्रह्माजीने सम्पूर्ण देवताऑसे 
सलाह लेकर मोहिनी देवीसे कहा-तुम्हार 
लिये कहाँ स्थान नहीँ है।' यह सुनकर मोहिनी 








सुगान! आप सब देवता सम्पूर्ण लोकके 
साक्षी है । पुरोहितजीके साथ आप लोगोंको सौ- 
सौ बार प्रणाम करके मैं हाथ जोडती हूँ। आप 
प्रसन्न हदवसे मेरी याचना पूर्ण करें। मुझे वह 
स्थान दें, जो सबके लिये प्रौतिकारक हो। 
'दूसरोंको मान देनेवाले महात्माओ! किसी दोपसे 
दूषित एकादशौका दिन जिस प्रकार मेरा हो 
जाव, ऐसा कौजिये-यही मेरी याचना है। इसे 
आप अवश्य पूर्ण कर दें। यह माँग मैंने 


सम्पूर्ण देवताओको प्रणाम करके बोलौ-- | स्वार्थसिद्धिके लिये की है।' 
मक. वाकी 


मोहिनीको दशमीके अन्तभागमें स्थानकी प्राप्ति तथा उसे पुनः शरीरकी प्राप्ति 


देवता बोले--मोहिनी ! निशेधकालमें जिसका 
दशमीसे वेध हो, यह एकादशी देवताओंका 
उपकार करनेवाली होती है और सूर्योदयमे 
दशमौसे वेध होनेपर वह असुरोके लिये लाभदायक 
होती है। यह व्यवस्था स्वयं भगवान्‌ विष्णुने कौ 
है। त्योदशीमें पाण हो तो वह उपवास व्रतका 
जाश करलेबाला होता है। वैष्णव-शास्तरमें जो 
आठ महाद्वादशियाँ ९ बतायौ गयी हैं, वे एकादशीसे 
भिन्न हैं। वैष्णबलोग उनमें उपवास करते हैं। 
वैष्णव महात्माओंका एकादशी व्रत भित्र हैं। दोनों 
पकम चह नित्य बताया गया है | विधिपूर्वक 
किये जानेपर वह तीन दिनमें पूरा होता है। 


'एकादशीके पहले दिन सायंकालका भोजन छोड़ 
दे और दूसरे दिन प्रात:कालका भोजन त्याग दे। 
यदि एकादशो दो दिन हो या प्रथम दिन विद्ध 
होनेके कारण त्याज्य हो तो दूसरे दिन उपवास 
करता चाहिये। द्वादशीमें निर्जल उपवास करना 
उचित है। जो सर्वथा उपवास करनेमें असमर्थ 
हो, उनके लिये जल, शाक, फल, दूध अथवा 
भगवान्‌के वेदको ग्रहण करनेका विधान है; 
किंतु वह अपने स्वाभाविक आहारकी मात्राके 
चौथाई भागके बराबर होता चाहिये। साध्वी! 
स्मार्त (स्मृतियोके अनुसार चलनेवाले गृहस्थ) 
'लोग सूर्योदयकालमें दशमीविद्धा एकादशीका त्याग 





द, आठ महदादशयोके जम इस प्रकार _उर्‍्योलजे अडले. रसर, पक्षि, जया, विजया, जपती 
और पापनाशिनी। इनमेंसे ्रारम्भकौ चार द्वादशियाँ तिथियोगसे विरो संज्ञा धारण करती हैं और अन्तकी चार 
दिये नामकरणे भभित नक्षा योग कारण है। दशमौ-वेधरहित एकादशी जब एक दिनसे बढ़कर 
दूसरे दिन भी कुछ समयतक दिखायी दे और डदली न बढ़े तो बह “उन्मीलनी' महाद्वादशी कहलाती है। जब 
एकादशी एक ही दिन हो और द्वादशी बढ़कर दुसरे दिवतक चली गयौ हो तो बह 'बजुली' कहलाती है । इसमें 
दादे उपवास और हादी ही पाण होता है। जब अरुणोदयकाले एकादशी, दिनभर दादी और दुसरे दिन 
जतःकाल त्रयोदशी हो * जिस्थृशा' नामक महारो होती है। जिस पक्षे अमावास्या या पूर्णिमा एक दिन साठ 
दण्ड रहकर दूसरे दिने भी कुछ समयतक चली गयी हो. उस पक्षको ट्वादशीको “पक्षधतो' कहते हई । ड्ादशीके 

श्रवाण-नकषक्रका योग हो तो "विजया", पुष्यका योग हो तो 

है 
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स नासटपुराण 





करले हैं, परंतु निष्काम एवं बिररू वैष्णबजन 
आधी रातके समय भी दशमीसे विद्ध होनेपर उस 
एकादशीको त्याग देते हैं। सम्पूर्ण लॉकॉमें यह 
बात विदित है कि दशमी यमराजकी तिथि है। 
अनधे! उस दशमीके अन्तिम भागे तुम्हें निवास 
करना चाहिये। तुम दशमो तिथिके अन्तिम भागमें 
स्थित होकर सूर्य और चन्द्रमाकी किरणोंके साथ 
संचरण करोगी। अब तुम अपने पापका नाश 
करके लिये पृथ्वीपर सब तोथॉमें भ्रमण करो। 
अरुणोदयसे लेकर सूर्योदयतकका जो समय है, 
उसके भीतर तुम ब्रतमें स्थित होकर एकादशीका 
फल प्राप्त करो। जो कोई मनुष्य तुमसे विद्ध 
एकादशीका व्रत करता है, वह उस बता तुम्हे 
लाभ पहुँचानेवाला होगा। यहाँ अरुणोदयका समय 
दो मुहूर्ततक जानना चाहिये। रात और दिनके 
पृथक्‌-पृथक्‌ पंद्रह मुहूर्त माने गये हैं। दिन और 
रात्रिकी छोटाई-बड़ाकि अनुसार तैराशिककी विधिसे 
रात या दिनके मुहूर्तोको समझना चाहिये। र्क 
तरह मुहूर्तके बाद तुम दशमीके अन्त भागमें 
स्थित होकर उस दिन उपवास करनेवाले लोगेकि 
पुण्यको प्राप्त कर लोगौ। शुचिस्मित! यह वर 
पाकर तुम निश्चिन्त हो जाओ। मोहिनी! जो व्रत 
केवाले लोग तुमसे विद्ध हुई एकादशीका व्रत 
यहाँ प्रयतपूर्वक करते हैं, उनके उस व्रतसे जो 
पुण्य होता है, उसका फल तुम भोगो! 

ब्रह्मा आदि देवताओद्वारा इस प्रकार आदेश 
आपत होनेपर मोहिनी बहुत प्रसन्न हुई। अपने पाप 
दूर करनेके लिये तीर्थ-सेवनकी आज्ञा मिल 
जानेपर उसने जीवनको कृतार्थ माना। राजन्‌! 
ऐसा सोचकर हर्षम भरी हुई मोहिनी देवताओं 
तथा पुरोहितको प्रणाम करके सूर्योदयसे पूर्ववर्ती 
दशमीके अन्त भागम स्थित हो गयौ । मोहिनीको 
अपनी तिथिके अन्तमं स्थित देख सूर्यपुत्र मका 











मुळ रासे खिल उठा। बे बोले चार्लोचने! 
तुमने इस लोकमें फिर मेरी अच्छी प्रतिष्ठा कर 
|दी। राजा रुक्माङ्गदके मतवाले हाथीपर रखकर 
जो नगाड़ा बजाया जाता था, वह तो तुमने बंद 
कय ही दिवा। यह दशमी तिथि यदि सू्योदयकालका 
स्पर्श करे तो सदा निन्दित मानी गयी है। यदि 
दशमीसे उदयकालका स्पर्श न हो तो भी 
अल्णोदयकालमें रहनेपर वह मनुष्यको मोहमें 
डालनेवाली होगी। उस दशमीको त्याग करके व्रत 
करलेपर मनुष्यको प्रिय वस्तुऑंका संयोग एवं 
भोग गरा होता है।” ऐसा कहकर सूर्यपुत्र यम 
सतार ब्रह्मुकुमारो मोहिनीको प्रणाम करके 
देवताऑके साथ अपने चित्रगुप्तता हाथ पकड़े 
हुए स्वर्गलोकको चले गये। देवताओंके चले 
जानेपर मोहिनी ब्रह्माजीसे बोली-' पिताजी! मेरे 
इन पुरोहितने क्रोधपूर्वक मेरै शरीरको जला दिया 
है। मैं पुनः उसे प्रास कर लूँ-ऐसा प्रयत 
कोजिये।' 

मोहिनीका यह वचन सुनकर लोकस राजी 
पुरके हितके लिये श्राह्मणदेवताको पुनः शान्त 
कर्ते हुए बोले--'तात! वसो! मेरी बात सुनो। 
महाभाग! मै तुम्हारे, इस मोहिनीके तथा सम्पूर्ण 
लोकॉके हितके लिये हितकारक बचन कहता हूँ। 
मानद! तुमने क्रोधवश मोहिनीको भस्मावशेष कर 
दिया है। अब यह पुनः अपने लिये शरोरकी 
याचना करती है, अतः आज्ञा दो। तात! मेरी पुत्री 
और तुम्हारी यजमान होकर यह दुर्गतिम पड़ी है। 
तुम्हारा और मेरा कर्तव्य है कि इसका पालन 
करें। मानद! यदि तुम शुद्ध भावे मुझे आज्ञा दो 
तो मैं इसके लिये पुनः नृतन शरीर उत्पन्न कर 
दूँगा, किंतु यह एकादशौसे वैर रखनेवाली होनेके 
कारण पापाचारिणो है। विप्रवर! जिस प्रकार यह 
पसे झो शुद्ध हो सके, वहो उपाय कीजिये।' 
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ब्ह्माजीका यह कथन सुनकर राजपुरोहितने अपनी 
'यजमानपत्रीके शरीरकी पराके लिये प्रसत्रतापूरवक 
आज्ञा दे दो। ब्राह्मणका अनुमोदक वचन सुनकर 
लोकपितामह बरह्मन मोहिनीके शरीरकी राखको 
कमण्डलुके जलसे साँच दिया। लोककर्ता बरे 
सौंचते हो मोहिनी पूर्ववत्‌ शरीरसे सम्पन्न हो गयी । 
उसने अपने पिता ब्रह्माजौको प्रणाम करके विनयसे 
नतमस्तक हो पुरोहित वसुके दोनों पैर पकड़ लिये। 
इससे राजपुरोहित बसु प्रसन्न हो गये। उन्होंने पति 
और पुसे रहित संकटमे पड़ी हुई विधवा यजमानपत्री 
मोहिनीसे इस प्रकार कहा। 


बसु बोले-देवि! मेने ब्रहाजीके कहनेसे 
क्रोध त्याग दिया। अब तीर्थ-खानादि पुण्य- 
क्से तुम्हारी सद्रति कराकैंगा। 

मोहिनोसे ऐसा कहकर ब्राहाणने उसके पिता 
जगत्पति ब्रह्माजीको नमस्कार करके प्रसननतापूर्वक 
बिदा किया। तब ब्रहाजी अपने लोकको चले 
गये, जो परम ज्योतिर्मय है । रुक्माङ्गदके पुरोहित 
विप्रवर बसु मोहिनौको कृपाके योग्य मानकर 
मन-हो-मन उसकी सट्रतिका उपाय सोचने लगे। 
दो घड़ौतक ध्यानमें स्थित होकर उन्होंने उसकी 
सड्तिका उपाय जान लिया। 


जक की 


मोहिनी-वसु-संवाद-गङ्काजीके माहात्म्यका वर्णन 


बसिष्ठजी कहते हं! सम्पूर्ण लोकोके 
हितमें तत्पर रहनेवाले पुरोहित बसु यजमानपत्री 
मोहिनौसे मधुर बाणीमें बोले। 

पुरोहित वसुने कहा--मोहिनी ! सुनो, मै तुम्हे 
तीर्थोके पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण बतलाता हूँ। जिसके 
जान लेनैमात्रसे पापियॉंको उत्तम गति होती है। 
पृथ्वोपर सब तौथामे श्रेष्ठ गङ्गा हैं। गङ्गाके समान 
'पापनाशक तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। 

अपने पुरोहित वसुका यह वचन सुनकर 
मोहिनौके मनमें गङ्गा-खानके प्रति आदर बढ़ 
'गया। बह पुरोहितजीको प्रणाम करके बोली। 

'मोहिनीने कहा-- भगवन्‌! सम्पूर्ण पुराणको 
सम्मतिके अनुसार इस समय गङ्गाजीका उत्तम 
माहात्म्य बताइये। पहले गङ्गाजीके अनुपम तथा 
पापनाशक माहात्प्यको सुनकर फिर आपके साथ 
पापनाशिनी गङ्गाजीमेँ स्नान करलेके लिये चलूँगी। 
बसु सब पुराणोंके ज्ञाता थे। उन्होंने मोहिनोका 





वचन सुनकर गङ्गाजीकै पापनाशक माहात्प्यका 
इस प्रकार वर्णन किया। 

पुरोहित बसु बोले--देवि ! वे देश, वे जनपद, 
चे पर्वत और वै आश्रम भी धन्य हैं, जिनके 
समीप सदा पुण्यसलिला भगवती भागीरथी बहती 
रहती हैं'। जीव गङ्गाजीका सेवन करके जिस 
गतिको पाता है, उसे तपस्या, ब्रहाचर्य, यज्ञ 
अथवा त्यागके द्वारा भी नहीं पा सकता। जो 
मनुष्य पहली अवस्थामें पापकर्म करके अन्तिम 
अबस्थामें गङ्गाजीका सेवन करते हैं, वे भी परम 
गतिको प्रा् होते हैं। इस संसारमे दुःखसे व्याकुल 
जो जीव उत्तम गतिकी खोजमें लगे हैं, उन सबके 
लिये गङ्गाके समान दूसरी कोई गति नहीँ है। 
गङ्गाजी बड़े-बड़े भवंकर पातकोके कारण अपवित्र 
जरकमें गिरनेवाले नराधम पापियोंको जबरन तार 
देती हैं। गङ्गा देवी अंधो, जडो तथा द्रव्यहीनांको 
औ पवित्र बनाती हैं। मोहिनी! (विशेषरूपसे) 








१. हे देशास्ते जनपदास्ते शैलास्तेअचि चाश्रमा:। येषां भागीरथी पुण्या सीप वर्तते सदा॥ 


(जाड उतर» ३८। ८) 


बह 


सं नारदपुराण 





पक्षोके आदि अर्थात्‌ कृष्णपक्षमें प्ठोसे लेकर 
पुण्यमयी अमावास्यातक दस दिन गङ्गाजी इस 
पृष्वोपर निवास करती हैं। शुक्लपक्षकी प्रतिपदासे 
लेकर दस दिनतक वे स्वयं ही पातालमें निवास 
करती हैं। फिर शुक्लपक्षकी एकादशोसे कृष्ण- 
पक्षको पञ्चमीतक जो दस दिन होते है, उनमें 
गङ्गाजी सदा स्वर्गमें रहती हैं। [इसलिये इलं 
“त्रिपथगा' कहते हैं] सत्ययुगमें सब तीर्थ उत्तम 
हैं। ज्ेतामे पुष्कर तीर्थ सर्वोत्तम है, द्वापसमे 
कुरुक्षेत्रकी विशेष महिमा है और कलियुगमें गङ्गा 
हौ सबसे बढ़कर है। कलियुगमें सब तीर्थ 
स्वभावतः अपनी-अपनी शक्तिको गङ्गाजीमे छोड़ते 
हैं, परंतु गङ्गादेवी आपनो शक्तिको कहाँ कहाँ 
होड़ गङ्गाजीके जलकणोंसे परिपुष्ट हुई वायुके 
स्पर्शसे भी पापाचारी मनुष्य भी परम गतिको प्रात 
होते हैं। जो सर्वत्र व्यापक हैं, जिनका स्वरूप 
चिन्मय है, वे जनार्दन भगवान्‌ विष्णु ही द्रवरूपसे 
गङ्गाजीके जल हैं, इसमें संशय नहीं है। महापातकी 
भी गङ्गाजीके जलमें स्नान करलेसे पवित्र हो जाते 
हैं, इस विषयमें अन्यथा विचार नहीं करना 
चाहिये। गङ्गाजीका जल अपने क्षेत्रमे हो या 
निकालकर लाया गया हो, ठंडा हो या गरम हो, 
बह सेवन करनेपर आमरण किये हुए पापॉको हर 
लेता है। बासी जल और वासी दल त्याग देने 
योग्य माना गया है, परंतु गङ्गाजल और तुलसीदल 





बासी होनेपर भी त्याज्य नहीं है। मेरुके सुवर्णकी, 
सब प्रकारके रोक, वहाँके प्रस्तर और जलके 
एक-एक कणकी गणना हो सकती है, परंतु 
गङ्गाजलके गुणोंका परिमाण बतानेकी शक्ति किसोमें 
भी नहीँ है!। जो मनुष्य तोर्थयात्राकी पूरी विधि 
ज कर सके वह भी केवल गङ्गाजलके माहात्म्यसे. 
यहाँ उत्तम फलका भागी होता है। गङ्गजीके 
जलसे एक बार भछिपूर्वक कुल्ला कर लेनेपर 
मनुष्य सवगम जाता और वहाँ कामधेनुके थनोसे 
प्रकट हुए दिव्य रसाँका आस्वादन करता है। जो 
शालग्राम शिलापर गङ्गाजल डालता है, वह 
पापरूपी तीव्र अन्धकारको मिटाकर उदयकालीन 
सयको भाँति पुण्यसे प्रकाशित होता है। जो पुरुष 
भनु, वाणी और शाण किये हुए अनेक 
प्रकारके पापस ग्रस्त हो, वह भी गङ्गाजीका 
दर्शन करके पवित्र हो जाता है; इसमें संशय नहीं 
है। जो सदा गङ्गाजीके जलसे साँचकर पवित्र की 
हुई भिक्षा भोजन करता है, वह केंचुलका त्याग 
करनेवाले सर्पकौ भौत पापसे शून्य हो जाता है। 
हिमालय और विन्ध्यके समान पापराशियाँ भी 
गङ्गाजीके जलसे उसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं, 
जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिसे सब प्रकारकी 
आपत्तियाँ। गङ्गाजीमें भक्तिपूर्वक खानके लिये 
प्रवेश करनेपर मनुष्योकि ब्रहाहत्या आदि पाप 
*हाय-हाय' करके भाग जाते हैं। जो प्रतिदिन 





६. कृते तु सर्वताता पुष्कर परम्‌ दारे तु कुरे कली गङ्गा विशिष्यते॥ 
कली तु सर्वतीरथानि स्व॑ स्व यं स्वभावतः ङ्गाय परिमि सा तु देवी न कुत्रचित्‌॥ 
गङ्गाम्भःकणदिशधस्य वायो: संसदि । पापशोला अपि करा: परा गतिमबाणुयु: ॥ 
योऽसौ सर्वगतो विष्युक्षित्वकूपी जनार्दन; । स एव इकल्येण गङ्गाम्पो नार संशय: ॥ 
अहाहा गरहा शोष्न: स्तेयी च गुस्तल्यग: | गङ्गाम्भसा च पूयन्ते नत कार्या विचारणा॥ 


सुद 


दापि शौतुष्णमधापि या | गाङ्गेयं तु हरेतोर्य पापमामरणान्तिकम्‌ ॥ 


ज्य पर्ुधितं तोयं व्य पुषितं दलम्‌ । न य्य जाहवतोयं न वन्य तुलसौदलम्‌॥ 


मगे: सुवर्णस्य च सर्वैः 


संख्योपलानायुदकस्य यापि। 


गङ्गाजलानां न तु शक्किरस्ति चकं गुाख्यापरिमाणमत्र॥ 


(नान उत्तर ३८। २०-२७) 


दश 





गङ्गाजीके तटपर रहता और सदा गङ्गाजीका जल 
पोत है, वह पुरुष पूर्वसंचित पातको मुत हो 
जाता है। जो गङ्गाजीका आश्रय लेकर नित्य 
निर्भय रहता है, बही देवताओं, ऋषियों और 
मनुके लिये पूजनीय है '। प्रभासतीरथे सूवगरहणके 
समय सहस्र गोदान करसे मनुष्य जो फल पाता 
है, वह गड्जाजोके तटपर एक दिन रहनेसे ही 
मिल जाता है। जो अन्य सारे उपायोंको छोड़कर 
मोक्षकी कामना लिये दुढूनिश्षयके साथ गङ्गाजौके 
तटपर सुखपूर्वक रहता है, वह अवश्य हौ 
मोक्षका भागी होता है, विशेषतः काशोपुरीमें 
गङ्गाजी तत्काल मोक्ष नवली हैं। यदि जीवनभर 
अतिमासकी चतुर्दशी और अष्टमी तिथिको सदा 
गङ्गाजौके तटपर निवास किया जाय तो वह उत्तम 
सिद्धि देनैवाला है। मनुष्य सदा कृच्छ और 
चाळायण करके सुखपूर्वक जिस फलका अनुभव 
करता है, यही उसे गङ्गाजीके तटपर निवास 
'करलेमात्रसे मिल जाता है। ब्रह्मपुत्र! इस लोके 
गङ्गाजौकी सेवामे तत्पर रहनेवाले मनुष्यको आधे 
दितके सेवनसे जो फल प्रास होता है, वह सैकड़ों 
सहोदर भी नहीँ मिल सकता। सम्पूर्ण यह, तप, 
दान, योग तथा स्वाध्याय-कर्मसे जिस फलकी 





आलि होती है, वही भक्तिभावसे गङ्गाजीके तटपर 
निवास करनेमाज्से मिल जाता है। सत्य-भाषण, 
जैश्लिक ब्रहाचर्यका पालन तथा अग्रिहोत्रके सेवनसे 
मनुष्योंको जो पुण्य प्राप्त होता है, वह गङ्ातटपर 
निवास करनेसे ही मिल जाता है। गङ्गाजीके 
भरको संतोष, उत्तम ऐर, तत्वज्ञान सुखस्वरूपता 
तथा बिनय एवं सदाचार-सम्पत्ति प्रास होती है। 
मनुष्य केवल गङ्गाजीको हौ पाकर कृतकृत्य हो 
जाता हैर। जो भक्तिभावसे गङ्गाजीके जलका 
स्पर्श करता और गङ्गाजल पीता है, वह मनुष्य 
अनायास हौ मोक्षका उपाय प्राप्त कर लेता है'। 
जिनके सम्पूर्ण कृत्य सदद् गङ्गाजलसे हौ सम्पन्न 
होते हँ, पे मनुष्य शरीर त्यागकर भगवान्‌ शिवके 
समीप आनन्दका अनुभव करते है* । जैसे इन्र 
आदि देवता अपने मुखसे चद्रमाकी किरणों 
स्थित अमृतका पान करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य 
गङ्गाजीका जल पौते हैं। विधिपूर्वक कन्यादान 
और भक्तिपूर्वक भूमिदान, अन्नदान, गोदान, स्वर्णदान, 
र॒थदान, अश्वदान और गजदान आदि कर्नेसे जो 
पुण्य बताया गया है, उससे सौ गुना अधिक पुण्य 
चुझूभर गङ्गाजल पौनेसे होता है। सहसो 
चान्द्रायणत्रतका जो फल कहा गया है, उससे 





मनोवा पारि । वीक्ष्य गङ्गा भवत्‌ पूतः पुरुषों नात्र संशय:॥ 


गज्ञातोयाभिपिक्ता दु भिक्षामश्राति यः 
/हिमवदि्यसदृशा 
प्रवेशमातरे 


गङ्गातीरे सेन्नित्यं 


यो वै गङ्गा समाश्रित्य नित्यं तिठठति निर्भय: । स एव देवैश्च 


संतोषः  परवैश्रय 


सदा! सर्पतु 
यः पापकर्मणाम्‌ । गङ्गाम्थसा विनश्यान्ति विष्णुभक्त्या यथापदः॥ 
गङ्गायां सार्थ भछितो तृणाम्‌। ब्रहाहत्यादिपापानि 

गङ्गातोर्य पिबेत्‌ सदा । यः पुमान्‌ स विमुच्येत पातकैः पूर्वसँचितै:॥ 


पापहोनो भवेत्‌ स वै॥ 
प्रयाल्यलम्‌॥ 


पूजनीयो महा्िधि:॥ 
(जार उत्तर ३८। ३२-३४) 
जायते. 


त्तं सुखात्मता ॥ वितयाचारसम्पशरगङगाभक्तस्य 


(काळ उत्त» ३८ ४९-५०) 


३.भकत्या तजलसंस्पशी ललं पिबे च यः ॥ अनावासेन हि नरो मोक्षोपायं स विन्दति। 


(ना७ उत्तर ३८ ५१-५२) 


सर्वाणि येषां गङ्गायास्तोयैः कृत्याने सर्वदा । देह त्यकत्वा नरास्ते तु मोदने शिवसंनिधी ॥ 


(ला उतर» ३८। ५३) 


ष्र 


संक नारदपुराण 





अधिक फल गङ्गाजल पोनेसे मिलता है। 
चुलूभर गङ्गाजल पौनेसे अश्वमेध यज्ञका 
फल मिलता है। जो इच्छानुसार गङ्गाजीका 
पानी पीता है, उसकी मुक्ति हाथमें हो है। 
सरस्वती नदीका जल तीन महीनेमे, यमुनाजीका 
जल सात महीनेमें, नर्मदाजीका जल दस 
महोनेमें तथा गङ्गाजौका जल एक वर्षमे 
पचता है। अर्थात्‌ शरोरमें उसका प्रभाव 
विद्यमान रहता है। जो देहधारी मनुष्य कहाँ 
अज्ञात स्थानमें मर गये और उनके लिये 
शास्त्रीय विधिसे तर्पण नहीं किया गया, ऐसे 
लोगोंको गङ्गाजीके जलसे उनकी हड्टियोंका 
संयोग होनेपर परलोकमें उत्तम फलको प्रापि 
होती है'। जो शरीरको शुद्धि करनेवाले 
चाद्ायणत्रतका एक सहस्र बार अनुष्ठान 
कर चुका है और जो केवल इच्छानुसार 
गङ्गा-जल पीता है, यही पहलेवालेसे बढ़कर 
है। जो गङ्गाजीका दर्शन और स्तुति करता है, 
जो भक्तिपूर्वक गङ्गामे नहाता और गङ्गाका 
ही जल पौता है, वह स्वर्ग, निर्मल ज्ञान, योग 
तथा मोक्ष सब कुछ पा लेता हैर। 














ति लाने 
गङ्गाजीके दर्शन, स्मरण तथा उनके जलमें स्त्रान करनेका महत्त्व 


पुरोहित बसु कहते हैं-- मोहिती ! सुनो, अब मैं 
गद्भाजीके दर्शनका फल बतलाता हूँ, जिसका 


अनुपम ऐर, आयु, यश तथा शुभ आतकी 
प्रति गङ्गाजके दर्शनका फल है। गङ्गजीके द्शनमात्रसे 





वर्णन तत्त्वदर्श मुनियॉने पुराणोंमें किया है । जन, 


| सम्पूर्ण इन्ियॉको चलता, दुरव्यसन, पातक तथा 





१ कन्यादानै॥ लिदा भः 
रधाशगजदातैध  यतु्यं परिकोरतितम्‌ 
चान्दरायणसहराणा यत्फलं परिकीरतित्‌ 
गष्डुषमात्रपाने तु अश्वमेधफले लभेत 
त्रिभिः सावत तो सहभिस्त्वय युम्‌ 
शास््रेणकृततोयानां मार क्रापि देहिनाम्‌। 





२,गङ्गो पश्यति य: सीति सति भ पिेजलम्‌ 





1 अदत मोदने स्वर्जदानादिभिस्तथा 
ततः शतगुणः पुञ्यं गङ्गाम्भशुतुकाशनात्‌। 
तोउधिकफर्ल गङ्गातोयपानादवाप्यते ॥ 
। स्वच्छन्द यः पिबेदम्भस्तस्य मुक्ति: करे स्थिता॥ 
जमद दरभिमांसेगांड़ वर्षेण जोर्यति॥ 
तदुतरफलावातिर्गद्रायामस्थियोगत: क 
(ना० उत्तर ३८। ५५-६०) 
। ख स्वर्ग जानममल यो मोक्ष च विनदति 
(ला» उतर» ३८। ६२) 








दक 





निदयता आदि दोष नष्ट हो जाते है। दूसरोको हिंसा, 
कुटिलता, परदोष आदिका दर्शन तथा मनुष्ये दम्भ 
आदि दोष गङ्गाजीके दर्शनमात्रसे दूर हो जाते हैं। 
अनुष्य यदि अविनाशी सनातन पदी प्राप्ति करना 
चाहता है तो वह भक्तिपूर्वक बार-बार गङ्गाजीको 
ओर देखे और बार-बार उनके जलका स्पर्श करे। 
अन्यत्र बावडी, कुँ और तालाब आदि बनवाने, 
पसले चलाने तथा अन्नसत्र आदिको व्यवस्था कलेसे 
जो पुण्य होता है, वह गङ्गाजीके दर्शनमात्रले मिल 
जाता है। परमते दर्शनसे मानवोंको जो फल प्रा 
होता है, वह भक्तिभावसे गङ्गाजीका दर्शनमात्र कलेसे 
सुलभ हो जाता है। नैमिषारण्य, कुरे नर्मदा तथा 
पुरथ खान, स्पर्श और सेवन करके मनुष्य जिस 
फलको पाता है, बह कलियुगमें ङ्गीक दर्शनमा 
आग हो जाता है-ऐसा महर्षियोंका कथन है। 
राजप्नी| जो अशुभ कमसे युक्त हो संसारसमुहमे 
इब रहे हों और नरकमें गिलेवाले हों, उनके द्वार 
यदि गज्ञाजीका स्मरण कर लिया जाय तो बह दूरसे 
ही उनका उद्धार कर देती है। चलते, खड़े होते, 
सोते, ध्यान करते, जागते, खाते और हँसते-रोते 
समय तो निस्तर गङ्गाजीका स्मरण करता है, वह 
बन्स मुक्त हो जाता है। जो सहसो योजन दूरसे 
भी भक्तपूर्वक गङ्गका स्मरण करते हैं तथा ङ्ग 
गङ्गा की रट लगाते हैं, वे भी पातकसे मुक्त हो 
जते हँ। विचित्र भवन, विचित्र आभूषणोंसे विभूषित 
स्त्रिया, आरोग्य और धन-सम्पत्ति-ये गङ्गाजीके 
स्मरणजनित पुण्यके फल हैं। मनुष्य गङ्गाजीके 
जामकीरतनसै पापमुक्त होता है और दर्शनसे कल्याणका 
भागी होता है। गङ्गामे खान और जलपान करके 
बह अपनी सात पीद़ियोंको पवित्र कर देता है। जो 
अश्रद्धासे भी पुण्यवाहिनी गङ्गाका नामकीर्तन करता 
है, बह भी स्वर्गलोकका भागी होता है। 
देवि! अब मैं गङ्गाजीके जलमें खानका फल 





बतलाता हूँ। जो गङ्गाजीके जले खान करता है, 
उसका सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है और मोहिनी ! 
उसे उसी क्षण अपूर्व पुण्यकी प्राप्त होती है। गङ्गाजीके 
पवित्र जलसे खान करके शुद्धचितत हुए पुरुषको जिस 
फलक प्राति होती है, वह सैकड़ों यज्ञोक अनुष्ठनसे भी 
सुलभ नहीं है । जैसे सूर्य उदयकालमें घने अन्धकारका 
नाश करके प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार गङ्गाजलसे 
अभिषिक्त हुआ पुरुष पापराशिका नाश करके प्रकाशमान 
होता है। गङ्गाम खान कलेमात्रले मनुष्यके अनेक 
जन्मोंका पाप नष्ट हो जाता है और वह तत्काल पुण्यका 
भागी होता है । सम्पूर्ण तीथॉमें खान करनेसे और समस्त 
इष्टदेव-मन्दिरोमि पूजा करनेसे जो पुण्य होता है, वही 
केवल गङ्गाखानसे मनुष्य प्राप्त कर लेता है। कोई 
महापाताकोंसे युक्त हो या सम्पूर्ण पातकोंसे, विधिपूर्वक 
गङ्गाखान कलेसे वह सभी पातकोसे मुक्त हो जाता है। 
गङ्गाखानसे बढ़कर दूसरा कोई खान न हुआ है, न 
होगा। विशेषतः कलियुगे गड्भादेवों सब पाप हर 
लेती हैं। जो मानव नित्य-निरन्तर गङ्गमें रान 
करता है, वह यहीँ जीवन्मुक्त हो जाता है और मरनेपर 
भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता है। गङ्गामे मध्याहकालमें 
खान केसे प्रातःकालकी अपेक्षा दस गुना पुण्य 
होता है, सायंकालमे सौ गुना तथा भगवान्‌ शिवके 
समीप अनन्तगुना पुण्य होता है। करोड़ों कपिला 
गौओका दान केसे भौ गङ्गाखान बढ़कर है। 
गङ्गे जहाँ कहीँ भी खान किया जाय, वह कुरक्षे्रके 
समान पुण्य देनेबाली है; किंतु हरिद्वार, प्रयाग तथा 
गङ्गासागर-संगमर्मे अधिक फल देनेबाली होती है। 
भगवान्‌ सूर्य गङ्गाजीसे कहते हैं कि हे जाहवि! जो 
लोग मेरी किरणोंसे तपे हुए तुम्हारे जलमें खान करते 
हैं, वे मेस मण्डल भेदकर मोक्षको प्राप्त होते हैं।' 
वरुणने भौ गङ्गासे कहा है कि "जो मनुष्य अपने 
बर्में रहकर भौ स््रानकालमें तुम्हे नामका कीर्तन 
करेगा, वह भी वैकुण्ठलोकमें चला जायगा।' 
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कालविशेष और स्थलविशेषयें गठ्ठा-स्रानकी महिमा 


पुरोहित बसु कहते हैं-- वामोरू! अब मैं काल 
विशेषमें किये जानेवाले गङ्गा-सानका फल 
अतलाकैँगा। जो मनुष्य माघमासे निस्तर गङ्गा- 
खान करता है, वह दोर्घकालतक अपने समस्त 
कुलके साथ इद्रलोकमें निवास करता है। तदनन्तर 
दस लाख करोड़ कल्पॉतक ब्रह्मलोकमें जाकर 
रहता है। सम्पूर्ण संक्रान्तियमे जो मनुष्य गङ्गाजीके 
जलमें स्नान करता है, वह सूर्यक समान तेजस्वी 
मातरा वैकुण्ठधामको जाता है। विषुव योगमें 
उत्तरायण या दक्षिणायन आरम्भ होनेके दिन तथा 
संक्रान्तिके समय विशेषरूपसे उसका फल बताया 
गया है। माघके ही समान कार्तिकमे भी गङ्गा 
खानका महान्‌ फल माना गया है। मोहिनी! जब 
सूर्य मेष राशिमें प्रवेश करते हैं, उस समय तथा 
कार्तिक-पूर्णिमाको गङ्गा-खान कलेस ब्रह्म आदि 
देवताओंने माघखानकौ अपेक्षा अधिक पुण्य बताया 
है । कार्तिक अथवा वैशाखमें अक्षयतृतीया तिथिको 
गङ्गा-ख्रान करलेसे एक वर्षतक खान करनेका 
पुण्यफल प्राप्त होता है। मन्वादि और युगादि 
तिथियों गङ्गा-खानका जो फल बताया गया है, 
तीन मासके निरन्तर खानसे भी वही फल प्राह 
होता है। द्वादशौकों श्रवण, अष्टमीको पुष्य और 
चतुर्दशीको आइ नक्षत्रका योग होनेपर गङ्गा- 
खान अत्यन्त दुर्लभ है। वैशाख, कार्तिक और 
माघको पूर्णिमा और अमावास्या बढी पवित्र मानी 
गयौ हैं। इनमें गङ्गा-सानका सुयोग अत्यन्त 
दुर्लभ है। कृष्टी (भाद्रपद कृष्णा अष्टमौ)- 
को गङ्गा-खान करनेसे (साधारण तिथिके खानको 
अपेक्षा) सहसरगुना फल होता है। सभी पर्वोमे 
सौगुना पुण्य प्राप्त होता है। माघ कृष्णा अष्टमी 
तथा अमावास्याको भी गङ्गा-ख्ानसे सौगुना पुण्य 
होता है। उक्त दोनों तिथियोंको सूर्यके आधा उदय 





होनेपर ' अर्थोदय' योग होता है और आधासे कुछ 
कम उदय होनेपर “महोदय” कहा गया है। 
'महोटयमेँ गङ्गा-खान करनेसे सौगुना और अधोंदयमें 
जलाखगुना पुण्य बताया गया है। देवि? फाल्गुन 
और आषाढ माससमें तथा सूर्यग्रहण और चन्परहणके 
समय किया हुआ गङ्गा-खान तीन मासके खानका 
फल देनेवाला है। अपने जन्मके न्त्र भक्तिभावसे 
ङ्गा-खात करनेपर आजन्म संचित पापोंका नाश 
हो जाता है। माघ कृष्णा चतुर्दशीको व्यतीपातयोग 
तथा कृष्णाष्टमी (भाद्रपद कृष्णा अष्टमी)-को 
[विशेषतः वैधृतियोग गद्ा-खरानके लिये दुर्लभ है। 
जो मनुष्य पूरे माघभर विधिपूर्वक अरुणोदयकालमें 
गङ्गा-खरान करता है, वह जातिस्मर (पूर्वजन्मकी 
बातोंको स्मरण रखनेवाला) होता है। इतना ही 
नही, बह सम्पूर्ण शास्वोंका अर्थवेता, ज्ञानी तथा 
जौरोग भी अवश्य होता है। संक्रान्तिमें, दोनों 
पक्षोकी अन्तिम तिथिको तथा चन्हग्रहण और 
सूरयग्रहणमें इच्छानुसार गङ्गा-ख्रान करनेवाला मानव 
ब्रहालोकको प्राप्त होता है। चळ्ग्रहणका खान 
जलाखगुना बताया गया है और सूर्यप्रहणका खान 
उससे भी दस गुना अधिक माना गया है। वारुण- 
जक्षत्र (शतभिषा)-से युक्त चैत्र कृष्णा त्रयोदशी 
यदि गङ्गा-तटपर सुलभ हो जाय तो वह सौ 
सूरयग्रहणके समान पुण्य देनेवाली है । ज्येष्ठ मासके 
शुक्लपक्षमे दशमी तिथिको मङ्गलवार तथा हस्त 
नक्षत्रके योगमें भगवती भागीरथी हिमालयसे इस 
मर्त्वलोकमें उतरी थीं। इस तिथिको वह आद्यगङ्गा- 
खान करनेपर दसगुने पाप हर लेती हैं और 
अश्वमेधयज्ञका सौगुना पुण्य प्रदान करती हैं। "हे 
जाइ्वो! मेरे जो महापातक-समुदायरूप पाप हैं, 
उन सबको तुम गोवित्द-द्वादशीके दिन खान करनेसे 
नष्ट कर दो।' यदि माघको पूर्णिमाको मघा नक्षत्र 


बकप 





या बृहसतिका योग हो तो उक्त तिथिका महत्व 
बहुत बढ़ जाता है। यदि यह योग गङ्गाजीमे सुलभ 
हो तब तो सौ सूर्वग्रहणके समान पुष्य होता है। 

अब देशविशेषके योगसे गङ्गा-खानका फल 
अतलाया जाता है। गज्नाजीमें जहाँ-कहों भी खान 
किया जाय, वह कुरुकषे्रसे दसगुना पुष्य देनेवाली 
है; किंतु जहाँ वे विन्थ्याचल पर्वते संयुक्त होती 
हैं, वहाँ कुरुकषेत्रकी अपेक्षा सौगुना पुण्य होता है । 
काशीपुरीमे गज्ञाजीका माहात्म्य विन्थ्याचलकी 
अपेक्षा सौगुना बताया गया है। यों तो गङ्गाजी 
सर्वत्र हौ दुर्लभ हैं, किंतु गङगा, प्रयाग और 
गङ्गासागर-संगम--इन तीन स्थानोमे उनका हत्य 
बहुत अधिक है । गज्नाद्वारमें कुशावर्ततीर्थके भीतर 
खान कलेसे सात राजसूय और दो अश्वमेध- 
यका फल मिलता है। उस तीर्थम पंद्रह दिन 
निवास करनेसे छः विश्वजित्‌ यज्ञॉका फल प्रा 
होता है। साथ ही विद्धानोंने वहाँ रहनेसे एक 
लाख गोदानका पुण्य बताया है। कुशावर्तमे 
भगवान गोविन्दका और कनखलमें भगवान्‌ दरका 
दर्शन-पूजन करनेसे अथवा इन स्थानम गङ्गा- 
खान करनेसे अक्षय पुण्यकी प्राहि होती है। जहाँ 
पूर्वकालमें बाराहरूपधारी भगवान्‌ विष्णु प्रकट 
हुए थे, वहाँ खान करके मनुष्य सौ अघ्रिहोत्रका, 
दो ज्योतिष्टोम यज्ञा और एक हजार अग्निश्टोम 
गोका पुण्य-फल पाता है। वही तीरम खान 
करेवाला पुरुष दस हजार ज्योतिष्टोम यज्ॉका 
और तीन अश्चमेध-यशोँका पुण्य प्रास करता है। 
मोहिनी! कुब्ज नामसे प्रसिद्ध जो पापनाशक 
तीर्थ है, वहाँ खान कने सम्पूर्ण रोग और सब 
जन्मोके पातक नष्ट हो जाते हँ । हरिद्वारकषेजमें ही 
एक दूसरा तीर्थ है, जो कापिलतीर्थके नामसे 
प्रसिद्ध है। शुभे! उसमें स्नान करनेवाला मानव 
अस्सी हजार कपिला गौओंके दानके समान 
पुण्य-फल पाता है। गङ्गादार, कुशावर्त, बिल्वक, 





जोलपर्वत तथा कनखल-तीर्थमे खान करके मनुष्य 
चापरहित हो स्वर्गलोकमें जाता है। तदनन्तर 
पवित्र नामक तीर्थ है, जो सब तीथे परम उत्तम 
है। वहाँ खान करलेसे मनुष्य दो विश्वजित्‌ यज्ञॉका 
पुण्य पाता है। तदनन्तर वेणीराज्य नामक तीर्थ है, 
जहाँ महापुण्यमयी सरयू उत्तम पुण्यस्वरूपा गङ्गासे 
इस प्रकार मिली हैं, जैसे एक बहिन अपनी दूसरी 
बहितसे मिलती है। भगवान्‌ विष्णुके दाहिने 
चरणारविन्दके पखारनेसे देवनदी गङ्गा प्रकट हुई 
हैं और बायें चरणसे मानस-नन्दिनी सरयूका 
प्रादुर्भाव हुआ है। उस तौर्थमें भगवान्‌ शिव और 
विष्णुको पूजा करनेवाला पुरुष विष्णुस्वरूप हो 
जाता है। वहाँका खान पाँच अश्चमेध-यशँका फल 
देनेवाला बताया गया है । ततक गाण्डवतोर्थ है, 
जहाँ गङ्गासे गण्डकी नदी मिली है । वहाँका खान 
और एक हजार गौओंका दान दोनों बराबर हैं। 
तदतन्तर रामतीर्थ है, जिसके समीप पुण्यम 
वैकुण्ठ है। तत्पक्षात्‌ परम पवित्र समती है, 
जहाँ नकुल मुनि भगवान्‌ शिवकौ पूजा करके 
उनका ध्यान करते हुए गणस्वरूप हो गये। उसके 
बाद चम्पक नामक पुण्य तीर्थ है, जहाँ गङ्गाको 
धारा उत्तर दिशाको ओर बहतो है। उसे 
 मणिककर्णिकाके समान महापातकॉका नाश करनेवाला 
बताया गया है। तदनन्तर कलश-तौर्थ है, जहाँ 
कलसे मुनिवर अगस्त्य प्रकट हुए थे। वहाँ 
भगवान्‌ रुद्रकी आराधना करके वे श्रेष्ठ मुनोधर हो 
गये। इसके बाद परम पुण्यमय सोमद्रीप-तौर्थ है, 
जिसका महत्त्व काशीपुरीके समान है। बहाँ 
भगवान्‌ शङ्करकी आराधना करनेवाले चन्द्रमाको 
भगवान्‌ स्ने सिरपर धारण किया था। यहाँ 
विश्वामित्रको भगिनी गङ्गा मिलो हैं। उसमें 
लगानेवाला मनुष्य इतका प्रिय अतिथि होता है। 
मोहिनी! जहुकृण्ड नामक महातीर्थमे खान करनेवाला 
मनुष्य निश्चय हो अपनो इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धारक 
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होता है। सुभगे! तदनन्तर अदिति-तीर्थ है, जहाँ 
अदितिने कश्यपसे भगवान्‌ विष्णुको वामनरूपमें 
प्राप्त किया था। वहाँ किये जानेवाले खानका 
फल महान्‌ अभ्युदय बताया गया है। तत्पक्षात्‌ 
शिलोच्चय नामक महातीर्थ है, जहाँ तपस्या करके 
समस्त प्रजा तृण आदिके साथ स्वर्गको चली 
जाती है; क्योंकि वह स्थान अनेक तो्थोका 
आश्रय है। तदनन्तर इन्द्राणी नामक तीर्थ है, जहाँ 
इराणने तपस्या करके इन्द्रको पतिरूपमें प्राप्त 
किया था। यह स्थान प्रयागके तुल्य सेवन करने 


योग्य है। उसके बाद पुण्यदायक स्नातक तीर्थ 
है, जहाँ क्षत्रिय विश्वामित्रने तपस्या करके तीर्थ- 
सेबनके प्रभावसे ब्रह्मार्पिपदको प्राप्त किया था। 
तशत प्रदुप्र-तोर्थ है, जो तपस्याके लिये 
प्रसिद्ध है। वहाँ कामदेव तपस्या करके भगवान्‌ 
औकृष्णके ञ्ज नामक पुत्र हुए। उस तीर्थम 
खान करनेसे महान्‌ अभ्युदयकी प्राप्ति होती है। 
तदनन्तर दक्षप्रवाग है, जहाँ गङ्गासे यमुना मिली 
हैं। वहाँ स्नान करनेसे प्रयागकी ही भाँति अक्षय 
पुण्य होता है। 


हि 
गङ्गाजीके तटपर किये जानेवाले स्त्रान, तर्पण, पूजन तथा विविध प्रकारके 
दानोंकी महिमा 


पुरोहित बसु कहते हैं--राजप्नो मोहिनी | 
अब गङ्गाजीमें खान-तर्पण आदि कर्मॉका फल 
बतलाया जाता है। देवि! यदि गङ्गाजीके तटपर 
संध्योपासना को जाय तो द्विजोंको पवित्र करलेवालो 
गायत्रौदेवी किसी साधारण स्थानकी अपेक्षा वहाँ 
लाख गुना पुण्य प्रकट करोमे समर्थ होती हैं। 
मोहिनी ! यदि पुतरगण श्रद्धापूर्वक गङ्गाजीमें पितरांको 
जलाअलि दें तो चे उन्हें अक्षय तथा दुर्लभ तृषि 
प्रदान करते हैं। गङ्गाजीमे तर्षण करते समय 
मनुष्य जितने तिल हाथमें लेता है, उतने सहस्र 
वर्षौ तक पितृगण स्वर्गवासी होते हैं। सब लोगेकि 
जो कोई भी पितर पितृलोके विद्यमान हैं, वे 
गङ्गाजौके शुभ जलसे तर्पण करनेपर परम तृतिको 
प्राप्त होते हैं। शुभानने! जो जन्मकी सफलता 
अथवा संतति चाहता है, बह गङ्गाजीके समोप 
जाकर देवताओं तथा पितरोंका तर्षण करे। जो 
भनुष्य मृत्युको प्रात होकर दुर्गतिमे पड़े हैं, वे 
अपने बंशजोंड्रारा कुश, तिल और गङ्गाजलसे तृत 
किये जानेपर वैकुण्ठधाममे चले जाते हैं। जो कोई 
पुण्यात्मा पितर स्वर्गलोकमे निवास करते हैं, 





उनके लिये यदि गङ्गाजलसे तर्पण किया जाय तो 
वे मोक्ष प्रात कर लेते हैं, ऐसा ब्रह्माजीका कथन 
है। जो मनुष्य गङ्गाजीमें खान करके प्रतिदिन 
शिवलिङ्को पूजा करता है, वह निश्चय ही एक 
हो जनमे मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अग्निहोत्र वेद 
तथा बहुत दक्षिणावाले यज्ञ भी गङ्गाजीपर शिर्वलङ्ग- 
पूजाके करोड़वें अंशके बराबर भी नहीं हैं। जो 
घितरों अथवा देवताऑके उददेशयसे गङ्गाजलद्वारा 
अभिषेक करता है, उसके नरकनिवासी पितर भी 
तत्काल तृत्त हो जाते हैं। मटक घडेकी अपेक्षा 
तबके घडेसे किया हुआ खान दसगुना उत्तम 
माना गया है।इस प्रकार अर्घ्य, नव, बलि और 
पूजा आदिमं भी क्रमश: समझने चाहिये । उत्तरोत्तर 
पामे विशेषता होनेके कारण फलमें भी विशेषता 
होती है। जो धन होते हुए भी मोहवश विस्तृत 
विधिका पालन नहीं करता, वह उस कर्मके 
फलका भागी नहीं होता। 

देवताओंका दर्शन पुण्यमय होता है। दर्शनसे 
स्पर्श उत्तम है। स्पर्शसे पूजन श्रेष्ठ है और पूजनमें 
भो घृतके द्वारा कराया हुआ देवताका खान परम 
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उत्तम माना गया है। गङ्गाजलसे जो खान कराया 
जाता है, उसे विद्वान्‌ पुरुष घृतस्नानके हो तुल्य 
कहते हैं। जो ताँयेके पात्रमें मगधदेशोय मापके 
अनुसार एक प्रस्थ गङ्गाजल रखकर उसमें 
दूसरे-दूसरे विशेष द्रव्य मिलाकर उस मिश्रित 
जलके द्वारा अपने पितरोंसहित देवताओंको एक 
बार भी अर्घ्य देता है, वह पुत्र-पौत्रोके साथ 
स्वर्गलोकको जाता है। जल, क्षर, कुशग्र, घृत, 
दधि, मधु, लाल कनेरके फूल तथा लाल 
चन्दन-इन आठ अङ्गे युक्त अर्ध्य सूर्यके लिये 
देनेयोग्य कहा गया है। जो श्रेष्ठ मानव गङ्गाजीके 
तटपर भगवान्‌ विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा तथा 
ब्ह्माजीकी स्थापना करता है और अपनी शक्तिके 
अनुसार उनके लिये मन्दिर बनवाता है, उसे अन्य 
तोर्थॉमे यह सब करनेको अपेक्षा गङ्गाजीके तटपर 
'कोटि-कोटिगुना पुण्य प्रात होता है। जो प्रतिदिन 
ग्नाजीके तरको मिट्रीसे यधाशक्ति उनम लक्षणयुळ' 
शिवलिङ्ग बनाकर उनकी प्रतिष्ठा करके मन्त्र तथा 
पत्र-पुष्प आदिसे यथासाध्य पूजा करता और 
अन्तमें विसर्जन करके उन्हें गङ्गामे ही डाल देता 
है, उसे अनन्त पुण्यकी पराति होती है। जो न्रे 
सर्वानन्ददायिनी गङ्गाजीमेँ खान करके भक्तिपूर्वक 
„ॐ नमो नारायणाय' इस अष्टक्षर-मन्तका जप 
करता है, मुक्ति उसके हाथमें ही आ जाती है। जो 
'नियमपूर्वक छः मासतक गङ्गाजीमे ' ॐ नमो 
जारायणाय' इस मन्त्रका जप करता है, उसके 
पास सब सिद्धियाँ उपस्थित हो जाती हैं। जो 
गङ्गाजीके समीप प्रणवसहित 'नमः शिवाय' मनका 
विधिपूर्वक चौबीस लाख जप करता है, वह 
साक्षात्‌ शङ्कर (-के समान) है ।'नमः शिवाय'--यह 
पञ्चाक्षरी मन्त्र सिद्ध-विद्या है। उसको जपनेवाला 
साक्षात्‌ शिव (-के समान) ही है, इसमें संशय 
नहीं है। 'अपवित्र: पवित्रो वा' 








जप करलेबाला पुरुष पातकरहित हो जाता है। 
गङ्गाजीके पूजित होनेपर सब देवताओंकी पूजा हो 
जाती है। अत: सर्वथा प्रयत्न करके देवनदी गङ्गाकी 
पूजा करनी चाहिये। गङ्गाजीके चार भुजाएँ और 
तीन नेज हँ । वे सम्पूर्ण अङ्गे सुशोभित होती हैं। 





शुभ-स्वरूपा हैं। उनके श्रीअङ्गोपर श्वेत वस्त्र 
सुशोभित होता है। मोती और मणियोंके हार 
उनके आभूषण हैं। उनका मुख परम सुन्दर है। 
चे सदा प्रसन्न रहती हैं। उनका इदय-कमल 
करूणारससे सदा आई बना रहता है। उन्होंने 
बसुधापर सुधाधारा बहा रखी है। तौनों लोक सदा 
उनके चरणोमें नमस्कार करते हैं। इस प्रकार 
जलमयी गङ्गाका ध्यान करके उनकी पूजा कलेवाला 
पुरूष पुण्यका भागी होता है। जो इस प्रकार पंद्रह 
दिन भी निरन्तर पूजा करता है, वही देवताओंके 
समान हो जाता है और दीर्घकालतक पूजा कलेसे 
फलमें भौ अधिकता होती है। पूर्वकालमें राजा 





१, अपवित्र: पवित्रे वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा! य: स्सोत्युण्डरीकाक्ष स बाह्माध्यत्तरः शुचि:॥ 
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जहुने वैशाख शुक्ला सतमीको क्रोधपूर्वक गङ्गाजीको 
पी लिया था और फिर अपने कानके दाहिने छसे 
उन्हें निकाल दिया। शुभानने! उस स्थानपर आकाशको 
मेखलारूप गङ्गाजीका पूजन करता चाहिये। वैशाख 
'मासकी अक्षयतृतीयाको तथा कार्तकमे भी रातको 
जागरण करते हुए जी और तिलसे भक्तिभावपूर्वक 
विष्णु गङ्गा और शिवको पूजा करन चाहिये। उक्त 
सामग्रियोके सिवा उत्तम गन्ध, पुष्प, कुंकुम, अगर, 
चनदन, तुलसीदल, बिल्वपत्र, बिजीरा नीबू आदि, 
भूप, दीप और नैवेद्यसे वैभव-विस्तारके अनुसार 
पूजा करनी उचित है।गङ्गाजीके तटपर किया हुआ 
यज, दान, तप, जप, श्राद्ध और देवपूजा आदि सब 
कर्म कोटि-कोटिगना फल देनेवाला होता है। जो 
अक्षयहृतीयाको गङ्गाजीके तटपर विधिपूर्वक घृतमयौ 
भुका दान करता है, बह पुरुष सहसो सोके 
समान तेजस्वी और सम्पूर्ण भोगोंसे सम्फा हो हंस- 
भूषित सुवर्ण-रत्रमय विचित्र विमानपर बैठकर 
अपने पितरकि साथ कोटिसहरू एवं कोटिशत 
कल्पॉतक ब्रह्मलोकमें पूजित होता है। इसी प्रकार 
जो (कभी) गङ्गातटपर शास्त्रीय विधिसे गोदान 
कर्ता है, वह उस गायके शरौरमैँ जितने रोएँ होते 
हैं, उतने वर्षोतक स्वर्गलोकमें सम्मानित होता है। 


यदि गक्नातटपर चदे ब्राह्मणोको विधिपूर्वक 
कपिला गौका दान दिया जाय तो वह गौ नरकमें 
पड़े हुए सम्पूर्ण पितरो तत्काल स्वर्ग पहुँचा देती 
है। जो गङ्गातटपर ब्रह्म, विष्णु, शिव, दुर्गा तथा 
सूर्वभगवान्‌को प्रतिके लिये ब्राहमणोंको प्रामदान 
करता है, उसे सम्पूर्ण दानोंका जो पुण्य है, समस्त 
यका जो फल है तथा सब प्रकारके तप, व्रत और 
पुण्यकमोका जो फल बताया गया है, वह सहरगुना 
होकर मिलता है। उस दनक प्रभावसे दाता पुरुष 
करोड़ों सोके समान तेजस्वी विमानपर बैठकर 
अपनी रुचिके अनुसार श्रीविष्णुधाममें अथवा 
श्रोशिनधाभमें प्रसन्नतापूर्वक क्रौडा-विहार करता 
है। देवता उसकी स्तुति करते रहते हँ । 
देवि! जो अक्षवतृतीयाके दिन गङ्गातटपर श्रेष्ठ 
ब्राहाणको सोलह माशा सुवर्ण दान करता है, 
बह भौ दिव्यलोकॉमें पूजित होता है । अन्नदान 
केसे विष्णुलोकी और तिलदानसे शिवलोककी 
प्ति होती है । रबदानसे ब्रह्मलोक, गोदान और 
सुवर्णदाने इन्द्रलोक तथा सुवर्णसहित वस्त्रदानसे 
गर्वलोकको प्रापि होती है । विदयादाने मुक्तिदायक 
ज्ञान पाकर मनुष्य निरञ्जन ब्रह्मको प्राप्त कर 
लेता है। 


पनि ली 
एक वर्षतक गङ्गार्चन-व्रतका विधान और माहात्म्य, गङ्गातटपर नक्तत्रत करके 
भगवान्‌ शिवका पूजन, प्रत्येक मासकी पूर्णिमा और अमावास्याको 
शिवाराधन तथा गड्जा-दशहराके पुण्य-कृत्य एवं उनका माहात्म्य 


पुरोहित बसु बोले--मोहिनी ? एकाग्रचित हो 
विधिपूर्वक गङ्गाजीकी पूजा करनी चाहिये। 
दिव्यस्वरूपा गङ्गादेवीका ध्यान करके एक सेर 
अगहनीके चावलको दो सेर दूधमें पकाकर खीर 
तैयार करवे, उसमें मधु और घी मिला दे, वे 
दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ एक-एक तोला होने चाहिये। 
तदनन्तर भक्तिभावसे परिपूर्ण हो खीर, पूआ, 





लढू, मण्डल, आधा गुंजा सुवर्ण, कुछ चांदी, 
चन्दन, अगरु, कर्पूर कुंकुम, गुर्णुल, बिल्वपत्र, 
दूर्वा, रोचना, श्वेत चन्दन, नील कमल तथा 
अन्यान्य सुगन्धित पुष्प यथाशक्ति गङ्गाजीमें छोडे 
और अत्यन्त भक्तिभावसे निश्राङ्कत पौराणिक 
मन्त उच्चारण करता रहे-* गङ्गायै नमः', 
ॐ चारायण्यै नमः, ॐ शिवायै नमः।' मोहिनी! 


उत्तरधाग 


दब 





प्रत्येक मासको पूर्णिमा और अमाबास्याको प्रात:- 
काल एकाग्रचित्त हो इसी विधिसे गङ्गाजीकी पूजा 
करनी चाहिये। जो मनुष्य एक वर्षतक हविष्यभोजी, 
मिताहारी तथा ब्रह्मचारी रहकर दिनमें अथवा 
रात्रिके समय नियमपूर्वक भक्ति और प्रसत्नताके 
साथ यथाशक्ति गङ्गाजीकी पूजा करता है, उसे 
वर्षके अन्तमें ये गङ्गादेवी दिव्य शरीर धारण 
करके दिव्य माला, दिव्य वस्त्र तथा दिव्य रसे 
विभूषित हो प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं और वर देनेके | 
लिये उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। शुभे! इस 
प्रकार दिव्य देहधारिणी प्रत्यक्षरूपा गङ्गाजीका 
अपने तेत्रॉसे दर्शन करके मनुष्य कृतकृत्य होता 
है। बह मानव जिन-जिन भोगोंकी कामना करता 
है, उन सबको प्राप्त कर लेता है और जो ब्राह्मण 
निष्कामभावसे गङ्गाकी आराधना करता है. वह 
उसी जन्ममे मोक्ष पा जाता है । गङ्गाजीके पूजनका 
यह सावंत्सरश्रत भगवान्‌ लक्ष्मीपतिको संतुष्ट 
करनेवाला एवं मोक्ष देनेवाला है। 

असिष्ठजी कहते हैं--राजेन्र! बसुका यह 
गङ्गामाहात््यसूचक वचन सुनकर मोहिनीने पुनः 
अपने पुरोहित विप्रवर वसुसे पूछा। 

मोहिनी योली--व्रहान्‌! गङ्गाजीके तटपर गङ्गा 
आदिके स्थापन और पूजनका क्या फल है? मुद 
अबलाको गङ्गाजीके माहाल्यसे युक्त देवाराधनकी 
विधि बताइये, जिसे सुनकर पापसे छुटकारा मिल | 
जाता है। 

पुरोहित बसु बोले-देवि! तुमने सब लोकोके 
'हितकी कामनासे बहुत उत्तम बात पूछी है। गङ्गाजीका 
सम्पूर्ण महालय बड़े-बड़े पापोंका नाश करनेवाला 
है। पूर्वकालमें वृषध्यज भगवान्‌ शिवत कृपापूर्वक 
इसका वर्णन किया था! देवी पार्वतीले प्रेमपूर्वक 
उनसे प्रश्न किया था और उसेन गङ्गाजीके तटपर 
बैठकर गङ्गाजीका माहात्यय उन्हे सुनाया था। देवताओने 
पूर्वाहकालमे, ऋषियोंने मध्याहकालमें, पितरोनि 





पाले तथा गक आदिन त्रि प्रथम भागे 
भोजन किवा है। इन सब वेलाओंका उल्लेबन करके 
जमे भोजन काला उत्तम है। आतः जकरतका 
आचरण कला चाहिये। रातको भोजन कलेवाले नक्त- 
व्रतीको ये छः कर्म अवश्य करने चाहिये-स्रन, 
'हविष्य- भोजन, सत्यभाषण, स्वल्पाहार, और तथा 
भमिशवन! जो कोई भी साधक हो, वह माघ मासमे 
गङ्गठटपर शिव-मनदिरके समीप रातं थी मिलायी हुई 
खिचड़ी भोजन करे! भोजन आरम्भ कलेसे पहले 
भगवान्‌ शिवको खिचड़ौका हो नैवेद्य लगावे। काए- 
जौन होकर भोजन करे और जिल्नकी लोलुपता त्याग 
डे। भगवान्‌ शिवको स्मरण करे जितेन्िवभावसे 
'फ्लाशके पतेम नियमपूर्वक भोजन करे। धर्मराज तथा 
देवीके लिये पृथक्‌-पृथक्‌ पिण्ड दे। दोनों पकी 
चतुदशीको उपवास के! पूर्णिमाके दिन गन्ध और 
गङ्गाजलसे तथा दूध, दही, घो, शहद (और शर्कग)- 
से भगवान्‌ शिवको नहलाकर शिवलिङ्गके मस्तकपर 
इका फूल चढ्वे। ततक्ष यथाशक्ति धीक पकाया 
हुआ पूआ निवेदन करे! फिर एक आढक तिल लेकर 
शिवलिङ्गे ऊपर चढ्वे। नील तथा लाल कमलके 
फूलोले सर्वे शिवका पूजन करे। कमलका फूल न 
मिले तो सुवर्णमय कमलसे महादेवजीकी पूजा करे! 
मधुयुक्त खोरका भोग लगावे। पृततमत्रित गुणुलका 
भू दे।घौका दौपक जलावे। चन्दन आदिसे अनुलेपन 
'करे। भूक महेशरको बिल्वपत्र और फल चढ्वे। 
उनकी प्रसत्रताके लिये काले राकी गौ और काले 
शका बैल दान करे। उन गाय-वैलॉकी शकल-सूल 
'एक-सो होनी चाहिये। माघ मास व्यतीत होनेपर आठ 
होक भोजन करवे और उने दक्षिण दे ब्रहम 
पालन रहे। इस प्रकार यम-नियम, श्रद्धा और 
भिसे युक्त होकर जो एक बार भी शास्त्रीय विधिसे 
इस कतका पालन कर्ता है, वह इस लोकमें उत्तम 
भोगोंको भोगता है और मृत्युके पश्चात्‌ परम उत्तम 
गतिका भागी होता है। 


६५० 


संक्षित् नारदपुराण 





शाख शुक्ला चतुरदेशीको एकाग्रचित होकर 
अगहनीके चावलका भात और दूध सामे भोजन 
करे। पुष्प आदिसे भगवान्‌ शिवको पूजा करे! 
उन्हे भोज्य पदार्थ निवेदन करके काछ-मौन होकर 
भोजन करे। उस दिन पवित्र हो मौन-भावसे 
बरगदकी लकङीद्वारा दनतधावन करे। खतमें 
गज्ञातटपर शिवलिङ्गके समीप सोवे। प्रात:काल 
पूर्णिमाको विधिपूर्वक गामं खान करके उपवास- 
ब्रतका संकल्प लेकर रतमे जागरण करे। शिवलिङ्गको 
भासे नहलाकर गन्ध, पुण, धूप, दीप, नैवेद्य आदिके 
द्वारा उनका पूजन करके एक सुन्दर वृषभकों धेत 
पुष्प, वस्त्र, हल्दी और चन्दनसे अलंकृत करके 


भगवान्‌ शिवके लिये निवेदन करे! | वसुधातलपर 


विधिपूर्वक 
आहाणोको यथाशक्ति खर भोजन करवे। इस प्रकार 
जो श्रद्धा और भकिके साथ एक बार भौ उक्त 
नियमका पालन करता है, बह असमे मुरू हो 
जाता है। 

ज्येष्ठ मासके शुक्लपक्षमे दशमी तिथिको हस्त 
नक्षत्रका योग होनेपर स्त्री हो या पुरुष, भक्तिभावसे 
जङ्गाजीके तटपर जाकर रात्रे जागरण करा चाहिये 
और दस प्रकारके फूलॉसे, दस प्रकारको गन्धसे, दस 
तारके नेसे तथा दस-दस ताम्बूल एवं दीप 
आदिसे श्रदापूर्वक गङ्गाजीकी पूजा करनी चाहिये। 
'पूजनके पहले भक्तिपूर्वक शस्त्रोक विधिके अनुसार 
गङ्गाजीमें दस बार खान करके जलमें दस पसर 
काले तिल और घी छोड़ना चाहिये। इसी प्रकार सतू 
तथा गुड़के दस-दस पिण्ड भी गङ्गाजीके जलमें 
डालने चाहिये। तदनन्तर गङ्गाके रमणीय तटपर 
अपनी शक्तिके अनुसार सोने या चाँदीसे गङ्गाजीकी 
प्रतिमा निर्माण करकर उसकी स्थापना करे। पहले 
भूमिपर कमल या स्वस्तिकका चिह्न बनाकर उसके 
ऊपर कलश स्थापित करे। कलशपर भी पद्म एवं 
स्वस्तिकका चिह्न होना चाहिये। उसके कण्ठमें 
वस्त्र और पुष्पहार लपेट देना चाहिये। कलशको 
गङ्गाजलसे भरकर उसमें अन्य आवश्यक पदार्थ 





जोडे, उसके ऊपर पूर्णपात्र रखकर उसमें गङ्गाजीको 
पूर्वो प्रतिमा स्थापित करनी चाहिये। सुवर्ण 
आदिको प्रतिमा न मिले तो मिट्टी आदिकी बनवानी 
चाहिये। इसको भी शक्ति न हो तो आटसे पृथ्वीपर 
हो जङ्गाजीका स्वरूप अद्धित करना चाहिये। 
उनका स्वरूप इस प्रकार है-गङ्गादेवीकै चार 
भुजाएँ और सुन्दर नेत्र हैं। उनके श्रीअङ्गोसे दस 
हजार चन्द्रमाओँके समान उज्वल चाँदनी-सी 
'छिटकती रहती है । दासियाँ उन्हे चवँर डुलाती हैं। 
मस्तकपर तना हुआ श्वेत छत्र उनकी शोभा बढ़ाता 
हे) वे अत्यन्त प्रसन्न और वरदायिनी हैं। करुणासे 
उनका अन्तःकरण सदा द्रवौधूत रहता है। ये 
सुधाधारा बहाती हैं देवता आदि सदा 
उनकी स्तुति करते रहते हैं। वे दिव्य रके 
आभूषण, दिव्य हार और दिव्य अनुलेपनसे विभूषित 
ह) जलमें उनके उपर्युक्त स्वरूपका ध्यान करके 
प्रतिमा उनकी विशेषरूपसे पूजा करनी चाहिये। 
्रतिमाको पृते खान कराना उत्तम है। प्रतिमाके 
आगे एक वेदी बनाकर उसको गोबरसे लीपे उसपर 
भगवान्‌ नारायण, शिव, ब्रह्म, सूर्य, राजा भगीरथ 
तथा गिरिराज हिमालयकी स्थापना करके गन्ध- 
पुष्प आदि उपचारोसे यथाशक्ति उनकी पूजा करे; 
फिर दस ब्राह्मणॉको दस सेर तिल दे। इसी प्रकार 
दस सेर जी दे और उनके साथ अलग-अलग दस 
प्रों गव्य (टहौ-घी आदि) भौ दे। तत्त्‌ 
'पहलेसे तैयार करव हुई मछली, कहु, मेदक, 
मगर आदि जलचर जीवॉकी यथाशक्ति सुवर्णमयी 
अथवा रजतमयी प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा 
करे, वैसी प्रतिमा न मिलनेपर आटेकी प्रतिमा 
बनावे और मन्त्र पुरुष पुष्प आदिसे पूरवनिर्दिट 
अना हो उनकी पूजा करके उं ङ्गाजीम छोड़ 
दे। यदि अपने पास वैभव हो तो उस दिन 
गङ्गाजीकी रथयात्रा भी करावे। रथपर गङ्गाजौकी 
प्रतिमा या चित्र हो, उसका मुख उत्तर दिशाकी ओर 
रहे। रथपर भ्रमण करती हुई गङ्गाजीका दर्शन इस 


बदर 





लोकमे पापी मनुष्येकि लिये अत्यन्त दुर्लभ है।इस 
प्रकार विधिपूर्वक रथयात्रा सम्पन्न करके मनुष्य 
आगे बताये जानेवाले दस प्रकारके पा्पोसे तत्काल 
ही मुक्त हो जाता है । बिना दिये हुए किसकी वस्तु 
ले लेना, हिंसा कला और परी सत्क साच सम्बन्ध 
रखना--ये तीन प्रकारके शारीरिक पाप माने गये है! 
कठोसापूर्ण वचन, असत्य, चुगली तथा अनाप- 
शनाप बातें बकना-ये चार प्रकारके वाचिक पाप 
कहे गये ह! दूसोका धन हड्पनेकौ बात सोचना, 
मनसे किसीका अनिष्ट-चित्तन कला और झूठा 
अभिनिवेश (मरण-भव)-ये तीन प्रकारके मानसिक 
पाप हैं। ये दस प्रकारे पाप करोड़ो जन्मदर संचित 
हो तो भी पूरवो विधिसे रथयात्रा कलेवाला पुरुष 
उनसे मुक्त हो जाता है। 

पूजाका मन्च इस प्रकार हँ--' ॐ नमो दशहरदै 
जागयणय गङ्गायै नमः ।' जो मनुष्य उस दिन रामे 
और दिनमै भी उक्त मन्त्रका पाच-पाच हजार जप 
कर्ता है, वह मनुके बताये हुए दस धम! का फल 
प्राप्त करता है। आगे बताये जानेवाले स्तोज़को 
विधिपूर्वक ग्रहण करके उस दिन गङ्गाजीके आगे 
उसका पाठ करे। फिर भगवान्‌ विष्णुको पूजा 
करे। वह स्तोत्र इस प्रकार है- 

३ शिवस्वरूप गङ्गाको नमस्कार है। कल्याण 
दान कलेबाली गङ्गाको नमस्कार है । विष्णुरूपिणी 
देवीको नमस्कार है। आप भगवती गङ्गाको 
बारबार नमस्कार है । सम्पूर्ण देवता आपके स्वरूप 
हैं, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूपभूत जल 
उत्तम औषध है, आपको नमस्कार है। आप 
समस्त जौवोके सम्पूर्ण रोगाँका निवारण केके 
लिये श्रेष्ठ वैद्यके समान हैं, आपको नमस्कार है। 





आप स्थावर और जङ्गम जीवॉसे उत्पन्न होनेवाले 
'विषका नाश करनेवाली हैं, आपको नमस्कार है। 
संसाररूपी विषका नाश करनेवाली जीवनदायिनी 
गङ्गादेवीको बारंबार नमस्कार है। आप आध्यात्मिक 
आदि तीनों तापॉका निवारण करनेवाली एवं 
सबके प्राणोंकी अधीश्वर हैं, आपको नमस्कार है, 
जमस्कार है। आप शान्तिस्वरूपा तथा सबका 
संताप दूर करनेवाली हैं, सब कुछ आपका ही 
स्वरूप है, आपको नमस्कार है। सबको पूर्णतः 
झड कलेवाली और सब पा्ॉसे छुटकारा दिलानेवाली 
आपको नमस्कार है। आप भोग और मोक्ष 
देनेवालौ भोगवती (नामक पातालगङ्गा) हैं, आपको 
जमस्कार है, नमस्कार है। आप हौ मन्दाकिनी 
जामसे प्रसिद्ध आकाशगङ्गा हैं, आपको नमस्कार 
है। आप स्वर्ग देनेवाली हैं, आपको नमस्कार है, 
जमस्कार है। तीनों लोकॉमें मूर्तरूपसे प्रकट 
होनेवाली आप गङ्गादेवीको बारंबार नमस्कार है। 
शुक्लरूपसे स्थित होनेवाली आपको नमस्कार है। 
सबका क्षेम चाहनेवाली क्षेमवतीको नमस्कार है, 
जमस्कार है। देवताओँके सिंहासनपर विराजमान 
होनेवाली तेजोमयी आप गङ्गादेवीको नमस्कार 
है। आप मन्द गति धारण करके 'मन्दा' और 
'शिवलिङ्गका आधार होनेसे "लिङ्गधारिणी" कहलाती 
हैं। भगवान्‌ नारायणके चरणारविन्दे प्रकट 
होनेके कारण आप *तारायणी' कहलाती हैं, आपको 
जमस्कार है, नमस्कार है। सम्पूर्ण जगत्को मित्र 
माननेवाली आप विश्वमित्राको नमस्कार है । रेवती 
जामसे प्रसिद्ध गङ्गाको नमस्कार है, नमस्कार है। 
आप बृहतीदेवीको नित्य नमस्कार है । लोकधात्रीको 
'चारेबार नमस्कार है । विश्वे प्रधान होनेसे आपका 








२, तुके बतलाबे हुए दस धरम 


ह 
$ क्षमा दमोऽस्तेयं शौरिः! धीर्चिदया सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌॥ 





य, क्षमा, मनका 
अधयति, सत्य और अक्रोध- 


ज करना. बार 
दस धर्मके लक्षण हैं 


( 
विता, इख्ियानिग्रह, सात्विक बुद्धि 





३५२ संक्षिल नादुराण 


जाम विश्वमुख्या है, आपको नमस्कार है। जगत्को | है, नमस्कार है। देवि! आप जल-विन्दुओंकी राशि 
आनन्दित कलेके कारण नन्दिनी हैं, आपको | हैं, दुर्गम संकटका नाश करनेवाली तथा जगतूके 
नमस्कार है, नमस्कार है । पृथ्वो', शिवामृतार और | उद्धारमें दक्ष हैं, आपको नमस्कार है। सम्पूर्ण 
बिरजारै नामवाली गङ्गादेवीको बरार नमस्कार | विपतियोँका विरोध करनेवाली मङ्गलमयी गङ्गदेवीको 
है। परावरगता", आद्या' एवं तारा नामवाली | नमस्कार है, नमस्कार है। पर और अपर सब 
(आपको नमस्कार है, नमस्कार है। स्वर्गमे विराजमान | आपके हौ स्वरूप हैं, आप ही पराशक्ति हैं, 
गङ्गादेवी | आपको नमस्कार है। आप सबसे अधन | मोक्षदायिनी देवि! आपको सदा नमस्कार है। गङ्गा 
हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप शान्त- | मेरे आगे रहें, गङ्गा मेरै दोनो प्म रहेँ, गङ्गा मेरे 
स्वरूपा, प्रतिष्ठा (आधारस्वरूपा) तथा वरदायिनी | चारों ओर रहेँ और हे गङ्गे! आपमें ही मेरी स्थिति 
हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप उग्र”, | हो। पृथ्वोपर प्रात हुई शिवस्वरूपा देवि! आदि, 
मुखजल्पा” और संजोवनी' हैं, आपको नमस्कार | मध्य और अन्तमं आप हौ हैं। आप सर्वस्वरूपा हैं। 
है, नमस्कार है। आपको ब्रह्मलोकतक पहुँच | आप हौ मूल प्रकृति हैं। आप ही सर्वसमर्थ नर- 
है। आप ब्रह्मकी प्राति करानेवाली तथा पापनाशिनी | नारायण हैं। गङ्गे! आप ही परमात्मा और आप ही 
हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। प्रणतजनोंकी | शिव हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है१०। 
पौडाका नाश करनेवाली जगन्माता गङ्गाको नमस्कार | जो प्रतिदिन भक्तिभावसे इस स्तोत्रका पाठ 
६. प्योपर स्थित होने अथवा पृथुल जलराशि धारण कलेके कारण गज़ाओोका नाम 'पृथ्यी' है। भगबदीय 
चच शो गना और पथ्ये अपेद भी है। | 
२. शिव (कल्याणमय) हैं मृग (बल) जितका, वे गङ्गाजौ 'शियापृता' हैं, शिवस्वरूपा और अमृतस्वरूपा 
होगेके कारण उनका यह नाम सार्थक है। 
३. रजोगुणरहित, निर्मलस्वरूप होनेके कारण गङ्गाजौको 'विरजा' कहते हैं। गोलोकस्थित विरजासे अभिन्न 
हौनैकै कारण भौ इनका नाम "विरजा" है। 
४. पर (ऊपर स्वर्गलोक) और आवर (नोचे पाताललोक)-में स्थित। 
५ आदिशक्तिस्वरूपा। 
६. सबको संसार-सागरसे तारनेवाली अथवा “तारा' नामक शक्तिसे अभित्र। 
७, पयर लिये भयंकर। 
८. अपे स्रोतरूप मुखसे निर कलकल शब्द कलेवाली। 
न मौ कफ कीची 
१०. ॐ नमः शिवायै शिवदायै ते । नमोऽस्तु विष्णुरूपिण्यै गङ्गायै ते नमो नम:॥ 
सर्वदेवस्वरूपिण्ये नमो भेषजमूर्तये । सर्वस्य सर्वव्याधीना भिषकृबरेष्ट नमोऽस्तु रे॥ 
स्थाणुजङ्गमसम्धूतविषहन्त्रि नमोऽस्तु ते । संसारविषनाशिन्दै जीवनावै जमो नगः॥ 
दा F च प्राणेश्व Ee जम: । शात्त्यै प वको नषि क 
सिंगुदिकारिण्वै नय पापविमुद्ये । जस: 
मन्दाकिन्यै नमस्तेअस्तु स्वर्गदायै नमो नमः । लो जिदशावै 
नमस्ते शुक्लसंस्थावै षेव नमो नमः । त्रिदशासनसंस्थावै तेजोवत्यै 
अयाय लिङ्गाय नारायण्ये नमो तय: । नमस्ते वित रव 
बृहत्यै ते नमो नित्यं लोकधात्री नमो नम: । क शयी वि नन्दिन्यै 
पृष्यै शिवामृतावे च विस्जाये नमो नमः । ताराबै ते नमो नमः॥ 
नमस्ते स्वर्गसंस्थाये अभिभ्ायै नमो नम: । शान्तायै ते प्रतिष्ठाये वस्दायै नमो नम:॥ 
उद्याये मुखजल्पायै संजीविन्ये नमो नमः । ब्रा ब्रह्मदायै दुरितत्रयै नमो नमः॥ 
प्रणतातिंप्रभज़ित्य॑ जगन्मात्रे तमो तम: । विच्तुपाद दुर्गहल्ये दक्षायै ते नमो तय: ॥ 











उत्तरभाग 





करता है अथवा जो बर्धापूर्वक इसे सुनता ह, वह 
मन, वाणी और शीख होनेवाले पूर्वो दस पापों 
तथा सम्पूर्ण दोषोंसे मुक्त हो जाता है। रोगी रोगसे और 
'विपत्तिका मारा पुरुष विपत्तिसे छुटकारा पा जाता है। 
'शरुओसे, बन्थनसे तथा सब प्रकारके भयसे भो वह 
मुक्त हो जाता है। इस लोकमें सम्पूर्ण कामनाओंको 
प्राप्त करता है और मृत्युके पक्षात्‌ पर परमत्मामें 
लीन हो जाता है। जिसके घरें इस स्तोत्रको 


लिखकर इसकी पूजा की जाती है, वहाँ आग और i 


चोरका भय नहीं है। वहाँ पापसे भी भय नहीं होता। 
ज्येष्ठ शुक्ला दशमीको गङ्गाजीके जलमे खड़ा होकर 
जो इस स्तोत्रका दस बार जप या पाठ कता है, वह 
दरि अथवा असमर्थ होनेपर भी बही फल पाता 
है, जो पूर्वक विधिसे भक्िपूर्वक गङ्गाजीकी पूजा 
केसे प्राप्त होने योग्य बताया गया है। जैसी गौरी 
देवीकी महिमा है, वैसी ही गङ्गा देवीकी भी है, अतः 
गौरीके पूजनमे जो विधि कही गयी है, वही 
गङ्गाजौके पूजनके लिये भौ उत्तम विधि है। जैसे 
भगवान्‌ शिव हैं, वैसे ही भगवान्‌ विष्णु हैं, जैसे 
भगवान्‌ विष्णु हैं, वैसी हौ भगवती उमा हैं और जैसी 
भगवती उमा हैं, वैसी हो गङ्गाजी है-इनमें कोई भेद 
जहाँ है। जो भगवान्‌ विष्णु और शिवे गङ्गा और 
गौरीमें तथा लक्ष्मी और पार्वतीमे भेद मानता है, वह 
मूहबुद्धि है। उतरायणर्मे किसी उत्तम मासका शुक्लपक्ष 
हो, दिनका समय हो और गङ्गाजीके तटकी भूमि हो, 
साथ हो हदय भगवान्‌ जनार्दनका चिन्तन हो रहा 
हो-ऐसी अवस्थामें जो शरीरका त्याग करे है. वे 
धन्य है! । विधिनन्दिनी! जो मनुष्य गङ्ग प्राणत्याग 
करते हैं, बे देबताओंद्वार अपनी स्तुति सनते हुए 
बिष्णुलोकको जाते हैं। जो मनुष्य गङ्गाके तटपर 





तिक ही अपने पिते साथ परमधामको प्रात होता 
है। गमे मये लिये दो योजन दूरकी भूमि और 
'समीपका स्थान दनो समान हैं। जो मनुष्य ङ्गं मर 
जाता है, वह स्वर्ग और मोक्षको प्राप्त होता है। जो 
मानव प्राण-त्यागके समय गङ्गका स्मरण अथवा 
गङ्गाजलका स्पर्श करता है, वह पापी होनेपर भी 
'परमगतिको प्रात होता है। जिन धौर पुरे गङ्गाजीके 
समीप जाकर अपने शरीरका त्याग किया है, वे 
देवताओकि समान हो गये। इसलिये मुक्ति देनेवाले 
दूसरे सब साधनोंको छोड़कर देहपातपर्यतत गड्नाजीका 
ही सेवन करे! जो महान्‌ पापी होकर भी गङ्गाके 
समीपवर्ती आकाशें, गङ्गातटकी भूमिपर अथवा 
जङ्गाजीके चलें मर है, वह ब्रहम विष्णु और शिवके 
ग पूजनीय अक्षयपदको प्राप्त कर लेता है। जो 








सर्वापत्तिपक्षावे मङ्गलाबै नमो नम: । 


गु ये स्थिति: 
जारायणः प्रभुः 


३. शुक्ते दिवा भूमी गङ्गायामुतरयने 


जमो मोझप्रदे सदा। गङ्गा मागतो 





आदी त्यमन्ते 
हे त्वं परमात्मा च शिवस्तुभ्य नमो नमः ॥ 
(लार उत्तर ४३। ६९-८४) 
॥ अल्या देहं विमुझनन्ति हटयस्थै जनादने ॥ 
(सा उत्तर» ४३। ९४) 
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सिम नारदघुराण 





बममा, पक्त्र एवं साधुसम्मत प्रनध मतु 
'मन-हौ-मन गङ्गाजीका चिन्तन कता है. वह परम 
गतिको प्रशत कर लेता है। कोई कहीं भी मर रहा हो, 
पलु मलुल उपस्थित होनेपर यदि वह गङ्गजीका 
स्मरण करता है; तो वह शिवलोक अथवा विष्णुधामको 
जाता है। भगवान्‌ शङ्करके अत्यन्त कर्कश जयकलापसे 
निकलकर पापी सरके शरक राखको 
बहकर गङ्गाजीने उन्हें स्वर्गलोक पहुँचाया था। 
प्के शरीर्की जितनी हड गङ्गाजीमे मौजूद खतो 
है उतने हजार वर्षोतक वह स्वर्गलोकमे प्रि होता 
है। मनुष्यकी हड्डी जब गङ्गाजीके जलमें ले जाकर 
जोड़ी जाती है, उसी समयसे परभ करके उसकी 
स्थरगलोकरमे स्थित होती है। जिस पुण्यकर्मा पुस्यको 
हग गङ्गाजीके जलमें पहुँचायो जाती है, उसको 
व्रहालोकसे किसी प्रकार पुनरवृति नही हेली। जिस 
मृतक पुरुषकी हह दशाहके भीतर गङ्गाजीके जलम 
पडू जाती है, उसे ङ्गम मेका जैसा फल बताया 
जया है, उसी फलकी प्रात होतो है। अतः खान करके 
पवय छिड़ककर सुवर्ण, मधु, घो और तिलके साथ 
उस अस्थि-पिण्डको देम रख ले और गेस युक 
दक्षिण दिशाकी ओर देखते हुए "नमोऽ धर्माय' 
(धर्मयजको नमस्कार है) ऐसा कहकर जलम प्रवेश 
करे और 'धर्मगज मुद्पर प्रसन्न हो' ऐसा कहकर उस 
हो जलमें फेक दे। तदनतर खान करके ीर्धवासी 
अक्षयवटका दर्शन को और बराहाणको दविणा दे। ऐसा 
कलेपर यमलोकमें स्थित हुए पुरुषका स्वरगलोकमें 
गमन होता है और वहाँ उसे देवराज इद्रके समान 
अति प्रात होती है। गङ्गाजीकी बहती हुई मुख्य धायसे 
लेकर चार हाथतकका जो भाग है, उसके स्वामी 
भगवान्‌ नारायण है। प्रण काठक आ जाय तो भी 
उसमें प्रतिग्रह स्वीकार न करे। भाद्रपद शुक्ला 
चतुर्दशीको गङ्गाजीका जल जहाँतक बढ़ जाता है, 
वहातककी भूमिको उनका गर्भ जानना चाहिये। उससे 
दूरका स्थान 'तीर' कहलाता है। साधारण स्थितिमें 
जहाँतक जल रहता है, उससे डेढ़ सौ हाथ दूतक 





गर्भको सीमा है। उससे परेका भू-भाग तट है। देवि! 
किनी विद्वानोंका ऐसा ही मत है तथा यह ब्रुतियों 
और स्मृतियोको भो अभिमत है। तरसे दो-दो कोस 
दोनों ओस्का स्थान *केत्र' कहलाता है। तौरको 
खोडकर त्रम वास करना चाहिये; क्योंकि तीरपर 
निवास अभीष्ट हो है। दोनों तटोसे एक योजन 
विस्तृत भू-भाग क्षेत्रकी सीमा माना गया है। जितने 
पाप हैं, वे सब-के-सब गङ्गाजीकी सीमा नहीं 
लांधते। वे गङ्गाको देखकर उसी प्रकार दूर भागते हैं, 
जैसे सिंहको देखकर वनमें रहनेवाले दूसरे जीव। 
महाभगे जहाँ गङ्ग हैं, जहाँ औरम और श्रीशिवका 
तपोवन है, उसके चारों ओर तीन योजनतक सिप 
जानना चाहिये। तोर्थमे कभी दान न ले। पवित्र देव- 
मन्दम भी प्रतिप्रह न ले तथा ग्रहण आदि सभी 
तिमि मनुष्य प्रतिग्रहसे अलग रहे। जो तीर्थमे दान 
लेता है तथा पुण्यमय देवमन्दिरेमै भी प्रतिग्रह 
स्वीकार करता है, उसके पास जतक प्रतिग्रहका 
धन है, तबतक उसका तौर्थ-ब्रत निष्फल कहा जाता 
है। दि! गङ्गाम दान लेना मानो गङ्गाको बेचना 
है। गङ्गाके विक्रयसे भगवान्‌ विष्णुका विक्रय हो 
जाता है और भगवान्‌ विष्णुका विक्रय होनेपर तीनों 
लोकोंका विक्रय हो जाता है। जो गङ्गाजीके तीरकी 
मिट्टी लेकर अपने मस्तकपर धारण करता है, वह 
केवल तम (अन्धकार, अज्ञान एवं तमोगुण)-का 
जाश कलेके लिये मानो सूर्यका स्वरूप धारण करता 
है। जो मनुष्य गङ्गाजीके तटकी भूलि फैलाकर उसके 
ऊपर पितरेक लिये पिण्ड देता है, वह अपने 
पितो तृत करके स्वर्गलोकमें पहुँचा देता है। भटे! 
इस प्रकार मैने तुमे गङ्गाका उत्तम माहात्य बताया 
है। जो मनुष्य इसको पढ़ता अथवा सुनता है, वह 
भगवान्‌ विष्णुके परमपदको प्राप्त होता है। 
विधिनन्दिनी! जो भगवान्‌ विष्णु अथवा शिवका 
लोक प्राप्त करता चाहते हों, उन्हे प्रतिदिन 
पवित्रचित्त हो श्रद्धा और भक्तिके साथ इस 
गङ्गा-माहात्म्यका पाठ करना चाहिये। 


i 


उत्तरभागः 





'गयातीर्थकी महिमा 


चिठी कहते है-राजन्‌! तदनन्तर पापनाशिती | 
गङ्गका यह उत्तम माहात्म्य सुनकर मोहिनीने पुनः 
अपने पुरोहितसे पूछा। 

मोहिनी बोली--भगवन्‌! आपने मुझे गङ्गाका | 
पुण्यमय आख्यान (माहात्म्य) सुनाया है। अब पै 
यह सुनना चाहती हूँ कि संसारमें गयातीर्थ कैसे 
विख्यात हुआ? 

पुरोहित यसुने कहा--गया पितृतीर्थ है। उसे 
सब तीरथोमे श्रेष्ठ माना गया है, जहाँ देवदेवे 
पितामह ब्रह्मी स्वयं निवास करते हैं। जहाँ याग 
(शड)-कौ अभिलाषा रखनेवाले पितरोंने यह 
गाथा गायी है--'बहुत-से प्रकी अभिलाषा 
करनी चाहिये, क्योंकि उतमेंसे एक भी तो गया 
जायगा अथवा अश्वमेध-यज्ञ करेगा या नीलवृषभका 
उत्सर्ग करेगा।' देवि! गयाका उत्तम माहात्म्य 
सारसे भौ सारतर वस्तु है। मैं उसका संक्षेपसे 
वर्णन करुँगा। बह भोग और मोक्ष देनेवाला है। 
सुनो, पूर्वकालकी बात है। गयासुर नामे प्रसिद्ध 
एक असुर हुआ था, जो बड़ा पराक्रमी था। उसने 
बड़ा भयंकर तप किया, जो सम्पूर्ण भूतोंको पीड़ित 
करनेवाला था। उसकी तपस्यासे संतत हुए देवता 
लोग उसके वधके लिये भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें 
गये। तब भगवानूने उसको गदासे मार दिया। 
अतः गदाधर भगवान्‌ विष्णु हौ गयातीर्धमे मुक्तिदाता 
माने गये हुँ । भगवान्‌ विष्णुने इस तीर्थकी मर्यादा 
स्थापित की । जो मनुष्य यहाँ यह, श्राध, पिण्डदान 
एवं खानादि कर्म करता है, वह स्वर्ग अथवा 
ब्रह्मलोकमें जाता है। गयातीर्थको उत्तम जानकर 
ब्रहाजीने वहाँ यज्ञ किया तथा उन्होंने वहाँ 
सरस्वती नदौकी भौ सृष्टि को और समस्त 
दिशाओं व्यास होकर उस तीर्थम निवास किया। 
तदनतर ब्राह्मणोंके प्रार्थना करतेपर हजन 
हाँ अनेक तीर्थ निर्माण किये और कहा-- 
राणो! गयामें श्राद्ध करनेसे पवित्र हुए लोग 





ब्रहालोकगामी होंगे और जो लोग तुम्हारा पूजन 
और सत्कार करेंगे, उनके द्वारा सदा मैं पूजित 
होडँगा।ब्रहा्जान, गयश्राड, गोशालाम प्रा होनेवाली 
मृत्यु तथा कुरुष निवास-यह मनुष्योकि लिये 
चार प्रकारकी मुक्ति (-के साधन) हैं। ब्रह्महत्या, 
मदिरापान, चोरी और गुरुपलीगमन तथा इन 
सबके संसर्गसे होनेवाला पाप-ये सब-के-सब 
गया नष्ट हो जाते हैं। मरनेपर जिनका दाह- 
संस्कार नहीं हुआ है, जो पशुओंद्वार मारे गये हैं 
अथवा जिन्हें सपने हैस लिया है, वे सब लोग 
गयाश्राडसे मुक्त होकर स्वर्गलोकमें जाते हैं। 

देवि! इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास सुना 
जाता है। ब्रेतायुगमें विशाल नामसे प्रसिद्ध एक 
राजा हो गये हैं, जो विशालापुरीमें रहते थे। वे 
अपने सदृणोंके कारण धन्य समझे जाते थे। उनमें 
यका विलक्षण गुण था। उन्होंने श्रेष्ठ तीर्थ 
गयाशिरमे आकर पिठृयाग प्रारम्भ किया। उन्होंने 
विधिपूर्वक पितरांको पिण्डदान दिया। इतमेमें ही 
उन्होंने आकाशमें उत्तम आकृतिसे युक्त तीन 
पुरुषको देखा, जो क्रमश: श्वेत, लाल और काले 
राके थे। उन्हें देखकर राजाने पूछा-'आपलोग 
कौन हैं?" 

सित ( श्वेत -ने कहा-राजन्‌! मैं तुम्हारा 
पिता सित हूँ। मेरा नाम तो सित है ही, मेरे 
शरीरका वर्ण भी सित (श्वेत) है । साथ ही मेरे 
कर्म भी सित (उज्वल) हैं और ये जो लाल 
रके पुरुष दिखायी देते हैं, ये मेरे पिता हैं। 
इन्होंने बड़े हिर कर्म किये हैं। वे ग्रहाहत्यारे 
और पापाचारी रहे हैं और इनके बाद ये जो तीसरे 
सज्जन हैं, ये तुम्हरे प्रपितामह हैं। ये नामसे तो 
कृष्ण हैं ही, कर्म और वर्णसे भी कृष्ण हैं। इन्होने 
पूर्वजन्मर्मे अनेक प्राचीन ऋषियोंका वध किया 
है। ये दोनों पिता और पुत्र अवीचि नामक नरकमें 
पडे हुए हैं, अत: ये मेरे पिता और ये दूसरे इनके 








च्प्६ 


सि नारदपुराण 





चिता, जो दोर्चकालतक काले मुखसे यु हो | पितृगण नरकके भवसे पीड़ित हो पुत्रकी अभिलाषा 


नरकमें रहे हैं और मैं, जिसने अपने शुद्ध कर्मके 
प्रभावसे इन्द्रका परम दुर्लभ सिंहासन प्रात किवा 
था, तुझ मन पुत्रके डार गयामें पिण्डदान करलेसे 
हम तीनों हौ बलात मुक्त हो गये। 

बार गया जाना और एक बार वहाँ 
पिण्ड देना भी दुर्लभ है; फिर नित्य 
हाँ रहनेका अवसर मिले, इसके लिये तो कहना 
हो क्या है! देश-कालके प्रमाणानुसार कहाँ- 
कही मृत्युकालसे एक वर्ष बोतनेके बाद अपने 
भाई-बन्धु पतित पुरुषेकि लिये गयाकूपमें 
'पिण्डदान करते हैं। एक समय किस प्रेतराजने एक 
चैश्यसे अपनी मुक्तके लिये अनुरोध करते हुए 
कहा-तुम गयातीर्थका दर्शन करके खान कर लेना 
और पवित्र होकर मेरा नाम ले मेरे लिये पिण्डदान 
करना। वहाँ पिण्ड देसे मैं अनायास ही प्रेतभावसे 
मुक्त हो सम्पूर्ण दाताओंको प्राप्त होनेवाले शुभ 
लोकॉमें चला जाऊँगा। वैश्यसे ऐसा कहकर 
अनुवाधियोंसहित प्रेतराजने एकान्तम विधिपूर्वक 
अपने नाम आदि अच्छी तरह यताये। वैश्य 
धनोपार्जन करके परम उत्तम गयातीर्थ नामक 
तीर्थम गया। उस महाबुद्धि वैश्यने वहाँ पहले 
अपने पितरोंको पिण्ड आदि देकर फिर सब प्रेतोकि 
लिये क्रमश: पिण्डदान और धनदान किया। उसने 
अपने पितरों तथा अन्य कुटम्बीजनोंके लिये भी 
'पिण्डदान किया था। वैश्यदवारा इस प्रकार पिण्ड 
दिये जानेपर चे सभी प्रेत ग्रेतभावसे छूटकर 
ढिजत्वको प्राप्त हो ब्रहालोकमे चले गये। गयामें 
किये हुए श्राद्ध, जप, होम और तप अक्षय होते हं 
यदि पिताकी क्षयाह-तिथिको पुर य कर्म किये 
जायें तो बे मोक्षकी पराति करनेवाले होते हैं। 





करते है और सोचे हैं--जो कोई पुत्र गया जायगा, 
बह हमें तार देगा। 

गये ब्रह्मसभा, गयाशीर्ष तथा 
अक्षयवटके समीप पितरोके लिये जो कुछ दिया 
जाता है, वह अक्षय होता है। ब्रहारण्य, धर्मपृ 
और घेनुकारण्य--इनका दर्शन करके वहाँ पितरोंकी 
पूजा करनेसे मनुष्य अपनी बीस पीढ़ियोंका उद्धार 
कर देता है। महान्‌ कल्पपर्यन्त किया हुआ पाप 
गामे पहुँचनेपर नष्ट हो जाता है। गोतीर्थ और 
गृश्रवटतीर्थमें किया हुआ श्राद्धदान महान्‌ फल 
देनेवाला होता है। वहाँ सब मनुष्य मतङ्गके 
आश्रमका दर्शन करते हैं और सब लोकोकि समक्ष 
*धर्मसरबंस्‍्व' को घोषणा करते है: वहाँ पवित्र 
उङकवन नामक तीर्थ है, जो पुण्यात्मा पुसे 
सेवित है, जिसमें पिण्डदान दिया जाता है। वह 
सबके लिये दर्शनीय तीर्थ है । तृतीयातीर्थ, पादतीर्थ, 
निःीरामण्डलतीर्थ, महाहद तथा कौशिकीतीर्थ-इन 
सवम किया हुआ श्राद्ध महान्‌ फल देनेवाला होता 
है। मण्डपे परम बुद्धिमान्‌ महादेवजीने अपना 
दर दे रखा है। अन्य तौथोषें अनेक सौ वर्षोतक 
जो दुष्कर तपस्या की जाती है, उसके समान फल 
यहाँ घोड़े हो समयके तीर्थसेवनसे प्रात हो जाता है। 
धर्मपरायण मनुष्य इस तीर्थमें आकर अपनी समस्त 
पापराशिको तत्काल दूर कर देता है, ठीक उसी तरह 
जैसे साप पुरानी केंचुलको त्याग देता है। वहीँ 
मुरड उतर भागमें कनकनन्दा नामसे विख्यात 
सौं है, जहा बरहाषिगण निवास करते हैं। वहाँ खान 
करे मनुष्य अपने शतके साथ स्वर्गलोकको जाते हँ। 
जहाँ किया हुआ श्र, दान सदा अक्षय कहा गया है। 





सुलोचने! वहाँ निः तीन दिनतक 





7 १. अग्रिपुराणमे * धर्मसर्वस्व' को घोषणाका स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट किया गया है।मतङ्गवपी्े खान करके 


आकल 











पुरुष वहाँ पिण्डदान करे और य भको, जो सुसिद्धोक अथोधर है, नमस्कार करके इस प्रकार 
देवता प्रमाण देवले और समस्त लोकपाल भी साली रहें, बने इस ङ्गी आकर पिका उद्धार 
देखिये अपुण अध्याय ११५ श्लोक ३४- ३५) । 
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खान करके मानससेवरमे नहर श्राद्ध को। उतस्मानसमे 
जाकर मनुष्य परम उत्तम सिद्धि प्रश्न कर लेता है। जो 
अपनी शक्ति और बलके अनुसार वहाँ श्राद्ध कता है. 
वह दिव्य भोगं और मोक्षके सम्पूर्ण उपयोंक प्रात कर 
लेता है। तदनन्तर व्रहसरोवस्तीर्थमे जाय, जो ब्रह्मयूपसे 
सुशोभित है। वहाँ श्राद्ध करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकको 
जस होता है। सुभगे! तदनन्तर लोकविश्यात धेनुकतीर्थमे 
जाय। वहाँ एक रात रहकर तिलमयी धेनुका दान 
करे। ऐसा कलेस मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो निश्चय 
हो चन्द्रलोकमेँ जाता है। तत्पश्षात्‌ परम बुद्धिमान्‌ 
महादेवजीके गृश्रवट नामक स्थानको जाय। कहाँ 
भगवान्‌ शङ्के समीप जाकर अपने अङ्गम भस्म 
'लगावे। देवि! ऐसा कलेसे रहको त बारह वेक 
किय जानेवाले व्रतका पुष्य प्राप्त होता है और अन्य 
वके लोगोंका साग पाप नष्ट हो जाता है। 
ततया उदयगिरि पर्वतपर जाय; जहाँ दिव्य 
संगीतकी ध्वनि गती रहत है। वहाँ साविजोदेवीका 
परम पुण्यदायक पदचिह दृष्टचर होता है। उत्तम 
व्रतका पालन कलेवाला ब्राह्मण वहाँ संध्योपासना 
करे इससे बारह वर्षोतक संध्योपासना कलेका फल 
प्राप्त होता है। विधिनन्दिनि! वहीं योनिद्वार है। वहाँ 
जानेसे मनुष्य योनि-संकटसे सदाके लिये मुत हो 
जाता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षम 
गयातीर्थमें निवास करता है, वह अपने कुलक सात 
पीढियाँको पवित्र कर देता है। सुंभगे! तदनन्तर महान्‌ 
'फलदायक धर्मपृष्ठ नामक तीर्थे जाय, जहाँ पिठूलोकका 
पालन केवले साक्षात्‌ धर्मराज विराजमान हैं। वहाँ 
जानेले मनुष्य अश्चमेध-यङका फल पाता है। तदनन्तर 


मनुष्य परम उत्तम ब्रहातीरथमे जाय, वहाँ ब्रहाजीके 
समीप जानेसे राजसूय-यज्ञका फल मिलता है। 
तदनन्तर फल्गुतीरथम जाय। वह प्रचुर फल-मूलसे 
सम्पन्न और विख्यात है। वही कौशिकी नदी है, जहाँ 
किया हुआ श्राद्ध अक्षय माना गया है। वहाँसे उस 
'फ्व॑तपर जाव, जो परम पुण्यतमा, धर्मजञ राजि गयके 
द्वार सुरक्षित रहा है। वही गयशिर नामका सरोवर है, 
जहाँ पुष्वसलिला महानदी विद्यमान हैं। ऋषियोंसे 
सेवित परम पुण्यमव ब्रहासरोवर नामक तीर्थ भी वहीं 
है, जहाँ भगवान्‌ अगस्त्य वैवस्वत यमसे मिले थे 
और जहाँ सनातन धर्मराज निरन्तर निवास करते हैं। 
वहां सब सरिताओंका उद्गम दिखायी देता है और 
'पिनाकपाणि महादेव वहाँ नित्य निवास करते हैं। 
लोकविख्यात अक्षयवट भौ वहाँ है। पूर्वकाले 
यजमान राजा गयने वहाँ यज्ञ किया था। वहाँ 
प्रकट हुई सरिताओंमें श्रेष्ठ गङ्गा गयके यज्ञम 
सुरक्षित थीं। मुण्डपृष्ठ, गया, रैवत, देवगिरि, 
तृतीय, क्रौञ्चपाद--इन सबका दर्शन करके मनुष्य 
सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। शिवनदीमें शिवकरका, 
गयामें गदाधरका और सर्वत्र परमात्माका दर्शन 
करके मनुष्य पापरशिसे मुक्त हो जाता है। काशीमें 
विशालाक्ष, प्रयागमें ललितादेवी, गयामें मङ्गलादेवी 
तथा कृतशौचतीर्थमें सँहिकादेवौका दर्शन करसे 
भौ उक्त फलकी प्राप्ति होती है। गयामें रहकर 
मनुष्य जो कुछ दान करता है, वह सब अक्षय 
होता है। उसके उत्तम कर्मसे पितर प्रसन्न होते 
हैं। पुत्र गयामें स्थित होकर जो अन्नदान करता 
है, उसौसे पितर अपनेको पुत्रवान्‌ मानते हैं। 





a >> 
'गयामें प्रथम और द्वितीय दिनके कृत्यका वर्णन, प्रेतशिला आदि तीर्थोमें 


पिण्डदान आदिकी विधि 


पुरोहित यसु कहते हैं--मोहनी! सुनो, अब 
मै प्रेतशिलाका पवित्र माहात्म्य बतलाता हुँ, 
पिण्डदान करके मनुष्य अपने पितरोंका उद्धार 





और उन तीर्थोकी महिमा 


करता है। प्रभासात्रिने शिलाके चरणप्रान्तको 
आच्छादित कर रखा है। मुनियोंसे संतुष्ट हुए 





प्रभास शिलाके अङ्गष्ठभागसे प्रकट हुए। अङ्गदभगमे 
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हो भगवान्‌ शङ्कर स्थित हैं। इसलिये वे प्रभासेश 
कहे गये हैं। शिलाके अहना जो एक देश है, 
उसी प्रभासेशकी स्थिति है और वही प्रेतशिलाकी 
स्थिति है। वहाँ पिण्डदान कसे मनुष्य प्रेतयोनिसे 
मुक हो जाता है, इसौलिये उसका नाम 'प्रेतशिला' 
है। महानदी तथा भास्क सङ्गमं खान कलेवाला 
पुरुष साक्षात्‌ वामदेव (शिव )-स्वरूप हो जाता है। 
इसोलिये उक्त सङ्गमको 'वामतीर्थ' कहा गया है। 
देवताओकि प्रार्थना कस्नेपर भगवान्‌ रामने जब 
महानद स्नान किया, तभीसे वहाँ सम्पूर्ण लोकोंको 
पवित्र करनेवाला 'रामतीर्थ' प्रकट हुआ। मनुष्य 
अपने सहसरं जनमे जो पापराशि संग्रह करते हैं, 
बह सब रामतीर्मे खान करलेमात्रसे नष्ट हो जाती 
है। जो मनुष्य 
राम राम महाबाहो देवानामभयंकर॥ 
त्यां नमस्य तु देवेश मम नश्यतु पातकम्‌। 
(न उद ७५1 ८-९) 

“महाबाहु राम! देवताओंको अभय देनेवाले 
श्रीराम! आपको नमस्कार करता हूँ। देवेश! मेरा 
पातक नष्ट हो जाय।' 

—इस मन्त्रहवारा रामतोर्थमें खान करके श्राद्ध 
एव॑ पिण्डदान करता है, वह विष्णुलोकरम प्रतिष्ठित 
होता है। प्रभासेश्वरको नमस्कार करके भासमान 
शिवके समीप जाना चाहिये और उन भगवान्‌ 
(शिवको नमस्कार करके यमराजको बलि दे और 
इस प्रकार कहे- देवेश! आप हो जल हैं तथा 
आप ही ज्योतियोंकि अधिपति हैं। आप मेरे मन, 
बचन, शरीर और क्रियाद्वार उत्पन्न हुए समस्त 
पापका शीघ्र नाश कीजिये।' शिलाके जधन प्रदेशको 
यमाने दबा रखा है । धर्मशजने पर्वतसे कहा-“न 
गच्छ' (गमन न करे-हिलो-डुलो मत), इसलिये 
पर्वतको 'नग' कहते हैं। यमराजको वलि देनेके 
पश्चात्‌ उनके दो कुत्तोंको भी अन्नकी बलि या पिण्ड 
देना चाहिये। उस समय इस प्रकार कहे- 





*बैवस्वतकुलमें उत्पन्न जो दो श्याम और सबल 
जामवाले कुत्ते हैं, उनके लिये मैं पिण्ड दूँगा। ये 
दोनों हिंसा न करें।' तत्पश्चात्‌ प्रेतशिला आदि तोर्थमें 
चृतयुत चरके द्वारा पिण्ड बनावे और पितरेंका 
(आवाहन करके मन्त्रोच्चारणपूर्वक उनके लिये पिण्ड 
दे। प्रेतशिलापर पवित्रचित्त हो जनेऊको अपसव्य 
करके दक्षिण दिशाकी ओर मुँह किये हुए पितरोंका 
ध्यान एवं स्मरण करे--'कव्यवाहक, अनल, सोम, 
यम, अर्यमा, अ्रिष्वात, बर्हिषद्‌ और सोमपा-- 
दे सब पितू-देवता हैं। हे महाभाग पितृदेवताओ ! 
आप यहाँ पधार और आपके द्वारा सुरक्षित मेरे 
पितर एवं मेरै कुलमें उत्पन्न हुए जो भाई-बन्धु हों, 
चे भी यहाँ आवें। मैं उन सबको पिण्ड देनेके लिये 
इस गयातीर्धमें आया हूँ। वे सब-के-सब इस श्राद्ध- 
दानसे अक्षय तृत्तिलाभ कॉ!" 

तत्पक्षात[ आचमन करके पशाङ्ग-न्यासपू्वक 
यन्नत: प्राणायाम करे; फिर देश-काल आदिका 
उच्चारण करके ' अस्मत पतूणां पुनरायृत्तिरहित- 
बरह्मलोकामिहेतवे गयाश्राद्धपह करिष्ये’ (अपने 
पितरोको पुनरावृत्तिरहित ब्रह्मलोककी प्राप्ति करागेके 
लिये मै गयाश्राद्ध करुँगा) ऐसा संकल्प करके 
्ास्तरोक क्रमसे विधिपूर्वक श्राद्ध को। पहले शरदे 
स्थानको पृथक्‌-पृथक्‌ पञ्चगव्यसे साँचकर पितरोंका 
आवाहन-पूजन करे। तत्पक्षात्‌ मन्तद्वारा पिण्डदान 
को पहले सपिण्ड पितरोंको श्राद्धका पिण्ड देकर 
उनके दक्षिण भागम कुश बिछाकर उनके लिये एक 
बार तिल और जलको अज्ञलि दे। अजलिमें तिल 
और जल लेकर य्रपूर्वक पितृतीर्थसे उनके लिये 
अज्ञलि देनी चाहिये; फिर एक मुट्ठी तूस अक्षय्य 
पिण्ड दे। पिण्डद्व्योमें तिल, घी, दही और मधु 
आदि मिलाना चाहिये। सम्बन्धियोंका तिल आदिके 
डाग कुशोपर आवाहन करना चाहिये। श्रमं माता, 
पितामही और प्रपितामहीके लिये जो तीन मन्त्र- 
वाक्य बोले जाते हैं, उनमें वथास्थान स्त्रीलिङ्गका 
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उच्चारण करना चाहिये। सम्बन्धियोके लिये भी 
पूर्ववत्‌ पितरोंका आवाहन करते हुए पहलेकी हो 
भति पिण्ड दे। अपने गोतरमें या परावे गोतमं पति- 
पत्रके लिये पिण्ड देते समय यदि पृथक्‌ -पृथक्‌ 
आड, पिण्डदान और तर्पण नहीं किया गया तो 
बह व्यर्थ है। पिण्डपात्रमे तिल देकर उसे शुभ 
जलसे भर दे और मन्तरपाठपूर्वक उस जलसे 
प्रदक्षिणक्रमसे उन सब पिण्डोंको तीन बार साँचे। 
तप्‌ प्रणाम करके क्षमा-प्राथंना करे। तदनन्तर 
पितरोंका विसर्जन करके आचमन करलेके पश्चात 
साक्षी देवताओंको सुना दे। मोहिनी! सब स्थानें 
इसी प्रकार पिण्डदान कलला चाहिये। 

गयामें पिण्डदानके लिये समय एवं मुहूर्तका 
विचार नहीं करना चाहिये । मलमास हो, जन्मदिन 
हो, गुरु और शुक्र अस्त हों, अथवा वृहस्पति 
सिंहराशिपर स्थित हों तो भो गयात्राद्ध नहीँ 
छोड़ता चाहिये। संन्यासी गयामें जाकर दण्ड 
दिखावे, पिण्डदान न करे। वह विष्णुपदे दण्ड 
रखकर पितरोसहित मुक्त हो जाता है। गाम खीर, 
सत्तू, आटा, चरु अथवा चावल आदिसे भी 
'पिण्डदान किया जाता है। सुभगे! गयाजीका दर्शन 
करके महापापी और पातकी भौ पवित्र एवं श्राद्ध 
कर्मका अधिकारी हो जाता है और श्राद्ध कलेपर 
वह ब्रहालोकका भागी होता है। फल्गुतरधमे श्राद्ध 
कसेवाला मनुष्य जिस फलको पाता है, उसे जो 
एक लाख अश्रमेध-यज्ञॉका अनुष्ठान करता है, वह 
भौ नहीँ पाता। मनुष्यको गयामें जाकर अवश्य 
पिण्डदान करना चाहिये। वहाँके पिण्ड पितरोंको 
अत्यन्त प्रिय हैं। इस कार्यमें न तो विलम्ब करना 
चाहिये और न विष्न डालना चाहिये। 

(आडकर्ताको गयामें इस प्रकार प्रार्थना करनी 
चाहिये-) पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, 
[1183 ] सं० ना० पु० २२-- 














he, >>. | 
पितामहो, प्रपितामहो, मातामह, मातामहे पिता 
प्रमातामह आदि ( अर्थात्‌ वृद्धप्रमातामह, मातामही, 
प्रमातामहो और वृद्धप्रमातामहीं)--इन सबके 
लिये मेरा दिया हुआ पिण्डदान अक्षय होकर प्रात 
हो। मेरै कुलमें जो मोर हैं, जिनकी उत्तम गति नहीँ 
हुई है, उनके उद्धारके लिये मैं यह पिण्ड देता हूँ। 
मेरे भाई-वन्धुओंकि कुलमें जो लोग मरे हैं और 
जिनको उत्तम गति नहीं हुई है, उनके उदारे 
लिये मै यह पिण्ड देता हूँ। जो फौसौपर लटककर 
मेरे हैं, जहर खाने या शस्त्रॉके आपातसे जिनकी 
मृत्यु हुई है और जो आत्मघाती हैं, उनके लिये मैं 
पिण्ड देता हूँ। जो यमदूतोके अधीन होकर सब 
नरको यातनाएँ भोगते हैं, उनके उद्धारके लिये मै 
यह पिण्डदान करता हूँ। जो पशुयोनिमें पडे है, 
पक्षी, कीट एवं सर्पका शरीर धारण कर चुके हैं 
अथवा जो वकी योनिमे स्थित हैं, उन सबके लिये 
सै यह पिण्ड देताहूँ। चुलोक, अन्तरिक्ष और पृथ्वीपर 
स्थित जो पितर और भाई-बन्धु आदि हैं तथा 
संस्कारहीन अवस्थामें जिनकी मृत्यु हुई है, उनके 
लिये मैं पिण्ड देता हूँ। जो मेरै भाई-बन्धु हों 
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अथवा न हो या दूसरे जन्ममें मेरे भाई-बन्धु रहे 
हों, उन सबके लिये मेरा दिया हुआ पिण्ड अक्षय 
होकर मिले। जो मेरे पिताके कुलमें मरे हैं, जो 
माताके कुलमें मरे हैं, जो गुरु, शुर तथा बन्थु- 
बान्धरबोँके कुले मरे हैं एवं इनके सिवा जो दूसरे 
भाई-बन्धु मृत्युको प्राप्त हुए हैं, मेरे कुलमें 
जिनका पिण्डदान-कर्म नहीं हुआ है, जो स्रो 
पुत्रसे रहित हैं, जिनके श्राद्धकर्मका लोप हो गया 
है, जो जससे अन्धे और पशु रहे ह जो विकृतरूपवाले 
था कच्चे गर्भकी दशामें मरे हैं, मेरे कुलमें मरे 
हुए जो लोग मेरे परिचित या अपरिचित हो, उन 
सबके लिये मेरा दिया हुआ पिण्ड अक्षयभावसे 
प्राप्त हो। ब्रह्मा और शिव आदि सब देवता साक्षी 
रहें। मैंने गयामें आकर पितरोंका उद्धार किया 
है। देव गदाधर! मैं पितृकार्य ( श्राद्ध-के लिये 
गयामें आया हूँ। भगवन्‌! आप हो इस बातके 
साक्षी हैं। मैं तीनों ऋणोंसे मुक्त हो गया!। 

दूसरे दिन पवित्र होकर प्रेतपर्वंतपर जाय और 
वहाँ ब्रह्मकुण्डमें ख्रान करके विद्वान्‌ पुरुष देवता 
आदिका तर्पण करे। फिर पवित्र होकर प्रेतपर्वतपर 
पितरोंका आवाहन करे और पूर्ववत्‌ संकल्प 
करके पिण्ड दे। परम उत्तम पितृदेवताओंको 
उनके नाम-मन्त्रोद्वारा भलीभौति पूजा करके उनके 
लिये पिण्डदान करे । मनुष्य पितृ-कर्में जितने 
तिल ग्रहण करता है, उतने हो असुर भयभीत 
होकर इस प्रकार भागते हैं, जैसे गरुड़को देखकर 
सर्प भाग जाते हैं। मोहिनी! उस प्रेतपर्वतपर 
पूर्ववत्‌ सब कार्य करे । तत्पश्चात्‌ बहा तिलभिश्ित 
संतू दे और इस प्रकार प्रार्थना करे 

ये केचितोतरूपेण वर्तने पितरो मम॥ 
ते सर्वे तृप्तिमायान्तु सक्तुभिस्तिलमिश्रितै:। 





आब्हास्तम्वपर्यन्त यत्किञ्चित्‌ सचराचरम्‌॥ 
मया देन पिण्डेन तृप्तिमायान्तु सर्वश:। 
ल» उतर, ७५। ९४-६६) 
“जो कोई मेरै पितर प्रेतरूपमें विद्यमान हैं, वे 
सब इन तिलमिश्रित सततुओंके दानसे तृषि-लाभ 
करें। ब्रहाजीसे लेकर कौटपर्यन्त जो कुछ भी 
चराचर जगत्‌ हैं, वह मेरे दिये हुए पिण्डसे पूर्णतः 
दूस हो जाय।' 
सबसे पहले पाँच तोम तथा उततरमानसमें 
ब करलेकौ विधि है। हाथमें कुश लेकर 
आचमन करके कुशयुक्त जलसे अपना मस्तक 
साँचे और उत्तरमानसमें जाकर 
खान करे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करनी 
चाहिये- 
उत्तरे मानसे खानं करोष्यात्मविशुद्धये। 
सुर्यलोकादिसम्प्रािसिद्धये पितृमुक्ते॥६८॥ 
“कै उत्तरमानसमें आत्मशुद्धि, सूर्यादि लोकॉको 
पति तथा पितरोंकी मुक्तके लिये खान करता हू" 
इस प्रकार खान करके विधिपूर्वक देवता 
आदिका तर्पण करे और अन्तमें इस प्रकार कहे-- 
आश्वरथं देवर्थिपेतृमानवा:। 
तष्य पितर: सर्वे मातृमातामहादयः ॥ ६९-७० ॥ 
*ब्रह्माजीसे लेकर कौटपर्यन्त समस्त जगत्‌, 
देवता, ऋषि, दिव्य पितर, मनुष्य, पिता, पितामह, 
प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही, मातामह 
और प्रमातामह आदि सब लोग तृत हो जायँ।' 
अपनी शाखाके गृहासूत्रमें बतायी हुई विधिके 
अनुसार पिण्डदानसहित श्राद्ध करना चाहिये। 
अष्टक, आभ्युदयिकक्राद्ध, गयाश्राद्ध तथा 
क्षयाह तिथिको किये जानेवाले एकोदिट श्राडमें 
माताके लिये पृथक्‌ श्राद्ध करना चाहिये और 





र.साश्षिण: सन्तु मे देवा रह्ेाादयसतथा 


आगतम गयो देव सिते गदाधर त्वमेव साक्षी भगवतरतृणो5हमृणत्रयात। 











(ना७ उत्तर ४५। ५८-५९) 


उत्तरभाग 


दद 





अन्यत्र पतिके साथ ही संयुक्तरूपसे उसके लिये 
श्राद्ध करना उचित है। तदनन्तर 
ॐ नमोउस्तु भानवे भे सोमभौमञ्जरूपिशे। 
जीवभार्गवशनैज्चरराहुकेतुस्वरूपिणो ॥७२॥ 
“सोम, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र शनैश्चर, राहु 
तथा केतु-ये सब जिनके स्वरूप हैं, सबका भरण- 
पोषण केवले उन भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार है।' 
"इस मन्त्रे भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार करके 
उनकी पूजा करे। ऐसा करनेवाला पुरुष अपने 
'पितरोंको सूर्यलोकमें पहुँचा देता है। मानसरोवर 
पूर्वोक्त प्रेतपर्वत आदिसे यहाँ उत्तरमें स्थित है, 
इसलिये इसे उत्तरमानस कहते हैं। उत्तरमानससे 
मौन होकर दक्षिणमानसको यात्रा करनी चाहिये। 
उत्तरमानससे उत्तर दिशामें उदौची नामक तीर्थ है, 
जो पितरो मोक्ष देनेवाला है। उदौचौ और 
मुण्डपृष्ठे मध्यभागमें देवताओं, ऋषियों तथा 
मनुष्यको तृप्त करनेवाला कनखलतोर्थ है, जो 
'पितरोंको उत्तम गति देनेवाला है। वहाँ खान 
करके मनुष्य बुकनककी भाति प्रकाशित होता है 
और अत्यन्त पवित्र हो जाता है; इसलिये वह 
परम उत्तम तीर्थ लोकम कनखल नामसे विख्यात 
है। कनखलसे दक्षिण भागमें दक्षिणमानसतीर्थ है। 
दक्षिणमानसमें तीन तीर्थ बताये गये हैं। उन 
सबमें विधिपूर्वक खान करके पृथक्‌ -पृथक्‌ श्राद्ध 
करना चाहिये। खनके समय निम्नाद्भित मन्त्रका 
उच्चारण करे- 
दिवाकर करोगीह खान॑ दक्षिणमानसे। 
बहाहत्यादिपापौघघातनाय विमुक्ते ॥ ७८-७९ ॥ 
“भगवन्‌ दिवाकर! मै ब्रह्महत्या आदि पापोके 
समुदायका नाश कले और मोक्ष पानेके लिये यहाँ 
दक्षिणमानसतीर्थमें खान करता हू!" 
यहाँ ख्ान-पूजन आदि करके पिण्डसहित 
श्राद्ध करे और अन्तमें पुनः भगवान्‌ सूर्यको प्रणाम 
करते हुए निप्नाद्धित वाक्य कहे- 





नमामि सूर्य तृप्त्यर्थ पितृणां तारणाय च। 
पुत्रपौतरधनैशरयाद्यायुरारोग्यवृद्धये ॥८०॥ 
“वै पितरोंकी तृप्ति तथा उद्धारके लिये और 
पु पौत्र, धन, ऐश्वर्य आदि आयु तथा आरोग्यकी 
वृदधिके लिये भगवान्‌ सूर्यको प्रणाम करता हूँ।' 
इस प्रकार मौनभावसे सूर्यका दर्शन और 
पूजन करके नीचे लिखे मन्त्रका उच्चारण करे- 
'कब्यवाडादयो ये च पितृणणां देवतास्तथा। 
दीद पिषः सारै तषा: स्थ स्वथाभुक ॥८९-८२॥ 
*कव्यवाड, अनल आदि जो पितरोंके देवता 
हैं, वे मेरे पितरोके साथ ठू होकर स्वधाका 
उपभोग करें।' 
वहाँसे सब तीयॉम परम उत्तम फल्गुतीर्थको 
जाय। वहाँ श्राद्ध करनेसे सदा पितरोंकी तथा 
दरको भी मुक्ति होतो है। पूर्वकालमे ब्रहाजीकी 
आर्थनासे भगवान्‌ विष्णु स्वयं फल्गुरूपसे प्रकट 
हुए थे। दक्षिणग ब्रहाजीके द्वारा जो होम 
किया गया, निश्चय हौ उसौसे फल्गुतीर्थका 
जादुरभाव हुआ; जिसमें खान आदि करनेसे घरकी 
लक्ष्मी फलती-फूलती है, गौ कामधेनु होकर 
मनोबाज्छित फल देती है तथा वहाँका जल और 
भूतल भी मनोवाज्छित फल देता है। सृष्टिके 
अन्तर्गत फल्गुतीर्थ कभी निष्फल नहीं होता । 
समस्त लोकॉमें जो सम्पूर्ण तीर्थ हैं, वे सब 
फल्युतीथमें खान करनेके लिये आते हैं। गङ्गाजी 
भगवान्‌ विष्णुका चरणोदक हैं और फर्गुरूपमें 
साक्षात्‌ भगवान्‌ आदिगदाधर प्रकट हुए हैं। वे 
स्वरय हो इव (जल)-रूपमें विराजमान हैं, अतः 
फल्गुतीर्थको गङ्गासे अधिक माना गया है। 
फल्गुके जलमें खान करनेसे सहस्र अश्वमेध- 
खोका फल प्रात होता है। (उसमें खान करते 
समय निम्राडित मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये--) 
फल्गुतीर्थे विष्णुजले करोमि स्त्रानमद्य वै 
'पिदृणां विष्णुलोकाय भूुक्तिमुक्तप्रसिद्धये ॥८८॥ 


बदर 
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(भगवान्‌ विष्णु हो जिसके जल हैं, उस 
फल्गुतीर्थमें आज मैं खान करता हूँ। इसका 
उद्देश्य यह है कि पितरॉको विष्णुलोकको और 
मुझे भोग एवं मोक्षो प्राप्ति हो" 

फली खान करके मनुष्य अपने गृहासूतरमे 
यायी हुई विधिके अनुसार तर्षण एवं पिण्डटानपूर्वक 
आड करे। तत्पश्चात्‌ शिलिङ्गरूपरमे स्थित ब्रहाजीको 
नमस्कार करे 


“इशान, तत्पुरुष, 
सद्योजात-इन पाँच नामोंसे प्रसिद्ध कल्याणमय 
भगवान्‌ शिवको नमस्कार है!" 

इस मने पितामहको नमस्कार करके उनको 
पूजा करनी चाहिये । फल्गुतीरथमे खान करके यदि 
मनुष्य भगवान्‌ गदाधरका दर्शन और उनको 
नमस्कार को तो वह पितरॉसहित अपने-आपको 
वैकुण्ठधाममें ले जाता है। (भगवान्‌ गदाधरको 
नमस्कार काते समय नित्राङ्कित मन्त्र पढ़ना 
चाहिये-) 

ॐ तमो वासुदेवाय नम: संकर्षणाय च। 

प्रधुणनयानिकद्धाप औय च विष्णवे ॥९२-९३॥ 

"वासुदेव, संकर्षण, पपन तथा अनिरुद्ध- 
इन चार व्यूहोंवाले सर्वव्यापी भगवान्‌ श्रोधरको 
जमस्कार है।' 
तौथॉमे खान करके मनुष्य अपने 
पितरोंको ब्रह्मलोकमें पहुँचाता है। जो भगवान्‌ 
गदाधरको पाँच तीथाँके जलसे खान कराकर 
उन्हें पुष्प और वस्त्र आदिसे सुशोभित नहीँ 
करता, उसका किया हुआ श्राद्ध व्यर्थ होता है। 
जागकूट, गृश्कूट, भगवान्‌ विष्णु तथा उत्तरमानस-- 
इन चारोके मध्यका भाग 'गवाशिर' कहलाता 








ह। इसोको फल्गुतीर्थ कहते है! मुण्डपृष्ठ पर्वतके 
नोचे परम उत्तम फत्गुतीर्थ हैं। उसमें श्राद्ध आदि 
करसे सब पितर मोक्षको प्रात होते हैं। यदि 
मनुष्य गयाशिरतीर्थमें शमीपत्रके बराबर भी 
पिण्डदान करता है तो वह जिसके नामसे पिण्ड 
देता है, उसे सनातन ब्रह्मपदको पहुँचा देता है। 
जो भगवान्‌ विष्णु अव्यक्त रूप होते हुए भी 
मुण्डपृष्ठ पर्वत तथा फल्गु आदि तीथे रूपमे 
सबके सामने अभिव्यक्त हैं, उन भगवान्‌ गदाधरको 
जै नमस्कार करता हूँ। शिला पर्वत तथा फल्गु 
आदि रूपमें अव्यक्तभावसे स्थित हुए भगवान्‌ 
हरि आदिगदाधररूपसे सबके समक्ष प्रकट 
ह हैं। 

जदनन्तर धर्मारण्यतीर्थको जाय, जहाँ साक्षात्‌ 
धर्म विराजमान हैं। वहाँ मतङ्गवापीमैँ खान करके 
तर्षण और श्राद्ध करे। फिर मतङ्गेश्रके समीप 
जाकर उन्हे नमस्कार करते हुए निमा मनत्रका 
उच्चारण करे- 

प्रमाण देवता: भोकाला साकषिण:। 

कव परि पि कृत 

“सब देवता और भगवान्‌ शङ्कर प्रमाणभूत हँ 
तथा समस्त लोकपाल भौ साक्षी हैं। मैने इस 
मतङ्गे आकर पितरा उद्धार किया है--उनका 
ऋण चुकाया है।' 

पहले ब्रहातीर्थमे, फिर ब्रह्मकृपमें श्राद्ध 
आदि करे। कूप और यूपके मध्यभागमें श्राद्ध 
करनेवाला पुरुष पितरोंका उद्धार कर देता है। 
धर्मे धर्मको नमस्कार करके महाबोधि वृक्षको 
प्रणाम करे। मोहिनी! यह दूसरे दितका कृत्य 
मने तुम्हें बताया है। खान, तर्पण, पिण्डदान, 
पूजन और नमस्कार आदिके साथ किया हुआ 
आडकर्म पितरोको सुख देनेवाला होता है। 





A 


दब 





गयामें तीसरे और चौथे दिनका कृत्य, ब्रहातीर्थ तथा विष्णुपद आदिकी महिमा 


पुरोहित बसु कहते हैं--मोहिनी ! अब मैं तुम्हे 
गयाजीमें तीसरे दिनका कृत्य बतलाता हूँ, जो 
भोग और मोक्ष देनेवाला है। उसका श्रवण गया- 
सेवनका फल देनेवाला है। 'ब्रहासर' में खान 
करके पिण्डसहित श्राद्ध करना चाहिये। (स्रानके 
समय इस प्रकार कहे-) 
खान करोमि तीर्थ स्मन्तृणत्रयवियुक्तये ॥ 
आद्धाय पिण्डदानाय तर्षणायार्थसिद्धये | 
(जा उत्त» ४६! २-३) 
“म तीनो ऋसे मुक्ति पाने, शड, तर्पण एवं 
'पिण्डदान करने तथा अभीष्ट मनोरयॉकी सिद्धिके 
लिये इस तीर्थमे खान करता हूँ।' 
बरहाकृप और ब्रहावूपके मध्यभागमेँ खान, तर्पण 
एवं श्रद्ध करवला पुरुष अपने पितरोंको उद्धार 
कर देता है। खान करके 'ग्रहायूप' नमसे प्रसिद्ध 
जो ऊँचा यूप है, वहाँ श्राद्ध करे। ऋमसरमें आद 
करके मनुष्य अपने पितरो ब्रहालोकरमे पहुँचा देता 
है। गोप्रचारतीरथके समीप ब्रहाजीके द्रा उत्फा किये 
हुए आम्रवृक्ष हैं, उनको साँचनेमात्रसे पिठ्गण मोक्ष 
प्राप्त कर लेते हैं। [आम्रवृक्षको साँचते समय 
निप्नाद्धित मन्त्रका उच्चारण करे--] 
आप्र ब्रहासरोद्धूत सर्वदेवमयं विधुम्‌। 
विष्णुरूपं प्रसिज्चामि पितृणां चैव मुक्तये ॥ ६॥ 
“ब्हमसरमें प्रकट हुआ आम्रवृक्ष सर्वदेवमय 
है, वह सर्वव्यापी भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप है। मैं 
पिततॉंकी तृत्तिके लिये उसका अभिषेक करता हूँ।' 
एक मुनि हाथमे जलसे भरा हुआ घडा और 
कुशका अग्रभाग लेकर आमकी जडम पानी दे रहे 
थे। उन्होंने आमको भौ सांचा और पितरोंको भी 
तृत किया। उनकी एक हो क्रिया दो प्रयोजनॉको 
सिद्ध कसेवाली हुई। बरह्मयूपको परिक्रमा करके 
मनुष्य वाजपेय-यज्ञका फल पाता है और ब्रहाजीको 








नमस्कार करके अपने पितरोंको ब्रह्मलोकमें ले 
जाता है। (निग्राड्धित मनतरसेब्रहाजीको नमस्कार 
करना चाहिये-) 
ॐनमो ब्रह्मणेएजाय जगजन्पादिकारिणे । 
भक्तानां च पितृणां च तारकाय नमो नम:॥ ९॥ 
“गती सृष्टि फलन आदि कलेवाले सच्चिदानद- 
स्वरूप अजन्मा ब्रह्माको नमस्कार है। भक्त और 
'पिलरेंके उद्धारक पितामहको बारम्बार नमस्कार है।' 
त्‌ निम्नाद्धित मने इन्द्रिय-संयमपूर्वक 
अमराजके लिये बलि दे- 
यमराजधर्मराजी निश्चलार्था इति स्थिती । 
त्य बलि प्रच्छि पिं हेतवे १०-१६॥ 
"यमराज और धर्मणज-दोनो सुस्थिर प्रयोजनवाले 
है। मैं पितरोंकी मुके लिये उन दोनोंको बलि 
अर्पित करता हँ!" 
मोहिनी! इसके बाद 'ढौ वानी श्यामशबली '-- 
इत्यादि पूरवो मनसे कुत्ते लिये बलि देकर 
जीचे लिखे मन्वा संयमपूर्वक काकबलि समर्पित 
को- 
ऐकर्रुणवायव्या यगय वै वपलास्तथा। 
जायसा प्रतिगृहनसु भूषी पिण्डै मयार्पितम॥ १२-१३॥ 
पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, वायव्य कोण तथा 
जेशषत्यकोणके कौए भूमिपर मेरे दिये हुए इस 
पिण्डको ग्रहण करें।' 
ततष्‌ हाथमें कुश लेकर ह्मे खान 
'करे। इस प्रकार विद्वान्‌ पुरुष तीसरे दिनका नियम 
समास करके भगवान्‌ गदाधरको नमस्कार करे 
और ब्रह्मचर्य पालन करता रहे। चौथे दिन 
'फल्गुतोर्थमें खान आदि कार्य करे। फिर गयाशिरमें 
*पद' पर पिण्डदानसहित श्राद्ध करे। वहाँ फल्गुतीर्थमें 
साक्षात्‌ ' गयाशिर ' का निवास है । क्रौ्षपादसे लेकर 
कल्युलीर्थतक--साक्षात्‌ गयाशिर है। गयाशिरपर 


ब्द 
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वृक्ष, पर्वत आदि भो हैं, किंतु वह साक्षात्‌ रूपसे 
'फल्ुतीर्स्वरूप है। फल्गुतीर्थ गयासुरका मुख 
है। अतः वहाँ खान करके श्राद्ध करना चाहिये। 
आदिदेव भगवान्‌ गदाधर व्यक्त और अव्यक्त 
रूपका आश्रय ले पितरोंकी मुक्तिके लिये विष्णुपद 
आदिके रूपें विद्यमान हैं। वहाँ जो दिव्य 
विष्णुपद है, वह दर्शनमात्रसे पापका नाश कलेवाला 
है स्पर्श और पूजन करलेपर वह पितरोंको मोक्ष 
देनेवाला है। विष्णुपदमें पिण्डदानपूर्वक श्राद्ध 
करके मनुष्य अपनी सहस्र पीढ़ियोंका उद्धार 
करके उन्हें विष्णुलोक पहुँचा देता है। रद्रपद 
अथवा शुभ ब्रहापदमे श्राद्ध करके पुरुष अपने ही 
साथ अपनी सौ पीढ़ियोको शिवधाममे पहुँचा देता 
है। दक्षिणाप्रिपदमे श्राद्ध करनेवाला वाजपेय यज्का 
और गाईपत्यपदमे श्राद्ध कलेवाला राजसूय-यजका 
फल पाता है। चद्रपदमें श्राद्ध करके अश्वमेध- 


'यज्ञका फल मिलता है। सत्यपदमें श्राद्ध करनेसे || 


ज्योतिधोम-यशके फलको प्रति होती है। आवसथ्यपदमे 
आध करनैवाला चन्रलोकको जाता है और इन्र 
आद करके मनुष्य अपने पितरो इन्द्रलोक पहुँचा 
देता है। दूसरे-दूसरे देवताओंके जो पद हैं, उनमे 
द्ध करनेवाला पुरुष अपने पिक ब्रहालोकर्मे 
पहुँचा देता है। सबमें काश्यपपद वहै विष्णुपद, 
रुद्रपद तथा ब्रह्मपदको भी सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। 
मोहिनी! आरम्भ और समातिके दिनमें इनमेंसे 
किसी एक पदपर श्राद्ध कला श्राद्धौताके लिये भी 
श्रेयस्कर होता है। 

पूर्वकालमें भीष्मजीने विष्णुपदपर श्राद्ध करते 
समय अपने पितरोंका आवाहन करके विधिपूर्वक 
श्राद्ध किया और जब वे पिण्डदानके लिये उद्यत 
हुए, उस समय गयाशिरमें उनके पिता शन्तनुके 
दोनों हाथ सामने निकल आये। परंतु भीष्मजीने 
भूमिपर हौ पिण्ड दिया, क्योंकि शास्त्रमें हाथपर 
पिण्ड देनेका अधिकार नहीं दिया गया है। 





भष्मके इस व्यवहारसे सन्तुष्ट होकर शन्तु 
बोले-'बेट! तुम शास्त्रीय सिद्धान्तपर दृढतापूर्वक 
डे हुए हो, अत: त्रिकालदर्शी होओ और अन्तम 
तुं भगवान्‌ विष्णुकी परति हो; साथ ही जब 
हुम्हारी इच्छा हो, तभी मृत्यु तुम्हात स्पर्श करे।' 
ऐसा कहकर शतु मुक्त हो गये। 

भगवान्‌ श्रीराम रमणीय स्ट्रपदमे आकर जब 
पिण्डदान करनेको उद्यत हुए, उस समय पिता 
दशरथ स्वर्गसे हाथ फैलाये हुए वहाँ आये। किंतु 
राने उनके हाथमें पिण्ड नहीं दिया। शास्त्रकी 
आज्ञाका उललङ्खुन न हो जाय, इसलिये उन्होंने 





स्द्रपदपर हो उस पिण्डको रखा। तब दशरथने 
अरामसे कहा-'पुत्र! तुमने मुझे तार दिया। 
स्द्रपदपर पिण्ड देनेसे मुझे स्द्रलोककी प्रि हुई 
है। तुम चिरकालतक राज्यका शासन, अपनी 
पराका पालन तथा दक्षिणासहित यज्ञॉका अनुष्ठान 
करके अपने विष्णुलोको जाओगे। तुम्हारे साथ 
अवोष्याके सब लोग, कौडे-मकोडेतक वैकुष्ठधाममें 
'जावंगे।' श्रीरामसे ऐसा कहकर राजा दशरथ परम 
उत्तम स्ट्रलोकको चले गये। 


उत्तरभाग 


स्प 





कनकेश, केदार, नारसिंह और वामन-इनको 
रमां पूजा करके मनुष्य अपने समस्त पितरोंका 
उद्धार कर देता है। जो गयाशिरमें जिनके नामसे 
पिण्ड देते हैं, उनके वे पितर यदि नरकमे हों तो 
स्वर्गमें जाते हैं और स्वरगमें हों तो मोक्षलाभ करते 
हैं। जो गयाशिरमें कन्द, मूल, फल आदिके 
र शमीपत्रके बराबर भी पिण्ड देता है, वह 
अपने पितराँको स्वर्गलोकमें पहुँचा देता है । जहाँ 
विष्णु आदिके पद दिखायी देते हैं, वहाँ उनके 
आगे जिनके पदपर श्राद्ध किया जाता है, उन्हॉके 
लोकॉमें मनुष्य अपने पितरोंको भेजता है। इन 
पढेकै हारा सर्वत्र मुण्डपृष्ठ पर्वत ही लक्षित होता 
है। वहाँ पूजत होनेवाले पितर ब्रह्मलोकको प्रात 


ते है। एक सुनि सुण्डपृषमे कोडरूपसे तपस्या 
करते थे। उनके चरणोंका चिह्न जहाँ लक्षित 
होता है, वह क्रौकपद माना गया है। भगवान्‌ 
विष्णु आदिके पद यहाँ लिङ्गरूपर्मे स्थित हैं। 
देवता आदिका तर्पण करके स्ट्रपदसे प्रारम्भ 
करके श्राद्ध करना चाहिये। मोहिनी! यह चौथे 
दिनका कृत्य बताया गया है। इसे करके मनुष्य 
पवित्र एवं श्राद्धकर्मका अधिकारी होता है और 
श्राद्ध करेपर वह ब्रह्मलोकका भागी होता है। 
'शिलापर स्थित तौथॉमें ख़ान और तर्पण करके 
जिनके लिये पिण्डदानपूर्वक श्राद्ध किया जाता है, 
वे ब्रह्मलोकको प्रा होते हैं और वहाँ कल्पपरयन्त 
सन्द निवास करते हैं। 


क्ट 
गयामे पाचवे दिनका कृत्य, गयाके विभिन्न तीथॉंकी पृथक्‌-पृथक्‌ महिमा 


पुरोहित बसु कहते हैं--मोहिनी! पाँचवें दिन 
मनुष्य गदालोल-तौर्थमे पूर्ववत्‌ स्नान आदि करके 
अक्षयवटके समीप पिण्डदानपूर्वक श्राद्ध करे। 
वहाँ श्राद्ध आदि करके वह अपने पितरोंको 
अह्लोकमें पहुँचा देता है। वहाँ ब्राह्मणॉंकों भोजन 
करावे और उनको पूजा करे। अक्षयवटके निकट 
श्राद्ध करके एकाप्रचित हो वटेश्वरका दर्शन, 
नमस्कार तथा पूजन करे। ऐसा करनेसे श्राद्धकर्ता 
पुरुष अपने पितरोंको अक्षय तथा सनातन ब्रह्मलोकमें 
भेज देता है। (गदालोल-तीर्थमें स्नान करते समय 
इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये-) 
गदालोले महातीर्थे गदाप्रक्षालने खरे॥ 
खानं करोमि शुद्धण्थंमक्षव्याय स्वरालये । 
एकान्तरे वटस्याग्रे यः शेते योगनिद्रया॥ 
बालरूपधरस्तस्म नमस्ते योगशायिने। 
संसारवृक्षशस्त्रायाशेषपापक्षपाय च॥ 
अक्षय्यब्रहादात्रे च नमोऽकषस्यवटाय वै। 
(लान उतर ४७। ४-०) 





“जहाँ भगवानूकी गदा धोयी गयी है, उस 
गदालोल नामक श्रेष्ठ महातीर्थमे मैं आत्मशुद्धि 
तथा अक्षय स्वर्गकी प्राशिके लिये खनन करता हूँ। 
जो बालरूप धारण करके वटकी शाखाके अग्रभागपर 
एकान्त स्थलमें योगनिद्राके द्वारा शयन करते हैं, 
उन योगशायी श्रीहरिको नमस्कार है । जो संसाररूपी 
वृक्षका उच्छेद करनेके लिये शस्त्ररूप हैं, जो 
समस्त पापाँका नाश तथा अक्षय ब्रह्मलोक प्रदान 
करनेवाले हैं, उन अक्षयवटस्वरूप श्रीहरिको 
जमस्कार है।' 

(इसके बाद लिङ्गस्वरूप प्रपितामहको नमस्कार 
करे-) 

कली माहेश्वरा लोका येन तस्माद्‌ गदाधर:। 
लिड्ठरूपोश्‍भवत्तं च वन्दे त्वां प्रपितामहम्‌॥ ७-८ ॥ 

*कलियुगमें लोग प्रायः शिवभक्त होते हैं, 
इसलिये भगवान्‌ गदाधर वहाँ शिवलिङ्गे प्रकट 
हुए है। प्रभो! आप पितामह ब्रह्मे भी पिता होनेसे 
अपितामहरूप हैं। में आपको प्रणाम करता हूँ।' 


६६६ 


सकषम नारदपुराण 





इस मन्त्रसे उन प्रपितामहदेवको नमस्कार 
करके मनुष्य अपने पितरोंको स्द्रलोकमें पहुँचा 
देता है। हेति नामस प्रसिद्ध एक असुर था; 
भगवानने अपनी गदासे उस असुरके मस्तकके दो 
डुकड़े कर दिये! तत्वक्षात्‌ जहाँ वह गदा धोयी 
गयी, बह गदालोल नामसे विख्यात श्रेष्ठ र्थ हो 
'गया। हेति राक्षस ब्रह्वाजीका पुत्र था। उसने बड़ी 
अद्भुत तपस्या को। तपस्यासे वरदायक ब्रह्म 
आदि देवताओंको सन्तुष्ट करके यह वर माँगा--' मै 
दैत्य आदिसे, शस्त्र आदिसे, नाना प्रकारके मनुष्योसे 
तथा विष्णु और शिव आदिके चक्र एवं त्रिशूल 
आदि आयुधोद्वारा अवध्य और महान्‌ बलवान्‌ 
होक।' 'तथास्तु' कहकर देवता अर्ान हो गये। 
तब हेतिने देवताओंको जोत लिया और स्वयं 
झनदरपदका उपभोग करने लगा। तब ब्रह्म और 
शिव आदि देवता भगवान्‌ बिष्णुकी शरणमे गये 
और बोले-' भगवन्‌ | हेतिका वध कीजिये।' 

भगवान कहा-' देवताओ | हत तो समस्त सुर 
और असुरके लिये अवध्य है। तुम लोग मुझे कोई 
ज्ह्याजीका अस्त्र दो, जिससे मै हेतिको माँ!" 

उनके ऐसा कहनेपर हद देवताओंने भगवान्‌ 
विष्णुको वह गदा दे दी और कहा--" उपेन्द्र! 
आप हेतिको मार डालिये।' देवताऑके ऐसा 
कहनेपर भगवानूने बह गदा धारण की। फिर 
यदम गदाधरने गदासे हेतिको मारकर देवताओंको 
स्वर्गलोक लौटा दिया। 

तदनन्तर महानदौमें स्थित गायत्रो-तीर्षमे 
उपवासपूर्वक खान करके गायत्रोदेवीके समक्ष 
सन्ध्योपासना करे। वहाँ पिण्डदानपूर्वक श्राद्ध 
करके मनुष्य अपने कुलको ग्राह्मणत्वको ओर ले 
जाता है। समुदयत-तोर्थमें खान करके सावित्रो- 
देवीके समक्ष मध्याहकालको सन्ध्योपासना करके 
दविज अपने पितरोंको ब्रह्मलोकमें पहुँचा देता है। 
तत्पश्चात्‌ प्राची सरस्वतीमें खान करके सरस्वती- 





दके समक्ष सायंकालीन सन्ध्योपासना करके मनुष्य 
अपने कुलको सरवताको प्राप्ति कराता है। वह 
अनेक जन्मोतक किये हुए सन्ध्यालोपजनित पापे 
सर्वथा शुद्ध हो जाता है। विशालामें लेलिहान- 
रोगे, भरताश्रममें परदाङ्कित-तीर्थमे, मण्डपे 
गदाधरके समौप, आकाशगज्ञातीर्थयँ तथा गिरिकर्ण 
आदिम श्राद्ध एवं पिण्डदान करनेवाला, गोदा 
रणीम खान करनेवाला एवं देवनदी, पचा, 
मानसतोरथमे, पदस्वरूप-तीथोभे, पुष्करिणीमे, 
'गदालोल-तोर्थमे, अमरतीरथमे, कोटितीर्थमे तथा 
रुवमकुण्डमे पिण्ड देनेवाला पुरुष अपने पितरोंको 
स्वर्गलोकमें पहुँचा देता है । सुलोचने! मार्कण्डेवश्र 
तथा कोटोक्षरको नमस्कार करके मनुष्य अपने 
पितो तार देता है तथा पुण्यदाथिनी पाण्डुशिलाका 
दर्शनमात्र करलेसे मानव अपने नरकनिवासी पितरोको 
औ पवित्र करके उन्हें स्वर्नलोकमें पहुँचाता है। 
पाण्डुशिलाके विषयमे यह उद्वार प्रकट करके 
राजा पाण्डु अविनाशी शाश्वत पदको प्राप्त हुए थे। 
चृतकुल्या, मधुकुल्या, देविका और महानदी-ये 
(शिलाम संगत होकर मधुखवा कही गयी हैं। वहाँ 
खान कणसे मानव दस हजार अश्चमेध-यज्लॉका 
फल पाता है। 

दशाश्चमेधतीर्थ और हंसतीर्थमे श्राद्ध करनेसे 
क्ला स्वर्गलोकमें जाता है। मतङ्गपदमें श्राद्ध 
करलेवाला पुरुष ब्रह्मलोकका निवासी होता है। 
अद्याजीने विष्णु आदिके साथ शमौगर्भमें अग्निका 
मन्थन करके एक नूतन तीर्थको उत्पन्न किया, जो 
भन्धोकुण्डके नामसे विख्यात है। वह पितरॉको 
मुक्ति देनेवाला तीर्थ है। वहाँ ख्रान करके तर्पण 
और पिण्डदान करलेसे मनुष्य मोक्षका भागी होता 
है। रामेश्वर और कर्केश्वरको नमस्कार करके 
मानव अपने पितरोंको स्वर्गमे भेज देता है। 
गयाकूफमें पिण्डदान कस्नेसे अश्वमेध-यज्ञका फल 
पराल होता है । भस्मकूटमें भस्मस्नान करसे मनुष्य 


चक 





अपने पितरोंका उद्धार कर देता है। निःशषोरा- 
संगमे खान करनेवाले मनुष्यके सारे पाप धुल 
जाते हैं। रामपुष्करिणीमें श्राद्ध करनेवाला पुरुष 
अपने पितरेक ब्रह्मलोकमें पहुँचाता है। वशिषोर्थमे 
बशि्ेश्वरको प्रणाम करके मनुष्य अश्वमेथ-यजके 
पुण्यका भागी होता है। धुनेकारण्यमें कामधेनु- 
पपर खान करके पिण्ड देनेवाला पुरुष वहाँके 
देवताको नमस्कार करके पितरोंकों ब्रह्मलोकमें 
पहुँचाता है। कर्दमालतीर्थमें, गयानाभिमें और 
मुण्डपृष्ठके समीप खान करके श्राद्ध करनेवाला 
पुरुष अपने पितरोंको स्वर्गलोकमें पहुँचा देता है। 
चण्डीदेवीको नमस्कार तथा फल्गुचण्डीश नामक 
संगमेश्वरका पूजन करनेसे भी पूर्वोक्त फलकी ही 
प्राप्ति होती है। गयागज, गयादित्य, गायत्री, 
गदाधरुगया और गयाशिर--ये छ प्रकारकी गया 
मुक्ति देनेवाली है। श्राद्धकर्ता जिस-जिस तीर्थम 
जाय, वहीं जितेखियभावसे आदिगदाधरका ध्यान 
करते हुए रमणे कथनानुसार श्राद्ध एवं पिण्डदान 
करे। तदनन्तर भगवान्‌ जनार्दनका विधिपूर्वक पूजन 
करके दही और भातका उत्तम नैवेद्य अर्पण करे- 
तत्त्‌ पिण्डदान करे भगवत्रसादसे ही जौवननि्वाह 
करें। दैत्यके मुण्डपृष्ठर वह शिला स्थित है, 
इसलिये मुण्डपृष्ठ नामक पर्वत पितरो व्रहालोक 
देनेवाला है। श्रीरामचन्दरजीके बनमें जानेके बाद 
उनकै भाई भरत उस पर्वतपर आये थे। उन्होंने 
(पिताको पिण्ड आदि देकर वहाँ रेको स्थापना 
की थौ। जो एकाग्रचित होकर वहाँ खान क्के 
रामेश्रको तथा राम और सौताको नमस्कार करता 
और श्राद्ध एवं पिण्डदान देता है, वह धर्मात्मा 
अपने पितरेक साथ भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता 
है। शिलाके दक्षिण हमें स्थापित मुण्डपृष्ठोरथके 
समीप श्राद्ध आदि कलेसे मनुष्य अपने समस्त 
'पितरोंको ब्रह्मलोक पहुँचा देता है। कुण्डने सीतागिरिके 
दक्षिण वर्वतपर बड़ी भारी तपस्या को थी, अतः 





के नामपर कुण्डफृहलीर्थ विख्यात हुआ। 

'पुण्यमय मतङ्गपदमें पिण्ड देनेवाला पुरुष अपने 
तको स्वरम पहुंचा देता है। शिलाके बाव 
हाथमें उद्यन्तक गिरिकी स्थापना हुई । यहाँ महात्मा 
आगस्त्यजीने उदयाचलको ले आकर स्थापित किया 
था। वहाँ पिण्ड देनेवाला पुरुष अपने पितरोंको 
लोक भेज देता है । अगस्त्यजीने अपनी तपस्ये 
लिये वहाँ उद्यन्तक नामक कुण्डका निर्माण किया 
था। चहा ब्रह्माजी अपनी देवी सावित्री और 
सनकादि कुमारॉके साथ विराजमान हैं। हाहा, हू. 
आदि गन्न वहाँ सङ्गीत और वाद्यका आयोजन 
किया था। आगस्त्यतीर्थमें स्रान करके मध्याहकालमें 
सावित्रीकी उपासना कसलेपर पुरुष कोटि जन्मोंतक 
धनाढ्य तथा चेदवेत्ता ब्राहमण होता है । अगस्त्पपदमँ 
खान करके पिण्ड देनेवाला पुरुष पितरोको स्वरकी 
प्रधि कराता है। जो मनुष्य बरहायोनिरे प्रवेश करके 
निकलता है, बह योनिसंकटसे मुक्त हो पसरा 
र्पात्माको प्राप्त होता है । गयाकुमारको प्रणाम 
करके मनुष्य ब्राह्मणत्व पाता है। सोमकुण्डमें खान 
आदि करनेसे वह पितरोंको चन्द्रलोककी प्राप्त 
कराता है। काकशिलामें कौओंके लिये दी हुई बलि 
क्षणभर मोक्ष देवली ( । स्वको नमस्कार 
करके मनुष्य अपने पितरोंको स्वगसे ब्रह्मलोकको 
भेज देता है। आकाश -गङ्गामे पिण्ड देनेवाला पुरुष 
स्वयं निर्मल होकर पितो स्वर्गलोकमें भेज देता 
है। शिलाके दाहिने हाथमे धर्माने भस्मकूट 
धारण किया था। अत: बहाँ महादेवजीने अपना 
जही नाम रखा है। मोहिनी! जहाँ भस्मकूट पर्वत 
है, वहाँ भस्म नामधारी भगवान्‌ शिव हैं। जहाँ वट 
है वहाँ वटेश्वर ब्रह्माजी स्थित हैं। उनके सामने 
रुव्मिणी-कुण्ड है और पश्चिममें कपिला नदी है। 
जदीके तटपर कपिलेश्वर महादेव हैं, वहीं उमा और 
सोमकी भेंट हुई थो। मनुष्य कपिलामें स्नान करके 
'कषिलेश्वरको प्रणाम एवं उनका पूजन करे। वहाँ 


ष्ट 
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श्राद्धका दान कसेवाला पुरुष स्वर्गलोकका भागी 
होता है। महिपीकुण्डपर मङ्गलागौरीका निवास है, 
जो पूजित होनेपर पूर्ण सौभाग्यको देनेवाली है। 
अस्मकूटमें भगवान्‌ जनार्दन हैं। उनके हाथमे अपने 
या दूसरेंके लिये बिना तिलके और सव्यभावसे भी 
पिण्ड देनेवाला पुरुष जिनके लिये दधिमिश्रित 
पिण्ड देता है, वे सब विष्णुलोकगामी होते हैं। 
(वहाँ पिण्ड देकर भगवानूसे इस प्रकार प्रार्थना 
करनी चाहिये-) 
एष पिण्डो मया दत्तस्तव हस्ते जनारदन। 
गवाश्राद्धे त्वया देयो महा पिण्डो मृते मथि॥ 
तुभ्यं पिण्डो मया दत्तो यमुद्दिश्य जनार्दन 
देहि देव गयाशीषे तसमै तस्मै मते ततः॥ 
जनार्दन नमस्तुभ्यं नमस्ते पितृरूपिणे। 
'पितृपात्र जमस्तुभ्य नमस्ते सुक्तिहेतवे॥ 
यायां पितृरूपेण स्वयमेव जनार्दन: । 
ते दृध पुण्डरीकाक्षं पुच्यते च ऋणात्रयात्‌॥ 
जमस्ते पुण्डरीकाक्ष ऋणत्रयविमोचत। 
लक्ष्मीकान्त नमस्तेस्तु नमस्ते पितृमोक्षद ॥ 
(० उद» ७७ ९३-६७) 
"जनादन! मैंने आपके हाथमे यह पिण्ड दिया 
है। मेरे मलेपर आप गयाश्राड़में मुझे पिण्ड 
दौजियेगा। जनार्दन! जिसके उद्देश्यसे मैंने आपको 
पिण्ड दिया है, देव! उसके मरनेपर आप गयाशीर्षमें 
उसके लिये अवश्य पिण्ड दें। जनार्दन! आप 
'पितृस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है, बारम्बार नमस्कार 
है। पितरॉके पात्ररूप नारायण! आपको नमस्कार 
है। आप सबकी मुक्तिके हेतुभूत हैं, आपको 
नमस्कार है। गयामें साक्षात्‌ जनार्दन ही पिठृरूपसे 
विद्यमान हैं। उन कमलनेत्र श्रीहरिका दर्शन करके 
मनुष्य तीनों ऋणोंसे मुक्त हो जाता है। पुण्डरीकाक 
आपको नमस्कार है। तीनों ऋणो मुरू करनेवाले 
लक्ष्मीकान्त! आपको नमस्कार है । पितराँको मोक्ष 
देनेवाले प्रभो! आपको नमस्कार है!" 





इस प्रकार कमलनयन भगवान्‌ जनार्दनका 
पूजन करके मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है । पृथ्वीपर 
बायाँ घटना गिराकर भगवान्‌ जनार्दनको नमस्कार 
करे! तत्पश्चात्‌ पिण्डदानपूर्वक श्राद्ध करनेवाला 
पुरुष भाइयोंसहित विष्णुलोकमें जाता है । शिलाके 
चाम भागे ग्रेलकूटगिरि स्थित है । प्रेतकूटगिरिको 
धर्मराजने धारण किया है। वहाँ प्रेतकुण्ड है, जहाँ 
बोके साथ देवता विद्यमान हैं। उसमें खान करके 
शाद्-तर्पण आदि करलेवाला पुरुष पिरो प्रेतपावसे 
मुक्त कर देता है। कौकट प्रदेशमें गया, राजगृह 
जन, महर्षि च्यवनका आश्रम, पुनपुना नदी, बैकुण्ठ, 
'लोहदण्ड तथा शौणग गिरिकूट--ये सब पवित्र हैं। 
उनमें शाद्ध-पिण्डदान आदि करनेवाला पुरुष पितरौंको 
रममम पहुँचा देता है। शिलाके दक्षिण पादे 
गृच्रकृटगिरि रखा गया है। धर्मराजने शिलाको 
स्थिर रखनेके लिये वहाँ उस पर्वतको स्थापित 
किया है। यह शौप्र पवित्र करनेवाला है। यहाँ 
“मुखर” नामक भगवान्‌ शिव विराजमान हैं। 
रका दर्शन और उनके समीप खान करके 
मनुषय शिवधाममें जाता है । त्रणमोक्ष एवं पापमोक्ष 
जामवाले शिवजीका दर्शन करके मनुष्य शिवलोकमें 
जाता है। वहाँ विध्नोंका नाश करनेवाले विष्नेश्वर 
गणेशजी गजरूपसे निवास करते हैं। उनका दर्शन 
करके मनुष्य विष्नोंसे मुक्त होता है और पितरोंको 
भगवान्‌ शिवके लोकमें पहुँचा देता है। खान 
करके गायत्री और गयादित्यका दर्शन करनेसे 
मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है। प्रथम पादमें विराजमान 
बह्माजीका दर्शन करके पुरुष अपने पितरॉका 
उद्धार कर देता है। जो नाभिमें पिण्ड देता है, वह 
पितरो ब्रह्मलोकमें पहुँचाता है। मुण्डपषकी शोभाके 
लिये श्रेष्ठ कमल उत्पन्न हुआ है । मुण्डपृष्ठ और 
अरविन्द दोनोंका दर्शन करके मनुष्य सब पासे 
मु हो जाता है। 





जो हाथियों अथवा सर्पका अपराध करके मारा 
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गया ह; जो परायी स्यसे रमण कले समय 
उनके पिवाम गये हैं; जो गौओँको आगमें 
जलाने या विष देनेवाले हैं, पाखण्डी तथा कूर 
बुडिवाले हैं; जो नराधम क्रोधमें आकर प्राय: विष 
खा लेते, आगे जल मरते, अपने ऊपर हथियार 
चला लेते, फाँसी लगाकर मर जाते, पानीमें डूब 
मसो तथा वृक्ष एवं पर्वते नीचे कूदकर प्राण 
दे देते हैं; जो पाँच प्रकारकी हत्याके अधिकारी 
हैं तथा जो महापातकी हैं; वे सब-के-सब 
पतित कहे गये हैं। चे गयाकूपके खानसे तथा 


जो भस्म रमानेसे अवश्य शुद्ध हो जाते 
हैं। देवि! इस प्रकार गयातीर्थका उत्तम माहात्य 
सब पापको शात करनेवाला तथा पितरोंको 
मुक्ति देनेवाला है । जो मनुष्य इसे प्रतिदिन अथवा 
शड एवं पर्वके दिन भक्तिपूर्वक सुनता या 
सुनाता है, वह भी ब्रहालोकका भागी होता है। 
चह कल्याणका आश्रय, पवित्र, धन्य तथा 
मातवोँको स्वर्गीय गति प्रदान कलेवाला है । यह 
माहाल्य यश, आयु तथा पुत्र-पौत्रकी वृद्धि 
कसेवाला है। 


हि आडी 


अविमुक्त क्षेत्र--काशीपुरीकी महिमा 


मा्याता बोले--भगवन्‌। मोहिनीने पितरोंको 
उत्तम गति देनेवाले गया-माहाल्यको सुनकर 
वेदवेत्ताओ श्रेष्ठ विप्रवर सुस पुनः क्या पूछा? | 

'वसिष्ठजी बोले--राजन्‌! सुनो, मोहिनौने पुनः 
जो प्रश्न किया, वह बतलाता हूँ। 

'मोहिनीने कहा-- लोकोद्धारपरायण हिजग्रेछ ! 
आपको बारम्बार साधुवाद है, आप बढ़े दयालु 
है ब्रहम्‌! मैने गयाजीका परम उत्तम पवित्र 
माहात्म्य सुना, जो परम गोपनीय और पितरोंको 
सहति देनेबाला है। विप्र! अब काशीका उत्तम 
माहात्य बताइये। 

बसिष्ठजी कहते हैं--मोहितोका यह कथन 
सुनकर उसके पुरोहित वसु बोले-सुनो। 

पुरोहित वसुने कहा--कल्याणमयो काशीपुरी 
अन्य है। भगवान्‌ महेश्वर भी धन्य हैं, जो 
मुछिदायिनी वैष्णवपुरी काशीको श्रीहरिसे माँगकर 
'निस्तर उसका सेवन करते हैं। सनातनदेव भगवान्‌ 
शक्र श्रीहरिके क्रं ह विद्यमान हैं। वे भगवान्‌ 
इृषीकेशकी पूजा करते हुए स्वयं भौ देवता 
आदिसे पूजित होते हैं। काशीपुरी तों लोकॉका 
सार है। उस रमणीय नगरीका यदि सेवन किया 


जाव तो वह मतुष्योंको उत्तम गति देनेवाली है। 
जाना प्रकारके पापकर्म करनेवाले मनुष्य भी यहाँ 
आकर अपने पापोंका नाश करके रजोगुणरहित 
तथा शुद्ध अन्त:करणके प्रकाशसे युक्त हो जाते 
है। इसे 'वैप्यक्षत्र' तथा “वक्ष भी कहते हैं। 
यह सब प्राणियोंको मोक्ष देवाला है। महापातकी 
मनुष्य भी जब भगवान्‌ शिवकी नगरी काशीपुरीमें 
आता है, तब उसका शरीर संसारके सुदृढ़ 
जन्धनौंसे मुक्त हो जाता है । जो पुण्यात्मा मनुष्य 
भगवान्‌ विष्णु या भगवान्‌ शिवके भक्त होकर 
सबको प्रतिदिन आदरबुद्धिसे देखते हुए इस 
ष्र निवास करते हँ, वे शुद्ध संत पुरुष भगवान्‌ 
शङ्कसके समान हैं। वे भय, दुःख और पापसे 
रहित हो जाते हैं। उनके कर्मकलाप पूर्णत: शुद्ध 
होते हैं और वे जन्म-मृत्युके गहन जालका भेदन 
करके परम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। काशीका 
विस्तार पूर्वसे पश्चिमकी ओर ढाई योजनतक है 
और दक्षिणसे उत्तरकी ओर असीसे वरणातक 
आधे योजनका विस्तार है। शुभे! असी शुष्क 
दी है। भगवान्‌ शिवने इस क्षेत्रका यही विस्तार 





बताया है। काशोमें जो तिमिचण्डेश्वर नामक 
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शिवलिङ्ग है, उससे उत्तरायण जानना चाहिये और | है । कुरुक्षेत्र, हरिद्वार और पुष्करमें भी वह सद्ृति 
शह्लुकर्णको दक्षिणायन। वह ३*कारमें स्थित है। | सुलभ नहीं है, जो काशीवासी मनुष्यको प्राप्त 
तदनन्तर पिङ्गला नामक तीर्थ आग्रेय कोणमें | होती है। वहाँ रहनेवाले प्राणियोंको सब प्रकारसे 
स्थित बताया गया है। सूखी हुई नदी जो असी | तष और सत्यका फल मिलता है, इसमें संशय 
जामसे प्रसिद्ध है, उसीको पिड्नला नाड़ी समझना | कहीं है। काशीपुरीमे रहनेवाले दुष्कर्मों जीव 
चाहिये। उसीके आस-पास लोलाकंतीर्थ विद्यमान | वायुद्वारा उड़ावो हुई वहाँको धूलिका स्पर्श पाकर 
है। इडा नामकी नाड़ी सौम्या कही गयो है! | परम गतिको ग्रास कर लेते हैं। जो एक मासतक 
उसीको वरणाके नामसे जानना चाहिये, जहाँ | वहाँ जितेन््रियभावसे नियमित भोजन करते हुए 
भगवान्‌ केशवका स्थान है। इन दोनोके बौचमे | निवास करता है, उसके द्वार भलीधाति महापाशुपत- 
सुषुम्णा नाड़ीकी स्थिति कही गयी है। मत्स्योदरीको | रका अनुष्ठान सम्पन्न हो जाता है। वह जन्म 
हौ. सुपुष्णा जानना चाहिये। इस सहाक्षेत्रकों और मृत्युके भयको जीतकर परम गतिको परात 
भगवान्‌ शिव और भगवान्‌ विष्णुने कभी विमुक्त | होता है। वह पुण्यमयी निःब्रेयसगति तथा योगगतिको 
(र्क्त) नहीँ किया है और न भविष्यमें भी | पा लेता है। सैकड़ों जन्मोंमें भी योगगति नहँ प्राप्त 
कोंगे। इसोलिये इसका नाम ' अविमुक्त' है। 
शुभे! प्रयाग आदि दुस्तर (दुर्लभ) तोर्थसे भी 
काशीका माहात्म्य अधिक है, क्योंकि वहाँ 
सबको अनायास हौ मोक्षकी प्राप्ति होती है। 

निषिद्ध कर्म करनेवाले जो नाना वर्णक लोग 
हैं तथा महान्‌ पातको और पाफोंसे परिपूर्ण 
शीरवाले जो घृणित चाण्डाल आदि हैं, उन 
सबके लिये विड्धानोंने अविमुक्क्षेत्रको उत्तम 
औषध माना है। वहाँ दष्ट, अन्धे, दीन, कृपण, 
पापी और दुराचारी सबको भगवान्‌ शिव अपनी 
कृपाशक्तिके द्वारा शीघ्र ही परम गतिकी प्राप्ति 
करा देते हैं। उत्तरवाहिनी गङ्गा और पूर्ववाहिनी 
सरस्वती अत्यन्त पवित्र मानी गयी हैं। वहाँ 
कपालमोचन है। उस तौर्थमें जाकर जो श्राद्धमे 
पिण्डदानके द्वारा पितरोंकों तूस करगे, उन्हे 
परम प्रकाशमान लोकोंको प्राप्ति होतो है। जो [ई 
आहाहत्यारा है, वह भी यदि कभी अविमुक्ते 
काशीकी यात्रा करे तो उस क्षेत्रके माहात्म्यसे 
उसकी ब्रहमहत्या निवृत्त हो जाती है। जो परम 
पुण्यतमा मानव काशीपुरीमें गये हैं, ये अक्षय, 
अजर एवं शरीररहित परमात्मस्वरूप हो जाते 
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कौ जा सकती; परंतु काशीक्षेत्रके माहात्म्य तथा | 


भगवान्‌ शङ्करके प्रभावसे उसकी प्राति हो जाती है। 
शुभानले! जो प्रतिदिन एक समय भोजन करके एक 
'मासतक काशीमें निवास करता है, वह जीवनभरके 
पापको एक हो महते नष्ट कर देता है। जो मानव 
मृत्युपर्व्त अविमुक्तेतरको नहीं छोड्ता और 
ब्रहाचर्यपालनपूर्वक वहाँ निवास करता है, वह 
साक्षात्‌ शङ्कर होता है। जो विश्रॉसे आहत होकर भी 
काशी नहीं छोड़ता, वह जरा-मृत्यु तथा इस नर 
जन्मसे छूट जाता है। जो इस देहका अन्त होनेतक 
सिसत काशीपुरीका सेवन करते हैं, चे मृत्युके 
पक्षात्‌ हंसपुक्त विमानसे दिव्यलोकोमें जाते हैं। 
जिसका चित्त विषयोंमें आसक्त है, जिसने भक्त 
और सदबुद्धि त्याग दी है, ऐसा मनुष्य भी इस 
'काशीक्ेतरमें मरकर फिर संसारबन्ध नही पड़ता। 
पृथ्वीपर यह काशी नामक ब्रे्ठ तीर्थ स्वर्ग तथा 
मोक्षका हेतु है। जो वहाँ मृत्युको प्रा होता है, 
उसकी मुक्तिमे कोई संशय नहीं है । सहस जन्मोंतक 
'योगसाधन करके योगी जिस पदको पाता है, वही 
परम मोक्षरूप पद काशी मृत्यु होनेमा्रसे मनुष्य 
प्राष्त कर लेता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूट, 
वर्णसंकर, मलेच्छ, कौट-पतंग आदि पाप-योनिके 
जीव, कौड़े, चींटियाँ तथा दृसरे-दूसरे मृग और 
पक्षी आदि जीव काशीमें समयानुसार (अपने- 
आप) मृत्यु होनेपर देवेश्वर शिवरूप माने गये हैं। 
शुभे! जो जीव वास्तवमे वहाँ प्राण-त्याग करते है, 
वे रु-शरीर पाकर भगवान्‌ शिवके समीप आनन्द 
भोगते हैं। मनुष्य सकाम हो या निष्काम अथवा वह 
पशु-पक्षीकी यति क्यों न पड़ा हो, अविमुक्त 
(काशी)-में प्राण-त्याग करनेपर वह अवश्य हौ 
मोक्षका भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। जो 
मानव सदा भगवान्‌ शिवकी भक्तिं तत्पर रहनेवाले 
और उनके अनन्य भक्त हैं, उन्हॉके चिन्तनमें 
लिनका चित्त आसक्त है और भगवान्‌ शिवम ही 





जिनके प्राण बसते हैं, वे निःसंदेह जीवन्मुक्त हैं। 
अविमुरुकषे्रमै मृत्युके समय साक्षात्‌ भगवान्‌ 
भूतनाथ कर्मप्रेरित जोवॉके कानमें मन्त्रोपदेश देते 
हैं। स्वयं भगवान्‌ श्रोरामने अत्यन्त प्रसन्नचित्त हो 
अविमुक्तनिवासी कल्याणकारी शिवसे यह कहा है 
कि 'शिव! तुम जिस-किसी भौ मुमूर्ष जीवके 
दाहिने कामे मेरै मत्ता उपदेश करोगे, वह मुक्त 
हो जायगा।' अत: भगवान्‌ शिवकी कृपाशक्तिसे 
अनुगृहोत हो सभी जीव वहाँ परम गतिको प्राप्त 
होते हैं। मोहिनी! यह मैंने अविमुक्ते संक्षेप 
बहुत थोड़े गुण बताये हैं। समे रकौ भौति 
अविमुरक्षेत्रेक गुणोंका विस्तार अनन्त है। जो 
ज्ान-विज्ञानमेँ निष्ठा रखनेवाले तथा परमानन्दकी 
आहिके इच्छुक हैं, उनके लिये जो गति बतावी गयी 
है, निश्वय ही काशोमें मरे हुएको वही गति प्रात 
होतो है। 

काशौका योगपौठ है शमशान-तीर्थ, जिसे 
अभिकर्िका कहते हैं। अपने कर्मसे भ्रष्ट हुए 
मृष्यॉंको भी काशोके श्मशानादि तीथं मोक्षकी 
आणि बतायो गयो है। काशीमें भी अन्य सब 
को अपेक्षा मणिकर्णिका उत्तम मानी गयी है। 
वहाँ नित्य भगवान्‌ शिवका निवास माना गया है। 
रनने! दस अश्वमेध-यज्ञॉका जो फल बताया 
गया है, उसे धर्मात्मा पुरुष मणिकर्णिकामे स्नान 
करके प्रा कर लेता है। जो यहाँ वेदवेत्ता 
ब्राह्मणको अपना धन दान करता है, वह शुभगतिको 
जाता और आग्रिकी भति तेजसे उददीत होता है। जो 
मनुष्य वहाँ उपवास करके ब्राहणोंको तस करता है, 
वह निष हो सौत्रामणी यज्ञका फल प्राप्त करता 
है। जो मनुष्य वहाँ चार वत्सतरीसे युक्त सौम्य 
स्वभावके तरुण वृषभको छत्र आदिसे चिहित 
करके छोड़ता है, बह परम गतिको प्राप्त होता है। 
इसमें संदेह नही कि वह पितराँके साथ मोक्षको 
पाह होता है। इस विषयमें अधिक कहनेसे क्या 
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लाभ, भगवान्‌ शिवको प्रसलताके उददेशयले वहाँ 
जो कुछ भी धर्म आदि किया जाता है, उसका 
फल अनन्त है। जो अविमुक्ते महादेवजीकी 
पूजा और स्तुति करते हैं, वे सब पापस मुक्त एवं 
अजर-अमर होकर स्वर्गमें निवास करते हैं। जो 
भुकतत्मा पुरुष एकाग्रचित्त हो इन्द्रि--समुदायको 
संयममें रखकर ध्यान लगाये हुए शतस्द्रीका जप 
करते हैं और अविमुरतकष्रमें सदा निवास करते 
हैं, वे उत्तम द्विज कृतार्थ हो जाते हैं। यशस्विनी ! 
जो काशीमे एक दिन उपवास करेगा, उसे सौ 
चतक उपवास करनेका फल प्राप्त होगा। 
इससे आगे गङ्गा और वरणाका संगमरूप उत्तम 
तीर्थ है, जो सायुज्य मुक्ति देनेवाला है। जब 


बुधवारको श्रवण और द्वादशीका योग हो, उस 
समय उसमें स्नान करके मनुष्य मोक्षरूप फल पाता 
है। शुभानने! जो वहाँ उस समय श्राद्ध करता 
है, वह अपने समस्त पितरोका उद्धार करके 
विष्णुलोकमें जाता है। गङ्गाके साथ वरणा और 
असीका जों संगम है, बह समस्त लोकॉमें 
विख्यात है; वहाँ विधिपूर्वक अश्वदान करके 
मनुष्य फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेता। जो 
मनुष्य वहाँ भकतिपूर्वक संगमेश्वरका पूजन करता 
है, वह निग्रह और अनुग्रहमें समर्थ साक्षात्‌ 
देवदेवेश्वर शिव (-तुल्य) है। देवेश्वरसे पूर्वमे 
भगवान्‌ केशव विद्यमान हैं और केशवके पूर्मं 
जगद्विख्यात संगमेश्वर विद्यमान हैं। 


a 


'काशीके तीर्थ एवं शिवलिङ्गोंके दर्शन-पूजन आदिकी महिमा 


पुरोहित यसु कहते हँ--सुन्दरि! संगमेश्वर 
चौठके वायव्य भागमें राजा सगरके द्वारा स्थापित 
किया हुआ चतुर्मुख शिवलिङ्ग है। उससे वायव्य 
कोणें भट्रदेह नामक तालाब है, जो गीऑके 
दूधसे भरा गया है। बह सम्पूर्ण पातकोंका नाश 
(करनेवाला है। मोहिनी! सहर कपिला गौओके 
विधिपूर्वक दान करलेका जो फल है, उसे मनुष्य 
वहाँ खान करेतर पा लेता है । जब पूरवाभ्रपदा 
नक्षत्रे युक्त पूर्णिमा हो, उस समय वहाँके लिये 
अतिशय पुण्यकाल माना गया है, जो अश्वमेध- 
यज्ञका फल देनेवाला है। वहीं श्मशानभूमिमें 
विख्यात देवी भीष्मचण्डकाका दर्शन होता है। 
उनकी पूजा करसे मनुष्य कभी दुर्गते नहीँ 
पड्ता। अन्तकेश्वरसै पूर्व, सर्वेश्वरे दक्षिणभागमें 
और मातलोश्रस्से उत्तर दिशामें कृत्तिवासेश्वर नामक 
शिवलिङ्ग है। देवि! कृतिवासेश्वरका दर्शन और 
पूजन करके मनुष्य एक हो जन्मे शिवके समीप 
परम गति प्रात कर लेता है। सत्ययुगे पहले 





उसका जाम 'ज्यम्बकेश्वर' था, त्रेतामें बही 
*कृतिवासेश्वर' के नामसे प्रसिद्ध हुआ। द्वापरे 
उन्हीं भगवान्‌ शिवका नाम “महेश्वर' कहा जाता है 
तथा कलियुगमें सिद्ध पुरुष उन्हे 'हस्तिपालेश्वर' 
कहते हुँ। यदि सनातन मोक्षप्रद तारकज्ञान प्राप्त 
केको इच्छा हो तो बारबार भगवान्‌ कृतिवासेश्वरका 
दर्शन करना चाहिये। उन देवाधिदेवका दर्शन 
कलेस ब्रहाहत्यारा भी पापमुक्त हो जाता है। 
उनका स्पर्श और पूजन करनेपर सम्पूर्ण यंक 
फल मिलता है। जो उन सनातन महादेवजीका 
बडी श्रद्धासे पूजन करते हैं और फाल्गुन कृष्णा 
चुर्दशोको एकाग्रचित्त हो फूल, फल, बिल्वपत्र, 
उत्तम और साधारण भक्ष्यपदार्थ दूध, दही, घ, 
मधु और जलसे उस उत्तम शिवलिज्ञका अर्चन 
तथा डमरूके डिंडिम घोष, नमस्कार, नृत्य, गीत, 
अनेक प्रकारके मुखवाद, स्तोत्र एव मन्रो 
शुभस्वरूप भगवान्‌ शिवको तूस करते हैं और 
मोहिनी! एक रात उपवास करके परम भक्तिभावसे 
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पूजन करके श्रोमहादेवजोको संतु कसते हैं, वे 
परम पदको प्राकर लेते हैं। 

जो चैत्र मासकी चतुर्दशीको परमेश्वर शिवको 
पूजा करता है, वह धनके स्वामी कुबेस्के समीप 
जाकर उन्हीकी भति क्रीडा करता है! जो वैशाखकी 
_चतुर्दशीको पवित्रचित्तसे भगवान्‌ शिवकी अर्चना 
करता है, वह स्वामिकार्तिकेयके लोकमें जाकर 
उन्का अनुचर होता है । जो ज्येष्ठ मासकी चतु्दशीको 
अद्रक भगवान्‌ शङ्करकी पूजा करता है, वह 
स्वर्गलोकमें जाता है और प्रलयकाल आनेतक वहाँ 
निवास करता है। भद्रे! जो आषाढ मासको 
चतर्दशीको पवित्रभावसे कृतिवासेश्वर शिवको पूजा 
कर्ता है, वह सूर्यलोके जाकर इच्छानुसार क्रीडा 
करता है। जो श्रावणकी चतुर्दशीको वहाँ प्रकट हुए 
कामेश्वर शिवको पूजा करता है, उसे भगवान्‌ शिव 
'बरुणलोक देते हैं। जो भाद्रपद मासकी चतुर्दशीको 
भौति-भौतिके पुष्पों और फलदा भगवान्‌ शङ्करकी 
पूजा करता है, उसे इनका सालोक्य प्राप्त होता है। 
जो आधिन कृष्णा चतुर्दशीको भगवान्‌ शिवको पूजा 
करता है, बह पितरोकि लोकम जाता है। जो कार्तिक 
मासको चतुर्दशीको देवेश्वर महादेवजीकी पूजा 
करता है, वह चद्रलोकमें जाकर जबतक इच्छा हो, 
तबतक वहाँ क्रीडा करता है। जो मार्गशीर्ष कृष्णा 
चतुर्दशीको पिनाकधारी भगवान्‌ शिवकी पूजा करता 
है, बह भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता है और वहाँ 
अनन्त कालतक क्रौड़ा-सुखमें निम रहता है। जो 
पौष माससमें प्रस्नचित्त होकर भगवान्‌ शिवकी 
अर्चना करता है, वह तैऋल्पलोकमें जाता है और 
रिक साथ ही आनन्दका अनुभव करता है। जो 
माघ मासमै सुन्दर पुष्प एवं मूल-फल आदिके द्वार 
भगवान्‌ शङ्करकी आराधना करता है, वह संसार- 
सागरका त्याग करके भगवान्‌ शिवके लोकमें जाता 
है। अतः यदि शिवधाममें जानेको इच्छा हो तो 
पूर्वक कृत्तिवसेश्रका पूजन तथा अविमुरू- 








क्रमे निवास करा चाहिये। काशीमे व्यासेश्रके 
पश्चिम घष्यकर्ण (या कर्णघण्टा) नामक सरोवर 
है। देवि! उस सरोवरमें स्नान करके व्यासेश्रका 
दर्शन केसे मनुष्यको जहाँ-कहाँ भी मृत्यु हो, 
उसे काशोमे मेका हो फल प्राप्त होता है। 
मोहिनी! यदि मनुष्य दण्डघात-तौर्थमें खान करके 
अपने पितरोंका तर्पण करे तो उसके नरक- 
निवासो पितर वहाँसे निकलकर पितृलोकमें चले 
जाते हैं। देवि! जो पापकर्मी मनुष्य पिशाचयोनिको 
ख हो गये हैं, उनके लिये यदि वहाँ पिण्डदान 
किया जाय तो उनका उस पिशाच-शरीरसे उद्धार 
हो जाता है । उस घातके दर्शनसे मानव कृतकृत्य हो 
जाता है। यहाँ लोकको कल्याण प्रदान करनेवाली 
ललितादेवी विद्यमान हैं। यह मनुष्य-जन्म दुर्लभ 
है। विदयुत्पातके समान चञ्चल है, उसे पाकर जिसने 
ललितदेवका दर्शन कर लिया, उसे जन्मका भय 
कहाँसे हो सकता है? पष्ोकी परिक्रमा करके 
मनुष्य जिस फलको पाता है, बही फल उसे 
काशने ललितादेबीके दर्शनसे मिल जाता है। 
त्येक मासकी चतुर्धीको उपवास करके ललिता- 
देवौकी पूजा और उनके समीप रातमें जागरण 
करे। देवि! ऐसा कणेसे उसे सम्पूर्ण समृद्धि 
आल होती हैं। मोहिनी! तीनं लोकास पूजित 
जलकूबरकेश्वर सब सिद्धियोंके दाता हैं। उनकी 
पूजा कर्के मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। देवि! 
उनके दक्षिणभागमें मणिकर्णी नामसे प्रसिद्ध 
शिवलिङ्ग है। उसके आगे एक महान्‌ तीर्थ 
(जलाशय) है, जो सब पापका नाश कलेवाला है। 
भगवान्‌ सणिकर्णीश्वर कुण्डे विराजमान हैं। 
उनका दर्शन, नमस्कार और पूजन केसे फिर 





गङ्गाजीके जलमें स्थापित परम 
गङ्गे्रलिङ्ग है। उसकी पूजा करनेसे 
देवलोककी प्राप्ति होती है। 
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सिस चासदपुराण 





मोहिनी! अब मैं काशीके दूसरे मन्दिरका वर्णन 
कर्ता हूँ, जहाँ देवाधिदेव महादेवजीका संचर एवं 
अभीष्ट स्थान है। सुभगे! पूर्वकालमें कुछ राक्षस 
भगवान चन्द्रमौलिका शुभ लिङ्ग साथ ले अन्तरिक्ष- 
मार्गले बढी उतावलीके साथ जा रहे थे। जिस 
समय चह शिवलिङ्ग इस काशी- क्षेत्र पहुँचा, उस 
समय महादेवजीने सोचा- क्या उपाय किया जाय, 
जिससे मेश अविमुककषत्रसे वियोग न हो।' शुभे! 
देवेश्वर भगवान्‌ शिव इस बातका विचार कर ही रहे 
थे कि उस स्थानपर मुर्गेका शब्द सुतायो दिया। 
देवि! उस शब्दको सुनकर राक्षसॉके मनमें भव 
समा गया और वे प्रातःकाल उस शिवलिङ्गको वहीं 
छोड़कर बहाँसे भाग गये। राकषसाँक चले जानेपर 
हाँ अत्यन्त रुचिर एवं सुन्दर स्थानमे वह लिङ्ग 
स्थित हुआ। साक्षात्‌ देवदेव भगवान्‌ शिव उस 
उस शिरवलिङ्गके रूपमें विराजमान 

हुए। इसलिये उसे 'अविमुक्त' कहते हैं। उस समय 
देवतानि महादेवजीका नाम 'अविमुक्त' रख दिया, 
जो परम पवित्र अके युक्त है। जो प्राणी वहाँ 
मृत्युको प्रा होते हैं, वे स्थावर हों या जङ्गम, उन 
सबको वह शिवलिङ्ग मोक्ष देनेवाला है। भगवान्‌ 
अविमुक्तके दक्षिण भामे एक सुन्दर बावडी है, 
उसका जल पौनेसे इस लोकय पुनरावृत्ति नहा 
होती । जिन मनुष्योंने उत्त आवड़ोका जल पौया है, 
चे कृतार्थ है। उन्हे निश्चय हो तारक-जञन प्रात होता 
है। मनुष्य बावड़ीके जलमें ख्रान करके यदि 
दण्डकेश्वर एवं अविमुक्तेश्वरका दर्शन करे तो वह 
कणर कैवल्य-मोक्षका भागी होता है। काशीपुरी, 
शमशानघाट, अविमुक्तस्थान और अविमुक्तेधर लिङ्गका 


दर्शन करके मनुष्य शिवगणोका अधिपति होता है। 
अविमुकश्वर लिङ्गका दर्शन कलेसे मानव सम्पूर्ण 
जो, रोगों तथा पशुपाश (जौवके अज्ञानमय 
बन्धन)-से मुळ हो जाता है। 

अविमुक्तके आगे एक शिवलिङ्ग स्थित है, 
जिसका मुख पश्चिमकी ओर है। भद्रे! वह 'लक्षणेशवर' 
नमसे विख्यात है। उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य ज्ञान 
हो जाता है। देवि! उसके उतत चतुर्मुख लिङ्ग है, 
जो चतुर्येशवरके नामसे प्रसिद्ध है। वह श्रेष्ठ 
शिवलिङ्ग पाप-भयका निवारण करनेवाला है। 
वाराणसी नामक क्षेत्र पृथ्वीपर प्राणियोंके लिये 
मुक्तिदायक है। उसमें भी अविमुकेश्वर तो जीवन्त 
कहा गया है। वह जीवन्युक्ति देनेवाला है)! 
कासोमें जहाँ-कहाँ भी जो रह चुका है, उसके 
(लिये गणपति-पदकी प्राति यतयी गयी है और जो 
बहा प्राण-त्याग करता है, वह आत्यन्तिक मोक्षको 
आल करता है। उपर्य सीमाके भीतरी र प्रथम 
आवरण बताया गया है। द्वितीय आवरणे पूर्व 
दामे मणिकर्णिका है। उस स्थानमै सात करोड़ 
शिवलिङ्ग विद्यमान हैं। उनके दर्शनमात्रसे पोका 
कल प्रात होता है। ये सब सिद्ध लिङ्ग हँ। काशीमे 
जो पवित्र कूष, सरोवर, बावडी, नदी और कुण्ड 
कहे गये हैं, वे हो सिद्धपीठ हैं। जो एकाग्रचित्त हो 
इन सबमें आन करेगा और सहाँके शिवलिज्लॉका 
दर्शन करेगा, वह फिर इस संसारमै जन्म नही ले 
सकता। पृथ्वोपर और अन्तरिम जो-जो तीथ 
है. उनम मुख्य तोर्थोका मैंने तुमसे वर्णन किया 
है। बहे! तीर्थयत्राको सब पापका नाश 
कालेवाली कहा गया है। 


क्ट 
काशी-यात्राका काल, यात्राकालमें यात्रियोंके लिये आवश्यक कृत्य, अवान्तर 


तीर्थ और शिवलिङ्गोका 


पुरोहित वसु कहते है-मोहिनी! अब मैं 
यात्राकालका वर्णन करता हूँ, जिसे देवता आदिने 
नियत किया है। वह यात्रा यथायोग्य फलको 


वर्णन 

आणि कथ्नेवाली है । पूर्वकालमें देवताओंने काशी 
रहकर चैत्र मासमें यह तीर्थयात्रा की थी। वे 
कामकुण्डपर स्थित होकर खान एवं पूजन 





उत्तरा 


इ 





तत्पर रहते थे। शुभानने! ज्येष्ठ मासमें रुद्रावास 
कुण्डपर खान-पूजामें तत्पर रहनेवाले सिद्धोने 
हाकी शुभ यात्रा कौ है। गन्धने आषाढ़ मासमें 
यहाँकी यात्रा की थी। वे प्रियादेवी-कुण्डपर 
रहकर ख्रान-पूजन किया करते थे। मोहिनी! 
विद्याधरोनि श्रावण मासमें यह यात्रा को थी। बे 
लक्ष्मीकुण्डपर रहकर खान-पूजन करते थे। 
चराने! यक्षोंने आश्वित मासमें यह यात्रा सम्पन्न 
की है। वे मार्कण्डेय-कुण्डपर रहकर खान- 
पूजनम संलग्न थे। मोहिनी! नागि मार्गशीर्ष 
मासमे यह यात्रा की है। वे कोटितीर्थमें रहकर 
खान-पूजन आदि करते थे। शुभलोचने ! गुहाकोनि 
कपालमोचनतीर्थमें रहकर ख्रान-ध्यान एवं पूजन 
आदि करते हुए पौष मासमें यहाँको यात्रा सम्प 
की है। शोभने। पिशाचोंने फाल्गुन मासमे 
काशीकी यात्रा की थौ। वे कालेश्वर-कुण्डपर 
रहकर खान-पूजन आदियें तत्पर रहते थे। देवि! 
शुभ फाल्गुन मासमे शुक्ल पक्षकी जो चतुर्दशी है, 
उसौमें पिशाचोंने यात्रा को थो। इसौलिये उसे 
*पिशाच-चतुर्दशी' कहते हैं। 

शुभानने! अब मैं यात्राका आवश्यक कृत्य 
अतलाऊँगा, जिसके करनेसे मनुष्य यात्राका 
फल पाता है। यात्राके समय जलसे भरे हुए 
सुन्दर घडोंको वस्त्रसे ढककर फल, फूल और 
ठाने साथ उनका दान करना चाहिये। 
चैत्रके शुक्लपक्षमे महान्‌ फल देनेवाली जो 
तृतीया है, उसमें मनुष्योंको भक्तिभावसे गौरी- 
देवीका दर्शन करना चाहिये। बनने! खान 
करके गोप्े्तोर्थमं जाना चाहिये और स्वं 
जो कालिका देवँ हैं, उनकी यत्रपूरक पूजा 
करनी चाहिये। उनके सिवा संवर्ता और 
ललिता भौ श्रेष्ठ एवं कल्याणमयी देवी कही 
गयी हैं, उनका भी भक्तिभावसे दर्शन करला 

















चाहिये। थे सम्पूर्ण कामताओंका फल देनेवाली 
ह) तदनन्तर पवित्र ब्रतका पालन करनेवाले 
शिवभक्त ब्राह्मणॉंकों भोजन कराना और वस्त्र 
तथा भरपूर दक्षिणाद्वारा उनका यथायोग्य सत्कार 
करना चाहिये। 

अब यै उन विनायकॉका परिचय देता हूँ, 
जो काशोक्षेत्रके निवासमें विप्र डालनेवाले 
हैं। देवि! उनका पूजन करके मनुष्य काशीवासका 
निविश्र फल प्राप्त करता है । पहले दुंिविनायक, 
फिर किलविनायक, देवीविनायक, गोप्रेक्षविनायक, 
'इस्तिहस्तीविनायक तथा सिन्दूर्यविनायकका दर्शन 
का चाहिये। देवि! चतुर्थीको इन सभी 
विनायकोँका दर्शन करे और इनकी प्रसन्रताके 
लिये ब्राह्मणकों मिठाई खिलावे। इस कार्यसे 
अनुष्यको सिद्धि राह होती है। 

अब मैं काशीक्षेत्रकी रक्षा केवाली 
अष्डिकाओंका वर्णन करता हूँ। दक्षिण दाम 
दुर्गा रक्षा करती हैं। बल्य कोणमें अनते, 
अद्चिममें अङ्गे, वायव्य कोणमें भद्रकाली, 





उत्तर दिशामें भीमचण्डा, ईशानकोणमें महामत्ता, 
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किक नारदपुराण 





पूर्व दिशामें ऊर्ध्वकेशोसहित शाङ्करीदेवी, अग्निकोणमें 
अधःकेशी तथा मध्यभागमें चित्रपण्टदेवो रक्षा 
करतो हैं। जो मानव इन चण्डिका देवियोंका 
दर्शन करता है, उसपर प्रसन्न होकर वे सब-की- 
सब तत्परतापूर्वक उसके लिये क्षेत्रकी रक्षा करती 
हैं। देवि! ये पापियोंके लिये सदा विघ्न उपस्थित 
करती हैं, अतः रक्षाके लिये बिनायकॉसहित उक्त 
देवियोंकी सदा पूजा करनी चाहिये। 

भीष काशीपुरीमे आकर उत्तम पश्चयतनरूपसे 
देवेश्वर शिवकी आराधना करते हुए कुछ कालतक 
यहाँ रहे। सुभगे! उस स्थानपर भगवान्‌ शिव 
स्वयं प्रकट हुए थे, जो 'गोप्रेक्षक' के नामसे 
विख्यात हुए। सम्पूर्ण देवता उनकी स्तुति करते 
हैं। गोप्ेक्ेहके पास आकर उनका दर्शन और 
पूजन करके मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहाँ पड़ता 
और सब पापस मुक्त हो जाता है। एक समय 
बकी गौऐ दावानलसे दग्ध हो इधर-उधर 
भटकतौ हुई इस कुण्डके समीप आयौँ और 
यहाँका जल पौकर शान्त हुईं। तबसे यह 
“कपिलाहद' कहलाता है। यहाँ प्रकट होकर 
साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव 'वृषध्वज' नामसे विख्यात 
हुए। भगवान्‌ शिवने न केवल वहाँ निवास 
किया, वे वहाँ सबको प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए 
शिवलिङ्Vरूपमे विराजमान हैं। जो एकाग्रचित्त 
हो इस कपिलाहद-तीर्थमें खान करके वृषध्वज 
शिवका दर्शन करता है, बह सम्पूर्ण यज्ञॉका 
फल पाता है। बह स्वर्गलोकमें जाता है। 
भगवान्‌ वृषध्वजकी पूजा करके वहाँ मरा हुआ 
पुरुष शिवरूप हो जाता है। अथवा शरौर-भेदसे 
अत्यन्त दुर्लभ शिवगणका स्वरूप धारण करता 
है। इसी प्रदेशमे गौओंने स्वयं ब्रहाजीके अनुरोधसे 
सम्पूर्ण लोकोंकी शान्तिके लिये तथा सबको 
पवित्र करनेके उद्देश्यसे अपना दुग्ध दान किया 





था; जिससे “भद्ददोह' नामक सरोवर प्रकट 
हुआ, जो पवित्र, पापहारी एवं शुभ है। उस 
स्थानमें खान करनेवाला मनुष्य साक्षात्‌ वागीश्वर 
होता है। वहाँ परेष्ट ब्ह्माजीने स्वयं ले आकर 
एक शिवलिङ्ग स्थापित किया है। फिर ब्रहाजीसे 
लेकर भगवान्‌ विष्णुने दूसरा शिवलिङ्ग स्थापित 
किया, जो 'हिरण्यगर्भ' के नामसे वहाँ विद्यमान 
है। तदनन्तर ब्रह्माजीने पुनः इसी कारणसे 
“स्वलेकिश्वर' नाम शिवलिङ्ग स्थापित किया; 
जो स्वर्गोय लौलाका दर्शन करानेवाला है। 
देवताओंके स्वामी उन स्वलॉकिश्वरका दर्शन 
करके मनुष्य शिवलोकमें प्रतिष्ठित होता है। 
यहाँ प्राणत्याग करनेसे फिर कभी वह संसारमें 
जन्म नहीं लेता। उसकी बह अक्षयगति होती 
है, जो केवल योगियोंके लिये सुलभ बतायी 
गयौ है। 

भूपण्डलके उसी प्रदेशमे देवताओंके लिये 
काण्टकरूप दैत्य व्याघ्रका रूप धारण करके रहता 
था। वह बड़ा बलवान्‌ और अभिमानी था। 
भगवान्‌ शङ्करे उसे मारा और उस स्थानपर 
जयकर नामसे प्रसिद्ध होकर नित्य निवास 
'किया। उन देवेश्वरका दर्शन करके मनुष्य कभी 
डु्गतिमें नही पड्ता। हिमवान्के द्वारा स्थापित 
[एक शिवलिङ्ग है, जो 'शैलेश्वर' के नामसे विख्यात 
है) भद्दे! शैलेश्वरका दर्शन करके मनुष्य कभी 
दुतम नहीं पड़ता। उत्पल और विदल नामके 
जो दो दैत्य ब्रह्माजीके वरदानसे बलोनमत हो रहे 
थे, वे दोनों स्त्री-विषयक लोलुपताके कारण 
पार्वतीजीके हाथसे मारे गये। एक शार्ङगधनुषसे 
मारा गया और दूसरा कुन्तक अर्थात्‌ भालेसे। इन 
डोरो शस्त्रॉके नामपर दो शिर्वालङ्ग स्थापित किये 
गये हैं। भद्दे! जो मनुष्य श्रेष्ठ स्थानमें विद्यमान 
उक्त दोनों लिब्रॉका दर्शन करता है, बह जन्म- 


६७७ 





जन्ममें सिद्ध होकर कभी शोक नहौं करता। 
देवताओंने उनके सब ओर बहुत-से शिवलिङ्ग 
स्थापित किये हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य 
देहत्यागके पश्चात्‌ भगवान्‌ शिवका गण होता है। 
वाराणसी नदी परम पवित्र और सब पापोंका 
नाश करनेवाली है। यह इस पवित्र क्षेत्रको 
सुशोभित करके गङ्गामे मिली है । उसके सङ्गमपर 
बह्माजीने उत्तम शिवलिङ्गकौ स्थापना की है, 
जो 'सङ्गमेश्वर' के नामसे संसारमें विख्यात है, 
उसका दर्शन करना चाहिये। शुभे! जो मानव 
इन देवनदियोंके सङ्गममे खान करके सङ्घमेश्वरका 
पूजन करता है, उसे जन्म लेनेका भय कैसे हो 
सकता है? भद्दे! भूगुपुत्र शुक्राचार्यने यहाँ एक 


शिवलिङ्ग स्थापित किया है, जो “शुक्रेशवर' के 
जामसे विख्यात है। सम्पूर्ण सिद्ध और देवता भी 
उसकी पूजा करते हैं। इसका दर्शन करके 
मनुष्य तत्काल सब पापोंसे मुक्त हो जाता है 
और मरनेपर फिर इस संसारम जन्म नहों लेता। 
मोहिनी! महादेवजीने यहाँ जम्बुक नामक दैत्यका 
वध किया था। तत्सम्बन्धी शिवलिङ्गका दर्शन 
करके मानव सम्पूर्ण कामनाओको प्राप्त कर 
लेता है। इन्द्र आदि देवताओंके द्वारा स्थापित 
किये हुए इन शिवलिङ्गोंको तुम पुष्यलिङ्ग 
समझो। ये समस्त कामनाओंको देनेवाले हैं। 
महिनो! इस प्रकार इस अविमुकक्षेत्रमे मैंने 
तुम्हे ये सब शिवलिङ्ग बताये हैं। 


क्ट 


'काशीकी गङ्गाके वरणा-संगम, असी-संगम तथा पञ्चगङ्गा 
आदि तीथोका माहात्म्य 


पुरोहित बसु कहते हैं-भद्रे! अब मैं तुम्हे 
'काशीकी गङ्गाका उत्तम माहात्म्य बताता हूँ, जो 
भोग और मोक्षरूप फल देनेवाला है। अविमु 
कषेत्रम जो भी कर्म किया जाता है, वह अक्षय हो 
जाता है। कोई भी पापी अविमुकक्षेत्र (काशो)- 
में जाकर पापरहित हो जानेके कारण कभी 
रकमे नहीं पड़ता। शुभे! अविमूकक्षेत्रमे किया 


हुआ पाप वज्तुल्य हो जाता है। तीनों लोकोमे जो 
मोक्षदायक तीर्थ हैं, वे सम्पूर्ण सदा काशोको 
उत्तरवाहिनी गङ्गाका सेवन करते हैं। जो 
दशाश्वमेधघाटमें खन करके विश्वनाथजीका दर्शन 
कर्ता है, वह शीघ्र ही पापमुक्त होकर संसारबन्धनसे 
छूट जाता है। यो तो पुण्यसलिला गङ्ग सर्वत्र हो 
ब्रहहत्या-जैसे पापका निवारण कसेवालो हैं, 
तथापि काशीमे जहाँ उनकी धारा उत्तरको ओर 
बहती है, वहाँ उनको विशेष महिमा प्रकट होतो 





है। वरणा और गङ्गाके तथा असी और गङ्गाके 
सङ्गमे खान करनेमात्रसे मनुष्य सम्पूर्ण पातकोंसे 
मुक्त हो जाता है । काशीकी उत्तरवाहिनी गङ्गाम 
कार्तिक और माघ मासमें खान करके मनुष्य 
महापाप आदि पातकोंसे मुक्त हो जाते हैं। 
सुन्दर! वहाँ धर्मनद तामसे विख्यात एक कुण्ड 
है। उसमें धर्म स्वरूपतः प्रकट होकर बढे- 
बड़े पातकॉका नाश करता है। वहीँ धूली एवं 
धूतपापा भी है, जो सर्वतीर्थमयी एवं शुभकारक 
है। जैसे नदीका वेग तटवती वृक्षको गिरा देता 
है, उसी प्रकार वह धूतपापा समस्त पापराशिको 
हर लेती है। 

काशीमें किरणा, धूतपापा, पुण्य-सलिला 
सरस्वती, गङ्गा और यमुना-ये पाँच नदियाँ 
एकत्र बतायी गयौ हैं। इनसे त्रिभुवनविख्यात 
पडनद (पञ्चगङ्गा) तीर्थ प्रकट हुआ है। उसमें 
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डुबकी लगानेवाला मानव फिर पाभौतिक 
शरीर नहीं धारण करता। यह पाँच नदियोंका 
सङ्गम समस्त पापराशियोंका नाश कसेवाला है। 
उसमें खान करनेमात्रसे मनुष्य ब्रहमाण्डमण्डपका 
भेदन करके परम पदको प्राप्त होता है । प्रयागमें 
आघ मासमे विधिपूर्वक स्नान करनेसे जो फल 
स होता है, वह काशीके पश्चण्रातीर्थमें एक 
ही दिनके खानसे मिल जाता है। पञ्चगङ्गामे 
खान और पितरोॉका तर्पण करके ' माधव' नामसे 
प्रसिद्ध भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनेवाला पुरुष 
फिर इस संसारमें जन्य नहँ लेता। जिन्होंने 
पञ्चाङ्गं श्रद्धापूर्वक श्राद्ध किया है, उनके 
(पितर अनेक योनियोमे पड़े होनेपर भी मुक्त हो 
जाते हैं। पञ्चनदतीर्थमे श्राद्धकर्मकी महिमाका 
अत्यक्ष दर्शन करके यमलोकमें पितरलोग यह 
गाथा गाया करते हैं कि 'क्या हमारे वंशमें भी 
कोई ऐसा होगा, जो काशोके पञ्चनदतीर्थमेँ 
आकर श्राद्ध करेगा? जिससे हम लोग मुक्त हो 
जायेंगे।' पञ्चगदतीर्धमे जो कुछ धन दान किया 
जाता है, कल्पके अन्ततक उसके पुण्यका क्षय 
जहाँ होता। वन्ध्या स्त्री भी एक वर्षतक 
पङ खान करके यदि मङ्गलागौरीका 
पूजन करे तो वह अवश्य हौ पुत्रको जन्म देती 
है। बस्ते छाने हुए पञ्गङ्गाके पवित्र जलसे 
यहाँ दिक्शुतादेवीको खान कराकर मनुष्य 
महान्‌ फलका भागी होता है। पञ्चामृतके एक 
सौ आठ कलशॉके साथ तुलना कलेपर पड़गद्बाका 
एक बूँद जल भी उनसे श्रेष्ठ सिद्ध होता है। इस 
लोकमें पञ्जकूर्च (पञ्चग्य) पीनसे जो शुद्धि 





कही गयो है, वही शुद्धि श्रडापूर्वक पञ्चगङ्गाके 
जलकी एक बूँद पोनेसे प्राप्त होती है और 
उसके कुण्डमें खान करनेसे राजसूय तथा 
अश्वमेधयज्ञका जो फल कहा गया है, उससे 
सौगुना उत्तम फल उपलब्ध होता है। राजसूय 
और अश्वमेध-यज्ञ केवल स्वर्गके साधक हैं, 
किंतु पहगज्ञाके जलसे ब्रहालोकतकके सम्पूर्ण 
इन्दोंसे मुक्ति मिल जाती है। सत्ययुगमें वह 
“रनद के नमसे प्रसिद्ध हुआ, त्तम उसीका 
जाम ' धूतपापा” हुआ । ढ्वापरमें उसे 'विन्दुतोर्थ' 
कहा जाने लगा और कलियुगमें 'पञ्चनद' के 
जापसे उसको ख्याति होती है | पञ्चनदतर्थ 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-इन चारों पुरुषा्धोका 
शुभ आश्रय है, उसकी अत्यन्त पहिमाका कोई 
भी वर्णन नही कर सकता। भद्रे! इस प्रकार मैंने 
हुम्हें काशीका उत्तम माहात्म्य बताया है। वह 
अनुष्योंके लिये सुखद, मोक्षप्रद तथा बड़े-बड़े 
पातकॉंका नाश करनेवाला है। महापातकी एवं 
उपपातकी मानव भौ अिमुक्तक्षेत्रके इस 
माहात्म्यको सुनकर शुद्ध हो जाता है । ब्राह्मण 
इसको सुनने और पढ्नेसे वेदोंका विद्वान्‌ होता 
है। क्षत्रिय युद्धमे विजय पाता है, वैश्य धन- 
सम्पत्तिसे भरपूर होता है और शूद्रको वैष्णव 
क्का सङ्ग प्राप्त होता है। सम्पूर्ण ज्ञे जो 
फल मिलता है, समस्त तीथोंमें जो फल प्राप्त 
होता है, वह सब इसके पाठसे और श्रवणसे भी 
मनुषय प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थी इससे विद्या 
पाता है, धनार्थी धन पाता है, पत्नी चाहनेवाला 
पनी और पुत्रकी इच्छावाला पुरुष पुत्र पाता है । 


हिन 





उत्कलदेशके पुरुषोत्तम-क्षेत्रकी महिमा, राजा इन्दरदुम्नका वहाँ 
जाकर मोक्ष प्राप्त करना 


मोहिनी बोली --विप्रवर! मैने आपके मुखारविन्दसे 
'काशीका उत्तम माहात्म्य सुना। पुराणम मुनयो 
और ब्राह्मणोका यह वर्णन सुना जाता है 
कि पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णुका क्षेत्र मोक्ष 
देनेवाला है। महाभाग! अब उस पुरुषोतम- 
क्षेत्रका माहात्म्य कहिये। 

पुरोहित बसुने कहा--देवि! सुनो, मैं तुम्हे 
्रह्माजीके द्वारा कहा हुआ पुरुषोत्तम-क्षेत्रका उत्तम 
माहात्म्य बतलाता हूँ। भारतवर्षमें दक्षिण समुद्रके 
तटतक फैला हुआ एक उत्कल नामका प्रदेश है, 
जो स्वर्ग और मोक्ष देनेवाला है। समुद्रसे उत्तर 
विज मण्डलतकका जो प्रदेश है. वह पुण्वात्माओंका 
देश है। बह भू-भाग सम्पूर्ण गुणोंसे अलंकृत है। 
विशालाक्षि! समुद्रके उत्तर तटवर्ती उस सर्वोत्तम 
उत्कल प्रदेशमें सभी पुण्य तीर्थ और पवित्र 
मन्दिर आदि हैं, जिनका परिचय जानने योग्य है। 
मुक्ति देनेवाला परम उत्तम एवं पापनाशक पुरुषोत्तम. 
क्षेत्र परम गोपनीय है। सर्वत्र बालुका-आच्छादित 
भू-भागमैँ वह पवित्र एवं धर्म और कामको पूर्ति 
करलेवाला परम दुर्लभ क्षेत्र दस योजनतक फैला 
हुआ है। जैसे नक्त्रोमि चन्द्रमा और सरोबरॉमें सागर 
श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त तीयो पुरुयोतम क्षत्र 
सबसे श्रेष्ठ है। भगवान्‌ पुरुषोत्तमका एक बार 
दर्शन करके, सागरके भीतर एक बार खान 
कणसे तथा ब्रह्मविद्याको एक बार जान लेनेसे 
मनुष्यको गर्भमें नहीं आना पड़ता। देवेश्वर पुरुषोत्तम 
समस्त जगतूमें व्यापक और सम्पूर्ण विशे 
आत्मा हैं। वे जगतूकी उत्पत्तिक कारण तथा 
जगदीश्वर हैं। सब कुछ उन्होंमें प्रतिष्ठित है। जो 
देवताओं, ऋषियों और पितरोंद्वारा सेवित तथा 





सर्वभोगसम्पत्र है, ऐसे पुण्यात्मा प्रदेशमें निवास 
करना किसको नहीं अच्छा लगेगा। इससे बढ़कर 
इस देशकी श्रे्ठताके विषयमे और क्या कहा जा 
सकता है? जहाँ सबको मुक्ति देनेवाले जगदीश्वर 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम निवास करते हैं, उस उत्कल- 
देशे जो मनुष्य निवास करते हैं, वे देवताओंके 
समान तथा धन्य हैं। जो तीर्थराज समुद्के जलमें 
खान करके भगवान्‌ पुरुषोतमका दर्शन करते हँ, 
ये मनुष्य स्वे निवास करते हैं। जो उत्कलमें 
परम पवित्र श्रीपुरुषोत्तमक्षेत्रके भीतर निवास 
करते हैं, उन उत्तम बुद्धिवाले उत्कलवासियोंका 
हो जीवन सफल है; क्योंकि वे भगवान्‌ श्रकृष्णके 
उस मुखारविन्दका दर्शन करते हैं, जो तीनों 
लोकॉको आनन्द देनेवाला है। भगवान्‌का मुख 
लाल ओष्ठ और प्रसत्रतासे खिले हुए विशाल 
नसे सुशोभित है। मनोहर भह, सुन्दर केशों और 
दिव्य मुकुटसे अलंकृत है। सुन्दर कर्णलतासे 
उसको शोभा और बढ़ गयी है । उस मुखप मन्द- 
मन्द मुसकान बड़ी मनोहर लगती है। दावली 
भी बड़ी सुन्दर है। कपोलॉपर मनोहर कुण्डल 
जिलमिला रहे हैं। नासिका, कपोल सभी परम 
सुन्दर और उत्तम लक्षणोंसे समपन्न हँ। 

देवि! प्राचीन कालकी बात है। सत्ययुगमें 
इतके तुल्य पराक्रमी एक राजा थे, जो श्रीमान्‌ 
“इ के नामसे प्रसिद्ध हुए। वे बडे सत्यवादी, 
पवित्र, कार्यदक्ष, सम्पूर्ण शस्त्रधारियोंमे श्रेष्ठ 
सौभाग्यशाली, शूर, दाता, भोक्ता, प्रिय वचन 
बोलनेवाले, सम्पूर्ण यज्ञेके याजक, ब्राह्मण-भक्त, 
सत्य-प्रतिज्, धनुर्वेद तथा बेद-शास्त्रके निपुण 
विद्वान्‌ एवं चन्द्रमाको भाँति मधुर प्रकृतिके थे। 
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सि नारदपुराण 





राजा इन्दययुप्र भगवान्‌ विष्णुके भक्त, सत्यपरायण, 
धको जोतनेवाले, जितेन्िय, 

ज्यायप्राप्त युद्धेक लिये उत्सुक तथा धर्मपरायण 
थे। इस प्रकार सम्पूर्ण गुणोकी खानरूप राजा 
इन्र सारी पृथ्वीका पालन करते थे। एक बार 
उनके मनमें भगवान्‌ विष्णुकी आराधनाका विचार 
उता वे सोचने लगे--'मै देवदेव भगवान्‌ जनार्दनकी 
किस प्रकार आराधना कहूँ? किस क्षेत्रमें, किस 
जदीके तटपर, किस तोर्थमें अथवा किस आतरममें 
मुझे भगवानूकी आराधना करनी चाहिये?' इस 
प्रकार विचार करते हुए वे मन-हो-मन समूचौ 
पृध्वौपर दृष्टिपात करने लगे। जो-जो पापहारी 


तीर्थ हैं, उन सबका मानसिक अवलोकन और 
चिन्तन करके अन्तमें वे परम विख्यात मुक्तिदायक 
पुसो गये। अधिकाधिक सेना और वाहनेकि 
साथ पुरुयोतमक्षत्रमे जाकर राजाने विधिपूर्वक 
अश्वमेध-यज्ञका अनुष्ठान किया और उसमें पर्या 
दक्षिणा दौं। तदनन्तर बहुत ऊँचा मन्दिर बनवाकर 
अधिक दक्षिणाके साथ श्रीकृष्ण, बलभद्र और 
सुभद्राको स्थापित किया। फिर उन पराक्रमी नरेशने 
विधिपूर्वक पञ्चतीर्थ करके वहाँ प्रतिदिन खान, 
डान, जप, होम, देवदर्शन तथा भक्तिभावसे भगवान्‌ 
पुलुषोततमकी सविधि आराधना करते हुए देवदेव 
जगभाथके प्रसादसे मोक्ष प्राप्त कर लिया। 


हि आडी 


राजा इन्द्रदुप्रके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति 


मोहिनी बोली-- मुनिश्रेष्ट पूर्वकालमें महाराज 
इन्दरु श्रीकृष्ण आदिकी प्रतिमाओका निर्माण 
कैसे कराया? भगवान्‌ लक्ष्मीपति उनपर किस 
प्रकार संतुष्ट हुए? ये सब बातें मुझे बताइये। 

पुरोहित वसुने कहा-- चारुतयने ! वेदके तुल्य 
माननीय पुराणकी बातें सुनो। मैं श्रीकृष्ण आदिकी 
प्रतिमाओके प्रकट होनेका प्राचीन वृत्तान्त कहता 
हुँ, सुनो । राजा इद्रयुप्रके अश्वमेध नामक महायज्ञके 
अनुष्ठान और प्रासाद-निर्माणका कार्य पूर्ण हो 
जानेपर उनके मनमें दिन-रात प्रतिमाके लिये 
चिन्ता रहने लगी। वे सोचने लगे-'कौन-सा 
उपाय करूँ, जिससे सृष्टि, पालन और संहार 
'कस्नेवाले, सम्पुर्ण लोकोके उत्पादक देवर भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमका मुझे दर्शन हो '-इसी चित्तम निमग्र 
रहनेके कारण महाराजको न रातमें नौंद आतो थी, 
नदिनमेँ। वे न तो भौति-भाँतिके भोग भोगते और 
न खान एवं शङ्गा ही करते थे। इस पृथ्वीपर 
पत्थर, लकड़ी अथवा धातु, किससे भगवान्‌ 
विष्णुकी योग्य प्रतिमा हो सकतो है, जिसमें 





भगवानूके सभी लक्षणोंका अडून ठीक-ठौक हो 
सके । इन तौनोमेंसे किसकी प्रतिमा भगवानूको 
प्रिय तथा सम्पूर्ण देवताओंद्वार पूजित होगी, 
जिसकी स्थापना करनेसे भगवान्‌ प्रसन्न हो 
जाकौ ।' इस प्रकारको चनम पडे-पडे उन्‍होंने 
पाळरात्रकी विधिसे भगवान्‌ पुरुषोत्तमका पूजन 
किया और अनये ध्यानमग्न हो राजाने इस प्रकार 
स्तुति प्रारम्भ की। 

इनद्युम्न ओले--वासुदेव! आपको नमस्कार 
है। आप मोक्षके कारण हैं, आपको मेरा नमस्कार 
है। सम्पूर्ण लोकॉके स्वामी परमेश्वर! आप इस 
जन्म-मृत्यू संसार-सागरसे मेरा उद्धार कीजिये। 
पुरुषोत्तम! आपका स्वरूप निर्मल आकाशके 
समान है। आपको नमस्कार है। सबको अपनी 
ओर खाँचनेवाले संकर्षण! आपको प्रणाम है। 
धरणीधर! आप मेरी रक्षा कौजिये। भगवन्‌! 
आपका श्रीअङ्ग मेके समान श्याम है। भक्तवत्सल! 
आफनो नमस्कार है । सम्पूर्ण देवताओँके निवासस्थान! 
आपको नमस्कार है । देवप्रिय! आपको प्रणाम है । 


उत्तरधान 
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'जारायण! आपको नमस्कार है। आप मुझ शरणागतकी 
रक्षा कौजिये। नौल मेघके समान आभावाले 
घनश्याम! आपको नमस्कार है। देवपूजित परमेश्वर! 
आपको प्रणाम है । विष्ण! जगन्नाथ! मैं भवसागरमें 
डूबा हुआ हूँ। मेरा उद्धार कौजिये। पूर्वकालमें 
महावराहरूप धारण करके आपने जिस प्रकार 
'जलमैं डूबी हुई पृथ्वीका रसातलसे उद्धार किया 
था, उसी प्रकार मेरा भी दुःखके समुद्रे उद्धार 
कीजिये। कृष्ण! आपको वरदायक मूर्तियाँका मैंने 
स्तवन किया है। ये बलदेव आदि जो पृथक्‌रूपसे 
स्थित हैं, इन सबके रूपमें आप ही विराजमान 
हैं। देवेश! प्रभो! अच्युत! गरुड़ आदि पार्षद 
आयुधोंसहित इन्द्र आदि दिक्पाल आपके हौ 
अङ्ग हैं। देवेश! आप मुझे धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष देनेवाला वर प्रदान करें। हरे! आप एकमात्र 
व्यापक, चेतनस्वरूप तथा निरञ्जन हैं। आपका जो 
परम स्वरूप है, वह भाव और अभावसे रहित, 
निर्लेप, निर्मल, सूक्ष्म, कूटस्थ, अचल, धुव, 
समस्त उपाधियोंसे विमुक्त और सत्तामात्ररूपसे 
स्थित है। प्रभो! उसे देवता भी नहीं जानते, फिर 
मैं कैसे जान सकता हूँ। उससे भिन्न जो आपका 
दूसरा स्वरूप है, बह पौताम्बरधारी और चार 
भुजाओसे युक्त है। उसके हाथमे शङ्क, चक्र 


बुक हो नाना प्रकारके दुःखोंसे पीड़ित हूँ तथा 
अपने कर्मपाशमें बँधकर हर्ष-शोकमें मग्न हो 
| विवेकशुत्य हो गया हूँ। अत्यन्त भयंकर घोर 
| संस्तर-समुद्रमें गिरा हूँ। यह भवसागर विषयरूपी 
| जलराशिके कारण दुस्तर है। इसमें राग-द्रेषरूपी 
मत्स्य भरे पड़े हैं। इख्रियरूपो भबरोसे यह बहुत 
गहरा प्रतीत होता है। इसमें तृष्णा और शोकरूपी 
लहरें व्याप्त हैं। यहाँ न कोई आश्रय है, न 
अवलम्ब। यह सारहोन एवं अत्यन्त चञ्चल है। 
प्रभो! मैं मावासे मोहित होकर इसके भौतर 
चिरकालसे भटक रहा हूँ। हजारौं भिन्न-पिन्न 
योनियोँमै बारंबार जन्म लेता हूँ। प्रभो! देवता, 
| पु, पक्षी, मनुष्य तथा अन्य चराचर भूतम ऐसा 
| कोई स्थान नही है, जहाँ मेरा जाना न हुआ हो। 
| सुरश्रे जैसे रहटमें रस्सौसे बंधी हुई घटी कभी 
| ऊपर जाती, कभी नौचे आती और कभी बौचमें 
हरी रहती है, उसो प्रकार मैं कर्मरूपो रजे 
ँधकर दैवयोगसे ऊपर, नीचे तथा मध्यवर्ती 
लोकमें भटकता रहता हूँ। इस प्रकार यह संसार- 
चक्र बड़ा हौ भयानक एवं रोमाझकारी है। मैं 
इसमें दौर्थकालसे घूम रहा हूँ, किंतु कभी मुझे 
इसका अन्त नहीँ दिखायी देता। समझें नहँ 
आता, अब मैं क्या करूँ ? हरे! मेरी सम्पूर्ण 





और गदा सुशोभित हैं। वह मुकुट और अङ्ग | व्याकुल हो गयो हैं। मैं शोक और तृष्णसे 
धारण करता है। उसका वक्ष:स्थल श्रीवत्सचिहसे | आक्रान्त होकर अब कहाँ जाँ? मेरी चेतना लुप्त 
युक्त है तथा वह वनमालासे विभूषित रहता है। | हो रही है। देव! इस समय व्याकुल होकर मैं 
देवता तथा आपके अन्यान्य शरणागत भक्त उसौको | आपकी शरणमें आया हूँ। श्रीकृष्ण! मैं संसार- 
पूजा करते हैं। देव! आप सम्पूर्ण देवताओं श्रेष्ठ | समुद्रम डूबकर दुःख भोग रहा हुँ, मुझे बचाइये। 
एवं भक्तोंको अभय देनेवाले हैं। मनोहर कमलके | जगन्नाथ! यदि आप मुझे अपना भक्त मानते हैं तो 
समान नेत्रोवाले प्रभो! मैं विषयोंके समुद्रमें डूबा | मुझपर कृपा कौजिये। आपके सिवा दूसरा कोई 
हूँ, आप मेरी रक्षा कौजिये। लोकेश! मैं आपके | ऐसा बन्धु नहीं है जो मेरी तरफ खयाल करेगा। 
सिवा और किसीको नहीं देखता, जिसकी शरणमें | देव! प्रभो! आप-जैसे स्वामीकी शरणमें आकर 
जाऊँ। कमलाकान्त! मधुसूदन! आप मुझपर | अब मुझे जीवन-मरण अथवा योगक्षेमके लिये 
प्रसन्न होइये। मैं बुढ़ापे और सैकड़ों व्याधियोंसे | कहां भौ भय नहीं होता। हरे! अपने कर्मॉसे 


बटर संकल ऋरदपुराण 


बचे रहनेके कारण मेरा जहा-कहीँ भो जन्म हो, | नहा हैं, फिर मानवी बुद्धिसे मैं आपकी स्तुति 

वहाँ सर्वदा आपमें मेरी अविचल भक्ति बनी रहे । | कैसे कर सकता हूँ; क्योंकि आप प्रकृतिसे परे हैं। 

देव! आपकी आराधना करके देवता, दैत्य, मनुष्य | अत: देवेश्वर! आप भक्त-खेहके वशीभूत होकर 

तथा अन्य संयमी पुरुषोनि परम सिद्धि प्रात कौ है, | मुझपर प्रसन्न होइये। देव! मैंने भक्तिभावित 

फिर कौन आपको पूजा नहीं करेगा? भगवन्‌! | चित्तसे आपको जो स्तुति कौ है, वह साङ्गोपाङ्ग 

ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी स्तुति करें समर्थ | सफल हो। वासुदेव! आपको नमस्कार है। 
See 


राजाको स्वप्रभें और प्रत्यक्ष भी भगवान्‌के दर्शन तथा भगवत्प्रतिमाओंका 
निर्माण, वरप्राप्ति और प्रतिष्ठा 

पुरोहित बसु कहते हैं- सुभ! राजा इ्रयुप्रके | किया और चिन्तामग्र हो पृथ्वीपर कुश और वस्त्र 
इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ गरुडध्वज बहुत | बिछाकर भगवानूका चिन्तन करते हुए वे उसीपर 
प्रसन्न हुए और उन्होनि राजाका सब मनोरथ पूर्ण | सो गये। सोते समय उनके मनमें यही संकल्प था 
किया। जो मनुष्य भगवान्‌ जगन्नाथका पूजन | कि सबकी पौड़ दूर करनेवाले देवाधिदेव भगवान्‌ 
करके प्रतिदिन इस स्तोत्रसे उनका स्तवन करता | जनार्दन कैसे मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। सो जानेपर 
है, वह बुद्धिमान निश्चय हो मोक्ष प्राप्त कर लेता | चक्र धारण करनेवाले जगद्गुरू भगवान्‌ वासुदेवने 
है। जो निर्मल हदयवाले मनुष्य उन परम सूक्ष्म, | राजाको स्वप्रमै अपने स्वरूपका दर्शन कराया। 
नित्य, पुराणपुरुष मुरारि श्रीविष्णु भगवानका ध्यान | राजाने स्वप्रमें देवदेव जगन्नाथका दर्शन किया। वे 
करते हैं, वे मुक्तिके भागी हो भगवान्‌ विष्णुमें | शङ्ख, चक्र धारण किये शान्तभावसे विराजमान थे। 
प्रवेश कर जाते हैं। एकमात्र वे देवदेव भगवान्‌ | इनके दो हाथोंमें गदा और पद्म सुशोभित थे। 
विष्णु हो संसारके दुःखोंका नाश करनेवाले तथा | ९ 
परोसे भी पर हैं। उनसे भित्र कोई नहीँ है। वे हौ 
सबकी सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले हैं। i 
भगवान विष्णु ही सबके सारभूत एवं सम हैं। 
मोक्षसुख प्रदान करनेवाले जगद्गुरु भगवान्‌ श्रोकृष्णयें 
यहाँ जिनकी भक्ति नहीं होती, उन्हे विद्यसे, 
अपने गुणोंसे तथा यज्ञ, दान और कठोर तपस्यासे 
क्या लाभ हुआ? जिस पुरुषको भगवान्‌ पुरुषोत्तमके 
प्रति भक्ति है, वही संसारमें धन्य, पवित्र और 
विद्वान्‌ है। बही यज्ञ, तपस्या और गुणोंके कारण 
श्रेष्ठ है तथा वही ज्ञानी, दानी और सत्यवादी है। 

हप्र मोहिनी! इस प्रकार स्तुति करके 
राजाने सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलॉको देनेवाले 
सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान्‌ वासुदेवको प्रणाम 














उत्तरभाग 
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शाङ्गधनुष, बाण और खड्ग भी उन्होंने धारण कर 
रखे थे। उनके सब ओर तेजका दिव्य मण्डल 
प्रकाशित हो रहा था। प्रलयकालीन सूर्यके समान 
उनकी दिव्य प्रभा उद्धासित हो रही थी। उनका 
अङग नौले पुखराजके समान श्याम था। आठ 
भुजाओसे सुशोभित भगवान्‌ रहर गरुङ्की पीठपर 
बैठे हुए थे। दर्शन देकर भगवानूने उनकी ओर 
देखते हुए कहा-*“परम बुद्धिमान्‌ नरेश! तुम्हें 
साधुवाद है । तुम्होरे इस दिव्य यज्ञसे, भक्तिसे तथा 
श्रद्धासे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। महोपाल! तुम व्यर्थ 
सोचमें क्यों पड़े हो? राजन्‌। यहाँ जो जगत्पूज्य 
सनातनी प्रतिमा है, उसे तुम जिस प्रकार प्राप्त कर 
सकते हो, वह उपाय तुम्हे बताता हूँ। आजकी रात्रि 
'बीतनेपर निर्मल प्रभातमें जब सूर्योदय हो, उस 
समय अनेक प्रकारके वृक्षोसे सुशोभित समुटके 
जलप्रान्तमे जहाँ तरङ्गोसे व्याप्त महती जलराशि 
दिखायी देती है, वहाँ तटपर हौ एक बहुत बड़ा 
वृक्ष खड़ा है, जिसका कुछ भाग तो जलमें है और 
कुछ स्थलमें। वह समुद्रको लहरोंकी थपेड़ें खाकर 
भी कमित नहीं होता। तुम हाथमे कुल्हाड़ी लेकर 
'लहरेकि बीचसे होते हुए अकेले ही वहाँ चले जाना। 
तुष वह वृक्ष दिखायी देगा। मेरे बताये अनुसार उसे 
'पहचानकर निःशङ्कभावसे उस वृक्षको काट डालना। 
उस ऊचे वृक्षको काटते समय तुम्हें वहाँ कोई अद्भुत 
वस्तु दिखायी देगी। उसी वृक्षसे भलौभौति सोच- 
विचारकर तुम दिव्य प्रतिमाका निर्माण कऱे मेहमें 
'डालनेवाली इस चिन्ताको छोड़ दो।' 

ऐसा कहकर महाभाग श्रीहरि अदृश्य हो गये। 
यह स्वप्न देखकर राजाको बड़ा विस्मय हुआ। 
उस रात्रिके बीतनेकी प्रतीक्षा करते हुए वे भगवानमें 
मन लगाकर उठ बैठे और “वैष्णव-मन्त्र' एवं 
*विष्णुसूक्त' का जप करने लगे! प्रभात होनेपर वे 
उठे और भगवानूका स्मरण करते हुए विधिपूर्वक 
उन्हे समुद्रमें स्राव किया, फिर पूर्वाहकृत्य पूरा 





करके चे तृप्र समुद्रे तटपर गये। महाराज 
झद्रधम्नने अकेले हो समुद्रको महावेलामें प्रवेश 
किया और उस तेजस्वो महावृक्षको देखा, जिसकी 
अन्तिम ऊपरी सोमा बहुत बड़ी थी। वह बहुत 
चेतक फैला हुआ था। वह पुण्यमय वृक्ष फलसे 
रहित था। खिग्ध मजीठके समान उसका लाल रंग 
था। उसका न तो कुछ नाम था और न यही पता था 
कि वह किस जातिका वृक्ष है। उस वृक्षको देखकर 
राजा इपर बडे प्रसन्न हुए। उन्हेनि दृढ़ एवं तीश्ण 
फससेसे उस वृक्षको काट गिराया। उस समय 
इरन जब करका भलीभौति निरीक्षण किया, तब 
उं वहाँ एक अद्भुत बात दिखायी दी। विश्वकर्मा 
और भगवान्‌ विष्णु दोनों ब्राह्मणका रूप धारण करके 
बले आये। दोनों ही उत्तम तेजसे प्रज्वलित हो रहे थे। 
राजा इन्दरयुम्रसे उन्होने पूछा--'महाराज! आप यहाँ 
कौन कार्य करो? इस परम दुर्गम, गहन एवं निर्जन 
नम इस महासागरके तटपर यह अकेला ही महान्‌ 
वृक्ष था! इसको आपने क्यों काट दिया?” 
मोहिनी! उन दोनॉंकी बात सुनकर राजा बहुत 
प्रसन्न हुए। उन दोनों जगदीक्वरांको देखकर राजाने 
पहले तो उन्हे नमस्कार किया और फिर विनीतभावसे 
नीचे मुँह किये खड़े होकर कहा--' विप्रवर! मेरा 
विचार है कि गै अनादि, अनन्त, अमेय तथा 
देवाधिदेव जगदीश्वर्की आराधना कणेके लिये 
प्रतिमा बनाऊँ। इसके लिये परमपुरुष देवदेव 
परमात्मने स्वम मुझे प्रेरित किया है।' राजा 
इद्रयुम्नका यह वचन सुनकर भगवान्‌ जगधने 
असत्रतपूर्वक हैसकर उनसे कहा--' महीपाल ! बहुत 
अच्छा, बहुत अच्छा; आपका यह विचार बहुत 
उत्तम है। यह भयंकर संसार-सागर केलेके पत्तेकी 
आति सारहीन है। इसमें दुःखकी ही अधिकता 
है। यह काम और क्रोधसे भरा हुआ है। 
इ्दरियरूपी भंवर और कीचड्के कारण इसके पार 
जाना कठिन है । इसे देखकर रोमाझ हो आता है। 
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जाना प्रकारके सैकड़ों रोग यहाँ भके समान हैं 
तथा यह संसार पानके बुलबुलेके समान क्षणभंगुर 
है। नृपत्रेष्ठ! इसमें रहते हुए जो आपके मनमें 
विष्णुको आराधनाका विचार उत्पन्न हुआ, उसके 
कारण आप धन्य हैं। सम्पूर्ण गुणोंसे अलंकृत हैं। 
प्रजा, पर्वत, वन, नगर, पुर तथा ग्रामॉसहित एवं 
चारों वर्णोसे सुशोभित यह धरती धन्य है, जहाँके 
शक्तिशाली प्रजापालक आप हैं। महाभाग! आइवे, 


आइये। इस वृक्षको सुखद एवं तल वां हम | 


दोनॉके साथ बैठिये और धार्मिक कथा-वारताद्वार 
धर्मका सेवन कोजिये। ये मेरे साथी शिल्पियोंमें 
श्रेष्ठ है और प्रतिमाके निर्माणकार्यमे आपको 
सहायता कलेके लिये यहाँ आये हैं। ये मेरे बताये 
अनुसार प्रतिमा अभी तैयार कर देते हैं।' 

उन ब्राहाणदेवकी ऐसी बात सुनकर राजा 
इनु समुद्रका तट छोड़कर उनके पास चले 
गये और वृक्षकी छायाम बैठे। 

अद्पुत्री मोहिनी! तदनन्तर ब्राह्मणरूपधारी 
विश्वात्मा भगवानने शिल्पि श्रेष्ठ विश्वकर्माको 
आज्ञा दी, ' तुम प्रतिमा बनाओ। उसमें श्रीकृष्णका 
रूप परम शान्त हो। उनके नेत्र कमलदलके 
समान विशाल होने चाहिये। वे यक्ष:स्थलपर 
श्रीबत्सचिह् तथा कौस्तुभमणि और हाथोंमें शु, 
चक्र एवं गदा धारण किये हुए हों। दूसरी 
ग्रतिमाका विग्रह गो-दूग्धके समान गौरवर्ण हो। 
उसमें स्वस्तिकका चिह्न होना चाहिये। वह अपने 
हाथमे हल धारण किये हुए हों। बही महाबली 
भगवान्‌ अनन्तका स्वरूप है। देवता, दानव, 
गन्धर्व, यक्ष, विद्याधर तथा गने भी उनका 
अन्त नहीं जाना है, इसलिये वे ' अनन्त' कहलाते 
हैं। तौसरी प्रतिमा बलरामजीकी बहिन सुभद्देबीको 
होगी। उनके शरीरका रंग सुवर्णके समान गौर 
एवं शोभसे सम्पन्न होना चाहिये। उनमें समस्त 
शुभ लक्षणोंका समाबेश होना आवश्यक है।' 


अगवानुका यह कथन सुनकर उत्तम कर्म 
करवाल विश्वकर्माने तत्काल शुभलक्षणे सम्पन्न 
| अतिमाएँ तैयार कर दीं। पहले उन्होंने बलभद्रजीकी 
| मृतिं बनवी वे विचित्र कुण्डलमण्डित दोनों कानों 
तथा चक्र एवं हलके चिहसे युक्त हाथोंसे सुशोभित 
थे उनका वर्ण शस्त्कालके चन्द्रमाके समान श्वेत 
| था। त्म कुछ-कुछ लालिमा थी। उनका शरीर 
विशाल और मस्तक फणाकार होनेसे विकट जान 
पडता था। वे नील वस्त्र धारण किये, बलके 
| अधिमानसे उद्धत प्रतीत होते थे। उन्होंने हाथमे 
महान्‌ हल और महान्‌ मुसल धारण कर रखा था। 
उनका स्वरूप दिव्य था। द्वितीय विग्रह साक्षात्‌ 
भगवान्‌ वासुदेवका था । उनके नेत्र प्रफुम कमलके 
| समान सुशोभित थे। शरीरको कान्ति नील मेघके 
| समान श्याम थी। वे तीसीके फूलके समान सुन्दर 
| भासे उद्धासित हो रहे थे। उनके बड़े-बड़े नेत्र 
कमलदलकी शोभाको छौने लेते थे। श्रीअज्लॉपर 
| पीताम्बर शोभा पाता था। बक्षःस्थलमें श्रीवत्सका 
चिड तथा हाथमे शङ्ख, चक्र सुशोभित थे। इस 
प्रकार वे सर्वपापहारी श्रीहरि दिव्य शोभासे सम्पन्न 
थे! तौसरी प्रतिमा सुभद्रादेवीकी थी, जिनके देहकी 
| दिव्य कान्ति सुवर्णके समान दमक रही थी, नेत्र 
कमलदलके समान विशाल थे। उनका अङ्ग 
| विचित्र वस्त्रे आच्छादित था। वे हार और केयूर 
आदि आभूषणे विभूषित थीं। इस प्रकार विश्वकर्मा 
उनकी बड़ी रमणीय प्रतिमा बनायी। 

राजा इन््रयुप्रने यह बड़ी अद्भुत बात देखी 
कि सब प्रतिमा एक हो क्षणमें बनकर तैयार हो 
गयों। बे सभी दो दिव्य वस्त्रॉसे आच्छादित थीं। 
| उन सबका भौति-भौतिके बोस शृङ्गार किया 
| गया था और वे सभी अत्यन्त मनोहर तथा समस्त 
| शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थीं। उन्हें देखकर राजा 
अत्यन्त आर्चयंमग्र होकर बोले-'आप दोनों 
आह्यणके रूपमे साक्षात्‌ ब्रह्म और विष्णु तो नहीं 





उलरभाग 
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है? आपके यथार्थ रूपको में हों जानता। में 
आप दोनॉकी शरणमें आया हूँ, आप मुझे अपने 
स्वरूपका ठौक-ठौक परिचय दें।' 

ब्राह्मण बोले--राजन्‌! तुम मुझे पुरषोतम 
समझो। मैं समस्त लोकोंको पीडा दूर करनेवाला 
अनन्त बल-पौरुषसे सम्पन्न तथा सम्पूर्ण भूलेंका 
आरध्य हुँ। मेरा कभी अन्त नहा होता। जिसका 
सब शास्त्रों प्रतिपादन किया जाता है, उपनिषदों 
जिसके स्वरूपा वर्णन मिलता है, योगिजन जिसे 
ज्ञानमय वासुदेव कहते हैं, वह परमात्मा मै हो हूँ। 
स्वयं गै ही ब्रह्म, पै हो शिव और मै हो विष्णु हॅ! 
देवताओंका राजा इन्द्र और सम्पूर्ण जगत्‌का नियन्वण 
'कलेवाला यम भी मैं ही हूँ। पृथ्वी आदि पाँच भूत, 
हविष्यका भोग लगानेवाले त्रिविध आग्रि, जलाधीश 
वर्ण, सबको धारण कलेवाली धरती और धरतीको 
भी धारण करलेवाले पर्वत भी मैं हो हूँ। संसारमें जो 
कुछ भी वाणीसे कहा जानेवाला स्थावर-जङ्गम भूत 
है, वह मेरा ही स्वरूप है। सम्पूर्ण विश्वके रुपें मुझे 
ही प्रकट हुआ समझो। मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। 
जपते मै तुमपर बहुत पतन हूँ सुतरत। मुझसे कोई 
बर माँगो। तुम्हारे हृदयको जो अभीष्ट हो, वह तुम्हे 
दूँगा। जो पुण्यात्मा नही हैं, उन्हें स्वरम धौ मेरा 
दर्शन नहीं होता। तुम्हारी तो मुझमें दृढ़ भक्ति है, 
इसलिये तुमने मेरा प्रत्यक्ष दर्शन किया है। 

मोहिनी! भगवान्‌ वासुदेवका यह वचन सुनकर 
राजाके शरीरमें रोमाझ हो आया। वे इस प्रकार 
स्तोत्र-गान करने लगे- 

राजाने कहा--लक्ष्मीकान्त! आपको नमस्कार 
है। शपते! आपके दिव्य विग्रहपर पौताम्बर शोभा 
पा रहा है; आपको नमस्कार है। आप श्रोद 
(धन-सम्पत्तिके देनेवाले), श्रोश (लक्ष्मीके पति), 
श्रीनिवास (लक्ष्मीके आश्रय) तथा निकेतन 
(लक्ष्मीके धाम) हैं; आपको नमस्कार है। आप 
आदिपुरुष, ईशान, सबके ईश्वर, सब ओर मुखवाले, 





तिष्कल एवं सनातन परमदेव हैं, में आपको प्रणाम 
करता हुँ। आप शब्द और गुणोंसे अतीत, भाव और 
अभावसे रहित, निलेंप, निर्गुण, सूक्ष्म, सर्वज्ञ तथा 
सबके पालक हैं। आपके श्रीअङ्गोंकी कान्ति नील 
कमलदलके समान श्याम है। आप क्षीरसागरके 
भलर निवास करनेवाले तथा शेषनागकी शब्यापर 
'सोनेवाले है । इद्रियॉके नियन्ता तथा सम्पूर्ण पापोको 
हर लेनेवाले आप श्रीहरिको मैं नमस्कार करता हूँ। 
देवदेवेश्वर! आप सबको वर देनेवाले, सर्वव्यापी, 
समस्त लोकोकि ईश्वर, मोक्षे कारण तथा अविनाशी 
विष्णु हैं; मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूँ। 

इस प्रकार स्तुति करके राजाने हाथ जोड़कर 
भगवान्को प्रणाम किया और विनीतभावसे धरतीपर 
मस्तक टेककर कहा-'ताथ! यदि आप मुझपर 
फ्स हैं तो मोक्षमागकि जाता पुरुष जिस निर्गुण, 
निर्मल एवं शान्त परमपदका ध्यान करते हँ साक्षात्कार 
कले हैं, उस परम दुर्लभ पदको मैं आपके प्रसादसे 
स करा चाहता हू" 

भगवान्‌ बोले--राजन्‌। तुम्हारा कल्याण 
हो। तुम्हारी कही हुई सब बातें सफल हों। मेरै 
प्रसादसे तुम्हें अभिलषित चस्तुकी प्राप्ति होगी। 
श्रे तुम दस हजार नौ सौ योतक अपने 
अखण्ड एवं विशाल साम्राण्यका उपभोग करो, 





देवता और असुरॉके लिये भी दुर्लभ है और जिसे 
चाकर सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो शान्त, 
गूढ, अव्यक्त, अव्यय, परसे भी पर, सूक्ष्म, 
निर्लेप, निर्गुण, धुव, चिन्ता और शोकसे मुक्त तथा 
कार्य और कारणसे वर्जित, जानने योग्य परम पद 
है. उसका तुम्हे साक्षात्कार कराउँगा । उस परमानन्दमय 
दको पाकर तुम परम गति--मोक्षको प्रात हो 
जाओगे। राजेन्द्र! जबतक पृथ्वी और आकाश है, 
जतक चन्द्रमा, सूर्य और तारे प्रकाशित होते हैं, 
जतक सात समुद्र तथा मेरु आदि पर्वत मौजूद हैं 
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संस नासदपुराण 





तथा जबतक स्वर्गलोकमें अविनाशी देवगण सब 
ओर विद्यमान हैं, तबतक इस भूतलपर सर्वत्र 
तुम्हारी अक्षय कीर्ति छायो रहेगी । तुम्हारे यजके 
चृतसे प्रकट हुआ तालाब *इठ्युप्र-सरोवर' के 
जामसे विख्यात होगा और उसमें एक बार भो 
खान कर लेनेपर मनुष्य इन्दलोकको प्राप्त होगा। 
'सरोवरके दक्षिण भागमें नैऋत्य कोणको ओर जो 
बरणदका वृक्ष है, उसके समीप केवडेके वनसे 
आच्छादित एक मण्डप है, जो नाना प्रकारके वृक्षोसे 
'बिराहुजा है। आपा मासक शुक्ल पक्षक पञ्चमीको 
मघा नक्ष भक्तजन हमारी इन प्रतिमाओंकी सवारी 
निकालेंगे और इन्हें ले जाकर उत मण्डपे सात 
दिनोंतक रखेंगे। ब्रह्मचारी, संन्यासी, खातक, श्रेष्ठ 
आहण, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सिद्ध तथा अन्य हिज 
जाना प्रकारके अक्षर और पदवाले स्तोत्रोसे तथा 
ऋणेद, यजुर्वेद और सामवेदकी ध्यनियोंसे शरीबलराम 
तथा श्रीकृष्णकी बारबार स्तुति करेंगे। 

भटे! इस प्रकार राजाको वरदान दे और उनके 
लिये इस लोकमें रहनेका समय निर्धारित करके 
भगवान्‌ विष्णु विश्वकमकि साथ अन्तर्धान हो 
गये। उस समय राजा बड़े प्रसन्न थे। उनके 
शरीर रोमाक्ष हो आया था। भगवानूके दर्शनसे 


न्हे अपनेको कृतकृत्य माना। तत्त श्रीकृष्ण, 
बलराम तथा वस्दायिनी सुभद्राको मणिकाञ्चनजटित 
विमानाकार रथॉमें बिठाकर वे बुद्धिमान्‌ नरेश 
अमात्य और पुरोहितके साथ मङ्गलपाठ, जय- 
जयकार, अनेक प्रकारके वैदिक मन्त्रेकि उच्चारण 
और भौति-भोतिके गाजे-बाजेके सहित ले आये 
और उन्हें परम मनोहर पवित्र स्थानमें पधराया। 
फिर शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ समय और शुभ 
महम ब्राहाणोकि द्वारा उनकी प्रतिष्ठा करायी। 
उत्त प्रासाद (मन्दि) वेदोक्त विधिसे आचार्यकी 
आज्ञाके अनुसार प्रतिष्ठा करके विश्वकर्माको द्वारा 
बनाये हुए उन सब विग्रहोंको विधिवत्‌ स्थापित 
किया। प्रतिषठासम्बन्धी सब कार्य पूरा करके 
राजाने आचार्य तथा दूसरे ऋत्विजोंको विधिपूर्वक 
दक्षिणा दे अन्य लोगॉको भी धनदान किया। 
तत्पक्ष भौति-भौतिके सुगन्धित पुष्पोंसे तथा 
सुवर्ण, मणि, मुक्ता और नाना प्रकारके सुन्दर 
वस्त्रॉसे भगवदिग्रहांकी विधिपूर्वक पूजा करके 
बराहाणोँको ग्राम, नगर तथा राज्य आदि दान 
किया। फिर कृतकृत्य होकर समस्त परिग्रहोंका 
त्याग कर दिया और बे भगवान्‌ विष्णुके परम 
धाम--परम पदको प्रात हो गये। 


ees 
पुरुषोत्तमक्षेत्रकी यात्राका समय, मार्कण्डेयेश्वर शिव, वटवृक्ष, श्रीकृष्ण, बलभद्र 
तथा सुभद्राके और भगवान्‌ नूसिंहके दर्शन-पूजन 
आदिका माहात्म्य 
मोहिनीने पूछा-द्विलश्रष्ट! पुल्योतमक्षेत्रकी | कि ज्येष्ठ मासमें शुक्लपक्षकी ट्वादशीको विधिपूर्वक 
यात्रा किस समय करनी चाहिये? और मानद!| पज्ञतोरथोका सेवन करके श्रीपुरुयोत्तमका दर्शन 
पाँचौं तीथाका सेवन भी किस विधिसे करना | करे! जो ष्की दवादशोको अविनाशी देवता 
उचित है? एक-एक तौर्थके भीतर खान, दान | भगवान्‌ पुरुयोत्मका दर्शन करत ह, बे विष्णुलोकपें 
और देव-दर्शन करनेका जो-जो फल है, वह सब | पहुँचकर वहाँसे कभी लौटकर वापस नहीं आते। 
पृथक्‌ “पृथक्‌ बताइये। मोहिनी! अत: जेम यूवक पुस्पोतम्षेत्रकी 
पुरोहित वसु योले- रेष मनुष्यको उचित है | यात्रा करनी चाहिये और वहाँ पञ्चतीर्थसेवनपूर्वक 





ऑपुर्षोत्तमका दर्शन करना चाहिये। जो अत्यन्त दूर 
होनप भी प्रतिदिन प्रस्नचित हो भगवान्‌ पुस्पोचमका 
चिन्तन करता है, अथवा जो श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित्त 
हो पुरुषोतमक्षेत्रमे भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनार्थ 
यात्रा करता है, वह सब पार्षासे मुक्त हो भगवान्‌ 
विष्णुके लोकमें जाता है। जो दूरसे भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमके प्रासादशिखरपर स्थित नील चक्रका 
दर्शन करके उसे भक्तिपूर्वक प्रणाम करता है, वह 
“सहसा पापसे मुक्त हो जाता है। 

भोहिनी! अब मैं पद्तीर्थोके सेवनकी विधि 
बतलाता हूँ, सुनो! उसके कर लेनेपर मनुष्य 
भगवान्‌ विष्णुका अत्यन्त प्रिय होता है। पहले 


संसारसागरे भग्रै पापग्रस्तमचेतनम्‌। 
आहि माँ भगनेत्रघ्न जिपुरारे नमोऽस्तु ते॥ 
नमः शिवाय शान्ताय सर्वपापहराय च। 
खाने करोमि देवेश मम नश्यतु पातकम्‌॥ 
(क उतर, ५५। १४-१५) 
“भके नैज्नॉंका नाश कलेवाले त्रिपुरनाशक 
भगवान्‌ शिव! मैं संसार-सागरमें निमग्र, पापग्रस्त 
एवं अचेतन हूँ। आप मेरी रक्षा कौजिये, आपको 
नमस्कार है। समस्त पापस दूर कसेवाले शातस्वरूप 
शिवको नमस्कार है। देवेश्वर! मैं यहाँ खान करता 
हुँ, मेरा सारा पातक नष्ट हो जाय।' 
याँ कहकर बुद्धिमान्‌ पुरुष नाभिके बराबर 
जलमें खान करनेके पश्चात्‌ देवताओं और 
ऋषियोंका विधिपूर्वक तर्पण करे। फिर तिल और 
जल लेकर पितरोंकी भी तृत्ति करे। उसके बाद 
आचमन करके शिवमन्दिरमें जाय। उसके भीतर 
प्रवेश करके तीन बार देवताकी परिक्रमा करे। 
तदनन्तर “मार्कण्डेयेश्वराय नमः' इस मूल-मन्तरसे 
शङ्करजीकी पूजा करके उन्हें प्रणाम करे और 





लि्राङ्ित मन्त्र पढ़कर उं रन्न करे 
त्रिलोचन नमस्तेऽस्तु नमस्ते शशिभूषण। 
जाहि मां त्व॑ विरूयाक्षा महादेव नोऽस्तु ते।। 
(ल उत्त» ५५। १९) 
“तोन जवले शङ्कर! आपको नमस्कार है। 
चन्द्रमाको भूषणरूपमें धारण करनेवाले! आपको 
जमस्कार है। विकट नेज्रोचाले शिवजी! आप मेरी 
रक्षा कौजिये। महादेव! आपको नमस्कार है।' 
इस प्रकार मार्कण्डेय-हदमें खान करके भगवान्‌ 
जङ्करका दर्शन कलेले मनुष्य अश्वमेधयज्ञेका फल 
पाता है तथा सब पापोंसे मुक्त हो भगवान्‌ शिवके 
लोकमें जाता है। 
तत्पक्षात्‌ कल्पान्तस्थायी वटवृक्षके पास 
जाकर उसकी तीन बार परिक्रमा को; फिर 
निम्राद्वित मनर बड़े भक्तिभावके साथ उस 
बटकी पूजा करे- 
ॐ जमोउव्यक्तरूपाय महते नतपालिने। 
महोदकोपविष्ठाय न्यग्रोधाय नमोऽस्तु ते॥ 
अवसस्त् सदा कल्ये हर्षयन यट। 
ज्यग्रोध हर भे पापं कल्पवृक्ष नमोऽस्तु ते॥ 
(कह उतर ५५। ३४-२५) 
"जो अव्यक्तस्वरूप, महान्‌ एवं प्रणतजनोंका 
पालक है, महान्‌ एकार्णवके जलमें जिसकी 
स्थिति है, उस वटवृक्षको नमस्कार है। हे वट! 
आप प्रत्येक कल्पमें अक्षयरूपसे निवास करते 
है) आपको शाखापर श्रीहरिका निवास है। 
ज्यग्रोथ! मेरे पाप हर लौजिये। कल्पवृक्ष! 
आपको नमस्कार है।' 
इसके बाद भक्तिपूर्वक परिक्रमा करके उस 
'कल्पान्तस्थायी वटवृक्षको नमस्कार करना 
चाहिये। उस कल्पवृक्षकी छायामें पहुँच जानेपर 
मनुष्य बरहाहत्यासे भी मुक्त हो जाता है, फिर 
अन्य पाकी तो बात ही क्या है? बहुत्र! 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अङ्गे प्रकट हुए व्रहातेजोमय 
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वटवृक्षरूपी विष्णुको प्रणाम करके मानव राजसूय 
तथा अश्चमेधयज्ञसे भो अधिक फल पाता है 
और अपने कुलका उद्धार करके बिष्णुलोकर्मे 
जाता है। भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने खड़े हुए 
गरडूको जो नमस्कार करता है, बह सब पापोंसे 
मुक्त हो श्रीविष्णुके वैकुण्ठधाममे जाता है। जो 
वटवृक्ष और गरुडुजीका दर्शन करनेके पश्चात्‌. 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण, बलभ और सुभद्रादेबोका 
दर्शन करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है । 
जगन्नाथ श्रीकृष्णके मन्दं प्रवेश करके उनकी 
तीन बार परिक्रमा करे, फिर नाम-मनत्रसे बलभद्र 
और सुभद्रदेबोका भक्तिपूर्वक पूजन करके निगराङ्कित 
रूपसे बलरामजीसे प्रार्थना करे-- 
नमस्ते हलथुग्‌ राम नमस्ते मुसलायुध। 
जमस्तै रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल॥ 
नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर। 
प्रलम्बारे नमस्तेऽस्त आहि मां कृष्णपूर्वज ॥ 


(ला. उत्तर ५६। ३३-३४) 




















“हल धारण करनेवाले राम! आपको नमस्कार 
है। मुसलको आयुधरूपमें रखनेवाले! आपको 
नमस्कार है। रेवतीरमण! आपको नमस्कार है। 
भक्तवत्सल! आपको नमस्कार है। बलवानोंमें 
रे! आपको नमस्कार है । पृथ्वीको मस्तकपर 
धारण करनेवाले शेषजी! आपको नमस्कार है। 
प्रलम्बशत्रो! आपको नमस्कार है । श्रीकृष्णके 
अग्रज! मेरी रक्षा कौजिये।' 

इस प्रकार कैलासशिखरके समान गौर शरीर 
तथा चत्रमासे भी कमनीय ब्रेड मुखवाले, नोलवस्त्रधागे, 
देवपूजित, अनन्त, अज्ञेय, एक कुण्डले विभूषित 
और फणेकि द्वार विकट मस्तकवाले रेहिणीनन्दन 
महाबली हलधरको भक्तिपूर्वक प्रसन्न करे। ऐसा 
कलेवाला पुरुष मनोवाज्छित फल पाता है और समस्त 
पा्ॉसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता है। 
'बलरामजीकौ पूजाके पश्चात्‌ विद्वान्‌ पुरुष एकाग्र 
हो ट्वादशाक्षर-मन्त्र ( ॐ नमो भगवते वासुदेवाय )- 
से भगवान्‌ श्रकृष्णकी पूजा करे। जो धीर पुरुष 
हादशाक्षर मन्त्रसे भक्तिपूर्वक भगवान्‌ पुरुषोतमकी 
सदा पूजा करते हैं, वे मोक्षको प्राप्त होते हैं। 
मोहिनी! देवता, योगी तथा सोमपान करनेवाले 
याज्ञिक भी उस गतिको नहीं पाते, जिसे द्वादशाक्षर- 
मन्त्रका जप करनेवाले पुरुष प्राप्त करते हैं। अतः 
उसी मन्त्रसे भक्तिपूर्वक गन्ध-पुष्प आदि सामम्रियंद्रारा 
जगद्गुरु श्रोकृष्णकी पूजा करके उन्हें प्रणाम करे । 
तत्पश्चात्‌ इस प्रकार प्रार्थना करे- 
कृष्ण जगन्नाथ जय सर्वाधनाशन। 

चाणूरकेशिष्ठ जय कंसनिषृदन॥ 
पद्यपलाशाक्ष जय चक्रगदाधर। 
जीलाम्बुदश्याम जय सर्वसुखप्रद॥ 
देव जगत्पूज्य जय संसारनाशन। 
लोकपते नाथ जय वाज्छाफलप्रद॥ 
संसारसागरे घोरे निःसारे दुःखफेनिले। 
कोधग्राहाकुले रौद्रे विषयोदकसम्प्लवे ॥ 


जय 
जय 
जय 
जय 
जय 
जय 


उत्तरधाग 
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जानारोगोमिकलिले मोहावर्तसुदुसतर । 
निमग्नोऽहं सुरश्रे्ठ राहि मां पुरुषोत्तम ॥ 
(ता. उतर ५६। ४०-४८) 
“जगन्नाथ श्रीकृष्ण! आपकी जय हो। सब 
पापोंका नाश करनेवाले प्रभो! आपको जय हो। 
चाणूर और केशीके नाशक! आपकी जय हो! 
कंसनाशन! आपकी जय हो। कमललोचन! आपकी 
जय हो। चक्रगदाधर! आपको जय हो। नील 
मेघके समान श्यामवर्ण! आपको जय हो। सबको 
सुख देनेवाले परमेश्वर! आपकी जय हो। जगत्पूज्य 
देव! आपकी जय हो। संसार संहारक आपको 
जय हो। लोकपते! नाथ! आपकी जय हो। 
मनोवाज्छित फल देनेवाले देवता! आपको जय 
हो। यह भयंकर संसार-सागर सर्वथा निःसार है। 
इसमें दुःखमय फेन भरा हुआ है। यह क्रोधरूपी 
ग्रसे पूर्ण है । इसमें थिषयरूपी जलराशि भरी हुई 
है। भौति-भौतिके रोग ही इसमें उठती हुई लहरै 
हैं। मोहरूपी भेके कारण यह अत्यन्त दुस्तर जान 
पडता है। सुरब्रे्। भै इस संसाररूपी घोर समु 
डूबा हुआ हू पुरुषोत्तम! मेरी रक्षा कौजिये।' 
मोहिनी इस प्रकार प्रार्थना करके जो देवेश्वर, 
बरदायक, भक्तवत्सल, सर्वपापहारी, घुतिमा्‌, 
सम्पूर्ण कमनीय फलॉके दाता, मोटे कंधे और दो 
भुजाओंवाले, श्यामवर्ण, कमलदलके समान विशाल 
वाले, चौड़ी छाती, विशाल भुजा, पीत वस्त्र 
और सुन्दर मुखवाले, शङ्ख-चक्र-गदाधर, मुकुटाङ्गद- 
भूषित, समस्त शुभलक्षणोंसे युक्त और वनमाला- 
विभूषित भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन करके हाथ 
जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है, वह हजारों 
अश्वमेध यज्ञॉका फल पाता है। सब तथं खान 
और दान कलेका अथवा सम्पूर्ण दके स्वाध्याय 
तथा समस्त यज्ञोंके अनुष्ठानका जो फल है, 
उसको मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन और 
प्रणाम करके पा लेता है। सब प्रकारके दान, व्रत 








और निवमोका पालन करके मनुष्य जिस फलको 
पाता है, अथवा ब्रहाचर्य-व्रतका विधिपूर्वक पालन 
केसे जो फल बताया गया है, उसी फलको 
मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन और प्रणाम 
करके प्राप्त कर लेता है। भामिनि! भगवहर्शनके 
माहाल्यके सम्बन्थमें अधिक कहनेकी क्या 
आवश्यकता ? भगवान्‌ श्रीकृष्णका भक्तिपूर्वक दर्शन 
करके मनुष्य दुर्लभ मोक्षतक प्राप्त कर लेता है। 
ब्रहाकुमारी मोहिनी! तदनन्तर भक्तोंपर खेह 
रखनेवाली सुभद्रादेवीका भौ नाम-मन्त्रसे पूजन 
करके उन्हें प्रणाम करे और हाथ जोड़कर इस 
प्रकार प्रार्थना करे- 
जमस्तै स्वगे देवि नमस्ते शुभसौखयदे। 
जाहि मां पद्पक्ष कात्यायनि नमोऽस्तु ते॥ 
(ला उतर, ५५। ७) 
*हेबि! तुम सर्वत्र व्यत रहनेवाली और शुभ 
सौख्य प्रदान कसलेवाली हो। तुम्हें बारम्बार नमस्कार 
है। पदापि समान विशाल नेतरोवाली कात्यायनी- 
सव्या सुभ! मेरी रक्षा करो। तुम्हें नमस्कार है।' 
इस प्रकार सम्पूर्ण जगत्को धारण करनेवाली 
'लोकहितकारिणी, वरदायिनी एवं कल्याणमयी बल- 
भगिनी सुभद्ेवोको प्रसन्न करके मनुष्य इच्छालुसार 
चलनेबाले विमानके दवा श्रीविष्णुलोकमें जाता है। 
इस प्रकार बलराम, श्रीकृष्ण और सुभद्रादेवीको 
प्रणाम करके भगवानूके मन्दिरसे बाहर निकले। 
उस समय मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। तत्पश्चात्‌ 
जगत्राथजीके मन्दिरको प्रणाम करके एकाग्रचित्त 
हो उस स्थानपर जाय जहाँ भगवान्‌ विष्णुकी 
इन्रनौलमयी प्रतिमा बालके भीतर छिपी है। वहाँ 
अदृश्यरूपसे स्थित भगवान्‌ पुरुषोत्तमको प्रणाम 
करके मनुष्य श्रीविष्णुके धाममें जाता है । देवि! 
जो भगवान्‌ सर्वदेवमय हैं, जिन्होंने आधा शरीर 
सिंहका बनाकर हिरण्यकशिपुका उद्धार किया था, 
चे भगवान्‌ नृसिंह भौ पुरुषोतमतीर्थमें नित्य निवास 
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करले है। शुभे! जो भकिपूर्वक उन भगवान्‌ 
नृसिंहदेवका दर्शन करके उन्हें प्रणाम करता है, 
बह मनुष्य समस्त पातकोंसे मुक्त हो जाता है। जो 
मानव इस पृथ्वोपर भगवान्‌ नृसिंहके भक्त होते 
हैं, उन्‍हें कोई पाप छू नहों सकता और मनोबाज्छित 
'फलकी प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकारसे यत्र 
करके भगवान्‌ नृसिंहकौ शरण ले; क्योंकि वे 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्षसम्बन्धौ फल प्रदान 
करते हैं। ब्रह्मपुत्र! अत: सम्पूर्ण कामनाओं और 
'फलॉके देनेवाले महापराक्रमी श्रीनृसिंहदेवको सदा 
भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिये। ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, स्त्री, शृद्ठ और अन्यज आदि सभी मनुष्य 
भक्तिभावसे सुरश्रेष्ठ भगवान्‌ नृसिंहकी आराधना 
करके करोड़ों जन्मोंके अशुभ एवं द: खसे छुटकारा 
पा जाते हैं। विधिनन्दिनी! मैं अजित, अप्रमेय 
तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले भगवान्‌ 
नृसिंहा प्रभाव बतलाता हूँ, सुनो! सुते! उनके 
समस्त गुणोंका वर्णन कौन कर सकता है? अतः 
मै भी श्रीतृसिंहदेवके गुणोंका संक्षेपसे ही वर्णन 
'कहूँगा। इस लोके जो कोई दैवी अथवा मानुषी 
सिद्धियाँ सुनी जाती हैं, वे सब भगवान्‌ नृसिंहे 
प्रसादसे ही सिद्ध होती हैं। भगवान्‌ नुसिंहदेवके 
कृपाप्रसादसे स्वर्ग, मर्त्य॑लोक, पाताल, अन्तरिक्ष, 
जल, असुरलोक तथा पर्वत-इन सब स्थानोंमे 
मनुष्यकी अबाध गति होती है। सुभगे! इस 
सम्पूर्ण चराचर जगतूमे कोई भी ऐसी वस्तु नही 
है, जो भक्तॉपर निरन्तर कृपा करनेवाले भगवान्‌ 
नृसिंहे लिये असाध्य हो। 

अब मैं श्रीनूसिंहदेवके पूजनकी विधि बतलाता 
हूँ, जो भक्तोके लिये उपकारक है, जिससे वे 
भगवान्‌ नृसिंह स्न होते हैं। भगवान्‌ वृसिंहका 
यथार्थ तत्व देवताओं और असुरॉको भी ज्ञात नहीं 
है। उत्तम साधकको चाहिये कि साग, जौकी 
लपसी, मूल, फल, खली अथवा सतूसे भोजनको 





आवश्यकता पूरी करे अथवा भे! दूध पीकर 
रहे। घास-फूस या कौँपीनमात्र वस्त्रसे अपने 
शरीरको ढक ले। इन्द्रयोंको वशमें करके (भगवान्‌ 
जूसिंहके) ध्यानमें तत्पर रहे। वनमें, एकान्त 
पदेशे, नदौके सङ्गम या पर्वतपर, सिदित, 
ऊसरमें तथा भगवान्‌ नृसिंहके आश्रममें जाकर 
अथवा जहाँ-कहीं भी स्वयं भगवान्‌ नृसिंहकी 
स्थापना करके जो विधिपूर्वक उनकी पूजा करता 
है, देवि! वह उपपातकी हो या महापातकी, उन 
समस्त पातकोंसे वह साधक मुक्त हो जाता है। 
वहाँ नृसिंहजीकी परिक्रमा करके उनकी गन्ध, 
पुष्प और धूप आदि सामग्रियोहारा पूजा करनी 
चाहिये। तत्पश्चात्‌ धरती पर मस्तक टेककर भगवानको 
प्रणाम करे और कर्पूर एवं चन्दन लगे हुए 
चमेलोके फूल भगवान्‌ ृसिंहके मस्तकपर चढावे। 
इससे सिद्धि प्रा होती है । भगवान्‌ नृसिंह किसी 
भौ कार्यमें कभी प्रतिहत नहीं होते। नृसिंह- 
कवचका एक बार जप करनेसे मनुष्य आगकी 
लपटद्वारा सम्पूर्ण उपद्रबॉका नाश कर सकता है। 
तीन बार जप करनेपर वह दिव्य कवच दैत्यों और 
दानवोँसे रक्षा करता है। तीन बार जप करके सिद्ध 
किया हुआ कवच भूत, पिशाच, राक्षस, अन्यान्य 
लुटेरे तथा देवताओं और असुरॉके लिये भी 
अभेद्य होता है। बरहर मोहिनी! सम्पूर्ण कामनाओं 
और फलॉके दाता महापराक्रमी नृसिंहजौकी सदा 
भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिये। शुभे! भगवान्‌ 
सिंहका दर्शन, स्तवन, नमस्कार और पूजन करके 
मनुष्य राज्य, स्वर्ग तथा दुर्लभ मोक्ष भी प्राप्त कर 
लेते हैं। भगवान्‌ वृसिंहका दर्शन करके मनुष्यको 
मनोवाञ्छित फलकी प्रासि होती है तथा वह 
सब पापॉसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके लोकमें 
जाता है । जो भक्तिपूर्वक नसिंहरूपधारी भगवान्‌का 
एक बार भी दर्शन कर लेता है, वह मन, वाणी 
और शरौरद्धारा होनेवाले सम्पूर्ण पातकोंसे मुक्त 
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हो जाता है। दुर्गम संकटमें, चोर और व्यानर 
आदिकी पीडा उपस्थित होनप दुर्गम प्रदेशमे, 
आणसंकटके समय, विष,अग्रि और जलसे भय 
होनेपर, राजा आदिसे भय प्राप्त होनेपर, घोर 
संग्राममे और ग्रह तथा रोग आदिकी पीड़ा प्राप्त 
होनेपर जो पुरुष भगवान्‌ नृसिंहका स्मरण करता 
है, वह संकटोंसे छूट जाता है। जैसे सूर्योदय 
होनेपर भारी अन्धकार नष्ट हो जाता है, उसी 


अकार भगवान्‌ नृसिहका दर्शन होनेपर सब प्रकारके 
उपद्रव मिट जाते हैं। भगवान्‌ नृसिंहके प्रसन्न 
होनपर गुटिका, अञ्जन, पातालग्रवेश, परमे लगाने 
योग्य दिव्यलेप, दिव्य रसायन तथा अन्य मनोबाज्छित 
दार्थ भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है । मानव जिन- 
जिन कामनाऑका चिन्तन करते हुए भगवान्‌ 
जूसिंहका भजन करता है, उन-उनको अवश्य 
आह कर लेता है। 


ens 


श्वेतमाधव, मत्स्यमाधव, कल्पवृक्ष और अष्टाक्षर-मन्त्र, स्त्रान, 
तर्षण आदिकी महिमा 


पुरोहित बसु कहते हैं-महाभागे! उस 
पुरुषोत्मक्षेत्रमे तीथाँका समुदायरूप एक दूसरा 
तीर्थ है जो परम पुण्यमय तथा दर्शनमात्रसे 
पापॉका नाश करनेवाला है, उसका वर्णन करता 
हुँ, सुनो। उस तौर्थके आराध्य है-अनन्त नामक 
बामुदेव। उनका भक्तिपूर्वक दर्शन और प्रणाम 
करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो परम पदको 
प्रा होता है। जो मनुष्य श्चेतगङ्गा्मे खान करके 
श्रेतमाधव तथा मत्स्यमाधवका दर्शन करता है, 
वह श्रेतद्वीपमें जाता है। जो हिमके समान श्वेतवर्ण 
और शुद्ध हैं, जिन्होंने शङ्ख, चक्र और गदा 
धारण कर रखे हैं, जो समस्त शुभ लक्षणोंसे 
संयुक्त तथा विकसित कमलके समान विशाल 
नेत्रवाले हैं, जिनका वक्षःस्थल श्रीवत्सचिहसे 
सुशोभित है, जो अत्यन्त प्रसन्न एवं चार भुजाधारी 
हैं, जिनका वक्षःस्थल वनमालासे अलंकृत है, जो 
माथेपर मुकुट और भुजाऑमें अङ्गद धारण करते 
हैं, जिनके कंधे हृष्ट-पुष्ट हैं और जो पीताम्बरधारी 
तथा कुण्डलोलि अलंकृत हैं, उन भगवान्‌ ( शरेतमाधव)- 
का जो लोग कुशके अग्रभागसे भी स्पर्श कर लेते 
हैं, वे एकाग्रचित्त विष्णुभक्त मानव दिव्यलोकमें 
जाते हैं। जो शङ्क, गोदुग्ध और चन्द्रमाके समान 
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उज्वल कान्तिवाली सर्वपापहारिणी माधव नामक 
प्रतिमाका दर्शन करता है तथा विकसित कमलके 
सदृश चेत्रवाली उस भगवन्पूर्तिको एक बार 
भक्तिभावसे प्रणाम कर लेता है, वह सम्पूर्ण 
कामनाऑका त्याग करके विष्णुलोके प्रतिष्ठित 
होता है। 

श्रेतमाधवका दर्शन करके उनके समीप ही 
अत्स्यमाधवका दर्शन करे। थे ही पूर्वकालपें 
एका्णवके जलमे मत्स्यरूप धारण करके प्रकट 
हुए और चेदोंका उद्धार करनेके लिये रसातले 
स्थित थे। पहले पृथ्वीका चिन्तन करके प्रतिष्ठित 
हुए भगवान्‌ मत्स्यावतारका चिन्तन करना चाहिये। 
भगवान्‌ लक्ष्मीपति तरुणावस्थासे युक्त मत्स्यमाधवका 
रूप धारण करके विराज रहे हैं। जो पवित्रचित्त 
होकर उन्हें प्रणाम करता है, वह सब प्रकारके 
क्लेशोसे छूट जाता है और उस परम धामको 
जाता है जहाँ साक्षात्‌ श्रोहरि विराजमान हैं। 

शुभे! अब मैं मार्कण्डेयसरोवर एवं समुर 
मार्जन आदिको विधि बतलाता हूँ। तुम भक्तिभावसे 
तन्मय होकर पुण्य एवं मुक देनेवाले इस पुराण- 
सङ्क सुनो। मार्कण्डेयसरोवरमे सब समय 
खान उत्तम माना गया है, किंतु चतुर्दशीको उसका 
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विशेष माहात्म्य है, उस दिनका खान सब पाका 
नाश कलेवाला है । उसी प्रकार समुद्रका खान हर 
समय उत्तम बताया गया है, किंतु पूर्णिमाको उस 
खानका विशेष महत्व है। उस दिन समुद्र-खान 
केसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। जब ज्येष्ठ 
मासको पूर्णिमाको ज्येष्ठा नक्षत्र हो उस समय परम 
कल्याणमय तीर्थराज समुद्रे खान करनेके लिये 
विशेषरूपसे जाना चाहिये। समुद्र-खानके लिये 
जाते समय मन, वाणी, शरीरसे शुद्ध रहना चाहिये। 
भरका भाव भी शुद्ध हो, मन भगवत्‌_चिन्तनके 
सिवा अन्यत्र न जाय। सब प्रकरे हसे मुकत 
वोत एवं प्स रहित होकर खान करला चाहिवे। 

कल्पवृक्ष नामक वट बड़ा रमणीय है। उसके 
ऊपर साक्षात्‌ भगवान्‌ बालमुकुन्द विराजते हैं। 
वहाँ ख्रान करके एकाग्रचित्तसे तीन बार भगवानको 











परिक्रमा को । मोहिनी | उनके दर्शनसे सात जन्मका 
पाप नष्ट हो जाता है और प्रचुर पुण्य तथा अभीष्ट 
गतिकी प्रापि होतो है। अब मैं उन वटस्वरूप 
भगवान्‌के प्रत्येक युगके अनुसार प्रामाणिक नाम 
बहलाऊँगा। वट, रे, कण्ण तथा पुाणपुरुष-ये 








सत्य आदि युगोमे क्रमशः बटके नाम कहे गये 
हैं। इसी प्रकार सत्ययुगमें चटका विस्तार एक 
योजन, जरेतामे पौन योजन, द्वापरमें आधा योजन 
और कलियुगमें चौथाई योजनका माना गया है। 
पहले बताये हुए मन्त्रसे वटको नमस्कार करके 
बहास तीन सौ धनुषकी दूरीपर दक्षिण दिशाकी 
ओर जाय। बहाँ भगवान्‌ विष्णुका दर्शन होता है। 
उसे मनोरम 'स्वरगदवार' कहते हैं। 

पहले उद्रसेनका दर्शन करके स्वरद्वारसे 
समुद्तटपर जाकर आचमन करे; फिर पवित्र भावसे 
भगवान्‌ नारायणका ध्यान करे | मनीषी पुरुष ' ३» 
जमो चारायणाय' इस मन्त्रको ही 'अष्क्षर-घख' 
कहते हैं। मनको भुलावेमें डालनेवाले अन्य बहुत- 
से मन्त्रको क्या आवश्यकता; ' ३७ नमो नारायणाय' 
यह अश मनर ही सब मनोर्थोंको सिद्ध करनेवाला 
है। नरस प्रकट होनेके कारण जलको 'गार' कहा 


426 या है। वह पूर्वकालमे भगवान्‌ विष्णुका अयन 


(निवासस्थान) रहा है; इसलिये उन्हें 'नारायण' 
कहते हैं। समस्त बेदोंका तात्पर्य भगवान्‌ नारायणे 
हौ है । सम्पूर्ण द्विज भगवान्‌ नारायणकी हौ उपासनामें 
तत्पर रहते ह । ज्ञाके परम आश्रय भगवान्‌ नारायण 
हो हैं तथा यज्ञकर्म भी भगवान्‌ नारायणकी ही 
प्रतिके लिये किये जाते हैं। धर्मक परम फल 
भगवान्‌ नारायण ही हैं । तपस्या भगवान्‌ नारायणकी 
हौ प्रतिक उत्कृष्ट साधन है। दान भगवान्‌ नारायणकी 





| प्रस्तके लिये ही किया जाता है और ब्रतके चरम 
है | लक्ष्य भी भगवान्‌ नारायण हौ हैं। सम्पूर्ण लोक 


भगवान्‌ नारायणके ही उपासक हुँ। देवता भगवान्‌ 
चारायणके ही आश्रित हैं। सत्यका चरम फल 
भगवान्‌ नारायणकी हो प्राप्ति है तथा परम पद भी 
जारायणस्वरूप हो है। पृथ्वी नारायणपरक है, जल 
जारायणपरक है, अग्नि नारायणपरक है और 
आकाश भी नारायणपरक है। वायुके परम आश्रय 
रावण ही हैं। मनके आराध्यदेव नारायण ही हैं। 


उत्तरथाय 
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अहंकार और बुद्धि दोनों नारायणस्वरूप हैं। 
भूत, वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ भौ जीव 
नामक तत्त्व है, जो स्थूल, सूक्ष्म तथा दोनोंसे 
विलक्षण है वह सब नारायणस्वरूप है। मोहिनी! 
मैं नारायणसे बढ़कर यहाँ कुछ भी नहीँ देखता। 
यह दृश्य-अदृश्य, चर-अचर सब उन्हीके द्वार 
व्याप्त है। जल भगवान्‌ विष्णुका घर है और वे 
विष्णु हौ जलके स्वामी हैं; अत: जलमें सर्वदा 
पापहारी नारायणका स्मरण करना चाहिये । विशेषत: 
नके समय जलमें उपस्थित हो पवित्र भावे 
भगवान्‌ नारायणका स्मरण एवं ध्यान करे। फिर 
विधिपूर्वक खान करना चाहिये। जिनके देवता 
जल हैं ऐसे वैदिक मन्त्रोंसे अभिषेक और 
मार्जन करके जलमें डुबकी लगा तीन बार 
अघमर्षण मन्त्रका जप करे। जैसे अश्रमेध-यज् 
सब पापोंको दूर करनेवाला है वैसे हौ ' अघमर्षण- 
सूक्त' सब पापोंका नाशक है। खानके पक्षात 
जलसे निकलकर दो निर्मल वस्त्र धारण करे। 
फिर प्राणायाम, आचमन एवं संध्योपासन करके 
'ऊपरकी ओर फूल और जलकी अन्नलि दे, 
सू्योपस्थान करे। उस समय अपनी दोनों 
भुजाएँ ऊपरकौ ओर उठाये रखे और सूर्यदेवता- 
सम्बन्धी मनत्रांका पाठ करे। सबको पवित्र 
करनेवाली गायत्री देवीका एक सौ आठ बार 
जप करे। गायत्रीके अतिरिक्त सूर्यदेवतासम्बन्धी 
अन्य मन्त्रोंका भी एकाग्रचितसे खड़ा होकर 
जप करे। फिर सूर्यकी प्रदक्षिणा और उन्हें 





जमस्कार करके पूर्वाभिमुख बैठकर स्वाध्याय 
करे। उसके बाद देवता और ऋषियोंका तर्पण 
करके दिव्य मनुष्यों और पितरोंका भी 
तर्षण करे। सत्त्रवेत्ता पुरुषको चाहिये कि 
चित्तको एकाग्र करके तिलमिश्रित जलके द्वारा 
जाम-गोजोच्यारणपूर्वक पितरोको विधिवत्‌ तृप्ति 
करे। शराद्धं और हवनकालमें एक हाथसे सब 
बस्तुरं आर्पित करे, परंतु तर्षणमें दोनों हाथोंका 
उपयोग करना चाहिये। यही सनातन विधि है। 
जायें और दायें हाथकी सम्मिलित अजलिसे 
जाम और गोज़के डच्चारणपूर्वक "यताम्‌" 
कहे और मौनभावसे जल दे!। यदि दाता 
जलमें स्थित होकर पृथ्वोपर जल दे अथवा 
वृष्वीपर खड़ा होकर जलमें तर्पणका जल 
डाले तो वह जल पितरोंतक नहीं पहुँचता है। 
जो जल पृथ्वीपर नहीं दिया जाता बह 
पितरोंको नही प्राप्त होता। ब्रह्माजीने पितरोंके 
लिये अक्षय स्थानके रूपमै पृथ्वी ही दी है। 
अतः पितरॉकी प्रीति चाहनेवाले मतुष्योंको 
पृथ्बौपर ही जल देना चाहिये। पितर भूमिपर 
हौ उत्पन्न हुए, भूमिपर ही रहे और भूमिमें ही 
उनके शरीरका लय हुआ; अत: भूमिपर ही 
उनके लिये जल देना चाहिये। अग्रभागसहित 
कुशॉको बिछाकर उसपर मन्त्रोह्वारा देवताओं 
और पितरोंका आवाहन करना चाहिये । पूर्वा 
कुशॉपर देवताओका और दक्षिणाग्र कुशोंपर 
'पितरोंका आवाहन करना उचित है। 


हि काडी 





१.श्राद्वै हवनकाले च पाणितैकेन निर्वपेत तर्षणे तूभय॑ कुर्यादेष एव विधिः सदा॥ 


अन्वाख्थेन 


सधन पाणि दक्षसे तु । तृप्यतामिति 
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भगवान्‌ नारायणके पूजनकी विधि 


पुरोहित वसु कहते हैं-- ऋहापुत्री मोहिनी ! देवताओं, 
ऋषियों, पतरं तथा अन्य प्राणियोंका तपण कणेके 
पश्चात्‌ मौनभावसे आचमन करके समुद्रके तटपर 
एक चौकोर मण्डप बनाये। उसमें चार दरवाजे 
रखे। उसकी लंबाई-चौड़ाई एक हाथकी होनी 
चाहिये। मण्डप बहुत सुन्दर बनाया जाय। इस 
प्रकार मण्डप बनाकर उसके भीतर कर्णिकासहित 
अष्टदल कमल अङ्कित करे। उसमें अ्टाकषए- 
मन्त्रकी विधिसे अजन्मा भगवान्‌ नारायणका पूजन 
करे। दयम उत्तम ज्योतिःस्वरूप ईश्कारका चिन्तन 
करके कमलकी कर्णिकामें विराजमान ज्योतिः 
स्वरूप सनातन विष्णुका ध्यान करे; फिर अष्टदल 
कमलके प्रत्येक दलमें क्रमशः मन्रके एक-एक 
अक्षरका न्यास करे। मरके एक-एक अकषर 
अथवा सम्पूर्ण मवण भ पूजन कला उत्तम माना 
गया है। सनातन परमात्मा विष्णुका द्वादशाक्षर- 
मनसे पूजन करे। तदनत्तर हृदयके भीतर भगवानूका 
ध्यान करके बाहर कमलकी कर्णिकामें भौ उनकी 
भावना करे। भगवानूकी चार भुजाएँ हैं। वे महान्‌ 
सत्वमय हैं। उनके श्रीअङ्गाँकौ प्रभा कोटि-कोटि 
सूर्योके समान है। ये महायोगस्वरूप हैं। इस 
प्रकार उनका चिन्तन करके क्रमश: आवाहन आदि 
उपचाद्धारा पूजन करे। 
आबाहन-मत्र 
'मीनरूपो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामन:॥ 
आयातु देखो बरदो मम नारायणोऽगरतः। 
ॐ नमो नारायणाय 
ला. उत्त» ५७। २६ 
"मौन, वराह, नृसिंह एवं वामन-अवतारधारी 
दायक देवता भगवान्‌ नारायण मेरै सम्मुख पधोें। 
सच्चिदाननदस्वरूप श्रोनाशयणको नमस्कार है।' 









आसन-मन्तर 
कर्णिकायां सुपीठेःज पदाकल्पितमासनम्‌॥ 
सर्वसत्त्वहिता्थांय तिष्ठ त्वं मधुसूदन । 
ॐ नमो नारायणाय नमः॥ 
(तः उतर, ५७। २०-२८) 
“यहाँ कमलकौ कर्णिकामें सुन्दर पौठपर 
कमलका आसन बिछा हुआ है | मधुसूदन! सब 
आणियोका हित केके लिये आप इसपर विराजमान 
हों। सच्िदातत्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।' 
अर्ष्य-म्तर 
ॐ यपत पतये देवदेवाय इय विणणे नम । 
ॐ चो नारायणाय नभ: ॥ 
'कीधुवनपतियंकि भी पति, देवताओंके भी 
देवता, इन्द्रियोके स्वामी भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार 
है। सच्िदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।' 
पाद्य-पन्न 
ॐ याध ते घादयोर्देव पद्मनाभ सनातन ॥ 
'विष्णो कमलपत्राक्ष गृहाण मधुसूदन! 
ॐ चमो नारायणाय नम: ॥ 
ला» उत्तर ५७। २८-७७) 
*देवपद्यनाध! सनातन विष्णो!! कमलनयन 
मधुसूदन!!! आपके चरमं यह पाद्य (पाँव पखारनेके 
लिये जल) समर्पित है, आप इसे स्वीकार करें। 
'सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।' 
मधुपर्क-मन्त्र 
मधुपर्क महादेव ब्रह्माची: कल्पित तव॥ 
मया निवेदितं भव्या गृहाण पुरुषोत्तम। 
ॐ जमो नारायणाय नमः॥ 
(उत ५७ २९-३०) 
“महादेव! पुरुषोत्तम! ब्रह्मा आदि देवताओंने 
आपके लिये जिसको व्यवस्था की धी, वही मधुपर्क 


तभाग 


६९५ 





मे भक्तिपूर्वक आपको निवेदन करता हूँ। कृपया 
स्वीकार कौजिये। सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारावणको 
नमसकार है।' 
® आचमनीय-मन्र 
मन्दाकिन्याः सित वारि सर्वपापहरं शिवम्‌॥ 
गृहाणाचमनीयं तवं मया भक्त्या निवेदितम्‌ । 
ॐ नमो नारायणाय नम: ॥ 
(सा उत्त» ५७। ३०-३१) 
“भगवन्‌! मने गङ्गाजीका स्वच्छ जल जो सब 
पापको दूर करनेवाला तथा कल्याणमय है, 
आचमनके लिये भक्तिपूर्वक आपको अर्पित किया 
है, कृपया ग्रहण कीजिये। सच्चिदानन्दस्वरुप 
श्रीनारायणको नमस्कार है।' 
खान-मनत्र 
त्वपाप: पृथिवी चैव ज्योतिसं ययुर च॥ 


(ला उतर» ५७। ३१-३२) 
“लोकेश! आप ही जल, पृथ्वी तथा अग्रि और 
चुप है। मै जीवनसुप जलके द्वाव आपको खान 
कता हँ। सचिदानदसवूप यो नमस्कार है" 
यस्त 
देख तत्तुसमायुक्ते यज्ञवर्णसमन्चिते ॥ 
स्वर्णवर्णप्रधे देव वाससी तव केशव। 
ॐ नमो नारायणाय नम: ॥ 
(ल उतर, ५७। ३२-३३) 
“देव केशव! यह दिव्य तनुओसे युक्त 
यज्ञवर्णसमन्वित तथा सुनहले रंग और सुनहली 
प्रभावले दो वस्त्र आपकी सेवामें समर्पित हैं। 
सच्चिदानन्दस्वरूप श्रौनारायणको नमस्कार है!" 
विलेपन- मन्त्र 
शरीरे ते न जानामि चेष्टा चैव न केशव॥ 
मया निवेदितो गन्ध: प्रतिगृहा विलिप्यताम्‌। 
ॐ नमो नारायणाय नम: ॥ 
(तान उतर, ५७। ३३-३४) 





“केशव! मुझे आपके शरीर और चेष्टका ज्ञान 
नहीं है। मैंने जो यह गन्ध (रोली-चन्दन आदि) 
निवेदन किया है, इसे लेकर अपने अङ्गम लगायें। 
'सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है।' 
यज्ञोपवीत-मन्त्र 
उशग्यजुःसाममन्तरेण निवृत्तं पद्चायोनिना॥ 
सावित्रीगनधिसंयक्तमुपवीत तवार्पये । 
ॐ नमो नारायणाय नम:॥ 
(सार उतर» ५७। ३४-३५) 
“भगवन्‌! ब्रह्माजीने ऋक्‌, यजुः और 
सामवेदके मन्त्रॉसे जिसको त्रिवत्‌ (त्रिगुण) 
बनाया है, वह सावित्री ग्रन्थिसे युक्त यज्ञोपवीत 
मैं आपकी सेवामे अर्पित करता हूँ। 
सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है ।' 
अलंकार-मन्त् 
दिव्यस्रसमायुक्ता वहिभानुसमप्रभाः॥ 
जाज्ञाणि शोभथिष्यन्ति अलंकारास्तु माधव । 
ॐ नमो नारायणाय नमः॥ 
(ल उतर, ५७। ३५-१६) 
"माधव! अग्नि और सूर्यके समान चमकीले 
तथा दिव्य रसे जटित ये दिव्य आभूषण आपके 
आअझ्गोंकी शोभा बढ़ायेंगे। सच्चिदानन्दस्वरूप 
श्रौनाशयणको नमस्कार है।' 
पोत अषटदलकमलके पूर्व दलमें भगवान्‌ 
जासुदेवका और दक्षिण दलमें श्रोसंकर्षणका न्यास 
करे। पश्चिम दलमें प्रका तथा उत्तर दलमें 
अनिस न्यास करे। अभ्रिकोणवाले दलमें भगवान्‌ 
चराहका तथा ब्य दलमें नृसिंहका न्यास करे। 
जायव्य दलमें माधवका तथा ईशान दलमें भगवान 
'जिविक्रमका न्यास करे। अषर देवस्वरूप भगवान्‌ 
विष्णुके सम्मुख गर्डुजीकी स्थापना करनी चाहिये। 
भगवानूके वामभागमें चक्र और दक्षिणभागे शङ्ख 
स्थापना करे। इसी प्रकार उनके दक्षिणभागमें महागदा 
मोदकी और वामभागमें शाङ्ग नामक धनुषको 
स्थापित करे। दक्षिणभागमें दो दिव्य तरकस और 


द्र 
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चामभागमे खड्डका न्यास करे। फिर दक्षिणभागमे 
देवी और वामभागे पुषटिदेवीकी स्थापना करे। 
भगवानूके सम्मुख वनमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभ 
रखे; फिर पूर्व आदि चारों दिशाओंमें हृदय आदिका 
न्यास करे। कोषमें देवदेव विष्णुके अस्वका न्यास 
कर। पूर्व आदि आठ दिशाओंमें तथा नोचे और ऊपर 
क्रमशः इळ, अनि, यम, नित, वरण, वायु, कुबेर, 
ईशान, अनन्त तथा ब्रहाजीका उनके नाम-मन्वेदवारा 
पूजन करे। इसी विधिसे पूजित मण्डलस्थ भगवान्‌ 
जनार्दनका जो दर्शन करता है, वह भी अविनाशी 
विषमं प्रवेश करता है। जिसने उपर्युक्त विधिले एक 
आर भी श्रीकेशवका पूजन किया है, वह जन्म-मृत्यु 
और जरवस्थाको लौपकर धगवान्‌ विष्णुके पदको 
प्र होता है। जो आलस्य छोड़कर निल्तर भक्तिभावसे 
भगवान्‌ नारायणका स्मरण करता है, उसके नित्य 
'निवासके लिये त्प बताया गया है। नम: सहित 
अंधकार जिसके आदिये है और जो असमे भी “नम: ' पदसे 


सुशोभित है, ऐसा नारायणका “नारायण नाम सम्पूर्ण 
तवा प्रकाशक मन्त्र कहलाता है । (उसका स्वरुप 
हे-ॐ नमो चाण्यणाय नम: )-इसी विधिसे प्रत्येकको 
गन्ध-पुष् आदि वस्तुएँ क्रमशः निवेदन कली 
चाहिये। इसो रमसे आठ मुद्राएँ बॉधकर दिखावे। 
तदनन्तर मन्त्रवेता पुरुष 'ॐ नमो नारायणाय' 
इस मूलमनत्रका एक सौ आठ बार या अदईस बार 
अथवा आठ यार जप करें। किसी कामनाके लिये 
जप कला हो तो उसके लिये शातं जितना बताया 
गया हो उतनी संख्यामें जप करे अथवा निष्कामभावसे 
जितना हो सके उतना एकाग्र चितसे जप करे। पदा, 
शङ्ख, शवत्स, गदा, गरुड, चक्र, खङ्ग और 
शाङ्गधनुष--ये आठ मुद्रा बतायो गयी हैं। 

शुभे! जो लोग शास्त्रोक्त मतों! श्रीहरिकी 
पूजाका विधान न जानते हों ये “$» नमो 
चारायणाय' इसर मूलमखसे ही सदा भगवान्‌ 
अच्युतका पूजन करें। 


हि काडी 
समुद्र-स्रानकी महिमा और श्रीकृष्ण-बलराम आदिके दर्शन आदिकी 
महिमा तथा श्रीकृष्णसे जगत्‌-सृष्टिका कथन एवं श्रीराधाकृष्णके 
उत्कृष्ट स्वरूपका प्रतिपादन 


पुरोहित बसु कहते है-मोहिनी। इस प्रकार 
भक्तिपूर्वक भगवान्‌ पुरषोत्तमकी विधिवत्‌ पूजा 
करके उनके चरणों मस्तक झुकाये। फिर समसे 
थना करे 
प्राणस्त्वं सर्वभूतानां योनिश्च सरितां पते। 
तीर्थराज नमस्तेऽस्तु आहि मामच्युतप्रिय॥ 
(कर उह ५८१२) 
*सरिताऑके स्वामी तीर्थराज! आप सम्पूर्ण 
भूतोकि प्राण और योनि हैं। आपको नमस्कार है। 
अच्युतप्रिय! मेरी रक्षा कौजिये।' 
इस प्रकार उस उत्तम क्षेत्र समुद्रमें भलोभाति 
खान करके तटपर अविनाशी भगवान्‌ नारायणको 





[विधिपूर्वक पूजा करे। तदनन्तर समुद्रको प्रणाम 
करके बलराम, श्रीकृष्ण और सुभद्राके चरणोमें 
मस्तक झुकाना चाहिये। ऐसा करनेवाला मानव 
स अश्वमेध यज्ञॉका फल पाता है और सब पापों 
मुक्त हो सब प्रकारके दुःखॉसे छुटकारा पा जाता 
है। अन्तमें सूर्यके समान तेजस्वी विमानपर बैठकर 
श्रविष्णुलोकरमे जाता है! ग्रहण, संक्रान्ति, अयनारम्भ, 
विषुवयोग, युगादि तिथि, मन्दि तिथि, व्यतीपातयोग, 
(तिधिक्षय, आषादू, कार्तिक और माघकी पूर्णिमा 
[तथा अन्य शुभ तिथिय जो उत्तम बुद्धिवाले 
पुरुष वहाँ ब्राह्मणोंको दान देते हैं, वे अन्य 
लोकी अपेक्षा हजार गुना फल पाते हैं, जो 


६२७ 





लोग वहाँ विधिपूर्वक पितरो पिण्डदान देते हैं, | संहारकारी कालके भी संहारक हैं उन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको मैं नमस्कार करता हूँ! देवि! ब्रह्म 
शरोकृष्णस्वरूप है। सब अवतार उसीके हैं। स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही अवतारी हैं। वे स्वयं हो सगुण 
भी हैं और निगुण भी। वस्तुतः वे ही श्रीराम हैं और 
चे हो श्रीकृष्ण । सम्पूर्ण लोक प्राकृत गुणोंसे उत्पन्न 


उनके पितर अक्षय तूति लाभ करते हैं। 

देवि! इस प्रकार मैंने समुद्रे खान, दान एवं 
पिण्डदान करनेका फल बतलाया। यह धर्म, 
अर्थ एवं मोक्षरूप फल देनेवाला, आयु, कीर्ति 
तथा यशको बढ़ानेवाला, मनुष्योंको भोग और 
मोक्ष देनेवाला तथा उनके बुरे स्वप्लॉका नाश 
करनेवाला धन्य साधन है। यह सब पापोंको दूर 
करनेवाला, पवित्र तथा इच्छानुसार सब फलॉको 
देनेवाला है। इस पृथ्वौपर जितने तीर्थ, नदियाँ 
और सरोवर हैं, वे सब समु प्रवेश करते हैं, 
इसलिये वह सबसे श्रेष्ठ है। सरिताओंका स्वामी 
समुद्र सब तीका राजा है, अतः वह सभी 
तौथॉसे श्रेष्ठ ै। जैसे सूर्योदय होनेपर अन्धकारका 


जनाश हो जाता है उसी प्रकार तीर्थराज समुद्रम || 


खान करनेपर सब पापोंका क्षय हो जाता है | 
जहाँ निन्यानबे करोड़ तीर्थ रहते हैं उस तीर्थराजके 
गुणोंका वर्णन कौन कर सकता है। अतः वहाँ 
खतन, दान, होम, जप तथा देवपूजन आदि जो 
कुछ सत्कर्म किया जाता है, वह अक्षय बताया 
गया है। 

मोहिनीने पूछा--गुरुदेव। पुरणोंमें राधामाधवका 
वर्णन रहस्यरूप है। सुब्रत! आप सब कुछ 
यथार्थरूपसे जानते हैं; अतः उसे बताइवे। 

बसिष्ठजी कहते हैं--राजन्‌! मोहिनौका यह 
वचन सुनकर महात्मा बसु जो भगवान्‌ गोविन्दके 
अत्यन्त भक्त थे, उनके चिन्तनमें निमग्न हो गये। 
उनके सम्पूर्ण अङ्गम रोमाञ्च हो आया। हृटयमें 
हर्षकी बाढ़-सी आ गयी; अत: वे द्विष्ठ मुग्ध 
होकर मोहिनीसे प्रसत्तापूर्वक बोले। 

पुरोहित वसुने कहा--देवि ! भगवान्‌ त्रोकृष्णका 
चरित्र परम गोपनीय तथा रहस्ये भी अत्यन्त 
रहस्यभूत है। मैं बताता हूँ, सुनो। जो प्रकृति और 
पुरुषके भी नियन्ता, विधाते भी विधाता और 




















हुए है। स्वयं गोलोकधाम निर्गुण है। भे! गोलोकमे 
जो 'गो' शब्द है, उसका अर्थ है तेज अथवा 
'किरण। वेदवेता पुरुन ऐसा हौ निरूपण किया 
है। देवि! बह तेजोमय ब्रह्म सदा निर्गुण है । गुणोंका 
उत्पादक भी वही माना गया है। प्रकृति उस 
परमात्माकी शक्ति मानी गयी है। प्रधान प्रकृतिको 
कार्यकारणरूप बताया गया है। पुरुषको साक्षी, 
सनातन एवं निर्गुण कहते हैं। पुरुष परकृतिम 
तेजका आधान किया। इससे सत्त्व आदि गुण 
उत्पन्न हुए। उन गुणे महत्वका प्रादुर्भाव हुआ। 
पुल्षके संकल्पसे वह महत्व अहंकाररूपरे प्रकट 
हुआ। भद्दे! वह अहंकार द्रव्य, ज्ञान और क्रियारूपसे 
तथा वैकारिक, तैजस और तामसरूपसे तीन 
प्रकारका है। वैकारिक अहंकारसे मन तथा दस 
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बैकारिक देवता प्रकट हुए, जिनके नाम इस प्रकार 
हैं--दिशा, वायु सूर्य, वरुण, अश्विनीकुमार, ब्रह्म, 
इन, उपे, मित्र और मृत्यु। तैजस अहंकारसे 
इख्ियॉंकी उत्पत्ति बतायी गयी है। उनके दो भेद 
है-जञनेदियों और कमेंदरियों। ओ, त्वचा, प्राण 
नेज तथा जिह्ा--ये जेन्यो है तथा सुभे! वाणी, 
हाथ, पैर, शिश्न तथा गुदा-ये कर्मेन्द्रिय हैं। 
साध्वी मोहिनी! तामस अहंकाससे शब्दको उत्पति 
हुई। उस शब्दसे आकाश प्रकट हुआ। आकाशसे 
स्पर्श हुआ और स्पर्शसे वायुतत्वका प्रादुर्भाव हुआ। 
वायुसे रूप प्रकट हुआ तथा रूपसे तेजकी उत्पति 
हुई। सती! तेजसे रस हुआ तथा रससे जलकी 
उत्पत्ति हुई। जलसे गन्धकी उत्पत्ति हुई और गन्धसे 
पृथ्वी उत्पन्न हुई। इस पृथ्वीपर हो चराचर प्राणियोकी 
स्थिति देखो जाती है। आकाश आदि तततवम 
क्रमशः एक, दो, तीन और चार गुण हैं। भूमिमें 
पाँच गुण बताये गये हैं। अत: ये पाचों भूत विशेष 
कहे गये हैं। काल और मायाके अंशसे प्रेरित हुए 
इन पाँच भूतोंसे अचेतन अण्डकी उत्पत्ति हुई! सती 
'मोहिनी | उसमें पुरुक प्रवेश केसे वह सचेतन 
हो उठा। उस अण्डसे विराट्‌ पुरुष उत्फा हुआ 
और वह जलके भीतर शयन करने लगा। भामिनि! 
जलम सोये हुए विराट्‌ पुरुषके बोलने आदि 
व्यवहारकी सिद्धिके लिये मुख आदि अङ्ग तथा 
भिन्न-भिन्न अवयव प्रकट हुए। उस पुरुषको 
जाभिसे एक कमल उत्पन्न हुआ जो सहसो सूरयोसे 
भी अधिक प्रकाशमान था। उस कमलसे सम्पूर्ण 
जातके प्रपितामह स्वयम्भू ब्रह्मजी उत्फा हुए। 
उन्होंने तीव्र तपस्या करके परम पुरुष परमात्माको 
आज्ञा ले लोकों और लोकपालोंकी रचना को। 
ब्रहाजीने कटि आदि नौचेके अङ्गोसे सात फातालोंकी 
और ऊपरके अङ्गे भू: आदि सात लोकोकी सृष्टि 
की। इन चौदह भुवनोंसे युक्त ब्रह्माण्ड बताया गया 
है। व्रहाजीने इस चतुर्दशभुवनात्मक ब्रह्मप्डमे 





समस्त चराचर भूतोंकी सृष्टि को है। ब्रह्माजीके 
मनसे चार सनकादि महात्मा उत्पन्न हुए हैं। देवि! 
ख्रहाजीके शरीरसे भृगु आदि पुत्र उत्पन हुए हैं, 
जिन्होंने इस जगत्को बढ़ाया है। 

पुरोहित बसु कहते हैं-महाभागे! वे जो 
"निरञ्जन, सच्चिदानन्दस्वरूप, ज्योतिर्मय, जनार्दन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, उनका लक्षण सुनो। वे 
सर्वव्यापी हैं और ज्योतिर्मय गोलोकके भीतर नित्य 
निवास करते हैं। एकमात्र श्रीकृष्ण हो दृश्य तथा 
अद्श्यरूपधारी परब्रह्म हँ । मोहिनी ! गोलोकमे गएँ, 
गोप और गोपियाँ हैं। वहाँ वृन्दावन, सैकड़ों 
'शिखरोवाला गोवर्धन पर्वत, विरजा नदी, नाना 
वृक्ष, भौति-भौतिके पक्षी आदि वस्तुएँ विद्यमान हैं। 
विधिनन्दिनौं! जबतक प्रकृति जागती है तबतक 
'गोलोकमें सर्वव्यापी भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रत्यकषरूपसे 
हौ विराजमान होते हैं। प्रलयकालमें गएँ आदि सो 
जाती हैं, अत: बे परमात्माको नहीं जान पातीं। वे 
परमात्मा तेज:पुञ्जके भौतर कमनीय शरीर धारण 
करके किशोररूपसे विराजमान होते हैं। उनके 
अङ्गको कान्ति मेषके समान श्याम है। उन्होंने 
शमी पीताम्बर धारण कर रखा है। उनके दो हाथ 
हैं। हाथमें मुरली सुशोभित है। वे भगवान्‌ किरीट- 
कुण्डल आदिसे विभूषित हैं। श्रौरधा उन्हे पणे 
भी अधिक प्यारी हँ। श्रौरधिकाजी उनकी आराधिका 
हैं। उनका वर्ण सुवर्णके समान उद्धासित होता है। 
देवी श्रीराधा प्रकृतिसे परे स्थित सच्िदानन्दमयी 
है बे दोनों भिन्न-भिन्न देह धारण करके स्थित हैं, 
तो भी उनमें कोई भेद नहीं है। उनका स्वरूप नित्य 
है। जैसे दूध और उसकी धवलता, पृथ्वी और 
उसकी गन्ध एक और अभिन्न हैं उसी प्रकार वे 
दोनों प्रिया-प्रियतम एक हैं। जो कारणका भी 
कारण है उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। जो 
वेदके लिये भी अनिर्वचनीय है उसका वर्णन 
कदापि सम्भव नहीं है। 


a 
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इन्द्रधुप्र-सरोवरमें खानकी विधि, ज्येष्ठ मासकी पूर्णिमाको श्रीकृष्ण, बलराम 
तथा सुभद्राके अभिषेकका उत्सव 


पुरोहित बसु कहते हैं--ब्रह्मपु्नी मोहिनी! 
बहाँसे उस तीर्थम जाय जो अश्वमेधयज्ञके अज्से 
उत्पन्न हुआ है। उसका नाम है इन्द्रधम्न-सरोवर | 
बह पवित्र एवं शुभ तीर्थ है। बुद्धिमान पुरुष वहाँ 
जाकर पवित्रभावसे आचमन करे और मन-ही- 
न भगवान्‌ श्रौहरिका ध्यान करके जलमें उतरे। 
उस समय इस मन्त्रका उच्चारण करे- 
अश्वमेथाद्रसम्भूत तीर्थ सर्वाधनाशन। 
खान त्वयि कर्य पपं हर नमोऽस्तु ते॥ 
(क उतर, ६११) 
*अश्रमेधयज्ञके अङ्गसे प्रकट हुए तथा सम्पूर्ण 
'पापेकि विनाशक तीर्थ! आज मैं तुम्हारे जलमें खान 
करता हूँ। मेरै पाप हर लो। तुमको नमस्कार है ।' 
इस प्रकार मन्त्रका उच्चारण करके 
खान करे और देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा 
अन्यान्य लोगॉका तिल और जलसे तर्षण करके 
मौनभावसे आचमन करे । फिर पितरोको पिण्डदान 
दे भगवान्‌ पुरुषोतमका पूजन करे। ऐसा करनेवाला 
मानव दस अश्वमेधयज्ञॉका फल पाता है। इस 
प्रकार पञचतीरथका सेवन करके एकादशीको उपवास 
करे। जो मनुष्य ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमाको भगवान्‌ | 
पुरुषोत्तमका दर्शन करता है वह पूर्वोक्त फलका | 
भागी होकर दिव्यलोकमें क्रीडा करके उस परम | 
पदको प्राप्त होता है, जहाँसे पुनः लौटकर नहीँ 
आता। पृथ्वीपर जितमे तीर्थ, नदी, सरोवर, पुष्करिणी, 
तालाब, बाबड़ी, कुआ, हद और समुद्र हैं, वे सब 
ज्येष्ठे शुक्लपक्षकी दशमौसे लेकर पूर्णिमातक | 
एक साह प्रत्यक्षरूपसे पुरुषोतम-तोर्थमे जाकर | 
रहते हैं। यह उनका सदाका नियम है। सती 
मोहिनी! इसोलिये वहाँ खान, दान, देव-दर्शन 
आदि जो कुछ पुण्यकार्य उस समय किया जाता 





है, बह अक्षय होता है। मोहिनी! ज्येष्ठ मासके 
शुक्लपक्षकी दशमी तिथि दस प्रकारके पापोंको 
हर लेती है। इसीलिये उसे 'दशहरा' कहा गया 
है) जो उस दिन उत्तम ब्रतका पालन करते हुए 
बलराम, श्रीकृष्ण एवं सुभद्रादेवीका दर्शन करता 
है वह सब पापोंसे मुक्त हो विष्णुलोकमें जाता 
है। जो मनुष्य फाल्युनकी पूर्णिमाके दिन एकचित्त 
हो पुरुषोत्तम श्रीगोविन्दकों झूलेपर विराजमान 
देखता है वह उनके धाममें जाता है। सुलोचने | 
जिस दिन विषुव-योग हो, बह दिन प्राप्त होनेपर 
विधिपूर्वक पह्वतीर्थका सेवन करके बलराम, 
श्रीकृष्ण और सुभद्राका दर्शन करनेवाला मनुष्य 
समस्त यजोका दुर्लभ फल पाता है और सब 
पापे मुक्त हो विष्णुलोकमें जाता है। जो वैशाखके 
शुक्लपक्षमें तृतीयाको श्रीकृष्णके चन्दनचित 
स्वरूपका दर्शन करता है, वह उनके धाममें जाता 
है। ज्येष्ट मासकी पूर्णिमाको यदि वृषराशिके सूर्य 
और ज्येष्ठा नक्षत्रका योग हो तो उसे महच 
पूर्णिमा कहते हैं। उस समय मनुष्यो प्रयतपूर्वक 
पुरुषोत्तम-क्षेत्रकी यात्रा करनी चाहिये। मोहिनी! 
महाज्येष्ठी पर्वको श्रीकृष्ण, बलराम और सुभद्राका 
दर्शन करके मनुष्य बारह यात्राऑका फल पाता 
है। प्रयाग, कुरेर, नैमिषारण्य, पुष्कर, गया, 
हर्द, कुशावर्त, गङ्गासागर-सङ्गम, कोकामुख-- 
शुकी, मधुर, मरुस्थल, शालग्रामतीरथ, वती, 
मन्दराचल, सिन्धुसागरसङ्गम, पिण्डारक, चित्रकूट, 
प्रभास, कनखल, शङखोदार, दारका, बदरिकाश्रम, 
लेहकूट, सर्वपापमोचन--अश्वतीर्थ, कर्दमाल, कोखितीर्थ, 
अमस्कष्टक, लोला, जम्बूमार्ग, सोमतीर्थ, पृथूदक, 
उत्पलावर्तक, पृथु कुब्बतीर्थ, एकाप्रक, केदार, 
काशो, विरज, कालञ्जर, गोकर्ण, श्रोशैल, गन्धमादन, 


सकि नारदपुराण 





महे, मलय, विलय, पास्यात्र, हिमालय, सहा, 
शुक्तिमानू, गोमान्‌, अर्बुद, गङ्गा, यमुना, सरस्वती, 
गोमती तथा ब्रहमुत्र आदि तौर्थमे जो पुण्य होता है 
और महाभागे! गोदावरी, भीमरथो, तुङ्गभद्रा, नमदा, 
तापी, पयोष्णी, कावेरी, किरा, चरमणयवतो, वितस्ता 
(झेलम), चन्द्रभागा (चनाव), शतदू (शतलज), 
बाहुदा, ऋषिकुल्या, मरुद्वृधा, विपाशा (व्यास), 
दट, सरयू. आकाशगङ्गा, गण्डकी, महानदी, 
कोशिको (कोसी), करतोय, ब्िसोतर, मधुवाहिनी 
तथा महानदी वैतरणी और अन्यान्य नदियाँ, जिनका 
नाम यहाँ नहीँ लिया गया है, वे सभी पुण्यमें 
कृणणदर्शनको समानता नहीँ कर सकती । सूर्य- 
ग्रहणके समय खान और दानसे जो फल होता है, 
महाण्येष्ठी पर्वको भगवान्‌ श्रोकृष्णका दर्शन करके 
मनुष्य उसी फलको प्राप्त कर लेता है। 

'बहाँ एक सजल कूप है जो बड़ा ही पवित्र 
और सर्वतीर्थमय है। ज्येष्ठकी पूर्णिमाको उसमें 
पातालगङ्गा, भोगवती निश्चितरूपसे प्रत्यक्ष हो 
जाती हैं। अतः मोहिनौ! ज्येष्ठकी पूर्णिमाको 
श्रीकृष्ण, बलराम और सुभद्राको खान करानेके 
लिये सुवर्ण आदिके कलशॉमें उस कूपसे जल 
निकाला जाता है। इसके लिये एक सुन्दर मञ्च 
बनवाकर उसे पताका आदिसे अलंकृत किया 
जाता है। वह सुदृढ़ और सुखपूर्वक चलने योग्य 
बना होता है। वस्त्र और फूलोंसे उसे सजाया 
जाता है। वह खूब विस्तृत होता है और धूपसे 
सुवासित किया जाता है। उसपर श्रीकृष्ण और 
बलरामको खनन करानेके लिये पीत वस्त्र बिछाया 
जाता है। उसे सजानेके लिये मोतियोके हार 
लटकाये जाते हैं। भाँति-भौतिके वाद्यॉकी ध्वनि 
होती रहती है। सती! उस मञ्चर एक ओर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और दूसरी ओर भगवान्‌ बलराम 








रजत हैं। बोचमे सुभद्रादेवीको पधार जय- 
जयकार और मङ्गलघोषके साथ स्तान कराया जाता 
है। मोहिनी! उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य; 
च और अन्य जातिके लाखों स्त्री-पुरुष उन्हे घेरे 
रहते हे । गृहस्थ, स्नातक, संन्यासी और ब्रह्मचारी 
सभी मञ्चपर विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
'बलरामको खान कराते हैं। सुन्दरी! पूर्वोक्त सभी 


और मन्तोच्चारण करते हैं। सामगानके 
-भौतिकी स्तुतियोंके पुण्यमय शब्द 
हैं। आकाशमें यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, 
देव, गन्धर्व, चारण, आदित्य, 
विशदेव, मरूण, लोकपाल 
भी भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी स्तुति 
'देवदेवेश्वर! पुराणपुरुषोतम! आपको 
। जगतपालक भगवान्‌ जगन्नाथ! आप 
स्थिति और संहार करनेवाले हैं। जो 
धारण करनेवाले, ब्राह्मणभक्त, मोक्षके 
और समस्त मनोबाज्छित फलके दाता 
हैं, उन भगवानको हम प्रणाम करते हैं'।' 
मोहिनी! इस प्रकार आकाशमें खड़े हुए देवता 
कृष्ण, महाबलौ बलराम और सुभद्रादेवीकी 
स्तुति करते हैं। देबताओंके बाजे बजते और 
शौठल वायु चलती है। उस समय आकाशमें 
उमड़े हुए मेघ पुष्पमिश्रित जलकी वर्षा करते 
हैं। मुनि, सिद्ध और चारण जय-जयकार करते 
हैं। तत्पक्षात्‌ इन्द्र आदि समस्त देवता, ऋषि, 
पितर, प्रजापति, नाग तथा अन्य स्वर्गवासी 
मङ्गल सामग्रियोके साथ विधि और मत्ययुक्त 
अभिषेकोपयोणी द्रव्य लेकर भगवानूका अभिषेक 


| 


डर 


करते हैं। 





१. तमस्ले देवदेवेश पुराणपुस्थोतम ॥ 


सरगस्थित्यन्तकृशेव 
तं तमस्यामहे भव्या सर्वकामफलप्रदम्‌ 


लोकनाथ जागत्पते। तैलोक्यशरण देख ब्रहमण्यं मोक्षकारणम्‌॥ 


(बा. उत्त ६०) ५३-५५) 


उत्तरभाग 


७० 





अभिषेककालमें देबताओंद्वारा जगन्नाथजीकी स्तुति, गुण्डिचा-यात्राका माहात्म्य 
तथा द्वादश यात्राकी प्रतिष्ठाविधि 


पुरोहित बसु कहते हरहु मोहिनी ! उस 
समय इस प्रकार श्रीकृष्ण, बलराम तथा सुभद्राका 
अभिषेक करके प्रसत्तासे भरे हुए महाभाग देवगण 
उनकी स्तुति करते हैं। 

देवता कहते हैं-सम्पूर्ण लोकोंका पालन 
'कलेबाले जगन्नाथ! आपकी जय हो, जय हे। पाभ! 
धरणीधर! आदिदेव! आपकी जय हो। वासुदेव! 
दिव्य मल्यरूप धारण केवले परमेश्वर! आपकी 
जय हो। देठ समु शयन करनेबाले माधव! 
योगेश्वर! आपको जय हो। विषमे! चक्रधर! 
श्रीनिवास] आपकी जय हो । कच्छपावतार! आपकी 
जय हो। शेषशायिन्‌! धर्मवास! गुणनिधान! आपको 
जय हो। शान्तिकर! जञानम! भवे! मुकिकर! 
आपकी जय हो, जय हो। विमलदेह! सत्वगुणके 
'निवासस्थान गुणसमूह! आपकी जय हो, जय हो। 
निरुणरूप। मोक्षसाधक ! आपकी जय हो। लोकशरण! 
लक्ष्मोपते! कमलनयन! सृष्टिकर! आपकी जय हो, 
जय हो। आपका श्रीविप्रह तीसीके फूलकी भौति 
श्याम एवं सुन्दर है; आपकी जय हो। आपका 
ङग शेषनागके शरीरपर शयन करता है; आपको 
जय हो। भक्तिभावन! आपको जय हो, जय हो। 
परमशान्त! आपकी जय हो। नौलाम्बरधारी बलराम! 
आपकी जय हो। सांख्यवन्दित! आपकी जय हो। 
पापहारी हरे। आपकी जय हो। जगन्नाथ श्रीकृष्ण! 
आपकी जय हो। बलरामजीके अनुज! आपकी जय 
हो। मनोवाज्छित फल देनेवाले देव! आपकी जय हो। 
बनमालासे आवृत वक्षवाले नारायण! आपकी जय 
हो। विष्णो! आपकी जय हो। आपको नमस्कार है। 

इस प्रकार स्तुति करके इत्र आदि देवता, सिद, 
चार, गन्धर्व तथा अन्य स्वर्गवासी मन-ही-मन बड़े 
सन होते हैं। वे तन्मय चिते श्रीकृष्ण, बलराम 





और सुझठ्ादेवीका दर्शन, स्तव एवं नमस्कार 
करके अपने-अपने निवासस्थानको चले जाते हैं। 
पुष्करे सौ बार कपिला गौका दान कलेसे 
अववा सौ कन्याओंका दान कलेसे जो फल कहा 
जया है उसीको मनुष्य मक्पर विराजमान श्रीकृष्णका 
दर्शन कलेसे पा लेता है। सबका आतिष्यसत्कार 
केसे, विधिपूर्वक वृषोत्सर्ग कलेस, गुम 
जलदान दने, चारायण कलेसे, एक मासतक 
निहार रहनेसे तथा सब तीर्थोपें जाकर व्रत और 
दान कलेसे जो फल पा होता है, वह सब मञ्चपर 
विराजमान सुभद्रासहित श्रीकृष्ण और बलरामका 
दर्शन सोसे मिल जाता है। अत: स्त्री हो या पुरुष 
सबको उस समय पुरुषोतयका दर्शन करना चाहिये। 
मोहिनी! भगवान्‌ ब्रोकृष्णके खान किये हुए शेष 
जलसे यदि विधिपूर्वक अभिषेक किया जाय तो 
बर्या, मृतवत्सा, दुभ, प्रहपीड़िता, राक्षसगृहीता 
तथा रोगिण स्त्रिया तत्काल शुद्ध हो जाती हैं। और 
सुप्रभे! जिन-जिन मनोरथोंको चे चाहती हैं उग 
सबको सर प्राप्त कर लेती हैं। अतः जलशायी 
भगवान्‌ श्रोकृष्णके खानावशेष जलसे अपने सम्पूर्ण 
अङ्गको साँचना चाहिये। जो लोग खनके पश्चात्‌ 
दक्षिणाभिमुख जाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णा दर्शन 
कस हैं वे ब्रहाहत्या आदि पपे मुक्त हो जाते 
है पृथ्वोके सम्पूर्ण तोधोकी यात्रा कलेका जो फल 
कहा गया है तथा ङ्गा, कुब्नाप् तथा कुरकत्रमे 
एं पुष्कर आदि अन्य तथो सूर्ग्रहणेे समय 
खान केसे जो फल बताया गया है एवं वेद, 
शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा संहिता आदि ग्रन्थोमें 
पुण्यकर्मका जो फल बताया गया है, उसे मनुष्य 
दक्षिणाभिमुख जाते हुए श्रीकृष्ण, बलराम तथा 
सुभद्राका दर्शनमात्र करके पा लेता है। 











करनी चाहिये, जो सब पापोंका नाश कलेवाली 
है। ज्येष्ठ मासके शुक्लपक्षे एकादशी तिथिको 
एकाग्रचितसे किसी पवित्र जलाशयपर जाकर 
आचमन करे और इन्द्रियसंयमपूर्वक पवित्र 
भावसे सब तौथॉका आवाहन करके भगवान्‌ 
चाशयणका ध्यान करते हुए शास्त्रीय पद्धतिसे 
खान करे। खनके पश्चात्‌ विधिपूर्वक देवताओं, 
ऋषियों, अपने पितरों तथा अन्य लोगोंका 
उनके नाम और गोत्रका उच्चारण करते हुए 
तर्षण करे। फिर जलसे निकलकर दो 
स्वच्छ वस्त्र पहने और विधिसे आचमन 
करके सूर्योपस्थानके पश्चात्‌ पुण्यमयी वेदमाता 
शायत्रोका एक सौ आठ बार जप करे। साथ 
हो सूर्यदेवतासम्बन्धी अन्य मन्त्रोंका जप 
करके तीन बार परिक्रमाके पश्चात्‌ सूरयदेबको 
प्रणाम करे । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य- 
इन तीन वर्णोके लिये वेदोक्त विधिसे खान 
और जपका विधान है । बरोह ! स्त्री और 
शोके खान और जप वैदिक विधिसे रहित 












इसके बाद भक्तिभावसे मन्दिरमे स्थित 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बलराम और सुभद्रा-ये | औपुरुपोतमके समीप जाय। वहाँ हाथ-पैर थोकर 
रथपर विराजमान होकर जब गुण्डिचा' मण्डपको | विधिपूर्वक आचमन करके भगवान्को पहले 
यात्रा करते हैं उस समय जो उनका दर्शन करते | घौसे स्रान करावे, उसके बाद दूधसे। तत्पक्षात्‌ 
है, वे श्रोहरिके धाममें जाते हैं। गुण्डिचा- | मधुगन्धोदक एवं तीर्थचन्दनके जलसे उन्हें खान 
यात्राके समय फाल्गुनकी पूर्णिमाको विषुव | कराकर दो श्रेष्ठ वस्त्र भक्तिपूर्वक भगवानको पहनावे। 
योगमें जो मनुष्य एक बार पुरुषोत्तमपुरीकी यात्रा | चन्दन, अगु, कर्पूर तथा कुंकुमका लेप लगावे। 
करता है वह विष्णुलोकमें जाता है! बरु! | फिर कमलके फूलोंसे पराभक्तिपूर्वक भगवान्‌ 
जब वहाँकी बारह यात्राएँ पूर्ण हो जायें उस | पुरुपोलमकी पूजा करे। इस प्रकार भोग और मोक्ष 
समय विधिपूर्वक उसकी प्रतिष्ठा (उद्यापन) | देनेवाले जगन्नाथ श्रोहरिकी पूजा करके उनके समक्ष 














१, गुण्डिचा नामक डद्यान-मान्दिर, जो पुमे पसरसे तटपर स्थित है। इसके गण्डा, गुडिवा आदि 


जाम भी मिलते हैं। 


७०३: 





अगुरु पवित्र गुल तथा अन्य सुगन्धित पदार्थों 
एवं घृतके साथ धूप जलाये। फिर अपनी शक्तिके 
अनुसार घौसे भक्तिपूर्वक दीपक जलाकर रखे! 
मोहिनी! एकाग्रचित्त होकर गायके घी अथवा 
तिलके तेलसे बारह दीपक और जलाकर रखे। 
तदनन्तर नैवेद्यके रूपमें खोर, पू, पूढ़ी, बडा 
लहू, खाँड और फल निवेदन करे। इस प्रकार 
पश्ोपचारसे श्रीपुरषोत्तमकी पूजा करके ' ॐ नमः 
पुरुषोत्तमाय'--इस मन्त्रका एक सौ आठ बार 
जप करे। तत्पश्चात्‌ दण्डको भाँति पृथ्वोपर 
'पड़कर भगवानको प्रार्थना द्वारा प्रसन्न करे । फिर 
एकाग्रचित्त हो भगवानूके ऊपर भौँति- भाँतिके 
पुमे एक सुन्दर एवं विचित्र शोभायुक्त मण्डलाकार 
पुष्पमण्डप बनावे और भगवच्चिन्तन करते हुए 
राते जागरण करे। भगवान्‌ वासुदेवकी कथा 
और गीतका भी आयोजन करे | इस प्रकार विद्वान्‌ 
पुरुष भगवान्‌का ध्यान, पाठ और स्तवन करते 
हुए रात बितावे। तदनन्तर निर्मल प्रभात-काल 
आनेपर द्वादशीको बारह ब्राह्मणको निमत्त को। 
चे ब्राह्मण खातक, येदोके पारगामी, इतिहास- 
पुराणके ज्ञाता, शरोत्रिय और जितेन्द्रि होने चाहिये । 
इसके बाद स्वयं भी विधिपूर्वक स्नान करके धुला 
हुआ वस्त्र पहने और इन्दरियसंयमपूर्वक भरिधावसे 
'पहलेकी भाँति वहाँ विराजमान पुर्षोत्तमको खान 
करावे; फिर गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवे, 
उपहार आदि नाना प्रकारके उपचारोंसे तथा 
प्रणाम, परिक्रमा, जप, स्तुति, नमस्कार और 
मनोहर गीत-वादयोद्वारा भगवान्‌ जगत्राथकी पूजा 
करे। भगवत्पूजनके पश्चात्‌ ब्राह्मणॉको भी पूजा 
करे। उनके लिये बारह गौ दान करके भक्तिपूर्वक 
सुवर्ण, छतरी, जूते और काँसपात्र आदि समर्पित 


करे। तदनन्तर ब्राह्मणोंकों खौरसहित पकवान 
भोजन करावे। उन भोज्यपदार्थोसें गुड़ और 
शक्करका मेल होना चाहिये। जब ब्राह्मण लोग 
भोजन करके भलोभौति तृप्त एवं प्रसन्नचित्त हो 
जायें, तब उनके लिये जलसे भरे हुए बारह घट 
दान करे। उन घड़के साथ लडू और यथाशक्ति 
दक्षिणा भी होनी चाहिये। ब्रहापुत्री! तत्पक्षात्‌ 
विष्णुतुल्य ज्ञानदाता गुरुकी पूर्ण भक्तिके साथ 
पूजा करो चाहिये। विद्वान्‌ पुरुष उन्हे सुवर्ण, 
स्त्र, गौ, धनय, द्रव्य तथा अन्य मनोवाज्छित 
अस्तु देकर उनको पूजा सम्पन्न करे; फिर 
नमस्कार करके नङ्क मन्तरका उच्चारण करे-- 
सर्वव्यापी जगन्नाथ: शङ्कचक्रगदाधरः । 
अनादिनिधनो देव: प्रयतां पुरुषोत्तम: ॥ 
(तान उतर, ६१। ७४) 
“शङ्क, चक्र और गदा धारण करनेवाले 
सर्वव्यापी, अनादि और अनन्त देवता जगदी धर 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम मुझपर प्रसन्न हों।' 
बॉ कहकर गुरु एवं ब्राह्मणॉकी आदरपूर्वक 
लौन बार परिक्रमा करे; फिर चरणोँमै भक्तिपूर्वक 
सिर नवाकर आचायंसहित ब्राहाणोंको विदा 
करे । तत्पक्ष गाबकौ सौमातक भक्तिपूर्वक उन 
जाहणोकि साथ-साथ जाय और उन्हें नमस्कार 
करके लौटे। फिर स्वजनों और बान्धवोंके साथ 
स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। ऐसा करके 
स्त्री हो या पुरुष वह एक हजार अश्वमेध और 
सौ राजसूय-यजञोंका फल पाता है एवं सूर्यतुल्य 
विमानके द्वारा विष्णुलोकको जाता है। इस 
अकार मैंने तुम्हें श्रीपुरुषोत्क्षेत्रकी यात्राका 
फल बताया है, जो ममुष्यॉको भोग और मोक्ष 





देनेवाला है। 


A 


सकि आरदपुराण 





'प्रयाग-माहात्म्यके प्रसङ्घमेँ तीर्थयात्राकी सामान्य विधिका वर्णन 


सिजी कहते हैं- भूपाल! भोग और मोक्ष 
प्रदान करनेवाले इस पुरुषोत्तम-माहात्म्यको सुनकर 
ब्रु मोहिनीने अपने पुरोहित विप्रवर वससे 
पुक प्रश्न किया। 

मोहिनी बोली--विप्रवर! मैने पुर्पो्तमतीर्थका 
अद्भुत माहात्म्य सुना। सुत्रत! अब प्रयागका भी 
माहात्म्य कहिये। 

पुरोहित दसुन कहा-- भट्ट! सुनो, मै तीर्थयाजको 
बिधि बतलाता हूँ, जिसका आश्रय लेनेपर मनुष्य 
यात्राका शास्त्रोक्त फल पा सकता है । तीथंयात्रा 
पुण्यकर्म है । इसका महत्त्व यज्ञॉसे भी बढ़कर है। 
बहुत दक्षिणावाले अग्रिष्टोमादि यज्ञॉका अनुष्ठान 
करके भी मनुष्य उस फलको नहीं पाता, जो 
तीर्थयात्रासे सुलभ होता है। जो अनजानमें भी 
कभी यहाँ तीर्थयात्रा कर लेता है, बह सम्पूर्ण 
कामनाऑसे सम्पन्न हो स्वर्णलोकमं प्रतिष्ठित होता 
है। उसे सदा धन-धान्यसे भरा हुआ स्थान परात 
होता है। वह भोगसम्पन्न और सदा ऐश्वर्य-ज्ञानसे 
परिपूर्ण होता है। उसने नरकसे अपने पितरों और 
पितामहोँका उद्धार कर दिया। जिसके हाथ, पैर 
और मन अपने यशे हैं तथा जो विया, तपस्या 
और कोहिसे सम्पन्न है, बही तोर्थके पूर्ण फलका 
भागी होता है! जो प्रतिप्रहसे दूर रहता है और जो 
कुछ भिल जाय, उसौसे संतुष्ट होता है तथा जिसमें 
अहँकारका सर्वथा अभाव है, वह तीके फलका 
भागी होता है। जो संकल्परहित प्रवृतिशून्य, 
स्वल्पाहारी, जित्य तथा सब प्रकारको आसकतयोले 
युक्त है, बह तीके फलका भागी होता है। धीर 
पुरुष शरदा और एका्रतापूर्वक यदि तीथोमे 
अमण करता है तो वह पापी होनेपर थी उस 
यापसे शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म 
करनेवाला है, उसके लिये तो कहना ही क्या है? | 


अश्रद्धाल, पापपीडित, नास्तिक, संशयात्मा और 








केवल युक्तिवादी--ये पाँच प्रकारके मनुष्य तीर्थ- 
फलके भागी नहीं होते। पापी मनुष्योंके तीर्थम 
जानेसे उनके पापकी शान्ति होती है। जिनका 
अन्तःकरण शुद्ध है, ऐसे मनुष्योंके लिये तोर्ध 
यथोक्त फलको देनेवाला है। जो काम, क्रोध और 
लोभको जीतकर तीर्थम प्रवेश करता है, उसे उस 
लोर्थयात्रासे कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रहती। जो 
यथोक्त विधिसे तीर्थयात्रा करते हैं, सम्पूर्ण इन्द्रोंको 
सहन करनेवाले बे धीर पुरुष स्वर्गगामी होते हैं। 


गङ्गा आदि तौथेमि मछलियाँ निवास करती हैं, 
पक्षोगण देवालयमे वास करते हैं; किंतु उनके 


चित्त भक्तिभावसे रहित होनेके कारण तीर्थसेवन 
हेव रहनेसे कोई फल नहीं पाते! 
अतः इदयकमलमे भावका संग्रह करके एकाग्रचित 
हो तौथाँका सेवन करना चाहिये। 

मुनौश्वरोनि तीन प्रकारकी तीर्थयात्रा बतायी 
है-कृत, प्रयुक्त तथा अनुमोदित । ब्रह्मचारी बालक 
संयमपूर्वक गुरुकी आज्ञामें संलग्न रहकर उक्त 
तौ प्रकारकी तीर्थयात्राको विधिपूर्वक सम्पन्न 
कर लेता है। (अर्थात्‌ ब्रहाचर्यपालन, इन्द्रियसंयम 
तथा गुरु-सेवनसे उसको गुस्कुलमें ही तीर्थयात्राका 
पूरा फल मिल जाता है।) जो कोई भी पुरुष 
तौर्थयात्राको जाय, वह पहले घरमें हौ रहकर पूर्ण 
संयमका अभ्यास करे और पवित्र एवं सावधान 
होकर भक्तिभावसे विनम्र हो गणेशजीकी पूजा 
करे। तत्पक्षात्‌ देवताओं, पितर, ब्राह्मणों तथा 
साधुपुसुषोंका भी अपने वैभव और शक्तिके 
अनुसार प्रयत्नपूर्वक सत्कार करे। बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण 
तीर्थयात्रासे लौटनेपर भी पुनः पूर्ववत्‌ देवताओं, 
पितरों और ब्राह्मणोंका करे। ऐसा करनेपर 
उसे तीर्थसे जिस फलकी प्राप्ति बतायी गयी है, 
वह सब यहाँ प्राप्त होता है। प्रयागमें, तौर्थयात्रामें 
तथा माता-पिताकी मृत्यु होनेपर अपने केशोंका 
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मुण्डन करा देना चाहिये। ऐसा कोई कारण न 
होनेपर व्यर्थ ही सिर न मुडावे। जो गया जानेको 
उद्यत हो, वह विधिपूर्वक श्राद्ध करके तीर्थयात्रीका 
वेश बना ले और अपने समूचे गावकी परिक्रमा 
करे । उसके बाद प्रतिदिन किसीसे प्रतिग्रह न 
लेकर पैदल यात्रा करे। गया जानेवाले पुरुषको 
'पग-पगपर अश्वमेघ-यज्ञका फल मिलता है। जो 
ऐशर्वके अभिमानसे अथवा लोभ या मोहसे किसी 
सबारी, हार यात्रा करता है, उसकी वह तीर्थयात्रा 
निष्फल है । इसलिये सवारीका त्याग करै । गोयान 
(बैलगाड़ी आदि)-पर तौर्थमें जानेसे गोवधका 
पाप कहा गया है। अश्वयान (घोडे या एक्के-ताँगे 
आदि)-पर जानैसे बह यात्रा निष्फल होती है। 
तथा नरयान (पालकी, रिक्शा आदि)-पर जानेसे 
तीर्थका आधा फल मिलता है; कितु पैदल 
चलनेसे चौगुने फलको प्राप्ति होती है। वर्षा और 
धूप आदिमे छाता लगाकर डंडा हाथमे लेकर 
चले और कंकड़ तथा काँटॉमें शरीरको कष्टे 
बचानेकी इच्छसे मनुष्य सदा जूता पहनकर चले। 
जो दूसरेके धनसे तीर्थयात्रा करता है, उसे 
पुण्यका सोलहवाँ अंश प्राह होता है तथा जो 
दूसरे कार्यके प्रसंगसे तौर्थमें जाता है, उसे 
उसका आधा फल मिलता है। तीर्थमें आहाणको 


कदापि परीक्षा न करे। वहाँ याचकरूपसे 
आवे हुए ब्राह्मणको भी भोजन कराना चाहिये, 
हसा मनुका कथन है। तीर्थमें किया हुआ 
श्राद्ध पितरोके लिये तृत्तिकारक बताया गया 
है। समयमे या असमयमें मनुष्य जब भी तीर्थम 
पहुंचे तभी उसे तौर्थश्राद्ध और पितृतर्पण अवश्य 
करना चाहिये। 

वृष्वीपर जो तीर्थ हैं, चे साधारण भूमिकी 
अपेक्षा अधिक पुण्यमय क्यों हैं? इसका कारण 
सुनो-जैसे शरौरके कुछ अवयव प्रधान माने गये 
हैं, उसी प्रकार पृथ्वी, जल और तेजके प्रभावसे 
तथा मुनियोके संगठनसे तीको अधिक पवित्र 
कहा गया है। देवि! जो गङ्ाजके समीप जाकर 
मुण्डन नहीं कराता, उसका समस्त शुभ कर्म नहीं 
किये हुएके समान हो जाता है। सरिताओमे श्रेष्ठ 
गङ्गाजीके समीप जानेपर कल्पभरके पापोंका 
संग्रह मनुष्यके केशोंका आश्रय लेकर स्थित होता 
है। अतः उन केशॉका त्याग कर देना चाहिये। 
अलुष्यके जितने नख और रोएँ गङ्गाजीके जलमें 
मिरे हैं, उतने सहर वर्षोतक वह स्व्गलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है। सती मोहिनी! जिसके पिता 
जीवित हैं, वह विधिज पुरुष तीर्थम जानेपर कौर 
हो करावे, परंतु मूड न मुड़ावे। 


तकव 


प्रयागमें माघ-मकरके स्त्रानकी महिमा तथा वहाँके भिन्न-भिन्न तीथाँका माहात्म्य 


पुरोहित बसु कहते है-मोहिनी! सुनो, अब 
जै प्रयागके वेदसम्मत माहातम्यका वर्णन करता 
हुँ, जहाँ खान करके मानव सर्वथा शुद्ध हो जाता 
है। गङ्गामे जहाँ-कहीँ भी खान किया जाय, यह 
कुरुधरे समान पुण्यदाबिनी है। उससे दसगुना 





पुण्य देनेवाली गङ्गा वह बतायी गयी है, जहाँ वह 
विज्ध्यपर्वतसे संयुक्त होती है। काशीकौ उत्तरवाहिनी 
गङ्गा विश्ध्यर्वतके निकटवर्तिनी गङ्गासे सौगुनी 
युण्वदाविनी कही गयी है। काशीसे भी सौ गुना 
पुण्य वहाँ बताया गया है, जहाँ गङ्गा यपुनासे 





मलत शब्द आया है, अपने वहाँ दाल उस सवारीके लिये र हुआ करा है जो किसो-न-किसी जद खोंची 


जोव जतो है। जैसे सन, अका, कृपभयात आदि॥ 
या भटके लिये निषेध नही मनना चाहिये! फिर भौ जो 






इक कस लेकर दोष कहा गया है। अत: वर्तमान रेलगाडी 
दल याश कर सके, डसौको याळ सर्वम कही जायगी। 
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सषि नारदपुराण 





मिलतो है। वह भी जहाँतक पश्चिमवाहिनी हैं, 
वहाँ उसमें सहसूगुा पुष्य प्राप्त होता है। देवि! 
पश्चिमवाहिनी गङ्गा दर्शनमात्रसे हो ब्रह्मत्या 
आदि पापोंका निवारण करलेवाली है। देवि! 
पश्चिमाभिमुखो गङ्गा यमुनाके साथ मिली हैं। वे 
सौ कल्या पाप हर लेती हैं। माघ मासमें तो वे 
और भी दुर्लभ हैं। भरे! पृथ्वीपर वे अमृतरूप 
कही जाती हैं। गङ्गा और यमुनाके सड्रमका जल 
*वेणी' के नमसे प्रसिद्ध है, जिसमें माघ मासमें दो 
भडका खान देवताओंके लिये भौ दुर्लभ है। 
सती! पृथ्वौपर जितने तीर्थ तथा जितनी पुष्यपुरियाँ 
हैं, वे मकर राशिपर सूर्यके रहते हुए माघ मासमें 
चेणीमें खान करलेके लिये आती हैं। शुभे! 
पुत्री मोहिनी | ब्रह्म, विष्णु, महादेव, रू. 
आदित्य, मसुर, गन्धर्व, लोकपाल, यक्ष, किम, 
गुष्ठक, अणिमादि गुर्णोसे युक्त अन्यान्य तत्वदर्शी 
पुरुष, ब्रह्मण, पार्वती, लक्ष्मी, शचौ, मेधा, 
अदिति, रति, समस्त देवपतरिया, नागपत्रियाँ तथा 
समस्त पितृगण-ये सब-के-सब माघ मासमे 
्रिवेणी-स्रानके लिये आते हैं। सत्ययुगमें तो उक्त 
सभी तीर्थ प्रत्यक्षरूप धारण करके आते थे, किंतु 
कलियुगमें वे छिपे रूपसे आते हैं। पापियोंके 
सङ्गदोषसे काले पड़े हुए सम्पूर्ण तीर्थ प्रयागमें 
माघ मासमे खान केसे श्वेत वर्णके हो जाते हैं। 
मकरस्थे रबी माघे गोविन्दाच्युत माधब॥ 
खानेनानेन थे देव यथोक्तफलदो भय। 
(० उत्त» ६३॥ १३-१४) 
“गोविन्द! अच्युत! माधव! देव! मकर राशिपर 
सूर्यके रहते हुए माघ मासमें त्रिवेणीके जलमें 
किये हुए मेरे इस खानसे संतुष्ट हो आप शास्त्रोक्त 
फल देनेवाले हों।' 
-_इस मन्त्रका उच्चारण करके मौनभावसे 


त्रान करे। “वासुदेव, हरि, कृष्ण और माधव" 
आदि नामका बार-बार स्मरण करे । मनुष्य अपने 
'घरपर गरम जलसे साठ वर्षांतक जो स्नान करता 
है, उसके समान फलकी प्राप्ति सूर्यके मकर 
राशिपर रहते समय एक बारके खानसे हो जाती 
है बाहर बावड़ी आदिमे किया हुआ खान बारह 
वर्षोके स्रानका फल देनेवाला है। पोखरेमें त्रान 
करेपर उससे दूना और नदी आदिमें खान 
करनेपर चौगुना फल प्राप्त होता है। देवकुण्डमें 
बही फल दसगुना और महानदीम सौगुना होता 
है। दो महानदियॉके संगममे खान करनेपर चार 
सी गुने फलको प्राप्ति होती है; किंतु सू्यके मकर 
राशिपर रहते समय प्रयागकी गङ्गामे खान 
करनेमाजसे बह सारा फल सहसूरुना होकर 
मिलता है-ऐसा बताया गया है। इस प्रयाग 
तर्को पूर्वकालमें ब्रह्माजीने प्रकट किया था। 
जिसके गर्भमें सरस्वती छिपी हैं, बह श्वेत और 
श्याम जलकी धारा ब्रहालोकमें जानेका मार्ग है। 
हिमालयकी घाटियोंमे जो तीर्थ हैं, उनमें माघ 
मासका खान सब पापका नाश कलेवाला है। 
सब मासोँमे उत्तम माघ मास यदि बदरीवनमे प्राप्त 
हो तो वह मोक्ष देनेवाला है। नर्मदाके जलमें 
माघका खान पापनाशक, दुःखहारी, सम्पूर्ण 
मनोवान्डित फलॉका दाता तथा स्लो प्राप्त 
'करानेवाला कहा गया है। सरस्वतीके जलमें वह 
सब पापराियोका नाशक तथा सम्पूर्ण लोकोके 
सुखोंकी प्राप्ति करानेवाला बताया गया है। गङ्गाका 
जल यदि माघ मासमें सुलभ हो तो वह पापरूपी 
 ईंधनको जलानेके लिये दावानल, गर्भवासके 
कटका नाश करनेवाला तथा विष्णुलोक एवं 
मोक्षकौ प्राप्ति करानेबाला बताया गया है। 





सरयू. गण्डकी, सिन्धु, चन्द्रभागा, कौशिकी, 





ताप, गोदावरी, भीमा, पयोष्णी, कृष्णवेणी, 
कावेरी, तुङ्गभद्रा तथा अन्य जो समुद्गामिनी 
नदियाँ हैं, उनमें खान कलेवाला मनुष्य पापरहित 
हो स्वर्गलोकमें जाता है। नैमिषारण्यमें माघ-खान 
कसे भगवान्‌ विष्णुका सारूप्य प्रास होता है। 
चुष्करमें नहानेसे ब्रह्माका सामीप्य मिलता है। 
विधिनन्दिनी। गोमतीमे माघ नहानेसे फिर जन्म 
नहीं होता। हेमकूट, महाकाल, ऊँकार, नीलकण्ठ 
तथा अर्बुद तीर्थमे माघ मासका खान स्द्रलोककी 
प्राप्ति करानेवाला माना गया है। देवि! सूर्यके 
मकर राशिपर रहते समय सम्पूर्ण सरिताओंके 
संगममें माघ-खान करनेसे सम्पूर्ण कामनाओंकी 
प्राप्ति होती है। स्वर्गवासो देवता सदा यह गाया 
कर्ते हैं कि “क्या प्रयागमें कभी माघ मास हमें 
मिलेगा, जहाँ खान करनेवाले मानव फिर कभी 
गर्भकी वेदनाका अनुभव नहीं करते और भगवान्‌ 
विष्णुके समीप स्थित होते हैं।' जल और वायु 
'पौकर रहने, पत्ते चबाने, देह सुखाने, दौर्घकालतक 
घोर तपस्या करने और योग साधनेसे मनुष्य जिस 
गतिको प्रात होते है उसे प्रयागके ख्ानमात्रसे हौ 
पा लेते हैं। प्रयागमण्डलका विस्तार पाँच योजन 
है। सुभगे! वहाँ तीन कुण्ड हैं। उनके बौचमें 
गङ्गा हैं। प्रयागमें प्रवेश केमते पापोंका 
तत्काल नाश हो जाता है। जो पवित्र है, वह मन 
और इन्द्रको संयममें रखकर, हिंसासे दूर हो 
यदि श्रडापूर्वक खान करता है तो पापमुक्त होता 
और परम पदको प्राप्त करता है । नैमिष, पुष्कर, 
गोतीर्थ, सिन्धुसागरसंगम, गया, धेनुक और 
गङ्गासागरसंगम--ये तथा और भी जो बहुत-से 
पुण्यमय पर्वत हैं, वे सब मिलकर तीन करोड़ दस 
हजार तीर्थ प्रयागे विद्यमान है। सूर्यपुत्र युनादेवी 
तीनों लोकॉमें विख्यात हैं। वे लोकपावनी यमुना 
अ्रयागमें गङ्गासे मिली हँ। गङ्गा और यमुवाके 


जोचका भू-भाग पृथ्वीपर सर्वोत्तम माना गया है। 
सुन्दरी! तीनौं लोकॉमें प्रयागसे बढ़कर परम 
वित्र तीर्थ नहा है। प्रयाग परम पद-स्वरूप है। 
उसका दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो 
जाते हैं। 

अतः सम्पूर्ण देवताओसे सुरक्षित प्रयागतीर्थमे 
जाकर जो ब्रह्मचर्यका पालन तथा देवता और 
हिता तर्पण करते हुए एक मासतक वहाँ निवास 

















करत है, वह जहाँ कहों भी रहकर 

अनोवाज्छित कामनाऑको प्राप्त कर लेता है। गङ्गा 
और यमुनाका संगम सम्पूर्ण लोकॉमें विख्यात है। 
वहाँ शक्तिपूर्वक खान करनेसे जिसके-जिसके 
मनें जो-जो कामना होतो है। उसको वह कामना 
अवश्य पूर्ण हो जाती है। हरिद्वार, प्रयाग और 
गङ्गासागरसँगममे खान करनेमात्रसे मनुष्य अपनी 
चिके अनुसार ब्रह्म, विष्णु तथा शिवके धाममें 
चला जाल है। सुलोचने! माघ मासमे सितासितसंगमके 
जलमें जो खान किया जाता है, वह सौ कोटि 
कलमो भी कभी पुनरावृत्तिका अवसर नहीँ देता। 





जो सत्यवादी तथा क्रोधको जोतनेवाला है, जो 
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उच्चकोटिकी अहिंसाका आश्रय ले चुका है, जो 
धर्मका अनुसरण करवला, त्वज, गौ-ब्राह्मणके 
हितमें तत्पर रहनेवाला है तथा गङ्गा-यमुनाके 
सङ्गममे खान करनेवाला है, वह सब पापोंसे 
मुक्त हो जाता है। 

वहाँ प्रतिष्ठानपुर (झुँसी)-में एक अत्यन्त 
विख्यात कूप है। वहाँ मनको संयममें रखकर 
न करनेके पश्चात्‌ देवताओं और पितरोंका तर्पण 
करे और ब्रहाचर्यका पालन करते हुए क्रोधको 
जौते। इस प्रकार जो तीन रात वहाँ निवास करता 
है, बह सब पापोंसे शुद्धचिल हो अश्मेध-यज्ञका 
'फल पाता है। प्रतिष्ठानसे उत्तर और भागीरथीसे 
पूर्व 'हंस-प्रतपन' नामक लोकविख्यात तीर्थ है। 
हाँ खान करनेमाजसे अश्वमेध-यज्ञका फल प्रात 
होता है और जबतक चन्द्रमा और सूर्य रहते हैं, 
'तबतक वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। तदनन्तर 
बासुकिनागसे उत्तर भोगवतीके पास जाकर 
दशाश्चमेधतीर्थ है | वह परम उत्तम माना गया है। 
वहाँ खान करके मनुष्य अश्वमेध-यज्ञका फल 
पाता है और इहलोकमें धनाढ्य, रूपवान, दक्ष, 
दाता एवं धार्मिक होता है । चारों वेदाँका स्वाध्याय 
करनेवाले पुरुषोंको जो पुण्य प्रा्त होता है, 
सत्यबादियोको जो फल मिलता है और अहिंसाके 
पालनसे जो धर्म होता है, उन सबका फल 
दशाश्रमेधतोर्थमें जानेमातरसे मिल जाता है । पायतीके ' 
उत्तर और प्रयागके दक्षिण तटपर “ऋणमोचन' 
जामक तीर्थ है, जो परम उत्तम माना गया है। वहाँ 
खान करके एक रात रहनेसे मनुष्य सब ऋणोंसे 
मुक्त हो जाता है और देवता होकर स्वर्गलोके 
जाता है। 

प्रयागमें मुण्डन करावे, गयामें पिण्डदान करे, 
कुरुक्षेत्रमें दान दे और काशीमें शरीरका त्याग 
करे। मनुष्योंके सब पाप केशोंकी जड़का आश्रय 








लेकर टिके रहते हैं, अत: तीर्थमें स्नान करनेके 
पहले उन सबका वहाँ मुण्डन करा दे। यदि पौष 
और माघके महीने श्रवण नक्षत्र, व्यतीपात योग 
तथा रविवारसे युक्त अमावास्या तिथि हो तो उसे 
“अर्घोदय' पर्व समझना चाहिये। इसका महत्व सौ 
सुयग्रहणोसे भौ अधिक है। विधिनन्दिनी ! इसमें 
[कुछ कमी हो तो 'महोदय' पर्व माना गया है। यदि 
प्रयागतीर्थमें अरुणोदयके समय माघ शुक्ला सप्तमी 
प्रात हो तो वह एक हजार सूर्यप्रहणोके समान है। 
यदि अयनारम्भके दिन प्रयागका स्नान मिले तो 
|कोटिगुता पुण्य होता है और विषुव योगम लाखगुने 
फलको प्राति होती है। पडशौति तथा विष्णुपदीमें 
सहसत पुण्य प्राप्त होता है। अपने वैभव- 
विस्तारके अनुसार सबको प्रयागमें दान करना 
चाहिये। विधिनन्दिनी ! इससे तौर्थका फल बढ्ता 
है। भद्दे! जो गङ्गा और यमुनाके बीचमें सुवर्ण, 
मणि, मोती या दूसरा कोई प्रतिग्रह देता है एवं जो 
वहाँ लाल या कपिल वर्णकी ऐसी गौ देता है, 
जिसकी सॉंगमे सोना, खुरॉमे चाँदी, गलेमें वस्त्र 
हो, जो दूध देती हो और बछडा उसके साथ हो; 
शुक्ल वस्त्र धारण करनेवाले, शान्त, धर्म, वेदजञ 
एवं त्रोजिय ग्राहाणको विधिपूर्वक जो पूर्वोक्त गौ 
देकर स्वीकार कराता है तथा उसके साथ बहुमूल्य 
स्त्र और नाता प्रकारके रत्न भी देता है; उस गौ 
तथा बछडेके शरौरमें जितने रोमकूप होते हैं, 
उतने सहस्र वर्षोतक वह दाता स्वर्गलोकमे प्रतिष्ठित 
होता है। उस दानकर्मसे दाता लोग कभी नरकका 
दर्शन नहीं करते। सामान्य लाखों गौओंकी अपेक्षा 
एक ही दूध देनेवाली गौ दान करे। वह एक ही 
गौ स्वो-पुतर तथा भृत्वव्नका उद्धार कर देती है। 
इसलिये सब दानोंमें गोदानका महत्त्व अधिक है । 
दुर्गम स्थानमें, विषम परिस्थितिमे तथा घोर 


( संकटके समय अथवा महापातकोके संक्रमणकालमें 


उत्तरभाग 
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जौ हो मनुष्यको रक्षा करती है। अत: द्रे | तीनों लोकों विख्यात है।इस षं जो खान करते 
ब्राह्मणको गौ देनी चाहिये। हैं, वे स्वर्गमें जाते हैं और मर जाते हैं, उनका फिर 


तीर्थम तथा पुण्यमय देवमतं दन नहीं लेना | जनम नहीँ होता। सनागं स्थित बुद्धिमान्‌ योगीको 
चाहिये ब्राहाणको चाहिये कि वह सभो निमित्तो्मे | जो गति प्राप्त होती है, बही गङ्गा-यमुनाके सङ्गमे 


सावधान रहे। अपने कामके लिये, पितरोके श्राद्धके | प्राणत्याग करनेवालेको भी मिलती है। 
प्रवागके दक्षिण यमुना-तटपर विख्यात अग्रितीर्थ 


लिये अथवा देवताके पूजनके लिये भी किसोसे कुछ 


दान न ले। जबतक वह दूसरेके धनका उपभोग या | है। पश्चिमं धर्मी है। वहाँ जो स्नान करत हँ, 
ग्रहण करता है, तबतक उसका तीर्थसेवन व्यर्थ होता | वे स्वम जाते हैं और जो मरते हैं, उनका फिर 
है) जो गङ्गा और यमुनाके सङ्गमपर कन्यादान करता | संसारमें जन्म नहीं होता । मोहिनी | यमुनाके उत्तर 
है, वह उस पुण्यकर्मके प्रभावसे कभी भयंकर | तटपर बहुत-से पापनाशक तीर्थ हैं, जो बढ़े-बढ़े 
जरकका दर्शन नहीं करता। प्रयाग-प्रतिठाससे लेकर | मुनीश सेवित हैं, उनमें खान करनेवाले स्वर्ग- 
वासुकि नागके तालाबसे आगेतक “कम्बल' और | लोकको जाते हैं और जो मर जाते है, उनका मोक्ष हो जाता 
* अश्चतर' नामक जो दोनों नाग हँ, वहाँसे बहुमूलक | है। गङ्गा और यमुना दनका पुण्यफल एक समान 
जागतकका जो भूभाग है, यही प्रजापति है, जो | है। केवल जेठी होनेसे गङ्गा सर्वत्र पूजी जाती हैं। 


मक काडी 
'कुरुक्षेत्र-माहात्म्य 


मोहिनी बोली--पुरोहितजो! आप बड़े कृपालु | देवसेवित "ब्रवत (कुरक्षेत्र) कहते हैं। जो दूर 
और धर्मज हैं। आपको बहुत-से विषयॉका ज्ञान | रहकर भी 'मैं कुसुकेत्रमें जाऊँगा और वहीं 
है। आपने मुझे तीर्थशाज प्रयागका माहात्म्य बताया | निवास करूँगा, इस प्रकार सदा कहा करता है, 
है। समस्त मुय तीर्थम जो शुभकारक कुरुक्षेत्र वह भी पापोंसे मुक्त हो जाता है। जो धर पुरुष 
है, वह सम्पूर्ण लोकॉमें परम पवित्र है, अत: आप | वहाँ सरस्वतीके तटपर निवास करेगा, उसे निस्सन्देह 


उसीका मुझसे वर्णन कीजिये। 


ब्रहाज्ञान प्राप्त होगा। देवि! देवता, महर्षि और 


पुरोहित बसुने कहा--मोहिनी | सुनो; मैं उत्तम | सिद्धणण कुरुक्षेत्रका सेवन करते हैं; उसके 
पुण्य देनेवाले कुरुक्ेत्का वर्णन करता हूँ, जहाँ | सेवनसे मनुष्य अपने-अआपमें हौ रहका साक्षात्कार 


जाकर खान करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो | करता है। 
पहले उस स्थानपर पुण्यमय ब्रह्मसरोवर प्रकट 


जाता है। कुरुते मुनोशवरोंदराश सेवित अनेक 


तीर्थ हैं। उन सबका मैं तुम्हे परिचय देता हूँ। वे | हुआ। तत्प्ात्‌ वहाँ परशुरामकुण्ड हुआ और 
्रताओंको भी मोक्ष देवाले हँ ब्रह्न, गयाश्राड, | उसके बाद वह कुर्क नमसे प्रसिद्ध हुआ। 
गायको संकटसे बचाते समय मृत्युको प्राप्त होता | पूर्वकालमें ब्रह्माजोने जिसका निर्माण किया था, 
और कुरुक्षेत्रमे निवास करता--इन चारों साधनोंसे | बह सरोबर आज भी वहाँ स्थित है। तदनन्तर जो 
मोक्ष प्राप्त होता है। सरस्वती और दृषद्वती--इन | यह बेदी है, वह उसको बाहादिशामेँ स्थित 
दोनों देवनदियोंके बीचका जो देश है, उसे | है। मुनिवर मार्कण्डेयने जहाँ उत्तम तपस्या कौ, 
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वहाँ प्लक्ष (पाकरके वृक्ष)-से प्रकट होकर 
सरस्वती नदी आयी है। धर्मा मुनिने सरस्वतीका 
पूजन करके उनकी स्तुति को। वहाँ उनके 
समीप जो तालाब था, उसको अपने जलसे 
भरकर सरस्वती नदी पश्चिम दिशाकी ओर चली 
गवी तदनन्तर राजा कुरुने आकर चारों ओरसे 
उस क्षेत्रको हलसे जोता। उसका विस्तार पाँच 
योजनका था। वहाँ दया, सत्य और क्षमा आदि 
गुणका उदम है। तभीसे समन्तपडक नामक 
क्षेत्रको कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। देवि! यहाँ 


खान करनेवाले मानव अक्षय पुण्य लाभ 
करते हैं और वहाँ मरे हुए लोग विमानपर 
बैठकर ब्रह्मलोकमें जाते हैं। कुर्म उपवास, 
डान, होम, जप और देवपूजन-ये सब 
अक्षयभावको प्रा होते ह । कुसुकेत्रको बरहावेदीमै 
मरे हुए मनुष्य फिर इस संसारे जन्म नहँ 
लेते। मोहिनी! जो कुरुक्षेत्र चनो, तथो और 
सरिताओंकी पुण्यदायिनी यात्रा करता है, उसके 
लिये इहलोक और परलोकमें भी कोई कमी 
नहीँ रहती। 


a 


कुरुक्षेत्रके वन, नदी और भिन्न-भिन्न 
क्रमिक 


मोहिनीन पूछा विप्रवर! कुरुकषत्रमें कौन- 
कौन-से वन हैं और कौन-सी शुभकारक सरिताएँ 
हैं? सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाली कुरुष यात्राको 
बिधि मुझे मसे बताइये। अत्यन्त पुण्यदायक 
कुरुक्षेत्रमें जो-जो तीर्थ हैं, उन सबका मुझसे 
वर्णन कौजिये। 

पुरोहित बसु बोले--मोहिनी ! पवित्र काम्पकवन, 
महान्‌ अदितिवन, पुण्यदायक व्यासवन, फलकीवन, 
सूर्यवन, पुण्यमय मधुवन तथा सुविख्यात सौतावन-- 
कुरुधरे ये सात वन हैं और उन वनों अनेक 
तीर्थ हैं। पुण्यसलिला सरस्वती नदी, वैतरणी 
नदी, पुण्यमयी मन्दाकिनी गङ्गा, मधुलवा, दृषद्वती, 
कौशिकी तथा पुण्यमयी हैरण्वती नदी-इनमें 
सरस्वती नदीको छोड़कर शेष सब नदियाँ केवल 
वर्षाकालमें बहनेवाली हैं। इनका जल स्पर्श 
करने, पीने एवं नहानेके लिये सदा पवित्र माना 








गय है। पुणय प्रभावसे इनमे रजस्वलापनका 
दोष नहीं आता। पहले महाबली द्वारपाल स्तुकके 
समीप जाकर यक्षको प्रणाम करके वहाँको यरा 


तीर्थोका माहात्म्य तथा यात्राविधिका 
वर्णन 


आरम्भ करे। भद्दे! तदतन्तर पुण्यमय महान्‌ 
अदितिवनमें जाय। यदि नारी वहाँ खान करके 
देवमाता अदितिकी पूजा करे तो वह समस्त शुभ 
लक्षणे युक्त और महान्‌ शूरवीर पुत्रको जन्म 
देतो है। वरारोहे ! वहाँस भगवान्‌ विष्णुके परम 
उत्तम विमल नामसे विख्यात तीर्थस्थानको जाय, 
जहाँ भगवान्‌ श्रीहरि सदा विद्यमान रहते हैं। जो 
मनुष्य विलोमं खान करके भगवान्‌ विमलेश्वरका 
दर्शन करता है, वह विमल होकर देवाधिदेव 
चक्रधारी भगवान्‌ विष्णुके लोकको प्राप्त कर लेता 
है। मोहिनी ! वहाँ भगवान्‌ श्रीहरि और बलदेवजीको 
एक आसनपर बैठे देखकर मनुष्य सब पापोंसे 
तत्काल मुक्त हो जाता है। 

फिर वहाँके लोकविख्यात पारिप्लवतीर्धमे 
जाय; वहाँ खान और जलपान करके जो वेदक 
रङ्ग विद्वान ब्राह्मणको दक्षिणा आदिसे संतुष्ट 
करता है, वह ब्रहायज्ञका फल पाता है। भटे! 
जहाँ कौशिकी नदोका पापनाशक सङ्गम है, वहाँ 
भक्तिपूर्वक खान करके मनुष्य प्रियजनोंका सङ्ग 


उधान 
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पाता है। महाभागे! तदनन्तर क्षमाशील मनुष्य 
पृश्वीतौर्थमें जाकर भक्तिपूर्वक खान करे तो वह 
उत्तम गतिको पाता है। पुरुषके द्वारा इस पृथ्वीपर 
जितने अपराध किये गये हैं, उन सबको देहधारी 
जीवके वहाँ खान करनेपर पृथ्वौदेवी क्षमा कर 
देती हैं। तत्पश्चात्‌ परम पुण्यमय दक्षके आश्रममें 
दकष शिवका दर्शन करसे मनुष्यको अश्वमेध- 
यका फल प्राप्त होता है। उसके बाद शालकिनीतीर्थमे 
जाय और वहाँ अपने मनोरथकी सिद्धिके लिये 
भगवान्‌ शवसे संयुक्त हुए श्रीहरिका पूजन करे। 
त्पक्षात्‌ विधिको जाननेवाला पुरुष नागतीर्थमे 
जाकर खान करे और वहाँ घी तथा दही खाकर 
जागसे अभय प्रा करे। उसके बाद त्रिभुवनविख्यात 
पञ्चनदतीथंको जाय । वहाँ भगवान्‌ शङ्के असुरोको 
डरानेवाले पाँच सिंहनाद किये थे; इससे वह 
सम्पूर्ण पातकॉका नाश करनेवाला तीर्थ 'पञ्चनद' 
जामसे विख्यात हुआ। वहाँ खान और दानसे 
मनुष्य निर्भय हो जाता है। मोहिनी! तत्पक्षात्‌ 
कोटि-तौर्थमें जाय, जहाँ महात्मा र्ने कोटि 
तीथोको लाकर स्थापित किया था। उस तीर्थम 
खान और कोटीश्वर शिवका दर्शन करके मनुष्य 
तभीसे पह्षयज्ञजमित पुण्यका सदैव लाभ करता 
रहता है। वही सम्पूर्ण देवताओंने भगवान्‌ ामनकौ 
औ स्थापना कौ है। अत: उनका पूजन करके 
मानव अग्रिश्टोम-यज्ञका फल पा लेता है । वहाँसे 
अश्वितीर्थमें जाकर श्रद्धालु एवं जितेन पुरुष 
चहा खान करे। इससे बह यशस्वो तथा रूपवान्‌ 
होता है। वहाँसे भगवान्‌ विण निर्मित वारहतीर्थमे 
जाकर श्रद्धापूर्वक डुबकी लगानेवाला मनुष्य 
उत्तम गतिको पाता है । वरानने! वहाँसे सोमतीर्थमें 
जाय, जहाँ सोम तपस्या करके नौरोग हुए थे। 
हाँ ख्रान करना चाहिये । उस तथे एक गोदान 
करके मनुष्य राजसूय यज्ञका फल पाता है। 





ही भतेर, ज्यालामाले श्वर तथा ताण्डेश्वर शिव- 
लिङ्ग हैं। उनकी पूजा करके मनुष्य फिर संसारे 
जन्म नहीँ लेता। एकहंस तीर्थमें खान करके 
मनुष्य सहर गोदानका फल पाता है और 
कृतशौचतीर्थमे खान कलेपर उसे पुण्डरीक 
यका फल प्रास होता है। तदनन्तर भगवान्‌ 
शिवके मुञ्जवट नामक तीर्थमें जाकर वहाँ एक 
रात निवास करे । फिर दूसरे दिन भगवान्‌ शिवकी 
पूजा करके वह उनके गणोंका अधिपति होता है। 
तदनन्तर उस तीर्थम परिक्रमा करके पुष्करतीर्थमे 
जाय। वहाँ खान और पितरोंका पूजन करके 
मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। तदनन्तर रामहदको 
जाय और वहाँ विधिपूर्वक ख़ान करके देवताओं, 
ऋषियों तथा पितरोंका पूजन (तर्षण) आदि करे। 
इससे वह भोग और मोक्ष दोनों प्रा कर लेता है। 
जो उत्तम श्रद्धापूर्वक परशुरामजीकी पूजा करके 
वहाँ सुवर्ण-दान करता है, वह धनी होता है। 
बंशमूलतीर्थमें जाकर खान करलेसे तीर्थयात्री 
अपने वंशका उद्धार करता है और कायशोधन- 
तीर्थम खान करके शुद्धशरीर हो श्रीहरिमें 
प्रवेश करता है। 

तत्पक्षात्‌ लोकोद्धारतीर्थमें जाकर वहाँ खान 
करके भगवान्‌ जनार्दनका पूजन करे। ऐसा करनेवाला 
पुरुष उस शाक्त लोकको प्राप्त होता है, जहाँ 
सनातन भगवान्‌ विष्णु विराजमान हैं। वहाँसे 
तीर्थ एवं परम उत्तम शालग्रामतीर्थमें जाकर, 
जो वहाँ खान करके श्रीहरिका पूजन करता है, 
बह प्रतिदिन भगवानूको अपने समीप विद्यमान 
देखता है। कपिलाहदतीर्थम॑ जाकर वहाँ खान 
और देवता, पितरोंका पूजन करके मनुष्य सहसत 
कपिलादानका पुण्य पाता है । भे! वहाँ जगदीश्वर 
कपिलका विधिपूर्वक पूजन करके मनुष्य देवताऑके 
काण सत्कृत हो साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवका पद प्रात 
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कर लेता है तदननर सू्वतरथमे जाकर उपवासपूर्वक 
भगवान्‌ सूर्यका पूजन करे। इससे यात्री अग्निश्टोम 
यज्ञका फल पाकर स्वर्गलोकमें जाता है। पृथ्वीके 
'बिवरदवारपर साक्षात्‌ गणेशजी विराजमान है । उनका 
दर्शन और पूजन करके मनुष्य यज्ञानुष्ठनका फल 
पाता है। देवीतोर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यको उत्तम 
रूपक प्राप्ति होती है और ब्रहावर्तमे खान करके 
वह ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लेता है। सुतीर्थमें खान 
करके देवताओं, ऋषियों, पिते तथा मनुष्योंका 
पूजन करनेपर मानव अश्वमेध-यज्ञका फल पाता 
हे। कामेश्वरतीरथमे श्रद्धापूर्वक खान करके सब 
व्याधियोंसे मुक्त पुरुष शाश्वत ब्रह्मको प्राप्त कर 
लेता है। देवि! मातृतीर्थ श्रद्धापूर्वक खान और 
पूजन करनेवाले पुरुषके घर सात पीढ़्योंतक 
उत्तम लक्ष्मी बढ़ती रहती है। शुभे! तदनन्तर 
सौतावन नामक महान्‌ तौर्थमें जाय। वहाँ अपना 
केश मुँडाकर मनुष्य पपे शुद्ध हो जाता है। बही 
तीतो लोकोमै विख्यात दशाश्चमेथ नामक तीर्थ है, 
जिसके दर्शनमात्रसे मानव पापमुक्त हो जाता है। 
बिथिनन्दिनी! यदि पुनः मनुष्य-जन्म पानेकौ 
इच्छा हो तो मानुपतीर्थमें जाकर खान करना 
चाहिये। मानुषतीथंसे एक कोसकी दूरौपर आपगा 
जामसे विख्यात एक महानदी है । वहाँ विधिपूर्वक 
खान करके श्रेष्ठ ब्राहाणोको सावाँके चावलकी 
खौर भोजन करावे। ऐसा करनेवाले पुरुषके 
'पापोंका नाश हो जाता है और वहाँ श्राद्ध करनेसे 
पितरोंकी सद्ति होती है। भादपेद मासके 
कृष्णपक्षमें, जिसे 'पितृपक्ष' एवं *महालय' भौ 
कहते हैं, चतुर्दशीको मध्याहमें आपगाके तटपर 
'पिण्डदान करनेवाला मनुष्य मोक्ष पाता है। 
बहाँसे ब्रह्माजीके स्थान ब्राह्मोदुम्बरकतोर्थमें 





जाय। वहाँ बह्मादियोके कुण्डोमे खान करके 
मनुष्य सोमयागका फल पाता है । वृद्धकेदारकतीर्थमें 
दण्डीसहित स्थाणुकी पूजा करके कलशीतीर्थमे 
जाय, जहाँ साक्षात्‌ अम्बिकादेवी विराजमान हैं। 
जहाँ खान करके अम्बिकाजीकौ पूजा करनेसे 
मानव भवसागरके पार हो जाता है । सरकतीर्थमे 
कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको भगवान्‌ महेश्वरका दर्शन 
करके श्रद्धालु मनुष्य शिवधाममे जाता है। भामिनि! 
रकमे तीन करोड़ तीर्थ हैं। सरोवरके मध्यमें जो 
कूप है, उसमें कोटि स्ट्रॉका निवास है। जो मानव 
उस सरोवरें खान करके उन कोटिस्टरोका स्मरण 
करता है, उसके द्वारा वे करोड़ों रद पूजित होते 
हैं। वहाँ ईहास्पद नामक तीर्थ है, जो सब पापोंका 
नाश करनेवाला है। उस तीर्थम जाकर उसके 
दर्शनमात्रसे मानव मोक्ष प्राप्त कर लेता है । वहाँके 
देवताओं और पितरोंका पूजन करके बह कभी 
दुर्गतिमें नही पढ़ता और मनचाही वस्तुओंको 
प्रात कर लेता है। केदार नामक महातीर्थ मनुष्यके 
सब पापाँका नाश कर देता है। वहाँ खान करके 
पुरुष सब दानोंका फल पाता है। सरकसे पूर्व 
दिशामें अन्यजन्म नामसे विख्यात तथा स्वच्छ 
जलसे भरा हुआ एक सरोवर है, जहाँ भगवान्‌ 
विष्णु और शिव दोनों स्थित हैं। भगवान्‌ विष्णु 
तो वहाँ चतुर्भुजरूपसे विराजमान हैं और भगवान्‌ 
शिव लिङ्गरूपर्मे स्थित हैं। वहाँ खान करके उन 
दोनॉका दर्शन और स्तवन करनेपर मनुष्य मोक्ष 
पाह कर लेता है । तदनन्तर नागहदमें जाकर खान 
'करे। वहाँ चैत्र शुक्ला पूर्णिमाको श्राद्धका दान 
करनेवाला पुरुष यमलोक नहीं देखता। उसे मोक्ष 
प्राप्त हो जाता है । तत्पश्चात देवसेवित त्रिविष्टपतीर्थमें 
जाय, जहाँ सब पापोंसे मुक्त करनेवाली वैतरणी। 





१. पलित मासको मान्यताके अनुसार पितृपक्ष आनये पढ़ता है। अतः यहाँ भाटपदका अर्थ आश्विन 
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जामको पवित्र नदी है। उसमें खान करके 
शूलपाणि भगवान्‌ वृषध्वजका पूजन करनेपर सब 
पापॉसे शुद्धचित हो मनुष्य परम गति प्राप्त कर 
लेता है। रसावर्ततीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यको 
परम उत्तम सिद्धि प्राप्त होतो है। चैत्र मासके 
'शुक्लपक्षकी चतुर्दशीको विलेपकतीर्थमें रान करके 
जो भक्ति-भावसे भगवान्‌ शिवकी पूजा करता है, 
बह सब पापोंसे छूट जाता है। 

देवि! तत्पश्चात्‌ मनुष्य परम उत्तम फलकीवने 
जाय, जहाँ देवता और गन्धर्व बड़ी भारी तपस्या 
करते हैं। वहाँ दृषइतो नदौमें विधिपूर्वक खान 
करके मनुष्य देवताओं और पितरोका तर्पण 
'करनेपर अग्निप्टोध और अतिरात्र यज्ञका फल पाता 
है। जो वहाँ अमावास्या तथा पूर्णिमाको श्राद्ध 
करता है, उसे गयाश्राद्धके समान उत्तम फल प्राह 
होता है। श्राद्धमें फलकोवनके स्मरणका फल 
पितरो तृप्ति देनेवाला है । तदनन्तर पाणिषाततीर्थमे 
तरका तर्पण करके मानव राजसूय-यज्ञका 
फल पाता और सांख्य एवं योगीको भौ प्राप्त कर 
लेता है। तत्पक्ष मिश्रकतीर्थमें विधिपूर्वक खान 
करके मनुष्य सम्पूर्ण तथोंके फलका भागी होता 
और उत्तम गति पाता है। वहाँसे व्यासवनमें 
जाकर जो मनोजवतीर्धमें स्राव और मनीची 
प्रभुका दर्शन करता है, वह मनचाही वस्तु प्रात 
कर लेता है। तदनन्तर मधुवनमें जाकर देवीलोर्थमें 
खान करके शुद्ध हुआ मनुष्य देवताओं तथा 
ऋषियोंकी पूजा करके उत्तम सिद्धि (मोक्ष) प्रास 
कर लेता है। कौशिकी-सङ्गमतीर्थमें जाकर ददती 
नदीमैँ खान करनेवाला पुरुष यदि नियमित आहार 
करके नियमपूर्वक रहे तो सब पापोंसे मुक्त हो 
जाता है। वहाँसे व्यासस्थलीको जाय, वहाँ जानेसे 
मनुष्य शोकका भागी नहीँ होता। किन्दुशू कृपमें 








जाकर वहाँ सेरभर तिल दान करके मानव परम 


सिद्धि प्रात करता है और मेप मुक्त हो जाता 
है। आह और मुदित-ये दो तीर्थ भूतलपर 
विख्यात हैं। इनमें खान करके शुद्धचित्त हुआ 
मानव सूर्यलोकको प्राप्त कर लेता है। तदनन्तर 
सृगमुच्यतीर्थमें जाकर जो गङ्गाको प्रणाम करके 
स्थित होता है, वह महादेवजीका पूजन करके 
अश्वमेध-यज्ञका फल पाता है। 

इसके बाद तनो लोकॉमें विख्यात वामनतीर्थमें 
जाय, जहाँ बलिके यज्ञमें उनके राज्यको हर 
लेनेको इच्छसे भगवान्‌ वामनका प्रादुर्भाव हुआ 
था। वहाँ विष्णुपदे खान और वामनजीका पूजन 
करके सब पापॉसे शुद्धचित्त हुआ मनुष्य भगवान्‌ 
'विष्णुके लोकें प्रतित होता है। वहाँ सब पातकॉका 
जनाश करनेवाला ज्येष्टाश्रमतीर्थ है। ज्येष्ठ शुक्ला 
एकादशीको उपवास करके दूसरे दिन द्वादशीको 
वहाँ विधिपूर्वक खान करनेवाला पुरुष मुम 
अता प्रात कर लेता है। देवि! उस तीर्थम किया 
हुआ श्राद्ध पितरोंको अत्यन्त संतोष दैनेवाला होता 
है। यहाँ सूर्यतर्थ है, उसमें ख़ान करके मानव 
सूर्यलोकका भागी होता है। कुलोतारणतोथमे 
जाकर खान करनेवाला पुरुष अपने कुलका उद्धार 
करके कल्पपरयन्त स्वर्गलोकमें निवास करता है। 
पवनकुष्डमें खन करके भगवान्‌ महे रका दर्शन 
करसे मनुष्य सब पापॉसे मुक्त हो भगवान्‌ 
'शिवके धाममें जाता है । हनुमते खान करके 
मानव मोक्ष प्रात कर लेता है । राजि शालहोत्रके 
तीर्थे खान कलेसे सब पाप दूर हो जाते हैं। 
सरस्वतीके कुम्भ नामक तोर्थमें खान करके 
यज्ञका भागी होता है। नैमिषकुण्डमें खान करनेसे 
अमिपारष्यमे खानका पुष्य प्रा होता ह। वेदवतीतीरथमे 
ञान करके नारी सतीधर्मके पालनका पुण्य प्राप्त कर 
लेती है। हीरे खान करनेसे मनुष्य ब्राह्मणत्त 
प्राप्त करता है और ब्रहाजीके उस परम धाममें 
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जाता है, जहाँ जाकर कोई शोक नहीं करता! 
सोमतीर्थमें स्नान करके मनुष्य स्वर्गीय गति 
प्राप्त कर लेता है। सम्ारस्वततीर्थमें जाकर 
खान करनेवाला मनुष्य मोक्षका भागी होता है। 
'सससारस्वततीर्थ वह स्थान है, जहाँ सातों सरस्वतीको 
धाराओँका भलीभौति सङ्गम हुआ है। उन सबके 
नाम इस प्रकार है-सुप्रभा, काकी, विशालाकी, 
मनोहरो, सुनन्दा, सुवेणु तथा सातवां विमलोदका। 
उसी प्रकार औशनसतीर्थमें स्नान करके मनुष्य 
सब पापोंसे छूट जाता है। कपालमोचनमे 
स्नान करके ब्रह्महत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। 
विश्वामित्र-तीर्थमें स्नान करनेवाला मानव ब्राह्मणत्व 
प्राप्त कर लेता है। तदनन्तर पृथूदकतीर्थमेँ 
खान करके तौर्थसेवी पुरुष भवबन्धनसे मुत 


है। अनरकतोर्थमे जान करनेवाला पुरुष सब 
चापोंसे छूट जाता है। देवि! तदनन्तर उत्तम 
काम्यकबनमें जाना चाहिये। जिसमें प्रवेश करते 
हो सब पापराशियोंसे छुटकारा मिल जाता है। 
फिर आदित्ववनमें जाकर आदित्यके दर्शनसे ही 
मानव मोक्षका भागी होता है । रविवारको वहाँ 
खान करके मनुष्य मनोबाज्छित फल पा लेता है 
और चज्ञोपवोतिकतोर्थमें खान करके वह 
स्वधर्मफलका भागी होता है। तत्पक्ष श्रेष्ठ 
मानव चतु:प्रवाह नामक तीर्थं खान करे। इससे 
बह सम्पूर्ण तोथॉका फल पाकर स्वर्णलोकमें 
देवताकी भौति आनन्दित होता है। विहारं 
खान करनेवाला पुरुष सब प्रकारके सुख पाता 
है। दुर्गाती्मे खान करके मानव कभी दुर्गतिमें 





हो जाता है और अवकौर्णमें खान 
करणेसे उसे ब्रह्मचर्यका फल 
मिलता है। जो मधुल्लावमें जाकर 
खान करता है, वह पातकाँसे मुक्त 
हो जाता है। वसिहतीर्थमें खान 
कणसे वसिष्ठ-लोककी प्रापि होती 
है। अरणा-सङ्गममे खान करके 
तीन रात उपवास कलेवाला मनुष्य 
पुनः खान करके मोक्षका भागी 
होता है। 

मोहिनी! वहाँ दूसरा सोमतीर्थं 
है। उसमें खान करके चैत्र शुक्ला 
पह्टीको श्राद्ध करनेवाला पुरुष अपने 














'पितरोंका उद्धार कर देता है। पञ्चवटमें खान | नहीँ पड़ता। तदनन्तर पितृतीर्थ नामक सरस्वती 





करके योगमूर्तिधारी भगवान्‌ 


शिवको विधिपूर्वक | कूपमें रान करके देवता आदिका तर्पण करनेबाला 


पूजा करनेसे मानव देवताओंके साथ आनन्दका | पुरुष उत्तम गतिको पाता है । प्राची सरस्वतीमें 
भागी होता है। कुस्तीर्थमे खान करनेवाला | ञान और विधिपूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य दुर्लभ 
मनुष्य सम्पूर्ण सिद्धियोँको पा लेता है । स्वरगदारमें | कामनाओँको प्रात कर लेता है और शरीरका 
गोता लगानेबाला मानव स्वर्गलोकमें पूत होता | अन्त होनेपर वह स्वर्णलोकमें जाता है । शुक्रतीर्थं 


उत्तरधान 
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स्नान करके श्राद्धदान करनेवाला पुरुष अपने 
पित्रोंका उद्धार कर देता है। विशेषत: चैत्र 
मासके कृष्णपक्षमें अष्टमी या चतुर्दशी तिथिको 
वहाँ श्राद्ध करना चाहिये। ब्रह्मतीर्थम॑ उपवास 
'कलेवाला पुरुष निःसन्देह मोक्षका भागी होता है। 
तदनन्तर स्थाणुतीर्थमें ख्रान करके स्थाणुवटका 
दर्शन करसे कुर्क्षेत्रकी यात्रा पूरी हो जाती है। 

देवि! मैने तुम्हे कुर्कषत्रका माहात्म्य ठोक- 
ठीक बताया है । कुरकषेत्रके समान दूसरा कोई तीर्थ 
ज हुआ है, न होगा। वहाँ किया हुआ इशपूर्त कर्म, 
तप, विधिपूर्वक होम और दान आदि सब कुछ 
अक्षय होता है। मन्वादि तिथि, युगादि तिथि, 
_चन्दरप्रहण, सूर्यग्रहण, महापात (व्यतीपात), संक्रान्ति 


था अन्य पुण्यपर्ोके दिन कसेर खान कलेवाला 
पुरूष अक्षय फलका भागी होता है। महात्मा 
चुखुषोंके कलियुगजनित पापोंका शोधन कलेके 
लिये ब्रह्मजीने सुखदायक कुर्त्तीर्थका निर्माण 
किया है। जो मनुष्य इस पापनाशक पुण्यकथाका 
भक्तिभावसे कीर्तन अथवा श्रवण करता है, वह 
भी सब पापे छूट जाता है। जो मनुष्य सू्वप्रहणके 
समय कुस्केत्रमे जो-जो वस्तु देता है, उसी- 
उसीको वह सदा प्रत्येक जन्मे पाता है। ब्रु 
मोहिनी! बहुत कहनेसे क्या लाभ! मेरा निश्चित 
बिचार सुनो, यदि कोई संसारबन्धनसे मुक्त 
होना चाहे तो उसे कुरक्षेत्रका सेवन करना 
हो चाहिये। 


हि आडी 


गङ्गाद्वार ( हरिद्वार) और वहाँके विभिन्न तीर्थोका माहात्म्य 


मोहिनी बोली--द्विजश्रेष् मैंने आपके मुखसे 
कुरक्षेत्रका उत्तम माहात्म्य सुना है। गुरुदेव! अब 
गङ्गाद्वार नामसे विख्यात जो पुण्यदायक तीर्थ है, 
उसका वर्णन कौजिये। 

पुरोहित बसुने कहा--भद्रे ! राजा भगौरवके 
रथके पौछे चलनेवाली अलकनन्दा गङ्गा सहसरं 
पर्वतको विदीर्ण करती हुई जहाँ भूमिपर उतरी 
हैं, जहाँ पूर्वकालमें दक्ष प्रजापतिने यज्ञेश्वर 
भगवान्‌ विष्णुका यजन किया है, वह पुण्यदायक 
क्षेत्र (हरिद्वार) ही गङ्गाद्वार है, जो मनुष्याँके 
समस्त पातकोंका नाश करनेवाला है। प्रजापति 
दक्षके उस यसे इन्द्रादि सब देवता बुलाये गये 
थे और वे सब अपने-अपने गणोंके साथ यज्ञं 
भाग लेनेकी इच्छसे वहाँ आये थे। शुभे! उसमें 
देवि, शिष्य- प्रशिष्योंसहित्‌ शुद्ध अन्त:करणवाले 
ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि भी पधारे थे। पिनाकपाणि 





भगवान्‌ शकूरको छोड़कर अन्य सब देवताओंको 
तिमित किया गया था। वे सब देवता विमानोंपर 
बैठकर अपनी प्रिय पत्यक साथ दक्ष प्रजापतिके 
अज्लोत्सवरमं जा रहे थे और प्रसत्रतापूर्वक आपसमें 
उस उत्सवका वर्णन भी करते थे। कैलासपर 
रहनेवाली देवी सतीने उनकी बातें सुनी । सुतकर 
चे पताका यज्ञोत्सव देखनेके लिये उत्सुक हुईं। 
उस समय सतीने महादेवजीसे उस उत्सवमें 
चलनेकी प्रार्थना कौ। उनकी बात सुनकर 
भगवान्‌ शिवने कहा--' देवि! वहाँ जाना कल्याणकर 
जहाँ होगा।' किंतु सतीजी अपने पताका यज्ञोत्सब 
देखनेके लिये चल दीं। भटर! सतीदेवी वहाँ 
पहुँच तो गयौँ, किंतु किसीने उनका स्वागत- 
सत्कार नहीँ किया। तब तन्बङ्गी सतीने वहाँ 
अपने प्राण त्थाग दिये। अत: वह स्थान एक 
उत्तम क्षेत्र बन गया है। जो उस तीर्थमें खान 
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करके देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करते हैं, 
चे देवीके अत्यन्त प्रिय होते हैं। वे भोग और 
मोक्षके प्रधान अधिकारी हो जाते हैं। 

तदनन्तर देवर्षि नारदसे अपनी प्रिया सतीजीके 
प्राणत्यागका समाचार सुनकर भगवान्‌ शङ्करने 
वोरो उत किया। वरन सम्पूर्ण प्रमथगर्णोके 
साथ जाकर उस यज्ञका नाश कर दिया। फिर 
रह्माजीकी प्रार्थनासे तुरंत प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
शक्कर उस विकृत यज्ञको पुनः समपन्न किया। 
तबे बह अनुपम तीर्थ सम्पूर्ण पातकोंका नाश 
करलेबाला हुआ । मोहिनी उस तीर्थमे विधिपूर्वक 
खान करके मनुष्य जिस-जिस कामनाका चिन्तन 
करता है, उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है । जहाँ दक्ष 
तथा देवताओंने यज्ञे स्वामी साक्षात्‌ अविनाशी 
भगवान्‌ विष्णुका स्तवन किया था, वह स्थान 
*हरितीथ के नामसे प्रसिद्ध है। सती मोहिनी ! जो 
मानव उस हरिषदतीर्थ (हसी ही) मं विधिपूर्वक 
खान करता है, बह भगवान्‌ विष्णुका प्रिय तथा 
भोग और मोक्षका प्रधान अधिकारी होता है। 
उससे पूर्व दिशामें श्रिगङ्ग नामे विख्यात क्षेत्र 
है, जहाँ सब लोग त्रिपथगा गङ्गाका साक्षात्‌ दर्शन 
करते हैं। यहाँ खान करके देवताओं, ऋषियों, 
पितरो और मनुष्यो श्रद्धापूर्वक तर्पण करनेवाले 
पुरुष स्वरगलोकमें देवताको भौति आनन्दित होते 
हैं। वहाँसे दक्षिण दिशामें कनखलतीर्थमै जाय। 
बहाँ दिन-रात उपवास और खान करके मनुष्य 
सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। देवि! जो वहाँ 
चेदोंके पारङ्गत विद्वान्‌ आहाणको गोदान देता है, 
चह कभी वैतरणी नदी और यमराजको नहीं 
देखता है। वहाँ किये गये जप, होम, तप और 
दान अक्षय होते हं 

सुमध्यमे! वहाँसे पश्चिम दिशामें कोटिलीर्य 
है, जहाँ भगवान्‌ कोटीश्ररका दर्शन करलेसे 





'कोटियुना पुष्य प्रास होता है और एक रात वहाँ 
निवास करसे पुण्डरोक यज्ञका फल मिलता 
है। सी प्रकार वहाँसे उत्तर दिशामें सङग (सत्त 
सरोवर) नामसे विख्यात उत्तम तीर्थ है। देवि! 
वह सम्पूर्ण पातकोंका नाश करनेवाला है । परम 
बुद्धिमती मोहिनी ! वहाँ सर्सर्षियोके पवित्र आश्रम 
हैं, उत सबमें पृथक्‌-पृथक्‌ खान और देवताओं 
एवं पितरोंका तर्पण करके मनुष्य ऋषिलोकको 
प्राप्त होता है। राजा भगीरथ जब देवनदी 
गङ्गाको ले आये, उस समय उन सप्र्षियोंकी 
प्रसत्रताके लिये वे सात धाराओमें विभक्त हो 
ग्य ।तबसे पृथ्वोपर वह "सङ्ग नामक तीर्थ 
विख्यात हो गया। भद्दे! वहाँसे परम उत्तम 
'कपिलाहद नामक तीर्थमें जाकर जो श्रेष्ठ ब्रा्णको 
धेनु दान करता है, उसे सहस्र गोदानका फल 
मिलता है। तदनन्तर शन्तनुके ललित नामक 
उत्तम तौर्थमें जाकर विधिवत्‌ खान और देवता 
आदिका तर्पण करके मनुष्य उत्तम गति पाता है, 
जहाँ राजा शन्तनुने मनुष्यरूप आयी हुई 
गङ्गाको प्रा किया और जहाँ गङ्गने प्रतिवर्ष 
एक-एक वसुको जन्म देकर अपनी धाराम 
उनके शरीरको डलवा दिया था, उन वमुओंका 
शरीर जहाँ मिरा वहाँ वृक्ष पैदा हो गया। जो 
मनुष्य वहाँ खान करता और उस औषधिको 
खाता है, वह गङ्गादेवौके प्रसादसे कभी दुर्गतिम 
नहीँ पड़ता। हाँसे भीमस्थल (भौमगोड़ा)-में 
जाकर जो पुण्यतमा पुरुष स्राव करता है, वह 
इस लोकमें उत्तम भोग भोगकर शरीरका अन्त 
होनेपर स्वर्गलोकमें जाता है । यह संक्षेपसे तुम्हे 
थोडेसे तौथॉका परिचय दिया गया है। जो इस 
में बृहस्पतिके कुम्भ राशिपर और सूर्यके 
मेषराशिपर रहते समय खान करता है, वह 
साक्षात्‌ बृहस्पति और दूसरे सूर्यके समान तेजस्वी 
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होता हेर प्रयाग आदि पुण्रे एव उयोदकतीयंवे 
जानेपर जो वारुण, महावारुण तथा महामहावारुण 
योगम वहाँ विधिपूर्वक खान करता है और भक्तिभावसे 
हाणा पूजन करता है, वह ग्रह्मपदको प्रात होता 
है। संक्रान्ति, अमावास्या, व्यतीपात, युगादि तिथि 
तथा और किसो पुण्य दिनको जो वहाँ थोड़ा भी 
दान करता है, वह कोटिगुना हो जाता है। यह मैने 
तुमसे सच्ची बात बतायी है। जो मानव दूर रहकर 
भी गङ्गद्वारका स्मरण करता है, वह उसी प्रकार 
स्ति पाता है, जैसे अन्तकालमें श्रोहरिको स्मरण 
कसेवाला पुरुष । मनुष्य शुद्धचित्त होकर हर्स 





जिस-जिस देवताका पूजन करता है, वह-वह परम 
प्रसन्न होकर उसके मनोरथोंको पूर्ण करता है। जहाँ 
गङ्गा भूतलपर आयो हैं, बही तपस्याका स्थान है। 
यही जपका स्थल है और यही होमका स्थान है। 
जो मनुष्य नियमपूर्वक रहकर तीनों समय खान 
करके वहाँ 'गङ्गासहरनाम' का पाठ करता है, वह 
अक्षय संतति पाता है | महाभागे! जो नियमपूर्वक 
भक्तिभावसे गङ्गाम पुराण सुनता है, बह अविनाशी 
पदको प्रात होता है। जो श्रेष्ठ मानव हरिडारका 
माहात्म्य सुनता है अथवा भक्तिभावसे उसका पाठ 
कस्ता है, वह भी खानका फल पाता है। 


हि आडी 
बदरिकाश्रमके विभिन्न तीथाँकी महिमा 


मोहिनी बोली विप्रवर! आपने गङ्गाद्वारका 
महालय बताया, आब बदरीतीर्थके पापनाशक 
माहात्प्यका वर्णन कौजिये। 

पुरोहित चसुने कहा-भट्रे! सुनो; मैं 
बदरीतर्थका महाय बतलाता हूँ; जिसे सुनकर 
जीव जन्म-मृत्युरूप संसार-बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है । भगवान्‌ विष्णुका “बदरी' नामक क्षेत्र 
सब पातकॉका नाश करनेवाला है और संसारभयसे 
डो हुए मनुष्योंके कलिसम्बन्धी दोषोंका अपहरण 
करके उन्हें मुक्ति देनेवाला है; जहाँ भगवान्‌ 
नारायण तथा नर ऋषि, जिन्होंने धर्मसे उनकी 
पत्नी मूर्तिके गर्भसे अवतार ग्रहण किया है, 
गन्धमादन पर्वतपर तपस्याके लिये गये थे और 
जहाँ बहुत सुगन्धित फलसे युक्त बेरका वृक्ष है। 
“महाभागे! वे दोनों महात्मा उस स्थानपर कल्पभरके 
लिये तपस्यामे स्थित हँ । कलापग्रामवासी नारद 
आदि मुनिवर तथा सिद्धोंके समुदाय उन्हें घेरे 
रहते हैं और वे दोनों लोकरक्षाके लिये तपस्यामें 





संलग्न हैं। वहाँ सम्पूर्ण सिद्धियॉको देनेवाला 
सुविख्यात अभ्रितीर्थ है। उसमें स्नान करके महापातकी 
भी पातकसे शुद्ध हो जाते हैं। सहसरं चाद्रायण 
और करोड़ों कृच्छृत्रतसे मनुष्य जो फल पाता है, 
उसे अग्रितीर्थमे ख़ान करनेमात्रसे पा लेता है। 
उसके तीर्षमें पाँच शिलाएँ हैं। जहाँ भगवान्‌ 
जारदने अत्यन्त भयंकर तपस्या कौ, बह शिला 
*नारदी' नामसे विख्यात है, जो दर्शनमात्रसे मुक्ति 
देनेवाली है। सुलोचने! वहाँ भगवान्‌ विष्णुका 
नित्य निवास है। उस तीर्थम नारदकुण्ड है, जहाँ 
खान करके पवित्र हुआ मनुष्य भोग, मोक्ष, 
भगवानूकी भक्ति आदि जो-जो चाहता है, वही- 
बहो प्र्त कर लेता है। जो मानव भक्तिपूर्वक इस 
अर्दी शिलाके समीप खान, दान, देवपूजन, होम, 
जप तथा अन्य शुभकर्म करता है, वह सब अक्षय 
होता है। इस कषेत्रं दूसरी शुधकारक शिला 
*वैनतेय' शिलाके नामसे विख्यात है,जहाँ महात्मा 
गरुङ्ने भगवान्‌ विष्णुके दर्शनको इच्छासे तीस 





इयोः नर जयकरी सा हु सातिः साक्षात्रथाकर इवाप 


(ना७ उत्तर ६६। ४४-४५) 


७१८ 


कचल नारदपुराण 





हजार वर्षोतक कठोर तपस्या की थी। शुभे! 
इससे प्रसन्न होकर भगवानले उन्हे श्रेष्ठ वर 





दिया--' वतस! मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। 
तुम दैत्यसमूहके लिये अजेय और नागोंको अत्यन्त 
भय देनेवाले मेरै वाहन होओ। यह शिला इस 
पृध्वीपर तुम्हारे ही नामसे विख्यात होगी और 
दर्शनमात्रे मनुष्योकि लिये पुण्यदायिती होगी । 
महाभाग! तुमने जहाँ तपस्या कौ है, उस मुख्यतम 
तीर्थम मेरी प्रसत्नताके लिये स्नान करनेवालॉको 
पुण्य देनेवाली गङ्गा प्रकट हाँगौ। जो पाङ्गां 
स्नान करके देवता आदिका तर्पण करेगा, उसकी 
सनातन ब्रह्मलोकसे इस लोकमें पुनरावृत्ति नहीं 
होगी।' ऐसा वरदान देकर भगवान्‌ विष्णु उसी 
समय अन्तर्धान हो गये। गरुडुजी भी भगवान्‌ 
विष्णुकी आज्ञासे उनके वाहन हो गये। तीसरी जो 
शुभकारक शिला है, वह *बारही' शिलाके नामसे 
विख्यात है, जहाँ पृथ्वौपर रसातलसे उद्धार करके 
भगवान्‌ बाराहने हिरण्याक्षको मार गिराया और 
शिलारूपसे चे पापनाशक हरि उस दैत्यको 





दबाकर बैठ गये। जो मानव वहाँ जाकर गङ्गाके 
निर्मल जलमें स्नान करता और भक्तिभावसे उस 
'शिलाकी पूजा करता है, वह कभी दुर्गतिमें नही 
घडता! देवेश्वरि! वहाँ चौथी 'नरसिंह' शिला है, 
जहाँ हिरण्यकशिपुको मारकर भगवान्‌ नरसिंह 
विराजमान हुए थे। जो मनुष्य वहाँ स्नान और 
नरसिंह शलाका पूजन करता है, वह पुनरावृत्तिरहित 
वैष्णवधामको प्राप्त कर लेता है। देवि! वहाँ 
पाँचरवी 'नर-नारायण' शिला है। सत्ययुगमें भोग 
और मोक्ष देनेवाले भगवान्‌ नर-नारायणावतार 
हरि सबके सामने प्रत्यक्ष निवास करते थे। 
शुभे! जेता आनेपर चे केवल मुनियों, देवताओं 
और योणियोंको दिखायी देते थे। द्वापर आनेपर 
केवल ज्ञानयोगसे उनका दर्शन होने लगा। तब 
गह्या आदि देवताओं तथा तपस्वी ऋषियोंन 
अपनी विचित्र वणारा स्तुति करके भगवान्‌ 
श्रीहरिको प्रसन्न किया। तदनन्तर उन ब्रह्मा आदि 
देवताओँसे आकाशवाणीने कहा-'देवेश्वरो! यदि 
तुम्हे स्वरूपे दर्शनकी श्रद्धा है तो नारदकुण्डमें 
जो मेरी शिलामयी मूर्ति पड़ी हुई है, उसे ले लो।' 
तब उस आकाशवाणीको सुनकर ब्रह्मा आदि 
देवताओंका चित प्रसन्न हो गया। उन्होने नारदकुण्डमे 
पड़ी हुई उस शिलामयी दिव्य प्रतिमाको निकालकर 
वहाँ स्थापित कर दिया और उसकी पूजा करके 
अपने-अपने धामको चले गये। वे देवगण प्रतिवर्ष 
ैशाखमासमें अपने धामको जाते हैं. और 
कार्तिकमें आकर फिर पूजा प्रारम्भ करते हैं। 
इसलिये वैशाखसे बर्फके कष्टका निवारण हो 
जानेसे षापकर्मरहित पुण्यात्मा मनुष्य वहाँ औहरिके 
बिश्रहका दर्शन पाते हैं। छः महीने देवताओं और 
छः महीने मनुष्योके द्वारा उस भगवद्धिग्रहकी पूजा 
की जाती है।इस व्यवस्थाके साथ तबसे भगवानको 





प्रतिमा प्रकट हुई। जो भगवान्‌ विष्णुकी उस 
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'शिलामयी प्रतिमाका भक्तिभावसे पूजन करता है 
और उसका नैवेद्य (प्रसाद) भक्षण करता है, वह 
निश्चय हो मोक्ष पाता है।इस प्रकार वहाँ ये पाँच 
पुण्य शिलाएँ स्थित हैं। श्रीहरिका नैवेद्य देवताऑके 
लिये भी दुर्लभ है, फिर मनुष्य आदिके लिये तो 
कहना ही क्या है। उस वेदका भक्षण कर लेनेपर 
चह मोक्षका साधक होता है। बदरोतीर्थमें भगवान्‌ 
विष्णुका सिक्थमात्र (थोड़ा) भी प्रसाद यदि खा 
लिया जाय तो वह पापका नाश करता है। 
मोहिनी! वहीं एक दूसरा महान्‌ तीर्थ है, 
उसका वर्णन सुनो; उसमें भक्तिपूर्वक खान कलेवाला 
पुरुष वेदोंका पारङ्गत विद्वान्‌ होता है। एक समय 
सोते हुए ब्रह्माजीके मुखसे निकले हुए मूर्तिमान्‌ 
वेदको हयग्रीव नामक असुरने हर लिया। बह 
देवता आदिके लिये बड़ा भयंकर था। तब 
अह्याजीने भगवान्‌ विष्ुसे प्रार्थना को। अतः वे 
मत्त्यरूपसे प्रकट हुए। उस असुरको मारकर 
उन्होंने सब वेद ब्रह्माजौको लौटा दिये। तबसे यह 
स्थान महान्‌ पुण्यतीर्थ हो गया। वह सब विद्याओका 
प्रकाशक है। महाभगे तैमिज्लिलतोर्थ दर्शनमात्रसे 
सब पापोंका नाश करनेवाला है। तदनन्तर किसी 
समय अविनाशो भगवान्‌ विष्णुने पुनः लेदोंका 
अपहरण करनेवाले दो मतवाले असुर मधु और 
कैटभको हयग्रीवरूपसे मारकर फिर ब्रह्माजौको 
बेद लौटाये। अत: ब्रुमर! वह तीर्थ स्तानमातरे 
सब पापोंका नाश करनेवाला है । भद्रे! मत्स्य और 
हयग्रीवतीर्थमे द्रवरूपधारी वेद सदा विद्यमान 
रहते हैं। अतः वहाँका जल सब पापों नाश 
करनेवाला है। वहीँ एक दूसरा मनोरम तीर्थ है, 
जो मानसोद्धेदक नामसे विख्यात है। वह हदयको 
गाँठे खोल देता है, मनके समस्त संशयोंका नाश 
करता है और सारे पापोंको भी हर लेता है। 
इसलिये वह मानसोद्धेदक कहलाता है। वरानने! 





वहाँ कामाकाम नामक दूसरा तीर्थ है, जो सकाम 
पुसुयोको कामना पूर्ण करनेवाला और निष्कामभाववाले 
पुरुषोंको मोक्ष देनेवाला है। भद्रे! वहाँसे पश्चिम 
वसुधारातीर्थ है। वहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करके 
मनुष्य मनोवाज्छित फल पाता है। इस वसुधारातीर्थमें 
पुण्यात्मा पुरुषोंको जलके भीतरसे ज्योति निकलती 
दिखायी देती है, जिसे देखकर मनुष्य फिर 
'गर्भवासमें नहों आता। 

बहाँसे नैऋत्य कोणमें पाँच धाराएँ नौचे गिरती 
हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं-प्रभास, पुष्कर, 
जया, नैमिषारण्य और कुरुक्षेत्र। उनमें पृथक्‌- 
पृथक्‌ स्तान करके मनुष्य उन-उन तौथॉका फल 
पाता है । उसके बाद एक दूसरा विमलतीर्थ है, जो 
सोमकुण्डके नामसे भी विख्यात है, जहाँ तीव्र 
तपस्या करके सोम ग्रह आदिके अधीश हुए हैं। 
भद्दे! वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य दोषरहित हो जाता 
है। वहाँ एक दूसरा द्वादशादित्य नामक तीर्थ है, 
जो सब पापोंको हर लेनेवाला और उत्तम है। वहाँ 
स्तान करके मनुष्य सूर्यके समान तेजस्वी होता 
है। वहाँ 'चतु:खोत' नामका एक दूसरा तीर्थ है, 
जिसमें डुबकी लगानेवाला मानव धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष-इन चारॉमेंसे जिसको चाहता है, 
उसौको पा लेता है। सती मोहिनी! तदनन्तर वहीं 
सप्तपद नामक मनोहर तीर्थ है, जिसके दर्शनमात्रसे 
बड़े-बड़े पातक भी अवश्य नष्ट हो जाते हैं। फिर 
उसमें स्वान करनेकी तो बात ही क्या! उस 
कुण्डके तीनों कोणोंपर ब्रह्म, विष्णु और महेश 
स्थित रहते हैं। वहाँ मृत्यु होनेसे मनुष्य सत्यपद- 
स्वरूप भगवान्‌ विष्णुको प्राप्त करता है। शुभे! 
बहाँसे दक्षिणभागमें परम उत्तम अस्त्रतीर्थ है, 
जहाँ भगवान्‌ नर और नारायण अपने अस्त्र-शस्त्र 
रखकर तपस्यामें संलग्न हुए थे। महाभागे! वहाँ 
पुण्यात्मा पुरुषको शङ्क, चक्र आदि दिव्य आयुध 
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मूर्तिमान्‌ दिखायी देते हे । वहाँ भक्तिपूर्वक स्नान 
करलेसे मनुष्यको शत्रुका भय नहीं प्रात होता। 
शुभे! वहाँ मेस्तीर्थ है, जहाँ स्नान और धनुर्धर 
श्रीहरिका दर्शन करके मनुष्य सम्पूर्ण मनोरथॉको 
प्राप्त कर लेता है। जहाँ भागीरथी और अलकनन्दा 
मिली हैं, वह पुण्यमय (देवप्रयाग) बदरिकाक्रमर्मे 
सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ स्नान, देवताओं और 
'पितरोका तर्पण तथा भक्तिभावसे भगवत्पूजन 
करके मनुष्य सम्पूर्ण देवताओंढ्ारा वन्दित हो 
विष्णुधामको प्राप्त कर लेता है । शुभानने! संगमसे 
दक्षिणभागमें धर्मक है। मैं उसे सब तीथे 


परम उत्तम और पावन क्षेत्र मानता हूँ। भ! 
वहाँ “कर्मोद्धार' नामक दूसरा तीर्थ है, जो 
भगवानूकी भिका एकमात्र साधन है। 'बरहावर्त' 
नामक तीर्थ ब्रहालोककी प्राश्िका प्रमुख साधन 
है। मोहिनी! ये गङ्गाके आश्रित तीर्थ तुम्हे 
बताये गये है । बदरिकाश्रमके तीथाका पूरा- 
पूरा वर्णन करें ब्रह्माजी भी समर्थ नही हैं। 
जो मनुष्य भक्तिभावसे ब्रह्मचर्य आदि ब्रतका 
पालन करते हुए एक मासतक यहाँ निवास 
करता है, वह नर-नारायण श्रीहरिका साक्षात्‌ 
दर्शन पाता है। 


>> फि 


सिद्धनाथ-चरित्रसहित कामाक्षा-माहात्म्य 


मोहिनी बोली--विप्रवर ! मैं कामाक्षा देवीका 
माहात्म्य सुनना चाहती हूँ। 

पुरोहित बसने कहा--सोहिनी ! कामाक्षा बड़ी 
उत्कृष्ट देवी हैं। वे पूर्व दिशामें रहती हैं। वे 
कलियुगमें मनुष्यॉंको सिद्धि प्रदान करनेवाली 
हैं। भे! जो बहाँ जाकर नियमित भोजन करते 
हुए कामाक्षा देवीका पूजन करता है और दृढ़ 
आसनसे बैठकर वहाँ एक रात व्यतीत करता है, 
बह साधक देवीका दर्शन कर लेता है। वह देवी 
भयंकर रूपसे मनुष्योंके सामने प्रकट होती है। 
उस समय उसे देखकर जो विचलित नहीं होता, 
बह मनोवाञ्छित सिद्धिको पा लेता है। वरानने! 
हाँ पार्वतीजीके पुत्र सिद्धनाथ रहते हैं, जो उग्र 
तपस्‍्थामें स्थित हैं। लोगोंको बे कभी दर्शन नहीँ 
देते हैं। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर-इन तीन युगो 





तो सब लोग उन्हे प्रत्यक्ष देखते हैं, किंतु 
कलियुगमें जबतक उसका एक चरण स्थित 
रहता है, थे अन्तर्धान हो जाते हैं। जो वहाँ 
जाकर भक्तिभावसे युक्त हो कामाक्षा देवीकी 
तित्य पूजा करते हुए एक वर्षतक सिद्धनाथजीका 
चिन्तन करता है, वह सपमे उनका दर्शन पाता 
है। दर्शनके अन्तमं एकाग्रचित्त होकर उनके 
द्वारा सूचित को हुई सिद्धिको पाकर इस 
वृष्वीपर सिद्ध होता है। शुभे! फिर वह सब 
लोगोंको कामना पूर्ण करता हुआ सर्वत्र विचरता 
है। तीतो लोकॉमें जो-जो वस्तुएं हैं, उन सबको 
बह वस्दानके प्रभावसे खाँच लेता है। भद्रे! 
विज्ञान पारङ्गत योगी मत्स्यनाथ हो 'सिद्धनाथ' के 
जामसे वहाँ विराजमान हैं। वे लोगोंको अभीष्ट 
बस्तुएँ देते हुए अत्यन्त घोर तपस्यामें लगे हैं। 


ne 
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प्रभासक्षेत्रका माहात्म्य तथा उसके अवान्तर तीर्थोकी महिमा 


मोहिनी बोली--दिजगरे! अब मुझे प्रभासके 
माहात्म्य बताइये; जिसे सुनकर मेरा चित्त प्रसन्न 
हो जाय और मैं आपके कृपा-प्रसादसे अपनेको 
धन्य समु! 

पुरोहित बसने कहा-देवि! सुनो, मैं उत्तम 
पुण्यदायक प्रभासतीर्थका वर्णन करता हूँ। वह 
मनुष्योंके सब पापॉको हर लेनेवाला और भोग 
एवं मोक्ष देनेवाला है। विधिनन्दिनी! जिसमें 
असंख्य तीर्थ हैं और जहाँ गिरिजापति भगवान्‌ 
विश्वनाथ सोमनाथके नामसे प्रसिद्ध हैं, उस 
प्रभासतीर्थमें स्नान करके सोमनाथकी पूजा करनेपर 
मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रभासमण्डलका 
बिस्तार बारह योजनका है। उसके मध्यमे इस 
तीर्थकी पीठिका है, जो पाँच योजन विस्तृत कही 
गयी है। उसके मध्य भागे तीर्थ है, 
जिसका महत्व कैलाससे भौ अधिक है। वहाँ 
एक परम दूसरा सुन्दर पुण्यतीरथ है, जिसे अर्कस्थल 
कहते हैं। उस तीर्थम सिद्धेश्वर आदि सहस लिङ्ग 
हैं। उसमें स्नान करके भक्तिभावसे देवता, पितरोंका 
तर्षण तथा शिवलिज्रॉका पूजन करके मनुष्य 
भगवान्‌ रुद्के लोकमें जाता है। इसके सिवा 
समुद्रतटपर दूसग तीर्थ, जिसको अग्निीर्थ कहते 
हैं, विद्यमान है। देवि! उसमें स्नान करके मनुष्य 
अभ्निलोकमं जाता है । वहाँ उपवासपूर्वक भगवान्‌ 
'कपर्दीशरकी पूजा करके मानव इहलोके मनोवाज्छित 
भोगोंका उपभोग करता और अन्मे शिवलोकको 
ओत होता है । तदनन्तर केदारेश्वरके समीप जाकर 
विधिपूर्वक उनकी पूजा करके मनुष्य देवपूजित 
हो विमानद्वारा स्वर्गलोकमें जाता है । कपर्द 





और केदरेरके पक्षात क्रमशः भीमेश्वर, भैरवेश्वर, 
चण्डीश, भास्करे, अङ्ग गुरवश, सोमे, 
भूगुजेश्वर, शनीश्वर, रा्वोश्वर तथा केत्वीश्वरको 
पूजा करे। इस प्रकार क्रमशः चौदह लिङ्गोंकी 
चाज्रा करनी चाहिये। विधिज्ञ पुरुष भक्तिभावसे 
उन सबकी पृथक्‌-पृथक्‌ पूजा करके भगवान्‌ 
(शिवका सालोक्य पाता और निग्रहानुप्रहमेँ समर्थ 
हो जाता है। वरारोहा, अजापाला, मङ्गला तथा 
जलितेश्वती--इन देवियोंका क्रमशः पूजन करके 
मनुष्य निष्पाप हो जाता है। लक्ष्मेश्वर, बाडवेश्वर, 
अधवर तथा कामकेश्वरका भक्तिपूर्वक पूजन 
करके मानव लोकेश ब्रह्माजीका पद प्राप्त कर 
लेता है । गौरी-तपोवनर्मे जाकर गौरी श्वर, वरणे श्वर 
तथा उपेश्वरका पूजन करके मानव स्वर्गलोक 
पाता है। जो मानव गणेश, कुमारेश, स्वाककेश, 
कुलेश्वर, उतङ्केश, वहोश, गौतम तथा दैत्यसूदनका 
विधिपूर्वक पूजन करता है, वह कभी दुर्गतिम 
जहाँ पड़ता। तदनन्तर चक्रतीर्थे जाकर वहाँ 
विधिपूर्वक स्नान और गौरीदेवीकी पूजा करके 
मनुष्य मनोबाज्छित फल पाता है। वरानने! 
सनिहत्यतर्थमे जाकर वहाँ स्नान तथा देवता 
आदिका तर्पण करके उसका पूरा फल पाता है। 
जो भूतेश्वर आदि ग्यारह लिज्रॉका पूजन करता है, 
बह इस लोकमें उत्तम भोग प्राप्त करके अन्तमें 
भगवान्‌ स्ट्रके लोकमें जाता है। देवि! जो श्रेष्ठ 
मानव भगवान्‌ आदिनारायणकी पूजा करता है, 
बह मोक्षका भागी होता है। 

नेर! तत्पश्चात्‌ मानव बालब्रह्माके समीप 
जाकर सब देवताओंसे पूजित हो भोग एवं 
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मोक्षका अधिकारी होता है। तदनन्तर गङ्गा- 
गणपतिके पास जाकर उनकी विधिपूर्वक पूजा 
केसे श्रद्धालु पुरुष इहलोक और परलोकमें 
'भनोवाज्छित कामनाएँ प्राप्त कर लेता है । तत्यक्षात्‌ 
जाम्बवती नदे जाकर वहाँ भक्तिभावसे एकाग्रचित 
होकर स्नान और देवता आदिका पूजन केसे 
मनुषय कृतकृत्य हो जाता है। तदनन्तर पाण्डुकूपमें 
स्नान करके पाण्डवेश्वरकी पूजा करनी चाहिये। 
ऐसा करनेवाला मानव स्वर्गलोकर्मे जाता है। 
तपात्‌ यादवस्थलमें जाकर मानव यदि वर्षे्का 
पूजन करे तो वह देवराज इन्द्रले सम्मानित होकर 
अनोवाज्छित सिद्धिलाभ करता है। हिरण्यासंगममे 
सा करके जो मानव भक्तिपूर्वक भगवान्‌ शिवकी 
प्रसत्रताके लिये ब्राह्मणको सुवर्णयुक्त रथ दान 
करता है, बह अक्षय लोक पाता है। तप्त 
जगरादित्यकी पूजा करके मानव सूर्यलोक प्रास 
कर लेता है । नगरादित्यके समीप बलभ, श्रीकृष्ण 
और सुभदा दर्शन एवं विधिपूर्वक पूजन करसे 
मानय भगवान्‌ श्रीकृष्णका सायुज्य-लाभ करता 
है। तदनन्तर कुमारिकाके समीप जाकर विधिपूर्वक 
पूजा करके मनुष्य मनोवान्छित कामनाओंको प्राप्त 
कर लेता है और इन्द्रलोकका अधिकारी होता है। 
जो सरस्वतीके तटपर स्थित अहोश्वरका पूजन 
करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो ब्रह्मलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है। पिङ्गला नदीके समीप जाकर 
उसमें स्तान करके जो मनुष्य देवता आदिका 
तर्पण और श्राद्ध करता है, वह फिर इस संसारे 
जन्म नहीं लेता। सङ्गमेश्वरका पूजन केसे 
मनुष्य कभी दुतम नहीं पड़ता। शङ्करादित्य, 
घटेश तथा महेश्वरका पूजन करके मनुष्य निश्चय 
हो अपनी सम्पूर्ण कामनाएँ पा लेता है। 

तदनन्तर ऋषितीर्थमें जाय; वहाँ स्तान करके 
मनको संयममें रखते हुए ऋषियोंका पूजन करे। 








रसा कलेवालेको सम्पूण तीका फल प्राप्त होता 
है। तदनन्तर नन्दादित्यकी पूजा करके मनुष्य सब 
गोसे मुक्त होता है। तत्त तित कूपके समीप 
जाकर वहाँ स्नान केसे मनुष्य स्वर्गलोकमें 
जाता है। तदनन्तर न्यूकूमती नदीके समीप जाकर 
चहाँ विधिपूर्वक स्तान और सिद्धेश्वरका पूजन 
के ऐसा कस्नेवाला पुरुष अणिमा आदि सिद्धियोंका 
भागी होता है। वाराह स्वामीका दर्शन करके 
मनुष्य भवसागरसे मुक्त हो जाता है। छायालिङ्गका 
पूजन करके पुरुषको सम्पूर्ण पातकॉसे छुटकारा 
मिल जाता है। सती मोहिनी जो मानव कनकनन्दा 
देवोका भलौभौँति पूजन करता है, वह सम्पूर्ण 
कामनाऑको पाता और शरीरका अन्त होनैपर 
स्वर्गलोकमें जाता है। कुन्तीश्रका पूजन करनेसे 
मनुष्य सब पातकोंसे छूट जाता है। जो मानव 
गङ्गाजीमैँ स्वान करके गड्ढे शरका पूजन करता है, 
वह तीन प्रकारके पासे मुक्त हो जाता है। जो 
चमसोद्धेदतीरथमें स्वान करके पिण्डदान करता है, 
बह गयाकी अपेक्षा कोटिगुने पुण्यका भागी होता 
हे।बरहाकुमारी ! तत्प्षत्‌ उत्तम दुरश्च जाकर 
पिग और त्रिभुवनेश्वरका पूजन करसे मनुष्य 
सुखी होता है। मडुणेश्वरका पूजन करके मानव 
उत्तम गति पाता है। तपुर और त्रिलिङ्गकौ पूजा 
कलेर सब पापस छुटकारा मिल जाता है। जो 
मनुष्य पण्डतौर्थमें जाकर स्नान करके सुवर्ण दान 
करता है, वह सब पासे शुद्धचित्त हो भगवान्‌ 
'शिवके धाममे जाता है। त्रिलोचनमें स्नान कसे 
स्ट्रलोककी प्राप्ति होती है । देविकामें उमानाथका 
पूजन करके श्रेष्ठ माव मनोवाज्छित कामनाओंको 
पाता और शरीरका अन्त होनेपर स्वर्णलोकमे 
जाता है। भएकी पूजा करनेसे अभीष्ट फलकी 
पि होती है। शुलस्थानमें वाल्मोकिको नमस्कार 
करके मनुष्य कवि होता है। तदनन्तर च्यवनादित्थका 
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पूजन करके तीर्थसेवी पुरुष सम्पूर्ण भोगसामग्रियॉसे 
सम्पन्न होता है। च्यवनेश्वरके पूजनसे मानव 
भगवान्‌ शिवका अनुचर होता है। प्रजापालेश्वरकी 
'पूजासे धन-धान्यकी वृद्धि होती है। बालादित्यकी 
चूजा करनेवाला मनुष्य विद्वान्‌ और धनवान्‌ 
होता है। कुबेरस्थानमें स्नान करके मानव निश्चय 
ही निधि पाता है। ऋषितोया नदौमें जाकर वहाँ 
स्नान करनेसे मानव पवित्र हो ब्राहाणको सुवर्ण 
दान करे तो सब पातकॉंसे छूट जाता है। 
सङ्गालेश्वरकी पूजा करसे लोकम प्रतिष्ठा प्रात 
होती है। 

तदनन्तर नारायणदेवकी पूजा करनेसे मनुष्य 
भोक्षका भागी होता है। तहकुण्डोदकमे स्तन 
करके मूलचण्डीश्वरकी पूजा करे। इससे समस्त 
पापॉसे मुक्त हुआ मानव मनोवाज्छित वस्तुको पा 
लेता है। चतुर्मुख विनायककौ पूजा करनेसे भी 
अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति होती है। क्षेमादित्यके 
पूजने मनुष्य क्षेमपुकत, सफलमनोरथ तथा सत्यका 
भागी होता है। रुक्मिणी देवीकी पूजा कौ जाय 
तो वे मनुष्योंको अभीष्ट वस्तु देती हँ। दुर्वासेशवर 
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और पिङ्गे रको पूजा करने मनुष्य पापमुक्त हो 
जाता है । भट्रासङ्गमरे स्नान करके मनुष्य सैकड़ों 
कल्याणको बातें देखता है। मोक्षतीर्थमें स्नान 
करके मानव भवसागरसे मुक्त हो जाता है। 
नारावणगृहमें जाकर मानव फिर कभी शोक नहीं 
हंत स्नान कसाला पुरुष गर्भवासका 
कष्ट नहीं पाता तथा चण्डीश्वरका पूजन करनेसे 
सब तीका फल मिल जाता है । आशापुरनिवासी 
बिप्रेश्का पूजन करसे विश्रकी प्राप्ति नही 
होतो । कलाकुण्डमें स्वान करनेवाला मानव निस्संदेह 
मोक्षका भागी होता है । नारदेश्वरका पूजक भगवान्‌ 
विष्णु और शङ्करका भक्त होता है। भल्लतीर्थमे 
स्नान करके मानव समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता 
है और कर्दमालतीर्थमें स्नान कर्नेसे मनुष्यके 
समस्त पातक दूर हो जाते हैं। गुप्त सोमनाथका 
दर्शन करके मनुष्य फिर कभी शोकमें नहीँ 
पड्ता। श्गे्वरका पूजन करनेवाला पुरुष 
डुःखॉसे पीडित नहीं होता । नारायणतीर्थमे स्नान 
करनेवाला मानव मोक्ष प्रास कर लेता है। 
जार्कण्डेयश्वरके पूजनसे मनुष्य दीर्घायु होता है | 
कोरिहदमें स्तान करके कोटौश्वरका पूजन 
करनेसे मानव सुखी होता है। फिर सिद्धस्थानमें 
स्नान करके जो मनुष्य वहाँके असंख्य शिव- 
लिङ्गका पूजन करता है, वह इस पृथ्वीपर सिद्ध 
होता है। दामोदरगृहका दर्शन करके मनुष्य उत्तम 
सुख पाता है। शुभे! प्रभासके नाभिस्थानमें 
दस्त्रापथतीर्थ है। वहाँ भगवान्‌ शङ्करकी आराधना 
करसे मनुष्य स्वयं साक्षात्‌ शङ्करके समान हो 
जाता है । दामोदरमे स्वण्रेखातीर्थ, रैवतक पर्वतपर 
अहकुण्ड, उजयन्ततीर्थने कुन्तीश्वर और महातेजस्वी 
भीमेश्वर तथा यत्प मृगीकुण्डतीरथ सर्वस्व 
माना गया है। इनमें क्रमशः स्नान करके 
देवताओँका यत्रपूर्वक पूजन तथा जलसे पितरोंका 
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तपण केसे मनुष्य सम्पूर्ण तोका फल पाता है। 
तदन ङ्क पूजन केसे मनुष्यको गङ्गस्नानका 
फल मिलता है । देवि! रवतक पर्वतपर बहुतसे तीर्थ 
हैं। उनमें स्नान करके भक्तिपूर्वक ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव और इन्र आदि लोकपालोंकी पूजा करसे 


मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों पा लेता है। सुरि! 
चे सब तीर्थ तुमसे बहुत थोडेमै बताये गये हैं इनमें 
अवान्तसतीर्थ तो अनन्त हैं, जिनका वर्णन नहीं 
किया जा सकता। मोहिनी तीनं लोकं प्रभास- 
त्रके समान दूसरा कोई तीर्थ नही है। 


ति 
पुष्कर-माहात्म्य 


मोहिनी योली- द्विजे प्रभासक्ेत्रका अत्यन्त 
पुण्यदायक माहातम्य सुना। अब पुष्करतीर्थका, जो 
कि मेरै पिता ब्रह्माजीका यज्ञसदन है, माहात्म्य 
विस्तारपूर्वक वर्णन कौजिये। 

पुरोहित वसुने कहा-- भट्ट! सुनो; मै पुष्करके 
पवित्र माहात्यका, जो मनुष्यको सदा अभीष्ट 
वस्तु देनेवाला है, वर्णन करता हूँ। इसमें अनेक 
तीर्थो माहात्म्य सम्मिलित है। जहाँ भगवान्‌ 
बिष्णुके साथ इन्द्र आदि देवता, गणेश, रैवत और 
सूर्य विराजमान हुँ, उस पुष्करवनमें जो बिना 
किसी साधनके भी निवास करता है, वह अछङ्गयोग- 
साधनका पुण्य पाता है। पृथ्वीपर इससे बढ़कर 
दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है। अतः श्रेष्ठ मानवोँको 
सर्वथा प्रयत्न करके इस उत्तम क्रक सेवन करना 
चाहिये। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शू 
इस ध्रमं निवास करते हुए सर्वतोभावेन हीमं 
भक्ति रखते और सभी जीवोपर दया करते हैं, वे 
ब्रहाजीके लोकमें जाते हैं। पुष्करवनर्मे, जहाँ 
प्राची सरस्वती बहती हैं, जानेसे मनुष्यको मति 
(मननशक्ति), समति (स्मरणशक्ति), दया, प्रजा 
(उत्कृष्ट ज्ञानशक्ति), मेधा (धारणाशक्ति) और 
बुद्धि (निश्चयात्मक वृत्ति) प्रा होतो है। जो वहाँ 
तटपर स्थित होकर प्राची सरस्वतीके उस जलको 
चीते हैं, वे भो अश्रमेध-यज्ञका फल पाकर 
सुखस्वरूप को प्राप्त होते हैं। पृष्करमें तीन 





उज्वल शिखर हैं, तीन निर्मल झरने हैं तथा 
ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ-ये तीन सरोवर हैं। सती 
मोहिनी! वहाँ नन्दासरस्वतीके नामसे सुप्रसिद्ध 
महान्‌ तीर्थ है, जो पुष्करसे एक योजन दूर पश्चिम 
दिशामें विद्यमान है । वहाँ विधिपूर्वक स्वान और 
वेदवेत्ता ब्राह्मणको दूध देनेवाली गौका दान 
'करलेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें जाता है। इसके सिवा 
बहा कोटितीर्थ है, जहाँ करोड़ों ऋषियोंका आगमन 
हुआ था। वहाँ स्नान और ब्राह्मणोंका पूजन करके 
मनुष्य सब पातकॉसे मुक्त हो जाता है। उसके 
बाद आगस्त्याश्रममें जाकर स्नान और कुम्भज 
ऋषिका पूजन करके मनुष्य भोगसामग्रौसे सम्पन्न 
और दीर्घायु होता है तथा शरीरका अन्त होनेपर 
बह स्वर्गलोकमें जाता है। सपर्षियोंके आश्रममें 
जाकर वहाँ एकाग्रचित्त हो खान तथा भक्तिभावसे 
उनका पूजन करके मनुष्य सप्र्पिलोकमें जाता है। 
मुके आश्रममें स्तान करके मानव सर्वत्र पूजा 
परा करता है । गङ्गाके उद्वमस्थानमें स्नान करनेसे 
गङ्गास्तानका फल मिलता है। ज्येष्ठ पुष्करमें 
स्नान करके ब्राह्मणको गोदान देनेसे मनुष्य 
इहलोकमें सम्पूर्ण भोगोके पश्चात्‌ ब्रह्मलोकपें 
प्रतिष्ठित होता है। मध्यम पुष्करमें स्वान करके 
ब्रह्मणको भूदान करनेवाला पुरुष श्रेष्ठ विमानपर 
बैठकर भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता है। कनिष्ठ 
पुष्करमें स्नान और ब्राह्मणको सुवर्ण दान करके 
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मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको पाता और अन्त 
भगवान्‌ रुके लोकम प्रतिष्ठित होता है | तदनन्तर 
विष्णुपदमें स्नान और ब्राह्मणको कुछ दान करके 
मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके प्रसादसे समस्त कामनाओंको 
पाल कर लेता है । तत्पश्षात्‌ नागतोर्थमे स्नान और 
नागा पूजन करके ब्राह्मणोंको दान देनेसे मनुष्य 
एक युगतक स्वर्गमें आनन्द भोगता है। आकाशमें 
पुष्करका चिन्तन करके 'आपो हि छा" इत्यादि 
म्रा जो पुष्करवनरमे स्नान करता है, वह 
शाश्वत ब्रह्मपदको प्राप्त कर लेता है। 

जब कभी कार्तिकको पूर्णिमाको कृतिका 
नक्षत्र हो तो वह महातिथि समझी जाती है। उस 
समय आकाश पुष्करे स्नान करना चाहिये। 
भरणी नक्षते युक्त कार्तिककी पूर्णिमाको मध्यम 
पुष्करमें स्नान करनेवाला मानव आकाश पुष्करे 
स्नान करोका पुण्यफल पाता है। रोहिणी नक्षसे 
युक्त कार्तिककी पूर्णिमाको कनिष्ठ पुष्करमें स्तान 
'करनेवाला पुरुष आकाश पुष्करजनित पुण्यफलका 
भागी होता है । जब सूर्य भरणी नक्षत्रपर, बृहस्पति 
कृत्तिकापर तथा चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्रपर हों और 
जन्दा तिथिका योग हो तो उस समय पुष्करमें 
स्नान करनेपर आकाश पुष्करका सम्पूर्ण फल प्रा 
होता है। जब विशाखा नक्षत्रपर सूर्य और कृत्तिका 
नक्षत्पर चन्द्रमा हों, तब आकाश पुष्कर नामक 
योग होता है। उसमें स्नान करनेवाला पुरुष 
स्वर्णलोकमे जाता है। आकाशमें उतरे हुए इस 
कल्याणमय पितामहतीर्थमें जो मनुष्य स्नान करते 


है, उरे महान्‌ अभ्युदयकारो लोक प्रात होते हैं। 
सती मोहिनी ! पुष्करवनमें पञ्चलोता सरस्वती नदीम 
सिद्ध महर्षियोने बहुत-से तीर्थ और देवस्थान 
स्थापित किये हैं। जो मनुष्य यहाँ ष्ठ ग्रहणको 
धान्य और तिल दान करता है, वह इहलोक और 
पर्लोकमें परम गतिको प्राप्त होता है। जो गङ्गा- 
सवलोके सङ्गमरमे स्नान करके ब्राह्मणॉका पूजन 
करता है, वह इहलोकमें मनोवाज्छित भोग भोगनेके 
पाद श्रेष्ठ गतिको प्रपत होता है। सती मोहिनी! जो 
मानव अवियोगा बावडी स्नान करके विधिपूर्वक 
'पिष्डदान देता है, वह अपने पतक स्वर्गलोकमें 
पहा देता है। जो अजगन्ध शिवके समीप जाकर 
उनकी विधिपूर्वक पूजा करता है, वह इहलोक 
और परलोकमे भौ मनोवाज्छित भोग पाता है। 
'उच्कलोर्थमें सरेवरसे दक्षिण भागे एक पर्वतशिखर 
सावित्री देवी विराजमान हुँ। जो उनकी पूजा करता 
है, वह वेदके तत्वका जाता होता है । महिन वहाँ 
भगवान्‌ वाराह, नसि, ब्रह्म, विष्णु, शिव, सूर्य, 
चरमा, कार्तिकेय, पार्वती तथा अमके पृथकू- 
पृथक्‌ तीर्थ हैं। महाभागे! जो मनुष्य एकाग्रचित्त 
होकर उनमें स्नान करके ब्राह्मणोंको दान देता है, 
चह उत्तम गति पाता है। पुष्करमे स्नान दुर्लभ है, 
पुष्करे तपस्याका अवसर भी दुर्लभ है, पुष्करमें 
दान दुर्लभ है और पुष्करमें रहनेका सुयोग भी 
लभ है। सौ योजन दूर रहकर भौ जो मनुष्य 
स्तानके समय भक्तिभावसे पुष्करका चिन्तन करता 
है. वह उसमे सानका फल पाता है। 





हि "वाकी 
गौतमाश्रम-माहात्म्यमें गोदावरीके प्राकट्यका तथा पञ्चवटीके माहात्म्यका वर्णन 


मोहिनी बोली-- वसुजी ! मैने पुष्करा पापनाशक | 
माहात्म्य सुन लिया। प्रभो! अब गौतम-आश्रमका 
माहात्म्य कहिये। 





पुरोहित वसुने कहा--देवि! महर्षि गौतमका 
आश्रम परम पवित्र तथा देवापियादारा सेवित है। 
बह सब पापोंका नाशक तथा सब प्रकारके 
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संक्षिप्त करदपुराण, 





उपद्रवोकी शान्ति करनेवाला है। जो मनुष्य 
भक्तिभावसे युक्त हो बारह वर्षोतक गौतम- 
आश्रमका सेवन करता है, वह भगवान्‌ शिवके 
धाममें जाता है, जहाँ जाकर मनुष्य शोकका 
अनुभव नहीं करता। ब्रह्मपुत्री मोहिनी! महर्षि 
गौतमके तपस्या करते समय एक बार बारह 
वर्षोतक घोर अनावृष्टि हुई, जो समस्त जोवोंका 
संहार करनेवाली थी। शुभे! उस भयानक दुर्भिकषके 
आरम्भ होते हौ सब मुनि अनेक देशोंसे गौतमके 
आश्रमपर आये। उन्होंने तपस्वी गौतमको इस 
बातकी जानकारी करायी कि ' आप हमें भोजन दें, 
जिससे हमारे प्राण शरौरमें रह सकें।' उन 
मुनियोंके इस प्रकार सूचना देनेपर महि गौतमको 
बड़ी दया आयी । बै अपने ऊपर विश्वास करनेवाले 
उन ऋषियोंसे अपनी तपस्याके बलपर बोले। 
गौतमने कहा-सुनियो! आप सब लोग मेरे 
आश्रमके समौप ठहरें। जबतक यह दुर्भिक्ष रहेगा, 
तबतक मैं आदरपूर्वक आपको भोजन दूँगा। 
ऐसा कहकर गौतमने तपोबलसे गङ्गदेवीका 
ध्यान किया। उनके स्मरण करते ही गङ्गादेवी 
पृथ्वीतलसे प्रकट हुईं। महर्पिने गङ्गाजीको प्रकट 
हुई देख प्रात:काल पृथ्वीपर अगहनीके बोज रोपे 
और दोपहर होते-होते वे धानके पौधे बढ़कर 
उनमें फल लग गये। उसो समय वे पक भौ गये; 
अतः मुनिने उन सबको काट लिया। फिर उसी 
अगहनीके चावलसे रसोई तैयार करके उन्होंने उन 
ऋषियोंको भोजन कराया। भे! इस प्रकार प्रतिदिन 
पके हुए अगहनी धानके चावलोसे गौतमजीने 
भक्तिभावसे युक्त हो उन अतिथियोंका अतिथिसत्कार 
'किया। तदनन्तर नित्यप्रति ब्राह्मण-भोजन कराते 
हुए मुनीश्वर गौतमके बारह वर्ष बीत जानेपर 
दुभिक्षकाल समाप्त हो गया। इसलिये वे सब मुनि 
सुनिश्रेष्ठ गौतमसे पूछकर अपने-अपने देशको 


चले गये। मोहिनी! गौतम मुनि बहुत वर्षोतक 
वहाँ तपस्वामे लगे रहे। 

तदनन्तर अम्बिकापति भगवान्‌ शिवने उनकी 
तपस्वासे संतुष्ट हो उन्हें अपने पार्षदगणोंके साथ 
दर्शन दिया और कहा--“वर माँगो।' तब मुनिवर 
तमने भगवान्‌ ज्यम्बकको साष्टाङ्गप्रणाम किया 
और बोले--'सबका कल्याण करनेवाले भगवन्‌! 











आपके चरमे मेरी सदा भक्ति बनी रहे और मेरे 
आश्रमके समीप इसी पर्वतके ऊपर आपको मैं 
सदा विराजमान देखें, यही मेरै लिये अभीष्ट वर 
ह।' मुनिके ऐसा कहनेपर भक्तोंको मनोवाज्छित 
चर देनेवाले पार्वतीवात्रभ भगवान्‌ शिवने उन्हें 
अपना सामीप्य प्रदान किया। भगवान्‌ व्यम्बक 
उसी रूपसे वहाँ निवास करने लगे। तभीसे वह 
पर्वत यम्बक कहलाने लगा। सुभगे! जो मानव 
अकिभावसे गोदावरी-गङ्गामे जाकर स्नान करते 
ह, ये भवसागरसे मुक्त हो जाते हैं। जो, लोग 
गोदावरीके जलमें स्नान करके उस पर्वतपर 
विराजमान भगवान्‌ ज्यम्बकका विविध उपचारोंसे 





पूजन करते हैं, वे साक्षात्‌ महेश्वर हँ । मोहिनी! 


उतरधाग 
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भगवान्‌ ज्यम्बकका यह माहात्म्य मैंने संक्षेपसे 
तावा है। तदनन्तर जहाँतक गोदावरीका साक्षात्‌ 
दर्शन होता है, वहाँतक बहुत-से पुण्यमय आश्रम 
हैं। उन सबमें स्नान करके देवताओं तथा पितरोंका 
विधिपूर्वक तर्पण करनेसे मनुष्य मनोबाज्छित 
'कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। भद्रे! गोदावरी 
कहाँ प्रकट हैं और कहाँ गुत हैं; फिर आगे जाकर 
पुण्यमयी गोदावरी नदीने इस पृथ्वीको आप्लावित 
किया है। मनुष्योंकी भक्तिसे जहाँ वे महेश्वरी देवो 
प्रकट हुई ह, वहाँ महान्‌ पुण्यतीरथ है जो स्तानमात्रसे 





रोको हर लेनेवाला है। तदनन्तर गोदावरी देवी 
पञ्चवरीमेँ जाकर भलौभौति प्रकाश आयी हैं। वहाँ 
चे सम्पूर्ण लोकोंको उत्तम गति प्रदान करती हैं। 
'बिधिनन्दिनी! जो मनुष्य नियम एवं व्रतका पालन 
करते हुए पञ्चवटीकी गोदावरी स्नान करता है, वह 
अष्ट कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। जब्र 
भगवान्‌ श्रीराम अपनी धर्मपत्नी सौता और छोटे भाई 
लक्ष्मणके साथ आकर रहने लगे, तबसे उन्होंने 
पकवटीको और भी पुण्यमयी बना दिया। शुभे! इस 
प्रकार यह सब गौतमात्रमका माहात्म्य कहा गया है। 


हि आडी 


पुण्डरीकपुरका माहात्म्य, जैमिनिद्वारा भगवान्‌ शङ्करकी स्तुति 


मोहिनी बोली--गुरुदेव! आपने जो गौतम- 
आश्रम तथा महार्षि गौतमका पवित्र उपाख्यान 
कहा है, उसे मैंने सुना। अब मैं पुण्डरीकपुरका 
माहात्म्य सुनना चाहती हूँ। 

पुरोहित वसुने कहा--महादेवजी भोके दरें 
रहते हैं और उन्हें तत्काल वर देते हैं। वे भरोके 
सम्मुख प्रकट होते और उनकी इच्छाके अनुसार 
कार्य करते हैं। एक समयकी बात है, व्यासजीके 
शिष्य मुनीश्वर जैमिनि अध्निवेश्य आदि शिष्योके 
साथ तीथोमे भ्रमण करते हुए पुण्डरीकपुरमे गये 
जो साक्षात्‌ देवराज इन्द्रकी अमशवतीपुरीके 
समान सुशोभित था। उस नगरकी शोभा देखकर 
महर्षि जैमिनि बड़े प्रसन्न हुए। वहाँ सरोवरमें 
मुनिने स्नान करलेके पश्चात्‌ संध्या-बन्दन आदि 
नित्यकर्म तथा देवताओं, ऋषियों और पितरोका 
तर्पण किया। फिर पार्थिव लिङ्गका निर्माण करके 
पाद्य, अर्घ्य आदि विविध उपचारोंसे विधिपूर्वक 
उसका पूजन किया। पूजनके समय उनका चित्त 
पूर्णतः शान्त था; मतम कोई व्यग्रता नही थी! 





गन्ध, सुगन्धित पुष्प, धूप, दीप तथा भौति- 
तिके वैवेदोंसे भलीभाति पूजन करके ज्यों ही 
महर्षि जैमिनि स्थिर होकर बैठे त्यो हो प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ शिव उनके नरके समक्ष प्रकट 
हो गये। 

तदनन्तर जैमिनि साक्षात्‌ भगवान्‌ उमापतिको 
प्रकट हुआ देख उनके आगे दण्डकौ भौत 
पृष्वौपर पड़ गये । फिर सहसा उठकर हाथ जोड़ 
जञरणागतोकी पौडा दूर करनेवाले तथा आपे 
अङ्गम हरि और आधेमें हररूपसे प्रकट हुए 
भगवान्‌ शिवसे बोले। 

जैमिनिने कहा--देवदेव जगत्पते! मै धन्य हँ, 
कृतकृत्य हूँ; क्योंकि आप ब्रह्मा आदिके भी ध्यान 
करलेयोग्य साक्षात्‌ महेश्वर मेरी दृष्टिके सम्मुख 
प्रकट हैं। 

तन प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिवे उनके मस्तकपर 
अपना हाथ रखा और कहा-'बेटा! बोलो, तुम 
क्या चाहते हो?' भगवान्‌ शिवका यह वचन 
सुनकर जैमिनिने उत्तर दिया--' भगवन्‌! मैं माता 
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सकष नारदपुराण 





रवती, विप्रराज गणेश तथा कुमार कार्तिकेयजीके 
साथ आपका दर्शन करना चाहता हुँ।' तब पार्वती- 
देवी तथा अपने दोनों पुत्रेक साथ भगवान्‌ शङ्करले 
उन्हे दर्शन दिया। तत्वश्ात्‌ प्रसन्नचित हो भगवान्‌ 
शिवने फिर पूछा-'बेट! कहो, अब क्या चाहते 
हो?” जैमिनिने जगद्गुरु शङ्करकी यह दयालुता 
देखकर मुसकरते हुए कहा--'मैं आपके ताण्डवतृत्यकी 
झाँकी देखना चाहता हुँ।' तब उनको इच्छा पूर्ण 
केके लिये भगवान्‌ अभ्यिकापतिने भौति-भोतिको 
ऋडामें कुशल समस्त प्रमधगणोंका स्मरण किया। 
उनके स्मरण करते हो वे नन्दी-भूङ्गी आदि सब 
लोग कौतूहलमें भरकर वहाँ आये और 








कार्तिकेय तथा पार्वतीसहित भगवान्‌ शिवको नमस्कार 





करके देवदेव महादेवजीके आदेशको प्रतीक्षा करते 





हुए चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गवे। 

तदनन्तर भगवान्‌ रुद्र अद्भुत रूप बनाकर 
ताष्डवनृत्य करनेको उचत हुए। उस समय चे 
बिचित्र वेश-भूषासे विभूषित हो अद्भुत शोभा पा 
रहे थे। उन्होनि चञ्चल नागरूपी बेलसे अपनी 
कमर कस लौ थी। मुखपर कुछ-कुछ मुसकराहट 
खेल रहो थी। ललाटमें आधे चन्द्रमाकी रेखा 
सुशोभित थो। सिरके बाल ऊपरकी ओर खड़े थे। 
उन्होंने अपने सुन्दर नेत्रको तथा शरीरमें रमायी 
हुई विभूतिकी उज्वल प्रभासे चन्द्रमा और 
उसको चाँदनीको मात कर दिया था। तृत्यके 


| समय उनके जटा-जूटसे झरती हुई गङ्गाके जलसे 


भगवानका सारा अङ्ग भीग रहा था। ताण्डवकालमें 
बार-बार अपने चरणारविन्देकि आघाते वे समूची 
पृष्योको कम्पित किये देते थे। उत्तम वाद्य बज 
रहे थे और हर्षातिरेकसे भगवानूके अङ्गम रोमाश 
हो आया था। देवताओं तथा दैत्यॉके अधिपतिगण 
अपने मुकुटकी मणियोंके प्रकाशसे भगवान्‌ शिवके 
चरणकमलॉकी शोभा बढ़ाते थे। गणेश, कार्तिकेय 
तथा गिरिराजनन्दिनी पार्वतीके नेत्र भगवानूके 
मुखप लगे थे। भकोके हदयमें हर्षकी याइ-सी 
आ गयी थी और बड़े उत्साहसे जय-जयकार कर 
रहे थे। इस प्रकार भगवान्‌ शिव अपने ताण्डवतृत्यसे 
सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करते हुए शोभा पा 
रहे थे। 

सदनन्तर महे श्वरका ताण्डवनृत्य देखकर महर्षि 
जैमिनि आद समुरं डूब गये और एकाप्रचितत 
हो वेदपादस्तोत्रेसे उनकी स्तुति करने लगे- 
“काम्पिल्य देशमें निवास करनेवाली देवि! 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव तुम्हारे चरणारविन्दोमें 
मस्तक झुकाते हैं। जगदम्ब तुम्हें नमस्कार है। 





इसि प्रत्येक स्लोकके अन्मे बैदिक मरा एक घाद रखा गया है, इसलिये इसे “वेदपादशिवस्तुति' 


कहते हैं। 
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राज! ब्रह्म, सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र और विष्णु 
आदि आपकी वन्दना करते हैं। गणपते! आप 
आहाणों तथा ब्रह्माजीके अधिपति हैं, आपको 
नमस्कार है। उमादेवी अपने कोमल कररविन्दोसे 
जिनके ललाटमें तिलक लगाती हैं, जो कानमे 
कुण्डल तथा गलेमें कमलपुष्योंकी माला धारण 
करते हैं उन कुमार कार्तिकेयको मैं प्रणाम करता 
हुँ। ब्रह्म आदिके लिये भी जिनका दर्शन करना 
अत्यन्त कठिन है उन भगवान्‌ शिवकी स्तुति 
कौन कर सकता है? तथापि प्रभो! आपके दरस | 
मेरे द्वारा स्वतः स्तुति होने लगी है, ठीक उसी 
तरह जैसे मेघोंकी घटासे स्वतः वर्षा होने लगती 
है। अम्बा पार्वतीसहित भगवान्‌ शिवको नमस्कार 
है। संहारकारी शर्व एवं कल्याणकारी शम्भुको 
जमस्कार है। ताण्डवनृत्य करनेवाले सभापति 
देवको नमस्कार है। जिनके परकी धमकसे 
सम्पूर्ण लोक विदीर्ण होने लगते हैं, मस्तकके 
आघातसे ब्रह्माण्डकी दीवार फट जाती है और 
भुजाऑके आधातसे समस्त दिगन विधात हो 
उठता है उन भगवान्‌ भूतनाथको नमस्कार है। 
ताष्डवके समय जिनके युगलचरणोमे नूपुरकी 
'छम-छम ध्वनि होती रहती है, जिनके कटिभागमें 
चर्ममय वस्त्र सुशोभित होता है और जो नागराजकी 
मेखला धारण करते हैं उन भगवान्‌ पशुपतिको 
नमसकार है। जो कालके भी काल हैं, सोमस्वरूप, 
भोगशक्तिसम्पन्न तथा हाथमें शूल घारण करनेवाले 
हैं उन जगत्पति शिवको नमस्कार है। भगवन्‌! 
आप सम्पूर्ण जगतूके पालक, समस्त देवताओंके 
नेता तथा पर्वतो और क्षेत्रॉके अधिपति हैं, आपको 
जमस्कार है। लोककल्याणकारी आप भगवान्‌ 
शङ्क नमस्कार है। मङ्गलस्वरूप शिवको नमस्कार 
है। आत्माके अधिपति! आपको नमस्कार 
समस्त कामनाओंकी वर्षा करनेवाले! आपको 








नमस्कार है। आप आठ अङ्गोसे युक्त और 
अत्वन्त मनोरम स्वरूपवाले हैं, क्लेशमें पडे हुए 
भोको अभीष्ट वस्तु प्रदान करनेवाले हैं; आप 
(दक्ष) यजके नाशक और परम संतुष्ट हैं; आप 
साँचो भूलोके स्वामी, कालके नियतता, आत्माके 
अधीश्वर तथा सम्पूर्ण दिशाओके पालक हैं; 
आपको बारम्बार नमस्कार है। जो सम्पूर्ण विश्वके 
कर्ता, जगतका भरण-पोषण करनेवाले तथा संसारका 
संहार करनेवाले हैं; अग्नि जिनका नेत्र और विश्व 
जिनका स्वरूप है; उन भगवान्‌ महेश्वरको नमस्कार 
है। ईशान! तत्पुरुष! वामदेव ! सद्योजात! आपको 
नमस्कार है। भस्म हौ जिनका आभूषण है, जो 
भक्तॉका भय भङ्ग करनेवाले हैं, जो भव (जगत्‌की 
उत्पत्तिके कारण), भर्ग (तेजस्वरूप), रुद्र (दुःख- 
निवारण करनेवाले) तथा मौद्वान्‌ (भक्तोंकी 
आशालताको साँचनेवाले) हैं, उन भगवान्‌ शिवको 
नमस्कार है। जिनके कपोल, ललाट, भै तथा 
शरीर सभी परम सुन्दर हैं; जो सोमस्वरूप हैं; उन 
भगवान्‌ शिवको नमस्कार है । भगवन्‌! सांसारिक 
क्लेशके कारण होनेवाले महान्‌ भयका सदाके 
लिये आप उच्छेद करनेवाले हैं। भक्तोपर कृपाकी 
वर्षा करनेवाले! आपको नमस्कार है जो आनन्दके 
समुद्र तथा ताण्डवलास्यके द्वारा परम सुन्दर प्रतीत 
होते हैं उन सम्पूर्ण जगत्‌के स्वामी तथा देवसभाके 
अधौश्वर अद्भुत देवता महादेवको मै नमस्कार 
करता हूँ। यक्षराज कुबेर जिन्हें अपना इश्टदेव 
मानते हैं उत अविनाशी परम प्रभु महेश्वरको मैं 
जमस्कार करता हूँ। जो एक बार भी प्रणाम 
करनेवाले भक्तको संसाररूपी महासागरसे तार देते 
हैं उन चराचर जगतूके स्वामी भगवान्‌ ईशानको 
जै प्रणाम करता हँ जो जगतके धारण-पोषण 
करनेवाले और ईश्वर हैं; समस्त सम्पत्तियोंके दाता 
हैं; देवताऑके नेता, विजेता तथा स्वयं कभी 
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पराजित न होनेवाले हैं उन भगवान्‌ शिवको में 
चन्दना कराता हूँ। जो मुझे और इन तीनों लोकोंको 
रचकर सबका धारण-पोषण करते हैं उन कालके 
भी नियन्ता आप भगवान्‌ गङ्गाधरकी मैं वन्दना 
करता हूँ। जिनसे यजुबेंदके साथ ऋणेद और 
सामवेद भी प्रकट हुए हैं उन सर्व, सर्वव्यापी, 
सर्वस्वरूप, विद्वान एवं ईश्वर शिवकी मैं वन्दना 
करता हूँ। जो सम्पूर्ण विश्वको सब ओरसे देखते 
रहते हैं तथा जिनके भवसे भूत, वर्तमान और 
भविष्य जगते जीव पापकर्मोका त्याग करते हँ, 
उन सर्वोत्तम द्रष्टा आप भगवान्‌ शिवकी मैं बन्दना 
करता हूँ। जो देवताओंके नियन्ता और समस्त 


पापॉको हर लेनेवाले हर हैं उन भगवान्‌ शिवको | हुई 


मैं प्रणाम करता हूँ। उत्तम ज्ञानसे सम्पन्न शान्त 
संन्यासी अपने हदयकमलमें जिन कल्याणमय 
परमात्माकी उपासना करते हैं, उन ईशान देवको 
मैं प्रणाम करता हूँ। 

ईश! मैं अज्ञानी, अत्यन्त क्षीण, अशिक्षित, 
असहाय, अनाथ, दीन, विपतिपरस्त तथा दरि हूँ; 
आप मेरी रक्षा कौजिये। मै दु्मुख, षक, दष्ट 
तथा दुर्दशाप्रस्त हुँ; मेरी रक्षा कौजिये। मैं आपके 
सिवा दूसरे किसीको ऐसा नहीं देखता, जिसको 
सिद्धिके लिये वरण करू। शम्भो! राग, द्वेष तथा 
मदकी लपटोंसे प्रज्वलित संसाररूपी अग्निक द्वारा 
हम दा हो रहे हैं; दयालो! आप हमारी रक्षा 
कौजिये। आपके अनेक नाम हैं और बहुतोनि 
आपका स्तवन किया है। हर! मैं परय स्त्री, 
पराये घर, पराये वस्त्र, पराये अन्न तथा पराये 
आश्रयमें आसक्त हूँ; आप मेरी रक्षा करें। मुझे 
विश्वका भरण-पोषण करनेवाली धन-सम्पत्तिके 
साथ उत्तम विद्या दीजिये। देवेश! अनिष्ट तो मुझे 
सहस्र मिलते हैं, किंतु इट वस्तुका सदा वियोग 
ही बना रहता है; आप मेरे मानसिक रोगका नाश 





कोजिये। भगवन्‌! आप महान्‌ हैं। देवेश! आप 
हो हमारे रक्षक है,दूसरा कोई मेरी रक्षा करनेवाला 
नहीं है। आप ब्रह्माजीके भी अधिपति हैं, अतः 
मुझे स्वीकार करके मेरी रक्षा कोजिये। उमापते! 
आप ही मेरे माता-पिता, पितामह, आयु, बुद्ध, 
लक्ष्मी, भ्राता तथा सखा हैं। देवेश! आप ही सब 
कर्मके कर्ता हैं, अत: मने जो भी दुष्कर्म किया 
है, वह सब आप क्षमा करें। प्रभुतामें आपको 
समता करनेवाला कोई नहीं है और लघुतामें मैं 
भी अपना सानी नहीं रखता। अतः देव! महादेव! 
मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। आपके मुखपर 
सुन्दर मुसकान सुशोभित है। गोरे अङ्गोमे लगी 
विभूति उनकी गौरताको और बढा देती है। 
आपका श्रौविग्रह बालसूर्यक समान तेजस्वी तथा 
सौम्य है। आपका मुख सदा प्रसन्न रहता है तथा 
आप शान्तस्वरूप हैं। मैं मन और वाणीके हारा 
आपके गुणका गान करता हूँ। ताण्डवनृत्य करते 
और मेरी ओर देखते हुए आप भगवान्‌ उमाकान्तको 
हम सैकड़ों वर्षांतक निहारते रहें, यही हमारा 
अभीष्ट वर है। महाभाग! भगवन्‌! हम आपके 
प्रसादसे नीरोग, विद्वान्‌ और बहुश्रुत होकर सैकड़ों 
वर्षोतक जौवित रहें। ईशान! स्त्री तथा भाई- 
अन्युऑके साथ आपके ताण्डवरूपी अपृतका 
यथेष्ट पान करते हुए सैकड़ों वर्षोतक आनन्दका 
अनुभव कर रहे देवदेव! महदेव! हम इच्छानुसार 
आपके चरणारविन्दोके मधुर मकरन्दका पान 
करते हुए सौ वर्षोतक आमोदमें मग्न रहें। 
“महादेव! हम प्रत्येक जन्ममें कीट, नाग, 
पिशाच अथवा जो कोई भी क्यों न हो, सैकड़ों 
चषक आपके दास बने रहें। ईश! देव! 
महादेव! हम सभामें अपने कानोंद्रारा आपके 
वृत्व, वाद्य तथा कण्ठको मधुर ध्वनिका सैकड़ों 
वर्षोतक श्रवण करते रहेँ । जो स्मरणमात्रसे संसार- 


रभाग 
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बन्धनका नाश करलेवाले हैं, आपके उन दिव्य 
नामॉंका हम सैकड़ों वर्षोतक कोर्तन करते रहें। 
जो नित्य तरुण, सम्पूर्ण विश्वके अधिपति तथा 
त्रिकालदर्शी विद्वान्‌ हैं उन भगवान्‌ शिवका मैं 
कब दर्शन करूगा। जिसमें बहुत-से पाप भरे हुए 
हैं, जिसने कभी लेशमात्र भी पुण्यका उपार्जन 
नहीँ किया है तथा जिसकी बुद्धि अत्यन्त खोटी 
है ऐसे मुझ अधमको भगवान्‌ महेश्वर क्या कभी 
अपना सेवक जानकर स्वीकार करेंगे? गायको! 
तुम गाओ; यदि राग आदि प्र्त करना चाहते हो 
तो कुबेरके सखा भगवान्‌ शिवकी महिमाका गान 
करो। सखी निष! तेर कल्याण हो । तू विद्यादाता 
उमापतिकी उच्च स्वरसे स्तुति बोला कर । अजन्मा 
जव! तू शात्तभावसे चेत जा, क्या तुझे यह ज्ञात 
नहीं है कि इन भगवान्‌ शिवको तृत्तिसे ही यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ तृत होता है। इसलिये इनके 
जामामृतका पान कर। ऐ मेरै चित! जिनको गन्ध 
मनोहर और स्पर्श सुखद है, जो सबको इच्छा 
पूर्ण करनेवाले हैं तथा चन्द्रमा जिनका आभूषण 
है उन भगवान्‌ शङ्करका गाढ़ आलिङ्गन कर। 
त्रिपुरासुरका अन्त करनेवाले भगवान्‌ शिवको 
नमस्कार है। तीनों लोकॉके स्वामी दिगम्बर 
(शिवको नमस्कार है। भवकी उत्पत्तिके कारण 
भगवान्‌ शिवको नमस्कार है। प्रो! आपकी 
असंख्य प्रजाएँ हैं तथा आपका स्वरूप अत्यन्त 
बिचित्र है। आपसे हौ जगतूकी उत्पति हुई है। 
जिनका सुवर्णमय पादपीठ देवराज इन्रके महाकिरीटमै 
जड़े हुए नाना प्रकारके रब्ॉसे आवृत होता है, 
भस्म ही जितका अङ्ग है तथा जिनसे भित्र पर 
अथवा अपर किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं है, 
उन परमेश्वर शिवको नमस्कार है। जिन आपमें 
अह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकट होता और विलीन हो 
जाता है; जो छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े हैं; 





जिनका कहाँ अन्त नहीं है; जो अव्यक्त, अचिन्त्य, 
एक, दिगम्बर, आकाशस्वरूप, अजन्मा, पुराणपुरुष 
तथा यज्ञवूपमय हैं डन भगवान्‌ हरको मैं प्रणाम 
करता हूँ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा ऊपर- 
जौचे सब ओर वे ही तो हैं। जो चन्द्रमाका मुकुट 
धारण करते हैं तथा जो परमानन्दस्वरूप एवं 
शोक-दुःखसे रहित हैं; सबके हदयकमलमें 
परमात्मरूपसे जिनका निवास है; जिनसे सम्पूर्ण 
दिशाऐ और अवान्तर दिशाएँ प्रकट हुई हैं; उन 
शिवस्वरूप भगवान्‌ महेश्वरको मैं नमस्कार करता 
हुँ। चन््रमौले! राग आदि कपट-दोषके कारण 
प्रकट हुई भवरूपौ महारोगसे मैं बड़ी घबराहटमें 
हँ। अपनी कृपादृष्टि मझे देखकर आप मेरी रक्षा 
कोजिये; क्योंकि वैद्योमें आप सबसे बड़े वैद्य हं 

“मेरे मनम दुःखका महासागर उमड़ आया है, 
जै लेशमात्र सुखसे भी वञ्चित हू, पुण्यका तो मैंने 
कभी स्पर्श भी नहीं किया है और मेरै पातक असंख्य 
है; मैं मृत्युके हाथमें आ गया हूँ और बहुत डरा 
हुआ हूँ; भगवान्‌ भव! आप आगे-पीछे, ऊपर- 
जौचे सब ओरसे मेरी रक्षा कौजिये। महेश! मैं 
असार-संसाररूपी महासागरमेँ डूबकर जोर-जोरसे 
क्रन्दन कर रहा हूँ; मेश राग बहुत बढ़ गया है; 
मैं सर्वथा असमर्थ हो गया हूँ; आप अपनी 
कृपादृष्टिसे मेरी रक्षा कौजिये। जिनके मुखपर 
मनोहर मुसकानकी छटा छा रही है, चन्द्रमाकी 
कला जिनके मस्तकका आभूषण बनी हुई है तथा 
जो अन्धकारसे परे हैं, उन सूर्यके समान तेजस्वी 
भगवान्‌ शिवका माता पार्वतीके साथ कब दर्शन 
करेगा? अनादिकालसे मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले 
जौवो! तुम सब लोग यहाँ आओ और अपने 
'हृदबकसलमें भगवान्‌ शिवका चिन्तन करो; क्योंकि 
जिन्होंने वेदान्त-शास्त्र (डपनिषद)-के विज्ञाना 
उसके अर्थभूत परमात्माको पूर्ण निश्चयपूर्वक जान 
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लिया है, वे ज्ञानीजन मोक्षके लिये सदा उन्होंका 
ध्यान करते हैं। जो उत्त पुत्रको इच्छा रखनेवाले 
हैं, वे मनुष्य भी इन नित्य तरुण भगवान्‌ शिवको 
आराधना करें। हंसे ष्टके आरम्भमें जगद्धिधाता 
स्वयम्भू ब्रह्मी प्रकट हुए थे। बहुत कहनेसे क्या 
लाभ? इन भगवान्‌ शिवकी शरणमे जानेसे समस्त | 
कामनाएँ सिद्ध होती हैं। पूर्वकालमें इन्हॉंकी शरण 
लेकर महर्षि आगस्त्य दिन-रातमें वृद्धावस्थासे 
युवा हो गये थे। ऐ मेरे ग्रूप भ्रमरो! तुम और 
सब कुछ छोड़कर सदा इन भगवान्‌ शिवका ही 
आश्रय लो। ये आमोदबान्‌ (सुगन्ध और आनन्दसे 
परिपूर्ण) और मृदु (कमलसे भी कोमल) हैं। 
परम स्वादिष्ट एवं मधुर हैं; ये तुम्हारा कल्याण 
कोँगे। ओ मनुष्य! तुम भगवान्‌ शिवको शरण 
लेकर ऐसे हो जाओगे कि तुम्हारी किसीसे भी 
तुलना नहीं हो सकेगी। तुम समस्त मनुष्यों और 
देवताओंको भी अपने गुणोंसे परास्त कर दोगे। 
खाणी तुम्हें नमस्कार है; तुम हृदयगुफामें शयन 
करनेवाले इन नित्य-तरुण भगवान्‌ महेश्वरकी 
सतुति करो। मन! तू जिस-जिस अभीष्ट वस्तुका 
चिन्तन करेगा, वह सब तुझे अवश्य प्राप्त होगी। 
विषयोमे कभी दुःखसे छुटकारा नहाँ मिल 
सकता। हम हृदयकी शुद्धिके लिये भगवान्‌ 
सरकी आराधना काँगे। दयालु भगवन्‌! हमने 
पूर्वकालमें अज्ञानवश जो आपके विरुद्ध अपराध 
या दुष्कर्मका अनुष्ठान किया है, वह सब क्षमा 
करके जैसे पिता अपने पुत्रांको आश्रय देता है 
उसी प्रकार आप हमें भी अपनाइये। 

“संसार नामक क्रोधमें भरे हुए सपने राग, 
रे, उन्माद और लोभ आदिरूप तोखे दोसे मुझे 
डँस लिया है। इस अवस्थामें मुझे देखकर सबको 
रक्षा करनेवाले दयालु देवता पिनाकधारी भगवान्‌ 
शिव मेरी रक्षा करें। सुरेव! जो लोग समाधिके 





अन्तमे उपर्युक्त वचन कहकर आपको नमस्कार 
करते हैं, वे जन्म-सृत्युरूपी सर्पसे डसे हुए लोग 
संत होकर आपको प्राप्त होते हैं। नौलग्रौद! मैं 
जौवात्पारूपसे ब्रहाजीके साथ आपकी वन्दना 
कर्ता हुआ आपकी ही शरण आता हूँ। अनाथनाथ 
चसुस्वरूप! महेश्वर! हम सांसारिक चिन्ताके 
भौषण जरसे पीडित है; बड़े-बड़े रोगो प्रस्त 
हो गये हैं; समस्त पातकोके निवासस्थान बने हुए 
हैं; कालको दृष्टि हमसे दूर नहीँ है; ऐसी दामे 
आप अपने औषधरूप हायसे हमारा स्पर्श कॉ 
शूरवीर! आपका कपपर सब प्रकारकी सिद्धियोंका 
हेतु है। आप कालके भी काल हैं। संसारको 
उत्पतते हेतुभूत भगवान्‌ भवको नमस्कार है। 
भस्मभूषित वक्षवाले हरको नमस्कार है। संसारके 
पराभव और भम साथ देनेवाले पिनाकधारी सको 
नमस्कार है । विश्वके पालक कल्याणस्वरूप शिवको 
नमस्कार है। जीवके सनातन सखा उन महेश्वरको 
नमसकार है, जिनके सखारूप जीवको न तो कोई 
मार सकता है और न कोई परास्त ही कर सकता 
है। देवताओके पति, इनद्रके भौ स्वामी भगवान्‌ 
'शिवको नमस्कार है। प्रजापतियोंके और भूमिपतियेकि 
भी अधिपति भगवान्‌ शिवको नमस्कार है तथा 
अम्बिकापति उमापतिको नमस्कार है, नमस्कार है। 

"जो प्रणतजनोंकी पौडाका नाश करनेवाले, 
श्रिकालदशीं, विदाम भो सबसे श्रेष्ठ विद्वान्‌ और 
उत्तम यशवाले हैं उन भगवान्‌ गणेशको मैं नित्य 
नमस्कार करता हूँ। देवतालोग युद्धमे जिन 
स्कन्दस्वामीका आवाहन करके विजय पाते हैं उन 
सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ सुन्रहाण्यकी मैं वन्दना 
करता हैं। सुब्रहाण्य--स्कनदस्वामौ सच्चिदानन्दमय 
हैं। कल्याणमयी जगदम्बिकाको नमस्कार है। 
'कल्याणमय विग्रहवालो शिवप्रियाको नमस्कार है। 
जिनके शरीरको कान्ति सुवर्णके समान है; जो 


उत्तरधाग 
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अपने चरणोर्मे मणिमय नूपुर धारण करती है; 
जिनका मुख सदा प्रसन्न रहता है; जो अपने 
हा्थॉमे कमल धारण किये रहत हैं; जिनके नेत्र 
विशाल हैं, जो भाषाशास्त्रकी विदुषौ तथा उत्तम 
वचन बोलनेवाली हैं, उन गौरीदेवीको मैं प्रणाम 
करता हूँ। मैं मेनाकी पुत्री उन उमादेवोको 
नमस्कार करता हूँ। जो अप्रमेय हैं--जिनके 
सौन्दर्य आदि दिव्य गुणोंका माप नहीं है तथा जो 
परम कान्तिमती हैं एवं जो सदा भगवान्‌ शङ्करके 
पार्शरधागमें रहती हैं और समस्त भुवनोंको देखा 
कर्ती हैं, उन पार्वतीदेवीको मैं नमस्कार करता 
हूँ। दीनजनोंकी रक्षा जिनके लिये मनोरञ्जनका 
कार्य है; जो मान और आनन्द देती हैं तथा जो 
विद्या ओ और मधुर एवं मङ्गलमयी वाणौको 
नायिका और सिद्धिकी स्वामिनी हैं, उन पार्वतीजीको 
जै प्रणाम करता हूँ। भवानी! आप सांसारिक 
तापके महान्‌ भयका निवारण करलेवाली हैं। अन्न, 
बस्त्र और आभूषण आदि एकमात्र आपके हौ 
उपभोग हैं। शिवे! आप मुझे वह श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान 
कीजिये जो कहीं भी कुण्ठित न होनेवाली हो 
तथा जिसके द्वारा हम समस्त पापको लाघ जावें। 
शिवे! आपकी उपमा कैसे और कहाँ दी जाय | 
सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि आपके लिये खिलवाड़ है। 


कल्याणमय भगवान्‌ शिव आपके पति हैं। साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु आपके सेवक हैं। लक्ष्मी, शची 
और सौभाग्यवती सरस्वती आपकी दासियाँ हैं 
तथा आप स्वयं ही बसु (रत्न, धन, सुवर्ण आदि) 
देवली है ।' 

पुरोहित बसु कहते हैं-महामुनि जैमिनिने 
उपर्ुकतस्वुतिके द्वारा इस प्रकार भगवान्‌ शङ्करका 
स्तवन करके ग्रेमाशपूर्ण नयनोंसे देखते हुए सभापति 
भगवान्‌ शिवको प्रणाम किया । उन्होंने बारम्बार 
भगवान्‌ शिवके ताण्डव नृत्यरूप मङ्गलमय अमृतका 
पान करके सम्पूर्ण कामनाएँ पा लीं और अनते 
शिवगणोंका आधिपत्य प्राप्त कर लिया। जो 
प्रतिदिन इस स्तोके एक शलोक, आधे श्लोक, 
एक पाद अथवा आधे पादको भी धारण करता है, 
जह शिवलोकम जाता है। शुभे! जहाँ भगवान्‌ 
'शिवने ताण्डवनृत्य किया था, वह स्थल पवित्रसे 
भी परम पवित्र तीर्थ बन गया। वहाँ स्नान करनेसे 
मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो श्रेष्ठ मानव वहाँ 
पितरोका श्राद्ध करता है, बह अपने पूर्वजॉको 
स्वर्गलोक पहुँचा देता है। जो उस तीरम ब्राहाणको 
गौ, सुवर्ण, भूमि, शय्या, वस्त्र, छाता, अन्न और 
पान (पौनेयोग्य वस्तु) देता है, उसका वह 
समस्त दान अक्षय होता है। 


कक. डी 


'परशुरामजीके द्वारा गोकर्णक्षेत्रका उद्धार तथा उसका माहात्म्य 


मोहिनी बोली-_गुरुदेव! आपके द्वारा कहे 
हुए पुण्डरीकपुरके माहात्म्यको मैंने सुना। अब 
मुझे गोकर्णतीर्थका माहात्म्य बताइये। 

पुरोहित वसुने कहा--मोहिनी! पश्चिम समुद्रके 
तटपर "गोकर्णतीरध' है, जिसका विस्तार दो कोसका 
है। बह दर्शनमात्रसे भी मोक्ष देवला है। देवि! 
जब सगरके पुतन क्रमश: पृथ्वी खोद डाली तो 


बहाँतक समुद्र बढ़ आया और उसने आसपासकी 
तीस योजन विस्तृत तीर्थ, क्षेत्र और वनोंसहित 
भूमिको जलसे आप्लावित कर दिया। तब वहाँके 
रहनेवाले देवता, असुर और मनुष्य सब-के-सब 
वह स्थान छोड़कर सहा आदि पर्वतोंपर जा बसे। 
तब गोकर्ण नामक उत्तम तीर्थ समुद्रके भीतर छिप 





'गया। तब श्रेष्ठ सुनियोंने इस बातका विचार करके 
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गोकर्णतीर्थके उद्धारमे मन लगाया। पर्वतपर ठरे 
हुए वे सब महात्मा आपसमें सलाह करके 
महेन्दपर्वंतपर रहनेवाले परशुरामजीके दर्शनके 
लिये वहाँ गये। उनकी यह यात्रा गोकर्णतीर्थके 
उडाएको इच्छसे हुई थो। महेनदरपर्वतपर आरूढ 
हो महर्षियोने परशुरमजीका आश्रम देखा । वेदमन्तरेकि 
'उच्चघोषसे वह सारा आश्रम गूज उठा था। महर्षियोने 
प्रस्नचित्त होकर उस समय उस आत्रममे 
प्रवेश किया। परशुरामजी ब्रह्मासन पर कोमल 

















एवं काला मृगचर्म बिछाकर सुखपूर्वक बैठे थे। 
ऋषियोंने शान्तभावसे बैठे हुए तपस्वी परशुरामको 
देखा। महर्षियोंने उनको विनयपूर्वक प्रणाम किया। 

तदनन्तर भगवंश श्रेष्ठ परशुरामजीने उन 
मुनियोंको आया देख अर्ष्य, पाछ आदि सामग्रियोसे 
उनका आदरपूर्वक पूजन किया। आतिथ्य ग्रहण 
करके जब वे सुखपूर्वक आसनपर बैठ गये तब 





कुन्दन परशुरामजीने उनसे कहा- महाभाग 
महार्षिगण! आपका स्वागत है। आपलोग जिस 
'उददेश्यसे यहाँ पारे हुए हैं, उसे निर्भय होकर 
कहें। उसको मैं पूर्ति करूँगा।' तब बे सुनिश्रष् 
'जिस कार्यके लिये परशुरामजीके पास आये थे, 
उसे बताते हुए बोले-- भुते! आपको 
होना चाहिये कि हमलोग गोकर्णतीर्थमे निवास 
कराले मुनि हैं। राजा सगरके पुने पृथ्वी 
|खोदकर हमें उस तोर्थसे बाहर निकाल दिया है। 
'विप्रेद! अब आप हो अपने प्रभावसे समुद्रका 
जल हटाकर वह उत्तम क्षेत्र हमे देनेके योग्य हँ।' 
उन्होंने उन महर्पियॉकी बात सुनकर निश्चय 
किया कि साधु पुरुषको रक्षा धर्मका कार्य है; 
अतः इसे करना चाहिये। तब अपने भनुप-बाण 
लेकर वे उन मुनियोके साथ चले। महेन्द्र पर्वतसे 
उतरकर मुनियोके साथ समुद्रके तटपर जा पहुँचे। 
वहाँ वक्ताओमें श्रेष्ठ परशुरामजीने मेघके समान 
गम्भीर वाणोद्वार जल-जन्तुओँके स्वामी वरुणको 
सम्बोधित करके कहा-'प्रचेता वरुणदेव। मैं 
भृगुवंशी परशुराम मुनियोके साथ एक विशेष 
कार्यसे यहाँ आया हूँ, दर्शन दोजिये; आपसे 
अत्यन्त आवश्यक काम है।' परशुरामजीके इस 
प्रकार पुकारनेपर उनकी बात सुनकर भी वरुणदेव 
अहँकारवश उनके समीप नहों आये। इस प्रकार 
बार-बार परशुरामजीके बुलानेपर भी जब वे नहीं 
आये तब भृणुवंशी परशुरामने अत्यन्त कुपित 
होकर धनुष उठाया और उसपर अग्निबाण रखकर 
समुद्रको सुखा देनेके लिये उसका संधान किया। 
भद! महात्मा परशुरामद्वारा उस आग्नेय अस्रे 
संधान करते ही जल-जन्तुऑसे भरा हुआ समुद्र 
शुध हो उठा। परशुरामजीके उस अस्त्रकी आँचसे 
वरुण भौ जलने लगे। तब भयभीत होकर वे 
फ्रत्वक्षरूपसे वहाँ आये और उन्होंने परशुरामजीके 
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दलो कर पकड़ लिये। यह देख परशुरामजीने | देवी, भूतगण तथा सम्पूर्ण देवताओंकि साथ भगवान्‌ 
अपना अस्त्र लौटा लिया और वरुणसे कहा-- तुम | शङ्कर वहाँ नित्य निवास करते हैं। उन गोकर्णनाथ 
अपना सारा जल शीघ्र हटा लो जिससे भगवान्‌ | महादेवके दर्शनसे सारे पाप मनुष्यको तत्काल 
गोकर्णका दर्शन किया जाय।' तब परशुरामजीकी | छोड़कर चले जाते हैं। जिसके स्मरण कलमात्रसे 
आज्ञासे वरुणने गोकर्ण-तर्थका जल हटा लिया; | मनुष्य सब पासे मुक्त हो जाता है, वह गोकर्ण 
'परशुरामजी भी गोकर्णनाथ महादेवका पूजन करके | नामक क्षेत्र सब तथका निकेतन है। जो वहाँ 
फिर महे्रपर्वतपर चले गये और वे ब्राह्मण ऋषि- | काम-क्रोधादि दोषोंसे रहित होकर निवास करते हँ, 
मुनि बही रहने लगे। उन उत्तम व्रतका पालन | वे थोड़े हो समयमें सिद्धि प्रा कर लेते हैं। सती 
करोवाले सम्पूर्ण महर्षियॉने वहाँ तपस्या करके | महिनो! उस तोर्थमें किये हुए दान, होम, जप, 
पुनरावृत्तिरहित परम निर्वाणरूप मोक्ष पा कर | राढ देवपूजन तथा ब्राह्मण-समादर आदि कर्म 
'लिया। उस षे प्रभावसे प्रसन्न होकर पार्वती- | अन्य तौथोंकी अपेक्षा कोटिगुने होकर फल देते हैं। 


क आडी 


श्रीराम-लक्ष्मणका संक्षिप्त चरित्र तथा लक्ष्मणाचलका माहात्म्य 


मोहिनी बोली-पुरोहितजी! गोकर्णतीर्थका 
पापनाशक माहात्म्य मैंने सुना; अब लक्ष्मणतीर्थका 
माहात्म्य बतानेकी कृपा करें। 

पुरोहित बसुने कहा--प्राचीन कालकी बात 
है, ब्रह्मा आदि देवताओंके प्रार्थना कस्नेपर साक्षात्‌. 
लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु ही राजा दशरथसे चार 
स्वरूपे प्रकट हुए। वे हौ राम-लक्ष्मण आदि 
जामोसै प्रसिद्ध हुए। देवि! तत्पश्चात्‌ कुछ कालके 
अन्तर मुनीश्वर विश्वामित्र अयोध्यामें आये। 
उन्होंने अपने यज्ञकी रक्षाके लिये श्रोराम और 
लक्ष्मणकों राजासे माँगा। तब राजा दशरधने मुनिके 
शापसे डरकर अपने प्राणोंसे भी प्रिय पुत्र श्रीराम 
और लक्ष्मणको उन्हें सौंप दिया। तब बे दोनों 
भाई मुनीश्वर विश्वामित्रके यमे जाकर उसको 
रक्षा करने लगे। श्रीरामने ताड्कासहित सुबाहुको 
'मारकर मारीचको मानवास्त्रसे दूर फेंक दिया; 
फिर मुनिने उनका बड़ा सत्कार किया। लदनन्तर 
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चिश्वभित्रजी उन्हें राजा विदेहके नगरमे ले गये। 
वहाँ महाराज जनके विश्वामित्रजीका भलोभोति 
सत्कार करके उनसे पूछा-'महर्षे! ये दोनों 
बालक किस क्षत्रिय-कुल-नरेशके पुत्र है?" तब 
मुनिवर विश्वामित्रने राजा जनकको यह बताया कि 
*ये दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण महाराज 
दशरथके पुत्र हैं।' यह सुनकर विदेहराज जनक 
बडे प्रसन्न हुए। फिर महर्षि विश्वामित्र जनकसे 
बोले-'इन्हे वह धनुष दिखाओ जो महादेवजीकी 
धरोहर है और सीताके स्वयंवरके लिये तोड्नेकी 
शतके साथ रखा गया है।' विश्वामित्रजीका यह 
वचन सुनकर राजा जनकने तत्काल तीन सौ 
सेवकॉंद्रा उस धनुपको मंगवाकर आदरपूर्वक 
उन्हें दिखाया। श्रीरामने महादेवजीके उस धुपको 
उसी क्षण बायें हायसे उठा लिया और उसपर 
प्रत्यक्ष चढ़ाकर खचते हुए सहसा उसे तोड़ डाला! 


| 





इससे मिथिला-नरेशको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने 
राम और लक्ष्मणको पूजा करके उन्हें बैदिक 
विधिके अनुसार अपनी दोनों कन्या दे दीं। 
मुनिवर विश्वामिजसे यह जानकर कि राजा दशरथके 








दो पुत्र और हे, जनकने उन पुत्रेके साथ महाराजको 
बुलवाया और अपने भाईको दो पुजियोका उन दोनों 
डेक साथ व्याह कर दिया । तदनन्तर मिधिलानरेशके 
डाय भलीभौँति सम्मानित हो मुनिकी आज्ञा ले 
अपने चारों विवाहित पुत्रेके साथ महाराज दशरथ 
अबोध्यप लिये प्रस्थित हुए। मार्ग शरीरमचन्दरजीने 
(पति परजुणमजीके गर्वको शान्त किया और पिता 
तथा भाइयोके साथ वे बहुत व्क आनन्दूर्वक रहे। 

तदनतर राजा दशरथ यह देखकर कि मेर पुत्र 
आराम जाननेयोग्य सभी तत्तवोंको जान चुके है, उन्हे 
जसत्रतपूर्वक युवराजपदपर अभिषिक्त केके लिये 
उद्यत हुए। यह जानकर राजाकी सबसे अधिक 
प्रियतमा छोटी रानी कैकेयीने हठपूर्वक रामके 
राज्याभिषेकको रोका और अपने पुत्र भरतके लिये 
उस अभिषेकको पसंद किया। शुभे! तब माता 
कैकेयीकी प्रसत्रताके लिये पिताकी आज्ञा ले, 
शमचन्रजी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मणके 
साथ चित्रकूट पर्वतपर चले गये और वहाँ मुनिवेष 
धारण करके उन्होंने कुछ कालतक निवास किया। 

इधर भर्तजी पताके मरेका समाचार सुनकर 
अपने नानाके भरसे अयोध्या आये। यहाँ उन्हे 
मालूम हुआ कि पिताजी 'हा राम! हा राम! !'- की 
रट लगाते हुए परलोकवासी हुए हैं; तब भरतजीने 
कैकेयोको धिक्कार देकर श्रौसमचन्रजौको लौटा 
लानेके लिये वनको प्रस्थान किया; किंतु बहास 
आगमने भरतको अपनी चरण-पादुका देकर अयोध्या 
लौटा दिवा। श्रीराम क्रमशः अत्रि, सुतौक्षण तथा 
अगस्त्यके आश्रपॉपर गये। इन सब स्थानों 
बारह वर्ष विताकर औ्रीरघुनाथजी भाई और प्के 
साथ पडवटीमें गये और वहाँ रहने लगे। जनस्थानमें 
शूर्पणखा नामकी राक्षसी रहतो थी। श्रौरामकौ 
प्रेरणाले लक्ष्मणते उसकी नाक काटकर उसे 
विकृत बना दिया। तब उस राक्षसोसे प्रेरित होकर 
युधे लिये आये हुए चौदह हजार राक्षसाँसहित 
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खर, दूषण और त्रिशिराको श्रीरामचन नष्ट कर 
दिया। यह समाचार सुनकर राक्षसोका राजा रावण 
वहाँ आया। उसने मारीचको सुवर्णमय मूके रूपमें 
दिखाकर उसके पीछे दोनों भाइयोंको आश्रमसे दूर 
हा दिया और सीताको हर लिया। उस समय 
जटाुन उसका मार्ग रोका, परंतु रावण उसे मारकर 
सीताको लंकामें ले गया। दोनों भाई श्रोराम और 
लक्ष्मण जब लौटकर आश्रमपर आये तो सौताका 
हरण हो चुका था। अब वे सब ओर उनकी खोज 
करने लगे। मार्ममें जटायुकों गिरा देख उसके 
मरनेपर दोनों भाइयोंने उसका दाह-संस्कार किया। 
फिर कबन्धको मारकर शबरीपर कृपा कौ । वहसे 
ऋष्यघूक पर्वतपर आये। तत्पक्षात्‌ हनुमान्‌जीके 
'कहनेसे अपने मित्र वानरराज सुग्रीवके शत्रु बालिका 
वध करके श्रौरामने सुग्रौवको राजा बनाया। फिर 
सुप्रौवकौ आज्ञासे सौताकी खोजके सब ओर बानर 
गये। हनुमान्‌ आदि वानर सौताको ढूँढ़ते हुए दक्षिण 
समुद्रके तटपर गये। वहाँ सम्पातिके कहनेसे उन्हे 
यह निश्चय हो गया कि सोताजी लंकामं हैं। 




















कदनन्तर अकेले हनुमानूजी समुद्रके दूसरे 
कटपर बसौ हुई लंकापुरीमे गये और वहाँ 
रामप्रिया सती सीताको उन्होंने देखा तथा 
श्रीरामचन्द्जीकी अँगूठी उन्हें देकर अपने प्रति 
उनके मनमें विश्वास उत्पन्न किया; फिर उन दोनों 
भइवोका कुशल-समाचार सुनाकर उनसे चुडामणि 
प को। तदनन्तर अशोकवाटिकाको उजाड़कर 
सेनासहित अक्षकुमारको मारा और मेघनादके 
'बन्धनमे आकर रावणसे वार्तालाप किया। तत्पश्षात्‌ 
सम्पूर्ण लंकापुरीको जलाकर पुनः मिथिलेश- 
जन्दिनी सौताका दर्शन किया और उनकी आज्ञा 
ले समुद्र लॉषकर श्रीरामचन्द्रजीसे उनका समाचार 
निवेदन किया। 

सौता राक्षसराज रावणके निवासस्थानमैँ रहती 
है-यह सुनकर श्रौरामचन्द्रजी भौ वानर-सेनाके 
साथ समुद्रके तटपर पहुँचे। फिर समुद्रको ही 
अनुमति लेकर उन्होंने महासागरपर पर्वतीय 
शिलाखण्डोंसे पुल बाँधा और उसके द्वारा दूसरे 
तटपर पहुँचकर सेनाको छावनी डाली । तदनन्तर 
अपने छोटे भाई विभौषणकै समझानेपर भौ 
रावणको यह बात नहीँ रुची कि सौता अपने 
पतिको वापस दे दी जाय। रावणने विभीषणको 
'लातसे मारा और बिभीषण श्रीरामचन्रजोकी 
शरणमें गये। तब ्रौरामचद्रजीने लंकाको चारों 
ओरसे घेर लिया। तदनन्तर रावणने क्रमशः 
अपने मन्त्रों, अमात्यों, पुत्रों और सेवकॉको 
बुके लिये भेजा; किंतु वे सब श्रोराम-लक्ष्पण 
तथा कपौशरोंद्वारा व्ट कर दिये गये। लक्ष्मणने 
इन्द्रविजयी मेघनादको तोखे बाणोंसे मार डाला। 
इधर श्रोरामने भी कुम्भकर्ण तथा रावणको 
सौतके घाट उतार दिया। इसके बाद श्रौरामने 
अपनी प्रियतमा सीताकी अग्रिपरीक्षा लो और 
विभीषणको राक्षसोंका आधिपत्य, लंका तथा 


सचि नारदपुराण 











एक कल्पको आयु देकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी 
करके सुग्रीव और विभीषणके साथ पुष्पक 

'विमानद्वारा अयोध्याको प्रस्थान किया। भरतजी 
अन्दिग्राममें रहते थे। उन्हे साथ लेकर 
श्रीरामचन्द्रजी अयोध्यामें गये । फिर चारों भाइयोनि 
अपनी सब माताओंको प्रणाम किया। तदनन्तर 
पुरोहित वसिष्ठकी आज्ञा लेकर भाइयोंने 
श्रीरामका राजाके पदपर अभिषेक किया। भगवान्‌ 
श्रीराम भी प्रजाका औरस पुत्रकी भौति पालन 
करने लगे। धर्मके ज्ञाता श्रोरामने लोकनिन्दासे 





रक सोतादेवीको त्याग दिया। गर्भवती सीता 
वाल्मौकि मुनिके आश्रमपर जाकर सुखसे रहने 
'लगौं। वहाँ उन्होंने दो पुत्र उत्पन्न किये, जिनके 
जाम थे कुश और लव। महर्षि वाल्मीकिने उन 
दोनेके जातकर्म आदि संस्कार शस्तरोक्त विधिसे 
'किये। उन उदारबुद्धि महर्षिने रामायण महाकाव्यकी 
रचना करके उन दोनों बालकॉकों पढ़ाया। बे 
दोनों बालक मुनियोकि यज्ञे रामायणगान करते 
थे। इसके कारण उनकी सर्वत्र ख्याति फैल 
गयी। एक समय श्रीरामचन््रजौका अश्वमेध-यज्ञ 
प्रारम्भ होनेपर वे दोनों भाई कुश और लव उस 
में गये। वहाँ उन दोनोंके मुँहसे अपने 
चरित्रका गान सुनकर श्रीरामचन्द्रजी बढ़े प्रसन्न 
हुए। उन्होंने यज्ञसभामें सौताके साथ महर्षि 
जाल्मीकिको बुलवाया। जगदम्बा सौताने वहाँ 
आकर अपने दोनों पुत्र श्रीरामचन्द्रजीको सौंप 
दिये और स्वयं उन्होंने पृथ्वीके विदाम प्रवेश 
किया। यह एक अद्भुत घटना हुई। तबसे 
श्रौरामचनजी केवल ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए 
इस पृष्वौपर यज्ञां ही लगे रहे। 
तदनन्तर एक समय काल और दुर्वासा 
मुनि श्रीरामचन्द्रजीकै पास आये। भद्दे! 
कालको ब्रह्माजीने भेजा था और बे श्रीरामसे 
वैकुण्ठ-धाममें पधारनेके लिये 











आर्थना करने आये थे। उन्होंने 
एकान्तमें आकर श्रीरामसे 
कहा-'इस समय कोई भी यहाँ 
न आबे। यदि कोई आये तो 
आप उसका वध कर डालें।' 
रामने ऐसा करको प्रतिज्ञा 
कौ। तत्पश्चात्‌ रघुनाथजीने 
लक्ष्मणको बुलाकर कहा-'तुम 
यहाँ द्वारपर खड़े रहो। किसीको 








७३९ 





भीतर न आने देना। यदि कोई भीतर प्रवेश 
करेगा तो वह मेरा वध्य होगा।' तब लक्ष्मण 
“बहुत अच्छा' कहकर श्रीरामचन्दरजीकी आइाके 
चालनमें लग गये। इतनेहीमें महर्षि दुर्वासा 
राजह्वारपर लक्ष्मणके समीप आये। उन्हें आया 
देख लक्ष्मणने प्रणाम करके कहा-'भगवन्‌! दो 
घडी प्रतीक्षा कौजिये। इस समय श्रीरधुनाथजी 
मन्तरणामे लगे हैं।' उन्होंने लक्ष्मणकी बात 
सुनकर उनसे क्रोधपूर्वक कहा-'मुझे भौतर 
जाने दे; नहीं तो मैं अधी तुके भस्म कर दूँ! 
दुर्बासाका वचन सुनकर लक्ष्मणजी घबरा 
गये। ले मुनिसे भयभीत हो अपने बड़े भाईको 
उनके आगमनकी सूचना देनेके लिये स्वयं 








nd ड 
भीतर चले गये । लक्ष्मणको आया देख कालदेव 
उठे। उनकी मन्त्रणा पूरी हो चुकी थो। वे 
श्रीरामसे बोले-' आप अपनी प्रतिज्ञाका पालन 
कौजिये।' ऐसा कहकर श्रोरामसे विदा ले वे 


चले गये। तब धर्मात्मा श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीराम 
राजभवनसे निकले और दुर्वासा मुनिको संतुष्ट 
करके उन्होंने प्रसकरतापूर्वक उन्हें भोजन कराया। 
जन कराकर उन्हे प्रणाम किया और विदा 
करके लक्ष्मणसे कहा--'भैया लक्ष्मण! धर्मके 
कारण बड़ा भारी संकट आ गया, क्योंकि तुम 
मेरे वध्य हो गये। दैव बड़ा प्रबल है। बीर! 
अने तुझे त्याग दिया (यही तुम्हारे लिये वध 
है)। अब तुम जहाँ चाहो, चले जाओ।' तब 
सत्य-धर्ममे स्थित रहनेवाले श्रीरामको प्रणाम 
करके लक्ष्मणजी दक्षिण दिशामें जाकर एक 
पर्वतके ऊपर तपस्या करने लगे। तदनन्तर 
भगवान्‌ श्रीराम भी ब्रहाजीकी प्रार्थनासे साकेतपुरी 
और कौसल्या-प्रनतके समस्त प्राणियोंके साथ 
शान्तभावसे अपने परमधामको चले गये। उस समय 
सरयूके गोप्रतारघाटमें मका चिन्तन करके 
जिन लोगेनि गोता लगाया, वे दिव्य शरीर धारण 
करके योगिदुलंध श्रीराम-धाममे चले गये। 
जक्ष्मणजी कुछ कालतक तपमें लगे रहे; फिर 
तपस्या एवं योगबलसे युक्त हो श्रीरामका अनुगमन 
करते हुए अविनाशी धाममें प्रवेश कर गये। 
सुमित्रानन्दन लक्ष्मणने उस पर्वतको प्रतिदिन अपने 
सात्रिध्यका वर दिया और उसपर अपना अधिकार 
रखा; अतः वह लक्ष्मणजीका उत्त क्षेत्र है। जो 
मनुष्य लक्ष्मणपर्वतपर भक्तिभावसे लक्ष्मणजीका 
दर्शन करते हैं, वे कृतार्थ होकर हरिके धाममें 
जाते हैं। उस तोर्थम सुवर्ण, गौ, भूमि तथा अश्चके 
दाती प्रशंसा को जाती है। वहाँ किया हुआ दान, 





होम, जप और पुण्यकर्म सब अक्षय होता है। 


A 


vv 
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सेतु-क्षेत्रके विभिन्न तीथोंकी महिमा 


मोहिनी बोली--द्विजब्रे्! आपको बार-बार | कामनाओको प्राप्त कर लेता है। फिर मङ्गलतीर्मे 
साधुवाद है! क्योंकि आपने मुझे पूरी रामायणको | जाकर वहाँ खान करनेसे मनुष्य पापमुक्त होता 
कथा सुना दी, जो मनुष्योके समस्त पापोंका नाश | है। अमृतवापीतीर्थमें खान करके मरणधर्मा मानव 
और उनके पुण्यकी वृद्धि करनेवाली है। अब मैं | अमरत्व प्रात कर लेता है। ब्रहाकुण्डमे खान 
आपसे सेतु (सेतुबन्थ रामेश्वर)-का उत्तम माहात्म्य | करनेसे मनुष्यको ब्रह्मलोककी प्राति होती है। 


सुनना चाहती हूँ। 


लक्ष्मणतीर्थमे खान करलेसे मनुष्य योगगति पाता 


पुरोहित बसुने कहा-देवि! सुनो, मैं तुम्हें | है । हनुमत्‌-कुण्डमे खान करके मनुष्य शह्रुओंके 
उस सेतुका उत्तम माहात्म्य बतलाता हूँ, जिसका | लिये दुर्जय हो जाता है। रामकुण्डमें खान 
दर्शन करके मनुष्य संसार-सागरसे मुक्त हो | करनेवाला मानव श्रौरामका सालोक्य प्राप्त करता 
जाता है। सेतुतीर्थका दर्शन परम पुण्यमय है, जहाँ | है। अग्निम खान करके मनुष्य सब पापोसे 
भगवान्‌ रामेश्वर विराजमान हैं। वे दर्शनमात्रसे | छूट जाता है। शिवी खान करनेसे शिवलोककी 
अनुष्योंको अमरत्व प्रदान करते हैं। जो मनुष्य | रि होती है। शङ खान करनेवाला मनुष्य 
अपने मनको वशमें करके श्रीरामेश्वरका पूजन | दुर्गतिमे नहीं पड्ता। कोटितीरथमे गोता लगाकर 
करता है, वह समस्त ऐश्वरोंका भागी होता है । | मानव सम्पूर्ण धोका फल पाता है। धनुष्कोरितीरधमे 
यहाँ दूसरा चक्र-तीर्थ भी है, जो पापॉका नाश | विधिपूर्वक स्रान करनेवाला पुरुष बन्धनोंसे मुक्त 
करेवाला है। वहाँ खान, दान, जप और होम | हो जाता है। गात्र तथा सरस्वतीतीर्थमे खान 
करनेपर बह अनन्तगुना हो जाता है। सुभगे! | करनेबाला पुरुष पापसे मुक्त हो जाता है। 
हासे पापविनाशनतीर्थमें जाकर खान केसे | ऋणमोचनतीर्थ आदिमे खान करके मनुष्य सब 
मतुष्यके सारे पाप धुल जाते हैं और वह | प्रकारके ऋणसे छूट जाता है। शुभे! इस प्रकार 
स्वर्गलोकमे प्रतित होता है। इसके बाद सीताकुण्डमं | मैने सेलु (सेतुबन्ध रामेश्वर)-के तीथाँका माहात्म्य 
जाकर वहाँ भलीभौति आन करके जो देवताओं | बताया है, जो पढ़ने और सुननेवाले पुरुषोंके सब 
और पितरोंका तर्पण करता है, वह समस्त | पापॉका नाश कर देता है। 


हि काकी 


नर्मदाके तीथाँका दिग्दर्शन तथा उनका माहात्म्य 


मोहिनी खोली-द्िजश्रेष्। मैंने सेतुतीर्थका | हैं। नर्मदा और समुद्रके संगमको पैँतीसवाँ तीर्थ 
उत्तम माहात्म्य सुन लिया। अब नर्मदाके तीर्थ- | कहा गया है । 3*कार-तीर्षके दोनों ओर अमरकष्टक 


समुदायका वर्णन सुनना चाहती हूँ। 


पुरोहित बसुने कहा-मोहिनी! मैं नर्मदाके 


पर्वतसे दो कोस दूरतक सब दिशाओंमें साढ़े तीन 
करोड़ तीर्थ तो 





दोनों तटॉपर विद्यमान तीथोका वर्णन करता हूँ। | कपिलासंगममें हैं। अशोकवनिकामें एक लाख 


उत्तर तटपर ग्यारह और दक्षिण तटपर तेईस तीर्थ 








तोर्थ प्रतिष्ठित हैं। अद्वारगतकि सौ और कब्जाके 


कहर 





दस हजार तीर्थ कहे गये हैं। वायुसंगममें सहस्र 


और सरस्वतीसंगममें सौ तीर्थ स्थित हैं। शुक्ल- 
तीर्थम दो सौ, विष्णु-तीर्थमे एक हजार तीर्थ हैं 


माहिष्पतीमें एक सहस्र और शूलभेद-तोर्थमें 
दस हजार तीथाँकी स्थिति मानी गयी है। देवग्राममें 


एक सहस्र और उलूक-तौर्थमे सात सौ तीर्थ हैं 


मणि नदीके संगममें एक सौ आठ तीर्थ हैं। 


वैद्यनाथ एक सौ आठ और घटेकवरमे भौ उतने 
हौ तीर्थ हैं। नर्मदा-समुट्-संगमरमे डेढ़ लाख 
तौथोका निवास बताया गया है । व्यासडरीपमे 
अद्ठासी हजार एक सौ तीर्थ है । करञजासंगममेँ 
दस हजार आठ तीर्थ हैं। एरण्डीसंगममें एक सौ 
आठ तीर्थ हैं। धूतपाप-तौर्थमे अड्सठ और 
कोकिले डेढ़ करोड़ तौर्थ हैं। नरेश्वरि! रोमकेशमें 
सहस, द्वादशार्कमें सहस तथा शुक्ल-तीर्थमें आठ 
लाख दो हजार तीर्थ हैं। सभी संगमॉमे एक सौ 
आठ तीको स्थिति मानी गयो है। कावेरी- 
संगम या नन्द-तौर्थमे पाँच सौ अवान्तर तीर्थ हैं। 
भेत्रे एक करोड़ और भारभूतिर्मे एक सौ 
आठ तीर्थ विद्यमान हैं। अकरेशरमे डेढ़ सौ और 
विमलेश्वरमे एक लाख तीथ हैं। शुभान सूर्ये 
दस, कपिलके नौ, चन्द्रमाके आठ और नन्दीके 


[एक करोड़ आठ ोर्थ हे । स्तवकोमे दो सी चोदह 
तीर्थ हैं। ये सब शैतीर्थ हैं। वैष्णवतीर्थ बाईस 
है जहती तो सभी है । अदवस शाकततीरध हँ। 
उनमें भौ सात तीर्थ मातृकाओंके हैं। उनमे तीन 
हके हैं। भद्दे! दो वैष्णवी और दो रौद्री-तोर्थ 
हैं। बराह और वैष्णवीके सिवा शेष स्थानें 
स्रशक्ि विद्यमान है । सुमुखि! एक तीर्थ कषत्रपालका 
भो बतावा गया है। मोहिनी दामे सुस और 
प्रकट बहुत-से अवान्तर तीर्थ हैं। वायुदेवताने 
भूतल, अन्तरिक्ष और दुलोकमे जो साढ़े तीन 
करोड़ तीर्थ बताये हैं, वे सब नर्मदामे विद्यमान 
है) महाभागे! जो मानव इनमें जहाँ-कहाँ भी 
खान करता है, वह शुद्धचित्त होकर उत्तम गति 
पाता है। नर्मदाके तटपर किया हुआ खान, 
दान, जप, होम, वेदाध्ययन और पूजन सब 
अक्षय हो जाता है। देवि! इस प्रकार मैने 
तुमसे नर्मदाके तौर्थ-समुदायका वर्णन किया 
है। यह स्मरण कलाले मनुष्येकि भी महापातकका 
निवारण करनेवाला है। जो मानव नर्मदाके 
तथका यह संग्रह सुन लेता है अथवा पढ़ता 
या सुनाता है, भद्र! वह भी पापोंसे मुक्त हो 
जाता है। 


हि माडी 
अबन्ती--महाकालवनके तीर्थोंकी महिमा 


मोहिनी बोली--विप्रवर ! आपने नर्मदाका जो 
माहात्म्य बताया है, यह मनुष्योंके पापका नाश 
करनेवाला है। महाभाग! प्रभो अब मुझे 
अवन्तीतीर्थका तथा देववन्द भगवान्‌ महाकालका 
माहात्य बताइये। 

पुरोहित यसुने कहा--भद्रे! सुनो, मैं तुम्हे 
अबन्तीका माहात्म्य बतलाता हूँ, जो मनुष्यॉंको 
पण्य देनेवाला है । महाकालवन पवित्र एवं परम 





उत्तम तपोभूमि है। महाकालवनसे दूसरा कोई 
क्षेत्र इस पृथ्वोपर नहा है। यहाँ कपालमोचन 
नामक तीर्थ है जिसमें भक्तिपूर्वक खान कसनेसे 
ब्रह्महत्या मनुष्य भी शुद्ध हो जाता है। सद्र 
सरोवरें खान करनेवाला मानव स्ट्रलोकमे प्रतिष्ठित 
होता है। सवगम जाकर खान और भगवान्‌ 
सदाशिवको पूजा करनेवाला मनुष्य कभी दुर्गतिमे 
जहाँ पड़ता; वह स्वर्गलोकर्मे पूजित होता है। 


७३२ 


सकि नारदपुराण 





राजस्थलमे जाकर सामुद्रिकतीर्थमें नहानेवाला 
मनुष्य सब तीथॉमें खान करनेका उत्तम फल 
पाता है।शङ्कवापमें नियमपूर्वक खान करनेवाला 
मानव इहलोकमें मनोवाज्छित भोग भोगकर 
अन्तमे रुद्रलोकमें जाता है । जो मनुष्य नौरगङ्गामे 
जहाकर भक्तिभावसे गन्धवतीदेवीकी पूजा 
करता है, बह सब पापॉसे मुक्त हो जाता है। 
दशाश्रमेधिक-तीर्थमें खान करनेसे अश्चमेध- 
बज्ञका फल मिलता है। तदनन्तर मनुष्य देवेश्वरी 
एकानंशाके समीप जाकर गन्ध-पुष्प आदिसे 
उनकी पूजा करके सम्पूर्ण कामनाओंको प्रात 
कर लेता है। जो मानव रुद्रसरोवरमें खान करके 
श्रद्धापूर्वक हनुमत्केश्वरका पूजन करता है, वह 
सम्पूर्ण सम्पत्तियोंको पा लेता है । वल्मीके शवरकी 
पूजा करनेसे मानव सम्पूर्ण विद्याऑकी निधि 
होता है। पशेश्वरको पूजा करनेसे मानव 
समस्त सिद्धियोंका भागी होता है। कुशस्थलीकी 
परिक्रमा करनेसे मनोवाज्छित फलकी प्राहि 
होती है। मन्दाकिनीमें गोता लगानेसे गङ्गा- 
खानका फल मिलता है। अङ्कपादका पूजन 
करके मनुष्य भगवान्‌ शिवका अनुचर होता है। 
यज्ञवापीमें खान और मार्कण्डेयेश्वकका पूजन 
करनेसे सम्पूर्ण यज्ञॉोका फल पाकर मनुष्य एक 
युगतक स्वर्गमे निवास करता है। सतो मोहिनी! 
सोमवती अमावास्याको ख्रान और सोमेश्वरका 
पूजन करके मनुष्य इहलोक और परलोकमें 
मनोबाज्छित भोग पाता है। फिर केदारेश्वर, 
रामेश्वर, सौभाग्येश्वर तथा नगरादित्यकी पूजा 
करके मनुष्य मनोवाज्छित फल पाता है। 
केशवादित्यकी पूजा करनेसे मानव भगवान्‌ 
केशवका प्रिय होता है। शक्तिधेद-तोर्थमें खान 





करके बड़े भयंकर संकटोंसे छुटकारा मिल 
जाता है। जो मनुष्य अकारेश्वर आदि लिज्रॉको 
विधिपूर्वक पूजा करता है, वह भगवान्‌ पहेश्वरके 
अखादसे सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। 
देवि! महाकालवनमें शिवलिङ्गांकी कोई नियत 
संख्या नह है। जहाँ-कहों भी विद्यमान शिवलिङ्गका 
पूजन करके मनुष्य भगवान्‌ शङ्करका प्रिय 
होता है । अवन्तीके प्रत्येक कल्पमें भिन्न-भिन्न 
जाम होते हैं। यथा--कनककृङ्गा, कुशस्थली, 
अवन्तिका, पद्मावती, कुमुद्वती, उज्जयिनी, विशाला 
और अमरावती। जो मनुष्य शिप्रा नदीम खान 
करके भगवान्‌ महेश्वरका पूजन करता है, वह 
महादेवजी तथा महादेवौकी कृपासे सम्पूर्ण 
कामनाओंको पा लेता है। जो वामनकुण्डमे 
खान करके 'विष्णुसहरनामस्तोत्र'के वार सम्पूर्ण 
देवताऑके स्वामी भगवान्‌ श्रीधर (विष्णु) -कौ 
स्तुति करता है, वह इस पृथ्वीपर साक्षात्‌ 
हरिके समान है। जो देवप्रयाग-सरोवरमें 
खान करके भगवान्‌ माधवकौ आराधना करता 
है, वह भगवान्‌ माधवकी भक्ति पाकर विष्णुधाममें 
जाता है । जो अन्तगृंहको यत्रे पनेर, भैरव, 
उमा, साद्य तथा अनयाय देवताऑकी श्रद्धापूर्वक 
परास उपचारोंसे पूजा करता है, वह स्वर्गलोकका 
भागी होता है । भामिनि! रद्रसरोबर आदि स्थलोमे 
जो अन्य बहुत-से तीर्थ हैं उन सबमें भगवान्‌ 
शङ्करकौ पूजा करके मनुष्य सुखौ होता है। 
हाके आठ तोथॉमे स्तरात करके मानव 
महाकालवनकौ यात्राका साङ्गोपाङ्ग फल पाता 
है। इस प्रकार अवन्तीपुरीका यह सब माहात्म्य 
तुम्हे बताया गया है । इसे सुनकर मनुष्य सब 
पापोंसे मुक्त हो जाता है। 


अक्ट 





अथुराके भिन्न-भिन्न तीथाँका माहात्म्य 


मोहिनी बोली--पुरोहितजी! मैने अवन्तीका 
माहात्म्य सुना, जो मनुष्योंके पाप दूर करनेवाला 
हे। अब मैं मधुराका माहात्म्य सुनना चाहतो हूँ। 

पुरोहित वसुने कहा--मोहिनी ! सुनो, मैं मधुर के 
कल्याणकारी वैभवका वर्णन करता हूँ, जहाँ 
अद्माजीके प्रार्थना करनेपर साक्षात्‌ भगवान्‌ अवतीर्ण 
हुए है । वहाँ प्रकट होकर भगवान्‌ नन्दके गोकुलमें 
गये और वहाँ रहकर उन्होंने गोपोकि साथ सब 
जलौलाएँ कॉं। वनॉमे तथा मधुरामे जो तीर्थ हैं, 
उनका तुमसे इस समय वर्णन करता हूँ, सुनो। 
पहला मधुवन है, जहाँ खान करनेवाला श्रेष्ठ 
मानव देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंका तर्षण 
करके विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है । दूसरा उत्तम 
तालबन है, जहाँ भक्तिपूर्वक खान करनेवाला 
मानव कृतकृत्य होता है। तीसरा कुमुदवन है, 
जहाँ खान करके मनुष्य मनोबाज्छित भोगोंको 
पाता है और इहलोक तथा परलोकमें आनन्दित 
होता है। चौधेका नाम काम्यवन है; उसमें बहुत- 
से तीर्थ हैं; बहॉकी यात्रा करनेवाला पुरुष 
विष्णुलोकका भागी होता है। भद्रे! वहाँ जो 
'विमलकुण्ड है, वह सब तीथॉमें उत्तम-से-उत्तम 
है; वहाँ दान केवला मनुष्य बैकुण्ठधाम पाता 
है। पाँचवाँ बहुलावन है, जो सब पापोंका नाश 
केवला है; वहाँ खान करनेवाला मनुष्य सम्पूर्ण 
'कामनाऔँको प्राप्त कर लेता है। छठा | 
नामक वन है, जहाँ ख़ान करनेवाला मानव 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रसादसे सब कल्याण-ही- 
कल्याण देखता है। वहाँ सातवाँ खदिरवन है, 
जिसमें ज्ञान करनेमात्रसे मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके 
परम पदको प्राप्त कर लेता है। आठवाँ महावन है, 
जो भगवान्‌ श्रीहरिको सदैव प्रिय है; उसका 











पूर्वक दर्शन करके मनुष्य इन््रलोकमै आदर 
ता है। नवं लोहजहूचन है, जहाँ स्नान करके 
मनुष्य भगवान्‌ महाविष्णुके प्रसादसे भोग और मक्ष 
साता है। दसवां बिल्ववन है, जहाँ स्नान कलेवाला 
मनुष्य अपनी इच्छाके अनुसार शिवलोक अथवा 
विष्नुलोकमें जाता है। ग्यां भाण्डीरवन है, जो 
कोको अत्यन्त प्रिय है; वहाँ भक्िपूर्वक स्नान 
कलेबाला मनुष्य सब पापॉसे छूट जाता है। बारहवाँ 
जुम्दावन है, जो समस्त पापोंका उच्छेद कलेवाला है! 
सतो मोहिनी! इस पृष्वीपर उसके समान दसर कोई 
जन वही है। वहाँ स्नान करनेवाला मानव देवताओं, 
ऋषियों तथा पितरा तर्पण करके तीनों ऋणेंसे मुक 
हो विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। 
मधुरा-मण्डलका विस्तार बौस योजन है; 
उसमें जहाँ-कहाँ भी स्नान करनेवाला पुरुष 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति पाता है। उसके मध्यभागपें 
मधुरा नामकी पुरी है, जो सर्वोत्तम पुरियोंसे भी 
उत्तम है; जिसके दर्शनमात्रसे मनुष्य भगवान्‌ 
आधवको भक्ति प्राप्त कर लेता है। नरेश्री! वहाँ 
वित्रानति(विश्रामघाट) नामसे प्रसिद्ध एक तीर्धरल 
है, जिसमें भक्तिपूर्वक स्नान करनेवाला मानव 
विष्णुधाममें जाता है । विश्रामघाटसे दक्षिण उसके 
पास हौ विमुक्त नामका उत्तम तीर्थ है, जहां 
अकिपूर्वक स्नान कसनेपर मनुष्य निश्चय ही मोक 
जाता है। बहाँसे दक्षिण भागमें रामतीर्थ है, जह 
स्तन करनेवाला मनुष्य अज्ञातबन्थनसे अवश्य 
मुळ हो जाता है। वहाँसे दक्षिण संसारमोक्षण 
जामक उत्तम तीर्थ है, उसमें स्नान करके मनुष 
िष्णुलोकमें सम्मानित होता है। उससे दक्षिण 
भागे दुर्भ प्रवागतीर्थ है, जहाँ स्नान केवल 
मानव अग्निष्टोम-यज्ञका फल पाता है। उसर 


संहि चारदपुराण 




















दक्षिण तिन्दुक-तोर्थ है, जिसमें स्नान करनेवाला 
अह मानव राजसूय यज्ञका फल पाकर देवलोकमें 
देवताकी भाँति प्रसन्न रहता है। उससे दक्षिण 
'हुस्वामितीर्थ है, जो सूर्यदेवको अत्यन्त प्रिय है | 
वहाँ स्वान करनेके पश्चात्‌ सूर्यदेवका दर्शन 
करनेसे मनुष्य भोग भोगनेके पश्चात्‌ देवलोकमें 
जाता है। भद्रे! उससे दक्षिण परम उत्तम धुब- 
तीर्थ है, जहाँ स्नान करके ध्रुवका दर्शन करनेसे 
मनुष्य विष्णुधामको प्राप्त कर लेता है। धुव- 
तीर्थसे दक्षिण भागमें ससर्िसेविततीर्थ है, जहाँ 
स्तान करके मुनियोंका दर्शन करनेसे मनुष्य 
ऋषिलोकमें आनन्दका अनुभव कराता है। ऋषितोर्थसे 
दक्षिण परम उत्तम मोक्ष-तीर्थ है, जहाँ सान 
करलेमात्रसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता 
है। उससे दक्षिण बोधिनी-तोर्थ है, जहाँ स्नान 





करके पितरोंको पिण्डदान देनेवाला पुरुष उन्हें 
स्वर्गलोकमें पहुँचा देता है। उससे दक्षिण कोटि- 
लोथं है, जहाँ स्तान करनेसे मानव सब पापोंसे 


“| टकर विष्णुलोक पाता है। विश्रामघाटके उत्तर 


भागमें असिकुण्ड-तौर्थ है, जहाँ सनान करनेवाला 
मनुष्य वैष्णवेपद प्राप्त कर लेता है। उससे उत्तर 
संयमन-तोर्थ है, जहाँ स्वान और दान करसे 
मनुष्यको यमलोकका दर्शन नहीं होता। उससे 
उत्तर घण्टाभरण नामक ब्रह्मलोक है, जो स्नान 
कमसे समस्त पापका नाश करनेवाला और 
ब्रहालोककी प्राप्ति करनेवाला तीर्थ है। उससे 
उत्तर परम उत्तम सोम-तोर्थ है, जहाँ गोता 
लगानेवाला श्रेष्ठ मानव पापरहित हो चन्द्रलोकरमे 
जाता है। उससे उत्तर प्राचीसरस्वती-तीर्थ है, 
जिसमें स्नान करनेमाजसे मनुष्य चाणीका अधी श्वर 
होता है। उससे उत्तर दशाश्रमेध-तीर्थ है, जहाँ 
स्नान केसे अश्वमेध यका फल मिलता है। जो 
मनुष्य चहाँ गोपर्ण नामक शिवकी विधिपूर्वक 
पूरा करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओको पाकर 
अन्तम शिवलोकमें सम्मानित होता है। उससे 
उत्तर अनन्त-तीर्थ है, जहाँ स्नान करनेवाला 
नव मधुराके चौबीस तीका फल पाता है। 
महाधागे! मधुरम साक्षात्‌ विष्णु चतुब्यृहरूपसे 
विराजमान हैं, जो मधुरावासियोंकों मोक्ष प्रदान 
करते हैं। उन चार व्यूहोंमें पहली बाराह-मूर्त है 
दूसरी नारायणपूर है, तीसरी वामन-मूर्ति है और 
चौथी हलधर-मूर्त है । जो मनुष्य चतु्व्युहरूपधारी 
अगवान्‌का दर्शन करके उनकी विधिपूर्वक पूजा 
करता है, वह मोक्ष प्रास कर लेता है। रे श्वर, 
भूतेशवर, महाविद्या तथा भैरवका विधिपूर्वक दर्शन 
और पूजन करके मनुष्य तीर्थयात्राका फल पाता 
है। चतुमसामुद्रिक-कृप, कुब्जा-कूप, गणेश 
कृप तथा श्रीकृष्णगङ्गामे स्नान करके मनुष्य 
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पापमुक्त हो जाता है। शुभानने! समस्त मथुरा- 
मण्डलके अधिपति हैं भगवान केशव, जो सम्पूर्ण 
कलेशोंका नारा करनेवाले हैं। पवित्र मधुरा- 
मण्डलमें जिसने भगवान्‌ केशवका दर्शन नहाँ 


ककवा, उसका जन्म व्यर्थ है । मधुरामे और भी 
असंख्य तीर्थ हँ, उनमें स्नान करके वहाँ रहने- 
वाले ब्राह्मण पुरोहितको कुछ दान करना चाहिये। 
ऐसा करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड्ता। 


हि याड 
वृन्दावन-क्षेत्रके विभिन्न तीर्थोके सेवनका माहात्म्य 


मोहिनी बोली--मधुरा और द्वादश बनॉका 
माहात्म्य मैने सुना। अब कुछ वृन्दावनका रहस्य 
भी बताइवे। 

पुरोहित बसने कहा--देवि ! मुझसे वृन्दावनका 
रहस्य सुनो। मधुरामण्डलमें स्थित शवृन्दावन 
जापर आदि तौनों अवस्थाओँसे परे, चिन्मय 
हुरीयाँश रूप है। वह गोपीव्नभ श्यामसुन्दरकी 
एकान्त लीलाओंका निगूढ स्थल है; जहाँ 
'सखीस्थलके समीप गिरिराज गोवर्धन शोभा पाता 
है। वृन्दावन वृन्दा देवीका तपोवन है। वह 
जन्दगाँचसे लेकर यमुनाके किन-किन दूतक 
कैला हुआ है। यमुनाके सुरम्य तटपर रमणीय 
तथा पवित्र वृन्दावन सुशोभित है । वृन्दावनमे भी 
कुसुमसरोवर परम पुण्यमय स्थल है। उसके 
मनोहर तटपर वृन्दा देवीका अत्यन्त सुखदायक 
आश्रम है, जहाँ मध्याहकालमें सखाऑके साथ 
श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण नित्य विश्राम करते हैं। 

मोहिनी! जहाँ भगवानूने तुम्हारे पिताको 
तत्वका साक्षात्कार कराया था, वह पुण्यस्थान 
बृन्दावनमें ब्रहाकुण्डके नमसे प्रसिद्ध है। जो 
मनुष्य वहाँ मूलवेशका चिन्तन करते हुए स्नान 
कर्ता है, वह नित्यविहारी श्यामसुन्दरके बैभवका 
कुछ चमत्कार देखता है। जहाँ श्रीकृष्णका तत्व 
जानकर इरे उन गोविन्द्देवका चिन्तन किया 
था, उस स्थानको गोविन्द- कुण्ड कहते हैं 
वहाँ स्नान करके भी मनुष्य गोविन्दको पा लेता 
है। जहाँ एक होकर भी अनेक रूप धारण 





करके कुञ्जविहारी श्यामसुन्दसने गोपाङ्गनाओके 
साथ रासलीला कौ थी, उसका भी वैसा ही 
माहात्म्य है। जहाँ नन्द आदि गोपो भगवान्‌ 
औकृष्णका वैभव देखा था, वह यमुनाजीके 
जलमें तत्वप्रकाश नामक तीर्थ कहा है। जहाँ 
'गोपॉने कालियमर्दनकी लीला देखी थी, वह भी 
तीर्थ बताया गया है, जो मनुष्योके पापका 
नाश करनेवाला है । जहाँ स्त्री, बालक, गोधन 
और बढडाँसहित गोपॉको श्रीकृष्णने दावानलसे 
मुक्त किया, वह पुण्यतीर्थ स्तानमात्रसे सब 
पापोंका नाश करनेवाला है। जहाँ भगवान्‌ 
कृष्णन घोडेका रूप धारण करनेवाले केशी 
नामक दैत्यको खेल-हौ-खेलमें मार डाला था, 
स्तान करनेवाला मानव ति्णुधामको पाता 
है। जहाँ भगवान दुष्ट वृषभासुरको मारा था, 
यह पुण्यतीथं अरिशकुण्डके नामसे विख्यात है, 
जो स्नान करनेमात्रसे मुक्ति देनेवाला है। जहाँ 
भगवान्ले शयन, भोजन, विचरण, श्रवण, दर्शन 
तथा विलक्षण कर्म किया, वह पुण्य क्षेत्र है, जो 
स्नानमात्रसे दिव्य गति प्रदान करनेखाला है। 
जहाँ पुण्यात्मा पुरुषोनि भगवानका श्रवण, चिन्तन, 
दर्शन, नमस्कार, आलिङ्गन, स्तवन और प्रार्थना 
'कौ है, वह भी उत्तम गति देनेवाला तीर्थ है। 
जहाँ श्रीराधाने अत्यन्त कठोर तपस्या की थी, 
बह ओराधाकुण्ड स्वान, दान और जपके लिये 
परम पुण्यमय तीर्थ है । वत्स-तीर्थ, चन्द्रसरोवर, 
अप्सरातोर्थ, रुदरकुण्ड तथा कामकुण्ड--ये भगवान्‌ 
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सकि चारदपुराणा 





श्रीहरिके उत्तम निवासस्थान हैं। विशाला, अलकनन्दा, 
मनोहर कदम्बखण्ड, विमलतीर्थ, धर्मकुण्ड, भोजन- 
स्थल, बलस्थान, बृहत्सानु (बरसाना), संकेतस्थान, 
जन्दिग्राम (नन्दगाँच), किशोरीकुण्ड, कोकिलवन, 
शेषशायी तीर्थ, क्षीरसागर, क्रोडादेश, अक्षयवट, 
रामकुण्ड, चीरहरण, भद्रवन, भाण्डीरवन, बिल्यवन, 
मानसरोवर, पुष्पपुलिन, भक्तभोजन, अक्कूरघाट, 
गरुडगोविन्द तथा बहुलावन-यह सब वृन्दावन 
नामक क्षेत्र है, जो सब ओरसे पाँच योजन विस्तृत 
है। वह परम पुण्यमय तीर्थ पुण्यात्मा पुरुषोंसे 
सेवित है और दर्शनमात्रसे ही मोक्ष देनेवाला है। वह 
अत्यन्त दुर्लभ है। देवतालोग भी उसका दर्शन चाहते 
हैं। वहाँकी आन्तरिक लीलाका दर्शन करनेमें 
देबतालोग तपस्यासे भी समर्थ नहीं हो पाते। जो 
सब ओरकी आसक्तियोंका त्याग करके वृन्दावनकी 
शरण लेते हैं, उनके लिये तीनों लोकॉमें कुछ भी 
दुर्लभ नहीं है। जो वृन्दावनके नामका भी उच्चारण 
करता है, उसकी भी नन्दनन्दन श्रीकृष्णके प्रति सदा 
भक्ति बनी रहती है। पवित्र वृन्दावनके कर, नारी, 
चार, कृमि, कौट-पतङ्ग, खग, मृग, वृक्ष और 
पर्वत भी निरन्तर श्रीराधाकृष्णका उच्चारण करते 
रहते हैं। जो श्रीकृष्णकी मायासे मोहित हैं और 
जिनका चित्त कामरूपी मलसे मलिन हो रहा है, 
ऐसे पुरुषोंको स्वप्रमे भौ वृन्दावनका दर्शन दुर्लभ 
है। जिन पुण्यात्मा पुरुषोने श्रीवृन्दावनका दर्शन 
किया है, उन्होंने अपना जन्म सफल कर लिया। वे 
श्रौहरिके कृपापात्र हैं। विधिनन्दिनि! बहुत कहने- 
सुननेसे क्या लाभ, मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले लोगोंको 
भव्य एवं पुण्य वृन्दाबनका सेवन करना चाहिये। 
सदा वृन्दावनका दर्शन करना चाहिये, सदा वहाँकी 
यात्रा करनी चाहिये तथा सदैव उसका सेवन और 
ध्यान करना चाहिये। इस पृथ्वीपर कृन्दावनके 
समान कौर्तिवर्धक स्थान दूसरा कोई नहीं है। 





प्राचीन कल्पकी बात है। वृन्दावनमें गोवर्धन 
नामके एक द्विजने बड़ी भारी तपस्या की। वह 
समस्त संसारसे विरक्त हो गया था। देवताओंके 
स्वामी अविनाशो भगवान्‌ विष्णु अपनी लौलाभूमिमें 
उस ब्राह्मणको वर देनेके लिये गये। ब्राह्मणने 
देखा देवदेवेश्वर श्रोहरिने अपने हाथोंमें शङ्ख, 
चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे हैं। उनका 
वक्ष/स्थल सुन्दर कौस्तुभमणिसे सुशोभित है। 
कार्नोमे मकराकृति कुण्डल झलमला रहे हैं। 
माथेपर सुन्दर किरीट चमक रहा है । हाथोंमें कड़े 
शोभा पाते हँ । पैरामे मधुर रुनझुन करनेवाले नूपुर 
शोधा दे रहे हैं। उनका आगेका पूरा अङ्ग 
बनमालासे धिर गया है। वक्ष:स्थल श्रीवत्सचिहसे 
सुशोभित है । नूतन मेघके समान श्यामवर्ण शरीरपर 
विद्युत्‌की-सी कान्तिवाला रेशमी पीताम्बर प्रकाशित 
हो रहा है। नाभि और ग्रीवा सुन्दर हँ। कपोल 
और नासिका सुधर हैं। दौंतोंकी पडि स्वच्छ है। 
मुखपर मनोहर मुसकानकी छटा छा रही है। 
जानु, ऊरु भुजा तथा शरीरका मध्यभाग सुन्दर 
हैं। कृपाके तो वे महासागर ही हैं। सदा आनन्दम 
डूबे रहते हैं। इनके मुखारविन्दसे सदा प्रसन्नता 
बरसती रहती है। इस प्रकार भगवानूकी झाँकी 
देखकर ब्राह्मण सहसा उठ खड़े हुए और पृथ्वीपर 
दण्डकौ भौति लेटकर उन्होंने भगवान्को साष्टाङ्ग 
प्रणाम किया। फिर भगवानके द्वारा वर माँगनेकी 
आज्ञा मिलनेपर गोवर्धन ब्राह्मण श्रीहरिसे बोले-- 
*प्रभो! आप मुझे दोनों चरणोंसे दबाकर मेरी 
पौठपर खड़े रहें, यही मेरे लिये वर है।' 
गोवर्धनका यह वचन सुनकर भक्तवत्सल भगवान्न 
बार-बार इसपर विचार किया; फिर वे उसकी 
'पोठपर चढ़कर खड़े हो गये। तब ब्राह्मणने फिर 
कहा--“देव! जगत्पते! मेरी पौठपर खड़े हुए 
आपको अब मैं उतार नहों सकता, इसलिये इसी 
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रूपमे स्थित हो जाइये।' तभीसे विश्वात्मा भगवान्‌ | 
पर्वतरूपधारी गोवर्धन ब्राह्मणका त्याग न करके 

















प्रतिदिन योगीवनमें जाते हैं। कृष्णावतारमें भगवान्ने 
गोवर्धन ब्राहाणको अपने साहप्यभावको प्राप्त हुआ 
जानकर उसे नन्द आदिके वाण गिरिराज-पूजनके 
व्याजसे भोजन कशया। अन्रकूट तथा दुध आदिके 
डाय पर्वतरूपधारी ग्राह्मणको तृत कलेके पक्‌ उसे 
प्यासा जानकर भगवानले नूत मेघोंका जल पिलाया। 
इस कार्यसे भगवान्‌ वासुदेवका वह मित्र हो गया। 
देवि! जो मनुष्य भक्तिपूर्वक विभिन्न उपचारोसे 
गोवर्धन पर्वतको पूजा और प्रदक्षिणभावसे परिक्रमा 
करता है, उसका फिर इस संसारमें जन्म नहीँ 
होता। भगवानके निवाससे गोवर्धन पर्वत परम 
पवित्र हो गया है। 





सुधर तुम्ही बताओ। इस पृथ्वीपर श्रीकृष्णकी 
विविध क्रोडाओसे सुशोभित यमुनाका रमणीय 
पुलिन वृ्दावनके सिवा और कहाँ है? इसलिये सब 
प्रकारसे प्रयत्न करके दूसरे पवित्र तथा पुण्यदायक 
ने, नदियों और पर्वतोंको छोड़कर मनुष्योंको सदा 
बृन्दावनका सेवन करना चाहिये। जहाँ यमुना-जैसी 
पुण्यदाविनी नदी हैं, जहाँ गिरिराज गोवर्धन-जैसा 
पुण्यमय पर्वत है, उस वृन्दावनसे बढ़कर पावन वन 
इस पृष्वीपर दूसरा कौन है? उस दृन्दावनमे 
मोस्पंखका मुकुट धारण किये, कनेरके फूलोसे 
कानोका द्वार किये, नटवर-बेषधारी श्यामसुन्दर 
कृष्ण गोपों, गौओं तथा गोपाङ्गनाओकि साथ 
नित्य विचरण करते हैं। उनकी वंशीकी मधुर 
ध्यनिके सामने हंसोका मधुर कलरब फीका लगता 
है। वैजयन्ती-माला उनके सारे अङ्गको घेरे रहती 
। जहाँ स्वभावसे ही कूर जीव-जन्तु अपना सहज 
बैर छोड़कर अकारण स्नेह कलेवाले सुहदाँकी 
भति रहते हुए भगवत्सुखका ही आश्रय लेते हँ, 
उस वृन्दावनमें जाकर, जैसे जीव भगवानको पा ले, 
उस प्रकार भगवत्सुखका अनुभव करके जो फिर 
बृन्दावनको छोड़कर कहीं अन्यत्र चला जाता है, 
वह श्रीकृष्णकी मायाको पिटारीरूप इस जगत 
कया कही भी सुखी हो सकता है? वह दृन्दावनधाम 
समस्त वसुधाका पुष्यरूप है। उसका आश्रय लेकर 
मेरा चित्त इस अज्ञानान्धकारमय जातको नीचे 
करके स्वयं सदाके लिये सबके ऊपर स्थित है। 
भगवान्‌ गोपीनाथ यहाँ पग-पगपर परेमसेद्रवितचितत 
हो नोच-ऊँचका विचार नहीं करते; अपने सब 
भक्तोंका उद्धार कर हो देते हैं। जो व्रजके गो, 
जोपियो, खगो, मगो, पर्वतं, गौओं, भूभागों तथा 
भूलक्णॉका भी दर्शन एवं स्मरण करके उर प्रणाम 
कराता है, उसके प्रमपाशमे आवद्ध हो भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उस भक्तके अन्तःकरणमें अपने प्रति दास्यभावका 
उदय कर देते हैं; उन व्रजराज श्यामसुन्दरके सिवा 
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दूसरा कौन देवता सेवनके योग्य हो सकता है ?| कोर्तन, स्मरण तथा ध्यान करना चाहिये। जो 


मोहिनी! यह वृन्दावनका माहात्म्य तुम्हे संकषेपसे 
बताया गया है । संसार-भयसे डरे हुए पापहीन 
मतुष्योंको सदा इस वृन्दावनका ही श्रवण, 


मनुष्य पवित्रभावसे वृन्दावनके माहात्म्यका श्रवण 
करता है, वह भो निस्संदेह साक्षात्‌ विष्णुरूप 
हो है। 


हि काकी 


पुरोहित वसुका भगवत्कृपासे वृन्दावन-वास, देवर्षि नारदके द्वारा शिव-सुरभि- 


संवादके रूपमें भावी 
पुरोहित बसु कहते हैं-- देवि! महाभागे! यह 
जो तीका उत्तम माहातम्य बताया है, उसे तुम 
सब ती्थॉमे भूमकर प्राप्त करो। 
सूतजी बोले--ब्राह्मणो! मोहिनीसे ऐसा कहकर 
उसके पुरोहित वसु उसके द्वारा बारंबार किये हुए 
सत्कार और पूजाको स्वीकार करके ब्रह्मलोकको 
चले गये। यहाँ जगत्सष्टा विधाता ब्रह्माजौके 
समीप जाकर उन्होंने प्रणाम किया और मोहिनीका 
सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया। ब्राह्मण वसुका वचन 
सुनकर ग्रहा प्रसन्न हो गये और बोले वत्स! 
तुमने बड़े पुण्यका कार्य किया है। तुमने मुझे 


मोहिनीका उत्तम वृत्तान्त बताया है, उससे प्रसन्न | 


होकर मैं तुम्हें कोई वर दूँगा। तुम इच्छानुसार 
कोई वर माँगो।' जगद्धाता ब्रहाजीके द्वारा ऐसा 
कहनेपर विप्रवर वसुने उन्हें प्रणाम करके 
वृन्दावनवासका वर माँगा। 

मुनीश! यह सुनकर जगतको सृष्टि करनेवाले 
शरणागतबलेशहारी ब्रह्माजी चारों मुखोंसे मुसकराते 
हुए बोले-' तथास्तु--ऐसा हो हो।' वसुका मन 
प्रसन्न हो गया। उन्होंने विधाताको प्रणाम करके 
वुन्दावनको प्रस्थान किया और वहाँ एकाग्रचित्त 
हो वे तपस्या करने लगे। तपस्या करते-करते 
आहाण वसुके पाँच हजार वर्ष व्यतीत हो गये। 
इससे संतुष्ट होकर साक्षात्‌ भगवान्‌ श्यामसुन्दर 
अपने दो-तीन प्रिय सखाओंके साथ आकर उन 
श्रेष्ठ हिजसे बोले-*विप्रवर! मैं तुम्हारी तपस्यासे 





श्रीकृष्णचरितका वर्णन 

















स्ट हूँ। बोलो, क्या चाहते हो?' तब वसुने 
उठकर भगबानूको साष्टाज् प्रणाम किया। वे 
बोले-'देव! मैं सदा वृन्दावनमें निवास करना 
चाहता हूँ।' ढ्विजवरो। तदनन्तर श्रीकृष्णने उन्हें 
मनोवाज्छित वर दिया। फिर वसुने उन्हें प्रणाम 
किया और भगवान्‌ पुनः अन्तर्धान हो गये। 
उभौसे ब्राह्मण वसु इच्छानुसार रूप धारण करके 
भगवान्‌ श्रकृष्णकी वृन्दावनीय लौलाओका चिन्तन 
करते हुए वहाँ सदा निवास करते हैं। 

एक दिनकी बात है, विप्रवर बसु भगवान्‌का 
चिन्तन करते हुए यमुनाजीके किनारे बैठे हुए थे। 
इत्नेनें हो उन्होंने देखा-ब्रह्माजीके पुत्र नारदजी 
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कृावनमे आये हुए है। अपने परमगुरु नारदजोको 
देखकर उन्होंने नमस्कार किया और भगवद्धि 
बढ्नेवाले नाना प्रकारके धर्म पूछे। उनके इस 
प्रकार पूछनेपर अध्यात नारदजीने उनसे भगवान्‌ 
विष्णुके भावी चरित्रके विषयमें सब बाते इस प्रकार 
कर्ही-'ब्रह्न! एक दिन म कैलासवासी भगवान्‌ 
शङ्क दर्शन करने और वृन्दावनके भावी रहस्यके 
विषयमे पूछनेके लिये उनके समीप गया था। 
जिन्हॉने अपनी महिमासे समस्त ब्रहाण्डमण्डलको 
व्याप्त कर रखा है; सिद्धसमुदायसे घिरे हुए उन 
देवेश महेश्वरको प्रणाम करके मैंने अपना कल्याणमय 
अभीष्ट प्रश्न उनके सामने रखा। तब महादेवजी 
मुसकराते हुए मुझसे बोले--'ब्रहाकुमार! तुमने 
भगवान्‌ श्रोहरिके भविष्य चरे विषयमे जो बात 
पूछी है, उसे मैं बता रहा हूँ। एक समय मैंने 
गोलोकमें रहनेवाली सुरभका दर्शन किया और 
गोमाता सुरभिसे भविष्यके विषयमे प्रश्‍न किया । मेरे 
परके उत्तर सुरभिने श्रोहरिके भविष्य चरित्र 
विपये इस प्रकार कहा-'महेश्र! इस समय राधाके 
साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस गोलोकधाममें सुखपूर्वक 
रहते हैं और गोपं तथा गोपियोंको सुख देते हैं। 
शिव! वे किसी समय भूलोकके भीतर मधुरा- 
मण्डलम प्रकट हो वृन्दावनमे अद्भुत लीला करेंगे। 
ततय बरहाजीके द्वारा भूभारहरणके लिये प्रार्थना 
कपर श्रीहरि भी पीपर वासुदेवरूपसे प्रकट हग। 
बसुदेवके घरें जन्म लेकर, यादवनन्दन श्रीकृष्ण 
पीछे कंसासुरके भयसे नन्दक रजे चले जावँगै। 
वहाँ जाकर श्रीहरि अपने निकट आयी हुई बालघातिनी 
पूना प्राणहीन कर दनव चक्रवात (तण) 
को तथा देवपीडक महाकाय वत्सासुरको भी मौतके 
घाट उतार देगे। कालियनागका दमन करके उसे 
यमुनासे उजा देंगे। दुःसह धेनुकासुरको मारकर 
बकासुर और अघासुरके भी प्राण हर लेगे। दाव, 
प्रदाव तथा प्रलम्बासुरका भी वध करेंगे। ब्रह्मा, 
स्र, वरुण तथा मतवाले कुबेर-पुत्रॉका भी दर्प 





चुर्ण करके बरहर वृषासुरका वध करेंगे। तदनन्तर 
मुखे जाकर धनुष तोड़कर हाची कुबलवापीडका 
वध करेंगे। तत्पश्चात्‌ चाणूर आदि मल्लों और अपने 
मामा कंसको भी श्रीकृष्ण मार गिरायँग। फिर कैदमे 
पडे हुए माता-पिताको मुक्त करके कालयवनको 
मारकर वे जरासन्धके भयसे ट्वारकामे जा बसेंगे। 
तदनन्तर भगवान्‌ श्रीहरि क्रमशः रुक्मिणी, सत्यभामा, 
सत्या, जाम्बवती, केकयराजकुमारी भट्टा, लक्ष्मणा, 
मित्रवृन्दा तथा कालिन्दीके साथ विवाह करेंगे। फिर 
भौमासुर्को मारकर सोलह हजार स्त्रियॉका पाणिग्रहण 
करेंगे। इसके बाद पौण्ड्क, शिशुपाल, दव्तवका, 
विदूरथ और शाल्वको मारकर बलभद्रर्पसे ट्विविद 
बंदर और बल्वलका संहार करेंगे। फिर पपुवा 
दैत्योंके साथ वञ्जनाभ, सुनाभ और वरदानसे बढ़े 
हुए त्रिशरीर दैत्यका वध करंगे। शिवजी! फिर 
पृथ्वीका भार उतारलेको उत्सुक हो श्रीकृष्ण कौरव 
और पाण्डवपक्षके वीरको परस्पर एक-दूसरेको 
निमित्त बनाकर मार डलग इसी प्रकार यदुवशियोको 
यदुबंशियोसे आपसमें हो लह्ठाकर श्रीहरि अपने 
कुलका संहार कर डालेंगे और अपने अनुगामी 
 बलरामजीके साथ फिर अपने परम धाममें चले 
जायेगे। शम्पो! इस प्रकार मैंने हरिके भविष्य 
चरित्रका वर्णन किया है। जाओ, जब भूतलपर 
भगवान्‌ अवतार लेंगे, उस समय तुम वह सब कुछ 
देखोगे।' ब्रहाकुमार गारद! सुरभिका वह वचन 
सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं पुन: अपने 
स्थानपर आ गया। बही बात मैने तुम्हे भी बतायी है। 
समय आनेपर तुम भी गोकुलपति श्रीकृष्णके चरित्रका 
अवलोकन कशेगे।' वसुजी! ज़िशूलधारी भगवान्‌ 
रङका यह वचन सुनकर मेरा रोम- रोम हसे खिल 
उठा है। मैं वीणा बजाकर भगवान्‌के गुण गाता और 
उसमें मस्त रहता हुआ इस आतुर जगतको आनन्द 
प्रदान करता रहता हैं। ढ्विजत्रेष! यह भविष्यमें 
होनेवाली बात है, जो मैंने तुझे बतायी है।' 
सूतजी कहते हैं--विप्रवर वससे ऐसा कहकर 
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देव नारदजी वीणा बनाते और युन कृष्णक | वसुका चित्त प्रसन्न हो गया और चे भावी 
चिन्तन करते हुए वहाँसे चले गये। व्राहाणो! | श्रोकृष्णलीलाके दर्शनके लिये उत्सुक हो सदा 
जमे नारदजीका वह वचन सुनकर विप्रवर | वृन्दावनमें रहने लगे। 

Se 


'मोहिनीका सब तीर्थोमें घूमकर यमुनामें प्रवेशपूर्वक दशमीके अन्तभागमें स्थित 
होना तथा नारदपुराणके पाठ एवं श्रवणकी महिमा 


आणि बोले--साधु सूतजी! आपने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके अमृतमय चरित्रका वर्णन किया और 
उसे हमने सुना। अतः आपकी कृपासे हम सब 
कृतार्थ हो गये। वसुके ब्रह्मलोक चले जानेपर 
ब्हमपुत्री मोहिनोने पीछे कौन-कौन-सा कार्य 
किया, यह हमें बतानेको कृपा करें। 

सूतजीने कहा--महर्षियो! आप सब लोग 
मोहिनीका शुभ चरित्र सुनें। विप्रवर यसुने जिस 
प्रकार उपदेश दिया था, उसीके अनुसार विधि- 
पूर्वक तीर्थयात्रा करनेके लिये ब्रहमुत्नो मोहिनी 
गङ्गाजीके तटपर गयौ। वहाँ जाकर विधि- 
जन्दिनीने गङ्गा आदि तीथे स्नान करके सब 
कार्य विधिपूर्वक सम्पन्न किया और हर्षमें 
भरकर उसने वहाँके महात्मा ब्राह्मणोंका सत्सङ्ग 
किया। पुरोहित वसुने जिस तीर्थकौ जैस विधि 
बतायी थी, उसी प्रकार उसका सेवन करती हुई 
चह तीर्था घूमने लगी। उन तौथोमें वह 
विष्णु आदि देवताओंको पूजा करती और 
आह्णोंको नाना प्रकारके दान देती थी। गयामें 
जाकर उसने पतिको विधिपूर्वक पिण्डदान किया; 
फिर काशीमें विश्वनाथजीकी पूजा करके वह 
पुरुषोत्तम-क्षेत्रमे गयी । उस क्षत्रमे जगत्रायजीका 
प्रसाद भोजन करके शुद्ध शरीर हो वहाँसे 
लक्ष्मणपर्वतपर गयी। वहाँ विधिपूर्वक लक्ष्णजीकी 
पूजा करके सेतु-तीर्थमें जाकर उसने रामेश्वर 
(शिवका पूजन किया और महेन्दरपर्वतपर जाकर 
भूगुनन्दन परशुरामजीकी वन्दना को। तत्पडात्‌ 





शिवजीके क्षेत्र गोकर्णमें जाकर गोकर्णनाथ 
भगवान्‌ शिवका पूजन किया। ब्राह्मणों! तदनन्तर 
उन श्रेष्ठ द्िजोंके साथ उसे प्रभासको प्रस्थान 
किया और वहाँ स्नान करके देवता आदिका तर्पण 
करनेके पश्चात्‌ उस तौर्थकी यात्रा पूरी करके 
दवारकामे भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन किया। उसके 
बाद वह कुरु्त्रमे गयी। वहाँ भी विधिपूर्वक 
यारा सम्पन करके महारानी मोहिनीने गङ्गद्वारको 
प्रस्थान किया और उस तीर्थम शास्त्रोक्त विधिके 
अनुसार स्नान, दान आदि कार्य किये। तदनन्तर 
कामोदाका दर्शन और नमस्कार करके वह बड़ी 
असलताके साथ बदरिकाश्रम-तीर्थको गयी। वहाँ 
जर-नासवण ऋषिको पूजा करके उसने बड़ी 
उतावलीके साथ कामाक्षी देवीका दर्शन करनेके 
लिये वहाँकी यात्रा की | उस तौर्थमें सिद्धनाथको 
प्रणाम करके (आदियात्रा पूर्ण करनेके पश्चात्‌) 
बहाँसे अयोध्या आयी । वहाँ सयं सनान करके 
उसने विधिपूर्वक सौतापति श्रौरामचन्जीकी पूजा 
कौ और वहांसे मध्ययात्रा प्रारम्भ करके वह 
अमरकष्टक पर्वतपर गयी । वहाँ नर्मदाके सोतके 
समोप अकारश्च महादेवकी पूजा, सेवा और 
दर्शन करके मोहिनीने माहिष्पतीपुरीकी यात्रा की। 
हाके त्यम्बकेश्वरका पूजन करके वह त्रिपुष्कर- 
तोये आवी । तीनों पुष्करोंमें विधिपूर्वक अनेक 
कारके दान दे बह सब तीरथोमे उत्तम मधुरा- 
पुरीको गयौ। वहाँ बीस योजनकी आध्यन्तरिक 
यात्रा सम्पन्न करके मधुरापुरीकी परिक्रमाके पश्चात्‌ 


उतरभाग 
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उसने चार व्यूहोंका दर्शन किया। तदनन्तर बोस 
तीथोम स्नान करके पुनः प्रदक्षिणा को। | 
मधुराके ब्राह्मणॉको समस्त अलंकारोंसे अलंकृत 
दस हजार गौ दान दों और उन्हें उत्तम अन्न 
भोजन कराकर भक्तिविहल चित्तसे नमस्कार 
'करनेके पश्चात्‌ विदा किया। फिर यमुनाके तटपर 
जा बैठी। तदनन्तर मोहनो पापनाशिनी यमुनादेवीके 
जलमें समा गयो और फिर आजतक नही 














निकलौ। उसने दशमौ तिथिके अन्तिम भागमें 
अपना आसन जमा लिया। यदि सूर्योदयकालमें 
एकादशीका दशमीसे वेध हो तो स्मृतिके अनुसार 
चलनेवाले गृहस्थॉके पास पहुँचकर मोहिनी 
उनके व्रतको दूषित कर देती है। इसी प्रकार 
अरुणोदयकालमें दशमीवेध होनेपर वह वैदिकोके 
और निशीथकालमें दशमीसे वेध होनेपर वैष्णवोकि 
निकट पहुँचकर वह उनके व्रतको दूषित करती 
है। अत: ब्राह्मणो! जो मनुष्य मोहिनीके वेधसे 
रहित एकादशीको उपवास करके ड्वादशौको 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करता है, वह निश्चय ही 
वैकुण्ठधाममें जाता है। विप्रवरो! इस प्रकार 
मैने मोहिनीका चरित्र सुनाया है। 





जारदमहापुराणका यह उत्तरभाग भोग तथा 
मोक्ष देनेवाला है । यह मैंने तुम्हें सुना दिया। इसमें 
'पद-पदपर मनुष्योंके लिये भगवान्‌ श्रीहरिकी 
भक्तिका साधन होता है। जो मनुष्य भक्तिभावसे 
इसका श्रवण करता है, वह वैकुष्ठधामको जाता 
है। सभी पुराणका यह सनातन बज है । द्विजवरो! 
इस पुराणमें परम बुद्धिमान्‌ पराशरनन्दन व्यासजीने 
प्रवृत्ति और निवृत्त धर्मका विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया है। नारदीय पुराण अलौकिक चरित्रसे भरा 
हुआ है। व्यासजीने मुझसे कहा था कि जिस- 
किसी व्यक्तिको इसका उपदेश नहीँ देना चाहिये। 
पूर्वकालमे महाभाग सनकादि मुनियोने विद्वान 
जरदजोके समक्ष यह पुराणसंहिता प्रकाशित कौ 
थो। हंसस्वरूपी भगवान्‌ श्रोहरिने जब शाश्वत 
ब्रहाका उपदेश किया था, उसी समय उन्होंने इन 
सनकादिको इस विस्तृत विज्ञाने युक्त नारद- 
पुराणका भी उपदेश कर दिया था। बही यह 
जारदमहापुराण है, जिसे अध्यात्पदर्शी साक्षात्‌ 
भगवान्‌ करदने मुनिवर वेदव्यासको रहस्यसहित 
सुताया था। अब मैने इस रहस्यमय पुराणको आप 
लोगॉके समक्ष प्रकाशित किया है । पृथ्वीपर यह 
परम दुर्लभ है। जो मनुष्य सदा इसका श्रवण एवं 
पाठ करते हैं, उनके लिये यह धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष-चारं पुरुषार्थ देवाला है । इसके पाठ 
अथवा श्रवणसे ब्राह्मण वेदोंका भण्डार होता है, 
क्षत्रिय इस भूतलपर विजय पाता है, वैश्य धन- 
भान्से सम्पन्न होता है तथा शूदर सब प्रकारके 
इुःखोंसे छूट जाता है। भगवान्‌ श्रीकृष्णदरैपायनने 
इस संहिताका समपादन किया है । इसके सुननेपर 
सब प्रकारके संदेहोंका निवारण हो जाता है। यह 
(सकाम भक्त पुरुषों तथा निष्काम पुरुषोंकों भी 
मोक्ष देनेवाला है! बाहाणो! नैमिपारण्य, पुष्कर, 
जाया, मधुर द्वारका, नर-वारायणाश्म, कुत्र, नर्मदा 
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सि नारदपुराण 





तथा पुसुषोततमक्षेत्र आदि पुण्यतरे जाकर 
जो मनुष्य हविष्यान-भोजन और भूमि-शयन कसो 
हुए अनासक्त और जितेनद्रिय-भावसे इस संहिताका 
पाठ करता है, वह भवसागरले मुक्त हो जाता है। जैसे 
में एकादशी, नदियोमै गङ्गा, वनों वृन्दावन, 
ब्रो कुरे पुरिमं काशीपुरी, तथो मथुरा तथा 
सदेव पुष्कर ्रे् ह, उसो प्रकार समस्त पुषे 
यह नारदपुराण श्रेष्ठ है। गणेशजोके भक्त, सूर्वदेवताके 
उपासक, विष्णुभक्त, शक्तिके उपासक तथा शिव- 
भक्त और सकाम अथवा निष्काम--ये सभी इस 
'पुगणके अधिकारी हैं। स्त्री हो या पुरुष, वह जिस- 
जिस कामनाका चिन्तन काते हुए आदरपूर्वक इस 
पुराणको सनत या सुनाता है, यह उस-उस कामनाको 
निश्चय हौ प्राप्त कर लेता है। नारदीय पुणणके 
अनुशीलनसे रोगसे पीड़ित मनुष्य रोगमुक्त हो जाता 
है। भयातुर मनुष्य निर्भय होता है और विजयको 
इच्छाबाला मनुष्य अपने शत्रुऑपर विजय पाता है। 

जो सूष्टिके प्रारम्भमें रजोगुणद्वारा इस विश्वकी 
रचना करते हँ, मध्ये सत्वगुणट्वारा इसका पालन 
करते हैं और अतम तमोगुणट्वारा इस जगत्को ग्रस 
लेते हैं, उन सर्वात्मा परमेश्वरको नमस्कार है। जिन्होने 
ऋषि, मनु, सिद्ध, लोकपाल एवं ब्रह्मा आदि 
प्रजापतियोंकी रचना की है, उन ब्रहात्माको नमस्कार 
है। जहाँसे वाणी निवृत्त हो जाती है और जहाँतक 
मन पहुँच नहीँ पाता, वही रूपरहित सच्चिदानन्दघन 
रातमा स्वरूप जानना चाहिये | जिनकी सत्यतासे 
यह जगत्‌ सत्य-सा प्रतीत होता है, जो निर्गुण तथा 
अज्ञातान्थकाससे परे हैं, उन विचित्ररूप परमात्माको 
मैं नमस्कार करता हूँ। जो अजन्मा परमात्मा आदि, 





मध्य और अन्तमें भी एक एवं अविनाशी होते हुए 
भी नाना रूपोमे प्रकाशित हो रहे हैं, उन निरञ्जन 
भवानी मै वन्दना करता हूँ। जिन निरञ्जन परमात्मासे 
यह चराचर जगत्‌ उत हुआ है, जिनमें यह स्थित 
है और जिनमें हो इसका लय होता है, वही सत्य 
तथा अद्वैत जान है। इको शिवोपासक शिव कहते 
हैं और सांख्यवत्ता विद्वान्‌ प्रधान कहते हँ । ब्राहमणो! 
योगी जिरें पुरुष कहते है, मीमांसक लोग कर्म 
मकर जिनकी उपासना कले है; वैशेषिक मतावलम्बी 
रे विभु और शक्तिका चिन्तन करनेवाले जिन्हे 
चिन्मयी आध्याशक्ति कहते हैं, नाना प्रकारे रूप 
और क्रियाओंकि चरम आश्रय उन अद्वितीय ब्रह्मकी 
मैं वन्दना करता हुँ भगवानकौ भक्ति मुष्योंको 
अगवत्स्वरूपकी प्राप्ति करनेवाली है। उसे पाकर 
पशुके सिवा दूसरा कौन होगा, जो अन्य किसी 
लाभकी इच्छा करता हो! ्रहमणो] जो मनुष्य भगवान्ले 
विमुख होकर संसारम आसक होते हँ, उन सत्सङ्गके 
'सिवा और किसी उपायसे इस भवरूपी गहन वनसे 
छुटकारा नहीं मिलता। विप्रवरो। साधुपुरुष उत्तम 
आचारवाले, सर्वलोकहितैषी तथा दीन जनॉपर कृपा 
रखनेवाले होते हैं। ये अपनी शरणमे आये हुए 
लोगॉका उद्धार कर देते हैं। मुनियो! संसारमें आप 
लोग साधुपुरुषकि द्वारा सम्मान पानेयोग्य और परम 
धन्य हैं; क्योंकि आप भगवान्‌ वासुदेवकी नूतन 
पल्लवे युक्त कौर्तिलताका बारेबार सेवन करे हैं 
आप लोगोने समस्त कारणेकि भी कारण तथा जगत्‌का 
मङ्गल कलेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरिका मुझे 
स्मरण दिलाया है, इसलिये मैं भौ धन्य और 
अनुगृहीत हँ ॥३०॥ 


क नककी 
॥ उत्तर भाग सम्पूर्ण ॥ 
॥ श्रीचारदमहापुराण समा 





सेदनः । यिन: पुरुष विः कर्म मीमांसका जना: ॥ 
विर्धु वैशेषिकादाक चिच्छाळिं शक्तिचिन्तका:। बरहाद्ितीय द्दे तानारूपक्रियास्पदम्‌॥ 


(ला० उत्तर ८२। ५६-५७) 


